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के 
डर हक ३ पक हा 
$£ वीर सेवा मन्दिर ह॥॥ 
; दिह्ली पर 
्ू दल्ल भू 
भ्र अर 
र्ज्रू 2 
है 54 
भू रै कं 
ह श 
री | ट 
डर क्रम संख्या भिपाक हा 

बल 4 हे ््द 23 ०३6 हा 
है कलह मम कल ख़्ज्ान्यं हा: 
् ख़्द ....... ््््् ्यआय_ के. 
ड 
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३८. अष्टत्रिशत्तमो ग्रन्थः । 
सखविवृतियुतलघीयखयस्य अलड्जारभूतः 


न्याय कुमुदचन्द्रः 


[ प्रथमों भागः ] 
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स्व० सेठ मारगिक्रावद्ध ज। अ पा: बंबई , 
प्र 


अश्यश्थश्थ्यर्ूाशलाश्टाशलाइनाएइलारएबा४* एल *। 
संपादक :--- 
न. 
पे० महेन्द्रकुमारन्यायशास्त्री, 


स्था० वि० काशी । 
नान>8&००8६९००४६६००४८९१> ४६६०० ४&६००8€<६:>॥&<:० आ&९०० का ८द-- 
। [ सूल्य रूप्यकाष्टकम्‌ ८). ) 





ए. परे, ऐं. प्र साकाह8- 


मारिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमाला 


जेनदर्शन-साहित्य-पुराण-आगमादिप्रा चीनसाहित्योडारिका 
जैनग्रन्थावलिः । 


साधुचरित-सदाशय-दानवीर-स्व० सेठ श्री भाणिकचन्द्र-हीराचन्द्र जे- पी. 
महाशयानां स्मरणकृते दि० जैनसमाजेन संस्थापिता । 


पर ॥«<-- 


श्री पं० नाधूरामः प्रेमी, बस्बई। 
श्री प्रो० हीरालालः !४. 4. 7.0,. 9. अमराबती । 
कोषाध्यक्ष ः- श्री ठाकुरदास-भगवान्‌दासः जवेरी बंबई । 


अवै० भन्त्री- 


ग्रन्थांक :-3 ८. 


प्राप्तिस्ानम-- 
मन्त्री-श्री मारिशकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमाला 
हीराबाग 


पो० गिरगाँव, बंबई नं० ४. 
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अलक्षरभूतः 
श्रीमञ्रभाचन्द्राचायेविरचितः 
न्द्र + 
न्‍्यायकुमुदच -न्द्रः 
[ प्रथमों भागः ] 
जज्ग७६० 
ह स चायम्‌ 
काशीखश्रीस्याद्वादमहाविद्यालयस्य न्‍्यायाध्यापकपदप्रतिष्ठितेन 
जैन-प्राचीनन्यायतीर्थ पं० महेन्द्रकुमारन्यायशास्त्रिणा 


पाठान्तर-तुलनात्मकटिप्पणी-अवतरणनिर्देशादिभिः संस्कृत्य 
संशोधितः, संपादितथ । 


--+8&६-- 
प्रकाशक :-- 
मन्त्री+-श्री नाथूराम प्रेमी, 
मारणिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमाला 
हीराबाग, गिरगाँब, बंबई नं० ४। 





बीरनिर्याणाब्दा: २४६४. 


किलमाष्दाः १६६५. ] प्रथमावीत्त ६०० प्रति, [ किस्टाब्दाः १६३८. 


[३४/४४/७ ।([॥/॥॥) 2।१५७घ४०07२५ 


0८ 


. छर0॥ २४87४८78घ०२४८॥/४२५७ 
[| ४०0.., 4. 3) 


श ० + भर 
# ८०0गाग्रश्षाधवा/ ता 9॥#4667/8/90/(366५३४ /.96/7/456/)/9. 


७एणा80 शत +-छछ 7.47 पाक अ>0ठ7 47700, 0077/704777%# ७707 07 
ब4॥ग, #(07773॥0/784 आफ.) फकाओह- उ्रात[(#तछाया के, 2०9 पड 2 2447 
चजबाक्रतछ ग्रयात, 


8५ 


शशि, ॥/॥४४४०07७ ॥ (0७७७7 [४४७४४ 578057?। 


440४ & ॥॥/२4८सा।४ ॥२॥४47/२7/4, 


#५-०0 ७२5 /५।४५४०0।१४७४९५॥६ 
8श 5५#०0५४&०0 006. उप ४»४॥४५४५।०0४४.७४७ 


#७.७।१॥. 


708/॥5#528>2 8 


5६0९. ?8पणा प७ाणनए७ २४७४ ?र£/। 


0५ पार 2७५ ५07२४ 06. 3#।ब 5घश55. 
07२»820, 06॥२020'५, 


809भ8.37, 4. 


४. 52, ।995 ] :॥5६ £0४००, 600 (7०४४५ [ 938 &. 9. 


॥॥/0 पार 2।॥8॥४07२७ 00. 30॥९ 
.. ठार#ाानाश॥। &. 


4 ##क्राफ़क फाक्राक्मामव एम्रावादवबा, अछावप0अड 07. 04400704:,, #म्र770807फ047,, 
माइश0ध047, सागफ्4_87, अ|काअापाफ फाए, ऋठ्ाडइ३8 07 उतर खाएशा422एफड 
सर 2७474, 84आएडाउपक अगर 474फ8प्र74#44, 


£700]|१०६७० 


8४ 


ग॥६ 06. 30॥0 5/|॥/४ ३५ 


॥ भि६60र९7 07 


[.80, शांत, $0॥ ॥#हए६ (॥8॥6 हैं॥॥ 0॥. 


'एडा॥6छ 67 ?ए६७८ ८, छ6/|#8/9 . 


/॥835-7 38 


#70/५. 580/674/श&3 :-- 
एकावा! िशाए रि्रा। 26फं, 820778०५, 


एछारर्ण फ्रण्गेगे, ै.3., ल्‍...8,.  4#००६- 


2065॥4#587२ :-- 
9560 पफबथ्घपर 0985, छिश्र-्ट जमा 295 उं्ए2९/ए,.. 80009). 


एणएशष्ाााहधद्द७छ छर 


5०८५. धकषार टप्त, छा6. उ्वार 5टारा25 


ए5७8830, 
?ए०७४ (7४०००, 50/॥893प7, 4. 


7०ए्ात०व ] 4 +चइु9ै/6 7९०९-००. [95 2.0. 


न्यायकुमुदचन्द्र-प्रथभभाग की विषयसूची . 


विषय पृष्ठ 
निवेदन शाा-णाा 
प्राकथन फ़्ञच्या 
हआाए-डड 


सम्पादकीयं किजित्‌ 
(सम्पादनगाथा, संस्करणपरिचय, प्रतिपरि- 
चय, आभारप्रदशन आदि) 


प्रस्तावना १-१२६ 
प्रन्थ परिचय १-४ 
लघीयस्त्रय ह्‌ 
विवृति है 
न्यायकुमुदचन्द्र ड 
ग्रन्थों पर समालोचनात्मक विचार ४-१२ 
लघीयस्त्रय सविषति ४-७ 
प्रकरणग्रन्थ ड 
रचनाशैली भ्‌ 
लघीयस्त्रय और विवृति में आगत 
विशेष नाम आदि . ६ 
न्यायकुमुदचलर ७-१२ 
ताम ७ 
रचना शैली ८ 
न्यायकुमुदचन्द्र की इतर दर्शनों 
से तुलना &-११ 
न्यायदर्शन & 
प्रभाचन्द्र और मञजरीकार जयन्त १० 
वैशेषिकद्शन १० 
सांस्ययोग कर 
वेदान्तदर्शन १० 
मीमांसादशेन 9 
बौद्धदशेन ११ 
वैयाकरणदर्शन अर 
जैनाचार्य श्र 
विषय परिचय १२-२२ 
प्रथम परिच्छेद १२-१४ 
द्वितीय परिज्छेद १४ 


विषय पृष्ठ 
तृतीय परिच्छेद १४-१६ 
चतुर्थ परिच्छेद १६-१७ 
पञ्चम परिच्छेद १७-१६ 
षष्ठ परिच्छेद १६-२१ 
संप्तम परिच्छेद २१-२२ 
लघीयखय के दार्शनिक मन्तव्य २२-२४ 
श्रीमड्भद्धाकलक् २४-११४ 
प्रावकयन २४-२५ 
झकलंक ताम के श्रन्य विद्ान्‌ २५-२६ 
जन्म भूमि शोर पित॒कुल २६-२७ 
बाल्यकाल श्र शिक्षा २७-३० 
विद्यार्थीज़ीवन भौर संकट ३०-३२ 
निष्कलंक ऐतिहासिक व्यक्ति हीं. ३२-३४ 
हंस परमहंस की कथा बे४-३५ 
शास्त्रार्थी प्रकलंक दै५-४१ 
प्रत्यकार प्रकलंक ४१-५८ 
तत्त्वार्थराजवातिक ४३-४४ 
अष्टशती ४४-४६ 
लघीयस्त्रय है 
स्वोपज्ञ विवृति ४६ 
न्यायविनिश्चय ४७-४८ 
न्यायविनिश्चयवृत्ति ४८-४६ 
सिद्धिविनिश्चय ( सवृत्ति ) ५०-५२ 
प्रमाणसंग्रह ५२-४३ 
वृहत्त्रय ५३-५४ 
न्यायचूलिका भड 
स्वरूपसम्बोधन ५४-५५ 
अकलंकस्तोत्र ५५-५७ 
अकलंक प्रतिष्ठापाठ ५७ 
अकलंक प्रायश्चित्त प्र्छ 
ग्रकलंक का व्यक्तित्व ५८०६० 
जनन्यायके प्रस्थापक झकलंक ६०-६९ 


अकलंकके पूर्व जैन न्‍्यायकी रूपरेखा ६१-६४ 
भ्रकलंक धोर जेनाचार्य ७०-८४ 


विषय 
कुन्दकुन्द और अकलंक 
उमास्वाति और अकलंक 
भाष्यकार और अकलंक 
समन्तभद्र और अकलंक 
सिद्धसेनदिवाकर और अकलंक 
श्रीदत्त और अकलंक 
पूज्यपाद और अकलंक 
पात्रकेसरी और अकलंक 
मललवादि और अकलंक 
जिनभद्रगणि और अकलंक 
हरिभद्र और अकलंक 
सिद्धसेनगणि और अकलूंक 
विद्यानन्द और अकलंक 
माणिक्यनन्दि और अकलंक 
वातिककार और अकलंक 
वाविराज और अकलंक 
अभयदेव और अकलंक 
हेमचन्द्र और अकलंक 
वादिदेव और अकलंक 
विमलदास और अकलंक 
धर्ममृूषण और अकलंक 
यशोविजय और अकलंक 
अकलंक झोर जेनेतर ग्रन्यथकार 
पतञ्जलि और अकलंक 
वसुबन्धु और अकलंक 
दिड्लाग और अकलंक 
धमेकीति और अकलंक 
भर्तु.हरि और अकलंक 
कुमारिल और अकलंक 
शान्तभद्र और अकलंक 
धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर और अकलंक 


७१-७२ 
७२-७३ 
छ्रे 
जब 
७३-७६ 
७६ 
७६-७८ 
७८ 
७८ 
७६ 
७६-८१ 
८१-८२ 
<२ 
<३ 
८रे 
<रे 
<डं 
८४ 
<ड 
८४०९८ 
<ड्ड 
८४ 
८५ 
८४-८८ 
<८-८€ 
<&६«“ह€३े 
हर 
&३०६७ 


विषय पुष्ठ 
अर्घट और अकलंक ६७ 
शंकराचार्य ऑर अकलंक हट 
वाचस्पति और अकलंक ह्८ 
झकलंक देव का समय ९८-११० 
समकालीन विहान १११ 
पुष्यषण और वादीभर्सिह._ १११-११४ 
कुमारसेन और कुमारनन्दि ११३ 
वीरसेन ११३ 
परवादि मल्लदेव॑ ११३ 
श्रीपाल ११३ 
माणिक्यनन्दि ६१३ 
विद्यानन्द श्श्द्‌ 
अनन्तवीये ११५४ 
प्रभाचन्द्र श्श्ड 


न्यायकुमुद के कतो प्रभाचन्द्र ११४-११७ 


प्रभाचन्द्र का समय ११५७-२३ 
प्रभाचनद्र का बहुश्रुतत्व १२३ 
प्रभाचनद्र के ग्रन्थ श्र 
प्रमेषकमलमातेंण्ड श्र्ड 
न्यायकुमुदचन्द्र १२४ 
तक्त्वार्थवृत्ति १२४-१२४५ 
शाकटायनन्यास १२५ 
आत्मनिवेदन, आभार प्रदर्शन १५४५-२६ 
प्रस्तावनोपयुक्तग्न्थम्तची १-२ 
ग्रन्थसंकेतविवरण ]-8 
मूलग्रन्थका विषयालुक्रम 9-98 


न्यायकुमुदचन्द्र ( मूलग्रन्थ)/ १-४०२ 
श्र० प्रति के पाठान्तर ४०३-४०८ 


शुद्धिपत्र ४०८ 


““248€६६-- 


निवेदन 

माणिक्यचन्द्र जैन प्रन्थमाला का यह ३८ वाँ ग्रन्थ पाठकों के सामने उपस्थित 
किया जा रहा है। इस माला को प्रारंभ हुए लगभग २२ वर्ष हो चुके । शुरू से ही 
मैं इसकी यथाशक्य सेवा कर रहा हूँ । इसके लिए समाज से अब तक लगभग १४- 
१६ हजार रुपये मिले होंगे जो स्टॉक के रूप में अब मी सुरक्षित हैं; मूलधन में 
कोई घाटा नहीं है; यदि स्टॉक के मूल्य को मूलधन समझा जाय तो | 

जिस समय ग्रन्थ माला का आरंभ हुआ उस समय ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ 
प्राप्त करना बहुत कठिन था और उससे भी अधिक कठिन था सम्पादन संशोधन करने 
वाले योग्य विद्वानों को पा लेना। आधुनिक सम्पादन पद्धति के जानकार परिश्रमी 
और बहुश्रुत विद्वानों का तो एक तरह से अभाव ही था। इस कारण अब तक प्रकाशन 
का कार्य बहुत मन्द गति से हुआ और जो कुछ हुआ उससे केबल इतना ही सन्तोष 
किया जा सकता है कि किसी तरह इतने ग्रन्थ प्रकाश में आ गये, एक समय जो दुर्लभ 
थे वे घुलभ हो गये, भले ही उनके संस्करण विशेष उत्तम और उपयोगी न हों । 

परन्तु अब हस्तलिखित प्रतियाँ प्रयक्ञ करने से उपलब्ध होने लगी हैं और सुहृद्दर 
प्रो० हीरालाल जी जैन, प्रो० ए७ एन० उपाष्ये, डॉ० पी एल० वैद्य, पं० जगदीश- 
चन्द्र जी शास्त्री, पं० महेन्द्रकुमार शाखत्री, पं० कैलाशचन्द्र शासत्री, आदि ग्रन्थ-सम्पा- 
दन-कार्यदक्ष विद्वानों का भी सहयोग मिलने लगा है, जिससे ग्रन्थ प्रकाशन कार्य 
खूब तेज्ञी से किया जा सकता है, करने का उत्साह भी है | परन्तु इधर बीच में ही 
आर्थिक प्रश्न आकर खड़ा हो गया है, “द्राक्षाप्रपाकसमये सुस्व॒पाकों भवति” 
बाली बात हो गई है, ग्रन्थ माला का फण्ड समाप्तप्राय है और जो कुछ रुपया शेष है, 
उससे मुश्किल से न्यायकुमुद चन्द्र का द्वितीय खण्ड ही प्रकाशित हो सकेगा | महापुराण 
के उत्तर खण्ड ( उत्तर पुराण ) का काम तो बन्द ही कर देना पड़ा है। यद्यपि मागधी 
और अपश्रंश भाषाओं के दिग्गज विद्वान डॉ० पी० एल० वैद्य महोदय ने अतिशय परि- 
श्रम से उसकी प्रेस-कापी तैयार कर रक़्खी है | 

पिछले २२ वर्षों में मैंने कमी यह महसूस ही नहीं किया था कि कभी रुपयों के अभाव 

में प्रकाशन-कार्य को रोक देना पड़ेगा | क्योंकि-बर्ष में जितना रुपया खर्च होता था, 
लगभग उतनी बिक्री हो जाती थी और सौ दो सौ रुपया ऊपर से सहायता भी मिल जाती 
थी। परन्तु इधर हरिवशपुराण, पद्मचरित, सहापुराण, न्‍्यायकुसुदचन्द्र 
आदि बड़े-बड़े प्रन्थों में अनुमान से अधिक रुपया लग गया, बिक्री कुछ बढ़ी नहीं और 
सहायता मी इस समय जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली । ऐसी दशा में तब 
तक के लिए कार्य स्थगित कर देने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं है जब तक कि 
ग्रन्थों की बिक्री से अथवा धनियों की सहायता से काम चलाऊ धन एकनत्र न हो जाय। 


( झा ) 

इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने की मंजूरी ग्रन्थमाला की प्रबन्धकारिणी कमेटी से 
झब से छगभग १६ वर्ष पहले ली जा चुकी थी और उसी समय कुछ प्रेस-कापी मी 
करा ली गई थी; प्रवल इच्छा थी कि यह महान्‌ भ्रन्थ प्रकाशित हो जाय; परन्तु 
यथेष्ट मूल प्रतियों के प्राप्त न हो सकने और छुयोग्य सम्पादक के न मिलने से काम रुक 
गया और अब इतने रूम्बे समय के बाद वह इच्छा पूर्ण हो रही है और जिस रूप में 
हो रही है उसे देखकर कम से कम मुमे तो यथेष्ट सन्‍्तोष है। श्रद्धेय पं० छुखलाल जी 
के शब्दों में सचमुच ही इस ग्रन्थ के द्वारा दिगम्बरीय साहित्य में प्रकाशन कार्य का एक 
नया युग प्रारम्भ होता है। अब तक हमारा एक भी ग्रन्थ इस ढंग से झुसम्पादित 
होकर प्रकाशित नहीं हुआ है | 

जैनसमाज के असाधारण दिद्वान्‌ प्रज्ञाचछ्ु पं० छुखलाल जी के हम अत्यन्त 
कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस ग्रन्थ को इस रूपमें सम्पादित करने के लिए सम्पादकद्दय को 
उत्साहित किया, अमूल्य सूचनायें दीं, साधन-सामग्री जुटाने में हर तरह से सहायता दी 
और इस ग्रन्थ के लिए प्राक्षथन के रूप में हमारे सम्प्रदाय और उसके साहित्य के 
सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य विचार उपस्थित किये । 

इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के सम्पादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और 
प्रयज्ञ किया जा रहा है कि वह यथासम्भव शीघ्र ही प्रकाशित हो जाय । ु 

ग्रन्थों के मूल्य के सम्बन्ध में कुछ झुभचिन्तकों ने शिकायत की है कि वह पहले 
की अपेक्षा ज्यादा रक्खा गया है। इसे हम स्वीकार करते हैं; परन्तु इसका कारण एक 
तो यह है कि पिछुले ग्रन्थों के सम्पादन संशोधन और साधन-सामग्री जुटाने में पहले की 
अपेक्षा बहुत अधिक खर्च हुआ है, दूसरे संख्या में भी ये पांच-छुह सौ से अधिक नहीं 
छुपाये गये हैं, तीसरे अब सौ रुपया या इससे अधिक देने वाले सद्वायकों को प्रत्येक ग्रन्थ की 
एक एक प्रति बिना मूल्य देने का नियम बन गया है जिससे प्रत्येक ग्रन्थ की लगभग सौ 
प्रतियाँ यों ही चली जाती हैं । इसके सिवाय दूकानदारों को कमीशन मी देना पड़ता 
है। ऐसी दशा में लागत बढ़ जाना अनिवार्य है और इससे मूल्य अधिक रखना पड़ता है। 

पाठकों को विश्वास रखना चाहिए कि ग्रन्थमाला का उद्देश्य प्राचीन साहित्य का 
उद्धार करना है, कमाई करना नहीं; फिर मी यदि ग्रन्थमाला के फण्ड में इस बढ़े हुए 
मूल्य से कुछ अधिक धन आ जायगा तो वह भ्रन्थोद्धार के कार्य में ही लगेगा | 


हीराबाग, बम्बई | निवेदक-- 
३-७-शेठ नाथूराम प्रेमी 
स्त्री 


भाक्यन 

यदि श्रोमान्‌ प्रेमीजी का अनुरोध न होता जिन्हें कि में अपने इन गिने दिगम्बर मित्रों में 
सबसे अधिक उदार विचार वाले, साम्प्रदायिक होते हुए भी असाम्प्रदायिक रष्टिबाले तथा सथी 
लगन से दिगम्बरीय साहित्य का उत्कप चाहने वाले समझता हूँ, और यदि न्यायक्ुमुद्चन्द्र 
के प्रकाशन के साथ थोड़ा भी मेरा सम्बन्ध नहोता, तो मैं इस वक्त शायद ही कुछ लिखता। 

दिगम्बर-परम्परा के साथ मेरा तीस वष पहले अध्ययन के समय से ही, सम्बन्ध शुरू 
हुआ, जो बाह्य-आभ्यन्तर दोनों दृष्टि से उत्तरोत्तर विस्तृत एवं घनिष्ठ होता गया है। इतने लंबे 
परिचय में साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से दिगम्बर परम्परा के सम्बन्ध में आदर एवं 
अति तटस्थता के साथ जहाँ तक द्वो सका मैंने कुछ अवलोकन एवं चिंतन किया है। मुझको 
दिगम्बरीय परम्परा की मध्यकालीन तथा उत्तरकालीन साहित्यिक प्रवृत्ति में एक विरोध सा 
नजर आया | नमस्करणीय स्वामी समंतभद्र से लेकर वादिराज तक की साहित्य भ्रवृत्ति देखिये 
और इसक बाद की साहित्यिक प्रवृत्ति देखिये । दानों का मिल्लान करन से अनेक विचार आते 
हैं। समंतभद्र, अकलद्टू आदि विद्वद्रप आचाये चाहे बनवासी रहे हां, या नगरबासी; फिर 
भी उन सबों के साहित्य को देखकर एक बात निर्विवाद रूप से माननी पड़ती है कि उन सबों 
की साहित्यिक मनोवृत्ति बहुत ही उदार एवं संग्राहिणी रही । एसा न द्वोता तो वे बौद्ध और 
ब्राह्मण परम्परा की सब दाशनिक शाखाओं के सुलभ दुर्लभ साहित्य का न तो अध्ययन ही 
करते और न उसक तत्त्वों पर अनुकूल प्रतिकूल समालोचना-योग्य गंभोर चिंतन करके अपना 
साहित्य समृद्धतर बना पाते । यह कल्पना करना निराधार नहीं कि उन समथ आचर्यों ने 
अपने त्याग व दिगम्बरत्व को कायम रखने की चेष्टा करते हुए भी अपने आस पास ऐसे पुस्तक 
संग्रह किये, कराये कि जिनमें अपने सम्प्रदाय के समग्र साहित्य के अछावा बौद्ध और ब्राह्मण 
परंपरा के महत्त्वपृ्ण छोटे बड़े सभ ग्रन्थां का संचय करन का भरसक प्रयत्र हुआ | वे ऐसे 
संचय मात्र से भी संतुष्ट न रहते थे, पर उनके अध्ययन अध्यापन कार्य को अपना जीवन- 
क्रम बनाये हुए थे । इसके बिना उनके उपलब्य ग्रन्थों में देखा जाने वाला विचार-वेशश्य ब 
दार्शनिक प्रथककरण संभव नहीं हो सकता । वे उस विश्ाल-राशि तत्कालीन भारतीय-साहित्य 
के चिंतन, मनन रूप दोहन में स नवनीत जैसी अपनी क्ृतियों को बिना बनाये भी संतुष्ट न 
होते थे । यह स्थिति मध्यकाछ को रही । इसके वाद क समय में हम दूसरी ही मनोवृत्ति 
पाते हैं । करीब बारहवीं शताब्दी स छूकर २० वीं शताब्दी तक के दिगम्बरीय साहित्य की 
प्रवृत्ति देखने से जान पड़ता है कि इस युग में बह मनोक्त्ति बदल गई। अगर ऐसा न होता 
तो कोई कारण न था कि बारहवीं शताब्दा स लेकर अब तक जहाँ न्याय, वेदान्त, मोमांसा, 
अलंकार, व्याकरण आदि विषयक साहित्य का भारदवप में इतना अधिक, इतना व्यापक और 
इतना सूक्ष्म विचार व विकास हुआ, वहाँ दिगम्बर-परन्परा इससे विछकुछ अछूत-सी रहती। 
श्रीदष, गंगेश, पक्ष थर, मधुसूदन, अप्पयदीक्षित, जगन्नाथ भादि जैसे नव्रयुग प्रस्थापक ब्राक्षण 
विद्ानों के साद्वित्य से भरे हुए इस युग में द्गम्बर साहित्य का उससे विलकुछ अछूत रहना 
अपने पूवोचार्यो' की मनोदृत्ति के विरुद्ध मनोवृत्ति का सुबूत है। अगर बाद्रिज के बाद भी : 
दिगम्बरपरम्परा की साहित्यिक मनोवृत्ति पृव॑बत्‌ रहती तो उसका साहित्य कुछ और ही द्वोता । 


ऋ्‌ स्यायकुमुरचस्त 


कारण कुछ भी दो पर इसमें तनिक भी संदेद नहीं है. कि पिछले भट्टारकों और पंडितों की 
मनोवृत्ति ही बदल गई और उसका प्रभाव सारी परंपरा पर पड़ा जो अब तक स्पष्ट देखा जाता 
है और जिसके चिह् उपलभ्य प्रायः सभी भाण्डारों, वर्तमान पाठशाढाओं की अध्ययन अध्या- 
पन प्रणाली और पंडित-मंडछी की विचार व कायशैली में देखे जाते हैं । 

अभी तक मेरे देखने सुनने में ऐसा एक भी पुराना दिगम्बर-भाण्डार या आधुनिक पुस्त- 
कालय नहीं आया जिसमें बौद्ध, त्राक्षण और श्वेताम्बर परम्परा का समग्र साहित्य या अधिक 
महत्त्व का मुख्य साहित्य संग्रहीत द्ों। मैंने दिगम्बर परम्परा की एक भी ऐसी संस्था नहीं 
देखी या सुनो कि जिसमें समप्र दर्शनों का आमृल अध्ययन चिंतन द्वोता द्वो। या उसके 
प्रकाशित किये हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रन्थों का संस्करण या अनुवाद ऐसा कोई नहीं देखा जिसमें 
यह विद्त द्वो कि उसके सम्पादकों या अनुवादकों ने उतनी विशालता व तढस्थता से उन मूल 
प्रन्थां के लेखकों की भाति नहीं तो उनके शतांश या सहरूांश भी श्रम किया हो । 

एक तरफ से परम्परा में पाई जानेवाछो उदात्त शासत्रभक्ति, आर्थिक सहूलियत और बुद्धि- 
शाली पंडितों की बड़ी तादाद के साथ जब आधुनिक युग के सुभीते का विचार करता हूँ, तथा 
दूसरी भारतवर्पीय परंपराओं की साहित्यिक उपासना को देखता हूँ और दूसरी तरफ दिगम्ब- 
रीय साहित्य क्षेत्र का विचार करता हूँ तब कम से कम मुझको तो कोई संदेह द्वी नहीं रहता 
कि यह सब कुछ बदली हुई संकुचित या एकदेशीय मनोबृत्ति का द्वी परिणाम है। 

मेरा यह भी चिरकाल से मनोरथ रहद्दा है कि हो सके उतनी त्वरा से द्गिम्बर परम्परा 
की यह मनोषृत्ति बदल जानो चाहिए । इसके विना वह न तो अपना ऐतिहासिक व साहित्यिक 
पुराना अनुपम स्थान संभाल सकेगी और न वर्तमान युग में सबके साथ बराबरी का स्थान 
पा सकेगी | यह भी मेरा विश्वास है कि अगर यह मनोवृत्ति बदल जाय तो उस मध्यकाछीन 
थोड़े, पर असाधारण मद्द॒त्व के, ऐसे अन्थ उसे विरासत छभ्य है जिनके बल पर और जिनकी 
भूमिका के ऊपर उत्तरकालीन और वतंमान युगीन सारा मानसिक विकास इस वक्त भो बड़ी 
खूबी से समन्वित व संग्रहीत किया जा सकता है । 

इसो विश्वास ने मुझ को दिगम्बरीय साहित्य के उपादेय उत्क्ष के वास्ते क॒तंव्य रूप से 
मुख्यतया तीन बातों की भोर विचार करने को बाधित किया है। 

(१) समंतभद्र, अकलंक, विद्यानंद आदि के म्रन्थ इस ढंग से प्रकाशित किये जायें 
जिससे उन्हें पढ़ने वाढे व्यापक दृष्टि पा सके और जिनका अवछोकन तथा संग्रह दूसरी पर- 
म्परा के विद्वानों के वास्ते अनिवार्यसा हो जाय । 

(२ ) आप्रमीमांसा, युकत्यनुशासन, अष्टशती, न्यायविनिश्चय आदि भन्‍्धों के अनुवाद 
ऐसी मौलिकता के साथ तुलनात्मक व ऐतिहासिक पद्धति से किये जायँ, जिससे यह विद्त 
हो कि उन ग्रन्थकारों ने अपने समय तक की कितनी विद्याओं का परिशीलन किया था और 
किन किन उपादानों के आधारपर उन्होंने अपनी कृतियाँ रचौं थीं तथा उनकी ऋृतियों में 
सन्निविष्ट विचार-परंपराओं का आज तक कितना और किस तर विकास हुआ है। 

(३ ) उक्त दोनों बातों की पूर्ति का एक मात्र साधन जो सर्वसंप्राह्दो पुस्तकाछ्यों का 
निर्माण, प्राचीन भाण्डारों की पूर्ण व व्यवस्थित खोज तथा आधुनिक पठन प्रणाली में आमूलठ 
परिवतेन है, वद जल्दी से जल्दी करना | 


प्राकधन श्र 


मेंने यह पहले दही सोच रक्खा था कि अपनी ओर से बिना कुछ किये औरों को कद्दने 
का कोई विशेष अर्थ नहीं। इस दृष्टि से किसी समय आप्तमीमांसा का अनुवाद मैंने प्रारम्भ 
भी किया, जो पीछे रह गया। इस बोच में सन्‍्मतितक के संपादन काल में कुछ अपूर्व दिगम्ब- 
रीय प्रन्थरत्र मुझे मिले, जिनमें से सिद्धिविनिश्वय टीका एक है। न्यायकुमुदचन्द्र की रिखित 
प्रति जो 'आ० ! संकेत से प्रस्तुत संस्करण में उपयुक्त हुई है वह भी श्रीयुत प्रेमीजी के द्वारा 
मिली | जब मैंने उसे देखा तभी उसका विशिष्ट संस्करण निकालने की वृत्ति बलवत्तर हो गई | 
उधर प्रमीजी का तकाजा कि मदद में यथा संभव करूँगा पर इसका सन्मति जैसा तो संस्करण 
निकालो ही । इधर एक साथ अनेक बड़े काम जिम्मे न लेने की निजी मनोथृत्ति । इस ढूंढ 
में दश वर्ष बीत गये । मैंने इस बीच दो बार प्रयल्न भी किये पर वे सफल न हुए। एक 
उद्देश्य मेरा यह रहा कि कुमुदचन्द्र जेसे दिगम्बरीय ग्रन्थों के संस्करण के समय योग्य दिगम्बर 
पंडितों को ही सहचारी बनाऊँ जिससे फिर उस परम्परा में भी स्वावलंबी चक्र चलता रहे। 
इस धारणा से अहमदाबाद में दो बार अलग अछग से, दो दिगंतरर पंडितों को भी, शायद 
सन्‌ १९२६-२७ के आसपास, मैंने बुछाया पर कामयाबी नहीं हुई, वह प्रयन्ष उस समय बहीं 
रहा, पर प्रेमीजी के तकाज़े और निजी संकल्प के बश उसका परिपाक उत्तरोत्तर बढ़ता हो 
गया, जिसे मूते करने का अवसर १९३३ की जुलाई में काशी पहुँचते दी मुझे दिखाई दिया । 

पं० कैलछाशचन्द्रजी तो प्रथम से द्वी मेरे परीचित थे, पं० महेन्द्रकुमारजी का परिचय नया 
हुआ | मैंने देखा कि ये दोनों विद्वान कुमुद का कार्य करें तो उपयुक्त समय और सामत्री है। 
दोनों ने बढ़े उत्साह से काम को अपनाया और उधर से प्रमीजी ने काय साधक आयोजन भी 
कर दिया, जिसके फल स्वरूप यह प्रथम भाग सबके सामने उपस्थित है । 

इस तेयार करने में पंडित मद्दाशयों ने कितना और किस प्रकार का श्रम्त किया है उसे 
सभी अभिज्ञ अभ्यासी आप ही आप जान सकेंगे। अतएव मैं उस पर कुछ न कह कर सिफे 
प्रत्तुत भाग गत टिप्पणियों के विषय में कुछ कहना उपयुक्त समझता हूँ । 

मेरी समझ में प्रस्तुत टिप्पणियाँ दो दृष्टि से की गई' हैं । एक तो यह कि प्रन्थकार ने जिस 
जिस मुख्य और गौण मुद्दे पर जेनमत दशोते हुए अनुकूछ या श्रतिकूछ रूप से जैनेतर वौद्ध आह्यण 
परम्पराओं के मतों का निर्देश व संग्रह किया है वे मत और उन मतों की पोषक परम्पराएँ 
उन्‍्हों के मूलभूत प्रन्थों से बतछाई जायें ताकि अभ्यासी भ्न्थकार की प्रामाणिकता जानने के 
अछावा यह भी सविस्तर जान सके कि अमुक सत या उसको पोषक परम्परा किन मूलग्रन्‍्थों 
पर अवलंबित है और उसका असली भाव क्या है ९ इस जानकारी से अभ्यासशील विद्यार्थी 
या पंडित प्रभाचन्द्रवर्णित दर्शनानतरीय समस्त संक्षिप्त मुद्दों को अत्यन्त स्पष्टता पूवेक समझ 
सकेंगे और अपना स्वतन्त्र मत भी बाँव सकेंगे । दूसरी दृष्टि टिप्पणिओं के विषय में यह रही 
है कि प्रत्येक मन्तव्य के तात्तितवक और साहित्यिक इतिद्वास की सामग्री उपस्थित की जाय जो 
तत््वक्ष और ऐतिहासिक दोनों के संशोधन कार्य में आवश्यक है । 

अगर प्रस्तुत भाग के अभ्यासी दक्त दोनों दृष्टियों से टिप्पणियों का उपयोग करेंगे तो वे 
टिप्पणियाँ सभी दिगम्बर श्वेताम्बर न्याय प्रमाण भ्रन्थों के वास्ते एक सी काय साधक सिद्ध 
होंगी। इतना दी नहीं; बल्कि बौद्ध आश्षण-परस्परा के दाशंनिक साहित्य को अनेक ऐतिहासिक 
गुत्यियों को सुछझाने में भी काम देंगी। उदाइरणार्थ-- 


9. न्यायकुमुदचन्द्र 


“धर्म! पर की टिप्पणियों को छीजिये। इससे यह विदित हो जायगा कि भन्थकार ने जो 
जेन सम्मत धरम के विविध स्वरूप बतलाय हैं उन सबके मूल आधार क्या क्या हैं। इसके साथ 
साथ यह भो मालूम पड़ जायगा कि ग्रन्थकार ने धर्म के स्वरूप विषयक जिन अनेक मतान्‍्तरों 
का निर्देश व खण्डन किया है वे हर एक मतान्तर किस किस परम्परा के हैं और वे उस पर- 
म्परा के किन किन ग्रन्थों में किस तरह प्रतिपादित हैं । यह सारी जानकारों एक संशोधक 
को भारतवर्षीय धर्म विषयक मन्तव्यों का आनखशिख इतिहास छिखने तथा उनकी पारस्परिक 
तुलना करने की मह्दत्त्व पृ प्रेरणा कर सकती है । यद्दी बात अनेक छोटे बड़े टिप्पणों के विषय 
में कही जा सकती है । 

प्रस्तुत संस्करण से दिगम्बरीय साहित्य में नत्र श्रकाशन का जो मार्ग खुला द्वोता है, वह 
आगे के साहित्य-प्रकाशन में पथ प्रदर्शक्र भी हों सकता है। राजबार्तिक, तत्त्वाथश्छोकवार्ति क, 
अष्टसहस्ली आदि अनेक उत्क्ृष्टतर ग्रन्थों का जो अपझष्टतर प्रकाशन हुआ है. उसके स्थान में 
आगे अब केसा द्वोना चाहिए, इसका नह नमूना है जो माणिकचन्द्र जेन भन्थमाढा में दिगम्बर 
पण्डतों के द्वारा ही तेयार होकर प्रसिद्ध हो रद्दा है । 

ऐसे टिप्पणीपूण अन्थों के समुचित अध्ययन अध्यापन के साथ ह्वी अनेक इष्ट परिवर्तन 
शुरू होंगे । अनेक विद्यार्थी व पण्डित विविध साहित्य के परिचय के द्वारा सर्वसंग्राह्दी पुस्त- 
कालय निर्माण की प्ररणा पा सकेंगे, अनक विषयों के, अनेक भ्रन्थों को देखने की रुचि पैदा 
कर सकेंगे। अंत में महत्त्वपूर्ण प्राचीन अ्रन्थों के असाधारण-योग्यतावाले अनुवादों की कमी 
भी उसी प्रेरणा से दूर होगी। संक्षेप में यों कहना चाहिए कि दिगम्बरीय साहित्य की 
विशिष्ट और महती आन्तरिक विभूति सर्वोपादेय बनान का युग झुरू होगा । 

टिप्पणियाँ और उन्हें जमाने का क्रम ठोक है फिर भी कहां कहाँ ऐसी बात आ गई है जो 
तटम्थ बिद्वानों को अखर सकती है । उदाहरणाथथ ' प्रमाण ” पर के अवतरण-संग्रह को लीजिये 
इसके शुरू में छिख तो थह्‌ दिया गया है कि क्रम-विकसित प्रमाण-छक्षण इस प्रकार हैं। 
पर फिर उन प्रमाण-लक्षणों का क्रम जमाते समय क्रम विकास और ऐतिहासिकता भुला दी 
गई है। तटस्थ विचारक को ऐसा देख कर यह कल्पना हों जाने का संभव है कि जब अब- 
तरणों का संग्रह सम्प्रदायवार जमाना इष्ट था तब वहाँ क्रम-बिकास शब्द के प्रयोग की 
ज़रूरत क्‍या थी ? 


ऊपर की सूचना में इसलिए करता हूँ कि आयंदा अगर ऐतिहासिक दृष्टि से और 
क्रम विकास दृष्टि से कुछ भी निरूपण करना द्वो तो उसके मदृत्व की और विशेष 
ख्याल रद्दे । परंतु ऐसी मामूली और अगण्य कमी के कारण भ्स्तुत टिप्पणियों का मद्दत्व 
कम नहीं होता । 

अंत में दिगम्बर परम्परा के सभी निष्णात और उदार पंडितों से मेरा नम्न निवेदन है कि 
वे अब विशिष्ट शास्त्रीय अध्यवसाय में छग कर सर्व संग्राह्म हिंदी अनुवादों की बड़ी भारो कमी 
को जल्दी से जल्दी दूर करने में छग जायें और भ्रस्तुत कुमुदचन्द्र के संस्करण को भी भुला 
देने वाले अन्य महत्त्वएृण ग्रन्थों का संस्करण तेयार करें । 

विद्याश्रिय और शाब्रभक्त द्नम्बर धनिकों से मेरा अनुरोध है कि वे ऐसे कार्यों में 
पंडित-मंडडो को अधिक से अधिक सहयोग दें। 


प्राकृथन रा 


न्यायकुमुदचन्द्र के छपे ४०२ पेज, अथोत्‌ मूछ मात्र पहछा भाग मेरे सामने है। केवल 
उसी को देखकर मेंने अपने विचार यहाँ छिखे हैं । यद्यपि जैन-परम्परा के स्थानक बासी और 
श्वेताम्बर फिरकों के साहित्य तथा तद्ठविषयक मनोबृत्ति के चढ़ाव उतार के सम्बन्ध में भो 
बहुत कुछ कहने योग्य है। इसी तरह ब्राह्मण-परम्परा की साहित्य विषयक मनोथृत्ति के जुदे 
जुदे रूप भी जानने योग्य हें । फिर भी मैंने यहाँ सिर्फ द्गिम्बर-परम्परा को ही रक्ष्य में रख 
कर लिखा है। क्योंकि यहाँ बद्दी प्रस्तुत है और ऐसे संक्षिप्त प्राक्पषन में अधिक चर्चा की 
गुंजाइश भी नहीं । 
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सम्पादकीयं किश्वित्‌ 


सम्पादन गाथा-सन्‌ १९३३ के मार्च को बात है, प्रन्थमाला के मन्‍्त्री पं० नाथूरामजी 
प्रेमी की कुछ ग्रन्थों के अन्वेषणार्थ एक सूचना निकली । उसका उत्तर देना द्वी इस प्रन्थ के 
सम्पादन का श्री गणेश है । 

प्रेमीजी की इच्छा रही कि इसका सम्पादन सन्‍्मतितक सरीखा महत्त्वपूर्ण एवं सामम्री- 
सम्पन्न हो । सौभाग्य से सन्‍्मतितक के सम्पादक पं० सुखलाल जी सा० काशी विश्वविद्यालय 
में जेनद्शन के अध्यापक दोकर आए और वे ही अपने हाथ से प्रेमी जी का वह पत्र छाए 
जिसमें न्यायकुमुद चन्द्र के सुसम्पादन की खास प्ररणा थी | मैंने पं? कैलाशचन्द्र जी से सम्परा- 
दून में यथाशक्ति सद्दायता का बचन मिलने पर सम्पादन-काय शुरू किया। 

पं० सुखलछाल जी के नित्योत्साह तथा सुनिश्चित कार्यपद्धति के अनुसार इसका काय चाद्ध 
किया गया। इसी बीच पंडितजी के साथ तत्त्वोपप्नवर्सिद्, प्रमाणमीमांसा, जेनतर्कभाषा तथा 
ज्ञानबिन्दु के सम्पादन में काये करने का अबसर मिला । इन भ्रन्थों के सम्पादन निमित्त देखी 
गई प्रचुर जेन-जेनेतर ग्रन्थ राशि का न्यायकुमुदचन्द्र में, तथा न्यायकुमुद्चन्द्र के लिए देखे गए 
- प्रन्थसमुदाय का उत्तप्रन्थें में सब उपयाग हुआ | करोब २२५ ग्रन्थों का तो इसी प्रन्थ की 
टिप्पणी सद्ूलित करने में उपयोग किया है । जिसमें प्रमाणसंग्रह, सिद्धिविनिश्चयटीका, नय चक्र- 
वृत्ति, न्यायबिनिश्चयविवरण, तत्त्वोपप्रव्सिद, हेतुबिन्दुटीका जेसे अलृभ्य लिखितप्रंथ तथा 
प्रमाणवात्तिक, धार्तिकालंकार, वादन्याय जेसी दुलंभ प्रफ पुस्तकें भी शामिल हैं । 

ब० और ज० प्रति में शक्तिनिरूपण के बाद करीब २२ पत्र का पाठ छूठा है ! ये पत्र आ० 
प्रति में अधे त्रटित थे । इस पाठ को पूर्ति के लिए हमने उत्तर प्रान्तकी आरा, व्यावर, खुरजा, 
इन्दौर, छलितपुर आदि स्थानों की प्रतियों की जांच कराई तो मातम हुआ कि सभी श्रतियों में 
बक्त पाठ छूटा ही हुआ है । अन्ततों गत्वा भाण्डारकर-प्राच्यविद्यासंशोधन-मन्दिर पूना की 
ताडपत्रवाली प्रति से उक्त पाठ की पूर्ति करने को आशा से पूना गया । और वहां १ माह रहकर 
एक कनड़ी जानकार की सहायता से वह २२ पत्र का टूठा हुआ पाठ पूरा करके प्रग्थ को 
अखंड किया । पीछे से श्रवणवेछगोछा से भट्टारक श्री चारुकीतिं द्वारा भेजी गई ताड़पत्र की 
प्रति मिछ्त जाने से उसके पाठान्तर भी ग्न्‍न्थ के इस भाग के अन्त में दे दिए हैं। इस तरह 
लगातार पाँच वर्ष के सतत और कठिन परिश्रम के बाद प्रस्तुत भाग को संभव-सामग्री-संपन्न 
बनाने का प्रयत्न किया गया है । 

प्रस्तुत संस्करण ओर उसकी विशेषताएँ-इस संस्करण में मुद्रित मूछभन्‍्थ और उसकी 
व्याख्या सादित्यिक और दाशंनिक दृष्टि से जितनी महत्त्वपूण है उनका संपादन भी उतनी ही 
तत्परता और संछम्नता से किया गया है और आज कल को सुविदित सम्पादन प्रणालियों पर 
दृष्टि रखते हुए संस्करण को अधिक से अधिक उपादेय और उपयोगी बनाने की चेष्टा में अपनी 
दृष्टि से कोई कमी नहीं की गई है | द्गिम्बर साहित्य के अद्यावधि प्रकाशित भ्रन्थों की पिछड़ी 
हुई दशा को देखकर तथा दूसरे दूसरे अच्छे अच्छे संस्करणों की अग्रगामिता को ध्यान में 
रखते हुए हमने इस बात का यह लघुप्रयत्न किया है कि प्रकाशन तथा सम्पादनक्षेत्र में कुछ 
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प्रगति हो तथा उसको समग्रता का मापदण्ड कुछ ऊँचा दो। तथा श्रचलित अध्ययन 
क्रम में परिवर्तन होकर कुछ विशाल दृष्टि उत्पन्न हो। इसकी सफलता की जांच तो पाठक 
ही कर सकेंगे। इस संस्करण की विशेषताएँ संक्षेप में निम्न प्रकार हैं । 

पाठान्तर--इसके सम्पादन में अति प्राचीन प्रतियों का उपयोग किया गया है और 
मौलिक पाठान्तर नीचे टिप्पण में दे दिये गये हैं। पाठान्तर देते समय हमारे सामने प्रधानतया 
दो दृष्टियाँ रहीं हैं--एक अर्थ विषयक और दूसरी लिपिविषयक। अर्थ की दृष्टि से जो पाठ 
विशेष मद्दत्त्वपृण प्रतीत हुए उन्हें मूल में दिया है और शेष को दिषण में । छिपि-विषयक 
पाठान्तर पाठकों को यह बतलाने के लिये दिये हैं कि किस तरह लिपिसाम्य से लेखकगण कुछ 
का कुछ समझ छेते हैं और उत्तकी यद्द भूछ अर्थ का अनर्थ तो करती द्वी है; किन्तु पाठान्तरों 
की भी र॒ृष्टि कर डालती है। उदाहरण के लिये, “तद्धि स्वकारण” का लिपि-दोष से  तद्विश्व- 
कारण ' समझ लिया गया। पाठान्तर को ठीक २ समझने के लिये जिस शैछो का अनुसरण 
किया है उसे जान लेना भी आवश्यक है। पाठान्तर जिस वण्ण से प्रारम्भ होता है ऊपर उस 
बर्ण पर द्वी अंक दिया है । यदि पाठान्तर किसी शब्द का अंश है और उसके प्रारम्भ के, 
अंत के या दोनों ओर के कुछ वण छोड़ दिये गये हैं, तो उनको बतछाने के लिये नीचे टिप्पण 
में पाठांतर के आगे, पीछे या दोनों ओर डेश लगा दिये गये हैं । यथा ' तद्धिस्वकारण' का 
पाठांतर “तद्विश्वकारण ! है तो 'तद्धि? के “त' के ऊपर अंक देकर, नीचे टिप्पण में ' तद्विश्वका- ! 
इस रूप में पाठान्तर दिया है। 'का? के आग का डेश बताता है कि कुद्ध वण छोड़ दिये गये 
है जो मूल पाठ के द्वी सदृश हैं । 

टिप्पणी--श्स संस्करण का सबसे अधिक परिश्रम से तैयार किया भाग इसको टिप्पणो 
( 7१००८ ॥०८८ ) है । इसके लिये जेन बौद्ध और वैदिक दर्शन के उपलब्ध प्रायः सभी मौछिक 
प्रन्थों का यथासंभव उपयोग किया गया है। संस्कृत वाड्यय के पठन-पाठन में आजकल हम 
छोगों ने एक दृष्टि को त्रिल्कुल ही भुला दिया है। दाशनिक प्रबन्धों में भी न केवल ऐतिद्वासिक 
घटनाओं के बीज निक्षिप्त रहते हैं, किन्तु उनका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक युक्ति और प्रत्येक सिद्धान्त 
अपने उदर में अपनी कद्दानी छिपाये हुए है। यह वात इतनी सत्य है कि विद्वत्समाज उसे 
स्वीकार किये बिना न रहेगा । आचोन साहित्य के किसो भी ग्रंथ का अध्ययन करते समय 
अध्येता को यद्द स्मरण रखना चाद्दिये कि उस ग्रन्थ की रचना में तत्कालीन परिस्थिति का बहुत 
बड़ा द्वाथ है। और यदि उसके पूवेंकाडीन, समकाछीन और उत्तरकालीन भ्रन्थों के साथ उसे 
तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ा जाये तो ऐसे ऐसे रहस्यों का उद्घाटन द्वोता है जिनछी कल्पना कर 
सकना भी संभव नहीं है। साहित्य चाहे वह दाशेनिक द्ोया धार्मिक, सामाजिक दो या 
राजनैतिक, पौराणिक हो या व्याख्यात्मक, अपने समय के इन्द्मों का प्रतिबिम्ब होता है। जिस 
साहित्य में केघल वस्तु विवेचन हो, वह भी इस इन्द्र से अछृता नहीं रह सकता तब जिसमें 
वस्तुविवेचन के साथ साथ उस समय के प्रचलित मत-मतान्तरों की आलोचना की गई द्वो, 
वह साहित्य भपने रचनाकाछ के प्रभाव से कैसे अछृता रह सकता है ९ लघीयखय तथा 
उसकी स्वोपज्ञ विवृति उस समय रचे गये हैं जब भारत की अन्तमुखी दार्शनिक परिस्थिति में 
यूरुप को बदिमुंखी आधुनिक परिस्थिति से भी अधिक उथल पुथढ दो रद्दी थी और भारतवर्ष 
के दाशनिक क्षेत्र में धर्मकीर्ति और कुमारिल सरीखे प्रखर तार्किक और समर्थ विद्वान्‌ अपनी 
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छेखनी और वाक्‌शक्ति के द्वारा अपने विरोधी को परात्त करके अपनी विजयवैजयन्ती फहराने 
में संलग्न थे। इसी प्रकार न्यायकुमुदचन्द्र की रचना भी ऐसे द्वी इन्द्वकाल में दी हुई है। ईसा 
की सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक का समय भारत के दाशनिक क्षेत्र में बहुत 
मदस्वपूर्ण है। इस समय में परस्पर के संघर्ष से दर्शन शासत्र का खब विकास हुआ, प्रबछ 
प्रतिवादियों के आक्रमणों से आत्मरक्षा करने के लिये नये नये सिद्धान्तों का सजेन और पुरानों 
का संवद्धंन हुआ। कई एक नूतन मत आविभूत हुए और कई एक पुरातन सिद्धान्त अपने 
पदचिह्न छोड़कर अस्त हो गए | शंकराचाय के अद्वेतवाद का प्रादुर्भाव और बौद्धघर्म का 
मध्याह तथा उसके पतन का श्री गणेश इसी काल में हुआ | इस संस्करण में मुद्रित परन्‍ 
छगभग इसी इन्‍्द्व काल की रचनाएँ हैं और उनके निर्माता भद्टाकलछू और प्रभाचंद्र ने अपने 
समय के समर्थ तार्किकों के मत की आलोचना उनके ग्रन्थों से अवतरण देकर की है । अतः 
उनकी आलोचनाओं का रहस्य तथा उत्तरकाल्टीन अ्न्थकारों पर उनका प्रभाव जानने के लिये 
यह आवश्यक है कि अध्येता पूवंकालीन तत्काहोन और उत्तरकालीन दाशैनिक मन्तव्यों से 
परिचित हो | इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर शब्द्साम्य, अथसाम्य और भावसाम्य की 
दृष्टि से प्रत्येक सिद्धान्त और युक्ति का श्रादुभाव और विकास बताने के छिये पूर्वकालीन, 
समकालीन और उत्तरकालीन अन्थकारों के मन्तव्यों को दिषणी में ज्यों का त्यों उद्धृत कर 
दिया है। सझुछन करते समय ऐतिहासिक क्रम को रक्षा का भी यथासंभव प्रयह्ल किया गया 
है। इसके सिवा कुछ टिप्पणियां ग्रन्थकार के आशय को स्पष्ट करने के लिये तथा कुछ पाठ- 
शुद्धि के लिये भो दी गई हैं । प्रत्येक विषय के अन्त में उसकी चर्चा के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष 
सम्बन्धी प्रन्थों की एक विस्तृत सूची दी है। जिससे उस विषय के और भी पर्यालोचन के 
छिए यह सूची निर्देशिका का कार्य देगी । 

अवतरणनिर्देश--प्न्थ में उद्धत जिन पद्मों तथा वाक्यों के निर्देशस्थल खोजे जा सके 
उन्तके आगे कोष्ठक में उनके मूलस्थल दे दिये गये हैं. ओर इस प्रकार के तथा अन्य उद्धृत 
पद्यों को जिन जिन ग्रन्थों में उद्धत किया गया है टिप्पण में उन ग्रन्थों का भी निर्देश कर दिया 
है। इससे ग्रन्थकारों का समय निर्णय करने में काफी सद्दायता मिल सकेगी । 

सद्लेतविवरण--टिप्पणी तथा मूलग्रन्थ में अनेक स्थान में सांकेतिक शब्दों का प्रयोग 
किया है । उस का पूरा विवरण दे दिया है; जिससे उन ग्रन्थों का यथावत्‌ उपयोग हो सके। 

विषयानुकर मणिका--इस में प्रत्येक विषय के पृतरपक्ष को खास खास युक्तियां तथा उत्तर 
पक्ष के खास खास प्रमाण तथा बिचारों का क्रम से विस्तृत संग्रह किया है। जिससे प्रग्थ के 
पाठी विद्यार्थियों को विषय याद करने में बहुत सहायता मिलेगी । 

परिशिष्ट--इस भाग में ' छघीयल्लय ! के शब्दों की सूचो, छघीयश्लय की कारिकाओं को 
अकारादिक्रम से सूची, विवृति के शब्दों की सूची, गयायकुमुदचन्द्र के दाशेनिक तथा पारिभाषिक 
शब्दों की सूची, ठक्षणवाक्यों की सूची, उद्धतपदों की सूची, भ्रग्थ में आगत म्रग्थ तथा मन्थकारों 
के नामों की सूची, टिप्पणी सूची, म्न्थ के सम्पादन में उपयुक्त प्रन्थों को सूची, भूमिका में आये 
नामां की सूची, भूमिका लिखने में उपयुक्त प्रन्थां की सूची, जादि अनेक परिशिष्ट रहेंगे । यह्‌ 
भाग इस संरकरण के द्वितीय भाग के अन्त में रहेग।। ये परिशिष्ट अन्वेषह्ों के बड़े काम के 
सिद्ध दोंगे। इनके द्वारा प्रगथ का कोई भी विषय सरछृता से देखा जा सकता है | 
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मूमिका--इस भाग में प्रन्थ तथा प्रन्यकार अकछह्क और भ्रभाषन्द्र के सम्बन्ध में झातव्य 
अनेक ऐतिहासिक तथा दाशेनिक सन्तव्यों का तुनात्मक विवेचन किया गया है। प्रन्थ विभाग 
में प्रन्य का तुडनाध्मक परिचय तथा बिशद्‌ बिषय परिचय दिया गया है । प्रन्थफार विभाग में 
अकलकऊु देव का इतिहास नियद्ध किया है और अकलछड्ड के साथ प्रायः मुख्य मुख्य सभौ जेन तथा 
जैनेतर भन्थकारों की तुछना करते हुए बहुत सी बातों का रहस्य उद्घाटित किया है। इस 
भाग को यदि जैनतर्क युगके इतिहास की रूपरेखा कद्दी जाये तो कोई अत्युक्ति न द्वोगी। 
क्योंकि अकछक्कू देव को जेन न्याय के प्रस्थापक द्वोने का श्रेयः प्राप्त हैं। यदि जेनदशैन के 
कोषागार से उनके प्रन्थरन्नों को अछग कर दिया जाये या जेनन्याय रूपी आकाश से इस 
जाज्वल्यमान नक्षत्र का अस्तित्व मिटा दिया जाए तो वे सूने और निष्प्रभ द्वो जायेंगे। अतः 
इस मद्दापुरुष की जीवनगाथा और जेनन्याय के विकास की आत्मकथा दोनों परस्पर में सम्बद्ध 
हैं, एक के जीवन का अनुशोलन दूसरे पर प्रकाश डालने के लिये प्रदीप का काम देता है। 
अतः इस भाग में प्रकृतभ्न्थांको तुलनात्मक विवेचना के साथ साथ अकछहु और प्रभाचन्द्र 
के समय और भन्‍्थें की विवेचना, अकलकू से पहले जेनन्याय की रूपरेखा, जेनन्याय को 
उनकी देन, आदि सभो आवश्यक बातों पर प्रकाश डाछा गया है। अकलझडू के समयनिणेय 
के प्रकाश में अन्य भी कई जनेतर प्रन्थकारों के प्रचढ्वित समय के बारे में भी उद्भापोह 
किया गया है, इस लिये ऐतिहासिकों के छिये भी यह प्रस्तावना उपयोगी होगी । 

छपाई आदि--मूछ, विद्वति, व्याख्यान, टिप्पण और -पाठान्तर के लिये उपयुक्त टाईप का 
उपयाग किया है। उद्धरणवाक्य इटाछिक में दिये गये हैं जिससे उनके पहचानने में भ्रम न 
हो । पाठान्तर और टिप्पण में भेदसूचन करने के छिये पाठान्तर को मोटे और शेष टिप्पण 
को पतले टाईप में दिया है। प्रत्येक पत्र पर पंक्तिसंख्या भी दी गई है जिससे अन्वेषकों को 
अनेक सहूलियतें रहेंगी । प्रत्येक प्रष्ठ के ऊपर प्रवेश, परिच्छेद, कारिका की संख्या और विषय 
का निर्देश कर दिया है इससे किसो भी विषय को सरलता से खोजा जा सकेगा । 

लिखित भ्रतियां में विरामचिह्ों का उपयोग मात्र “।? ऐसी खड़ी पाई का होता है। वह 
भी छेखक एक पत्र या पंक्ति में शोभा के लिए इतनी पाइयाँ छगानी चाहिएं ऐसा सोचकर 
जद्दां मन में आता है वहां छगा देते हैं । हमने इसमें अल्पविराम, अधविराम, विराम, आश्चर्य 
सूचक, प्रश्नसूचक आदि चिह्लों का उपयोग किया है। किसी खास बात को या पृवपक्ष के शब्दों 
को * ? इस तरह सिंगछ इनबर्टेड कामा में रखा है। अवतरणों को “_” डबढछ इनवबर्टेड 
कामा में रखा है। प्रकरणों का तथा अवान्तर चचोओं का वर्गीकरण करके उन्हें भिन्न भिन्न 
पैरोप्राफ में रखा है । जहाँ प्रकरण शुरू द्ोता है वहाँ बगछ में हेडिंग इटालिक टाइप में दे दिया 
है । इस तरह पाठकों की सुविधा के लिए प्रायः समुचितप्रणालियां पर ध्यान रखक इसका 
मुद्रण कराया गया है। भन्थ में जो शब्द सभी प्रतियों में अश्ुद्ध है तथा हमें उन शब्दें की 
जगह दूसरा पाठ प्रतीव हुआ उसे (  ) इस ब्रेकिट में दिया है। जिससे ग्रन्थ की मौलि- 
कता सुरक्षित रह सके । विशेष व्यक्तियों के नाम या वादों के नामों के नीचे ऐसी 
छाइन दे दी है। सत्तेप में यही इस संस्करण का सिंहाबलोकन है । 

संशोधन में उपयुक्त प्रतियों का परिचय 

(१) “आ० ! संज्षक, इंटरभंडार की जोणशीणे कीटदृष्ट श्रति। इस प्रति में कुछ ४११ 
पन्न हैं। अन्तिम दो पत्र एक एक वाजू पर ही लिखे गए हैं। इसके शुरू के ११ पत्र सश्श 
छेखक के द्वारा छिखी गई लघीयस्रय की स्वविश्वति की प्रति से बदृढ गए हैं, अथांत्‌ विदृति 
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के ११ पत्र इसमें छग गए तथा इसके ११ पत्र संभवतः विवृतिकी प्रति में या और कहीं बंध 
गए होंगे। पर इस विनिमय से हमें विवृति के उद्धार में बहुत सहायता मिलो है। 

पन्नों की लंबाई चोड़ाई १०२ ५८४२ इंच है। एक प्रष्ट में १३ पंक्ति तथा प्रत्येक पंक्ति में 
४९-५० अक्षर हैं। इसके प्रारम्भ के १०८ पत्र तथा २११ और २१४ वें पत्र आधे आधे गल 
गए हैं । इनको अति सावधानी से उठाने पर भो श्रतिक्षण इसके परमाणु विशोणे द्वोते जाते हैं । 
अन्तिमपतन्न तो इतने घिस गए हैं कि आईग्छास की मदद लेने पर भी कठिनता से द्वी बांचे जा 
सकते हैं । इसके अन्त में पुष्पिका छेख इस प्रकार है-“ इति न्यायकुमुद्चन्द्रवृत्तितकः समाप्तः 
मिति ॥ छु ॥ प्रंथाम्र' १६००० ॥ १५२० ॥ छ ॥ शुभ भवतुः ॥ * ॥ श्री ॥ इसके अन्त में 
१५२० का जह्न देने से तथा प्रति की अवस्था देखते हुए कह्दा जा सकता है कि यह प्रति 
संभवत: संवत्‌ १५२०८ में लिखी गई हो । इसके ३०८ से ३१३ तक के पत्र किसी दूसरे 
लेखक के लिखे मातम द्ोते हैं। कहीं कहीं छूटा हुआ पाठ हॉँसिया में दिया गया है, उसे 
देखते हुए कद्दा जा सकता है कि प्रति लिखी जाने पर फिर से मिलाई गई है। अक्षर प्रष्ठमात्रा 
वाले सुवाच्य हैं । प्रति शुद्ध है। हांसियां में कहीं कहीं अथबोधक टिप्पणियां भी दी गई हैं। 
प्रकरण की समाप्ति स्थल में कुछ शब्द गेरुआ रज्ञ से रह्ञ दिए गए हैं। अन्यप्रतियों की अपेक्षा 
हमें यह प्रति शुद्ध मालूम हुई इस छिए हमने इसे आदशंप्रति मानकर प्रेस कापी की थी | इसमें 
आखिरी के १५० पत्रों में शब्दसाइश्य के कारण एक एक दो दो पंक्ति के पाठ छूट गए हैं। 
मालठुम होता है लेखक लिखते लिखते ऊब गया था। मिलान करने बालों ने भी शुरू के पत्रों का 
मिलान करके प्रति को साधारणतया शुद्ध पाकर मालुम होता आगे का पाठ नहीं मिलाया। 

(२) 'ब० ” संज्ञक, बनारस के श्री स्याद्ाद जैन मद्दाविद्यालय के अकलंक सरस्वती भवन 
की प्रति है। यह प्रति आरा के जेनसिद्धान्त-भवन की प्रति पर से की गई है। अत्यन्त 
अशुद्ध है। इस में शक्ति-निरूपण से करीब २२ पत्र का पाठ बिलकुछ छूट गया है। इस २२ 
पत्र के पाठ की भूल न केवल आरा और बनारस की भ्रतियों में हैं; किन्तु खुरजा, व्यावर, 
इन्दौर, छलितपुर, जयपुर आदि के भंडारों की ग्रतियों में भी है। इसका एक ही कारण मालुम 
होता है कि उत्तर प्रान्त की समस्त प्रतियां किसी ऐसे आदर्श से को गई हैं जिसमें उक्त पाठ 
न होगा, या लेखक न सदृश शब्द्‌ आने से प्रथमप्रति में छोड़ दिया द्वोगा । इसके अतिरिक्त 
इस प्रति में १-२ पेज का पाठ भी दो जगह छूटा है। २।४ पंक्तियों के पाठ का छूट जाना 
तो साधारण सी बात है। पत्र की लंबाई चौड़ाई १४) »८७१ इंच है। पत्र संख्या २७९, एक 
पेज में १५ पंक्ति, एक पंक्ति में ५०-५१ अक्षर हैं। चेत्र शुद्ध ३ सं० १९६४ की लिखी हुई 
है। अक्षर जितने सुवाच्य हैं उतनी ही अशुद्ध छिखी गई है। मार्जिन में विषय का नाम 
तथा टिप्पणी आदि कुछ नहीं है । 

(३ ) “ज० ? संज्ञक, जयपुर के एक भंडार को प्रति है। इसका आदश भी कोई उत्तर 
प्रान्त की श्रति द्वी मातम होती है। इसमें भी ब० प्रति की तरह २२ पत्र का पाठ छूटा है। ब० 
और ज० दोनों प्रतियों का आदर्श प्रायः एक ही मालम द्वोता है। पत्र संख्या ५८८ है। पत्र 
की लंबाई चौड़ाई १५१८५ इच्च है। एक पेज में ७ पंक्ति, एक पंक्ति में ४६-४७ अक्षर हैं । 

नकल करने का समय आसोज सुदी १५ सं १९३७ दिया गया है। टिप्पणी कहीं कहीं 
ही है। ब० प्रति की तरह सदशशब्द आने पर पेज के पेज पाठ छोड़ दिए गए हैं। एक एक 
दो दो पंक्तियां तो बीसों जगद्द छूटी द्वोंगी | प्रति का छेख सुवाच्य है। प्रति अशुद्ध है। 

(४) 'भां०? संज्ञक, भांडारकर प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर को 5066 ० 937-38 नं० 
वाडी ताढ़पतन्न की प्रति है। इसके पाठान्तर लेने को में स्वयं पूना गया था। कनड़ी वाचक को 
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सद्दायता से इसके पाठान्तर संग्रहीत किए गए हैं । इसके और ब० ज० प्रति के पाठ बहुत 
कुछ मिलते हैं । पर इसमें वद्द २२ पत्र वाढा पाठ छूटा नहीं है। पत्र संख्या २६०, पत्रों की 
लूंबाई चौड़ाई २०१ , २२ इच्च है। प्रत्येक पत्र में ७ से १० छाइन तथा प्रत्येक छाइन में 
११५-१२० तक अक्षर है। इसकी लिपि तैलगू है । हांसिया में टिप्पणी नहीं हैं; हाँ प्रकरण शुरू 
होते ही विषय का निर्देश सूक्ष्मरूप में हांसिया में कर दिया है । कुछ पत्र तीन दिस्से करके लिखे 
गए हैं तथा कुछ पत्र दो हिस्सों में। प्रति अशुद्ध है। थ और द्‌ में कोई अन्तर नहीं मालुम होता । 

पति के अन्त में--“ श्री जयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्घारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामों- 
पार्जितामलपुण्यनिराकृतनिखिलम [ ल_] कलंकेन श्रीमत्मभाचन्द्रपंडितेन न्‍्यायकुमुदचन्द्रों लघीय- 
खयालंकारः कृतः इति मंगलम्‌ | श्री शालिबाहनशकबष १७६५ शुभकृत संवत्सर चैत्रशुद्ध पंच- 
दशा यान्ते” लिखा है। इससे इस प्रति के लिखने का समय चैत्र शुद्ध १५ शक १७६५ स्पष्ट है। . 

(५) “श्र०? संक्षक, श्रवणबेलगोला के भट्टारक श्री चारुकीरति पंडिताचाये जी के भंडार 
को है। यह प्रति पुरानी कनड़ी लिपि में ताड़पत्र पर छिखी गई है। इसके पाठान्तर भी कनड़ी 
बाचक की सद्दायता से लिए गए हैं। इसका आदश भी भां० प्रति की ही तरद्द है। अशुद्ध भी 
उतनी ही है। पत्र संख्या २३७, पत्रों की लंबाई चौड़ाई २५१८१) इच्च है। एक पेज में ८-५ 
लाइन हैं। प्रत्येक पेज तीन कालम में विभाजित है। पहिले कालम में २९ अक्षर, दूसरे में ४८ 
तथा तीसरे में ८५ इस तरह १०६-२०७ अक्षर दर एक पंक्ति में है। टिप्पणी कहीं नहीं है । 
हां, भां० ग्रति की तरह प्रकरण शुरू द्वोते द्वी उसका निर्देश सूक्ष्माक्षरों में मार्जिन में किया है । 
इस प्रति की एक विशेषता है कि इसके प्रारम्भ में प्रत्येक पत्र की विस्तृत विषय सूची सरल 
संस्कृत भाषा में लिखी हुई है जो किसी दूसरी श्रति में नहीं देखी गई । इसके अन्त में भी 
भा० प्रति की तरह द्वी 'श्री जयसिंह देवराज्ये? इत्यादि पुष्पिका छेख है । 

स्वविद्वति की संकलना तो आ0० श्रति के प्रारम्भ में छगे हुए विश्वति के ११ त्रूटित पत्रों के 
आधार से न्यायकुमुद का समग्रवाचन करके की गई है । पर इसकी यथावत्‌ पूर्णता जयपुर 
से प्राप्त स्वविदृति की प्रति से ही हो सको है । 

आभार प्रदशेन--यद्यपि इस क्षेत्र में हमारा यह प्रथमप्रयास है, परन्तु विशिष्टसहायकें 
के कारण हमें विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। श्रद्धेय पं० सुखलाल जी जेसे दर्शन- 
शास्त्र के अधिकारी, अनुभवी विद्वान्‌ के समयाचित परामश से तथा इनक द्वारा संपादित 
सन्मतितक का संस्करण सामने रहने से हमें अपने काय को तथा संपादनप्रणाली की रूप-रेखा 
बनाने में जरा भी अड्चन नहीं हुई । इन्हीं के द्वारा हमें अनेकों प्रन्थ जिनमें सिद्धिविनिश्चय- 
टीका, तस्‍्वोपएुवसिंह, द्ेतुबिन्दुटीका, प्रमाणसंप्रह आदि अछमभ्य लिखित भ्रन्थ शामिल हैं, श्राप्त हो 
सके । यद्यपि सन्मतितक के हम इस संपादन में ऋणो है पर सन्मतितक के द्वितीय संस्करण के 
संपादक इस ऋण को न्यायकुमु दचन्द्र के इस संस्करण से निश्चित रूप से व्याज सहित पा सकेंगे । 
, संपादन में प्रेसकापी से लेकर प्रस्तावनान्त सभी कार्य हम और दसारे ज्येप्ट-सदचर पं० 
कैडाशचन्द्रजी संयुक्तमाव से करते रहे हैं । हाँ, संपादनांश की जिम्मेवारी दमारे ऊपर तथा 
प्रस्तावनांश की जिम्मेबारी उनपर रही, अतः सहयोगित्व के नाते उन्हें जो सामग्री संपादनांश 
में उपयोगी मालुम हुईं मुमे बताई, हमें जो सामग्री प्रस्तावना के योग्य श्रतीत हुई, उन्हें बताई । 
इस तरह पारस्परिक सहयोग से संपादनांश तथा भ्रस्तावनांश की पूर्ति एक दूसरे से होती रही। 
पर जिम्मेवारी आदि कारणों से हमारे अ्येघ्सहयोगी पं० केछाशचन्द्रजी को यह प्रबल इच्छा 
रही कि- प्रस्तावना में मात्र उन्हीं कु तथा संपादन में मात्र मेरा नाम रदे ।” यद्यपि संपादन में 


मे व्यायदुमुद्यन्द 


उनका नाम न होना मुर्के खटकता है; फिर भी उनको इच्छा का समादर करके हमने उनके 
इस प्रथकू-नामकरण के प्रस्ताव को सान छिया है। पं० जी ने मेसकापी-आदि-प्रफ-अन्त 
सभी कार्यो में हमें बड़े परिश्रम से सद्दायता पहुंचाई है, तथा भप्रस्वावना की जिम्मेबारी उठाकर 
तो उन्होंने हमारा बोझ वहुत कुछ हलका कर दिया दै। ऐसे बिशिष्ट सहयोगी के मिलने से 
हम इस भाग में ५ साठ जेसा छंबा समय पैय के साथ छगा सके हैं। 

विद्यामूर्ति पूज्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णी का हमारा संपादनक्रम देखकर जचिरसंचित सहज 
विद्यानुराग उमड़ पड़ा । उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। तथा हमारी प्रार्थना से अपना 
बहुमूल्य दाशनिक प्रन्थसंग्रह स्याद्वाद विद्यालय को छाइजेरी को भेंट किया । इतना ही नहीं, 
अपना सबवेस्व ४३००) रु० भो पुस्तकालय के श्रौव्यकोश में इस लिए प्रदान किये कि-इसके 
व्याज से प्राचीन संस्कृत-प्राकृत-पाली आदि भाषाओं के दाशंनिक भप्रन्थ द्वी मेंगाए जाँय। 
आप के इस विद्यानुरागमूछक औदार्य से हमें खम्पादनोपयोगी दाशेनिकप्रन्थ अनायास द्वी 
मिल सके । ऐसे उद्दंछ विद्यारस के दर्शन दूसरी जगह कठिनता से ही होते हैं । 

पं० सुखलाछजी के शब्दों में ' बृद्धयुवक ! श्री पं० नाथूराम जी प्रेमी ने, जो इस प्रन्थमाल्ठा 
के मन्त्रो हैं, हमें पूरे उत्साह तथा आर्थिक औदार्य के साथ साधन जुटाने में कोई कमी नहीं 
की । ग्न्थमालछा के द्वितीय मंत्री प्रो० होराछाछ जी तथा कोषाध्यक्ष सेठ ठाकुरदास-भगवान- 
दास जी जवेरी ने भी बड़े सौजन्य से हमारे कार्य में आवश्यक सहायता पहुँचाई । 

बौद्धविद्वान्‌ भिक्षु राहुलसांकृत्यायन जी ने बड़ी कठिनता एवं साइस से तिब्बत से प्राप्त 
प्रमाणवार्तिक, वादन्याय, वात्तिकालंकार आदि दुलभ प्रन्थें के प्र८ देकर असाधारण सहदा- 
यता पहुँचाई | पं० जुगुलकिशोर जो भुख्तार सरसावा ने संपादन के छिए उद्धत न्याय- 
विनिश्वय की कारिकाओं का मिलान फराया। आभाण्डारकर-प्राच्यविद्यासंशोधन-मंदिर पूना के 
प्रबन्धकों ने अपने यहाँ की ताड़पतन्र की प्रति से पाठान्तर लेने में सुविधा की । भद्टारक श्री 
चारुकीत्ति पंडिताचाय श्रवणबेलगोछा ने अपने यहां की ताड़पत्र वाली प्रति भेजी। मास्टर 
मोतीछाल जी संघी तथा कबिरल्न पं० चैनसुखदास जी सा० जयपुर ने न्‍्यायकुमुदचन्द्र तथा 
स्वविवृति की प्रति भेजी। भाई पं० दलसुखजी न्‍्या० ती० ने छपाई-आदि के बाबत उचित 
परामश दिया । प्रिय भाई खुशालछचन्द्र जी बी० ए०, शास्त्री ने कुछ प्रफ देखने में सद्दायता 
पहुँचाई। हम उक्त सभी सद्वायक महातुभावों का आभार मानते हैं। 

ग्रन्थ-सम्पादन-कालछ में सदाशय प्रेमी जी का यद्ट सदुपालम्भ कि- यथेष्ट पारिश्रमिक देने 
पर भी जैनपंडित जिम्मेदारी से काय नहीं करते ' हमेशा ध्यान में रहता था। इसी के कारण- 
हमने उपलब्ध सामग्री के अनुसार यह प्रारम्भिक लघुप्रयन्न किया है। यदि इससे प्रमी जी थोड़ी भी 
सनन्‍्तोष की सांस छे सके तो हम अपने प्रयत्न को कुछ सफल समझेंगे । इस भाग की छपाई 
टिप्पणी संकछन आंदि में काफी सावधानी से कार्य किया है, पर मनुष्य की शक्ति तथा 
सामप्री का विचार करके स्खलन द्ोना संभव है। आशा है पाठकगण इसे सद्भाव से देखेंगे। 

एक दुःखदप्रसंग--मैंने संपादन काल में जात अपने ब्येष्ठपुत्न का नाम संपादन को स्मृति- 

निमित्त “कुमुदचन्द्र! रखा था। काछ की गति विचित्र है । अब तो यह सम्पादित-मन्थ ही 
उसका पुण्यस्मारक द्वो गया है। में तो इसे अपने साहित्य-यज्ञ की आहुति द्वी मानता हूँ । 


वीरशासन-दिवस, श्रावण कृष्ण १,बौर सं० २४६४ | सम्पादक--- 


स्थाद्ाद विद्याय, कारौ. “-महेन्द्रकुमार 


फ्स्तावना 


आज हम अपने प/ठकों के सन्मुख जिस भ्रन्थरल्न की प्रस्तावना उपस्थित करते हैं उसका 
नाम न्यायकुमुदचन्द्र है। यह प्रन्थ एक स्वतंत्र रचना न होकर लघीयखय और उसकी विश्ववि 
को बिशद व्याख्यान है। यद्यपि आज से कहे वे पहले मूलप्रन्थ लघीयश्षय अभयचन्द्रसूरि- 
रचित तात्पयवृत्ति के साथ इसी प्रन्थमालछा के प्रथम पुष्प के रूप में प्रकाशित हो चुका था 
किन्तु उसकी विवृति और व्याख्यान अभी तक अग्रकाशित ही था। न्यायकुमुदचन्द्र की प्रतियाँ 
तो कुछ भ्रन्थभण्डारों में पाई भी जाती थीं किन्तु स्वोपश्लविव्ृति के अस्तित्व का पता तो सबसे 
पहले पं० जुंगलकिशोरजी मुख्तार ने ही लगाया था। आज़ दोनों प्रन्थरन् अपने अनुरूप 
संपादन और मुद्रण के साथ प्रकाशित हो रहे हैं । 


अपनी इस प्रस्तावना को हमने दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग प्रन्थों से 
सम्बन्ध रखता है और दूसरा भ्रन्थकारों से । प्रन्थविभाग में, ग्रन्थों के सम्बन्ध में जो कुछ 
जाना जा सका उसे बताने का प्रयत्र किया है और ग्रन्थकार विभाग में म्रन्थकारों के सम्बन्ध 
में आवश्यक सभा बातें निर्दिष्ट करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है । 


१, ग्रन्थपरिचथ 


लघीयस्रय--जैसा कि इसके नाम से प्रकट द्वोता है, यह प्रन्थ छोटे २ तीन प्रकरणों का 
संग्रह है। प्रकरणों का नाम क्रमशः ग्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश और ग्रवचनग्रवेश है। प्रथम 
प्रवेश में चार परिच्छेद हैं, दूसरे में एक और तीसरे में दो । इस प्रकार इस ग्रन्थ में कुछ 
सात परिच्छेद हैं। श्रन्थे का प्रवेशों और परिच्छेदों में विभाजन स्वयं प्रन्थकार का ही किया 
हुआ प्रतीत होता है । क्योंकि उसकी स्वोपज्ञविवृति की जो प्रतियाँ हमारे देखने में आई, उनमें 
भी विषयविभाजन का यही क्रम है, तथा न्यायकुमुद्चन्द्र की दृस्तलिखित प्रतियों में और मुद्रित 
तालयेबृत्ति में भी उक्त क्रम ही पाया जाता है, उसमें कोई व्यतिक्रम दृष्टिगोंचर नहीं होता । 


किन्तु यहाँ पर एक शंका उत्पन्न हो सकती है। कहा जा सकता है कि न्यायकुमुदचन्द्र की 
विभिन्न प्रतियों में विषयविभाजन का एक ही क्रम देखकर यह निष्कष नहीं निकाढा जा सकता 
कि यह विभाजन मूलकार का किया हुआ है क्योंकि विभिन्न प्रतियों में पाठभेद हों सकता है 
किन्तु विषयविभाजन में तो अन्तर पड़ने का कोई कारण ही नहीं है। तथा अभयचन्द्र ने 
भी अपनी तासयंबृत्ति न्यायकुमुदचन्द्र को सामने रखकर ही बनाई है, जेसा कि उसके प्रत्येक 
परिच्छेद के अन्तिम होक में दत्त 'अकलंकप्रभा? शब्द से व्यक्त होता है। अतः उन्होंने भी 
वही क्रम अपनाया होगा जो प्रभाचन्द्र ने अपनाया था। रद्द जाती हैं स्वोपक्नविदृति की 
प्रतियाँ, किन्तु उनमें भी प्रथम परिच्छेद की सन्धि में 'इति न्यायकुमुदचन्द्रे! आदि लिखा है, 


१ अनेकान्त, वर्ष १, ५० १३५ । * अन्तिम प्रवचनप्रवेश का दो परिच्छेदों में विभाजन स्वविषृति की । 
मूल ग्तियों में नहीं पाया जाता । 


बे न्यायकुमुदचन्त 


जिससे ज्ञात द्वोता है कि ये प्रतियाँ भी न्‍्यायकुमुदचन्द्र के आधार पर ही की गई हैं। अतः उपलब्ध 
सामग्री के आधार पर तो छूघधीयख्रय का विभाजन मूलकार का किया हुआ प्रतीत नहीं होता । 
यह आशंका ठोक नहीं है, क्योंकि प्रन्थ का तीन प्रकरणों में विभाजित द्वोना तो श्रन्थ के 
नाम से ही स्पष्ट है। रद्द जाता है भ्रत्येक प्रकरण का अवान्तर परिच्छेदों में विभाजन, सो 
कारिकाओं की स्वोपक्ञविवृति का ध्यानपूवंक अवछोकन करने से उसका भी स्पष्टीकरण द्वो 
जाता दै क्योंकि श्रत्येक परिच्छेद की अन्तिम कारिका की बविश्वृति उपसंद्वारात्मक प्रतीत होती 
है। तथा, मूलकार के अन्य ग्रन्थों के देखने से भी विषय के अनुरूप पन्थ का विभाजन करने 
की श्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। स्वोपक्षविश्वृति की प्रतियों में जो 'न्यायकुसुदचन्द्र' या 'श्री- 
मद्भटद्टाकलछुविर चिते न्यायकुमुदचन्द्रे' छिखा है वह लेखकों की भल का परिणाम है और 
उससे इतना द्वी भ्रमाणित होता है कि न्यायकुमुदचन्द्र की रचना के बाद यह प्रतियाँ की गई 
हैं। यदि उनका आधार न्यायकुमुदचन्द्र होता तो दोनों की सन्धियों में मौछिक भन्‍्तेर न 
होता । तथा न्यायबकुमुदचन्द्र की ग्रतियों में चौथे पांचवें तथा सातवें परिच्छेद के अन्त में दुह्रे 
सन्धिवाक्ष्य पाये जाते हैं, जिनमें से एक परिच्छेद का अन्त सूचक है और दूसरा प्रवेश का। 
यथा-“इति भ्रभाचन्द्रविरचिते न्यायकुमुद घन्द्रे लघीयश्नयालक्वारे पथ्चम: परिच्छेद्‌: ।”' “(एवं प्रक्रा- 
न्तप्रत्यक्षादिपरिच्छेद्पध्चमो नयप्रवेशों द्वितीय: ।” इससे भो उक्त बात का समर्थन होता है। 
छथधीयख्रय का अन्तःपरीक्षण करने से एक शंका पुनः हृदय में उठ खड़ी होती है। हम 
लिख आये हैं कि यद्द प्रन्थ छोटे छोटे तीन प्रकरणों का संग्रह है। आस्तिकों के नियमानुसार 
इसके आरम्भ में तो मझछगान किया ही गया है किन्तु मध्य में, तीसरे प्रवचनप्रवेश के प्रारम्भ 
में भी मज़छगान किया है। न्यायकुमुदचन्द्र के का इसे मध्य मज्गछ बताते हैं क्योंकि शासत- 
कार प्रन्थ के आदि मध्य और अन्त में मज्लछ का विधान करते हैं। किन्तु अकलंक के किसी 
अन्य भप्रन्थ में हम सष्य सद्भल नहीं पाते। इसके सिवाय, उनके न्यायविनिश्चय नामक प्रन्थ 
में---जिसके तीन प्रस्ताव बृहत्त्रय कह्दे जाने के योग्य हैं--प्रत्यक परिच्छेद्‌ के अन्त में स्लग्धरा 
और शादूछबिक्रीडित छन्द पाये जाते हैं, जो परिच्छेद या प्रकरण की समाप्ति का सूचन करते 
हैं। लघीयख्य में इस तरह के पद्म नयप्रवेश और प्रवचनप्रवेश के अन्त में पाये जाते हैं । 
तथा तीसरे प्रवेश के आदिश्लोक में महुलगान के साथ द्वी साथ प्रमाण नय और निक्षेप का 
कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है और प्रमाण और नय का वणेन करते हुए प्रमाणप्रवेश और 
नयप्रवेश में प्रतिपादित कुछ बातों की पुनरुक्ति भी की गई है । तथा स्वविवृति की प्रतियों में 
द्वितीयप्रवेश के अन्त में समाप्तिसूचक 'कृतिरियं भद्टाकलझ्लुस्य ” आदि लिखा हुआ है । इस पर 
से ऐसा प्रतीत द्वोता है कि यह अ्न्थ, तीन नहीं, अपि तु दो प्रकरणों का एक संप्रह है। यदि 
नयपश्रवेश और प्रवचनप्रवेश की तरह, प्रमाणप्रवेश के अन्त में भी समाप्तिसूचक पद्म होता तो 
तीनों प्रवेशों के स्वतंत्र श्रकरण द्ोने में सन्देद को स्थान न रहता । 


यह आशंका साधार है और हृदय को छगती भी है किन्तु प्रन्थ का नाम रूघोयख्रय द्वोते 
हुए भी एक ही प्रन्थ के रूप में हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिए , न कि तीन स्वतंत्र 


१ परपरिकल्पितद्रत्यखण्डनमने कान्तनयेन द्रव्यस्थापनं नाम द्वितीयपरिच्छेदः । परपरिकल्पितानुमानादि: 
खण्डने स्वमतप्रणीतप्रमाणद्वयव्यवस्थापने तृतीयपरिच्छेद: । ज० विदृति । 


प्रस्तावना ३ 
प्रकरणों के एक संग्रह के रूप में, और उस दृष्टि से उसके त्रयत्व में विशेष बाधा उपस्थित नहीं 
होती। अकलंकदेव के अन्य प्रकरणों के देखने से श्लात होता है कि वे प्रन्थ के प्रारम्भ में 
मंगछगान करने के बाद कण्ठकशुद्धि आदि के उद्देश्य से एक पद देते हैं। इस प्रन्थ में भी 
ऐसा द्वी क्रम पाया जाता है, मंगलगान के पश्चात्‌ “सन्तानेषु निरन्वयक्षणिक' आदि पथ के 
द्वारा इसमें भी कप्टकशुद्धि की गई है। प्रमाण और नयप्रवेश की कुछ बातें यद्यपि प्रवचन- 
प्रवेश में दुह्दराई गई हैं तथापि उनमें दृष्टिमेद है और उसका स्पष्टीकरण आगे किया जायेगा। 
रद जाती है प्रवचनप्रवेश के प्रारम्भ में मज्गलगान की बात, सो न्यायकुमुदचन्द्र के कतों ने मध्य- 
मझुल बतलछाकर उसका समाधान कर ही दिया है। क्‍योंकि ग्रन्थ का नाम उसके तीन प्रवेश 
और प्रवेशों के अवान्तर परिच्छेदों के रहते हुए कोई भी विचारक उसे मध्य मद्छ के सिवाय 
अन्य बतला ही क्या सकता था। फिर भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रन्थ के पच्चम- 
परिच्छेदान्तभाग को प्रथक्‌ बनाया गया है और प्रवचनप्रवेश को प्रथक्‌ , और बाद में दोनों को 
सहूलित करके लघीयख्रय नाम दे दिया गया है । प्रारम्भ के चार परिच्छेश्ें में प्रमाण के स्वरूप, 
संख्या, विषय और फल का वर्णन होने के फारण उन्हें प्रमाणप्रवेश नाम दिया गया, पाँचवें 
परिच्छेद में केवछ नयों का वर्णन होने के कारण उसे नयप्रवेश संज्ञा दी गई ओर छठवे' तथा 
सातवें परिच्छेद में प्रमाण नय और निक्षेप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके भी श्रृव और 
उसके भेद प्रभेदों का प्रधानतया वर्णन होने के कारण उन्हें प्रवचनप्रवेश नाम से व्यवह्नत किया । 

अकलंक के प्रकरणें पर बौद्ध नेयायिक घमंकीर्ति का बड़ा प्रभाव है। धम्मकीर्ति ने अपने 
प्रमाणविनिश्चय और न्यायबिन्दु में तीन तीन ही परिच्छेद रकखे हैं। अकलंकदेवने अपने 
न्यायविनिश्चय में भी तीन ही परिच्छेद रक्खे हैं, अतः संभव है कि इसी का अनुसरण करके 
लघीयख्रय नाम की और उसके तीन प्रवेशां को कल्पना की गई हो । अस्तु, 
पहले परिच्छेद में साढ़ें छ कारिकाएँ हैं, दूसरे में तीन, तीसरे में साढ़े ग्यारह, चतुर्थ में 
आठ, पाँचवे में इक्कीस, छठवें में बाइस और सातवें में छ । मुद्रित छघीयस्नय के पाँचवे परिच्छेद 
में केवल बीस कारिकाएँ हैं. किन्तु स्वोपक्षविद्वति तथा न्यायकुमुदचन्द्र की प्रतियां में “लक्षणं 
क्षणिकैकान्ते' आदि कारिका अधिक पाई जाती है। विश्वति तथा न्यायकुसु दचन्द्र की प्रतियों में 
कारिकाओं पर क्रमसंख्या नहीं दी गई है किन्तु मुद्रित छघीयस्रय में क्रमसंख्या दी है। पता 
नहीं, यह क्रमसंख्या हस्तलिखित प्रति के आधार पर दी गई है या संपादक ने अपनी ओर 
से देदी है। 
विवृति की प्रतियों में प्रवचनप्रवेश के प्रारम्भ में निन्न पद्य अधिक पाया जाता है-- 
मोहेनेव परोषि कर्ममिरह प्रेत्यासिबन्धः पुनः , 
भोक्ता कर्मफ़ठस्य जातुबिदिति प्रश्रष्टदश्जिनः | 
कस्माचित्रतपोभिरुद्रतमनाश्चेत्यादिक॑ वन्दते , 
किं वा तत्र तपोउस्ति केवछमिमे धूर्वजेडा वश्चिता:॥ ? ॥ 
रैचनाशेंडी आदि से तो यह पद्म अकलंकदेव का द्वी जान पड़ता है किन्तु न्यायकुमुदचन्द्र 
की किसी भी प्रति में इसका सहूत तक भी नहीं है। अकलंक के किसी अन्य भ्रन्थ में भी यह्‌ 
नहीं पाया जाता । पता नहीं, बिश्वति की प्रतियों में यह कद्दाँ से आकर घुस गया है 


धं न्यांयकुमुदं चन्द 
विशृति--यद विव्ृति रूघोयस्रयकार की ही कृति है जेसा कि हम आगे प्रमाणित 


करेंगे । प्रथम परिच्छेद के प्रारम्भ के दो क्योकां पर, पत्चम परिच्छेद के अन्तिम दो पदों 
पर, पष्ठ परिच्छेद के आदि श्छोक पर तथा सातवें परिच्छेद के अन्तिम दो पद्मों पर बिश्वति 


नहीं है, शेष पर है। 

न्यायकुमुद चन्द्र--5क्त दोनों प्र्थें के व्याख्यान का नाम न्यायकुमुदचन्द्र है। सन्धियों में 
इसे लूघीयस्रयालद्भार विशेषण से अभिष्टित किया है। विव॒ति की किसी £ प्रति की सन्धियों 
में “ भ्टाकलक्ृविरचिते न्‍्यायकुप्ुद चन्द्र ” लिखा है और पुष्पदन्तक्कत आदिपुराण के टिप्पण में 
भी किसी टिपणकार ने अकलंक को न्यायक्ुमुद्चन्द्रोदय का कर्ता लिखा है । किन्तु यह केवल 
आन्ति है जो लेखकों की कृपा का फल है अतः मूल प्रन्थ का नाम छघीयस्रय और व्याख्यानप्रन्थ 
का नाम न्यायकुमुद्चन्द्र ही जानना चाहिए । प्रारम्भ के दो परिच्छेदों पर खब विस्तृत व्याख्यान 
किया है और अन्य दशनों में अभिमत प्रमाण और प्रमेय की चचोा का मण्डनपूवंक खण्डन 
करने फे कारण इन दो परिच्छेदां की व्याख्या का परिमाण शेष पाँच परिच्छेदां की व्याख्या के 
छगभग बराबर बैठ जाता है। इसी से इस खण्ड में केवल दो ही परिच्छेद दिये गये हैं । 
अवश्िष्ट पाँच परिच्छेद दूसरे खण्ड में रहेंगे। न्यायकुमुदचन्द्र के कतो ने प्रत्येक परिच्छेद के 
व्याख्यान के अन्त में समाप्तिसूचक पद्म दिये हैं और भ्रन्थ के अन्त में अपनी प्रशस्ति भी दी 
है। मूलप्रन्थ से व्याख्यान का परिमाण छगभग पन्द्रहगुना है । 


२ ग्रन्थों पर समालोचनास्मक विचार 
लघीयख्रय सबिदहृति 


प्रकरणमन्थ--प्रन्थपरिचय में हम लिख आये हैं कि छघीयस्रय एक प्रकरण है। जो शास्त्र 
के एकदेश से सम्बन्ध रखता हो, तथा जिसमें, शास्त्र में अप्रतिपादित विषयों पर भी प्रकाश 
डाछा गया दो उसे प्रकरण कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार रूघीयस्रय शास्त्र अथांत्‌ 
मोक्षज्षास्र॒तक्त्वाथंसूत्र के एक देश से सम्बन्ध रखता है। यद्यपि तत्त्वाथसूत्र में मुख्यतया 
जीवादि तस्तों का निरूपण है किन्तु प्रथम अध्याय में प्रमाण, नय और निक्षेप की भी चचो की 
गई है। परन्तु छघीयस्रय में प्रमाण, नय और निक्षेप की ही विस्टृत चर्चा की गई है, तथा 
कुछ ऐसे बिषयों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो तत्त्वार्थसृत्र में बर्णित नही हैं, अतः बह प्रक- 
रण कहा जाता है। यद्यपि गौतम ने न्यायसूत्र को रचना करके बस्तुपरीक्षा में उपयोगी 
प्रमाण, बाद आदि साधनों पर क्रमबद्ध प्रन्थ रचने की प्रणाली को प्रचलित किया और उसके 
बाद नागाजुन, आयेदेव, मैत्रेय, वसुबन्धु आदि बौद्धनैयायिकों ने उन पर अनेक भ्रन्थ रचे, 
किन्तु इस ढंग के सुसम्बद्ध प्रकरणप्रन्थ रचने का सव प्रथम श्रेय बौद्धदवरशन में आचाय दिलल- 
नाग को और जेनदर्शन में आचाय॑ सिद्धसेन को ही प्राप्त है। यद्यपि सिड्सेन से पहले 
आचाय इुन्दकुन्द ने अपने अवचनसार नामक प्रन्थ में दा्शनिक्र शैली का अबलम्बन लिया 
और सूत्रकार उमास्वाति ने अपने तत्वाथंसूत्र में प्रभाग और नय की चर्चा की, किन्तु आचाय 


“ शास्नेकदेशसम्बद शास्रकायान्तरे स्थितम्‌ू । आहुः प्ररुरणं नाम अन्यमेदं विपश्चितः ॥?” सप्त 


पदाथों । 


प्स्तावना ५ 
सिद्धसेन ने प्रमाण और नय का निरूपण करने के ढिये हो न्यायावतार नाम का स्वतंत्र प्रक- 
रण रचा | जैनवाडुसय में न्‍्योय का अवतार करनेवाले श्री सिद्धसेन ही हैं । 


दिड्नाग को बौद्धद्शन का पिता कहा जाता है। उनका अ्रमाणसमुश्यय मध्यकाछीन 
भारतीय न्यायशासत्र का एक प्रमुख प्रन्थ माना जाता है । दिडनाग के भन्थें का अवडम्बन लेकर 
दी धमकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक प्रमाणविनिश्चय आदि भ्रन्थरत्रों की रचना की थी। सिद्धसेन, 
दिड्लनाग और धमंकीर्ति के प्रमाणविषयक्र प्रकरणों ने छघीयश्लय की रचना में योगदान किया 
हो, ऐसा प्रतीत होता है। मध्यकालीन भारतीयन्याय के निर्माता जेन और बौद्ध भ्रन्थकारों 
के प्रमाणविषयक इन प्रकरणों के सम्बन्ध में डा० विद्याभूषण ने छिखा है- 
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अ्थात्‌--ये प्रकरण अपनी सुगमता और यथाथ्थता के लिये उल्लेखनीय हैं। साथ ही साथ 
विभिन्न विषयों पर क्रमबद्धरूप में ये साक्षात्‌ प्रकाश डालते हैं। इनमें दत्त परिभाषाएँ स्पष्ट 
और यथाथ होती हैं । 

रचनाशैली--अन्थकार ने अपने सभी प्रकरणों में प्रायः एक ही शैली का अनुसरण किया 
है। प्रारम्भ में वे मंगछाचरण करते हैं, उसके बाद एक पद्म के द्वारा कण्ठकशुद्धि आदि करके 
प्रकृत विषय का ग्रतिपादन प्रारम्भ करते हैँ । प्रकृत ग्रन्थ, न्यायब्रिनिश्चय तथा सिद्धिविनिश्चय 
में यही क्रम अपनाया गया है। वे अपने प्रकरणों को केवल कारिकाओं में ही रचकर समाप्त 
नहीं करते, किन्तु उन पर बृत्ति भी रचते हैं। अब तक उनका एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं 
मिछा, जिसपर उन्होंने वृत्ति न रची हो। वृत्ति रचने का उनका उद्देश्य कैवछ कारिकाओं का 
व्याख्यान करना ही नहीं द्ोता किन्तु उसके द्वारा वे कारिका में प्रतिपादित विषय से सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्य विषयों का विवेचन और आलोचन भी करते हैं। किसी किसी कारिका की 
वृत्ति तो कारिका के आशय पर प्रकाश न डालकर नूतन बात का द्वी चित्रण करती है । 
अकलंकदेव की अन्य रचनाओं की अपेक्षा छधीयस्रय और उसकी बिश्वति कुछ सुगम प्रतीति 
होती है, न तो न्यायविनिश्चय की कारिकाओं के जितनी उसकी कारिकाएँ ही दुरूद्द हैं और न 
अष्टशती के जितनी धृत्ति ही गद्दन है। किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि उसमें अकलं- 
कदेव की प्रखर तकंणा और गहन रचना की छाप नहीं है। वास्तव में अकलंकदेव के वाक्य 
अतिगम्भीर अर्थबहुल सूत्र जेसे द्वोते हैं और उनका पूब्रोपरसबन्ध जोड़ने के लिये स्याद्वाद- 
विद्यापति विद्यानन्द और अनन्तवीय जेंसे प्रतिभासंपन्‍न विद्वानों की आवश्यकता होती है। 
लघीयस््रथ और उसकी विश्वृति को बाँचने से विद्वान्‌ उनकी गदनता का अनुमान कर सकेंगे । 
रूघीयस््रथ की कारिकाएँ, उनकी विश्वति, परिच्छेद, प्रमाणविषयक्र चर्चा और रचनाशैलो 
दिल्नाग के प्रमाणसमुश्रय और उसको स्वोपज्ञविद्वति का स्मरण कराती हैं। तथा, उसके तीन 
प्रकरणों का प्रवेश नाम दिड्नाग के न्यायप्रवेश का ऋणी प्रतीत द्वोता है । 


. १ “अमाणैर्थपरीक्षणं न्यायः । तत्र नाजुपरब्धे न निर्णाते5यें न्यायः श्रवर्तते, किन्तदिं १ संशयिते । ? 
न्यायभाष्य १। १११ | 


६ न्यायकुमुदचन्दर 

छुघी० और विवृति में आगत विशेष स्थछ, नाम आदि--लछधीयसख्रय की तीसरी कारिकां 
के अन्त में ' प्रमाण इति संग्रह” पद्‌ आता है। प्रन्थकार के अन्य भ्रन्थ प्रमोणसंप्रह और 
न्यायविनिश्चय में भी यह पद आता है। यह पद सुत्रकार उमास्वाति के  तत्ममाणे ” (१। १०) 
सूत्र की ओर सहझुत करता है। उमास्वाति ने ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष विभाग करके उन्हें 
प्रमाण कहा है | उन्हीं का अनुसरण करते हुए अकलंकदेव भी प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञानों का 
'प्रमाणे' पद में संग्रह करते हैं। तीसरी कारिका की विद्ृति में अकलंकदेव ने “अपर ' शब्द 
से किसी वादी के मत का उल्लेख किया है, व्याख्याकार प्रभाचन्द्र उसे दिडनाग का मत बतढाते 
हैं। चतुर्थ कारिका की विवृति में 'जेमिनि? का नाम आया है। बीसवीं कारिका की विद्वृति 
में “प्रामघानक” शब्द आता है, प्रभाचन्द्र उसे किसी ग्राम का नाम बताते हैं । 


इनके सिवा विश्वृति में कुछ ऐसे अंश भी पाये जाते हैं, जो प्रन्थान्तरों से लिये गये हैं। उनमें 
से कुछ अंश तो ऐसे हैं जो उद्धरणवाक्यों के तौर पर लिये गये हैं। किन्तु कुछ अंश बिबृति 
के ही अज्ञ बन गये हैं और इस प्रकार विवृतिकार के ही रचित प्रतीत होते हैं। दूसरों के 
बचनों को इस प्रकार मूल में सम्मिलित कर लेने को परिपाटी बहुत प्राचीन है। गौतम के 
न्यायँसूत्र, वात्स्यायन के भाष्यं, तथा कुमारिल के श्लोक॑ंवार्तिक में इस प्रकार के वाक्य पाये 
जाते हैं | शान्तरक्षित के तत्त्वसंप्रह, हरिभद्र के शास्रवातासमुश्यय, और विद्यानन्द के तत्त्वाथ- 
श्छोकवार्तिक में तो इतर प्रन्थकारों की ऐसी अनेकों कारिकाएँ हैं जो प्रमाणरूप में या पूवपक्ष 
के रूप में मूल में सम्मिछित कर छी गई हैं । 

आठवीं कारिका को बिदृति में “अथक्रियासमर्थ परमार्थसत्‌ इत्यज्लीकृत्य ” ऐसा लेख है, 
यह धमकीर्ति के प्रमाणवार्तिक की कारिको का द्वी अंश है। तेईसवीं कारिका की विवृति 
/ सवेतः संहत्य चिन्तां स्तिमितान्तरात्मना स्थितो5पि चक्कुषा रूपं” इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
होती है। यह वाक्य भो प्रमाणवार्तिक की कारिका (३-१२४ ) का अविकछ रूप है। २८ वीं 
कारिका की विशृति में आये “बक्त॒रभिप्रेतं तु वाचः: सूचयन्ति नाथम्‌? इस मत को प्रभाचन्द्र 
धर्मकीर्ति का मत बतलाते हैं। ४१ वीं कारिका की विद्यति में निम्नलिखित कारिका उद्धृत है-- 


१ प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं त्रिधा श्रुतमविप्लवम्‌ । परोक्षु प्रत्यभिज्ञादि प्रमाण इति संग्रह: ॥ २॥ ४२ अत्य- 
क्षमज्सा स्पष्ट मन्‍्यच्छू तमविष्लवम्‌ । प्रकौ५' प्रत्यभिज्ञादौ प्रमाण इति संग्रह ॥ ३-८३ ॥ ३ “न हि तत्त्वज्ञा- 
नमित्येव यथाथनिणंयसाधनम्‌ ? इत्यपरः । 
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सू० परि० ७ । “मायागन्धवेनगरमृगतृष्णिकाबदू वा” न्‍्या० सू० ४२।३२ । “यथा माया यथा स््प्नो गन्ध- 
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वाक्य है। ६ “ पारार्थ्य॑ चक्कुरादीनां संघाताच्छयनादिवत्‌ ॥ १५५ ॥?” अनु० परी० । यह दिदनाग के 

न्यायप्रवेश के “ पराथोश्वक्लुरादयः संघातत्वात्‌ शयनासनायज्ञवत्‌ !” का द्वी रूप है। ७ “ अर्थक्रियासमर्य 
यत्तदन्न परसार्थसत्‌ । ? 


गुणानां परम॑ रूपं न इृष्िपथमुच्छाति | 
यत्तु दृष्टिपथप्राप्त॑ तन्‍्मायेव सतुच्छक्रम्‌ ॥ 


भामतीकोर वाचस्पति मिश्र इसे वारषंगण्य की बतछाते हैं। योगसूत्र की भास्वती आदि 
दीकाओं में भी इसे “वष्चितंत्र ' नामक ग्रन्थ की बतछाया है। ५४ वीं कारिका की विश्वृति में 
आगत “ तिमिराशुश्रमणनौयानसंक्षोभादि ! धर्मंकीर्ति के न्यायबिन्दु ( १-६ ) का द्वी अंश है । 
कारिका ६६-६७ की जिषृति के अन्त में “ततः तीथंकु रबचनसंप्रहविशेषभ्रस्तारव्याकारिणौ 
द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकौ ” आदि वाक्य आता है। यद्द आचाय सिद्धसेन के सन्‍्मतितक की तृतीय 
गाथो की संस्कृत छाया है । 

इस प्रकार बिवृति में दिडनाग, धर्मकीर्ति, वाषेगण्य और सिद्धसेन के प्रन्थों से वाक्य या 
वाक्यांश लिये गये हैं । 

न्यायकुमुदचन्द्र 

नाम--लघीयसखय तथा उसकी विबृति के व्याख्यानप्रन्थ का नाम न्यायकुमुदचन्द्र है, 
जैसा कि उसके सन्धिवाक्यों में निर्देश किया गया है । किन्तु डा० विद्योभूषण, पाठक तथा 
प्रमीजी, आदि अन्वेषकों ने “न्यायकुमुदचन्द्रोदय” नाम से उसका उल्लेख किया है। कुछ 
शिललौलेखों में भी न्‍्यायकुमुद्चन्द्रोदय ही नाम छिखा है। पुष्पदन्त के महापुराण का जो प्रथम 
भाग इसी ग्रन्थमाछा से प्रकाशित हुआ है, उसकी टिप्पणी में भी अकलंक का परिचय देते 
हुए उन्हें न्यायकुमुदचन्द्रोदय का करता लिखा है। इससे पता चछता है कि इस नाम की पर- 
म्परा बहुत प्राचीन है । किन्तु न्यायकुमुदचन्द्र की श्र० प्रति के अन्तिम वाक्य को छोड़कर 
अन्यत्र किसी भी प्रति में उदयान्त नाम नहीं मिलता। संभवत: इसी कारण से पं० जुगल-- 
किशोरजी मुख्तार ने रल्लकरण्डश्रावकाचार की अस्तौवना में उद्यान्त नाम देकर भी "अने- 
कीन्त ! में प्रकाशित अपने एक लेख में न्यायकुमुदचन्द्र नाम ही छिखा है। 

चन्द्र के स्थान में चन्द्रोदय नाम प्रचलित होने का कारण संभवतः आदिपुराण का बह 
श्होक है, जिसमें चन्द्रोदय के कतो प्रभाचन्द्र कवि की स्तुति की गई है। किन्तु चन्द्रोदय और 
उसके कर्ता प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्र के कर्ता प्रभाचन्द्र नहीं हैं, इसका निणेय हम समय- 
विचार में करेंगे । अतः उसके आधार पर ग्रन्थ का नाम चन्द्रोदय प्रमाणित नहीं द्ोता | तथा 
प्रभाचन्द्र के दूसरे ग्रन्थ प्रमेवकमलमार्तण्ड से भी  न्‍्यायकुमुद्चन्द्र” नाम की दी पुष्टि द्वोती 
है। क्‍योंकि वह प्रमेयरूपी कमछों का विकास करने के छिये मातंण्ड है तो यह न्यायरूपी 
कुमुद का विकास करने के लिये चन्द्रमा है। जब मार्तण्ड के साथ ह्वी उदय पद नहीं है तो 
चन्द्र के ही साथ फैसे हो सकता है ? अतः प्रकृत टीकाग्रन्थ का नाम न्यायकुमुदचन्द्र दी 
होना चाहिए । 


१ “अत एवं योगशास्त्र॑ व्युतादयितुमाह सम भगवान्‌ वाषेगण्यः--ग्रुणानाम्‌*** ”” इत्यादि । २ “तित्थय- 
रवयणसं गद्दविसेस पत्थारमूलवागरणी”?। ३ हिस्टरी आफ़ दी मिडीवल स्कूल ऑफ़ इन्डियन लाजिक, पृ० ३३। 
७ “अकलंक का समय ! शीर्षक आदि लेख | ५ जनहितेषी, भाग ११, पे० ४२९ । ६ “सुखि"*' न्यायकुमुद- 
चन्द्रोदयह॒ते नमः ।” शिमोगा जिले के नगर ताल्लुके का शि० ले० न० ४६ | ७४० ५८ । ८ १० १३० । 
९ चन्‍्द्रांशझुश्नयद्ासं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । झृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदाह्मदितं जगत्‌ ॥ 


८ न्यायकुमुद चन्द्र 


रचनाशैछी--न्यायकुमुद्चन्द्र की भाषा छदित और उसका भ्रवाद्द निवांध है। उसका 
आशय न समझ सकतनेवालछा व्यक्ति भी उसकी धाराप्रवाह गद्य को पढ़ने में आनन्द का अलु- 
भव कर सकता है। कया भाषासौष्ठव और क्या दाशंनिकशैली, दोनों द्वी दृष्टि से अ्भाचन्द्र ने 
अपने पूर्वज और अकलंकसाहित्य के व्याख्याकार अनन्तवीर्य और विद्यालन्द का अनुसरण 
करने का प्रयत्न किया है। किन्तु तुलना करने पर विद्यानन्द की शढी की अपेक्षा अनन्तवीय की 
शैली की छाप दम उनपर अधिक पते हैं। विद्यानन्द की लेखनी अधिक प्रौढ़ है, अष्टशती 
की व्याख्या अप्रसहर्सी का परिशीछन करने में विद्वानों को भी कष्टसहस्ली का अनुभवन करना 
पड़ता है। विद्यानन्द ने अष्टशती की व्याख्या उस रीति से नहीं की, जिस रीति से साधारण- 
तया व्याख्या की जाती है। उन्होंने पद्ां के समास तोड़कर उनके पर्यायवाची शब्दों के द्वारा 
अष्टशती का व्याख्यान नहीं किया, किन्तु उसके साकांक्ष पदों के आदि, सध्य तथा अन्त में 
आवश्यकतालुसार उन वाक्य, वाक्यांश, शब्द तथा विस्तृत चर्चाओं को स्थान दिया, जिनकी 
उपस्थिति, उनके गूढ़ रहस्य को अभिव्यक्त कर सकती थी | किन्तु प्रभाचन्द्र की भाषा में न 
तो उस श्रेणी की प्रौदृता ही है और न उन्होंने व्याख्या की उस दुरूह और कष्टसाध्य पद्धति 
को दी अपनाया है | वे अनन्तवीय की तरह कारिका का व्याख्यान करके विव॒ति का व्याख्यान- 
मात्र कर देते हैं। किन्तु इस शेली में भी उनकी अपनी एक विशेषता है । वे कारिका का 
रहस्योद्भाटन करने के बाद ही विश्वुति का व्याख्यान नहीं कर डालते किन्तु कारिका और बिबृति 
में प्रतिपादित मन्तव्यां को लेकर विपक्षियां के मन्‍्तव्य की आलोचना करते हैं। किसी बिषय 
की आलोचना करने से पहले वे उस विषय के समथक साहित्य के आधार पर उसका प्रामा- 
णिक पूबपक्ष देते हैं, फिर उसकी एक एक युक्ति को लेकर विकल्पों के कोटिक्रम से उसकी 
धज्जियाँ उड़ा देते हैं । व्याख्याकार का पाण्डित्य उनके इन पृवपक्ष और उत्तरपक्ष के रूप में 
निबद्ध निबन्धों में ही झलकता है। प्रतिवादी को विकल्पजाल में फॉसकर जब वे उसका निर- 
सन करते हैं तो उनकी तकंणाशक्ति की प्रशंसा करते ही बनती है। यथार्थ में प्रभाचन्द्र टीका- 
कार की दृष्टि से उतने सफल नहीं हुए हैं जितने विभिन्न शाख्रीय चचोओं की आलोचना और 
प्रत्यालोचना में सफल हुए हैं। व्याख्याकार की दृष्टि से तो अकलंक के अन्य व्याख्याकारों 
को अपेक्षा उनका दजों सबसे लघ है। न्यायकुमुदचन्द्र के अन्त में जब वे अपनी लछूघुता का 
प्रद्शन करते हुए लिखते हैं-- 

बोधों मे न तथाविधोउस्ति न सरख्त्या श्रदेचों वर: | 
साहय्यञ्ञ न कस्यचिद्बचनतोउप्यस्ति प्रबन्धोदये ॥ 


अर्थात्‌ “न तो मुझे वैसा ज्ञान ही है और न सरस्वती ने ही कोई वरदान दिया है। तथा 
प्रकृत प्रन्थ के निमोण में किसी से वाचनिक सहायता तक भी नहीं मिल सकी है।” तब ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे अपनी असामथ्य का अनुभव करते हैं। क्‍योंकि अपने दूसरे प्रन्थ 
प्रमेयकमउमातण्ड के अन्त में उन्होंने इस प्रकार की रूघुता प्रकट नहीं की है। 

आचाय प्रभाचन्द्र में अत्यन्त पृज्य बुद्धि रखते हुए अपने मत के समथंन में दम उनके एक 
अम का उल्लेख करने के लिये श्रद्धालु पाठकों से क्षमा चाहते हैं । रूघीयस्रय के तीसरे परिच्छेद 
की आरम्भिक कारिका निम्नप्रकार है-- 


प्रस्तावना ९ 


ज्ञानमाधं मतिः संज्ञा पिन्‍ता चामिनिबोपनम । 
प्राइनामयोजनाच्छेष॑ श्रुत॑ शब्दानयोजनात्‌ ॥ 


इसका सीधा अर्थ है कि--“ मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिषोधज्ञान, नामयोजना - 
से पहले आद्य अथोत्‌ सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष हैं और शब्दयोजना होने पर श्रत अत एब परोक्ष 
हैं।” आचाय विद्योनंद और अभयदेव॑सूरि ने इसका यही अर्थ किया है। किन्तु 
प्रभाचन्द्र ने कारिका की वृत्ति को दृष्टि में रखकर “आद्य? शब्द का अर्थ “कारण! किया है। 
बविवृति में छिखा है कि धारणा स्मृति का कारण है, स्मृति संज्ञा का, संज्ञा चिन्ता फा, आदि 
आदि । इसी को दृष्टि में रखकर प्रभाचन्द्र उक्त कारिका का अर्थ करते हुए छिखते हैं-- 
८ शब्द्योजना से जो अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे श्रत कद्दते हैं।तथा शब्दयोजना से पहले 
शब्दोन्मुख ज्ञान को भी श्रत कद्दते हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके और अनुमान शान श्रव हैं 
और उनका कारण मतिश्ञान है।” प्रभाचन्द्रजी के इस भ्रम का एक कारण तो विवृति ही 
जान पड़ती है। दूसरा कारण, कारिका से स्पष्टतया स्वतः प्रकट द्वोनेबाे अर्थ का आगम 
और परम्परा के विरुद्ध होना दो सकता है, क्योंकि स्मृति आदि ज्ञानों को किसी ने भी प्रत्यक्ष - 
नहीं माना है। किन्तु अकलंकदेव ने ६१ वीं कारिका की विवृति में स्मृति आदि ज्ञानों को 
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष के भेद बतढाया है और वही बात इस कारिका में भी कद्दी गद है। अतः 
यथाथ में प्रभाचन्द्र दाशनिक होने की अपेक्षा तार्किक अधिक प्रतीत होते हैं। प्रमेयक्रमल- 
मा्ंण्ड में, जो कि उनके आरम्भिक काल की रचना है, उनकी तकरैली खूब विकसित हुई है। 


जेनेतर ग्रन्थों में से जिन प्रन्थों का न्‍्यायकुमुदचन्द्र की रैली पर विशेष प्रभाव पड़ा है, वे 
हैं तत्त्यसंग्रह की कमछशीलकृत पडिजका और जयन्तभट्ट की न्यायमव्जरी । क्या भाषासौध्व 
और क्या प्रतिपादनशैली, दोनों ही दृष्टि से प्रभाचन्द्र कमलशीछल और जयन्तभट्ट के ऋणी 
प्रतीत द्वोते हैं । किन्तु उन्होंने इस साहित्यिक ऋण को जिस विद्वत्ता और वाक्पदठता से 
ब्याजसद्दित चुकाया है।उसकी सराहना करते दवी बनता है। नीचे प्रत्येक दशन के तत्तदू 
प्रन्थकारों के साथ प्रभाचन्द्र की तुलना क्रमशः को जाती है--- 


न्‍्यायद्शन--न्यायद्शन के न्यायसूत्र, भाष्य, वार्तिक और तात्ययंटीका का उपयोग प्रभा- 
चन्द्र ने पूर्वपक्ष के स्थापन में किया है। न्‍्यायभाष्य के उद्देश, छक्षणनिर्देश, और परीक्षा के 
क्रमानुसार अपने प्रन्थप्रणयन में भी उन्होंने इसी क्रम को स्थान दिया है । तथा चतुर्थ भेद विभाग 
का अन्तभौव-न्यायमब्जरीकार भट्ट जयन्त के ही शब्दों में-उद्देश में किया है । इस प्रकार षोढश * 
पदार्थ के निरूपण में न्‍्यायसूत्र का प्रमाण रूप से उल्लेख करने पर भी उनका निरूपण भाष्य 
और मजरी के ही शब्दों में किया है। कहीं कहीं प्रभावन्द्र ने मखरी के शब्दों को भी ' तथा- 
चाह न्यायभाष्यकारः ' करके उद्धृत किया है । यद्यपि तात्पयेटीका का भी अस्पष्ट भ्राश्रय लिया 

१ “अन्न अकलदुदेवाः प्राहु:-'' ज्ञानमा् स्थतिः संज्ञा चिन्ता चामिनिबोधिकम्‌ | प्राबतामयोजनाच्छेष॑ 
श्रुत॑ शाब्दालुयोजनात्‌ । ”” इति। ततन्नेदं विचाय॑ते मतिज्ञानादाशादमिनिबोधिकपयन्ता्छेष॑ श्ुतं शब्दानुयोज 
नादेव इत्यवधारणम्‌ श्रतमेव शब्दानुयोजनादिति वा ।”” त० इलो० पू० २३९ । २ “अत्र व यच्छब्द- 
संयोजनाश्आाक्‌ स्मृत्यादिक्रमविसम्बादिव्यवद्दारनिवर्तनक्षम॑ प्रवर्तते तम्मतिः , शब्दसंयोजनात्‌ भ्रादुभूतत तु सब 
श्रुतमिति विभावः । ” सन्‍्मति० ८० प्रू० ५५३ । 

र्‌ 


१७ न्यायजुमुश्चन्द्र 


गया है तथापि यह निमश्।ित रूप से कहा जा सकता है कि भाष्यवार्तिक और मरी प्रन्थकार 
! के सामने अवश्य थीं और भ्रन्थकार को उनका अच्छा अभ्यास था | 
प्रभाचन्द्र और मछखरीकार जयन्त--प्रभाचन्द्र को जयन्त की मशणरी बिशेष. प्रिय जान 
पड़ती है। न्‍्यायद्शन के षोडशपदाथे निरूपण में उन्होंने, जहाँ तक दो सका, जयन्त के ही 
शब्दों का उपयोग किया है । प्रमेय के बारह ही भेद क्‍यों किये गये, इसके उत्तर में प्रमाणरूप 
से जयन्त की ही कारिका उद्धुत की है। यद्यपि सामप्रीप्रामाण्य का निर्देश प्रशस्तपाद की व्योम: 
बती दीका में पाया जाता है तथापि उसका स्वतंत्र निरूपण करके इतर मत का निरसन जयन्त 
ने ही किया है और न्यायकुसुद में उसका खण्डन है। प्रभाकराभिमत श्ञाठव्यापार के पृवपक्ष 
में मखरीगत पू्वेपक्ष से सहायता छो गई है। उत्तरपक्ष में भी कहीं कहीं तो मखरी की 
पंक्तियाँ ही ले छी गई हैं। चाबाक के प्रत्यक्षेकप्रमाणवाद के पृ्वपक्ष में न्‍्यायमखरी से ही सहारा 
लिया गया है, उसमें 'अपि च” करके लिखी गई १७ कारिकाएँ भी साक्षात्‌ मरी से दी डी 
गई जान पढ़ती हैं। इसी प्रकार अन्य भी कई प्रकरणों में मखजरी का अनुसरण किया गया 
है । ४०३ तो इतना साहदृश्य है कि उसके आधार पर हम न्यायकुमुद का पाठ शोधन 
कर सके हैं । 
वैशेषिकदशंन--वैशेषिकद्शन के निरूपण में प्रशस्तपादभाष्य का मुख्यतया उपयोग किया 
गया है। तथा व्याख्याओं में भाष्य की टीका व्योमबती का अनुसरण किया है। चार्वाक के 
प्रति आत्मसिद्धि, ज्ञानाद्वैतवादी के प्रति बाह्यार्थसिद्धि आदि प्रकरणों में प्रयुक्त युक्तियाँ व्योम- 
बती से शब्दश: मिलती हैं । व्योमवती में अनेकान्त भावना से मोक्ष प्राप्ति दो सकने का खण्डन 
किया गया है उसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल में किया है। मोक्षसाधनस्वरूपविषयक 
- खण्डन मण्डन में व्योमवती का साहाय्य स्पष्ट है । 
सांख्य-योग--सांख्य-योग के निरूपण में योगसूत्र, व्यासभाष्य, तत्त्ववैशारदी, सांख्य- 
कारिका, माठरबृत्ति आदि प्रन्थों का उपयोग किया गया है। पूवेपक्ष के निर्देश में प्रमाणरूप से 
योगसूत्र का उल्लेख करने पर भी व्याख्यांश में व्यासभाष्य का आधार लिया है। इसी तरह 
प्रमाणरूप से सांख्यकारिका को कारिकाएँ उद्धत करके व्याख्यांश में माठरबति का उपयोग 
किया है। कहीं कहीं सांस्यकारिका गौड़पादभाष्य का भी उपयोग किया है। आ्राकृत, वैकारिक 
दक्षिणा आदि तीन बन्धों का स्वरूप माठरबृत्ति से छिया गया प्रतीत होता है । 
वेदान्तदशेन में--अक्षाद्वेतवाद के निरूपण में यद्यपि बृहदारण्यक, छान्दोग्य, आदि उपनिषदों 
के वाक्यों को प्रमाणरूप से उद्घृत किया है तथापि उसका मुख्य आधार ब््मसूत्र और उसका 
शांकरभाष्य दही है। शांकरभाष्य के ही शब्दों में अद्माद्वेत का पूबपक्ष स्थापित किया है. तथा 
उसी की युक्तियों के आधार पर पूर्वपक्ष में आगत वैषम्य नैधृण्य आदि दोषों का परिद्दार किया है। 
मीमांसादशंन में--जे मिनिसूत्र, शाहुरभाष्य और कुमारिल के श्छोकवार्तिक का आधार 
लेकर शब्दनित्यत्ववाद की स्थापना बड़े विस्तार से की है। स्फोटवाद, अपोह्वाद और सृष्टि- 
कठेत्ववाद्‌ के खण्डन में कुमारिल का अनुसरण किया है और भ्रमाणरूप से श्छोकवार्तिक की 
कारिकाएँ भी उद्धृत की हैं। सबक्षता के पूर्वपक्ष की रूपरेखा तस्‍्वसंग्रह से ली गई जान 
पड़ती है तथापि श्छोकवार्तिक को युक्तियाँ पूजपक्ष में समाविष्ट की गई हैं। प्रभाकर की 
बहती में निर्दिष्ट स्मृतिप्रमोष का खण्डन यद्यपि इतर दाशंनिकों ने भी किया है फिर भी जैन 
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साहित्य में तो सर्वप्रथम प्रमेयकमलमातंण्ड में दी उसके दर्शन होते हैं । झादिकानाथ का भी 
कहीं कहीं अनुसरण किया है। कुमारिल के अभिद्दितान्वय तथा प्रभाकर के अन्वितामिधान 
का खण्डन भी प्रभाचन्द्र ने किया है। सवश्विषयक पूरवपक्ष के निरूपण में बहुत सी कारि- 
काएँ ऐसी उद्धृत हैं जो श्लोकवार्तिक में नहीं पाई जातीं। ऐसी संभावना है कि वे कुमारिल 
के बृहट्वीका नामक ग्रन्थ को कारिकाएं हैं। 

बौद्धशन--भारतीयद्शेन शासत्र के तीन युग कल्पना किये जा सकते हैं 
बौद्धयुग और जेनयुग । वैदिकयुग में वेदानुयायी दशेनों का समावेश किया जाता है जो वेद 
के प्रामाण्य की रक्षा करते हुए पदाथ का विवेचन करते हैं। बौद्धयुग में वेदप्रामाण्य का 
निरसन करके न्यायशास््र में खूब परिवततेन और परिवद्धन किया गया है। जेनयुग में बौद्ध 
द्शन की न्यायशास्नविषयक रूपरेखाओं का अनुसरण करते हुए आगमिक मन्तव्यां को दाश 
निक रूप दिया गया है। जनयुग के आचायोँ ने किसी किसो मन्तव्य के सम्बन्ध में इतन 
मौलिक विचार प्रकट किये हैं कि उसे प्रथक्‌ युग कहना ही चाहिए। सभी मन्तव्यें का स्याद्वा- 
ददृष्टि से समन्वय करना द्वो इस युग की विशेषता है । 

जेन और बौद्ध दोनों ही बेद को प्रमाण नहीं मानते, अतः वैदिकद्शनां के खण्डन में हम 
दोनों को कन्धे से कन्धा मिलाये खड़ा देखते हैं किन्तु दोनों के खण्डनांश में अपनी अपनी दृष्टि 
काम करती है। यही कारण है कि आचाय समन्तभद्र से उपाध्याय यशोविजय पर्यन्‍त सभी 
श्वेताम्बर तथा दिगम्बर विद्वानों पर बौद्धयुग का प्रभाव होने पर भी उनकी सौढिक दृष्टि सुर- 
क्षित बनी है। वेद्विरोधी द्वोने पर भी दोनों दर्शनों के सिद्धान्तों में मौलिक अन्तर है अतः दोनों 
एक दूसरे का भी खण्डन करते हैं। जेनद्शन का वद्द अंश बहुत ही मद्दत्त्पपूणं है जिसमें 
बौद्धसम्मत मन्तव्यों की कड़ी आछोचना की गई है। प्रस्तुत भ्रन्थ में आचार्य दिल्लनाग, 
धमंकोर्ति, धर्मोत्तर, प्रश्ञाकर, अचंठ, यशोभित्र, शान्तरक्षित, कमलशील आदि थौद्ध नैयायिकों 
के प्रन्थों का जहाँ खण्डन किया है वहाँ परपक्ष के खण्डन में उनका सद्दारा भी लिया गया है। 

बैयाकरणदशेन--शब्दाद्वेत के आद्य प्रवतक वाक्यपदीयकार भरठृहरि कहे जाते हैं। प्रकृत- 
प्रन्थ में स्फोटबाद, शब्दाद्वेतवाद आदि के पूर्बपक्ष के निरूपण में प्रभाचन्द्र ने यद्यपि तस्वसंप्रह, 
उसकी पश्िका और न्यायम'शरी से साद्दाय्य लिया है तथापि वे मन्तव्य वाक्यपदीय के ही हैं, 
तथा प्रमाणरूप से उसकी कारिकाएँ भी उद्घृत की गई हैं । 

चक्त दशेनों के प्रन्थों के सिवाय तत्त्योपप्ुंबवाद पर तत्त्वोपप्ुव नामक प्रन्थ के रचयिता 
जयसिंहराशिभट्ट का भी अनुसरण श्रभाचन्द्र के प्रन्थों में मिलता है। आचार्य प्रभाचन्द्र ने 
उसमें निर्दिष्ट विकल्पों के आधार पर द्वी संशयज्ञान आदि के पूर्वेपक्षों का संघटन किया है। 
तथा समवाय के खण्डन में इस ग्रन्थ के बहुत से विकल्पों को अपनाया है। 

जैनाचाय--प्रभाचन्द्र ने अपने ग्रन्थों में विधानन्द और अनन्तवीय का स्मरण किया है 
और यद्द भी ढिखा है कि अनन्तवीय की उत्तियों की सद्दायता से ही वे अकलछ्ु के प्रकरणों को 
समझने में समर्थ हुए हैं तथा उनके भन्थें का आलछोडन करने से भो यद्दी प्रतीत द्वोता है कि 
उनपर विद्यालन्द और अनन्तबीय की शैली का द्वी विशेष प्रभाव है। उनके झ़न्थें से न्‍्याय- 
कुठ्रुद का जहाँ जद्दाँ सादश्य है वहाँ वर्दों दिपयों के द्वारा यद्द बात स्पष्ट कर दी गे है। | 


श्र स्यायकुमुदेजन्द 
शत्तरकालीन अन्यकारों में जो जैन प्रन्थकार प्रभाचन्द्र की शैली से प्रभांविव हुए वया 
जिन्दोंने प्रभाचन्द्र के छेखां का अनुसरण किया, उनमें सन्‍्मतितकंदीका के रचयिता अभयदेव 
सूरि तथा स्याद्वाद्रलाकर के रचयिता वादिदेवसूरि का नाम उल्छेखनीय है । श्वेताम्बर और 
दिगस्वर सम्प्रदाय के मौलिक सतभेद के आधारभूत दो सिद्धान्त सममे जाते हैं, एक केवलि- 
“मुक्ति और दूसरा ख्रीमुक्ति। प्रभाचन्द्र से पहले इन सिद्धान्तों का निषेध और विधि दोनों 
सम्प्रदाय के आगामिक प्रन्थें में दी देखे जाते थे किन्तु प्रभाचन्द्र ने पूर्वपक्षस्थापन और उसका 
खण्डन करके दाशंनिऋ क्षेत्र में भी इस विवाद को स्थान दिया। अतः उनके बाद अभयदेव 
सूरि और वादिदेवसूरि ने प्रभाचन्द्र के मागे का अनुसरण करके दक्त दोनों सिद्धान्तों के सम्बन्ध 
में दिगम्बर॒मान्यता का खण्डन करके श्रेताम्बरमान्यता का स्थापन किया। स्टयाद्वाद्रक्नाकर 
को प्रभाचन्द्र के भप्रन्थों के प्रकाश में पढ़ने पर पाठक को पता चछता है कि प्रभाचन्द्र के प्रन्थों 
से रल्लाकर में कितना आदान किया गया है। रज्लाकर के सम्बन्ध में यहाँ यदू छिख देना 
आवश्यक है कि न्यायकुमुद के बहुत से अंश वहाँ आलुपूर्वी से ज्यों के त्यों पाये जाते हैं. और 
न्यायकुमुद के संशोधन में हमें उनसे बहुत सहायता मिली है। इसी प्रकार आचाय द्ेमचन्द्र 
की प्रमाणमीमांसा पर भो परम्परा से प्रभाचन्द्रका प्रभाव है, क्‍योंकि प्रभाचन्द्र के प्रमेय- 
कमलमातेण्ड की रचना के बाद अनन्तवीय ने प्रमेयरत्रमाछा का निमौण किया था और 
आचाये देमचन्द्र के प्रकरण पर प्रमेयरल्नमालछा का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। मल्लिषेण की 
स्थाद्मादमखरी, तथा उपाध्याय यशोविजयजी पर भी प्रभाचन्द्र की शैछो का प्रभाव पड़ा 
है। उपाध्यायजी ने उनके विकल्पजालों को अपने ढंग से अपनाया है | 


इस प्रकार जेन तथा जेनेतर दार्शनिकों के साथ प्रभाचन्द्र की तुलना करन से भ्रभाचन्द्र 
के अगाघ पाण्डित्य और अनुपम तकंशेली की रूपरेखा हृदय में अंकित द्वो जाती है और उसके 
प्रकाश में हम देखते हैं कि तत्त्वस्‍्थापन में साम्प्रदायिक दृष्टि द्वोते हुए भी दाशनिक क्षेत्र में 
शान के आदानप्रदान में साम्प्रदायिकता नहीं थी और न एक दर्शन के विद्वान इतर दशनों 
का परिशीछन करने से बिमुख द्वी दोते थे। यदि पुरातन दाशनिक विपक्षी दाशनिकों के 
शास्त्रों के अध्ययन से मुख मोड़े रहते तो वे कभी भी दाशेनिक क्षेत्र में सफल नहीं दो सकते 
थे और न उन भप्रन्थरत्रों का निमोण द्वी कर सकते थे जिन पर न केवछ उस समाज को दी 
बल्कि भारतवर्ष को अभिमान है । 


३. विषयपारिचय 
लधीयशस्यय स्वोपक्षविवति और न्यायकुमुद्चन्द्र का विषयपरिचय एक साथ देने से 


हुछनात्मक अध्ययन के प्रेमियों को सरछता रहेगी, तथा अन्य भी कई आवश्यक बातों पर 
प्रकाश पढ़ सफेगा, अतः तीनों का संक्षिप्त विषयप्रिचय क्रमशः एकसाथ दिया जाता है | 


प्रथम परिच्छेद 


का० १-२--प्रथम कारिका के द्वारा तीथेकुरों को नमस्कार और दूसरी के द्वारा 
कण्टफशुद्धि की गई है। न्‍्या० कु० में प्रथम कारिका की केवल व्याख्या की गई है और 
दूसरी का व्याख्यान करते हुए बौद्धों के सत्तानवाद की बिस्तार से आलोचना की है । 


प्रस्ताबना १३ 


का० ३२--तीसरी कारिका में स्पष्ट ज्ञान को अत्यक्ष बतछाकर उसके दो भेद किये हैं, एक 
मुख्य प्रत्यक्ष और दूसरा सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष, तथा शेष अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष बताया 
है। विदृति में अज्ञानरूप सपब्निकषांदि के प्रामाण्य का निरसन करके तत्त्व का निर्णय करने में 
साधकतम ज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया है। 

न्या० छु० में सम्बन्ध, अभिधेय आदि की चर्चा करके कारिका का व्याख्यान करने के 
बाद, विवृति का व्याख्यान करते हुए, यौगों के सन्निकरषवाद, भट्ट जयन्त के कारकसाकल्यवाद, - 
सांख्यों के इन्द्रियवृत्तिवाद, प्राभाकरों के ज्ञाठृव्यापारवाद, बौद्धों के निर्बिकल्पकप्रामाण्यवाद 
तथा विपययज्ञान को भिन्न २ रूप से मानने वाले वादियों की विवेकाख्याति आदि विप्रतिपत्तियों 
का निरसन करके प्रत्यक्षेकप्रमाणबादी चावाक की आलोचना की है | 

समन्‍्वय--विदृति के सपन्निकषोंदि शब्द से विभिन्न प्रामाण्यवादों का सझूछन किया है। 
विपयोस शब्द का अवढ्म्बन लेकर ख्यातियों की चर्चा की है और परोक्षप्रमाण का समर्थन 
करने के लिये चाबोक के मत की आलोचता को है । 


का० ४--में वैशय और अवेशद्य का स्वरूप बतछाया है। उसकी बिबृति में सांव्यव- 
द्वारिकप्रत्यक्ष के दो भेद-इन्द्रियप्रत्यक्ष और अनिन्द्रियप्रत्यक्ष-करके अतीन्द्रियज्ञानी सबंश 
की सिद्धि की है। न्या० कु० में बिद्वति का व्याख्यान करते हुए श्रोत्र के अप्राप्यकारित्व, 
चश्लु के प्राप्यकारित्व सर्वज्ञाभाव तथा सांख्य और यौग के इश्वरवाद की आलोचना को है । 

समन्वय--इन्द्रियों के प्राप्यकारित्य और अप्राप्यकारित्व की चर्चा व्याख्याकार से ही 
सम्बन्ध रखती है विबृति में उसका संकेत तक भी नहीं है। विवृतिकार ने सर्वज्ञ की चर्चा 
की है और उसी के सम्बन्ध से व्याख्याकार ने ईश्व रवाद का खण्डन किया है । 

का० ५--में अबग्रह, ईहा और अवाय का स्वरूप बतलाया है। वियृति में उसी को स्पष्ट 
करने हुए प्रसज्ववश, विषय, विषयी, द्॒व्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय तथा छब्धि और उपयोग का भी 
स्वरूप बतछाया है | तथा यह भी बतछाया है ज्ञान के इन भेदों में अवस्थाभेद से नामभेद है। 
न्‍या० कु० में विधृति का व्याख्यान करते हुए संवेदनाद्वत, चित्राद्वेत, आदि की आलोचना 
की है। तथा इन्द्रियों को भौतिक मानने वाले नैयायिक और आहड्लारिक मानने वाले 
सांख्यों के मत की समीक्षा करके अतीन्‍्द्रियशक्ति का समर्थन किया है। अन्त में ज्ञान की 
साकारता की भी चर्चा की है । 

समस्थय--इन्द्रियों का विषय द्रव्यपयोयात्मक वस्तु बतछान के कारण व्याख्याफार ने 
अद्वेतवादों की समीक्षा की है । इन्द्रियों को पौदूगलिक सिद्ध करने के लिए नैयायिक और सांख्य 
की समीक्षा की है। रूब्धि के लक्षण में आगत शक्तिशब्द्‌ का आश्रय छेकर शक्ति की सिद्धि 
की है। “अर्थ पद से ज्ञान की साकारता, निराकारता को चचो की है। 

का० ६--के पूर्वाद्ध में धारणा का स्वरूप बतछाकर उन्हें मतिज्ञान का भेद बतलाया है । 
बिवृत्ति में घारणा को द्वी संस्कार नाम देकर, इहा और धारणा को ज्ञानस्वरूप मानने की 
सम्मति दी है। न्‍्या० कु० में व्याख्यानमात्र है। 

कफा० ६-७--में उक्त चारों ज्ञानों में से प्रत्येक के बहु, घहुविध, क्षिप्र, अनिछ्वत, अनुक्त, 
भुब, तथा इनके विपरीत एक, एकविध आदि भेद्‌ करके मतिश्ञान के ४८ भेद किये हैं और 


१४ स्यायकुमुर्चन्ध 


स्वसंवेदन ज्ञान के भी इतने ही भेद माने हैं । तथा प्रमाण और फल की व्यवस्था करते हुए 
पूर्व पूर्व ज्ञान को प्रमाण और उत्तर उत्तर ज्ञान को उनका फछ बतढाया है विृति में बौद्धा- 
मिमत प्रमाण-फछव्यवस्था का खण्डन करके स्वमत का समथन किया है । 

न्‍्या० कु० में कारिका के 'स्वसंविदाम्‌” पद के आधार पर अस्वसंवेदिज्ञानवादी मीमांसक 
और सांख्य के तथा ह्लानान्तरप्रत्यक्षक्ञानवादी नैयायिकों के मत की आलोचना करके श्ञान को 
स्वसंवेदी सिद्ध किया है । तथा स्वतः प्रामाण्यवाद की आलोचना करके अभ्यासदशा में स्वतः 
और अनभ्यासदश्ञा में परत: प्रामाण्य की स्थापना की है। स्वतः प्रामाण्यवाद की आडो- 
चना मूछकार से सम्बन्ध नहीं रखती । अन्त में बिद्वति का व्याख्यान करते हुए प्रमाण और 
फढ के सबंथा भेदवाद का निरसन करके कथच्चित्‌ तादात्म्य का समर्थन किया है। 


द्वितीय परिच्छेद 

का० ७--के उत्तराद्ध में द्रव्यपयोयात्मक बस्तु को प्रमाण का विषय बतछाया है। विशृति 
में उसी का समथन करते हुए कद्दा है. कि अनेकान्त से द्वी वस्तु की सिद्धि द्वो सकती है, भेदे- 
कान्‍्त या अभेदैकान्त से नहीं, तथा बौद्धों क। स्वलज्षण और अद्वेतवादियों का सामान्य प्रमाण 
का विषय नहीं द्ोा सकते। नया० कछु० में विश्वति में प्रतिपादित भेदेकान्त और अभेदैकान्त 
की अनुपलब्धि के आधार पर वैशेषिक के षद्पदार्थवाद, नैयायिक के पोडशपदार्थवाद, सांख्य 
के पश्चर्विशतितत्त्ववाद्‌ और चार्वाक के भूतचेतन्यवाद का विस्तार से खण्डन किया है । अन्त 
में द्रव्य और पयोय में स्ंथा भेद मानने वाले यौगों का निरसन करके कथब्खितू भेदाभेद की 
स्थापना की दै। 

का० ८--में बतछाया है कि नित्येकान्त और क्षणिकेकान्त में अथंक्रिया नहीं हो सकती । 
बिबृति में बस्तु की उत्पत्ति को द्वी उसकी अर्थक्रिया कहने वाले बौद्धों का उपहात्ष करते हुए 
क्षणिकवाद्‌ में अथक्रिया के अस्तित्व की आलोचना को है । न्या० कु० में सवथा नित्य और 
सबेथा अनित्य ब॒सस्‍्तु में अथेक्रिया का अभाव सिद्ध करके, प्रधक्षवश वेभाषिकों के प्रतीत्य- 
समुत्यादबाद का खण्डन किया है। 

का० ९--के पूर्वार्ध तथा उसकी विश्वति में निरंशज्ञानवादी यौगाचार को उत्तर देते हुए 
एकत्व में विक्रिया और अविक्रिया का अविरोध प्रमाणित किया है। न्या० कु० में व्या- 
स्यानमात्र है । 

का० ९--के उत्तराद्ध और १० के पू्वाद्ध में संवेदनाद्वेतवादी का दृष्टान्त देकर तत्त्व को 
अनेकान्तात्मक सिद्ध किया है। बिद्वति में उसी का स्पष्टीकरण करते हुए द्रव्यपर्यायात्मक 
आन्तर और बाह्य वस्तु को द्वी प्रमाण का विषय बतलाया दै। न्‍्या० कु० में सत्ता के समवाय 
सर बस्तु को सत्‌ मानने वाले यौगों का निरसन करके उत्पादव्ययप्रौव्यात्मक वस्तु को ही खतू 


बतछाया दे । 
तोसरा परिच्छेद 
का० १०--के उत्तराद्ध और ११ के पूर्वाद्ध में मति, स्मृति आदि झ्लानों को शब्दयोजना 
निरपेक्ष धोने से प्रत्यक्ष ओर शब्दयोजना सापेक्ष दोने से परोक्ष बतढाया है। बिशृति में 
रत्तरज्षानों को पू्वक्ञानों का फछ बतछाकर स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ह्लानों को प्रमाण माना है । 


..प्रस्तावना श्५ 


न्‍्या० कु० में विदति का व्याख्यान करते हुए स्मृति, प्रत्यभिन्‍्ान और तक को पृथक प्रमाण 
सिद्ध किया है | 

का० ११--के उत्तराद और १२ के पूर्वाद्ध में बतछाया है कि साध्य और साधन के 
अविनाभावसम्बन्ध को न तो निर्विकल्पकप्रत्यक्ष जान सकता है और न सविकल्पक, अतः उसके 
जानने के लिये तक नाम का प्रमाणान्तर मानना चाहिए । विव॒ति में भी इसी का समर्थन किया 
है। न्या० कु० में यौग और बौद्धों के इस मत की, कि प्रत्यक्ष के अनन्तर होने वाले सविकल्पक 
ज्ञान से व्याप्ति का ग्रहण हो सकता है, विस्तार से आछोचना की है और सिद्ध किया है कि 
इन्द्रिय मानस और योगिप्रत्यक्ष व्याप्ति को प्रहण करने में असमर्थ हैं । 

का० १२--फे उत्तराद्ध और १३ के पृवबोद्ध में अनुमान प्रमाण का लक्षण और 

डसका फल बतछाया है । विव॒ति में विधिसाधक हेतु के केवछ दो ही भेद-स्वभाव और कारये- 
मानने वाले बौद्धों का खण्डन किया है। न्या० कु० में बौद्धों की आछोचना करते हुए, 
अनुमान में पक्षप्रयोग को आवश्यक बतलाया है। फिर त्रेरूप्य और पाश्वरूप्य को द्ेतु का 
लक्षण मानने वाले बौद्ध और यौगों की मान्यता का निरसन [करके विवृति के मन्तव्य को 
पुष्ट किया है । 

फा० १३--के उत्तराद्ध और उसकी विव॒ति में जलचन्द्र का दृष्टान्त देकर कारणहेतु 
का समर्थन किया है। कुमारिल का मत है कि जल आदि स्वच्छ बम्तुओं में हमें मुख आदि 
का जो प्रतिबिम्ब दिखाई देता है वह प्रतिषिम्ब नहीं है, किन्तु हमारी नयनरश्मियां जल से 
टकराकर छौटती हुई हमारे द्वी मुख को देखती हैं, उसे हम आान्ति से जलगत बिम्ब का दर्शन 
समझ लेते हैं। न्‍्या० कु० में इस मत की आछाचना की है और प्रमाणित किया है कि स्वच्छ 
वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ सकता है। 

का० १४--में पूबंचर देतु का समर्थन किया है। न्या० कछु० में विवति का व्याख्यान- 

करते हुए लिखा है कि बौद्धों के अनुमान के तीन प्रकार और नेयायिकों के पांच प्रकार का 
नियम नहीं बनता । तथा सांख्य के अनुमान के सात प्रकारों का स्वरूप समझाकर उनकी 
संख्या के नियम को भी पूवेचर उचरचर आदि देतुओं के आधिक्य से विघटित किया है। 

का० १५--में बतलाया है कि अदृश्यानुपढब्धि से भी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो सकता 
है। विवृति में उसी को स्पष्ट किया है। न्या० छु० में, अभाव को जानने के लिये अभाव 
नाम का एक प्रथक प्रमाण मानने वाले मीमांसकों के मत की विस्तार से आलोचना की है। 
और सिद्ध किया है कि अभाव भी वस्तु का ही धर्म है अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही उसका 
ज्ञान हो सकता है । 

का० १६--में बौद्धों को उत्तर देते हुए लिखा है कि सविकल्पकप्रत्यक्ष से क्षणभज्ञता 
की प्रतीति नहीं द्योती, उससे तो स्थिर स्थूलाकार पदार्थ की दी प्रतीति होती है। विशृति में 
भी फारिकोक्त मन्तव्य का समर्थन किया है। इस श्रकार बोद़ों के अनुपलब्धिहेतु की 
अछोचना फरने के बाद । 

का० ९७--में उनके स्वभाव और कार्यद्ेतु की आलोचना को दै। विज्ति में भी उसी 
का स्पष्टीकरण करते हुए, तकप्रमाण के बिना अनुमान-अनुमेय तथा काय-कारण व्यवहार 
की अनुपपति बतलाई दै । 


१६ न्यायदुमुद चन्द्र 


का० १८--में कद्दा हैं कि बौद्धमत में विकल्पबुद्धि द्वी सिद्ध नहीं दोती। बिशृति में 
उसी का स्पष्टीकरण करते हुए, सविकल्पकबुद्धि का स्वतः और परतः निर्णय मानने में दोष 
बताये हैं। न्‍्या० कु० में १६, १७ और १८ कारिका का व्याख्यानमात्र किया है। 

का० १९--में नैयायिक के उपमान प्रमाण की आलोचना करते हुए कद्दा है-यदि सा- 
हृश्यज्ञान को उपमान नामका प्रमाण मानते हो तो वैसाद॒श्य ज्ञान को किस प्रमाण के नाम से 
पुकारोगे १ बिश्वति में नेयायिकों की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है। मीमांसक और नैया- 
यिक के उपमान प्रमाण की परिभाषा में थोड़ा सा अन्तर है। अकलंकदेव ने केवल नेयायिक 
की परिभाषा का उल्लेख किया है किन्तु न्‍्या० कु० में नैयायिक और मीमांसक, दोनों के 
लक्षणों की आछोचना की है और प्रमाणित किया है कि सादृश्यभ्रत्यभिज्ञान से अतिरिक्त 
उपमाननाम का कोई प्रमाण नहीं है। नैयायिक के मत की आछोचना करते हुए प्रभाचन्द्र ने 
वृद्धनैयायिकों के एक मत का उल्लेख किया है, जो आप्त पुरुष के “गौ के समान गवय होता 
है! इस सारदृश्यप्रतिपादक वाक्य को द्वी उपमानप्रमाण कद्दते हैं। प्रभाचन्द्र ने इसे आगम- 
प्रमाण बतछाया है । 

का० २०--में कष्टा है कि यदि वाच्यवाचक सम्बन्ध का ज्ञान प्रमाण नहीं है तो साहश्य 
सम्बन्ध का ज्ञान उपमान भी प्रमाण नहीं हो सकता | विवृति में उसी को स्पष्ट करते हुए 
कह्दा है कि जैसे किसी मनुष्य ने किसी आप्तपुरुष से जाना कि अम्ुुक नगर से अमुक दिशा 
में अमुक नाम का प्राम है और उसकी अमुक अमुक पहचान है। मनुष्य उस ग्राम के निकट 
पहुँच कर आप्त पुरुष के बचनों को स्मरण करके जान जाता है कि अमुक नाम का प्राम यद्दी 
है। इस प्रकार के संज्ञा और संज्ञी के सझुलनरूप ज्ञान को उपमान को तरह प्रथक्‌ प्रमाणा- 
न्तर मानना चाहिए । न्‍्या० कु० में व्याख्यानमात्र किया है। 

का० २१--में स्मृति और प्रत्यक्ष के सझ्ूलनात्मक ज्ञान के बहुत से भेद बतछाकर उन्हें 
उपमान से प्रथक्‌ प्रमाणान्तर आपादित किया है। विद्वृति में कारिका के मब्तव्य को स्पष्ट 
करके अथापत्ति का अनुमान में अन्तभौव किया है। न्या० कु० में अर्थापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध 
में कुमारिल के मत की विस्तार से आलोचना की है । 

५ 
चतुथपरिच्छेद 

का० २२--में छिखा है कि तेमिरिक रोगी का ज्ञान भी कथच्चित प्रत्यक्षाभास है। विवृति 
में उसो को स्पष्ट करते हुए कहा है कि तैमिरिक रोगी को दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, अत: उनका 
ज्ञान केवल संख्या के सम्बन्ध में द्वी विसम्वादी है, चंद्रमा के सम्बन्ध में नहीं। अत: द्विचद्ध- 
ज्ञान को सबेथा अप्रमाण नहीं कद्दा जा सकता। 

का० २३--में सविकल्पकज्ञान को प्रमाण और बिद्ृति में निर्विकल्पक ल्लान को प्रमाणा- 
भास बतलाया है । 

का० २४--में “प्रत्यक्षबुद्धि में कल्पना या विकल्प की प्रतीति नहीं द्ोती अतः उसे 
निर्विकल्पऋ् ही मानना चाहिए! बौद्ध के इस मत की आलोचना की है। विश्वति में भी उसी 
धात को समझाया है। 

का० २५--में प्रमाण और प्रमाणाभास की व्यवस्था करते हुए बताया है कि प्रत्यक्ष 
स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि पूर्वोक्त ज्ञान प्रमाण हैं क्योंकि उनसे व्यवद्वार में कोई बिसंवाद उप- 


प्रस्तावना श्७ 


स्थित नहीं होता । किन्तु यदि उनमें से कोई शान कचित्‌ कदाचित्‌ वस्तु का ठीक ठीक प्रति- 
भास नहीं करा सकता तो उसे प्रमाणाभास समझना चाहिए। विशृति में भी कारिका के 
मन्तव्य को स्पष्ट किया है । न्‍्या० कु० में कारिका २२ से २५ तक का व्याख्यानमात्र है। 
का० २६--में कहा है कि श्रुतज्ञान भी प्रमाण है। विश्वति में बौद्धों के मत का खण्डन 
करते हुए लिखा है कि शाब्दक्षान से बाह्य अर्थ का बोध होता है। न्‍्या० कु० में शाब्दश्ञान 
को अनुमान प्रमाण कहने वाले बादी के मत का खण्डन किया है। शाब्दज्ञान को अप्रमाण 
मानने वाले वादियों का निरसन करके उसे प्रमाण सिद्ध किया है। शब्द और अर्थ के नित्य 
सम्बन्ध की आछोचना करके उनका कथब्चित्‌ नित्य सम्बन्ध बतछाया है। बौद्धों के अपोहवाद 
का खण्डन करके केवल सामान्य को शब्द का विषय साननेवालों का निरसन किया है। 
और विधि नियोग, भावना आदि को शब्द का अर्थ माननेवाले वेदान्ती भाट्ट आदि के मत की 
विस्तार से आलोचना की है । 
का० २७--में कहा है कि कचित्‌ कदाचित्‌ श्रतज्ञान को विसंवादी देखकर यदि उसे सत्र 
सबदा भिथ्या द्वी माना जाएगा तो प्रत्यक्ष और अनुमान को भी सबंत्र सिथ्या मानना द्वोगा, क्योंकि 
कभी कभी ये भी विसंवादी द्वो जाते हैं। विश्वति में कारिका के मन्‍्तव्य का समर्थन किया है। 
का० २८--में कहा है कि यदि आप्रपुरुष के वचन और देतुप्रयोग से बाह्य अर्थ का 
निश्चय नहीं मानते दो तो सत्य और असत्य बचनों की तथा साधन और साधनाभास की व्यवस्था 
किस प्रकार दो सकेगी ९ बिदृति में उदाहरण देकर कारिका के मन्तव्य को स्पष्ट किया है। 
का० २९--में बतछाया है कि यदि पुरुषों के मनोगत भाषों में और वचनों में अन्तर 
देखकर बचन को अथ॑ का व्यभिचारी कहा जाता है तो विजातीय कारण से कार्योत्पत्ति की 
संभावना मानकर विशिष्ट कार्य से विशिष्ट कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता। विश्वृति 
में, बौद्ों के स्वभाव और कार्य हेतु में व्यभिचार की संभावना बतछाकर कहा है. कि यदि 
अन्यथानुपपत्ति के बल पर स्वभाव और काये हेतु से परोक्ष अथ की प्रतिपत्ति स्वीकार करते 
दो तो शाब्दज्ञान से भी अथे की प्रतिपत्ति माननी चाहिए। अतः अ्रतज्नान प्रमाण है। न्‍्या० 
कु० में २७, २८ और २५९ का० का व्याख्यान मात्र है। 


पश्चम परिच्छेद 


का० ३०--में नय और दुनय की परिभाषा की है । बिशृति में नय के दो भेद किये हैं- 
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । द्रव्यार्थिक अभेद अर्थात्‌ सत्सामान्य को विषय करता है। 

का० ३१--में सत्सामान्य की व्याख्या करते हुए, जीव अजीब आदि समस्त भेद्प्रभ्ेदों 
को सत्‌ में अन्तभूंत बतछाया है। और उसके समथन में चित्रज्ञान और जीव का दृष्टास्त 
दिया है। बिशृति में इसी का स्पष्टीकरण किया है । 

का० ३२--में कहा है कि संग्रहनय शुद्धद्रन्य अथोत्‌ सत्सामान्य को विषय करता है। 
विवृति में कारिका के आशय को समझाते हुए लिखा है कि कोई भी वस्तु सबंथा असत्‌ नहीं 
है तथा कोई भी ज्ञान सत्‌ को जाने त्िना वस्तु को नहीं जान सकता | 

का० ३३--में विशेषवादी बौद्ध को उत्तर देते हुए कद्दा है कि प्रत्यक्ष में बौद्धकल्पित निर॑- 

क्षणों की प्रतीति नहीं होती | विश्वति में भी प्रकारान्तर से इसी बात का समथन किया है। 


श्८ स्यायकुमुदचम्त 

का० ३४--में बतछाया है कि जैसे बौद्धमत में एक ज्ञान अपने अनेक आकारों के साथ 
प्रतिभासमान द्ोता है उसी प्रकार जीबादि वस्तु अपने अनेक गुणों और पयोयों के साथ सबेदा 
प्रतिभासमान ह्वोती है। यहाँ क्षणपरम्परा में अजुस्यूत एक द्रव्य को न माननेवाले बौद्धों के 
प्रति ऊध्वेता सामान्य की सिद्धि की गई है और विश्वति में भी उसी क्रा समर्थन किया है । 

का० ३५--में कहा है कि वस्तु का लक्षण अर्थक्रिया है, किन्तु यह लक्षण क्षणिकैकान्त 
- में नहीं रहता, क्‍योंकि यदि कारण के रहते हुए द्वी कार्य की उत्पत्ति होती है तो कार्यकारणभाव 
नहीं बन सकता । विधृति में भी इसी के सम्बन्ध में विशेष कहा है। 

का० ३६--में कटष्दा है कि कारण के रहते हुए यदि कार्य की उत्पत्ति न हो सकती तो 
क्षणिक पदार्थ में अर्थक्रिया का सिद्ध करना उचित द्वोता, किन्तु ऐसा नहीं है, कारण के कथ- 
च्धित्‌ू रहते हुए द्वी काये की उत्पत्ति होती है। विदृति में व्यतिरेकरूप से कारिका का 
व्याख्यान करते हुए क्षणिकैकान्त में कार्योसतत्ति का निषेध किया है । 

का० २७--और उसकी विवृत्ति में बौद्धों के क्षणिक स्वलृक्षण और ज्ञानक्षण का उदाहरण देकर 
सिद्ध किया है कि एक वस्तु अनेक काय कर सकती है और अनेक धर्मों में व्याप्त होकर रह सकती है। 

का० ३८--में संग्रहनय और संग्रहाभास का विषय बतलाया है। बिब॒ति में कह्दा है कि 

सन्मात्र दी तत्त्व है! यह्‌ संग्रहनय का अभिप्राय है। किन्तु इस असिप्राय में भेद्दृष्टि का निषेध 

“ नहीं है। यदि ऐसा होता तो संप्रहनय के विषय और त्द्मवाद में कोई अन्तर ह्वी नहीं होता । 

का० ३९--में नैगम और नैगमाभास का स्वरूप बतलछाया है। विवति में कहा है कि 
गुण गुणी, या धर्म धर्मी में से जब एक का कथन किया जाता है तो दूसरा गौण हो जाता 
है। यह नैगमनय का अभिप्राय है। किन्तु जहाँ गुण गुणी, अवयव अवयवी, क्रिया कारक, 
आदि को सबंथा भिन्न माना जाता है, वह नैगमाभास है। 

का० ४०--में यौगों के मत का निराकरण करते हुए कहा है कि सत्ता का सम्बन्ध होने 
से पहले बस्तु स्वयं सत्‌ है या असत्‌ ९ यदि सत्‌ है तो सत्ता का सम्बन्ध मानने की आव- 
श्यकता द्वी नहीं रहती । यदि असत्‌ है तो खरविषाण की तरह उसका सत्ता के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता। विद्वृति में कारिका का आशय समझाते हुए, यौगों की तरद्द सांख्य की 
मान्यता को भी नेगमाभास में सम्मिलित किया है । 

का० ४१--में कहा है कि प्रमाण की व्यवस्था व्यवद्दाराधीन है। किन्तु वह व्यवद्दार 
संप्रहाभास और नैगमाभास में मिथ्या है। अतः जब व्यवहार ही मिथ्या है तो मिथ्या व्यच- 
हार के आधार पर निधोरित प्रमाणव्यवस्था भी मिथ्या ही होगी, और प्रमाणव्यबस्था के मिथ्या 
होने पर स्वपक्ष और विपक्ष की सत्यता और असत्यता का निणय नहीं किया जा सकता, भत 
था ठो दोनों ही सत्य होंगे या दोनों ही असत्य। बिब्ृति में संग्रह्यामास और नैगमाभास में 
प्रमाण की प्रवृत्ति का निषेध किया है। 

का० ४२--में व्यवह्दारनय और तदाभास की च्चो करते हुए बाह्य अथ के अस्तित्व को 
व्यवद्दारनय और विज्ञप्तिवाद तथा शुन्यवाद को तदाभास बतछाया है। विशृति में कारिका के 
आशय को स्पष्ट किया है। 

का० ४३--में बतछाया है कि ऋजुसूत्रनय केबछ वर्तमान पर्याय को विषय करता है। 
किन्तु बौद्धकल्पित चित्रज्ञान ऋजुसूत्ननय का विषय नहीं है क्योंकि वह वास्तव में एक नहीं है 


प्रश्शांतना १९ 
किन्तु ज्ञानपरमाणुओं का एक समूहमात्र है। विवृति में संवित्रमाणुओं की आलोचना करके 
ऋजुसूत्र और तदाभास को समझाया है । 

का० ४४--में शब्द, समभिरूद और एवंभूत नय का स्वरूप बतछाया है। शब्दनय काल, 
कारक और छिल्ज के भेद से अर्थभेद मानता है। समभिरूद़ पर्यायभेद से अथभेद मानता है। 
एवंभूत क्रिया की प्रधानता से अर्थ को भेद्रूप प्रहण करता है। बियृति में कालमेद, 
कारकमभेद, लिज्लभेद और पर्यायभेद को उदाहरण देकर समझाया है। बौद्धों के एक दो मन्तव्यों 
की भी आलोचना की है | 
का० ४५--में बौद्धों की आशंका का उत्तर देते हुए कहा है कि बौद्धमत में जब इन्द्रिय- 
ज्ञान अपने कारणभूत अतीत अथे को जानता है तो स्मृति भी अतीत विषय को क्यों नहीं जान 
सकती १ इन्द्रियज्ञान और स्मृति, दोनों का विषय एक है, केवछ इतना अन्तर है कि इन्द्रिय- 
ज्ञान उसे स्पष्ट जानता है और स्मृति अस्पष्ट। विबति में कारिकोक्त रहस्य को स्पष्ट करके 
शाब्दज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया है । 
का० ४६--में कहा है कि शाब्दक्ञान और इन्द्रियज्ञान दोनों द्वी अविसंबादी हैं। केवछ इतना 
अन्तर है कि शाब्दज्ञान अस्पष्ट होता है । किन्तु इससे उसकी प्रमाणता में कोई बाधा नहीं आती, 
क्योंकि अनुमान को-अस्पष्ट होते हुए भी-बौद्धों ने प्रमाण माना है। विवृति में इसे स्पष्ट किया है। 
का० ४७--में कहा है. कि कार कारक आदि का छक्षण अन्यत्र कहा है, वहाँ से जान 
लेना चाहिए। विधृति में काल कारक का लक्षण बतछाकर कद्दा है कि एकान्तवाद में पट- 
कारकी नहीं बन सकती, अतः अनेकान्तवाद को अपनाना चाहिए । 

का? ४८--में कहा है. कि अनेक सामग्रियों की सद्दायता से एक वस्तु भी प्रतिसमय षढ़- 
कारकरूप हो सकती है। विवृति में कारिका को स्पष्ट करते हुए नय दुन॑य और प्रमाण में 
अन्तर बतढाया है। 

पद्म ४९ और ५० में प्रकरण का उपसंहार करते हुए बीर प्रभु का स्मरण किया है । न्‍्या० 
कु० में इस परिच्छेद का व्याख्यानमात्र किया गया है । 
पष्ठ परिच्छेद 
का० ५१--में भगवान्‌ मद्दावीर को नमस्कार करके प्रमाण, नय और निक्षेप का कथन 
करने की प्रतिज्ञा की है । 
का० ५२--में प्रमाण, नय और निक्तेप का लक्षण बतलाया है। बविवृति में ज्ञान को दी 
प्रमाण सिद्ध किया है। 

।० ५३--में कहा है कि ज्ञान अर्थ को तो जानता है किन्तु ' में अथ से उत्पन्न हुआ हूँ 
यह नहीं जानता । यदि जानता, तो उसमें किसो को विवाद ही न द्वोता। विदृृति में कहा है 
कि यदि ज्ञान अर्थ से उसन्न होता तो बह अथ को नहीं जान सकता, जैसे इन्द्रियों से उत्पन्न 
होकर भी वह इन्द्रियों को नहीं जानता है । 

का० ५४--में कहा है कि यदि ज्ञान और अथे का अन्वय-व्यतिरेक होने के कारण अथे 
को ज्ञान का कारण कहा जाता है तो संशय विपयंय आदि ज्ञान किससे उत्पन्न हुए कह्दे जायेंगे 
विजृति में कहा है कि यदि इन्द्रिययत और मनोगत दोषों को संशयादिज्ञान का जनक कहा 
जाता है तो अर्थ को ज्ञान का कारण मानने से क्‍या ढाभ दै ? दोषरद्ित इन्द्रिय भौर .सन 
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से ही सत्यज्ञान की उत्पत्ति माननी चाहिए। अतः इन्द्रिय और मन को ज्ञान का कारण, 
तथा अर्थ को उसका विषय मानना ही श्रेयस्कर है। 

का० ५५--में सन्निकषे के प्रामाण्य का निरसन करके ज्ञान को ही प्रामाण्य सिद्ध किया 
है। विद्ृति में कारिका का व्याख्यान करके आछोक को भी ज्ञान का कारण मानने का खण्डन 
किया है। न्या० कु० में का० ५१ से ५५ तक व्याख्यानमात्र किया है । 

का० ५६--में कद्दा है कि अन्धकार का तो प्रत्यक्ष होता है. किन्तु अन्धकार से आवृत 
बस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता । बविजृति में कारिका के मन्तव्य को समझाते हुए सिद्ध किया 
है कि ज्ञान का रोधक क्वानावरणीय कम है, अन्धकारादि नहीं। न्या० कु० में, ज्ञान की अनु- 
त्पत्तिमात्र ही तम है? इस मत की आलोचना करके तम और छाया को द्रव्य सिद्ध किया है। 

का० ५७--में कहा है कि जैसे मल से आच्छादित मणि की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से 
देखी जाती है उसी तरह कर्मों से आबृत आत्मा के ज्ञान का विकास भी दीनाधिकरूप से अनेक 
प्रकार का देखा जाता है। बिब्ति में बतछाया है कि अपने २ योग्य ज्ञानावरणीय कमे के क्षयो- 
पशम के अनुसार मन और इन्द्रियाँ दी ज्ञान को उत्पन्न करती हैं, अर्थ और आलोक नहीं। 

का? ५८--में बौद्धों का निराकरण करते हुए कद्दा है कि तदुल्पत्ति, ताद्रप्य और तदध्यव- 
साय न तो प्रथक्‌ २ ही ज्ञान के प्रामाण्य में कारण हैं और न मिलकर द्वी। बिवृति में 
तदुलपत्ति, ताद्रष्य ओर तद्ध्यवसाय का निराकरण किया है | 

का? ५९--में उक्त चर्चा का उपसंहार करते हुए कहा है कि जैसे अपने कारणों से उत्पन्न 
होने पर भी अर्थ ज्ञान का विषय द्वोता है उसी प्रकार अपने कारणों से उत्पन्न होने पर भी ज्ञान 
अथ को जानता है। बिश्वति में निष्कष निकाछते हुए कह्दा है कि अर्थ और ज्ञान में तदुत्पत्ति- 
सम्बन्ध न होने पर भी स्वाभाविक प्राह्म प्राहकसम्बन्ध है | 

का० ६०--में कहा है कि ज्ञान सत्र और पर का निणोयक है. अतः उसे दी मुख्य प्रमाण 
मानना चाहिए। बिवृति में कहा है कि निश्चयात्मकता के बिना ज्ञान में अविसंवादकता नहीं 
आ सकती । आगे निर्विकल्पक ज्ञान से सविकल्पक की उत्पत्ति माननेवाले बौद्धों को लक्ष्य 
करके लिखा है कि जो स्वयं निर्विकल्पक है वह सबिकल्पक को उत्पन्न नहीं कर सकता । 

का० ६१--में और उसकी विशृति में प्रमाण के भेद-प्रभेदों की च्तो प्रतिश्षातुसार की गई 
है। प्रमाण के दो भेद हैं--प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं--इन्द्रिय, अनि- 
न्द्रिय और अतीन्द्रिय । इन्द्रियप्रत्यक्ष के चार भेद हैं--अबग्रह, इेह्दा, अबाय और धारणा। 
अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष के भी चार भेद हैं--स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध । श्रुतज्ञान परोक्ष 
है और उसमें अथापत्ति, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणों का अन्तर्भाव होता है । 

का० ६२-- में श्रुतप्रमाण के दो उपयोग बतलाये हैं। उनमें से एक का नाम स्थाद्वाद 
है और दूसरे का नाम नय है। संपूण वस्तु के कथन को स्याद्वाद कहते हैं और उसके एक- 
देश के कथन को नय <८.उते हैं। विवृति में स्याद्वाद और नय का निरूपण विस्तार से किया 
है। और बतलाया है कि ' स्यात्‌ जीव एव” यह प्रमाणवाक्य है और “स्याद॑स्व्येद जीव: ! यह्‌ 
नयवाक्य है। नन्‍्या० कु० में का० ५७ से ६२ तक व्याख्यानमात्र है । 
... का० ६३--में कद्दा है कि प्रत्येक वाक्य के साथ ' स्यात्‌” शब्द और ' एव” शब्द का प्रयोग 

भ्रावश्यक है। यदि किसी वाक्य के साथ उनका प्रयोग न किया गया हो तो भी अथवशात् 
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उनकी भ्रतीति द्वो जाती है। विबृति में स्यात्कार और एबकार के प्रयोग की आवश्यकता प्रदर्शित 
की है। न्या० कु० में विरोधियों का निरसन करके “स्यात्‌ ” पद की सार्थकता सिद्ध की है। 

का० ६४ और ६५--में लिखा है कि वणे, पद और वाक्य कभी २ अवाब्छित अर्थ को 
भी कह देते हैं और कभी २ वाब्छित को भो नहीं कहते । फिर भी बौद्धों का यह कहना कि 
“शब्द वक्ता के अभिप्रायमात्र का सूचक है ', छाकपग्रतीति का उल्लंघन करके बोलनेवाले थौद्धों 
को द्वी शोभा देता है। विवृति में कारिका का आशय स्पष्ट करते हुए छिखा है कि मनुष्य 
नहीं चाहता कि उसके मुख से अपशब्द निकलें, फिर भी वे निकल जाते हैं और मन्दबुद्धि 
मनुष्य चाहता है कि में शास्त्रों का व्याख्यान करूँ किन्तु नहीं कर पाता। अतः शब्द वक्ता 
के अभिप्राय मात्र के सूचक न दोकर उससे भिन्न अर्थ के वाचक होते हैं । न्या० कु० में मीमां- 
सके के शब्दनित्यत्ववाद्‌ और वेदापौरुषेयत्ववाद की तथा बेयाकरणों के स्फोटवाद की विस्तार 
से आछोचना की है। इसके पश्चात्‌ संस्क्रत और प्राकृत भाषा के शब्दों के साधुत्त और 
असाधघुत्व की आलोचना करके कटद्दा है कि शब्दां की प्रमाणता या अग्रमाणता में संस्क्ृतत्व और 
असंस्क्ृतत्व कारण नहीं है। जो शब्द सत्य अथे का प्रतिपादन करता है वह साधु है, जो नहीं 
करता वद्द असाधु है । जेसे संस्क्रत शब्द संस्कृत के व्याकरण से सिद्ध द्वोते हैं उसी प्रकार प्राकृत- 
शब्द प्राकृतव्याकरण से सिद्ध होते हैं आदि । तथा ' प्रकृतेभव॑ प्राकृतम्‌? इस व्युत्पत्ति का निरसन 
करके 'प्रकृतिरेव प्राकृतम्‌! इस व्युत्पत्ति को अपनाया है । आ्राह्मणत्व जाति का भी खण्डन किया है । 

का? ६६-६७ में कद्दा है कि श्रुतप्रमाण के नैगम आदि सात भेद हैं, जो नय कह्दाते हैं । 
विवृति में कारिकाओं का विस्तृत व्याख्यान करते हुए सब से प्रथम यद्द सिद्ध किया है कि श्रुत 
के सिवाय अन्य ज्ञानां के भेद नय नहीं दो सकते । उसके बाद द्रव्यार्थिक और पयौयार्थिक 
को भूछ नय बतलाकर द्रव्य और पर्याय की विस्तृत चर्चा की है। निश्चय और व्यवद्दार का 
भी निरूपण किया है । 

का० ६८--में नैगमनय और तदाभास की चर्चा करके, विवृति में छिखा है कि नेगमनय 
में गुण और गुणी दोनों की यथासंभव विवक्षा द्वोती है किन्तु संग्रह में केबछ एक की ही 
विवक्षा होती है। यही दोनों में अन्तर हैं । 

का० ६९--और उसकी बिवृति में संग्रहनय और तदाभास की चर्चा है। 

का० ७०--और उसको बविश्वृति में व्यवह्ारनय और तदाभास का निरूपण किया है. तथा 
अन्त में शून्याद्वैव आदि को नयाभास बतलाया हैं क्योंकि वे व्यवद्वार के घातक हैं। 

का? ७१--में ऋजुसूत्र और तदाभास का निरूपण है। विजृति में बौद्धों की आलोचना 
करते हुए लिखा है कि प्रतिभासभेद से स्वभावभेद की व्यवस्थापना करनेवाले बौ्धों को प्रति- 
भास के अभेद से अभेद को भी मानना ही होगा । 

का० ७२--में नैगमादि चार नयों को अ्थनय और शब्दादि तीन नयों को शब्दनय बत- 
लाया है। विदृति में शब्दनयों का व्याख्यान करके व्याकरणशासत्र को सथा बतलाया दै। न्या० 
कु० में का० ६६ से ७२ तक का व्याख्यानमात्र किया है। 


सप्तम परिच्छेद 
का० ७३-७६--में लिखा है कि प्रमाण, नय, निक्षेप और अनुयोगों के द्वारा पदार्थो' को 
जानकर तथा जीबसमास, गुणस्थान और मांगेणास्थान के द्वारा जीवद्रब्य को विशेषतया 


शेर न्योयकुमुदचर्द 


जानकर यह आत्मा अपने सम्यग्दशन को विशुद्ध करता है और तपस्या के द्वारा कर्मों की 
निर्जरा करके -मुक्तिसुख का अनुभवन करता है। बिदृति में लिखा है कि श्रुतप्रमाण और 
उसके भेद नयों के द्वारा जाने गये द्रव्य और पयायों का सद्डुरव्यतिकररदित कथन करने 
को निक्षेप कद्ते हें। उसके चार भेद हैं-नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | जाति, द्रव्य, गुण, और 
क्रिया की अपेक्षा न करके जो नामव्यवद्दार किया जाता है उसे नामनिक्षेप कहते हैं। किसी 
वस्तु में नामनिर्देशपू्वक दूसरे की स्थापना करने को स्थापनानिक्षेप कहते हैं। भावि पर्याय 
की प्राप्ति के लिये अभिमुख वस्तु को द्रव्य कहते हैं। वह दो प्रकार का है--आगम और 
नोआगम । चर्मानपर्यायविशिष्ट वस्तु को भावनिक्षेप कहते हैं। निक्षेप से अग्रस्तुत का 
निराकरण और भ्रस्तुत का प्ररूपण किया जाता है, अतः निक्षेप उपयोगी है। अन्त में वेशे- 
बिक सौगत और सांख्य के द्वारा माने गये मुक्तात्माओं के स्त्ररूप को दृष्टि में रखकर लिखा है कि 
मुक्तावस्था में न तो आत्मा के विशेषगुणों का उच्छेद ही द्योता है, न गुण और गुणी की सन्तान 
का नाश ही होता है और न भोग्य के न होन के कारण आत्मा स्वंथा अभोक्ता ही होता है। 
न्वा० कु० में विवृति का व्याख्यान करते हुए, आवरण का अस्तित्व तथा स्वरूप बतलाकर 
उसकी निजरा प्रमाणित की है। तथा सांख्य, वेशेषिक, वेदान्ती और बौद्धों के मोक्ष के स्वरूप 
की आलोचना करके मोक्ष का स्वरूप स्थिर किया है। अन्त में श्वेताम्बरों की केवलिभुक्ति और 
स्रीमुक्तिविषयक मान्यता का खण्डन किया है । 

का? ७७--में शास्राध्ययन का फछ “जिन! पद की प्राप्ति बतछाया है। 

का० ७८--में उसी बात को प्रकारान्तर से कहकर शुभ कामना की है। न्या० कु० में 
दोनों पद्मों फा व्याख्यान किया है । 

इस प्रकार इस संस्करण में मुद्रित प्रन्थों का संक्षिप्त विषयपरिचय जानना चाहिए । 


लघीयख्रय के दाशनिक मन्तव्य 


.._ छूघीयखय के विषयपरिचय को पढ़ने पर पाठकों को उसके दाशेनिक मन्तव्यां का आभास 
हो जाता है। छघीयस्रय में मुख्यतया तीन ही विषयां का विवेचन किया है--प्रमाण, नय 
और नित्तेष । उनमें से भी निक्षेप का तो केवल निर्देश कर दिया है। भट्टाकलंकविषयक 
प्रबन्ध के ' अकलंक के पहले जेनन्याय की रूपरेखा? और “अकलंक की जेैनन्याय को देन? 
शीषेकों से प्रमाण की जेनसम्मत रूपरेखा पर प्रकाश पड़ सकेगा । यहाँ हम प्रमाणप्रवेश 
और नयप्रवेश में वर्णित विषयां की प्रवचनम्रवेश में द्विरुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे । 
जैनद्शन अनेकान्तवादी है। उसका मत है कि प्रत्येक वस्तु परस्पर में विरोधी कद्दे जाने 
घाले नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, अस्तित्व, नास्तित्व आदि अनन्त धर्मो' का समूह 
है, और बह प्रमाण का विषय है। जेनसिद्धान्त में ज्ञान के उत्तादक कारणों को प्रमाण न मान- 
कर ज्ञान को ही प्रमाण माना है। प्रमाण के दो रूप हैं-स्वार्थ और पराथ । श्ञान के द्वारा 
बस्तु की साक्षात्‌ क्प्ति तो ज्ञाता को द्वी होती है। एक ज्ञाता के ज्ञान का साक्षात्‌ उपयोग 
दूसरा ज्ञाता नहीं कर सकता, अतः उसके लिये शब्द का सद्दारा लेना पढ़ता है। श्ञान के 
ड्वारा ज्ञाता जानता है और शब्द के द्वारा उसे दूसरों पर प्रकट करता है। इसी छिये ज्ञान 
को स्वाधिगम का देतु ओर बचन को पराधिगम का देतु कहा जाता हे। किन्तु अधिगम का 


प्रस्तावना ब३ 


कारण होने पर भी दोनों में एक मौलिक अन्तर है, ज्ञान अनेक वरतुओं को या एक बस्सु के 
अनेक धर्मो' को युगपत्‌ जान सकता है किन्तु शब्द में यह शक्ति नहीं है कि बह उन्हें एकसाथ 
कह सके, वद्द तो एक समय में एक वस्तु या उसके एक धर्म को ही कह सकता है। अतः 
एक वस्तु के प्रतिपादक वक्ता के ज्ञान को श्रुत और उसके एक धर्म के प्रतिपादक वक्ता के ज्ञान 
को नय कहते हैं। भारतीय दाशंनिकों ने प्रमाणशशात्र और शब्दशासत्र के सम्बन्ध में पर्याप्त 
बिचार किया है और शब्द से अर्थ का बोध किस प्रकार द्ोता है इस पर भी पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। किन्तु वस्तु और वस्त्वंश के वाच्य-बाचक के भेद का विवेचन उन्होंने नहीं किया, 
इसी से प्रमाण के भेद नय का उल्लेख जेनदर्शन के सिवाय इतर दर्शनों में नहीं पाया जाता है 
और उसका कारण उनका एकान्‍न्तवादी होना है । किन्तु अनेकान्तवादी होने के कारण जैन- 
दर्शन ने शब्द की प्रतिपादकृत्वशक्ति पर भी विचार किया और उसकी असामथ्ये का णल्नु- 
भवन करके 'स्याद्वाद” के सिद्धान्त का आविष्कार किया । उसने देखा कि वस्तु के अनन्त- 
धर्मा द्वोने पर भी वक्ता अपने अपने दृष्टिकोण से उसका विवेचन करते हैं। द्रव्यशष्टिवाढा उसे 
नित्य कहता है, प्योयरष्टिबाछा उसे अनित्य कहता है, अतः इन विभिन्न दृष्टियों का समन्वय 
होना आवश्यक है। इसके लिये जेनसिद्धान्त में नय का आविभाव हुआ, जो ज्ञाता के 
अभिप्राय को बतछाता है। इस प्रकार जेनशासन की मूलदृष्टि अनेकान्तवाद में से दो 
सिद्धान्तों का उद्रम हुआ। स्याद्वाद वस्तु को अनेकधर्मात्मक चतछाता है, नयवाद उसके 
किसी एक धर्म का कथन करनेवाले के दृष्टिकोण को बतछाता है। लघीयख्रय के प्रमाणप्रवेश 
में प्रभाण का और नयप्रवेश में नय का कथन करने पर भी दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसलिए प्रवचनप्रवेश में प्रमाण के भेदों को गिनाकर श्रतप्रमाण 
के दो उपयोग बतडाये हैं-स्थाद्माद और नय, तथा यह भी बतलाया है कि नय श्रतप्रमाण के 
ही भेद हैं। अतः प्रवचनभ्रवेश की रचना में अकलंकदेव की वही दृष्टि नहीं है जो पहले के दोः 
प्रवेशों में है। ट्विरुक्ति होने पर भी उसमें मौछिकता है और वह मौढिकता जेनन्याय से 
दी सम्बन्ध रखती है । 
श्रुत के दो उपयोग 

शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के आधीन है। अतः वक्ता वस्तु के अनेक धर्मो' में से किसी एक 
धर्म की मुख्यता से बचनप्रयोग करता है। किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि वह्द वस्तु . 
सरब्बथा उस एक धर्मस्वरूप ही है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि वहाँ पर विवक्षित धर्म 
की मुख्यता और शेष धर्मों की गौणता है। इसी लिये गौणधर्मो' का द्योतक 'स्यात्‌” शब्द 
समस्त वाक्यों के साथ गुप्तरूप से सम्बद्ध रहता है । भगवान मद्दावीर ने अपने अनुपम बचनों 
के द्वारा पूर्ण सत्य का उपदेश किया और उनका उपदेश संसार में “ श्रुत” के नाम से ख्यात 
हुआ। भगवान्‌ महाबीर के उपदेश का प्रत्येक वाक्य 'स्थात्‌ ' 'कथच्चित्‌” या किसी अपेक्षा 
से होता था, क्‍योंकि उसके बिना पूर्ण वस्तु का कथन नहीं हों सकता अतः उनके उपदेश “श्रुत! 
को आचाय समन्‍्तभद्र ने 'स्याद्वाद ! के नाम से सम्बोधित किया है । उ्न्द्दीं का अनुसरण 
करते हुए अकलंकदेव ने श्रुत के दो उपयोग बताये हैं--एक स्याद्वादश्र॒त ओर दूसरा नयभुत। 
एक धमम के द्वारा अनन्तधर्मोत्मक वस्तु का बोध करानेवाले वाक्य को स्याद्वाद श्रुत कहते हैं। 
यह वाक्य पूर्ण बस्तु का बाध कराता है, अतः उसे सकलछादेश भी कहते हैं। और अनेक धर्मा- 


श्छ न्यायकुमुर चन्त्र 


त्मक वस्तु का ज्ञाता ही ऐसे वावय का प्रयोग कर सकता है। अतः उसे प्रमाणवाक्य भी कहते हैं। 
तथा, अनेकधमात्मक वस्तु के एक धम का बोध करानेवाले वाक्य को नयश्रत कहते हैं, इसे 
विकलादेश भी कहते हैं | इस प्रकार श्रत के दो उपयोग बतछाकर अकलंकदेव ने विवति में दोनों 
के प्रयोग में कुछ अन्तर बतछाया है। वे छिखते हैं कि “स्यात्‌ जीब एव” यह्‌ प्रमाण वाक्य या 
सकलछादेश है और “ स्यादस्त्येव जीबः ” यह्‌ नयवाक्य या विकलादेश है। इससे यह्‌ आशय निक- 
लता है कि धर्मिवाचक शब्दों के साथ स्थात्‌ और एबकार का यदि प्रयोग किया जाता है तो 
बह सकलादेश है और यदि धर्मवाचक शब्दों के साथ उक्त दोनों पदों का प्रयोग किया जाता है 
तो बह विकलादेश है। किन्तु अपने राजवोर्तिक में अकलंकदेव ने दोनों प्रकार के वाक्यों का 
एक दी उदाहरण “ स्यादस्त्येब जीव: ! दिया है और उसके उभयरूप होने में युक्तियाँ भी दी 
हैं। जद्दों तक दम जानते हैं छघीयख्नय में प्रदर्शित मन्तव्य का अनुसरण उत्तरकालीन किसी 
भी आचाये ने नहीं किया। प्रायः सभी ने दोनों प्रकार के वाक्यों का एक ही उदाहरण दिया है 
और प्रयोक्ता के दृष्टिकोण में अन्तर बतछाकर उसे दी प्रमाणवाक्य और उसे ही नयवाक्य 
बतलाया है। आचार्य विद्योनन्द ने तो स्पष्ट लिखा है. कि समस्त शब्द किसी न किसी धमे 
की अपेक्षा से द्वी व्यवहत द्वोते हैं। जेसे, जीव शब्द जीवनगुण की अपेक्षा से द्वी व्यवह्ृत 

: होता है। इस प्रकार लधीयख्रय में प्रतिपादित वक्त मन्तव्य का भ्रसार उत्तर काल में नहीं हो 
सका। इसी प्रकार प्रमाणों को परम्परा के सम्बन्ध में भी लघीयस्नय में एक नवीनता पाई 
जाती है। उसमें स्घृति श्रत्यभिज्ञान तक और अनुमान को अनिन्द्रियप्रत्यक्ष में अन्तभूंत 
किया है, किन्तु उत्तरकालीन आचार्यो' ने इसे भी नहीं अपनाया और वे परोक्ष में ही भन्त- 
भूत किये गये। इसका विशेष विवेचन आगे किया जायेगा। यहाँ तो केवछ इतना 

) ही बतढाना है कि लघीयस्रय के उक्त दो मन्तव्यों का अनुसरण नहीं किया गया, किन्तु शेष को 
सभी ने एक स्वर से अपनाया है। 


श्रीमद्धहाकलड्ट 


प्राकथन 


छधीयस्रथ और उसकी विवृति के रचयिता श्रीमद्‌ भट्टाकलड्डदेव का स्थान जैनवाद्य में 

_ अनुपमेय है। यद्यपि उनकी सभी कृतियाँ अतिगहन और शखर दाशनिकों के लिये भी दुरूह 
हैं, उनमें से एक भी कृति ऐसी नहीं है जो स्वामी समन्तभद्र के रत्लकरण्डश्रावकाचार और 
उमास्वामी के तत्त्वाथंसूत्र की तरह जनसाधारण में प्रचछित हो, किन्तु जैनसमाज में ऐसे 
विरले दी मनुष्य होंगे जो उनके नामसे परिचित न हों और अकलछक्क नाम को सुनकर जिनके 
मस्तक श्रद्धा से नत न हो जाते हों। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी होते हुए भी जैनों के 
दोनों सम्प्रदायों के महान भन्थकारों ने आदर के साथ उनका स्मरण किया है और जैनन्याय 
में उनके द्वारा समाविष्ट किये गये मन्तव्यों को किसी भेदभाव के बिना ज्यों का त्यों अपनाया 
है। इन्हें 'जेनन्याय के सजक' कहे जाने का सौभाग्य प्राप्त है और उनके नाम के आधार 
पर जैनन्याय को श्लेषात्मक “ अकलहुन्याय ? शब्द से कद्दा है जो घीतराग जिन और उनके 


१ छू० १८१, वा० १८ । २ त० इलोकवार्तिक पु० १३७, का० ५६ । 


प्रस्तावना र्ष 


अनुयायी भट्टाकलंक, दोनों का बोधक है। स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन के पश्चात्‌ इसी 
प्रखर ता्किक ने अपनी प्रभावक कृतियों से जेनवाझ्ाय के कोष को समृद्ध बनाया था। वे भारतीय 
साहित्यगगन में चमकनेवाले उन इने गिने नक्षत्रों में से थे जिनकी आलोकछटा से भारत- 
माता का मस्तक आज भी आलछोकित है। 
वे सब कुछ थे किन्तु उनकी जीवनगाथा गाने के लिये आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, 
जो कुछ है वह “न कुछ ' के बराबर है। उनकी अमरक्ृतियाँ अपनी गोद में उनका अमर 
नाम लिये जोवित हैं, वे अपने कर्ता के बारे में जो कुछ बतला सकती हैं बह है उसका नाम, 
व्यक्तित्व और प्रकाण्ड पाण्डित्य । उनमें से एक आध कुछ अधिक बतलाने का साहस भी 
करती है तो उसका पता छगाने की सामग्री हमारे पास नहीं है । शिलालेख और प्रन्थकार 
भी उनकी गुणगरिमा का गान करके ही रह जाते हैं। उन के पितृकुछ गुरुकुछ जन्मत्षेत्र और 
कार्यक्षेत्र के संम्बन्ध में वे मृक हैं। शेप रह जाती हैं कथाकारों की श्रद्धाशलियोँ, किन्तु 
शताव्दियों का अन्तराल, कथाकारों की कल्पना, अन्य स्थलों से उनका समथन न होना आदि 
अनेक बातें एक इतिहासज्ञ को उनकी सत्यता में विश्वास न करने के डिये प्रेरित करती हैं। 
इसके अतिरिक्त एक ही नाम के अनेक आचाय हो गये हैं । इन सब उल्झनों के मध्य में से 
प्रकृत समस्‍या को सुलझाना और ऐनिहासिक तथ्य तक पहुँच जाना कितना दुष्कर है यह कहने 
की आवश्यकता नहीं है। तथापि प्रयत्न करना मनुष्य का कतंव्य है यह विचार कर हम 
इस काये में प्रवृत्त होते हैं 
अकलेंक नाम के अन्य विद्वान 
नामसाम्य होने के कारण बहुत से महानुभाव समाननामा विभिन्न ग्रन्थकारों की ऋृतियों 
को एक ही की कृति समझ बैठते हैं। तथा कुछ प्रन्थकार भी अपने नाम का छाभ उठाकर 
अपने नामराशि किसी प्रसिद्ध विद्वान के नाम पर अपमे ग्रन्थों का नाम रखकर वैसा करने का 
प्रयत्न करते हैं, अतः प्रसिद्ध पुरुष की ख्याति को सुरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
पाठक उस नाम के अन्य विद्वानों से भी परिचित हों । हमारे चरितनायक अकलंकदेव के पश्चात्‌ 
अकलंक नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं और उनमें से कुछ ने कुछ रचनाएँ भी की हैं। अब तक 
ऐसे जितने अकलझ्लों का पता छग सका है उनकी ताढिको नोचे दी जाती है। 
१ अकलंक त्रेविद्य--इनके गुरु देवकीर्ति थे । समय, विक्रम की १२वीं शताब्दी । इनका 
उल्लेख श्रवणवेल० शिला० ६९ में मिलता है । 
२ अकलंक पण्डित--श्रवण० शि० न॑० ४३ में इनका उल्लेख है। यह शिलालेख ई० 
११०० के लगभग का समझा जाता है । 
३ अकलंक भट्टारक--यह जाति के पोरवाड़ थे। ये अकलंकसंहिता और श्रावकग्राय- 
श्वित्त (३० १३११ में रचित ) के कर्ता थे । 
४ अकलंक--परमागमसार के रचयिता । 
५ अकलंक--विवेकमजरीबृत्ति (३० ११९२ ) के रचयिता । 
६ भट्ट अकलुंक--विद्यानुवाद्‌ नामक मंत्रशासतत्र के रचयिता। 
३ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार द्वारा प्रेषित तालिका तथा मद्रास विश्वविद्यालय के द्ार्ई प्रकाशित 'फ्रयोषू 
सूचीपत्नों का सूंचीपन्न ” के आधार पर यहद्द तालिका दी गई है । हु ड़ 
४ 


हि श्यायकुमुर चन्त्र 


७ अकलंकदेव--३६० १६०४ में इन्होंने कनोटक शब्दानुशासन की रचना की थी। ये 
दक्षिण कनाड़ा के दाडुवल्ली मठ के जेनाचार्य के शिष्य थे । 

८ अकलंक कबि---श्रतफछबणन के कता। 

९ अकलंकदेव---चैत्यवन्दनादिसूत्र, साधुश्राद्धप्रतिक्रमण, पदपयोयमखरी के रचयिता। 

१० अकलंक--विद्याविनोद के कतो, इन्होंने अकलंक भट्टारक, वीरसेन, पृज्यपाद और 
धमकीर्ति मदहामुनि का उल्लेख किया है । 

११ अकलंक-अकलंकप्रतिष्ठापाठ के रचयिता, यह ग्रन्थ १६ वीं अथवा १७ वीं शताब्दी 
का बना है। संभव है इनमें से कोई कोई अकलंक एक ही व्यक्ति हों, किन्तु बतमान परि- 
स्थिति में हम उनका ऐक्य प्रमाणित कर सकने में असमथ हैं। प्रसिद्ध आय्य अकलंक को 
कुछ प्रन्थकारों ने केवछ “देव ' शब्द से स्मरण किया है , जेसा कि आगे माल्म होगा । तथा 
“भट्ट ' संभवतः उनकी उपाधि थी, जो उस समय के प्रकाण्ड विद्वानों के नाम के साथ भ्रयुक्त 
की जाती थी, जेसे भट्ट कुमारिठ, भट्ट श्रभाकर आदि । 


जन्मभूमि ओर पितृकुल 
प्रभाचेन्द्र के ग्य कथाकोश ब्क्चारी नेमिदत्त के कथाकोश और कनड़ी भाषा के ' राजा- 
बलीकथे ” नामक भ्रन्थ में अकलंंक की जीवनकथा मिलती है । 
कथाकोश के अनुसार अकलंक को जन्मभूमि सान्यखेट थी और वहाँ के राजा शुभतुंग 
के मंत्री पुरुषोत्तम के वे पुत्र थे। किन्तु राजावडीकथे के अनुसार वे काथ्वी के जिनदास 
नामक बज्ाद्मण के पुत्र थे। अकलंक के तत्त्वाथराजवार्तिक नामक प्रन्थ के प्रथम अध्याय के 
अन्त में एक श्लोक पाया जाता है। उसमें उन्हें रघुहृव्ब नृपति का पुत्र बतछाया है । 
वह छोक निम्न प्रकार है 
जीयाच्चिरमकलड्डगह्मा लघुहन्वनुप्रतिवरतनयः | 
अनवरतनिखिलजननुताविद्यः ग्रश्नस्तजनहुद्यः ॥ 


यह ऋोक स्वयं भप्रन्थकार का बनाया हुआ तो नहीं जान पड़ता । यद्यपि इसकी शब्द- 
रचना राजवार्तिक की शब्दरचना से मेल खाती है और उसमें अकलझ्ूु के कषित्व की छाया भी 
इष्टिगोचर द्योती है, किन्तु उनके अन्य किसो भी प्रन्थ में इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया 
जाता, तथा उक्त लोक ग्रन्थ के अन्त में न होकर उसके श्रथम परिच्छेद के अन्त में है, 
जब कि अन्य किसी भी परिच्छेद के अन्त में कोई श्छाक नहीं है। अतः श्लोक की स्थिति 


१ दोनों कथाकोशों कौ कथाओं में कोई अन्तर नहीं है ( देखो समन्तभद्र प्ृ० १५५ का नोट ) नेमिदत 
ने अभाचन्द्र के ग्यकथाकोश को ही पद्म में परिवर्तित किया है। जैसा कि वह स्वयं लिखते हं--- 
देवेन्द्रचन्द्राकंसमचितेन तेन प्रभाचन्द्रमुनीशरेण । 
अनुप्दा थे रचितं सुवाक्यैराराधनासारकथा प्रबन्धः | 
तेन क्रमेणेव मया स्वशक्त्या छोकैः प्रसिद्ेश्व निगययते सः । 
मार्गेण कि भानुकरप्रकाशे। स्वलीक्षया गच्छति स्वेलोकः ॥ ७ ॥ 
नेमिदत्तहुस कथाकोश 





ह प्रस्तांवना २७ 
उसकी वास्तविकता के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न करती है। तथापि कथाओं के साथ उसकी 
वास्तविकता की तुलना करने पर कथाओं को अपेक्षा उसे अभ्रस्थान देना ही द्वोगा । 

अकछझ्ू दक्षिणभारत के निवासी थे इसमें तो कोई सन्देष्ट नहीं। कथाओं में दिये गये 
नगरों के नामों से भी इसका समथन होता है। रुघुहृष्व नाम दक्षिण भारत के अनुरूप है 
क्योंकि वहाँ इस प्रकार के नाम पाये जाते हैं यथा-चिक्र, नन्र आदि । किन्तु पुरुषोत्तम नाम 
उत्तरभारत की शैली को सूचित करता है। राजवलीकथे का जिनदास नाम आश्षण का जैनत्व 
सिद्ध करने के लिये कल्पित किया गया प्रतीत द्ोता है। और उसकी सत्री का जिनमती नाम “- 
उसकी काल्पनिकता का रहस्य प्रकट कर देता है। अतः अकलकू न तो पुरुषोत्तम मंत्री के पुत्र 
थे और न जिनदास ब्राह्मण के, किन्तु वे राजपुत्र थे और उनके पिता का नाम लघुदव्ब था । 

कथाकोश का मान्यखेट नगर एक समय राष्ट्रकूबंशी राजाओं की राजधानी था और 
राष्ट्रकूबबंशी राज्ञाओं में से ऋष्णराज प्रथम शुभतुंग नाम से प्रसिद्ध था तथा उसके भतीजे 
दन्तिदुग का अपरनाम साहसतुज्ञ था। मल्लिषेणप्रशस्ति के एक श्लोक से प्रकट है कि अक- 
लड्कु साइसतुझ की सभा में गये थे। संभवत: इसी आधार पर कथाकोश के की ने उन्हें 
मान्यखेट का अधिवासी मान लिया है। किन्तु उस समय के इतिद्दास में मान्यखेट का कोई 
पता नहीं चछता । दुन्तिदुर्ग के बंशज महाराज अमोघवप् ने शक सं० ७३७ ( सन्‌ ८१५) 
में अपनी राजधानी मान्यखेट में प्रतिष्ठित की थी। इसी समय से यह नगर इतिहास में - 
प्रसिद्ध हुआ है। अतः कथाकोश का उल्लेख किसी भी तरद्द उचित प्रतीत नहीं होता । 

राजावलिकथे का काश्वी नामक नगर इतिहास में प्रसिद्ध है। यह द्रविणदेश की 
राजधानी था। भ्राचीन काल से यह विद्या का केन्द्र रह्या है। इसे दक्षिणभारत की काशो 
कहा जाता है। एक समय स्वामी समन्तभद्र ने यहाँ अपनी विजयदुन्दुभि बजाई थी । पल्छव- 
वंश के समय में यहाँ बौद्धधर्म का प्रचार बड़े जोरों पर था, क्‍योंकि पलछवराजा बौद्ध धर्म के 
अनुयायी थे। बौद्धमत के प्रख्यात नैयायिक दिड्नाग और धर्मकीर्ति काञ्ली के आसपास के 
ही निवासी थे और उन्होंने वहीं पर बौद्धदशेन का अध्ययन किया था । इन सब बातों पर 
दृष्टि डालते हुए हमारा अनुमान है कि अकलंक के पिता लघुहत्व द्रविणदेश के ही किसी 
ताल्छुके के स्वामी द्वोंगे और अकलंक का जन्म काश्ची के निकट किसी ऐसे प्रदेश में हुआ होगा 
जहाँ पल्छवराज तथा उनके धर्मानुयायिओं के आतंक की चर्चा और प्रभाव हो। क्योंकि इस 
प्रकार के वातावरण में उत्पन्न होने से ही अकलझ्डू के जीवन में वे सब बातें घट सकती हैं जिनका 
समर्थन न केवछ कथाओं से किन्तु शिलाढेखों और प्रन्थकारों की श्रद्धाखलियों से भी होता है । 


बाल्यकाल और शिक्षा 


जैनराजाओं या दानियों ने जेनधर्म की शिक्षा देने के लिये बौद्धों की तरह स्थान स्थान 
पर विद्यापीठ की स्थापना की द्वो, इतिहास में इस प्रकार का कोई सझूृकत नहीं मिठता। जैनों 
के आचार्य संसार से विरक्त साधु द्वोते थे। वे ज्ञान और चारित्र के भण्डार होते थे। प्रायः 
नगरों के आसपास जंगलों में वे निवास करते थे। बे जेनों के धर्मगुरु द्वोने के साथ ही साथ 


9 देखो, मद्वाकबि पुष्पदन्त के समय पर विचार? शॉर्षक ओ।० द्वदौरालाल का लेख । जे० झा० 
संशो०, खंड २, अद्भ ३, ४० १४५। 


श्८ट न्यायकुमुर चन्द्र 


विद्यागुरु भी होते थे। जो विद्याप्रेमी भाई अपनी सनन्‍्तान को शिक्षित बनाने का इच्छुक 
होता था वह अपनी सन्‍्तान को इन वनवासी गुरुओं के सुपुदं कर देता था। तपस्वी गुरुओं 
का सहवास और वन का प्रशान्त वातावरण उनमें से अनेक छात्रों को त्यागमार्ग का अनुगामी 
बना देता था और वयस्क होने पर यदि वे योग्य श्रमाणित हुए तो दीक्षा लेकर गुरु के पहू 
को सुशोभित करते थे। जेनवाइुमय के भण्डार को अपनी अमूल्य कृतियों से समृद्ध करनेवाले 
सभी शास््रकार प्रायः संन्‍्यास-पथ के पथिक थे ओर उनके गुरु भी उसी मार्ग के नेता थे । 

अकलऊछु की धार्मिकशिक्षा भी इसी परिपादी के अनुसार हुई प्रतीत होती है। कथाकोश 
में लिखा है “ एक बार अष्टाहिका पर्व के अवसर पर अकलह्जड के माता पिता उन्हें जैन मुनि- 
राज के निकढ ले गये। साथ में उनके लघुश्राता निकलड्ड भी थे। धर्मोपदेश श्रवण करने के 
बाद पति-पत्नी ने आठ दिन के लिये त्रह्मचयत्रत प्रहण किया और कौतुकवश पुत्रों को भी ' 
ज़ह्मचरयत्रत दिला दिया। जब दोनों भाई वयस्क हुए और पिता ने विवाह रचाने का उपक्रम 
किया तो दोनों भाइयों ने मुनिराज के सन्मुख दिलाई गई प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर विवाह 
करने से साफ इन्कार कर दिया | पिता ने बहुतेरा समझाया कि वह प्रतिज्ञा तो केवल आठ 
दिन के लिये दिलाई गई थी, किन्तु उन्होंने यही उत्तर दिया कि प्रतिज्ञा दिलाते समय हमसे 
समय की मयाौदा की कोई चर्चा नहीं की गई थी। सारांश यह है कि उन्होंने विवाह नहीं 
किया और घर-बार का कामकाज छोड़कर विद्याभ्यास में चित्त छगाया |? 

राजाबलीकथे तथा दूसरी कई कथाओं के आधार से, जिनसे हम अपरिचित हैं, राइस 
सा० ने अकलंकदेव का जीवनबृतान्त लिखा है। वे छिखेंते हैं-- जिस समय काश्ची में 
बौद्धों ने जेनधर्म की प्रगति को रोक दिया था उस समय जिनदास नामक जेन ब्राह्मण के यहाँ 
उसकी स््री जिनमती से अकछझ्क॒ और निकलझ्क नाम के दो पुत्र थे । वहाँ पर उनके सम्प्रदाय 
का कोई पढ़ानेवाला नहीं था इसलिये इन दोनों बालकों ने गुप्रीति से भगवद्दास नाम के बौद्ध- 
गुरु से--जिसके मठ में पाँच सौ शिष्य थे--पढ़ना शुरू किया |” 

अकलूंक के “ जन्मस्थान और पितृकुछ ” को बतलाते हुए हम इन कथाओं की यथाथंता के 
सम्बन्ध में ऊह्पोह कर आये हैं और आगे भी करेंगे। किन्तु कथाकोशकार ने अकलहु के 
बाल्यजीवन की घटना का जो चित्रण किया है अर्थात्‌ पिता के साथ भुनिराज के पास जाना, 
वहाँ ब्र्नचयत्रत धारण करना और विवाह का प्रसज्ग उपस्थित होने पर बाल्यकाल में लिये गये 
ज्रत का स्मरण दिलाकर आजन्म ब्रह्मचारी रहने का संकल्प प्रकट करना तथा विद्याभ्यास में 
चित्त छगाना, बह सब इतना स्वाभाविक ओर सत्य प्रतीत होता है कि अकलंक के जीवन के 
साथ उसका सम्बन्ध अस्वीकार करने पर भी कोई यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि 
अकलंकसदश हृदृ अध्यवसायी, प्रकाण्डपण्डित और कर्मठ व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की 
घटना नहीं घट सकती । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो व्यक्ति मह्दापुरुष हुए उनके 
जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य घटी जिसने उन्हें महापुरुष के पद पर पहुँचा दिया । 
जैन श्रवक, राजा हो या रंक, नगर के निकट मुनि के आने का समाचार सुनकर उनकी 
बन्दना किये बिना नहीं रह सकता। जेन कथानकों से स्पष्ट है कि नगर प्रान्त में किसी भुनि 
या संघ के पधारने का समाचार सुनकर श्रेणिक जेसे प्रभावशालो राजा न केवल स्वयं सपरिवार 


यइ इत्तान्त जैनदितिषी, भा० ११, अंक ७-८ में प्रकाशित “भद्नकर्॑क? नामक लेख से दिया है। 


प्रस्तावना श्९ 


मुनिवन्दना के लिये जाते थे किन्तु नगर में डुग्गी पीटकर इस सुसंवाद की घोषणा की जाती थी 
ओर सब नरनारी अपने अपने परिवार के साथ मुनिराज के पादमूल में धर्मोपदेश श्रवण करके 
यथाशक्ति ब्रत नियमादि ग्रहण करते थे। अतः कथाकोश के पुरुषोत्तम मंत्री के स्थान में यदि लघु- 
हृव्ब राजा अपने पुत्र अकलंक के साथ भुनि के पांदमूल में गया दो और वहाँ अकलंक ने भी त्द्म- 
चर्यत्रत धारण किया हो तो कोई अचरज की बात नहीं है । प्रत्युत ऐसी घटना का न घटना ही 
अचरज की बात हो सकती है । क्‍योंकि राजपुत्र होकर विद्याव्यासह्ल में छयना और राजो- 
चित भोगविछास को त्यागकर जगह जगह शाख््राथ करते फिरना किसी प्ररकसामग्री के बिना 
संभव नहीं है। कहा जा सकता है कि बौद्धवर्म के उत्कर्ष के कारण जेनधर्म के हास को 
देखकर उन्हें राजकाज छोड़कर इस मार्ग में भ्रवृत्त होन की अन्तःप्ररणा हुई थी। यह कहना 
हमारी कल्पना' का फल होते हुए भी उतना ही सत्य है जितना अकलझ्ड देव का ऐतिहासिक 
व्यक्ति होना सत्य है। अन्तः प्रणा के बिना कोई भी व्यक्ति उस कठिन पथ का पशथिक नहीं 
बन सकता, जिसे अकलझुदेव ने अपनाया था और न उसकी लेखनी में वह ओज ही आ 
सकता है जो अकलड्ड के साहित्य में हम पाते हैं। उनका साहित्य हमें बतलछाता है कि 
जनता में फेछाये गये विपाक्त दुर्विचारों से वे कितने दुखी थे और इसे वे मूढ़ जनता का 
दुर्भाग्य समझते थे । अपने न्यायविनिश्वय नामक ग्रन्थ का प्रारम्भ करते हुए वे छिखते हैं-- 
बालानां. हितकामिनामतिमहापाप! पुरोपार्जितेः 
माहात्म्यात्तमसः स्त्रय॑ कालिबलात ग्रायो युणद्वेविभिः ॥ 
न्यायो3्य॑ मालिनीकृत+ कथम0ि ग्रक्षाल्य नेनायते 
सम्यस्न्ञानजलेबचोमिस्मल॑.. तत्नानुकम्पापरेः ॥ 


अथौत्‌ू--“कल्याण के इच्छुक अज्ञजनों के पुरोपार्जित पाप के उदय से, गुणद्वेषी एकान्त- 
वादियों ने न्‍्यायशाख्त्र को मलिन कर दिया है। करणाबुद्धि से प्रेरित होकर हम उस मलिन 
किये गये न्याय को निमल करते हैं।?” 

किन्तु इस अन्तः प्रेरणा को साहाय्य दने के लिये किसी बाह्य प्रेरक की भी आवश्यकता 
है। कथाकोश के अनुसार विवाह का प्रसज्ञ उपस्थित होने पर अकलड्ठु आजन्म ब्रह्मचारी 
रहने का निश्चय करके विद्याभ्यास में चित्त छगाते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके 
बौद्धपम पढ़ने के लिये विदेश जाते हैं। और राजावढीकथे के अनुसार काथ्वी में किसी जेन 
पाठक के न होने के कारण वे बौद्धगुरु के मठ में पढ़ना प्रारम्भ करते हैं। राजावलीकथे में 
मुनि के पास जाने आदि की कोई चर्चा नहीं है। और वहाँ उस सब की आवश्यकत्ता भी 
प्रतोत नहीं होती । क्‍योंकि राजावलीकथे के अकलइ्ू ब्राह्मणपुत्र हैं और बत्राह्मणपुत्र का मुख्य 
काये अध्ययन-अध्यापन द्वोता द्वी है। अतः वे काबी में जेनगुरु का प्रबन्ध न होने से 
बौद्धमठ में जा पहुँचते हैं। किन्तु राजपुत्र या मंत्रीपुत्र को अपना पेटक व्यवसाय छोड़कर 
इस मार्ग में पैर रखने के लिये कोई बाह्य निमित्त मिलना दी चाहिए । 

हमारा अनुमान है कि अकलड्डुदेव की आरम्भिक शिक्षा भी उसो पद्धति के अनुसार हुई थी 
जिसका उल्लेख हम इस प्रकरण के पारम्म में कर आये हैं, और यदि कथाकोश में वर्णित मुनि 
के पास जाने आदि की बात सत्य है तो संभव है वे द्वी मुनि उनके प्रारम्भिक गुरु धों और 


३० न्यायकुमृद चन्द्र 


उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य में जिनशासन का अभ्युद्य कर सकने की क्षमता देखकर उसे 
इस ओर भ्ररित किया हो । अस्तु, जो कुछ हो । अकलऊकु एक राजपुत्र दोते हुए भी बहुत 
बढ़े तार्किक और वादी थे और उनका जीवन विद्याव्यासज्ञ में बीता था अतः उनकी शिक्षादीक्षा 
ऐसे बातावरण में हुईं होगी जिसने उन्हें क्षत्रियोचित शख्रवीरता का मार्ग छुड़ाकर ज्राक्षणोचित 
शास्त्रवीरता के साग का अनुगामी बनाया | 
विद्यार्थीनीवन और संकट 

अकलेंक की जिन कथाओं का उल्लेख हम पहले कर आये हैं उन सबमें थोड़े बहुत 
परिवतेन के साथ अकलंक का अपने हुघुश्नाता निकलंक के साथ अपने को छिपाकर बौद्धमठ 
में विद्याध्ययन करना, बौद्धगुरु की पुस्तक में जैनसिद्धान्त के किसी रहस्य या वाक्य को 
ढिख देना, बौद्धनुरु को किसी जैनछात्र के छिपकर विद्याध्ययन करने का संदेह होना, छात्र 
को खोज निकालने के छिये कई उपायों का भ्रयोग करना, अकछंक और निकलंक का पकड़े 
जाना, आत्मरक्षा के लिये रात्रि के समय कारागार से निकलकर भागना, अकलंक का प्राण 
बवाना किन्तु निकलंक का बौद्धसेनिकों के द्वारा बब किया जाना आदि बातों का वर्णन मिलता है । 

कथाकोश में लिखा है--““मान्यखेट नगर में किसी बौद्धविद्वान्‌ के न द्वोने के कारण 
दोनों भाईयों ने बौद्धघधम का अध्ययन करने के ढछिये विदेशयात्रा की और अज्ञ छात्र का रूप 
धघरकर बौद्धाचाये के पास अध्ययन करने छगे। जब गुरु अपने बौद्धशिष्यों को बौद्धशाख 
पढ़ाते थे तो वे दोनों छिपकर सब सुनते रहते थे। एक दिन गुरुजी दिडनाग के किसी भ्रन्थ को 
पढ़ा रदह्दे थे। दिक्ननाग ने अनेकान्त का खण्डन करने के लिये पूर्वपक्ष में सप्तमंगी का निरूपण 
किया था । अशुद्ध होने के कारण बौद्धगुरु उसे समझ नहीं सके और पढ़ाना बन्द करके चले 
गये | अकलंकदेव ने पाठ शुद्ध कर दिया। पुनः पुस्तक खोलने पर गुरु ने शुद्ध पाठ लिखा देखा 
और अनुमान किया कि उनके मठ में जेनशाम्नों का ज्ञाता कोई जेन बौद्धसाधु का वेश बना- 
कर अध्ययन करता है। उन्होंने खोज करना आरम्भ किया। एक दिन उन्होंने एक 
जेनमूति मैंगाकर सब शिष्यों को उसे छाँचने की आज्ञा दो। अकलंक तुरन्त ताड़ गये और 
मूर्ति पर एक धागा डालकर उसे तुरन्त उलंघ गये । इस उपाय में सफछता न मिलने पर 
आचाये ने दूसरा उपाय खोज निकाछा। एक दिन रात्रि के समय उन्होंने प्रत्येक छात्र की 
शय्या के पास एक एक मनुष्य को खड़ा कर दिया ओर ऊपर से बतेनों का एक बोरा जमीन पर 
जोर से पटक दिया । भयह्कुर शब्द सुनकर सब छात्र जाग पड़े । पर्चनमस्कारमंत्र का स्मरण 
करते हुए अकलंक निकलंक भी जागे और समीप में खड़े मनुष्यों के द्वारा पकड़ लिये गये । 

दोनों भाई पकड़कर महक के सातवें खन पर रख दिये गये । अपने उद्देश्य को पूरा किये 
बिना संसार से विदा होने का समय निकद जान, छोदा भाई निकलूंक बहुत दु:खी हुआ किन्तु 
अकलंक ने प्राणरक्षा का एक उपाय खोज निकाला । एक छाते को सद्दायता से, जो वहाँ 
पड़ा हुआ था, दोनों भाई महल से कूद पड़े और वहाँ से भाग दिये। आधीरात के समय 
मारने के ढिये जब उनकी खोज की गई तो वे नहीं मिले। तब बहुत से सवार उनके पोछे दौड़ा 
दिये गये। निकलंक ने घोड़ों की टापों का शब्द्‌ सुनकर जान छिया कि उन्हें मारने के लिये 
चर आरहे हैं। उसने अपने भाई से कट्दा कि आप पण्डित और चतुर व्यक्ति हैं, आपके 
जीबित रहने से जिनशासन का मद्दान्‌ उपकार द्वोगा, अतः आप इस समोपबवर्ती ताछाब में 


प्रस्तावभा है 


छिपकर अपने प्राण बचाओ | दूसरा उपाय न देखकर दुःखी अकल्ंक तालाब में छिप गये 
और निकलंक भाग दिये । एक धोबी कपड़े धो रद्दा था। उसने निकलंक को भागता वेखा 
और पीछे की ओर उड़ती हुई धूछ भी देखी। डरकर वह भी भाग खड़ा हुआ | सवारों 
ने उनके निकट पहुँच कर दोनों के सिर घड़ से जुदा कर दिये । सबवारों के छौट जाने पर 
अकलंक तालछाब से निकले और एक ओर को चछ दिये। 

भगवहास के मठ में दोनों भाईयों के प्रविष्ट होने के बाद उक्त घटना के सम्बन्ध में राइस 
सा० छिखते हैं-- जा 

४ एक कथाकार कहता है कि उन्होंने ऐसी असाधारण शीघ्रता के साथ उन्नति की कि 
शुरु को सनन्‍्देह हो गया और उसने यह जानने का निश्चय किया कि वे कौन हैं। अतः एक 
रात्रि को जब वे सोते थे उस बौद्धगुरु ने बुद्ध का दाँत उनकी छाती पर रख दिया। इससे 
वे बालक जिनसिद्ध कहते हुए एक दम उठ खड़े हुए और इससे गुरु को मालूम दो गया कि 
वे जेन हैं। दूसरी कथा के आधार पर, उन बालकों ने एक दिन-जब कि गुरु कुछ मिनिट 
के लिये उनसे अछग हुआ था--एक हस्तलिखित पुस्तक में “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्ष- 
मार्ग! छिख दिया और इस बात की छानबीन करने पर गुरु को मातम हो गया कि वे जन 
हैं। दोनों कथाओं में चाहे जो सच्ची हो आखिर नतीजा यह निकला कि उनके मारने का निम्चय 
किया गया और वे दोनों भाग निकले । निकलंक ने अपना पकड़ा जाना और मारा जाना 
स्वीकार किया ताकि उसके भाई को पीछा करनेवालों से बचने का अवसर मिल जाये। अक- 
लंक ने एक धोबी की सहायता से, जिसने उसको अपने कपड़ों की गठरी में छिपा लिया, 
अपने को बचा लिया और दीक्षा लेकर सुधापुर के देशीयगण का आचायपद शोभित किया 7? 

इस अंश से अकलंक की कथाओं में रोचकृता अवश्य आजाती है और इसलिये कथा- 
साहित्य में उन्हें अच्छा स्थान भी मिल सकता है, किन्तु उनका ऐतिहासिक महत्त्व नष्ट हो जाता 
है। जिस उद्देश्य से श्ररित होकर अकलड्ड ने राजपाद छोड़ा और गृहस्थाश्रम से मुँह मोड़ा 
उसकी सिद्धि के लिये उनका बौद्धदशन का विद्वान्‌ होना आवश्यक था और बौद्धदर्शन का 
विद्वान्‌ होने के लिये किसी बौद्धाचाय को गुरु बनाना भी आवश्यक था, क्योंकि एक वो 
किसी धर्म का जो रहस्य उसके अलुयायी विद्वान के द्वारा प्राप्त हो सकता है वह दूसरे के 
द्वारा मिलना अशक्य है। दूसरे, इतिहास से पता चलता है कि उस समय जनों में 
कोई अच्छे विद्वान आचार्य भी नहीं थे। अतः बौद्धदर्शन का अध्ययन करने के ढछिये अक- 
लझ्क का बौद्धमठ में प्रविष्ट होना बहुत अंशों में संभव है और इसके छिये उन्हें अपना असली 
रूप छिपाना भी पड़ा दोगा। क्‍योंकि जब बीसबीं शताब्दी के आरम्भ तक उत्तरभारत की काशी- 
पुरी में जेनविद्यार्थियों को अपना रूप छिपाकर विद्याभ्यास करना पड़ा है, तब सातवीं शताब्दी 
में दक्षिण भारत की काशी काअबीपुरी में, बौद्धघम के पाक पल्लवराज्य की छत्रछाया में, 
यदि अकछझू को बौद्ध बनकर विद्याभ्यास करना पड़ा दो तो अचरज द्वी क्या है ? और ऐसी 
दृशा में रहस्य खुछ जाने पर संकट भी आसकता है। किन्तु रहस्य खुछ जाने के जो कारण 
दिये गये हैं वे कुछ जेंचते नहीं । छविपकर विद्याभ्यास करनेत्राढ्म व्यक्ति इस तरह बैठे बिठाये 
संकट मोछ नहीं ले सकता । तथा रहस्य का उद्घाटन और छझ्षवेषियों की गिरफ्तारी दो 
जाने के बाद उनके साथ बौद्धधर्म के उपासकों का जो क्रूर व्यवद्वार बतछाया गया दे बढ 


श्र न्यायफुमुदचस्ध 


बीसबीं शताब्दी के व्यत्तियां को धार्मिक ट्वेष के रंग में रैगा हुआ जान पड़ता है। यद्यपि धर्मो- 
नन्‍्माद सब कुछ करा सकता है और राजनेतिक इतिद्दास की तरह कुछ धर्मों का इतिहास भी रक्त- 
पात और हृशंस इत्याओं से रजित है। तथा दक्षिण में सुन्दरपाण्ड्य नाम के राजा ने जेनधर्म को 
छोड़कर शेवधरम स्वीकार करने के बाद ८००० जैनों को शूढ़ी पर चढ़ा कर मार डाछा था| 
फिर भी ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में उसे सत्य नहीं माना जा सकता। और यदि स्वीकार 
भी कर लिया जाये तो अकलहु के एक छोटे भाई निकलंक की समस्या आड़े आ जाती है। 
निकलडू ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है । 

किसी भी शिलालेख या ग्रन्थ में निकलंक नाम के व्यक्ति का उल्लेख नहीं पाया जाता। 
दूसरों का तो कहना द्वी क्या, स्वयं अकलडझ्ठ तक उसके सम्बन्ध में मूक हैं। जरा सोचिये 
तो सद्दी, छोटा भाई बड़े भाई के प्राण बचाने के लिये सिर कटवादे और इस प्रकार जीवन के 
मद्दान्‌ रहेश्य जिनशासन के प्रचार और श्रसार में सहायक हो और बड़ा भाई उसके इस 
महान्‌ त्याग की स्मृति में उसका नाम तक भी न छे, क्‍या यह्‌ संभव है १ हम हैरान हैं कि 
कथाकार ने किस आधार पर अकलझ्क के साथ एक निकलद्डु की कल्पना कर डाली । 

दिगम्बर कथाकोशों के अकलड्ड की तरह श्रेताम्बर कथासाहित्य में हंस पर॑महंस की कथा 
बर्णित है। पहले में कम से कम इतनी तो ऐतिहासिकता है कि उसका मुख्य पात्र एक ऐति- 


१ यह कथा चन्द्रप्रभसूरि के प्रभावक चरित में वर्णित है। यह ग्रन्थ वि० सं* १३३४ का बना हुआ 
है। श्री राजशेखर सूरि का बनाया हुआ एक चतुर्विशतिप्रवन्ध नामक संस्कृत ग्रन्थ भो है । वह वि० सं० 
१४०५ का बनाया हुआ है । उसमें भी हंस परमहंस की कथा लिखी हुईं है। उसका सार यह है-- 
हरिभद्रसूरि हंस परमहंस नामक अपने भानेजों को पढ़ाते थे । पण्डित होने पर, वे गुरु के मना करने पर 
भी बौद्धों से पढ़ने के लिये चले गये । एक बृद्धा के घर ठहरे और बौद्धवेश धारण करके पढ़ने लगे । वे 
कपलिका पर रहस्य लिख लेते थे । उनके प्रतिलेखन आदि क्रियाओं से गुरु ने उन्हें खेताम्वर समझा । 
दूसरे दिन सीढ़ियों पर खरिया मिट्टी से जिनविम्ब की आकृति बना दी गई । हंस परमहंस ने उस पर यज्ञो- 
पवीत का चिन्ह बना दिया, और इस प्रकार उसे बुद्धमूर्ति मानकर उलंघ गये और गुरु के पास पहुँचे । गुरु 
के मुख का भाव बदला हुआ देखकर, और वह सब प्रपश्च गुरु का ही रचा हुआ जानकर, पेट की पीड़ा का 
बहाना करके वे अपने निवासस्थान को चले गये और कई दिनों तक पढ़ने नहीं आये । बौद्धयुरु ने राजा से 
शिकायत की और कपलिका मगाने के लिये आग्रह किया । सेना भेजी गई किन्तु हँस परमहंस ने उसे मार 
भगाया । पुनः बहुत सी सेना भेजी गई । तब एक भाई ने सेना से दृष्टि युद्ध किया और दूसरा परमहंस 
कपलिका लेकर भाग गया। हंस मारा गया और उसका सिर राजा के आगे उपस्थित किया गया। राजा 
ने गुरु को दिखाया । गुरु ने कपलिका लाने की आज्ञा दी। सैनिक पुनः गये और रात्रि में चित्रकूट 
नगर के द्वार पर सोते हुए परमहंस का सिर काटकर ले गये। हरिभद्रसूरि ने सुबह को उठकर अपने प्रिय 
शिष्य का रुंड देखा, बढ़े क्रोधित हुए । तप्त तैल की कढ़ाई में १४४० बौद्धों को होम देने का विचार 
किया | शुरु ने इत्तान्त जानऋर साधुओं के हाथ गाथाएँ भेजीं” आदि । इस कथानक में शाख्राथ तथा 
धोबीवाली घटना नहीं आई है । मुनि पुण्यविजयजी से ज्ञात हुआ है कि प्रभावकचरित से पहले के 
किसी ग्रन्थ में हंस परमहंस की कथा नहीं मिलती । भद्रेश्वरसूरि का बनाया हुआ प्राकतमाषा का एक 
कथावली नामक ग्रन्थ है। मुनि जिनविंजयजी इसके १२ वीं शताब्दी की रचना अनुमान करते हैं । इसमें 
भी सिद्धस्ेन दिवाकर के बाद हरिभद्रसूरिं का एक कथानक दिया दै । मुनि पुण्यविजयजी ने कृपा करके 
इस कथा की प्रेसकापी हमारे देखने के लिये भेज दी थी। कापी में स्थान स्थान पर पाठ छूटे हुए हैं। 
कथा का आशय निन्नश्रद्मार है-- 


हासिक व्यक्ति है और उसके सम्बन्ध की कुछ यातों का समर्थन शिलाडेखों और विभिन्न प्रन्थ- 
कारों के उल्लेखां से होता है, किन्तु दूसरे के तो पात्र भी ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित नहीं द्ोते 


““हरिभद्र आह्मणपुन्र. थे । उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिसका कथन नहीं समझ सकूँगा उसका शिष्य 
दो जाऊँगा । एक समय हरिभद्र चित्तौर आये । वहाँ जिनद्त्ताचायय के संघ में याकिनी नामकी एक साध्वी 
रहती थी । एक दिन हरिभद्व ने याकिनी के मुख से “चक्किदुगं हरिपणगं? इत्यादि गाथा सुनी, किन्तु 
उसका अर्थ न समझ सके । हरिभद्व ने साध्वी से गाथा का अर्थ पूछा तो साध्वी उन्हें गुरु के पास ले गई । 
गुरु जिनदत्ताचाये ने गाथा का अर्थ समझाया । हरिभद्र ने अपनी प्रतिज्ञा की बात कही । भाचाये ने साध्वी 
का धर्मपुन्न हो जाने के लिये कद्दा । दरिभद्र ने धर्म का फल पूछा । आचार्य ने कहा कि सकामइत्तिवारों 
के लिये स्वर्गप्राप्ति और निष्कामकर्मवालां के लिये भवविरद्द ( संसार का अन्त ) धर्म का फल है। हरि- 
भद्द ने भवविरद्द की इच्छा प्रकट की और जिनदत्ताचाय ने उन्हें जिनदीक्षा दे दी । द्दरिभद्र के जिनभद्र 
ओर वीरभद्र नामके दो शिष्य थे। उस समय चित्तौड़ में बौद्धमत का प्राबल्य था और बौद्ध हरिभद्रसे ईषी 
करते थे । एकदिन बोड़ों ने हरिभद्र के दोनों शिष्यें। को एकान्त में मारडाला। यह सुनकर हरिभद्व को 
बहुत दुःख हुआ और उन्हेनेि अनशन करने का निश्चय किया । प्रभावक पुरुषों ने उन्हें ऐसा करने से रोका 
ओर हरिभद्र ने ग्रन्थराशि को ही अपना पुत्र मान उसकी रचना में चित्त लगाया। प्रन्थनिमाण और लेखन- 
कार्य में जिनभद्र वीरभद्र के काका लल्लिक ने बहुत सहायता की। हरिभद्र जब भोजन करते थे लल्लिक 
शबद्भ बजाता था। उसे सुनकर बहुत से याचक एकत्र द्वो जाते थे । हरिभद्र उन्हें “भवविरह करने में 
प्रयल्ल करो! कहकर आशीवाद देते थे । इससे हरिभद्रसूरि भवविरहसूरि के नाम से प्रसिद्ध होगये थे? । 
अभावकचरित के वर्णन की अपेक्षा कथावली का लेख आरमाणिक जैंचता है और भवविरद्द शब्द को जो 
उपपत्ति कथावली में दी गई है वह हृदय को लगती है। हंस परमहंस नामकी भअ्रपेक्षा जिनभद्र वीरभद्र 
नाम भी वास्तविक जेंचते हैं । प्रभावकचरित के गुजराती अनुवाद की अस्तावना में मुनि कल्याणविजयजी 
लिखते हैं-“अमार। विचार प्रमाणे कथावलीनुं प्राचीन लखाण जे प्रामाणिक लागे छे, कारण के हंस भअने 
परमहंस जेवां नामो जैन श्रमणोमां प्रचलित न होवा थी, ऐ नामो या तो कल्पित होवां जेश्ये अने नद्दि तो 
उपनाम होई शके, पण आवां मूल नामों होवां संभवतां नथी । ऐ सिवाय बीजु पण कथावलोमां लेखली 
इकीकत वास्तविक जणाय छे, प्रबन्धमां केटलाक बनावो अतिशयोक्तिपूणे अने कल्पित जेवा छागे छे। ?? 

जिन दिगम्बर कथाकोशों में अकलड्ू की कथा वर्णित है उनमें से नेमिदत्तका कथाकोश प्रभाचन्द्र के 
गयकथाकोश का द्वी पद्यों में रूपान्तर है। वि० सं० १५७७ के लगभग नेमिदत्त के अस्तित्व का पता 
लगाया गया है। गयद्यकथाकोश के बारे में प्रेमीजी का अनुमान है कि यह गयकथाकोश बहुत करके उन्हीं 
प्रभाचन्द्र का बनाया हुआ है जिनके पद पर पद्मनन्दि भद्दरक सं० १३८५ में बैठे थे। अथात्‌ वे उसे वि० 
की चौदद्ववीं शताब्दी को रचना मानते हैं । रज्नचरंडश्रावकाचार की प्रभाचन्द्रकत संस्क्ृतटीका में, जो इसी 
प्रन्थमाला से प्रकाशित हुई है, कुछ कथाएँ मिलती हें । हमने उक्त टीका में दत्त सम्यक्तव के आठ अन्नों 
की कथाओं का गद्यकथाकोश को कथाओं से मिलान किया तो उनमें भक्षरशः ऐक्य पाया। कचित्‌ कचित्‌ 
टीका में पाठ छूट गया दै जो कथाकोश से पूर्ण हो जाता है। एक दे। जगद्ट साधारणसा शब्दभेद भी अतीत 
हुआ किन्तु वद्द अतिभेद का ही परिणाम जान पड़ा । पं० जुसुलकिशोर जी मुख्तार ने उक्त टौका का रचना- 
काल वि० सं० १३०० के लगभग अन्दाजा है। अतः यदि रज्नकरण्ड की टीका में दत्त उक्त कथाएं गय- 
कथाकोश से ली गई हों या दोनों का कत्ता एक हो तो कथाकोश वि० की १३ वीं शताब्दी के बाद की 
रचना नहीं हो सकता । हमारा अनुमान है कि अकलडहु के भाई निकलकू और उसकी म॒त्यु भादिं की 
कल्पना श्वेताम्बरप्रन्थ कथावली वर्गरद्द के प्रभाव का फल है और प्रभावकचरित में वर्णित हंस परमहंस की 
कथा पर गद्यक॒धाकोश में वर्णित अकलड् की कथा का प्रभाव है क्‍योंकि हंस परमहंस की कथा में शास्रार्थ 
तथा धोबी वगैरद'की घटना कथाकार की जोड़ी हुई सी प्रतीत दोती दै । 
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डेट न्यायकुमुद चन्द्र 


और उसके चित्रण में भी कल्पना से पहले की अपेक्षा अधिक काम लिया गया प्रतोत होता 
है। तथा ऐसा जान पड़ता है कि पहले की कथा का दूसरे पर प्रभाव है। कथा इस प्रकार है-- 


हँस परमहंस की कथा 


हरिभद्र सूरि के हंस और परमहंस नामके दो शिष्य थे। पिता के कर्कश वचनों से 
विरक्त होकर दोनों ने दीक्षा लेछी थी। न्याय, व्याकरण आदि का अध्ययन कर चुकने के बाद 
उनकी इच्छा हुई कि दम बौद्धदर्शन का भी अध्ययन करें। उन्होंने बौद्धों के नगर में जाकर 
बौद्धव्शन का अध्ययन करने की इच्छा गुरु पर प्रकट की । निमित्तज्ञानी शुरु ने भावी को 
जानकर उन्‍हें वैसा करने से रोका और स्वदेश में| द्वी किसी गुणी यति से बौद्धशासत्र पढ़ने की 
सम्मति दी। किन्तु भावी बलवान है । दोनों भाइयों ने सुगतपुर अर्थात्‌ बौद्धों की नगरी को 
प्रस्थान किया और वहां पहुंच कर एक बौद्धमठ में पढ़ने छगे । उन्होंने एक पत्र पर जिनमत 
की युक्तियों के खण्डन का श्रतिखण्डन और दूसरे पर सुगतमत के दूषण लिख रखे थे। दैवयोग 
से एक दिन वे पत्र द॒वा में उड़ गये और किसी तरद्द बौद्धगुरु की दृष्टि में जा पड़े। उन्हें देख- 
कर गुरु को किसी जैन छात्र के होने का सन्देह हुआ । परीक्षा के लिये उसने मा में जिन- 
बिम्ब का चित्र बनवा दिया और सब छात्रों को उस पर पेर रखकर आने की आज्ञा दी। प्रारों 
पर संकट जानकर दोनों भाईयों ने खड़िया मिट्टी से प्रतिमा के हृदय पर यज्ञोपवीते का चिन्द्‌ 
बना दिया और तब उसे बुद्धप्रतिमा मानकर थे झट छांघ गये । तब दूसरी परीक्षा का समय 
आया और रात्रि में ऊपर से बतेन डालकर चौंका देनेवाला शब्द किया गया । सब विद्यार्थी 
जाग पड़े और अपने अपने इष्टदेव का स्मरण करने छगे। हंस परमहंस ने भी जिनदेव का 
स्मरण किया और पहरे पर नियुक्त चरों ने उसे सुन लिया और वे पकड़ लिये गये तथा महल 
की छत पर रखे गये । मृत्यु के भय से दोनों भाई छातों की सहायता से प्रथ्वी पर आये और 
भाग दिये। उन्हें पकड़ने के लिये सवार दौड़ाये गये। सवारों को निकट आया जान हंस ने 
अपने छोटे भाई को तो सूरपाल राजा की शरण में भेज दिया और आप लड़कर मारा गया। 

सवार राजा के पास गये और उससे अपना अपराधी मांगा। किन्तु राजा ने देने से साफ्‌ 
इन्कार कर दिया और शाखाथ का प्रस्ताव रखा । अधिपति ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर छिया। 
किन्तु यद्द कद्द कर कि बुद्ध के मस्तक पर पैर रखनेवाले व्यक्ति का मुख हम नहीं देख सकते, 
हंस का मुख देखने से इन्कार कर दिया । 

बौद्धों ने घट में अपनी देवी का आह्वान किया और उससे हंस का शाख्लार्थ हुआ। शाख्तार्थ 
बहुत दिनां तक चछा। अन्त में जिनशासनदेवी के द्वारा बतढछाये गये उपाय से काम लिया 
गया। हंस ने विजय पाई और पर्दा खींच कर घड़े को पैर से फोड़ डाछा । 

हंस ने बिजय तो पाई किन्तु उसकी विपत्ति का अन्त नहीं हुआ। पराजित बौद्ध और भी 
कुपित होगये । अस्तु, किसी तरह उनसे आंख बचाकर वह सूरपाल से विदा हुआ । रास्ते में 
उसने एक धोबी देखा और सवारों को समीप आया जानकर उससे कद्दा-'भागो सेना आरदी 

१ इस कथा के रचनाकाल में, श्वेताम्बरसंप्रदाय में, जिनबिम्ब का ?वज्ञार करने की प्रथा अ्चलित द्वो 
चुकी थो । संभवतः इसी से अकलड् की कथा में वर्णित, मूर्ति पर धागा डालकर उसे लांघने की घटना 
के स्थान में यज्लोपवीत बनाकर उसे लांघने की कल्पना की गई है । 


प्स्तावना ३५ 
है ।? बेचारा धाबी कपड़े धोना छोड़कर भाग खड़ा हुआ और परमहंस ने उसका स्थान ले 
लिया। सबारों के निकट आने पर और उस से उस मार्ग से जाने वाले एक मनुष्य का पता 
पूछने पर परमहंस ने भागते हुए धोबी को ओर संकेत कर दिया और इस प्रकार अपनी 
जान बचाकर गुरु के पास पहुंचा। और सब हवा सुनाते हुए तीम्र शोक के वेग से उसकी 
छाती फट गई और वह मर गया। 

हरिभद्र सूरि को अपने प्रिय-शिष्यों की सृत्यु से बहुत खेद हुआ और उसका बदला छेने के 
डिये उन्होंने बहुत से बौद्ध पंडितों को शाल्लाथ में हराया और शर्ते के अनुसार उन बौद्ों को 
तप्त तेल में डाछ दिया । 

किसी किसी का कद्दना है कि बोद्धों पर ऋद्ध दोकर उन्होंने आकर्षिणीविद्या के द्वारा उन्हें तप्त 
तेल में झोंक दिया । जब उनके गुरु को इस समाचार की सूचना मिली तो उन्होंने उनके पास 
क्रोध की शान्ति के लिये कुछ गाथा लिखकर भेजी, जिससे वे शान्त हुए। हरिभद्र के प्रत्येक 

प्रन्थ के अन्त में “विरह” शब्द आता है जो उनके प्रियशिष्यों के वियोग का चिह्न है ।” 

इस कथा को पढ़कर पाठक कथाओं के ऐतिहासिक मूल्य का अनुमान छगा सकेंगे । अतः 
अकलझूु की कथा के आधार पर निकरडु को ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता। 
किन्तु तत्काछीन परिस्थिति, बौद्धों से मुठभेड़ और अकलझु के साहित्य में विशेषतया बौद्ध 
वाद का खण्डन देखकर अकलकू के बौद्धमठ में अध्ययन करने की किंवदन्ती सत्य प्रतीत होती 
है। विछसन साहब की “ मैकेंजी कलेक्शन” नामक पुस्तक के आधार पर राईस साहब ने 
लिखा है कि पोनतग के बोौद्धविद्याहय में अकछझ्भडदेव ने शिक्षा पाई थी । 

शास्रार्थी अकलंक 

बौद्धविद्यालय में अध्ययन कर चुकन के बाद ग्रहत्यागी अकलछझ्ड के सामने जीवन के 
महान्‌ उद्देश्य को पूरा करने की समस्या उपस्थित हुईं । उस समय बिद्वत्ूसमाज में शाख्नार्थ 
करने का बहुत प्रचार था ओर राजा तथा प्रजा दोनों ही उसमें क्रियात्मक भाग छेते थे। 
इन शास्त्राथोँ का फछ केबछ जय ओर पराजय द्वी नहीं होता था किन्तु धमप्रचार का यह 
एक मुख्य साधन समझा जाता था। ये शाल्षाथ बहुत करके राजसभाओं में होते थे और 
राजन्यवग उनमें मध्यस्थ रहता था। यदि राजा बुद्धिमान शाख्॒ज्ञ और विवेकी होता था 
तो विजयी पक्ष से प्रभावित होकर उसका धर्म स्वीकार कर लेता था और “यथा राजा तथा 
प्रजा? की नीति का प्राधान्य होने के कारण प्रजा भी उसका अनुसरण करती थी | फलछत: 
शाखाथे के द्वारा राज्य का राज्य स्वरर्मी बनाया जा सकता था। इसी लिये उस समय के 
वादी विद्वान राजाओं की तरह द्ग्विजय करने के लिये निकछते थे और मुख्य २ राजसभाओं 
में जाकर स्वामी समनन्‍्तभद्र को तरह छलकार कर कहते थे-- 

४“ राजन्‌ यस्थास्ति श्रक्तिः स वदतु पुरतों जेनानि्गन्थवादी ?? 

चीनी यात्री फाहियान और छानत्सांग ने अपने अपने यात्राविवरण में कई शाख्लार्था' का 
उल्लेख किया है। ह्यनत्सांग सातवीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था और बहुत समय 
तक नारन्दा के बौद्धविद्यापीठ में रहा था। एक बार वह भी एक शाल्मार्थ करने के ढिये 
गया था। नाहल्‍न्दा विश्वविद्याह्य का वर्णन करते हुए वह छिखेता दै--“ सबेरे से शाम तक 


१ हुएन्त्सांग का आआ्आविवरण प्रृ० ४९३ । रा 
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छोग बाद-विवाद में व्यस्त रइते हैं । बृद्ध हो अथवा युवा, शाखा के समय सब मिल जुल॑- 
कर एक दूसरे की सद्दायता करते हैं ।**** “अन्य नगरों के विद्वान छोग, जिनको शाख्रार्थ में 
शीघ्र प्रसिद्ध दोने की इच्छा द्वोती है, झुँड के झुँड यदाँ आकर अपने संदेहों का निवारण 
करते हैं।“*'**“*“अगर दूसरे श्रान्तों के छोग शास्त्राथ करने की इच्छा से इस संघाराम में 
प्रवेश करना चाहें तो द्वारपाछू उनसे कुछ कठिन कठिन प्रश्न करता है जिनको सुनकर द्वी कितने 
ही तो असमर्थ और निरुत्तर द्वोकर छौट जाते हैं। उन विद्यार्थियों को, जो यहाँ पर नवागत 
होते हैं और जिनको अपनी योग्यता का परिचय कठिन शाख््राथ के द्वारा देना द्वोता है, उत्तीण 
संख्या दूस में ७ या ८ होती है।” 
इस विवरण से अनुमान किया जा सकता है कि उस समय शाख््रार्थी' का कितना प्राबल्य 
था और उनमें भाग लेने के ढिये किप् श्रेणी की विद्वत्ता की आवश्यकता थी। अध्ययन 
समाप्त करने के बाद कार्यक्षेत्र में अवतीणे होने पर अकलुंकदेव को भी राजसभाओं में जाकर 
जिनशासन की विजयवैयजन्ती फहराने के सुअवसर मिले । स्वामों समन्‍्तभद्र की तरह 
बिभिन्न देशों को दिग्विजय करते हुए पर्यटन करने का.उल्लेख तो उनके बारे में नहीं मिलता । 
किन्तु कुछ राजसभाओं में बौद्धों के साथ उनको मुठभेड़ द्वोन का वर्णन पाया जाता है। तथा 
कई शिछाछेख और भ्रन्थकार उन्हें बौद्धों का विजेता कहते हैं । 
कथाकोश में उनके एक शास््राथ का वर्णन इस श्रकार किया है-- कलिंगदश में रत्नसं चय- 
पुर नामका नगर था। वहाँ हिमशीतल राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मदन- 
सुन्दरी था। एक बार अष्टाहिकाप्व के अवसर पर रानी ने जिनेन्द्रदेव की रथयात्रा निकालने 
का विचार किया । किन्तु बौद्ध गुरु संघश्री ने राजा को बहकाकर रथयात्रा उत्सव बन्द करा 
दिया । और यह शर्त रखी गई कि यदि कोई जेन बिद्वान्‌ शाब्र्थ में बौद्धों को दृरा सकेगा तो 
रथयात्रा का उत्सव मनाने दिया जायेगा। रानी ने कोई उप|य न देखकर, खाना-पीना त्याग कर 
जिन मन्दिर में ध्यान छगाया। आधो रात्रि के समय चक्रेश्वरी देवी का आसन डोछा और उसने 
दिन निकलने पर अकलंकदेव के पधारने का सुसम्बाद सुनाया। अकलंकदेव आये और हिम- 
शोतल राजा की समा में शास्राथ आरम्भ हुआ। सभा के बीच में एक परदा पड़ा था और 
उसके अन्द्र से संघश्री झाखार्थ करता था | छद्द मास हो गये, किन्तु किसी की भी हार नहीं 
हुई । एक दिन रात्रि के समय अकलंक इसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे कि चक्रेश्वरी देवी ने खबर 
दो कि परदे को ओट से बोद्धों की इष्टदेबी तारा शासत्राथ करती है। उसने उन्हें सम्मति दी 
कि कछ को वे देवी से प्रकारान्तर से प्रश्न करे । अगछे दिन अकलूंक ने वैसा ही किया तो 
उत्तर न मिला । आगे बढ़कर उन्होंने पर्दा खोंच छिया और घड़े को ठोकर से फोड़ डाढा। 
जैनधर्म को खूब प्रभावना हुई और बड़े ठाठबाट से जिनेन्द्रदेव की सवारी निकछो ।” 
राईस सा० के द्वारा सझ्ृछित कथा में इस वाद के बारे में लिखा है--- अकछड्डदेव ने 
दीक्षा ेकर सुधापुर के देशोयगण का आचरयंपद सुशोमित किया। इस समय अनेक मतों के 
विद्वान आचाय॑े बोद्धों से बादविवाद में हर खाकर दुःखो द्वो रहे थे । उनमें से वीरंशैब सम्प्र- 
दाय के आचाय सुधापुर में अकछछुदेव के पास आये और उनसे उन्होंने सब हाल कहा । इस 
7, ऋलचुरि वंशीय राजा विज के मंत्री बसव ने वि० स० १२०० के रूगभग वबोरदौव सम्प्रदाय की. 
स्थापना को थो। अतः भकलंक के समय में यद्द सम्प्रदाय नहीं इं। सकता । यह कथालेझूऋ की मनगवृन्‍्त दहै। 


प्रस्तावना इ्छ 
पर अकलड्ुदेव ने वहां जाने और बौद्धों पर विजय प्राप्त करने का निमश्चय कर लिया। अक- 
छझ्स्‍ु ने अपनी मयूरपिच्छिका को छुपाकर, जिससे वे जेनमती जाने जाते, बौद्धों को यह्‌ 
विश्वास दिलाने की योजना की कि वे शेव हैं और इस ढंग पर उनको वाद में जीतकर पीछे 
उन्हें अपनी मयूरपिच्छी दिखछादी । इस पर बौद्धछोग बहुत हो क्रढ्ध और उत्तेजित हुए। 
कांची के बौद्धों ने जनियों का इमेशा के छिये अन्त कर डालने के अभिप्राय से अपने राजा हिम- 
शीतल को इस वात के लिये उत्तजित किया कि अकलह्ू को इस शर्त के साथ उनसे बाद करने 
के लिये बुलाया जाये कि जो कोई वाद में द्वार जाये उसके सम्प्रदाय के कुछ मनुष्य कोल्हू में 
पिलवा दिये जांये । वाद हुआ । (बाद का वर्णन कथाकोश से बिल्कुल मिलता है केवल इतना अन्तर 
है कि यहां चक्रश्वरी देवी के स्थान में कुष्मांडिनी देवी ने अकलझ्कुदेव को तारा की सूचना दी थी ) 
और जेनों की बिजय हुई। राजा ने बौद्धों को कोल्हू में पिलवा देने का हुक्स दे दिया। परन्तु 
अकलझु की प्राथना पर वे समस्त बौद्ध सीछोन के एक नगर केंडी को निवोसित कर दिये गये ।” 
हिमशीतछ राजा की सभा में अकलड्ू के शाल्राथ और तारा देवी की पराजय का उल्लेख 
श्रवणबेलगाला की मल्लिषेणप्रशस्ति में भी किया है.। तथा उसमें राजा साहसतुंग की सभा में 
अकलहू के जाने और वहां आत्मश्छाधा करने का भी वर्णन है । प्रशस्ति के श्छोक इस भ्रकार हैं- 
“तारा थेन विनिर्यिता घटफुटायृढावतारा सर्ग 
बोद्वेयां घृतर्पाठपीडितकुद्र्देवात्तप्रेवाम्जालि: । 
ग्रयास्चित्तमिवां।म्िवारिजरजः स्नानम्च यस्‍्याचर- 
द्वोषाणां सुगतः स॒ कस्य विषयों देवाकलझ्डुः कृती ॥ 
चूणि:।.. पत्येदमात्मनोउनन्यत्तासान्यानिर्रद्यवियवोषवर्णनमाकर्ण्यते- 
राजन्साहसतुन्न तन्ति बहवः खेतातपत्राः नृपार 
किन्तु त्वत्सदुश्ा रणे विजायैनस्त्यागोत्रता दुर्लभ: । 
तद्गत्सान्ति बुधा न सन्ति कवयों वादीश्वरा वाग्मिनो 
नानाझाखाविचारचातुराधियः काले कलो माद्िधाः ॥ १ ॥ 
राजन्‌ सर्वारिदषअ्रविदलनपतुस्त्व॑ यथात्र प्रतिद्ध- 
स्तद्वत्ख्यातो5ह गस्‍्यां भुवि निविलमदोत्पाटने पाण्डितानाय्‌ | 
नोविदेषो5हमेते तव सदाधि सदा सन्ति सन्‍तों महान्तों 
वक्तं यस्‍्यास्ति शक्ति?! स वदतु विदिताशेषशान्रों यदि स्वात्‌ ॥ ऐ ॥ 
नाहडकारवशीकृतेव मनसा न द्वेषिणा केवल 
नैरात्म्यं ग्रतिपद्य नश्याति जने कारुण्यबुद्धधा मया | 
राज्नः श्रीह्षिमशीतलस्य सदत्ति ग्रायो विदस्पात्मनों 


बौद्यौधान्‌ू सकलान्‌ पिजित्य सुगतः पादेन विस्फोटितः ॥ है ॥#*! 
..._॥ यहां *सुगतः? के स्थान में “स घटः? पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता है । क्योंकि “पादेन विम्फोटितः ? 
के साथ उसकी सज्ञति ठौक बैठती है और द्विमशीतल की सभा की घटना-पैर से घड़े छो फोइने-का भी 
भाष स्पष्ट द्ो जाता है। अन्यथा “सुगत को पैर से फोड़ दिया? क्षय असह्ञत प्रतीत द्ोता है । 





ब्े८ । न्यायझुमुद चन्द्र 
 अर्थात्‌ू--“ जिसने गुप्तरूप से घढ में अबतारित तारा देवी को बौद्धों फे सहित परास्त 

किया, सिंद्यासन के भार से पीड़ित मिथ्यादृष्टि देवों ने जिसकी सेवा की । और मानों अपने 
दोषों का प्रायश्चित करने द्वी के लिये बौद्धों ने जिसके चरणकमछ की रज में स्नान किया उस 
कृती अकलझ्ड की प्रशंसा कौन कर सकता है ९ सुना जाता है कि उन्होंने अपने असाधारण 
निरबद्य पांडित्य का व्णन इस प्रकार किया था-- 

राजन साहसतुल्ज ! श्वेत छत्र के धारण करनेवाले राजा बहुत से हैं. किन्तु आपके समान 
रणविजयी और दानी राजा दुलंभ है। इसी तरह पण्डित तो बहुत से हैं किन्तु मेरे समान 
नानाशास्त्रों के जानने वाले कवि, वादी और वाग्मी इस कलिकाल में नहीं हैं । 

राजन्‌ ! जिस प्रकार समस्त शत्रुओं के अभिमान को नष्ट करने में तुम्हारा चातुये प्रसिद्ध 
है उसी प्रकार विद्वानों के मद को जड़मूछ से उखाड़ फेंकने में में प्रथ्वी पर ख्यात हूँ । यदि 
ऐसा नहीं है तो आपकी सभा में बहुत से विद्वान मौजूद हैं उसमें से यदि किसी की शक्ति हो 
और वह समस्तशास््रों का पारगामी द्वो तो मुझ से वाद करे। 

राजा हिमशीतलछ की सभा में समस्त बौद्ध विद्वानों को जीतकर मैने तारादेवी के घड़े को 
पैर से फोड़ दिया। सो किसी अह्कलार या इंष की भावना से मैंने ऐसा नहीं किया, किन्तु 
नैरात्म्यवाद के प्रचार से जनता को नष्ट होते देखकर, करु गाबुद्धि से ह्वी मुझे वैसा करना पड़ा।” 

इस प्रशस्ति का “तारा येन विनिर्जिता ” आदि श्छोक तो प्रशस्तिकार का द्वी बनाया हुआ 
प्रतीत द्वोता है किन्तु चूर्णि से स्पष्ट है कि शेष तीन पद्म पुरातन हैं और प्रशस्तिकार ने उन्हें जन- 
श्रति के आधार पर प्रशस्ति में सकुछित कर दिया है। इससे कथाओं में वणित अकछझू के 
शाल्ार्थ की कथा शक सं० १०५० (प्रशस्तिछिखन का समय ) से भी पहली प्रमाणित द्योती है । 

श्रवणवेलगोला के एक अन्य शिलालेख में भी अकलुकू का स्मरण इस भ्रक्नार किया है-- 

“ भद्टाऊलड्डीउकुत सौगतादिदुवक्यपड़केस्सकलड्कमृतस्‌ । 
जगत्सखनामेव विधातुमुचेः सार्थ समन्‍्तादकलडकमेव ॥ २१ ॥”” 
विन्ध्यगिरि पवेत का शिलालेख न० १०५ 

अर्थात्‌- बौद्ध आदि दाशंनिकों के मिथ्या उपदेशरूपी पहकु से सकलझ्ड हुए जगत को 
मानों अपने नाम को साथक बनाने ही के लिये भद्टाकछक्क ने अकलंक कर दिया | ”” 

कुछ प्रन्थकारों ने भी अकलूंक को बौद्धविजेता छिखकर स्मरण किया है । महाकवि वादि- 
राज सूरि अपने पाश्वेनाथचरित ( श० सं० ९४८ ) में छिखते हैं--- 


“ तर्कभूबल्लमों देवः स्॒ जयत्यकलड्क्ी: । 
जगदूद्वव्यमुषो येन दण्डिता; शाक्यदस्यवः ॥? 
“ ते ताकिक अकलंकदेव जयबन्त हों, जिन्होंने जगत की वस्तुओं के अपदर्ता अथीत्‌ शुन्य- 
बादी बौद्धदस्युओं को दण्ड दिया ।? 
पाण्डवपुराण में तारादेवी के घड़े को पैर से ठुकराने का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
“अकलड़कोउकलड़कः स कलो कलयतु अुतस्‌ । 
पादेन ताडिता येन मायादेंवी घटस्थिता ॥*” 


प्रसातावना . ब्९्‌ 


“४ कलिकाल में वे कलक्करहित अकलछू शत को भूषित करें जिन्होंने घड़े में बैठी हुई 
मायादेवी-मायारूपधारिणी देवी को पैर से ठुकराया । ” 
इनुमशथरित में छिखा है--- 
““अकलड्कगुरुजीयादकलंकपदेश्वरः 
बोदानां बुद्धिविधव्यदीक्षागुरुरुदाहतः ।7? 


४ अकरछू पद के स्वामी वे अकलझ्ड गुरु जयवन्त हों जो बौद्धों की बुद्धि की वैधव्य- 
दीक्षा के गुरु कद्दे जाते हैं अथौत्‌ जिन्होंने बौद्धों की बुद्धि को विधवा बना दिया।” 

अकलंक के बौद्धविजयसम्बन्धी उक्त उरटेखों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे उल्लेख 
पाये जाते हैं जो उन्हें प्रबल तार्किक और बादिशिरोमणि बतलाते हैं। यथा-- 

न्यावि० वि० के अन्त में वादिराज तर्किकलोकमस्तकमणि ? लिखते हैं। न्‍्यायकुमुद्‌- 
चन्द्र के तृतीय परिच्छेद के अन्त में आचाय प्रभाचन्द्र उन्हें '(इतरमतावलम्बीवादिरूपी गजेन्द्रों 
का दर्प नष्ट करनेवाला सिंह बताते हुए लिखते हैं-- 

“ इत्ये समस्तमतवा।दिकरीन्द्रदर्षमुन्मूलयच्रमलमानहढग्रह्रेः । 
स्थाद्वादकेसरसटाशततीत्रमूर्ति: पन्‍्चाननों भुवि जयत्यकलड्डदेवः ॥?! 

अष्टसहस्नी के टिप्पणकार रूघुसमन्तभद्र 'सकबल्तार्किकचक्रचूडामणिमरीचिमेचकितचरण- 
नखकिरणा भगवान भट्टाकलक्ूदेवः ” लिखकर उनकी तार्किकता के प्रति अपनी अगाघ श्रद्धा 
प्रकट करते हैं। छघीयस्रय के वृत्तिकार अभयचन्द्र ने भी उन्हें इसी विशेषण से भूषित 
किया है। स्याद्वादेरत्राकर के रचयिता श्वेताम्बराचाये देवसूरि 'प्रकटिततीथोन्तरोीयकलक्की5क- 
लड्भू लिखकर उन्हें मतान्तरों के दोषों का उद्धावक बतलछाते हैं। पद्मप्रभमंलधारिदेव उन्हें 
“ तकौब्जाक '-तकरूपी कमल के विकास के लिये सूर्य बतछाते हैं । बिद्वत्समाजमें अकलंकदेव की 
तार्किकतता और सभाचातु्य की इतनी ख्याति थी कि उत्तरकाल में विद्वानों में उन गुणों की 
गरिमा बतलाने के लिये उनके नाम को उपमा दी जाती थी। महद्दाकषि वाद्रिज की प्रशंसा 
में कहा गया है कि वे सभा में अकलंकदेव के समान थे। तथा मेघचन्द्र की प्रशंसा करते हुए 
उन्हें 'घड्दशनों में अकलंकदेव के समान निपुण” बतलाया है। 

इन उलल्‍्लेखों से स्पष्ट है कि अकलंकदेव अपने समय के एक विशिष्ट बिद्वान्‌ और सभा- 
चतुरबादी थे तथा बौद्धों को परास्त करने को घढना ने एक विश्रुत जनरब का रूप धारण कर 
लिया था। अतः अकलऊझूुकथा, का शाख्तारथसम्बन्धी भाग कल्पित नहीं कद्दा जा सकता । 
किन्तु उसमें वर्णित बौद्धों का पदों डालना परदे के भोतर से घड़े में बैठी हुई तारादेवी का शाखाथ ' 
करना, अकलंक का उसे न जीत सकना, चक्रेश्वरी का आना और तारा को बीच में टोककर 
प्रकारान्तर से प्रश्न करने की सम्मति देना आदि, कुछ बातें ऐसी हैं जो बीसवीं शताब्दी के , 
पाठकों को बिल्कुल असक्भत प्रतीत द्वोती हैं। परन्तु इतिहास का परिशीलन करने से कथा 


| बनने बन ननननननननान-ाम+ च न्ल्ना वनननड ऑन 


१ पु७० ११३७ । २ नियमसार की तात्पयदत्ति के प्रारम्भ में । ३ सदसि यदकलझः कौतेने घमे- 
कीर्ति: वचसि सुरपुरोधा न्‍्यायवादेडपाद: । इति समयग्रुरूणामेकतः सज्जतानां श्रतिनिधिरिव देवो राजते बादि- 
राज:॥ ( एंव& धड 70. 39, 9237 ६४प५ए 99 पाए. रि८९. ) 

४ “बट्तकेंष्वकलझुदेवविजु धः साक्षाद्य भूतले ।” चन्द्रगिरि पर्वत का शिला ० न॑० ४७ (प्रो० हौरालाल ) 


8० - यायझुमुर चन्द्र 


में वर्णित कुछ. बातों पर रोचक प्रकाश पड़ता है। प्नत्सांग ने अपने यात्राविवरण में एक 
ऐसे ब्राह्मण की कथा का उल्लेख किया है जो पढें में बैठकर शाख्राथ करता था और 
जिसे अश्वघोष बोधिसत्व ने उसी रीति से पराजित किया था जिस रीति से वारादेवी 
को पराजित करने की बात कथा में कही गई है। ह्ानत्सांग लिखतो है-“ एक ब्राक्षण था 
जिसने मलुष्ये| की पहुंच से बहुत दूर जंगल में एक स्थान पर एक कुटी बनाई थी और 
वहीं पर उसने सिद्धिलठाभ करने के छिये राक्षसों का बलिप्रदान किया था। इस अन्त- 
रिक्षीय सहायता को प्राप्त करके वह बहुत बढ़ चढ़ कर बातें मारने छगा और बड़े जोश 
में आकर विवाद करने छगा । उसकी इन वक्तताओं का समाचार सारे संसार में फैल गया । 
कोई भी आदमी किसी प्रकार का प्रश्न उससे करे, वह एक परदे की ओट में बैठकर उसका 
उत्तर ठीक ठीक दे देवा था । कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा द्वी धुराना विद्वान और उच्च कोटि का 
बुद्धिमान दो, उसको युक्तियों का खण्डन नहीं करपाता था । '** *** इसी समय अश्वघोषबोधि- 
सस्व भी वर्तमान था ''' '*' वह उसकी कुटी पर गया और कद्दा-“ मुझको आपके प्रसिद्ध गुणों 
पर बहत दिनों से भक्ति है। मेरी ग्राथना है कि जब तक मैं अपने दिल की बात न समाप्त करू 
आप परदे को खुला रकक्‍्खें |” परन्तु ब्राह्मण ने बड़े घमंड से परदे को गिरा दिया और उत्तर 
देने के लिये उसके भीतर बैठ गया और अन्ततक अपने प्रश्नकर्ता के सामने नहीं आया। अश्व- 
घोष ने विचार किया जब तक इसको सिद्धि इसके पास रहेगी, तब तक मेरी बुद्धि बिगड़ी 
रहेगी । इस छिये उसने उस समय बातचीत करना बन्द्‌ कर दिया । परन्तु चछते समय उसने 
कहा-“ मैंने इसकी करामात को जान लिया, यह अवश्य परास्त होगा ।” बह सीधा राजा के 
पास चछा गया और कहा-“ यदि आप कृपा करके मुझको आज्ञा दें तो मैं उस विद्वान महात्मा 
से एक विषय पर बातचीत करूँ 7 *** *** *** विवाद्‌ के समय अश्वघोष ने तीनों पिटक के गूहु 
शब्दों का और पश्च महाविद्याओं के विशद सिद्धान्ताों का आदि से अन्त तक अनेक प्रकार से 
वर्णन किया । इसी विषय को छेकर जिस समय ब्राह्मण अपना मत निरूपण कर रहा था उसी 
समय अश्वधोष ने बीच में टोक दिया-“ तुम्हारे विषय का क्रमसूत्र खण्डित दोगया, तुमको 
मेरी बातों का क्रशः अनुसरण करना चाहिये |” अब तो ब्राह्मण का भुख बन्द होगया 
और वह कुछ न कद सका। अश्वघोष उसकी दशा को ताड़ गया उसने कहा-“ क्यों नहीं मेरी 
गुत्थी को सुलझाते हो? अपनी सिद्धि को बुठाओ और जितना शीघ्र हो सके उससे 
शाब्दिक सहायता प्राप्त करो ।” यह कहकर उसने ज्ाक्षण को दशा को जानने के छिये परदे 
को उठाया। न्राह्मण भयभीत होकर चिल्छा उठा, “परदा बन्द करो, परदा बन्द करों।” 
इस कथा से इस बात का पता छगता है कि उस समय के कोई कोई मनुष्य इस तरह की 
कोई सिद्धि प्राप्त कर छेते थे जो शाख्राथ के अवसर पर उनकी सद्दायता करती थी। संभवत्त 
ऐसी .सिद्धियाँ ती&णदृष्टि मनुष्य के सामने अपना काम करने में असमर्थ होती थीं, इसी से 
बाजीगर की तरद्द पर्दे की ओंढ से उनका उपयोग किया जाता था और किसी प्रश्न का ठीक 
ठीक उत्तर उनकी सहायता से तभी दिया जा सकता था जब कि वक्ता को बीच में टोका न 
जाये। टोकने पर उसका प्रवाह रुक जाता था और वह सब भूछ जाता था।. संभवत 

अकलंकदेव को भी जिस बौद्ध विद्वान्‌ से शाखा करना पड़ा था उसे तारादेवोी सिद्ध थी और 


१ यात्राविवरण पू० ३९३-९६ । 


कि ५+-+क०->->-० 


प्रस्तावना रे 


झासखाथ में विजय प्राप्त करने की अमिलाषा से पर्दे फो ओठ में घट रखकर उसने उसका 
आह्वान किया था| किन्तु शास्रार्थ में वह स्वयं दी बोछ॒ता होगा, जैसा कि हम हयनत्सांग के 
विवरण में पढ़ चुके हैं । हे 
बौद्धसम्प्रदाय में तारादेवी फा बड़ा सन्‍्मात था और एसके तांत्रिक समाज की, जिसका एक 
समय भारत में बड़ा प्रभाव था, तारा अधिष्ठान्नी देवी मानी जाती थी। बंगाढू एशियाटिक 
सोसायदी कलकत्ता से प्रकाशित बौद्धस्तोन्रसंप्रह की श्रस्तावना में डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण - 
ने ताराविषयक सादित्य का परिचय कराते हुए तिब्बतीय भाषा के ६२ तथा संस्कृत के ३४ 
प्रन्‍्यों की तालिका दी है। इससे पाठक सरलता से समझ सकते हैं कि बौद्धसम्प्रदाय में 
तारा की कितनी मान्यता थी। तारा का स्तवन करते हुए स्न्धरास्तोत्र में लिखा है--- 
““ विश्रान्तं श्रोतृपात्रे गुरुमिरुपह्तं यस्य नाम्नायमेक्ष्यं 
विद्वद्‌गोष्ठाषु यश्र श्रुतधनंविरिह्ान्यूकतामभ्युपौति । 
सर्वालड्रकारभूषाविभवत्तमुदित ग्राप्प वायीश्वर॒त्वं 
सोऊपि त्वद्धाफिज्क्ता हराते नृपससे वादिसिंहासनानि | ९० ॥” 


अ्थात्‌-“ जिसने कभी गुरु के मुख से एक वाक्य भी नहीं सुना और जो अज्ञानी दोने 
के कारण विद्वानों की सभा में एक शब्द भी नहीं बोल सकता, तुम्दारी भक्ति के प्रभाव से बह 
मनुष्य चतुरवक्ता हो जाता है और राजसभा में वादिरूपी सिंहों के आसन को दर छेता है-- 
उन्हें पराजित कर देता है।? 

इससे पता चलता है कि तारा को बुद्धिऋड्धिदायिनी भी माना जाता था और उसकी 
भक्ति से न केवढ मूक वाचाल द्वो जाता था किन्तु राजसभा में जाकर वादियों को पराजित भी 
कर सकता था। अतः कथा में वर्णित शाख्राथ की रीति उस समय की प्रचछित प्रथा के 
अनुकूल माल्म होती है। इस प्रकार हयनत्सांग के संसारप्रसिद्ध ब्राद्यण की तरह इन्द्रजालिया 
बौद्धशुरु को अपने बुद्धकौशछ से पराजित करके अकछझ्डदेव ने तत्कालीन जनसमाज में काफी 
ख्याति श्राप्त की होगी, इसी से उनकी इस विजय का उल्लेख जगद्द जगह पाया जाता है। 

इस प्रसिद्ध शास्राथ के अतिरिक्त भी अकलड्डुदेव ने अन्य अनेकों शास्वार्थ किये, क्योंकि 
उनके जीवन का रक्ष्य केवल एक शाख्रार्थ से पूरा द्वोनेवाछा न था और उस समय सर्वत्र 
विपक्षियों का इतना प्राधान्य था कि उनको पराजित किये बिना छुछ कर सकना अशक्य था। 


ग्रन्थकार अकलडुः 
पिछले प्रकरण में अकलझ्कदेव के शास्रार्थरूप का दिग्दर्शन कराते हुए शिछालेखों और 
प्रन्थकारों फे अनेक उल्लेखां के आधार पर दम उनकी वाक्पटुता और तार्षिकता का थोड़ा 
सा परिचय करा आये हैं। किन्तु वह परिचय साक्षात्‌ न होकर परम्परया है। उनकी 
अगाघ विद्वत्ता, प्रौदेखनी और गूढुअभिसन्धि का साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करने के इच्छुक 
जन को उनकी साहित्यगंगोत्री में मजन करने का प्रयास करना होगा। उनके रघीयलय 
प्रकरण का परिचय कराते समय हम उनकी शैली आदि के सम्बन्ध में छुछ बातें बतछा आये हैं 
ढनका छेख, गद्य हो या पद्य, सूत्र की तरद्द अति संक्षिप्त, गहन, और अर्थबहुद है। थोड़े खे 
हे 


हर न्यायकुमुद्चन्त 
शब्दों में बहुत कुछ कद्दजाना उनकी विशेषता है। उन्हेंने अपने प्रन्थों के भाष्य भी स्वयं 
िखे हैं किन्तु वे भी इतने दुरूद्र और जटिल हैं कि व्याख्याकारों को भी उनका व्याख्यान 
करने में एक स्वर से अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ी है। अकलऊ्ड के व्याख्याकारों में 
अनन्तवीये और स्याद्वादविद्यापति विद्यानन्द ये दो विद्वान बहुत द्वी पराक्रमी और बुद्धिवैभव- 
सम्पन्न हुए हैं। आचाये प्रभाचन्द्र और वादिराज ने अपने अपने व्याख्यानप्रन्थों में स्पष्ट 
लिखा है कि अनन्तवीर्य की उक्ति की सद्दायता से ही वे अकलकु को समझने में समर्थ हो सके हैं। 
न्यायकुसुदचन्द्र के चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रभाचन्द्र लिखते हैं-- 
“ त्रेलोक्योद रवर्तिवस्तुविषयज्ञानग्रभावोदयों 
दुष्प्रापोउप्यकलड़कदवसराणेः ग्राप्तोउत्र पुण्योदयात्‌ । 
स्वभ्यस्तथ विवेचितश्व शतशः सोउनन्तवीयोंक्तितों 
भूयान्मे नयनीतिदत्तमनसस्तद्वोधतिद्धिग्रदः ॥ 
अर्थात्‌--“ त्रिछोकवर्ती वस्तुओं के ज्ञानके प्रभाव से अकलक्ृदेव की सरणि-पद्धति का 
उद्‌य हुआ है अथोत्‌ त्रिछोकवर्ती वस्तुओं का ज्ञाता होने के कारण द्वी अकलझ्देव अपनी शेली 
'को जन्म देसके हैं। यह शेली दुष्प्राप्य होने पर भी भाग्योदय से प्राप्त होगई है और अनन्त- 
श्रीय॑ की उक्तियों से बारम्बार मैंने उसका अभ्यास और विवेचन किया है।”? आदि । 
न्‍्यायविनिश्वयविषरण को प्रारम्भ करते हुए वाद्राजसूरि लिखते हैं-- 
“ गृढमर्थमकलंकवाड्मयायाधभूमिनिहित॑ तदार्थेनाम्‌ । 
व्यजयत्यमलमनन्तवीयवाकू दीपवार्तिरनिश्ं पदे पदे ॥* 
... अर्थातू--“अकलहू की वाश्सयरूपी अगाधभूमि में निक्षिप्त गृढ़ आशय को अनन्तवीय 
के वचनरूपी दीपशिखा रातदिन पद पद पर व्यक्त करती है।”' 
अकलडुदेव के वाह््मय की गहनता और अपनी असमथंता बतछाते हुए वादिराज और 
भी ढिखते हैं--- 
' भूयोभेदनयावयाहयहनं देवस्य यद्वाइमयस्‌ 
कस्ताद्विस्तरतों विविच्य वदितुं मन्दः ग्रभुमोह्य ।” 
अथात्‌ू--“ अकलझ्डदेव की वाणी अनेक भज्ञ और नयों से व्याप्त होने के कारण अति 
गहन है। मेरे समान अल्पल्ष प्राणी उसका विस्तार से कथन, और वह भो विवेचनात्मक, कैसे 
कर सकता है ९” 
इस प्रकार अनन्तवीय को उक्तियों से सहायता छेकर भी बादिराज अकलकुदेव के 
ब्राझमय की गददनता का अनुभवन करते हैं। अब देखिये कि स्वयं अनन्तवीय इसके सम्बन्ध 
में क्या कहते हैं-- 
अपनी सिद्धिविनिश्चयटीका का प्रारम्भ करते हुए वे लिखते हैं--- 
“देवस्थानन्तवायोंठपि पद व्यक्तुंतु सर्वतः । 
: -न जानतिउकलड्कस्य चित्रमेतद्‌ पर॑ भुवि ॥”! 


प्रस्तावना छईं 

अथात्‌-“ यह बड़े अचरज को बात है कि अनन्तबीये-अनन्तशक्तिशाढ्ी भी अकलकुदेव 
के प्रफरण को पूरी तरह ज्यक्त करना नहीं जानता ।” इसी तरह भाचार्य विद्यानन्द ने भी 
अकलछकू के प्रकरणों को अनुपप्त बतलाया है। 

अकलझ्टदेव की रचनाएँ दो प्रकार की हैं, एक पूवाचार्यों के प्रन्थों पर भाष्यरूप और 
दूसरी स्वतंत्र | प्रथम प्रकार की रचनाओं में दो प्रन्थ हैं एक तत्त्वाथराजवार्तिक और दूसरा 
अष्टशती, तथा द्वितीयप्रकार की रचनाओं में छघीयद्शरय, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण- 
संप्रहद, स्वरूपसम्बो धन, बृह॒तूत्रय, न्‍्यायचूलिका, अकलंकस्तोत्र, अकलह्ुप्रायश्रितत, और अक- 
लझ्ड॒प्रतिष्ठापाठ ये दस प्रन्थ सम्मिद्धित किये जाते हैं । इन प्रन्थों के अकलझ्ृरचित होने की 
विवेचना और उनका संक्षिप्त परिचय नीचे क्रमशः दिया जाता है | 

तत्त्वाथराजवार्तिक ( सभाष्य )--अमास्वाति के तत्त्वाथ॑सूत्रों के दो पाठ प्रचलित हैं, उनमें 
से एक पाठ दिगम्बरजैनों में प्रचलित है और दूसरा श्वेताम्बरजेनों में । द्गिम्बरपाठ के 
आधार पर इस प्रन्थराज की रचना की गई है। सप्त तत्त्वों का वर्णन धोने के कारण वक्त सूत्र 
प्रन्थ 'तत्त्वाथ ? के नाम से प्रसिद्ध है। महत्ता और गाम्भीये की'दृष्टि से उसे तक्त्वाथेराज के 
आदरणीय नाम से भी पुकारा जाता है । इसी से प्रकृत वार्तिकम्रन्थ को तस्वार्थवार्तिक और 
तस्वार्थराजबार्तिक कद्दा जाता है। पहले की अपेक्षा दूसरा नाम अधिक व्यबह्न॒त है. और 
उसका “ तक्त्वार्थ! पद्‌ उड़ाकर केवल “ राजवार्तिक ! नाम रूढ़ द्वोगया है। तस्वाथंसूत्र की उपे- 
लब्घ आयद्यटीका पूज्यपाद देवनन्दि की सवोर्थसिद्धि है। वार्तिककार ने इस टीका का न फेबल 
अनुसरण ह्वी किया है किन्तु उसकी अधिकांश पंक्तियों को अपनी वार्तिक बना लिया है। 
वार्तिक के साथ उसकी व्याख्या भी है। प्रन्थकोरों ने दोनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख कियां 
है। उद्योतकर के न्यायवातिक और उसकी व्याख्या की तरह दोनों एककतृक ही प्रसिद्ध 
हैं। मूलप्रन्थ तत्त्वाथेसूत्र दस अध्यायों में विभक्त है अतः राजवार्तिक में भी दस द्वी अध्याय हँ 
किन्तु न्‍्यायवार्तिक की तरह ही प्रत्येक अध्याय को आह्िकों' में विभक्त कर दिया गया है। 
इससे पहले जेनसाहित्य में अध्याय के आहिकों में विभाजन करने की पद्धति नहीं पाई जाती। 
यह प्न्थ भारतीय जेनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था से प्रकाशित द्वोचुका है। उसमें “जीयाशिर- 
मकलइुतक्मा ” आदि श्लोक को छोड़कर कहीं भी ग्रन्थकार का नाम नहीं आता | अभी तक 
केवल परम्परा और प्रौद़ रैली के आधार पर द्वी इसे अकलझृदेवरचित माना जाता था किन्तु 
सिद्धिविनिश्चय की टीका के एक उल्लेखे पर से अब इसके प्रसिद्ध अकलझुंदेवरचित होने में 
कोई सन्देह शेष नहीं रह जाता । 

अकलह्ू के अन्य भनन्‍्थों की तरह इसकी शैली भी अतिप्रीद और गहन है। वार्तिक तो 
प्रायः सरल और संक्षिप्त हैं किन्तु उनका व्याख्यान इतना जटिल है कि उसको विशद करने के 
लिये न्यायवार्तिकतात्ययटीका की कोटि की एक टीका का अभाव पद्‌ पद पर अंखरता है | अक 
छह्लू के अन्य प्रन्थों के अवछोकन करने से पाठक के मानस पर उनके केवल प्रौद़ दा्शनिकरूप 
का दी चित्रण होता है किन्तु इस प्रन्थ में उसे उनकी त्रिमूर्ति-दाशेनिक सेद्धान्तिक और बैया- 
करण के द्शन दोते हैं। उनका बहुश्रुतत्त और सवोज्ञीण पाण्डित्य इसी एक भ्रन्थ से . प्रकट 

१ न्‍्यायदीपिका में “यदूराजवारतिकम्‌? और “भाष्य थ” करके दोनों का प्रथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख' किया दे | 
२ “ सूरिणा अकल्नझ्लेन वार्तिककारेण '** ? पू० २७०४ पू० 


फ् 
दो जाता है। इस प्रन्थ की एक विशेषता और भी है। इसमें जैनदशेन के प्राण अनेकान्तवाद्‌ 
को बहुत व्यांपक रूप दिया गया है। जितने विवाद उत्पन्न किये गये हैं उन सबका समाधान 
प्रायः अनेकान्तरूपी तुला के आधार पर ही किया गया है। खोजने पर ऐसे बिरले दी सूत्र 
मिलेंगे जिनमें “अनेकान्तात्‌! वार्तिक न द्टो। यों तो वार्तिककार के दाशनिक होने के कारण 
प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक सूत्र की व्याख्यानशैली में दाशंनिक दृष्टिकोण के दर्शन द्वोते दी हैं 
किन्तु प्रथम और पश्चम अध्याय का विषय दाशेनिक क्षेत्र से सम्बद्ध होने के कारण उनमें दशेन- 
शास्त्र के प्रेमियों के लिये पर्याप्त सामप्री भरी हुई है । शेष अध्यायों का बिषय आगमिक है और 
जैनसिद्धान्तों के जिज्ञासु इस एक ग्रन्थ के आलोडन से ही बहुत से शास्त्रों का रहस्य जान सकते 
हैं। तथा उन्हें इसमें कुछ ऐसी बातें भी मिलेंगी जो उपलब्धसाहित्य में अन्यत्र नहीं मिलती । 

»” प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र को व्याख्या में सांस्य वैशेषिक और बौद्धों के मोक्ष का 
षिवेचन, छठे सूत्र को व्याख्या में सप्तमंगी का निरूपण, ९वें से १३ बें सूत्र तक ज्ञानविषयक 
बिविधविषयों फो आलोचना, और अन्तिमसूत्र की व्याख्या में ऋजुसूत्र का विषयनिरूपण, 
द्वितीय अध्यायके ८ में सूत्र की व्याख्या में आत्मनिषेधक अन्ुमानों का निराकरण, चतुथे 
अध्यायके अन्त में अनेकान्तवाद के स्थापनपूषक नयसप्तभंगी और प्रमाणसप्तमंगी का विवेचन, 
पांचवें अध्याय के २ रे सूत्रकी व्याख्या में वेशेषिक के 'द्रव्यत्वयोगात्‌ द्रव्यम्‌? इस सिद्धान्त 
की आहछोचना, ७ वें फी व्याख्या में वेशेषिकद्शन के “आत्मसंयोगप्रयत्लाभ्यां हस्ते कर्म ? 
(५-१-१ ) की आलोचना, ८ वें की व्याख्या में अमूर्तिक द्रव्यों का सप्रदेशत्वसाधन, १९ वें 
की व्याख्या में मन के सम्बन्ध में वेशेषिक बौद्ध और सांख्य के विविध दृष्टिकोणों की आछो- 
चना, २२ थें की व्याख्या में अपरिणामवादियों के द्वारा वस्तु के परिणामित्व पर आपादित 
दोषों का निराकरण, व्यासभाष्य के परिणाम के लक्षण की आलोचना तथा क्रिया के द्वी काल 
माननेबालों का खण्डन, २४ वें की व्याख्या में स्फोटवादका निराकरण, आदि विषय दुर्शन- 
शाल्न के प्रेमियों के लिये बहुत मद्दत्त्पपूर्ण हैं। तथा जेनसिद्धान्त के प्रेमियों के लिये १-७ वें 
सूत्र की व्याख्या में अजीबादितत्वों के साथ निर्देश, स्वामित्व आदि की योजना, १-२० को 
व्याख्या में ढादशाज्ञ के विषयों का संक्षिप्त परिचय, १-२१, २२ की व्याख्या में अवधिक्षान 
का विषय, २-७ की व्याख्या में सान्निपातिकभावों की चच्चों, २-४९ की व्याख्या में शरीरों 
का तुलनात्मक विवेचन, तीसरे अध्याय को व्याख्या में अधोछोक और मध्यलोक का विस्टृत 
बणन, ४-१९ की व्याख्या में स्वर्गक्षोक का पूरा विवेचन, पांचवें अध्याय की व्याख्या में जैनों 
के पड्द्रव्यवाद का निरूपण, छठे अध्याय की व्याख्या में विभिन्न कामों के करने से विभिन्न 
कर्मो' के आल््व का प्रतिपादन, सातवें अध्याय की व्याख्या में जेनग्रहस्थ का आचार, आठवें 
में जेनों का कर्मसिद्धान्त, नवें में जेनमुनि का आचार और ध्यान का स्वरूप तथा दसवें में 
मोक्ष का विवेचन अवछोकनीय है । 

. भन्यमतों की विवेचना में जिन भ्रन्थां से उद्धरण आदि ढिये गये हैं उनमें पतखकि का 
भद्दाभाष्य, वेशेषिकसूत्र, न्‍्यायसूत्र, व्यासभाष्य, बसुबन्धु का अभिधर्मकोश, दिड्नाग का 
प्रमाणसमुश्षय, भर्टेहरि का वाक्यपदीय और बौद्धों के शाहिस्तम्बसूत्र का नाम उल्डेखनीय है। 
जेनाचायों में स्वामी समन्तभद्र के युक्तथनुशासन और सिद्धसेन की द्वार्निशतिका से एक एक 
पद्य दद्धुत किया है। श्वेतास्वरसन्सत सूत्रपाठ का जग जगह निराकरण किया दै। 


प्रस्ताचना * ह छ५. 
अष्टशतो--स्वामी समन्तभद्र के आप्तमीमांसानामक प्रकरण फा यह भाष्य है। इसका 
परिमाण आठसौ जछोकप्रमाण होने के कारण इसे अष्टशती कहते हैं। यह नाम अष्टशती में तो 
नहीं पाया जाता, किन्तु अ्यप्तमीमांसा और अष्टशती के व्याख्याकार स्वामी विद्यानन्द ने अपनी 
अष्टसहल्ली में इसे इसी नाम से अभिद्दित किया है। इसके आदि्मिन्लऊ तथा अन्तमद्ल 
में अकलछ्ु शब्द आता है. तथा अष्टसहंस्नीकार विद्यानन्द तथा उसके दिप्पणकार रूघु- 
समन्‍्तभद्र इसे अकलझ्कलरचित घोषित करते हैं अतः इसके अकलहु रचित होने में कोई बाधा 
नहीं है। एक तो अकलझ्ड का साद्ित्य बेसे दी गहन है उसमें भी उनकी यह कृति विशेषगहन 
है । यदि स्वामी विद्यानन्द्‌ इस पर अपनी अष्टसहस्ती न रचते तो इसका रहस्य इसी में छिपा 
रह जाता। गहनता, संक्षिप्ता और अथंगाम्भोये में इसकी समता करने के योग्य कोई मन्‍्थ « 
दाश॑निकत्तेत्र में दृष्टिगोचर नहीं होता । आगे और पीछे की बहुत सी बातें सोचकर सूत्ररूप में 
एक गूद पंक्ति लिखदेना अकलह्ृड की शैली की विशेषता है और वह विशेषता इस भ्रन्थ में 
खूब परिस्फुट हुई है। इतना सब कुछ होने पर भी भाषा बड़ो सरस और रुचिकर है। उदा- 
हरण के लिये आदि मंगल को ही ले लीजिये-- 
४5 उद्दीपीकृत पर्मती थम च लज्यो।तिज्वे लत्केवला- 
लोकालोकितलोकलो कमसिलैरिन्द्रा।दिनिवन्दि तम्‌ । 
वन्दित्वा परमाहतां समुदर्य गां सप्मज्जाविधि 
स्पाद्रादामृतयर्निणी आतिहतेकांतान्धकारोदयास्‌ ॥ है ॥* 


मूल प्रकरण में आप्त की मीमांसा करते हुए उसके द्वारा प्रतिपादित तत्वों की अकफाट्यता 
और युक्तिसंगतता को द्वी आप्तत्व का आधार माना है। संसार के समस्त दशन दो वादों में 
विभाजित हैं. एक अनेकान्तवाद और दूसरा एकान्ववाद । जनदशंन अनेकान्तवादी है और 
ओर शेष एकान्तवादी, अतः आप्तमीमांसाकार ने अनेकान्तवादी वक्ता को आप्त और एकान्तवादी 
को अनाप्त बतढाते हुए सदेकान्त, असदेकान्त, भेदेकान्त, अभेदेकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यै- 
कान्त, अपेक्षेकान्त, अनपेक्षेकान्त, युक्‍्त्येकान्त, आगमैकान्त, अन्तरंगार्थतैकान्त, बहिरंगाथतै- 
कान्‍्त, देवेकान्त, पौरुषेकान्त, आदि एकान्तवादों की आलोचना करके अनेकान्त का व्यवस्था- 
पन किया है। तथा अन्‍न्तमें प्रमाण, फछ, स्थाद्गाद और नय की चर्चा को है। अष्टशती में इन 
सब विषयों पर तो प्रकाश डाढा ही गया है साथ में कुछ आनुषज्लिक विषय भो प्रकारान्तर से 
ले छिये गये हैं। और इस तरह उन बिषयों पर भी श्रकाश डालने का प्रयज्न किया गया दै 
जिन्हें मूलकार ने या तो छोड़ दिया था या जो उनके समय में प्रचल्तित नहीं हुए थे। सबज्ञ की 
लो में सर्वश्षसामान्य में विवादी मीमांसक और चावोक के साथ साथ सर्वज्ञविशेष में विवादी 
बौद्ध आदि को भी आलोचना को गई है और सर्वज्ञताधक अनुमान का समथन करते हुए उन 
पक्षदोषों और द्वेतुदोषों का उद्धावन करके खण्डन किया गया है जो दिछनाग आदि बौद्ध नैया- 








१ “वबूत्तिकारास्तु अकलडुदेवा एब्माचक्षते छापिल प्रति १? अछ्स० पू० १०१ 
“४ जीयात्समन्तभद्वस्य देवागमबसंज्िनः । 
स्तोन्नस्य भाष्यं झृतवानकलड्को महद्धिकः ॥ ? 
नगर ताल्छुका ( शिमोगा ) के ४६ वें शिलालेस में | 


४६ ' स्यायकुमुदचन्द 
» यिकों ने माने हैं । ६ वीं कारिका की वृत्ति में बिना इच्छा के भी बचन की उत्तत्ति सिद्ध की 
गई है और बोद्धों को व्याप्तिमाहक तकंगप्रमाण मानने के छिये छाचार किया गया है। ७ वीं 
कारिका की वृत्ति में धर्मकोर्ति के निम्रहस्थान के छक्षण की आलोचना की है। १३ वीं कारिका 
की व्याख्या में स्वछुक्षण को अनिरेश्य माननेवाले बौद्धों के मत की विस्तार से आलोचना 
करके स्वलक्षण को भी कथंचित्‌ अभिलाप्य सिद्ध किया है। सप्तभंगी का विवेचन करते हुए 
स्वामी समन्तभद्र ने केवछ आदि के चार भंगो का ही उपयोग किया था किन्तु अकेलह्ुदेव ने 
' बैदिकद््शनों के सामान्यवाद को सदवक्तत्य और बौद्धों के अन्यापोहवाद को असदवक्तव्य बतला- 
कर शेष भंगों का भी उपयोग कर दिया है। ३६ वीं कारिका की वृत्ति में अनधिगतार्थप्राही अबि 
संबादी ज्ञान को प्रमाण बतछाया है। ५२ वीं कारिका को वृत्ति में बौद्धों के निवोण का छक्षण 
“सन्तान क| समूल नाश? किया है तथा सम्यक्‍त्व, संज्ञा, संक्षि, वाक्षायकम, अन्तव्योयाम, 
अजीव, स्वृति और समाधि ये आठ अंग उसके हेतु बतलाये है । ९९ वीं कारिका की व्याख्या 
में इश्वर के सष्टिकतृत्ववाद को आलोचना की है। का० १०१ में प्रमाणों की चर्चा करके 
सर्वेज्ञ के ल्लान दशेन की युगपत्‌ प्रवृत्ति सिद्ध की है । 
का० २ की वृत्ति में पूरणकाश्यप का नाम दिया है जो भगव्रान सहावीर के समय में 
प्रभावशाली प्रतिद्वन्दियों में से था। का० ५१ की वृत्ति में “न तस्य किब्बिद्धवति न भवत्येव 
केवलम्‌' यद्द पद्‌ प्रमाणवार्तिक से लिया है। का० ७६ में “युक्‍त्या यज्न घटामुपैति तद्हं 
दृष्टाउपि न श्रदधे! ( ) उद्धत किया है। ७८ में पिटकत्रय को उदाहरण रूप में दिया 
. है। ८० में “सहोपलम्मनियमादभेदों नीलतद्धियो:” ( प्रमागविनिश्चय ) उद्धुत किया है। 
८९ में “तादशी जायते बुद्धिव्येबसायाश्र तादइ॒शः । सहायास्तादह॒शः सन्ति यादशी भवितव्यता |! 
उद्धृत किया है। १०६ को वृत्ति में 'तथ/चोक्तप्‌ ” क(के निम्नलिखित श्छेक उद्धृत किया है-- 


“ अथस्यानेकरूपस्य घी ग्रमाणं तदंजझधीः । 
नयो पर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तविराह्मतिः ॥! 
इसके सिवा तत्त्वार्थमूत्र से भी एक दो सूत्र उद्धृत किये है । 


उघीयश्लय--इस भ्रन्थ का परिचय वगैरह प्रारम्भ में दिया गया है। इसकी शैली तथा 
अन्तिम पद्मों में आये “अऋलइ्डू ' शब्द से इसके अकलझ्डुरचित होने में कोई विवाद शेष नहीं 
रह जाता | तथा उस पर न्यायकुमुदचन्द्र के कतो और तात्पयेबृत्ति के रचयिता, दोनों उसे 
अकलइझरचित बतलाते हैं। तथा आचाये विद्यानन्द ने इसकी तीसरी कारिका को “ तदुक्तम- 
कल्लदेवै:” करके अपनी “अमाणपरोक्षा! में उद्धुत किया है। इन सब प्रमाणों के आधार पर 
इस अन्धथ को अकलझ्ुरचित द्वी मानना चाहिये । 


स्वोपक्ञविद्वुति--लघीयस्रयग्रन्थ को विश्वति भी अकछलझ्ृरचित ही कही जाती है। प्रभा- 
चन्द्र ने मूल और विवृति के आधार पर ह्वी अपने न्यायकुमुदचन्द्र ग्रन्थ को रचना की है । 
इसकी शेल्ली अष्टशती से मिलती है. और परिमाण भी करीब करीब उतना ही है। यद्यपि इन 
सब बातों से ही यह विश्वति अकरछझृरचित प्रतीत दोती है। किन्तु इसके समथन में एक और 
भी प्रबल प्रमाण मिलता है। सिद्धिविनिश्चय ठीका में उक्त लघीयखये” करके “प्रमाणफल्यो: 


अ 


मस्तवगा ७ 


क्रमभाबे5पि तादात्म्य॑ प्रत्येयम्‌ ' यह वादय उद्धृत किया है। जो उसकी छठी कारिका की विशृति 
का अन्तिम वाक्ये है । 
न्यायविनिश्चय--न्यायविनिश्चयविवरण के नाम से वादिराजरचित इसकी एक बृहत्‌ टीका 
कुछ भण्डारों में मिलती है । अभी तक यह्‌ प्रन्थ विशकलितरूप से इस टीफा में दी पाया 
जाता था। पं० ज्ुगलकिशोर जी मुख्तार ने बड़े परिश्रम से उस पर से इस प्रन्थ का उद्धार 
करके उसे ऋमबद्ध किया है। न्‍्यायकुसुदचन्द्र के संपादन में इसका उपयोग करने के लिये हमने 
भी दीका पर से इस प्रन्थ का सझ्ुलन करके मुख्तार सा० की प्रति के आधार पर दी उसे 
क्रमबद्ध और पूण किया था। किन्तु अभी इसके अविकल होने में सन्देह है, कारण यह है. 
कि मुख्तार सा० के संग्रह में कई कारिकाएं ऐसी हैं, जो मूछ की प्रतीत नही द्योती तथा खोजने 
पर कुछ नवीन किन्तु सन्दिग्ध कारिकाओं का भी पता चलता है। 
इसमें तीन प्रस्ताव हैं--भ्रत्यक्षप्रस्ताव, अनुमानप्रस्ताव और आगसश्रस्ताव | प्रथम भ्रस्ताव 
के अन्त में एक, दूसरे के अन्त में दो और तीसरे के अन्त में तीन पथ हैं । लघीयस्नय की तरह 
मंगलाचरण के बाद इसमें भी एक पद्म आता है, जिसमें 'न्यायो विनिश्वीयते ' के द्वारा प्रन्थ 
का नाम और उद्देश्य दोनों बतलाये गये हैं। शेष सम्पूर्ण न्थ कारिकाओं में निबद्ध है। बते- 
मान संग्रह के अनुसार कारिका और पद्यों की संख्या मिछाकर पहले प्रस्ताव में १६५९ दूसरे में 
२१६ और तीसरे में ९४ दै। मज़लाचरण और उद्देश्यनिर्देश के पश्चात्‌ प्रत्यक्ष के लक्षण से 
प्रन्थ का प्रारम्भ दोता है। लघीयस्रय तथा भ्रमाणसंग्रह में दत्त प्रत्यक्ष की परिभाषाओं की 
' अपेक्षा इसमें दत्त परिभाषा में कई विशेषताएँ हैं। प्रथम तो इसमें ज्क्षण का क्रम ऐसा रखा गया 
है कि उसमें प्रत्यक्ष का विषय भी बतला दिया गया है। किन्तु यह विशेषता तो साधारण है। 
दूसरी और ध्यान देने योग्य विशेषता है लक्षण में (साकार! और “अछसा” पदों का बढ़ाया 
जाना तथा विषय में 'द्रव्यः और 'पर्याय” के साथ साथ 'सामान्य” और “विशेष! पदों का भी प्रयोग 
करना । “साकार! और “अलसा! पदों की साथेकता अथवा भावश्यकता का निर्देश तो मूल 
'प्रन्थ में नहीं किया गया किन्तु अर्थ, द्रव्य, पयोय, सामान्य और विशेष का विवेचन विस्तार से 
किया है। प्रथम प्रस्ताव में ज्ञान को अर्थप्राही सिद्ध करते हुए बौद्धाभिमत विकल्प के लक्षण, 
तद्ाकारता, विज्ञानवाद, नैरात्म्यवाद, परमाणुवाद आदि की विस्तार से आलोचना की है और 
ज्ञान को स्वसंवेदी तथा निराकार सिद्ध किया है। द्रव्य और पर्याय की चर्चा करते हुए गुण 
और पयोय में भेदाभेद बतलाकर उत्पाद, व्यय और भौव्य का निरूपण किया है। सामान्य 
और विशेष की चच्चा करते हुए यौगों और बौढ़ों के दृष्टिकोणों की आलोचना की है । इस 
प्रकार प्रत्यक्ष की परिभाषा में दत्त पदों के आधार पर विविध विषयों का विवेचन करने के बाद 
बौद्ध के इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष का, तथा सांख्य और 
- जैयायिक के प्रत्यक्ष का खण्डन किया है। अन्त में अतीन्द्रियप्रत्यक्ष के लक्षण के साथ पहला 
प्रस्ताव समाप्त द्वोजाता है । ५ 
दूसरे अ्रस्ताव में अनुमान, साध्य, साधन, देत्वाभास, प्रत्यभिज्ञा,' तक, जाति, बाद आदि 
का सुन्दर विवेचन है। तथा प्रसज्ञवश शब्द की अर्थाभिधेयता, सक्लेतित शब्द की प्रइृत्ति का 
प्रकार, जीव का स्वरूप, चैतन्य के सम्बन्ध में चावोक आदि के मत का खण्डन, वैशेषिक 


0 प्रमाणफलयोः क्रमभेदेइपि तादात्म्यममिन्नविषयत्वथ प्त्येयम्‌ ॥ 


ड््द स्यायकुमुद चन्द्र 


के 'अगुणवान्‌ गुणः” की आलोचना, नैयायिक के पूवेबत्‌ , शेषवत्‌, सामान्यतोदष्ट और सांख्य 
के बीत, अबीत और बीताबीत द्ेतुओं की समालोचना आदि, विषयों पर भी प्रकाश डाला है। 

तीसरे में आगम, मोक्ष और सर्वज्ञ का विवेचन करते हुए बुद्ध के करुणावत्व सबे- 
ज्त्व चतुरायेसत्य आदि का खूब उपहास किया है. तथा वेदों के अपौरुषेयत्व और सांख्य के 
मोक्ष की भी आलोचना की है। अन्त में सप्तमंगी का विवेचन करके प्रन्थ में प्रतिपादित 
प्रमाण की चर्चा का ,उपसंहार करते हुए ग्रन्थ समाप्त दो जाता है। अकलझ्ु के उपलब्ध 
साहित्य में यद्द ग्रन्थ विशेष महत्त्व रखता है। इसमें अपने विषय का खासकर अनुमान- 
प्रमाण का साज्नोपाज्ञ बर्णेन है। इसकी परिभाषाओं का उत्तरकाछीन प्रन्थकारों ने विशेष 
अनुसरण किया है। विद्यानन्द ने अपने प्रन्थों में इससे अनेक पद्म उद्धृत किये हैं. और 
अपने श्छेकवार्तिक के मूल में इसकी कई कारिकाएँ ज्यों की त्यों सम्मिलित करली हैं। 
अकलंकदव को भी यह ग्रन्थ विशेष प्रिय जान पड़ता है क्‍यों कि अष्टशती में इसकी दो 
एक कारिकाएँ गद्य रूप में मिलती हैं. तथा प्रमाणसंप्रह का कलेवर तो इसकी कारिकाओं से 
ही पुष्ट किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत द्वोता है कि अष्टशती प्रमाणसंप्रह और संभवतः 
सिद्धिविनिश्चय से भी पहिले इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है। सिद्धसेन के न्यायावतार के बाद 
न्‍्यायविषय का यद्दी एक प्रन्थ उपलब्ध है, और इसी के आधार पर उत्तरकाडीन जेनन्याय- 
विषयक साहित्य का सर्जन हुआ है। 

यद्यपि सन्धियों में इसे स्याद्वादविद्यापतिरचित बतछाया है किन्तु टोकाकार बादिराज 
इसे अकलझ्भरचित लिखते हैं। तथा अन्तिम पद्मों में भकलंक पद आता है। शैलो वगैरह 
भो अकलंकदेव के अन्य भ्रन्‍्थों से मिलती हुई है। तथा तदुक्तमकलंकदेवैः ” करके स्वामी 
विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा में इसको एक कारिका भी उद्घृत की है। अतः इसके अकलंक- 
रचित होने में किसी प्रकार के सम्देह को स्थान नहीं है । 

न्यायविनिश्वयद्रत्ति--अकलंकदेव ने प्रायः अपने सभी प्रकरणों पर छोटी सी बृत्ति भी 
छिखी है। न्यायविनिश्चवय की श्रत्ति अभी तक उपलब्ध तो नहीं द्दो सकी है, किन्तु कुछ 
प्रमाणों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि छघीयश्रय और सिद्धिविनिश्रय की तरह अक- 
लंकदेव ने उस पर भी बृत्ति लिखो थो। तथा जब छघीयस्रय जैसे लघुप्रकरणों पर बृत्ति लिखी 
जा सकती है तब न्यायविनिश्चय सरीखे महत्त्वपूर्ण वृह्॒त्‌ प्रन्थ को यों ही नहीं छोड़ा जा सकता। 

न्यायविनिश्चय की वाद्रिजरचित एक स्थूछकाय दीका का निर्देश हम ऊपर कर आये 
हैं। उस दीका में प्रत्यक्ष के छक्षण की व्याख्या करते हुए दीकाकार ने प्रत्यक्ष के तीन भेद्‌ 
बतलछाये हैं। उस पर शंकासमाधान_करते हुए छिखा दै--“ कर्थं पुनः कारिकायामनुक्तं त्रेवि- 
ध्यमवगम्यते ? प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं त्रिधा? इति शास्रान्तरे प्रतिपादनात्‌। नतु प्रत्यक्षछक्षण- 
स्यापि तत्रैव प्रतिपादनात्‌ इद्दाबचनप्रसज्ञ इति चेत्‌, इह्मापि वृत्तिकारेण त्रैविध्यमुक्तमेव ।” 

शंका--कारिका में तो प्रत्यक्ष के तीन भेद नहीं बतछाये, तब आप कैसे कहते हैं कि 
प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं 

उत्तर--शाब्लान्तर में ( प्रमाणसंग्रद्द में ) “प्रत्यक्ष विशदं ह्वान॑ त्रिधा' ऐसा लिखकर 
प्रत्यक्ष के तीन भेद किये हैं । 


प्रस्तावना डष 


शंका--भ्त्यक्ष का लक्षण भी शाखान्तर में बतछा दी आये हैं। तब यहाँ बतछाने की 
क्या आवश्यकता थी ९ 

उत्तर--यहाँ भी ( न्‍्यायविनिश्चय में ) वृत्तिकार ने तीन भेद किये हैं। 

इस शंकासमाधान से प्रमाणित होता है कि न्यायविनिश्चय पर भी एक वृत्ति ढिखी गई थी।- 

टीकाकार ने किसी किसी स्थल पर कुछ वातिकों को संप्रहश्छोक और कुछ को अस्तर- 
श्लोक लिखा है । एक स्थान पर वे लिखते हैं --- “ निराकारेतरस्य ! इत्यादयो5न्तरश्छोका 
वृत्तिमध्यवर्तित्वातू । “विमुख ' इत्यादिवात्तिकव्याख्यानवृत्तिप्रन्थमध्यवर्तिन: खल्बमी श्छोकाः । 
वृत्तिचूर्णितां ! तु विस्तारभयाज्नास्माभिव्योख्यानमुपदश्यंते । संग्रहश्छोकास्तु वृत्तिप्रदर्शितस्थ - 
वात्तिका्थ स्य संप्रहपरा इति विशेष: |” ( प्ृू० १९० ) 

अर्थात्‌ “निराकारेतस्य ? इत्यादि स्कोक “बिमुख! इत्यादि वार्तिक के व्याख्यानस्वरूप वृत्ति 
के अन्तगंत हैं अतः वे अन्तरश्लाक हैं। विस्तार के भय से वृत्ति के चूर्णिभाग ( संम्भवतःगद्य 
भाग ) का व्याख्यान हमने नहीं किया है। जिन श्छाकों में वृत्ति में बतछाये गये वार्तिक के 
अथ को संगृद्दीत कर दिया जाता है, उन्हें संप्रहर्झोक कहते हैं। अन्तरण्छोक और संभहस्कोक “ 
में यही भेद है। ; 

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि दीकाकार के सामने वृत्तिग्रन्थ मौजूद था और उसमें गध और 
पद्य दोनों थे । विस्तार के भय से उन्होंने गद्यभाग को तो छोड़ दिया किन्तु पद्यभाग को 
अपने व्याख्यान में सम्मिलित कर लिया । अनन्तबीय के एक उद्धरण से भी न्यायविनिश्चय 
की वृत्ति के अस्तित्व का पता लगता है । उन्होंने “तदुक्त न्यायविनिश्चये” करके एक वाक्य 
उद्धत कियो है। “तदुक्त न्‍्यायविनिश्चयृत्तो ” न छिखकर “तदुक्तं न्यायविनिश्चये” लिखने से 
शायद पाठक यह कल्पना करें कि वह वाक्य वृत्ति का न द्ोकर मूलप्रन्थ का द्वी अंश है। 
किन्तु अनन्तबीय के रूघीयस्त्रयविषयक एक उद्धरण से, जिसका उल्लेख रूघीयख्रय के परिचय 
में हम कर आये हैं, इस प्रकार की कल्पना को जन्म दने के लिये स्थान नहीं रह जाता। 
अनन्तवाये ने “ तदुक्तं छघीयस्रये ” करके भी एक वाक्य उद्धृत किया है और वह वाक्य छघी- 
यख्रय की विवृति में मौजूद है। वास्तव में अनन्तवीय की दृष्टि में मू6 और वृत्ति ये दो प्रथकू 
प्थक्‌ वस्तुएं न थीं। वे दोनों को ही मूठ और एक ग्रन्थ मानते थे। इसी से उन्होंने 
अपनी टीका में सिद्धिविनिश्चय और उसकी बृत्ति दोनों का व्याख्यान करके भी ग्रन्थ का नाम 
केवल 'सिद्धिविनिश्चय टीका” ही रखा है। उन्हीं का अलुसरण करते हुए प्रभाचन्द्र भी अपने 
न्यायकुमुद्चन्द्र को ' लघीयख्रयालंकार ” शब्द से ही पुकारते है यद्यपि उसमें छघीयख्लय और 
उसकी वृत्ति दोनों का व्याख्यान है। यथा में अकलह्लुदेव को वृत्तियां इतनी महत्त्वपूर्ण हैं कि 
उनके निकाल देने पर न केवछ अकलहु को समझ सकना दी दुष्कर होता है किन्तु उनके 
द्वारा अर्पित ज्ञानकोश के बहुत से अमूल्य रत्नों से भी वंचित होना पड़ता है । उनकी बृत्तियों 
में 'मूछ” से भी अधिक पदाथे भरा हुआ है । न्यायविनिश्चय के विवरणकार ने अपनी दीका 
में वार्तिकों के जो कई कई अर्थ किये हैं वह क्‍या उनकी अपनी बुद्धि का चमत्कार है ? नहीं, 
वृत्ति की सहायता पर ही उनका व्याख्यान अवलूम्बित है। अतः विनिश्चय की गवत्ति के अस्ति 
में कोई सन्देद नहीं किया जा सकता । विद न मन की 

! १ सिद्धिविनि०् टी० छू० १२० पू० । 


५० न्यायकुमृरचमात 


सिद्धि विनिश्वय-- कष्छेदेश के 'कोडाय ' प्राम के श्वेताम्भर झ्ञानभण्हार से 'सिद्धिविनि- 
ख्यदीका ' की उपलब्धि हुई थी। वहां से यद्द प्रन्‍्थ अहमदाबाद छाया गया जौर गुजरात 
पुरातत्वमन्दिर में उसकी कापी कराई गई। इस टीका में मूछ भाग बहुत दी कम है। मूल के 
केवल आय अक्षरों फा ही उल्लेख करके टीका लिखी गई है । इसमें मूल का उल्लेख दो प्रकार 
से पाया जाता है, एक तो “अन्नाह” करके कारिकारूप से और दूसरे 'कारिका व्याख्यातुमाह 
करके कारिका के व्याख्यारूप से। इससे पता चलता है कि यह टीका सिद्धिविनिश्चयमूछ 
और उसकी स्वोपज्ञविग्ृति को लेकर बनाई गई है। विद्यानन्द की अष्टसहस्नी और प्रभाचन्द्र 
के न्‍्यायकुमुदचन्द्र में उनका मूल अन्तर्निद्ठित है और प्रयत्न करने पर उनमें से पूरा पूरा प्रथक 
किया जा सकता है किन्तु सिद्धिषिनिश्चयटीका में यह बात नहीं है जैसा कि हम लिख आये 
हैं। कहीं कहीं तो 'कारिकाया: सुगमत्वात्‌ व्याख्यानमझृत्वा” लिखकर कारिका की कारिका 
ही छोड़ दी गई है । टीकाके प्रारम्भिक श्लाकों में एक श्छोक निम्न प्रकार है-- 


देवस्यानन्तवीयोंउपि पद॑ व्यक्तुं तु स्वतः | 
न जानतिउकलड्डस्थ पित्रमतेद्‌ पर॑ भुवि ॥ 


इससे पता चलता है कि मूल ग्रन्थ अकलह्ुदेव का ही बनाया हुआ है। तथा “तदाह 
अफलछडु: सिद्धिविनिश्चये”! लिखकर वादिदेवसूरि ने स्थाद्वाद्रन्ाकर में एक वाक्य उद्धत किया है, 
हससे भी उक्त बात का समथन होता है। अकलझ्कल के अन्य प्रकरणों की तरह इसमें भी नमस्कार 
के बाद एक पथ्य आता है. जिसमें कण्टकशुद्धिपूवक प्रन्थ का नामनिर्देश किया है। इसका 
बिनिम्चयान्त नाम भी धर्मकीति के प्रमाणविनिश्चय का स्मरण कराता है। इसमें १२ प्रस्ताव हैं, 
प्रत्येक प्रस्ताव में एक एक विषय की सिद्धि की गई है। संक्षिप्त परिचय निम्वप्रकार है-- 

१ प्रत्यक्षसिद्धि--में प्रत्यक्ष प्रभाग की सिद्धि है। इसमें मुख्यतः धर्मकीतिकृत प्रत्यक्ष के 
लक्षण का तथा सूचनरूप से सन्निकषे का खण्डन करके “ इद्‌ स्पष्ट स्वार्थसन्निधानान्वयव्यति- 
रेकानुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादक प्रत्यक्ष प्रमाणं युक्तम्‌” प्रत्यक्ष का यह लक्षण स्थापित 
किया है। मुख्यतया बौद्ध का खण्डन होने से तत्सम्मत प्रत्यक्षम्राह्मय क्षणिकपरमाणुरूप स्वलक्षण 
अर्थ का.निरास करके स्थिर स्थूलरूप अथे की भी सिद्धि की गई है। 

२ सकिकल्पकसिद्धि--में प्रत्यक्ष के अवमहादि चार भेदों में प्रभाणफलभाव बताकर सभी 
ज्ञानों को सविकल्पक सिद्ध किया है | प्रसंगतः “ बुद्धिपूर्वा' क्रियां दृषठा स्वदेहेउन्यत्र तदूप्द्यतू। 
ज्ञायते बुद्धिरन्यत्र अश्ान्तः पुरुष: कचित्‌ ।”” इस कारिका में धमकीर्तिकत सन्तानान्तरसिद्धि 
में बताई गई युक्ति को क्षणिकैकान्त में असंभव बताकर अनेकान्तवाद्‌ में उसे संभव बताया है। 

३ प्रमाणान्तरसिद्धि--में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान और आगम को पएथक्‌ 
प्रामाण्य सिद्धकरके चाबोकादि की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है। धौद्ध की सच्चह्देतु की 
व्याप्ति का खण्डन करके अथक्रियाकारित्व को नित्यैकान्त तथा क्षणिकैकान्त में असंभव बतलाया 
है और उत्पादादिश्रयात्मक अथे की विस्तार से सिद्धि की है। ह 
४ जीवसिद्धि--में द्रव्यपयोयात्मक बस्ठु को प्रमाण का विषय बतछाकर, ज्ञानक्षणों के 
सर्वथा क्षणिकत्व का निरास करते हुए उनमें अन्वितरूप से रददने वाले जीवतत्त्व की विस्तार से 


९ इस प्रन्थ को उपलब्धि का इतिहास जानने के छिये देखों-भनेकान्त, वर्ष १, पु० १३६ । छ 


पेस्तांवना ५ 


सिद्धि की दैं। तथा, 'क्वान अचेतन प्रधान का घम्म है, अरृष्ट आत्मा का शुण है.” आदि 
बातों का निराकरण करके आत्मा की विकारपरिणति को दी कमंबन्ध का कारण बतलाया है । 

५ जल्पसिद्धि--में स्वपक्षसिद्धि-असिद्धिनिषन्धन जयपराजयव्यवस्था का स्थापन करके 
धर्मकीति द्वारा वादन्याय में स्थापित असाधनान्नवचन और अदोषोद्धावन नाम के निम्रहस्थानों 
की विविध व्याख्याओं का निर्देश करके खण्डन किया है। नैयायिकसम्मत छल, जाति आदि 
को अनुपादेय बतलाया है । वाद, जल्प और वितण्डा में बाद और जलल्‍्प को एक बतलाकर 
वितण्डा को कथाभास बतलाया है। प्रसड्अबश वचन के विवक्षामात्रसूचकत्व और अन्यापोह- 
मात्राभिधायित्व का निरास करके उसे वास्तविक अर्थ का वाचक सिद्ध किया है। 

६ हेतुलक्षणसिद्धि--में धर्मकीर्तिक्ृत हेतुबिन्दु की प्रथम कारिका--“ पक्षधमंस्तदंशेन व्याप्तो 
हैेतुः स च त्रिधा। अविनाभावनियमात्‌ द्वेत्वाभासास्ततोउपरे ॥”” का विस्तार से स्रण्डन 
करके द्वेतु का लक्षण एक अन्यथानुपपत्ति दी सिद्ध किया है। कारण, पूर्षेचर, उत्तरचर, 
सहचर आदि हेतुओं को प्रथक हेतु बतछाया है। अनुपलब्धि को विधि और प्रतिषेष-दोनों 
का साधक बतलाया है। अदृश्यानुपलम्भ को भी वस्तुसाधक माना है। धमकीर्ति के “सहो 
पढंम्भनियमात्‌! हेतु का विविध विकल्पों द्वारा खण्डन किया है। 

७ शाश्रसिद्धि--में बतछाया है कि स्याद्यादरष्टि से अनेकान्तात्मक वस्तु का प्रतिपादक 
ही शास्त्र होता है. अतः सुगतादिप्रणीत शास्त्र शासत्र नहीं है। तथा वचन विवक्षामात्र के सूचक 
न द्दोकर यथार्थ अर्थ के प्रतिपादक होते हैं. अतः सुगतमत में शास्त्र के लक्षण का अभाव 
बताकर देशना का भी अभाव बतलाया है। इसी तरह शरीर आदि से रदित होने के कारण 
ईश्वर में देशना का अभाव बतलाकर र॒टृष्टिकठृत्व की विस्तार से मीमांसा की है। बेदों के 
अपौरुषेयत्व का भी खण्डन किया है। सराग भी वीतराग की तरह चेष्टा करते हैं अतः यथार्थ 
उपदेष्टा का निणय नहीं हो सकता, इस शंका का निरास किया है। 

८ सर्वक्षसिद्धि--में धमकीर्तिसम्मत स्वेक्ष की केंचल धमंझता का निराकरण करके 
विविध युक्तियों से पूर्ण सर्वेज्ञत्व॒ का प्रतिपादून किया है। ब्योतिश्न न तथा सत्यस्वप्त के हृष्टान्त 
का उपयोग भी स्वश्षसिद्धि में किया है। कुमारिल द्वारा स्वेोज्ञाभाव में दो गई प्रमेयत्व सत्त्व 
बत्तत्वादि युक्तियों का तथा तत्त्वसंग्रदद में कुमारिठ के नाम से दी गई “दरशहस्तान्तरं व्योप्ि ! 
इत्यादि कारिका में कद्दी गई युक्तियों का भी निरास भले प्रकार किया है। अन्त में सर्वेश्षत्वः 
प्राप्ति के कारण तप आदि की भी चचो की है । 

९ शब्दुसिद्धि--में शब्द के आकाशगुणत्व, नित्यत्व, अमूतेत आदि धर्मो' का खण्डन 
करके उसे पौद्टछिक सिद्ध किया है। भटेहरि के शब्दाद्वेतदाद तथा स्फोटबाद का भी खण्हन 
किया है। स्व॒लक्षण में सह्त की अशक्यता के कारण बौढ़ों के द्वारा मानी गई अवाच्यता 
का खण्डन करके संकेत आदि की सिद्धि की गई है । 

१० अथनयसिद्धि--में ज्ञाता के अभिप्राय को नय बतलछाकर अथंप्रधान नैगमादि तथा 
शब्दप्रधान शब्दादि नयों का निर्देश किया है। नैगमादि चार नयों का स्वरूप विस्तार से 
बतछाकर सांख्यादिकल्पित मतों को नयाभासों में गिनाया है। सुनय और दुर्नय का भी 
स्वरूप दशोया है। व्यवद्धारनयसम्मत व्यवद्वार को वास्तविक सिद्ध करके शझाद्वैत भादि 
अद्वैतबादियों के द्वारा कल्पित ब्यवद्वार का निरास किया दे । 


प्र स्योयकुमुरचन्दर 


११ शब्दनयसिद्धि--में शब्दसिद्धि में व्याकरण की उपयोगिता बतछाकर बौद्ध, नैयायिक 
और वैयाकरणों के द्वारा अभिमत शब्द के स्वरूप का विचार किया है। शब्दमेद से अर्थ- 
भेद मानकर शब्द, सममिरूढ़ और एवंभूत नयों का तथा तदाभासों का स्वरूप बताया है । 

१२ नित्षेपसिद्धि--में निक्षेप के अनन्तभेद दोने पर भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के 
भेद से उसके चार प्रकार बताये हैं। नाम के व्यस्त, समस्त, एक, अनेक आदि आठ भेद 
किये हे । स्थापना के सद्भाव और असक्भाव तथा द्वब्य के आगम और नोआगम भेद्‌ 
किये हैं। 

सिद्धसेन गणि की तत्त्वाथंडीका, न्यायकुमुद्‌ चन्द्र, प्रमाणमोमांसा और स्याद्वादमजरी में 
इसकी कारिकाएँ उद्धृत की गई हैं। तत्त्वाथटीका तथा जिनदास की चूणिं में इसका नामोल्छेख 
भीहै। चूर्णिकार ने तो इसे जिनशासन का प्रभावक प्रन्थ माना है। 

प्रमाणसंप्रह--पं० सुखछाछ॒जी के अ्रयत्न से पादन के भण्डार से यह अन्थ प्राप्त हुआ है । 
सिद्धिविनिश्वयटीका में इसका उल्छेख आता है। उसी टीका से यह भी प्रतीत होता है कि 
आचार्य अनन्तवीय ने इस पर भी प्रमाणसंग्रद्दालक्वार या प्रमाणसंप्रहभाष्य नाम को टीका 
रची है। प्रमाणसंग्रह की रचना संभवत: न्यायविनिश्चय के बाद हुई है। क्योंकि इसकी 
बहुत सी कारिकाएँ न्यायविनिश्चय में मौजूद हैं तथा उनके ऊपर अकलंकदेव ने कुछ बृत्ति या 
उपक्रमसूचक वाक्य नहीं लिखे हैं। यह गद्यपद्मात्मक है। कहीं कहीं गद्यभाग में पद्म 
का व्याख्यान भी किया है। किन्तु समस्त गद्य और पद्च का व्याख्यान-व्याख्येयरूप सम्बन्ध 
प्रतीत नहीं होता । इसका नाम साथंक है क्थोंकि प्रत्येक एकान्त पक्ष के विरुद्ध जितने प्रमाण 
हो सकते थे, उन सबका संप्रह इस प्रन्थ में किया है। इसी लिए इस प्रन्थ की भाषा और 
भाव भति दुरवगाह्म है। अकलूंक के उपलब्ध ग्रन्थों में इतना प्रमेयबहुल-प्रमाणों का संग्रह 
करनेवाला अन्य कोई प्रन्थ नहीं है । धम्मकीर्ति के प्रमाणविनिश्चय की रचना की तरह इसकी 
रचना भी गद्यपदयात्मक तथा जठिल है । यह भन्थ अकलंक के अन्य प्रन्थों का परिशिष्ट कहा 
जा सकता है अतः संभव है कि ये उनके अन्तिसकाल की रचना हो । इसमें ९ प्रस्ताव हैं । 

१ प्रस्ताव--में ८॥ कारिकाएँ हैं। विशद्‌ ज्ञान को प्रत्यक्ष कहकर .उसके इन्द्रिय 
अनिन्द्रिय और अतीन्द्रिय रूप से तीन भेद किये हैं। इसके “ त्रिधा श्रुतमविप्छवम्‌ ” अंश पर 
जैनतर्क॑वार्तिककार शान्त्याचार्य ने आक्षेप किया है। इस श्रस्ताव में प्रत्यक्ष और उसके - 
भेदों की च्चो है । 

२ प्रस्ताव--में ९ कारिकाएँ हैं। परोक्ष प्रमाण के भेद्‌ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तके 
को प्रामाण्य सिद्ध करके आगम के बल से परोक्ष पदार्थों के साथ भी अविनाभावसम्बन्ध 
परहण कर सकने का अतिपादन किया है । 

३ प्रस्ताव--में १० कारिकाएँ हैं। अनुमान प्रमाण तथा उसके अवयब-साध्य साधन 
आदि का बणेन है। इसकी २७ वीं कारिका में धर्कीर्ति के प्रमाणवार्तिक की “चित्र॑ तदेक- 
मिति चेदिदं चित्रतरं ततः” कारिका की समाछोचना की गई है। 

४ प्रस्ताव--में १२॥ कारिकाएँ हैं। इसमें हेतु के त्रेरूप्य का खण्डन करके अन्यथा- 
झुपपन्नत्वरूप एक छक्षण का स्थापन किया है। हेतु के अनेक भेदों का विस्तार से वर्णन करके 
घमंकीतिसम्मत हेतु के भेदां की संझ्या का विघटन किया है । 


प्रस्तावना धरे 


५ प्रस्ताव--में विरुद्धादि देल्वाभासों का विगतवार निरूपण किया है, तथा दिडनाग के 
विरुद्धाव्यभिचारी नामके देत्वाभास का विरुद्ध में अन्तर्भाव दिखाकर असिद्ध, षिरुद्ध और 
अनैकान्तिक देत्वाभास से अवशिष्ट देल्वाभासां का अकिब्बित्कर में अन्तर्भाव दिखाया है। इस 
प्रस्ताव में १२ कारिकाएँ हैं । 

६ प्रस्ताव--में १२॥ कारिकाएँ हैं। इसमें वाद का स्वरूप दर्शाया है। जय पराजय 
व्यवस्था तथा जाति का कथन करके धम्मकीर्ति के द्वारा प्रमाणवार्तिक में दिये गये दोष दृधि उद्ध 
के अभेद्त्वापत्ति को जात्युत्तर बतछाया है। तथा अनेकान्स में संभवित विरोधादि आठ दोषों 
का परिहार करके वस्तु को उत्पादादि रूप सिद्ध किया है । 

७ प्रस्ताव--में ९॥| कारिकाएँ हैं । इसमें आगमप्रमाण का वर्णन है। आगमन का प्रति- 
पादक द्वोने के कारण स्वज्ञ तथा अतीन्द्रियज्ञान की सिद्धि करते हुए उसमें आपादित दोषों का 
परिद्ार किया है। अन्त में, आत्मा कमंमछ से किस प्रकार छूठता है और उसे किस प्रकार 
सवक्ञता प्राप्त द्वोती है, इत्यादि बातों का खुलासा किया है| 

८ प्रस्ताव--में १३ कारिकाएँ है । इसमें सप्तभंगी का निरूपण है। तथा नैगमादि सात नयों 
का भी कथन है । नयों का विशेष स्वरूप जानने के लिये नयचक्र प्रन्थ देखने का निर्देश किया है। 

९ प्रस्ताव--में २ कारिकाएँ हैं । निक्षेप का निर्देश करके प्रकरण का उपसंहार कर दिया 
है। इस प्रकार इस भप्रन्थ में ढठगभग ८९ कारिकाएँ और शेष भाग गय में है । 

इसके छठवें प्रस्ताव में एक बात विशेष मनोरंजक है । बौद्धों ने जैनां के छिये जो अहीक 
पशु, अछौकिक, तासस, प्राकृत आदि विशेषण प्रयुक्त किये हैं, उन्हीं के असंगत सिद्धान्तों के 
द्वारा उन विशेषणों को बौद्धों के द्वी लिये उपयुक्त बतछाया है। यथा-- 
सून्यसंबृत्िकिज्ञानकथा निष्फलदर्शनम्‌ । सश्चयापोहसन्तानाःश (स) जेते जाद (ज्य) हेतव/॥ 
प्रतिज्ञाउसापन यत्तत्साध्यं तस्‍्वेव निर्णय: । यददृश्यमसंज्ञानं त्रिकमज्मी (ट्री) कलक्षणस्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष निष्कल गरेष॑ आन्तं सारूप्यकल्पनस्‌ । क्षणस्थानमसत्कारय्यमभाष्यं पशुलक्षणस्‌ ॥ 
प्रेतभावालयों मानमनुमानं मुदादिवत्‌ | शास्त्र सत्य॑ तपी दाने देवतानित्यलौकिकस ॥ 
ग़ब्दः स्वयंभूः सर्वकायाकार्येध्वतीन्द्रिये । न काथ्रिच्रेतनों ज्ञाता तदर्थस्योति तामसम्‌ ॥ 
पदादिसचे साधुत्वन्यूनापिक्यक्रमस्थातिः | अकृतार्थाविधातेडपि. आयः. ग्राकृतलक्षणस्‌ ॥ 


बृहतृत्रय--इस प्रन्थ के अस्तित्व की सूचना जेनहितिषी' में प्रकाशित “श्रीमद्ट्टाक्ंक 
शीर्षक निबन्ध में दी गई थी और कहा गया था कि कोल्हापुर में श्री पं० कल्लप्पा भरमप्पा 
निटवे के पास रूघीयस्रयथ और दृह॒त्त्रय दोनों भन्थ सौजूद हें । इस सूचना के बाद अकलंकदेव 
के प्राय: सभी परिचयलेखकों ने उसे दोहराया। रूधीयखय का प्रकाशन हुए वर्षो" बीत गये 
किन्तु वृदृदृत्तय के किसी को द्शन भी न द्वो सके | पं० नाथूरामजी प्रेमी ने निटवे महोदय से 
इस प्रन्थ के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की किन्तु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला शायद निटवे महोदय 
उसे अपने साथ स्वर्ग में ले गये हों। हमारे मत से तो “ लघीयश्रय ” नाम ने ही इस वृहत्त्रय! 
की कल्पना को जन्म दिया है। किसी ने सोचा होगा कि जब एक रूघीयस्रय है तो कोई 
बृहत्रय भी दोना ही चादिये । एक बार अकलंकदेव के प्रन्थों के बारे में लिखते हुए पं० 


१ भाग ११, अंक ७-८ । 








प्र भ्यायंकुमुंद कप्त 
जुगछकिशोरजी मुख्तार ने इस बृहत्तय की समस्या को सुछझ्ाने का प्रयत्न किया था। आपने 
लिखा थो--“अकलंकदेव के मौलिक प्रन्थों में छघीयश्रय के अतिरिक्त तीन ग्रन्थ सबसे 
अधिक महत्त्व के हैं--सिद्धिविनिश्चय, न्यायविनिश्वय, और प्रमाणसंप्रह। शायद इन्हीं के 
संग्रह को बृहत्तय कहते हैं ।? मुख्तार सा० की संभावना किसी दृद तक ठीक द्वो सकती है, 
किन्तु छघीयल्वय का परिचय देते हुए दम बतछा आये हैं कि इसका नाम रूघीयस्रय अवश्य है. 
किन्तु इसे हम तीन स्वतंत्र प्रकरणों का संग्रह नहीं कह सकते, अतः उसके आधार पर उक्त 
तीनों प्रन्थों को वृहत्त्रय नाम नहीं दिया जा सकता | हाँ, यह संभव है कि किसी ने रूघीय- 
खय की अन्तरंग परीक्षा किये बिना केवछ उसके नाम के आधार पर दक्त तीनों प्रन्थें। को बड़ा 
होने के कारण बुहत्तय नाम दे दिया हो। किन्तु अभी तक “बृहत्त्रय” का उल्लेख हमारे 
देखने में नहीं आया ओर हमें यह्‌ एक कोरी कल्पना द्वी प्रतीत होती है। अतः अकलंककृत 
प्रन्थावली में से इस नाम को निकाल देना चाहिये | 
न्यायचूलिका--इसका उल्लेख भी जेनहितेषी के उक्त लेख में दी सर्वप्रथम मिलता है। 
उसमें लिखा है--“ न्यायचूछिका नामक भ्रन्थ का भी उल्लेख मिलता है कि वह अकलंकदेव का 
बनाया हुआ है।” किन्तु न तो छेखक ने ही उसके स्थान का निर्देश किया और न किसी 
स्थल से हमें दी इस प्रन्थ के अस्तित्व का निर्देश मिछ सका । अतः जब न्यायचूलिका नाम 
के किसी भप्रन्थ तक का भी पता नहीं है, तब उसको अकलंकरचित ठदराना निराधार है 
स्वरूपसम्बोधन--स्व ० डा० विद्याभूषण ने अकलंकरचित ग्न्थों में इसका निर्देश किया 
है और माणिकचन्द्र प्रन्थमालछा बम्बई से प्रकाशित छूघीयश्लयादिसंग्रह नामक पुस्तक में अक- 
लंक के नाम से यह प्रकाशित भी हो चुका है। उसकी श्रस्तावना में श्रीयुत भ्रेमीजी ने इसे 
अकल्ंकरचित बतलाया है। संप्रमंगीतरज्लिणी में इसकी तीसरी कारिका “तदुक्तमकलंक- 
देवैःः करके उद्धृत की गई है। तथा अकलछंक के अन्य अन्थों के साथ स्वरुपसम्धोधन का 
अध्ययन करने से उसका कहीं कही अकलंक के अन्य प्रकरणों से मेल खात है | यथा-- 
कर्ता यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स॒ एवं तु ॥ स्व० स० 
कर्मणामपि कताउयं तत्कलस्यापि वेदकः ॥ न्‍्या० बि० 


इसके अतिरिक्त इसमें अनेकान्त की शेली का भी अनुसरण किया गया है। इन सथ 
बातों के आधार पर इसे अकलंकरचित कहा जा सकता है किन्तु इसके विरुद्ध अनेक ठोस 
प्रमाण हैं जिनके आधार पर इसे अकलंक की रचना नहीं कहा जा सकता | 
भण्डारकर प्राच्यविद्यामन्दिर पूना की पत्रिका, जिल्‍्द १३. प्ृ० ८८ पर स्वरूपसम्बोधन 
के कतो के सम्बन्ध में प्रो० ए० एन० उपाध्ये का एक छेख प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने 
ढिखा है कि कोल्द्वापुर के छक्ष्मीखेनमठ में स्व॒रूपसम्बोधन की एक कनड़ी टीका मौजूद है। 
उसमें नयसेन के शिष्य महासेन को उसका कताो बतछाया है। तथा नियमसार की संस्कृत 
दीका में पद्मप्रभमरूघारी देव ने “उत्तन्य षण्णवतिपाषंडिबिजयोपार्जितविशालकीतिभिमंदासेन- 
ण्डितदेवैः” और “तथा चोक्तं श्रीमद्यासेनपण्डितदेवै:ः करके स्वरूपसम्बोधन की १२ वीं और 
४ थी फारिका उद्धृत की है। उसी छेख के एक फुटनोट में यह भी ढिखा द्वे कि पण्डित 








१ अनेकान्त वषे १,५० १३५, २ दिस्ट्री ओफ दि मिडीवल हकूल ओफ इण्डियन लॉजिक घ० २६। ३ छु०२९। 


प्रस्तावना ष्ष 


जुगछकिशोरजी ने मूडविदुरे के पडुबस्ती भण्डार की प्रन्थसूची देखी थी, उसमें भी स्वरूप- 
सम्बोधन को मद्दासेन की रचना बतलाया है। तथा उसी सूची में महासेन के एक प्रमाण- 
निर्णय नामक भ्रन्थ का भी उल्लेख है। उक्त प्रतियों तथा उद्धरणों के आधार पर यह अन्य 
महासेन का सिद्ध होता है। इस तरदद हम देखते हैं कि स्वरूपसम्बोधन के रचयिता के बारे में 
दो परम्पराएँ प्रचलित हैं,एक के अनुसार उसके कर्ता अकलंक हैं और दूसरी के अनुसार नयसेन 
के शिष्य महासेन । भरतेशबैभेव में तत्त्वोपदेशप्रसज् में कुछ जेन म्रन्थों के नाम दिये हैं । उनमें 
पद्मनन्दिक्ृत स्वरूपसम्बोधन का नाम आया है। संभव है कि पद्मनन्दि ने भी स्वरूपसम्बोधन 
के नाम से कोई भ्न्थ रचा हो। किन्तु पूर्वोक्त दो परम्पराएं तो एक ही प्रन्थ के सम्बन्ध में 
प्रचल्तित हैं और दोनों दी प्राचीन हैं। शुभचन्द्रक्र॒त पाण्डवपुराण की प्रशस्ति में लिखा है कि 
शुभचन्द्र ने स्वरूपसम्बोधन पर एक वत्ति लिखी थी। इस बत्ति के अवलोकन से स्वरूपसम्बयोधन 
और उसके कर्ता के सम्बन्ध में ब॒त्तिकार का मत मालूम हो सकता है। किन्तु पता नहीं, बह 
प्राप्य भी है या नहीं। अतः बतेमान परिरिथिति में हम उसके करता का निश्चय कर सकने में 
असमथ हैं, किन्तु उसकी रचना आदि पर से वह हमें अकलूंक की कृति नहीं प्रतीति होती । 

- अकलड्डस्तोन्न--यह स्तोन्न मुद्रित दो चुका है। इसमें १९ शादूलविक्रीडत और ४ 
स्नग्धरा छन्द हैं। महादेव, शहलर, विष्णु, ब्रह्मा, बुद्ध आदि नामधारी देवताओं के सम्बन्ध में 
जो कुछ कद्दा जाता है उसकी आलोचना करते हुए, निष्कलड्डू, ध्वस्तदोष, वीतराग परमात्मा 
को ही बुद्ध, बद्धेमान, अकह्मा, केशव, शिव आदि नामों से पुकारते हुए उसी का स्तवन और 
बन्दन किया गया है, इसी से इस स्तोत्र को अकलड्जडुस्‍्तोत्र अथोत्‌ दोषरद्दित परमात्मा का 
सस्‍्तवन कट्दा जाता है। इसके ११ वें और १२ वें पद्य का अन्तिम चरण “ नग्नं पश्यत बादिना 
जगदिदं जेनेन्द्रमुद्राह्वितम । ” है। इन दोनों पद्यों के प्रारम्भ के तीन चरणों में बतछाया गया 
है कि संसार पर न तो ज्क्या के वेष की छाप है, न शम्भु के, न विष्णु के और न बुद्ध के दी 
वेष की । और उक्त अन्तिम चरण में कद्दा गया है कि हे वादियों देखो, यह संसार जेनेन्द्रमुद्रा 
अर्थात्‌ नग्नता की छाप से चिह्नित है ( भ्रत्येक प्राणी नग्न ही पैदा द्योता है ) । 

इन ज्छोकों के बाद मल्लिषेणप्रशस्ति का 'नाहड्आारवशोकृतेन मनसा” आदि श्छोक आता 
है। इस श्छोक के बाद पुनः पुराना राग अछापा जाता है और शिव के खदवांग, मुण्डमाला, 
भस्म, शूछ आदि की चचो शुरू हो जाती है। इसके बाद १५ वें और १६ व पद्मों में अक- 
लक्ढड परमात्मा के स्थान में शास्रार्थी अकलझ्डदेव को प्रशंसा द्वोने छगती है, और इस स्तोत्र की 
विचित्र रचना को देखकर तारादेवी के साथ साथ बेचारे पाठक को भी सिर घुनना पड़ता है। 
स्तोत्र को देखकर थोड़ासा भी समझदार मनुष्य बिना किसी सझ्लोच के कद्द सकता है कि 
इसका तेरहवां पन्द्रहवां और सोलहवां पद्य प्रक्षिप्त है, किसी ने इसे अकलझ्ड रचित प्रसिद्ध करने 
की घुन में उन्हें पीछे से जोड़ दिया है। जोड़नेवाले ने अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमानी से काम 
लिया है क्‍यों कि ११ वें और १२ वें श्छाकों के, जिसमें वादियों को छलकारा है, बाद ही मल्लि- 
षेण प्रशस्तिबाछा १३ वां पंथ आता है। मानों, अकलझ्ुदेवने किसी राजसभा में खड़े होकर 
स्तोत्र की रचना की है। किन्तु उसके बाद का “खद्वाज् नैव हस्ते” आदि श्छोक उसकी 


. १ श्नेकान्त, वर्ष १, ४० ३३४ । २ “नाइडारवशीकृतेन मनसा? आदि । यद्द पहले उद्धृत किया 
जा चुका दै । 
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बुद्धिमानी का रहस्य उदूघाटित कर देता है। तथा अकलझुदेव की प्रशंसापरक अन्तिम दो 
श्छोफे उसके अकलक्लरचित द्ोने की मान्यता का समूछ <च्छेद कर देते हैं। किसी किसी 
का विचार है कि--“मल्लिपेणप्रशस्तिवाले पद्म को रवयं अकलझु के द्वारा कहा गया 
मानने में कोई बाधा नहीं दीखती । शेष अन्तिम दो पद्मयों को अकलझु के किसी शिष्य ने रचा 
होगा, और उनका स्तोत्र के अन्त में होना यही सिद्ध करता है कि स्तोन्न अकलकु का रचा 
हुआ है। कम से कम उस समय और एस व्यक्ति के निकट तो यह अवश्य ही उनकी रचना 
थी, जिस समय जिस व्यक्ति ने उक्त दो श्रशंसात्मक श्छोक स्तोत्र के अन्त में जोड़े थे ।” 
आदि । अकलझुस्तोत्र के अन्तिम दो पद्म तो अवश्य दी अकलकूु के किसी भक्तजन के बनाये 
हुए हैं। वां, मल्लिषेणप्रशस्ति वाछे श्छोक के स्वयं अकलझ्भरचित होने में इतिदासश्ञों को 
बिबाद हो सकता है। मल्लिषेणप्रशरित में यह श्लोक 'राजन साहसतुंग” आदि अन्य दो 
श्छोकों के बाद आता है और उससे ऐसा मात्यूम होता है कि साइसतुझ्ञ राजा की सभा में 
अकलह्ड ने वे श्लोक कहे थे । 

इतिद्ासप्रेमी पाठकें को स्मरण द्वोगा कि स्वामी समन्तभद्र के बारे में भी इसी तरद के कुछ 
श्छेक सर्वविश्रुत हैं, जिनमें उनके दिग्विजय तथा किसी राजा की सभा में शास्रार्थ का चैलेश देने 
का वणन उनके मुख से कराया गया है।मल्लिषेणप्रशस्ति के अकलझ्लुसम्बन्धी प्रारम्भिक दो शोक 
भी उन्हीं श्छोकों की छाया में बनाये जान पड़ते हैं। इसी से अकलछछ्ुु के श्छोक का एक चरण 
“बक्त' यस्यास्ति शक्ति: स बदतु विद्ताशेषशासतरों यदि स्थात्‌।”” समन्तभद्र के श्लोक के 
एक चरण “राजन यस्यास्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जैन निम्नेन्थवादी ' का बिल्कुछ प्रतिरूप जान 
पड़ता है। तथा अकछकछु का अपने मुख से राजासाइसतुंग की और अपनी प्रशंसा में उस 
तरह के शब्द निकालना भी संभव प्रतीत नहीं होता। अतः प्रशस्ति में संकलित आरम्भिक 
दो श्छाक तो बनावटी जान पड़ते है किन्तु द्रिमशीतलवाला श्छाक, जो अकलड्डस्तोत्र में भी 
है, अकलझ्डरचित हो सकता है क्‍यों क्रि उसमें वही कारुण्यभाव झलकता है जो न्‍्याय- 
विनिश्चय के द्वितीय पद्म में अद्धित है। अतः पूवेदर्शित बिचारों के पूवोधे से सहमत होने में 
हमें भी कोई बाधा नहीं दीखती किन्तु उस श्छोक के अस्तित्व से स्तोत्र का अकलझ्भरचित दोना 
प्रभाणित नहीं होता । क्योंकि स्तवन में उस श्छोक की स्थिति उतनी भी उपयुक्त नहीं है जितनी 
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१ किंवायो भगवानमेयमद्दिमा देवो5कलड्ढः कलो 
काले यो जनतासु धर्मनिदवितो देवो5$कलड़ो जिनः । 
यस्‍्य स्फारविवेकमुद्रलहरी जाले5 प्रमे याकुला 
निर्मग्ना तनुतेतरां भगवती तारा शिरःकम्पनम्‌ ॥ १५ ॥ 
सा तारा खल॒ देवता भगवतीमन्यापि मन्यामद्दे 
घण्मासावधिजाब्यसंख्यभगवद्धद्यकलड्डप्रभोः । 
वाक़ल्लोलपरम्परामिरमते नूनं मनोमजन- 
व्यापारं सहतेस्म विस्मितमतिः सन्‍्ताडितेतस्ततः ॥ १६ ॥ 
३ देखो, जै० सि० भास्कर, भाग ३, ए० १५५ । 
३ अशस्ति के तौने| इलेक “शाज्ञार्थी अकलड्ड? नामक स्तम्भ में उद्धृत किये जा चुके हैं । 
४ यह “छोक “प्रन्थकार अकलंक' शौष॑क में उद्धृत है। 


प्रस्तावना ७ 


कटे बस्र में पेबन्द ( थेगरा ) की द्ोती है, वह तो वहां जबरन ठूसा गया जान पड़ता है, और 
इस कार्य को करने का सन्देद्द उन्हीं महात्मा पर किया जा सकता है जिन्होंने स्वरचित या 
पररचित प्रशंसापरक अन्तिम दो श्लोक जोड़े हैं। 

अकलकझ्ुदेव को शादूंलविक्रीडित और ख्रग्धरा छन्दों में अपना अभिप्राय प्रकट करना 
विशेष प्रिय था, अकलकहु के प्रकरणां के उद्देश्यनिदेशक और उपसंहारात्मक पद्यों के देखने से 
ऐसा प्रतीत द्वोता है। प्रकृत स्तोत्र भी उक्त दो छन्दों में दी रचा गया है। किन्तु उसका विषय 
अकलझू के व्यक्तित्व के बिल्कुल प्रतिकूछ है, उसमें उनकी दाशंनिकता की छाया रंचमात्र भी 
नहीं है। समन्तभद्र, सिद्धसेन, विद्यानन्द्‌ आदि दाशनिकों के स्तोन्नों में गहन तत्त्वचर्चा का 
निरूपण देखने में आता है, तब अकलड्ड जेसे वाग्मी की लेखनी से इस प्रकार की तात्विक- 
चचो से शूल्य और अक्रमबद्ध स्तवन की आशा कैसे की जा सकती है ९ हम ऊपर लिख 
आये हैं कि अकलझ्ुदेव अपने सभी प्रकरणों के अन्त में किसी न किसी रूप में अपना नाम 
देते हैं, किन्तु अकलड्डुस्तवन में किसी स्थछ पर भी अकलद्डु नाम का निर्देश नहीं है। अतः 
अकलकुस्तवन को प्रसिद्ध अकलह्ल रचित तो नहीं माना जा सकता। संभव है अकलहूु नाम 
के किसी दूसरे विद्वान ने उसे रचा द्वो और दिमशीतरूपाले श्छोक की उपस्थितिने उसे प्रसिद्ध 
अकलकझ्डदेव रचित होने की जनश्रुति देदी हो । 


अकलड्ूप्रतिष्ठापाठ--पं० जुगछकिशोरजी मुख्तार ने अपनी प्रन्थपरीक्षा के तीसरे भाग 
में इस प्रतिष्ठापाठ की समीक्षा करके प्रमाणित किया है. कि यह प्रतिष्ठापाठ प्रसिद्ध तार्किक 
भट्टाकलझ्डंदेव की कृति नहीं है किन्तु उनके समाननामा किसी दूसरे पंडित की कृति है। क्‍यों 
कि उसमें आदिपुराण, ज्ञानाणंब, एकसंधिसंद्तिता, सागारधर्माम्ृत, आदि अन्थों से बहुत से 
पद्म दिये गये हैं। उन्होंने इसका रचनाकाल वि० सं० १५०१ और १६६५ के मध्य में 
प्रमाणित किया है । 


अकलंकप्रायश्रित्त--यह्द प्रन्थ इसी प्रन्थमाला के १८वें प्रन्थ में प्रकाशित दो चुका है। 
इसमें २९ श्लोक और अन्त में एक पद्म है। मंगलाचरण में “जिनचन्द्र ' के विशेषणरूप अक- 
लझ्कु पद आया है। जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट है इसमें विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मो' का 
प्रायश्रित्त बतछाया गया है। प्रायश्रित्त में अभिषेक का विधान बहुतायत से किया गया है। 
इससे यह प्रन्थ भद्टारकयुग की रचना जान पड़ता है। मद्रास से प्रकाशित सूचीपन्न के अनु- 
सार अकछंक नाम के विद्वानों की जो तालिका दी है. उसमें भट्टारक अकलंक का उल्लेख है, 
जिन्हें श्रावकप्रायश्रचित्त का रचयिता लिखा है। यह प्रायश्रित्त प्रन्थ वि० सं० १२५६ में 
रचा गया था। संभवतः यह श्रावकप्रायश्रित्त ही अकलंकप्रायश्रित्त है और भट्टारक अकलंक 
उसके रचयिता हैं। यदि हमारा अनुमान सत्य है तो इसे विक्रम की १३ वीं शताब्दी की 
रचना मानना दोगा | | 

प्रमाणरन्नदीप और जैनवर्णाश्रम नामक कन्नढ़ भप्रन्थ भी अकलंक की कृतियाँ कही जाती 
हैं। ये दोनों प्रन्थ भी अकलंक नाम के किसी अन्य प्रन्थकार की रचना प्रतीत द्ोते हैं । कन्नढ़ 
प्रभ्थ तो संभवतः शब्दाजुशासन के रचयिता अकलंक ( १६ वीं शताब्दी ) का होगा। सद्रास 
के 'सूचीपत्रों के सूचीपत्र ' में 'वादसिन्धु ” नामक प्रन्‍्थ को भी अकलंक की कृति छिखा है 

८ 
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तथा छिखा है कि सीतम्बूर तिन्दीवनम्‌ के मठ में “अकलंकबाद” नामक एक भ्रन्थ है, किन्तु 
इन प्रन्थों को देखे बिना इनके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता । 

इस विस्तृत चचो के आधार पर, वर्तमान में, केवल तत्वारथराजवार्तिक, अष्टशती, छघीय 
खय ( सविव॒ति ), न्यायविनिश्चय ( सविव॒ति ), सिद्धिविनिश्चय ( सबविब॒ति ) और प्रमाण- 
संप्रह, ये ६ प्रन्थ ही अकलुंकदेवरचित प्रमाणित होते हैं। संभव है कुछ अन्य भनन्‍्थ भी 
उन्होंने रचे हों और वे यदि मूषकों के आक्रमण से बचे हों तो किसी भण्डाररूपी कारागार में 
अपने जीवन की शेष घड़ियाँ गिनते हों, किन्तु अकलंकदेव के बिरुद की सत्यता प्रमाणित 
करने के लिये उक्त प्रन्थरत्न द्वी पर्याप्त हैं। उनके अनुशीलन से प्रत्येक विद्वान्‌ इस निर्णय पर 
पहुंचता है कि उनका रचयिता एक प्रौढ़ विद्वान और उश्चकोटि का प्रन्थकार था। 


अकलंक का व्यक्तित्व 
( उनके साहित्य के आधार पर ) 


किसी ने कद्दा है और ठीक कह्दा है कि साहित्य कवि के मनोभाषों का न केवल मूर्तिमान्‌ 
प्रतिबिन्य है किन्तु उसकी सजीब आत्मा है। कवि जो कुछ विचारता है और जो कुछ करता है 
उसकी प्रतिध्वनि उसके साहित्य में सबंदा गूँजती रहती है। अतः कवि के व्यक्तित्व का प्रामा- 
णिक परिचय उसके सादित्य से मिलता है। 

यद्यपि अकलंकदेव का साहित्य तकंबहुठ और विचारप्रधान है, उसका बहुभाग इतर 
दशेनों की समीक्षा से ओतप्रोत है, तथापि किसी किसी स्थरू पर कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं 
जिनके आधार पर हम उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। 

अकलंक के प्रकरणों के अवछोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अल्पभाषी और 
सतत विचारक थे, और श्यों ज्यों वे वयस्क होते गये उनके ये गुण भी अधिक अधिक विकसित 
होते गये। उन्होंने जो कुछ छिखा बहुत थोड़े शब्दों में लिखा और खब मनन कर लेने के 
बाद लिखा । इसी से उनकी रचना गदन और चिन्तनीय है, खोजने पर भी उसमें एक भी शब्द 
न्यथे नहीं सिठठ सकता । किन्तु वे शुष्क दाशनिक नहीं थे, वल्कि बड़े विनोदी और परिद्दास- 
कुशल व्यक्ति थे । उनके गहन साहित्यकानन में विचरण करते करते जब पाठक कुछ क्लान्ति 
सी अनुभव करने छगता है, तब दाशंनिक परिह्दास की पुट उसकी छान्ति को दूर करके पुनः 
उसके मस्तिष्क को तरोताजा बना देती है । 


जिस समय अकलड्डदेव ने कार्यक्षेत्र में पदापंण किया था वह समय बौद्धयुग का मध्याह- 
काल था। भारत के दार्शनिक धार्मिक राजनैतिक और साहित्यिक आकाश में, सर्वत्र उसकी 
प्रखरकिरणां का साम्राज्य था, उसके प्रताप से इतर दाशंनिक त्रसत थे। इसी से अकछंक के 
साहित्य में बुद्ध और उसके मन्तव्यों की आछोचना बहुतायत से पाई जाती है और उनके परि- 
हास का रक्ष्य भी वही है। मध्यकाडीन खण्डनमण्डनात्मक साहित्य के देखने से पता चलता 
है कि उस समय इतर दशनों की आलोचना करते करते आछोचक मर्यादा का अतिक्रमण कर 
जाते थे, और अपने विपक्षी को पशु तक कह् डालने में संकोच न करते थे, किन्तु सदाशय 
अकलंक के व्यज्ञ-बिनोद में हमें उस कटुता के दर्शन नहीं होते । कहीं कहीं वे 'देवानांप्रिय 
जैसे छाब्दों का प्रयोग श्लेषरूप में करते हैं और कहीं कहीं बौद्ध दाशेनिकों के द्वारा जैनों के 


प्स्तावना | ९ 
डिये प्रयुक्त शब्दों को द्वी उनके लिये प्रयुक्त कर देते हैं, किन्तु अधिकतर बे अपने विपक्षी की 
किसी दाशनिक भूल को पकड़कर ही उसका उपहास करते हैं। उनके उपह्यास के कुछ उदा- 
हरण देखिये--अद्वेतवाद में साध्य और साधन के द्वेत के लिये भी स्थान नहीं है, किन्तु उसके 
बिना अद्वेतवाद का स्थापन नहीं किया जा सकता, अतः अद्वेतबादी योगाचारसम्प्रदाय का 
समर्थक धर्मकीर्ति उसे परिकल्पित कहता है। इस पर उपहास करते हुए अकलंक लिखते हैं- 

“साध्यसाधनसंकल्पस्तत्त्ततो न निरूपपतिः | 
परमार्थाववाराय. कुतथित्पारिकात्पितः ॥ 
अनपायीति दिद्वत्तामात्मन्याग्रेसमानकः | 
केनापि विप्रलब्घो5्यं हा कष्टमझुपालुना ॥* न्या० वि० 


४ साध्य और साधन का समथन तार्विक नहीं है, परिकल्पित है। श्रोताओं के हृदय में 
परमार्थ अद्वेत का अवतार कराने के लिये उसकी कल्पना की गई है, क्‍योंकि उसके बिना परमार्थ 
की सिद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार अपने बुद्धिकोशल का प्रदर्शन करनेवाछा धम्मकीर्ति 
अबश्य ही किसी निर्देयी के द्वारा ठगा गया है, दवा, कष्ट !!!” 
और सुनिये-- 

धमंकीर्ति ने अनेकान्तवादियों का उपहास करते हुए छिखा है-एक को अनेक और अनेक 
को एक कहना बड़ी द्वी विचित्र बात है। अकलछंक उसका भ्रत्युपद्दास करते हुए लिखते हैं--- 

“त्ित्रं तदेकामेति चादिदं चित्रतर॑ततः | 
चित्र मृन्यामिदं सर्व वोति चित्रतमं ततः ॥?? न्या० वि० 

४ निस्सन्देहद, एक को अनेक और अनेक को एक कददना एक विचित्र सिद्धान्त है किन्तु 
दृश्यमान इस विचित्र जगत को शून्य कहना उससे भी बढ़कर विचित्र सिद्धान्त है।” कितना 
सात्त्विक और युक्तिपूर्ण परिहास है । 

निरंशसंवेदनाद्वैतवादी कह्दते हैं कि हमारा अद्वेत तत्त्व न तो किसी से उत्पन्न होता है और 
न कुछ करता द्वी है। इस पर अकलंक कहते हैं-- 

“न जातो न भवत्येव न प्‌ किबित्‌ करोति सत। 
तीक्ष्णं शोद्दोदने: झज्लगिति क्रित् अकल्प्यते ॥?? न्या० वि० 


“यदि आपका संवेदनाद्वेत न तो कभी उत्पन्न हुआ, न द्ोता है और न कुछ कार्य दी करता 
है फिर भी वह है अवश्य । तो बुद्ध के मस्तक पर एक ऐसा तीक्ष्ण सींग भी क्यों नहीं मान 
छेते, जो न तो उत्न्न होता है और न है ।”? 

संभवतः बौद्ध दाशनिकों ने अपने प्रस्थों में अपने विपक्षियों के लिये जड़, भहीक, 
पश्ुु आदि शब्दों का प्रयोग किया दै। जैनों के लिये “अहोक” शब्द का प्रयोग तो एक 
रूद शब्द बन गया है, क्योंकि उनके द्गिम्बर सम्प्रदाय के साधु नम्न रहते हैं। अऋलंकदेव 
ने इस प्रकार के शब्दों की व्याख्या कुड्ठ दाशेनिक सन्तव्यों के आधार पर इस रीति 
से को है, कि वे शब्द प्रकारान्तर से उनके प्रश॒छ विपक्षी बौद्ध पर ही छागू दो जाते 
हैं। जैसे, शुन्याद्वेत, संवेदनाद्वेत आदि की कथा, परमाणुसच्ययवाद्‌, अपोहवाद, सन्तानवाद 


६० भ्यायुमुरचन्त 


भावि सात बातें जड़ता के कारण हैं भर्थात्‌ जो उन्हें मानता है वही जड़ है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा 
का साधन न करना आदि तीन बातों को “अह्लीक” का छक्षण बतलाया है इस नूतन प्रकार 
से विपक्षी के अपशब्दों का परिद्दार और आपादन सज्ञनोचित रीति से होजाता है और उससे 
हम उसके अविष्कर्ता के सौम्य स्वभाव और चातुर्य का विश्लेषण सरछता से कर सकते हैं। 
अकलइुदेव बौद्धों के प्रबल विपक्षी थे और अवसर मिलते द्वी उन पर वार करने से नहीं 
चूकते थे । किन्तु किसी व्यक्तिगतढ्वंष के कारण उनका यद्द भाव न था, बल्कि सिद्धान्तभेद के 
कारण था, और सिद्धान्तभेद में भी कद्ाप्रह कारण न था, किन्तु कारण था उनका परीक्षाप्रधा- 
नत्व। आप्तमीमांसा नामक स्तवन की प्रथमकारिका पर अष्टशती भाष्य का निमोण करते हुए 
जब वे कहते दैं-/ आश्ञाप्रधाना हि त्रिदशागमादिक परमेष्टिनः परमात्मचिहं प्रतिपय्ेेरन्‌ नास्म- 
दादयः।” अथाोत्‌ “ परमेष्ठी में पाई जाने बाली देवताओं का आगमन, आकाश में गमन आदि 
बातों को आक्षाप्रधान भक्तजन परमात्मत्व का चिह्न मान सकते हैं किन्तु दमारे जैसे परीक्षाप्रधान 
ध्यक्ति नहीं मान सकते क्योंकि ये बातें तो मायाबिजनों में भी देखी जाती हैं ।”” तब उनकी 
तेजस्थिता साकाररूप धारण करके आखों के सामने नतेन करने लगती है, और पाठक बरबस 
कह उठता है-कितने गजब का व्यक्तित्व है इन पंक्तियों के ठेखक का | सत्तमुच यद्द एक हो 
पंक्ति अपने रचयिता के व्यक्तित्व का चिन्नण करने के ढिये पर्याप्त है, इससे आत्मविश्वास, 
अप्रभावित प्रज्ञाशालीनता आदि कितने ही सदूगुणों का बोध होता है। अतः अकलंकदेव का 
सिद्धान्तमूलक मतभेद केबल जन्मागत नहीं था किन्तु उसमें उनका परीक्षाप्रधानत्व भी कारण 
था। वे बौद्ध सिद्धान्तों को न्‍्यायसम्मत न होने के साथ ही साथ जनता के लिये कल्याण- 
फारी भी नहीं समझते थे और इसी से उनका प्रसार देखकर दुःखी होते थे । तभी तो न्याय- 
विनिश्चय का प्रारम्भ करते हुए उनका कारुण्यभाव जागृत हो उठता है और वे मलिनीकृत न्याय 
का शोधन करने के लिये उद्यत होते हैं। परीक्षाप्रधान द्वोते हुए भी अकछड्डदेव में श्रद्धा का 
अभाव न था, किन्तु इतना अवश्य है कि उनकी श्रद्धा परीक्षामूलक थी। अनेकान्ती द्वोने के 
फारण बे न केवल हेतुवाद के द्वी अनुयायी थे और न केवल आश्ञावाद के दी, प्रत्युत दोनों का 
' समन्बय दी उनके जीवन का मंत्र था । इसी से बे दोनों को प्रमाण मानते हुए लिखते हैं-“ सिद्ध 
पुनराप्तवचने यथा द्वेतुवादस्तथा आज्ञावादो5पि प्रमाणम्‌””? । अथोत्‌ आज्ञा के सम्बन्ध में यह्‌ 
प्रमाणित हो जाना आवश्यक है कि वह आज्ञा किसी आप्तपुरुष के द्वारा दी गई है । यह 
प्रमाणित द्वो जाने पर जैसे देतुवाद प्रमाण है वैसे ही आज्ञावाद भी प्रमाण है । 
इस प्रकार अकछकझु के साहित्य के आधार पर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की झछक का 
थेड़ा सा आभास मिलता है और उससे हम उनके जीवन की रूपरेखा का अनुमान करने में 
समर्थ द्वोते हैं । 
| जैनन्याय के प्रस्थापक अकलडुः 
अफलइ जैनन्याय के श्रस्थापक थे। उनके पश्चातवर्ती प्रन्थकारों ने उनके न्याय का ' आक- 
छड्ुन्याय शब्द से उसछेख किया है और उनके द्वारा निर्धारित की गई रूपरेखा को दिगम्बर 
और श्वेताम्बर, दोनों सम्प्रदायों के आचाये' ने समान रूप से अपनाया है। अकलहु के द्वारा 
स्थापित की गई रूपरेखा कितनी सुव्यवस्थित और प्रामाणिक थी ? इस बात का अनुमान इसी 
से फिया जा सकता है कि उनके उत्तरवर्ती किसी भी मन्थकार ने उसमें परिवर्तन या संवरद्धंल 


पस्ताबना हर 
करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया और प्रायः सभी ने उनके मन्तव्यों को लेकर 
न्यायक्षास के विभिन्न अंगों पर प्रन्थों की रचना की । यथाथ में सातवीं शताब्दी के बाद में 
होने बाले जेन नैयायिकों को उत्पन्न करने का श्रेय अकलझूदेव को दी प्राप्त है। उन्हीं के सत्म- 
यह्न से जेनवाडुमय के भण्डार में आज न्यायशाश्रविषयक अमूल्य प्रन्थरह्नों के दर्शन होते हैं. 
और उनसे न केवछ जेनदर्शन का किन्तु भारतीय दशेनशासत्र का मस्तक गौरव से उन्नत 
हो जाता है । 

अकलइू ने जेनन्याय में किन किन सिद्धान्तों की प्रस्थापना की, यह जानने के लिये अक- 
छ्ड के पूबवर्ती जेनन्याय की रूपरेखा का जानलेना आवश्यक है। अतः प्रथम उसी पर प्रकाश 


ढाला जाता है । 
अकलइूः के पहले जैनन्याय की रूपरेखा 

न्यायशास्त्र के इतिहास का परिशीलन करने से पता चलता है कि इस्वी सन्‌ से पहले न 
तो न्‍्यायशब्द्‌ उस अथ्थ में द्वी प्रचलित था जिसमें आज है, और न उस पर स्वतंत्र प्रन्थ 
छिखने की द्वी पद्धति थी। तत्त्वचचों और बाद-बिवाद में युक्तियों का उपयोग अवश्य किया 
जाता था किन्तु युक्तियों पर शाख्र रचने को आवश्यकता का अनुभव संभवतः किसी ने भी न 
किया था। इसी से भगवान महावीर के उपदेश के सारभूत द्वादशाज्ञ श्रुत में अनेकान्तदृष्टि का 
अनुसरण द्वोते हुए भी, उनमें से एक भी श्रत स्वतंत्ररीति से प्रमाण, नय, स्याद्गाद और सप्त 
भंगी की चचो से सम्बन्ध नहीं रखता था। 

प्रथम शताब्दी के विद्वान्‌ आचाये श्री कुन्दकुन्द के प्रवचनसार 'में यद्यपि तकंपू् दाश- 
निक शैली का अवलम्बन लिया गया तथापि उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के सामान्य 
लक्षण और सात भंगों के परिगणन के सिवाय, दक्तदिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की गई। 
किन्तु उनके उत्तराधिकारी आचाये उम्ास्वाति ने अपने तत्त्वाथंसृत्र में 'मतिः स्मृतिःसंज्ञा 
चिन्ता5भिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।' सूत्र के द्वारा न्‍्यायोपयोगी सामग्री का सझुत किया और 
नयों की भी परिगणना की | 

उसके बाद जेन वाडुमय के नीलान्बर में कालक्रम से दो जाब्वल्यमान नक्षत्रों का उदय 
हुआ, जिन्होंने अपनी प्रभा से जेनवाडमय को आलछोकित किया। ये दो नक्षत्र थे स्वामी 
समन्तभद्र और सिद्धसेन द्वाकर । स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्तुतिकार थे, बाद के कुछ प्रन्थ- 
कारों ने इसी विशेषण से उनका उल्लेख किया है। उन्होंने अपने इृष्टदेव की स्तुति के व्याज से 
एकान्तवादों की आलोचना करके अनेकान्तवाद की स्थापना की, तथा उपेयतत्त्व के साथ ही 
साथ उपायतत््व-आगमबाद और देतुवाद में अनेकान्त की योजना करके अनेकान्त के क्षेत्र को 
व्यापक बनाया । आगमबाद और द्वेतुबाद में अनेकान्त की योजना करने से ऐसा प्रतीत द्दोवा 
है कि समन्तभद्र के समय में हेतुवाद आगमबाद से एथक्‌ दहोगया था और उसने अपनो स्वतंत्र ' 
सत्ता स्थापित करढी थी | इसी से उन्हें आप्त की आगमसम्मत विशेषताओं में व्यभिचार की 
गन्ध आई और हेतुबाद के आधार पर आप्त की सीमांसा करना उचित प्रतीत हुआ। स्वामी 
समम्तभद्र का सम्पूर्ण विवेचन हेतुपरक होने पर भी उन्होंने हेतुशाख-युक्तिशासत्र या न्यायशास्त् 
के बारे में कुछ विशेष नहीं लिखा, उनकी ठेखनी का केन्द्रविन्दु था केबछ अनेकान्तबाद, उसी * 
के स्थापन और बिवेचन में उन्द्रोंने अपनी छेखनी को वमत्कत कर दिया, इसी से उनके भन्यें 


दर स्यायकुमुर चन्द्र 


में अनेकान्तवाद के फलितवाद नयवाद और सप्तमंगीवाद का भी निरूपण स्िछता है। फिर 
भी उनकी शैली द्ेतुवाद के कुछ मन्तव्यों पर प्रकाश डाछती है और उत्तरकाछीन प्रन्थकारों ने 
उसके आधार पर कई एक रहस्यों का उद्घाटन करके उन्हें जेनन्याय में स्थान विया है । 


समन्तभद्गर ने जैनन्याय को जो कुछ दिया, संक्षेप में उसकी विगत निन्न प्रकार है-- 


१ जेनवोडमय के जीवन अनेकान्तवाद और सप्तभंगीवाद की रूपरेखा स्थिर करके दर्शन- 
शास्त्र की प्रत्येकदिशा में उसका व्यावहारिक उपयोग करने की प्रणाली को प्रचलित किया । 
२ प्रमाण का दाशेनिऊ लेक्षण और फले बतढाया। 
३ स्याद्वाद की परिभाषा स्थिर की । 
४ श्रुतप्रमोण को स्थाह्माद और उसके विशकछित अंशों को नय बतढाया । 
५ सुनय और दुनंय की व्यवस्था की | 
२ अनेकौन्त में अनेकान्त की योजना करने की प्रक्रिया बतछाई । 
इस प्रकार स्वामी समन्तभद्र ने स्याद्गाद, सप्तमंगीबाद, प्रमाण और नय का स्पष्ट विवेचन 
:करके जेनन्याय की नींव रक्खी । जेनसाहित्य में न्‍्यायशब्द का सब से पहले प्रयोग भो इन्हीं 
'के प्रन्थों में देखा जाता है । 
स्वामी समन्तभद्र के पश्चात्‌ जेन साहित्य के क्षितिज पर दूसरे नक्षत्र का उदय हुआ। यह्द 
नक्षत्र थे सिद्धसेन दिवाकर, जो न्याय के छिये तो सचमुच द्वाकर द्वी थे। इन्होंने सन्‍्मति- 
तक नामक प्रकरण में नयों का बहुत विशद और मौलिक विवेचन किया और कथन करने की 
प्रत्येक प्रक्रिया को नय बतलछाकर विभिन्ननयों में विभिन्न दर्शनों का अन्तभाव करने की प्रक्रिया 
को जन्म द्या। इनके समय में बौद्ध दाशनिकों में न्‍्यायशासत्र के विविध अंगों पर प्रकरण 
' रचने की परम्परा प्रचलित हो चुकी थी। संभवत: न्‍्यायशासत्र विषयक उनके प्रकरणों को देख- 
कर द्वी दिवाकरजी का ध्यान जेनसाहित्य की इस कमी को ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने 
न्यायावतार नामक प्रकरण को रचकर जेनसाद्िित्य में स॒वप्रथम न्याय का अवतार करने का 
श्रेय प्राप्त किया। इस छोटे से प्रकरण में दिवाकरजो ने प्रमाण की चचों की है। उन्होंने 
समन्‍्तभद्रोक्त भ्रमाण के छक्षण में 'बाधविवर्जितः पद्‌ को स्थान दिया और उसके प्रत्यक्ष 
और परोक्ष भेद करके दोनों की परिभाषा बतछाई। यद्यपि स्वामी समन्तभद्र ने सबश्ञ- 
सिद्धि में अनुमान का उपयोग किया था किन्तु अनुमान प्रमाण की परिभाषा और उसका 
स्वाथ और परार्थ के भेद से विभाजन, जैनवाहमय में सबसे पहले न्यायाबतार में ही 
मिलता है। और इसी छिये इसका 'न्यायावतार! नाम सार्थक है, क्‍योंकि नन्‍्यायशब्द का 
पारिभाषिक अथे पराथोनुर्मान दी किया गया है । पराथौनुमान के साथ द्वी साथ पक्ष, द्वेतु, 
हृष्टान्त, दूषण और तदाभासों का संक्षिप्त विवेचन भी इस भ्रन्थ में किया गया है। इस प्रकार 
१ देखो, आप्रमीमांसा। २ ““स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ।” स्वयंभूस्तो० इले|० 
६३। ३ “उपेक्षाफलमायस्य शेषस्यादानद्नधी: ॥ १०२ ॥?” जा० मी० । ४ आ०मी० कारि० १०४ | 
७५ आ० भी० कारिं० १०६ । ६ आ० मभौी० कारि० १०८। ७ स्वय॑भूल्तो० इलो० १०३। ८ तन्न नाजु- 
परब्धे न निर्णति<यें न्यायः प्रवर्तते, किन्तहिं १ संशयितेडयें ॥ न्‍्या० भा० १-१-१ दिल्‍नाग ने परायानुमान 
के पाँच अवयवों को “ न्‍्याम्रावयव ” लिंख। है। विद्याभूषण का “ इन्डियनलों जिक ? पु० ४२ । 








प्रस्तावना ३ 


भरी सिद्धसेन द्वाकर ने न्‍्यायोपयोगी तत्वों का समावेश करके जैनसाहित्य में न्याय पर स्वतंत्र 
प्रकरण लिखने की पद्धति को जन्म दिया | 

अकलकुदेव के पहले पात्रकेसरि श्रीदत्त आदि अन्य भी कई जैनाचाय हुए हैं जिन्होंने 
त्रिलक्षणकद््थन, जल्पनिणय आदि भ्रन्थों को रचकर जेन्य न्याय के अन्य अंगों का विकास किया 
था । किन्तु उनका साहित्य उपछब्ध न द्वोने के कारण उनके सम्बन्ध में कुछ लिखना संभव नहीं 
है। अतः उपछब्ध साहित्य के आधार पर स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन दिवाकर ने जैन- 
न्याय की दिशा में प्रशंसनीय उद्योग किया और उन्हीं के द्वारा किये गये शिलान्यास के आधार 
पर कुशछ शिल्पी अकलंक ने जेनन्याय के भव्य प्रासाद का निर्माण किया । 

स्पष्टीकरण के लिये जेनन्याय के दो विभाग किये जा सकते हैं--एक विशेष और दूसरा 
सामान्य । विशेष विभाग का सम्बन्ध जेनन्याय के उन मन्तव्यों से है जो केवल जैनों की 
अनेकान्तरृष्टि से ही सम्बन्ध रखते हैं और इसलिये एकान्तवादी दशनों में उनके लिये कोई 
स्थान नहीं है। और सामान्य विभाग का सम्बन्ध न्यायशाखर के उन मन्तव्यों से है जिनके 
कारण ही न्याय न्याय कहद्दा जाता है। प्रथम विभाग में स्याह्ाद, नयवाद्‌ और सप्तभंगीषाद्‌ 
का समावेश है और दूसरे में प्रमाणवाद, विशेषतया अनुमानप्रमाण और उसके परिकर हेतु 
हेत्वाभास आदि का । स्वामी समन्तभद्र ने प्रथम विभाग पर छेखनी चछाई और डसका ऐसा 
साज्ञोपाज़ञ निरूपण किया कि बाद के लेखकों को उसके सम्बन्ध में विशेष लिखने की आवश्य- 
कता प्रतीत नहीं हुई। इसका यद आशय नहीं है कि समन्तभद्र के बाद के प्रन्थकारों ने 
स्याद्गाद और सप्तभंगीवाद के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने लिखा और खूब लिखा, 
किन्तु उनके छेख से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे उक्त विषय में कुछ नूतन वृद्धि कर रहे हैं या 
उन्होंने किसी ऐसे नूतन सिद्धान्त का समावेश उसमें किया है. जो समन्तभद्र के वर्णन में नहीं था । 
हाँ, ऐसे कुछ तत्त्व अवश्य मिलते हैं, जो समन्तभद्र के छेख में अव्यक्त थे और बाद के लेखकों 
ने उन्हें व्यक्त किया। जैसे प्रमाणसप्तमंगी और नयसप्तभंगी का अस्पष्टसा उल्लेख समेन्‍्तभद्र और 
सिद्धंसेन के प्रकरणों में मिछता है, अकलंकदेव ने उसे स्पष्ट करके सप्तभंगी के दो विभाग कर 
दिये। सिद्धसेन दिवाकर ने न्याय के पहले विभाग के साथ द्वी साथ दूसरे विभाग पर भी लछेखनी 
उठाई। और जेसा कि लिखा जा चुका है इस दिशा में उनका यह श्रथम द्वी प्रयास था। 
अकलंकदेव के समय में भारतीय न्यायशास््र में बहुत उन्नति हो चुकी थी, बौद्धवशन के पिता 
दिलनाग के अस्त के बाद धर्मकीर्ति का अभ्युत्यान द्वो रद्या था, बौद्धवशन का मध्याहकाल था, 
शाख्रार्थो' की धूम थी, शास्रार्थों में उपयोग किये जानेवाले पराथोनुमान, छल, जाति, निम्रहस्थान 
आदि अख्न-शस्रों के सथ्बाठन में निपुण हुए बिना विजय पाना दुलेभ था, तथा यदि. शाख्रार्थ 
के मध्य में उपेयतत्व पर वाद-विवाद होते-होते उपायतत्त्व पर भी बाद-विवाद द्वोने छगे तो 
उस पर भी अपना शास्त्रीय अभिमत प्रकट करना आवश्यक था। ऐसी परिस्थिति में जेन- 
न्याय के उत्तराधिकारी के रूप में अकलंकदेव को जो निधि मिली, वह उस समय के लिये 
पर्याप्त नहीं थी। विपक्षीदूठ ने अपनी विरासत को खूब समृद्ध बना लिया था, तथा कुछ ऐसे 
उपायों का भी आविष्कार किया गया था जिनसे न्याय की हत्या हो रही थी, अतः न्याय का 





१ तस्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ सवेभासनम्‌ । क्रममावि च यजज्ञान॑ स्याद्रादनयसंस्क्ृतम्‌ ॥१०१॥ आप्तमीमाँसा 
२ नयानामेकनिष्ठानां अदुत्तेः श्रुतवर्त्मनि । संपू्णार्थविनिश्वायि स्थाह्मादशुतमुच्यते ॥ ३० ॥ न्यायावतार. 


१8 म्यानकुमुरचमन्द 

शोधन और अन्याय का परिमार्जन करने के लिये यह आवश्यक था कि वीर प्रभु के अनेकान्त- 
बाद और अदिसावाद के आधार पर सदुपायों की स्थापना की जाये और एकान्तवादियों के द्वारा 
अनेकान्तवाद पर किये गये आक्रमणों से उसकी रक्षा करने में उनका उपयोग किया जाये। 

अकलंकदेव ने इस आबश्यकता और कमी का अनुभव किया और उसे पूर्ण करने में अपनी 

समस्त शक्ति छगादी । सब से पहले उनका ध्यान जैनदशन की प्रमाणपद्धति की ओर आक- 
पिंत हुआ । जेनदर्शन में प्रमाण के मूलभेद दो हैं. एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । इन्द्रिय और 
मन की संद्दायता के बिना जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और उनको सद्दायता से 
जो ज्ञान होता है वह परोक्ष फद्दा जाता है। प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं अवधि, मनःपर्यय और 
फक्रेवठ । इनमें प्रारम्भ के दो ज्ञान केवछ रूपीपदार्थो' को ही जान सकते हैं इसलिये इन्हें 
विकल्प्रत्यक्ष के नाम से भी कद्दा जाता है। किन्तु केवलज्ञान पत्रिकालवर्ती रूपी अरूपी 
प्रत्येक वस्तु को जान छेता है अतः इसे सकतप्रत्यक्ष भी कद्दते हैं। परोक्ष के दो भेद हैं 
संति और श्रुत। ये दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से दोते हैं। जेनघर्म 
में प्रमाणपद्धति की यद्दी प्रचीन परम्परा है। इस श्राचीन परम्परा में आचार्य उमास्वाति 
ने थोढ़ा सा विकास किया | उन्होंने अपने समय के प्रचलित स्मृति, संज्ञा ( प्रत्य- भिज्ञान ), 
चिन्ता (तक) और अभिनिबोध ( अनुमान ) प्रमाणां का भम्त्भाव मतिज्ञान में करके 
जैनदर्शन में तार्किक प्रमाणपद्धति को स्थान दिया । इस काय में सूत्रकार ने बहुत दूरदर्शिता से 
काम लिया, कारण, जेनप्रमाणपरम्परा को प्रक्रिया और उसके नाम इतने विलक्षण थे कि 
इतर दाशेनिकों से उनका मेल खाना असम्भव था, तथा उसमें न्‍्यायद््शन के अनुमान उपसान 
आदि प्रमाणों का संकेत तक भी न था और चर्चा वाता में इन्हीं का प्रयोग बहुतायव से द्ोता 
था। अतः इतर प्रमाणों का समन्वय करने की आवश्यकता संभवत: सूत्रकार के समय में 
उतनी न रद्दी द्वो जितनी उनके उत्तराधिकारियों को हुईं। उमास्वाति ने ताकिक परम्परा को 
'सतिक्षान में अन्तभूत करके अपने उत्तराधिकारियों को मार्गप्रदर्शन तो कर दिया किन्तु उससे 
प्रमाणपद्धति की गुत्यियाँ नहीं खुल सकीं। सब से प्रबछ समस्‍या थी इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
परोक्ष कद्दने की और उसके मतिश्ञान नाम की। जेनों के सिवाय किसी भी दाशनिक ने 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को परोक्ष नहीं माना, सब रसे प्रत्यक्ष द्वी मानते थे। तथा उसका यह मति- 
ज्ञान नाम भी सब के लिये एक अजीब ही गोरखधन्धा था। यदि एक आधा दाशनिक भी 
जैनों की इस परिभाषा और नाम में उनका सहयोगी होता तो भी एक और एक मिलकर दो 
हो जाते, किन्तु यहाँ तो अपने राम अकेले द्वी थे । इसलिये जिस किसी भी दाशेनिक के समक्ष 
. ये अजीब बातें उपस्थित होतीं वही उनके उपस्थित कतों को नक्कू बनाता | 

,.. संभवतः दिवाकरजी के सन्मुख भी यह समस्या उपस्थित हुईं थी इसी से न्यायावतार में 
प्रमाण के भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष की कुछ अजीब सी परिभाषा करने के बाद किसी के भेद 
प्रभेद बतछाये बिना कंवछ शाब्दप्रमाण और अनुमानप्रमाण का द्वी निरूपण उन्होंने किया है। 
. . अकलंकदेव ने इस तथा अन्य समस्याओं को बहुत द्वी सुन्दर रीति से हल करके प्रमाण- 
विषयक गुत्थियों को सबंदा के लिये सुलझा दिया। उन्होंने अपनी प्रमाणशेडी का आधार तो 
बह्दी स्थिर रक्‍्खा जो उमास्वाति ने अपनाया था। तत्त्वार्थसून्र के 'तठ्ममाणे” सूत्र को आदर्श 
मानकर उन्होंने भी प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो द्वी भेद किये। किन्तु प्रत्यक्ष के विकलछ- 
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प्रत्यक्ष और सकदप्रत्यक्ष के स्थान में 'सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्ष और भुख्यप्रत्यक्ष इस भ्रकार दो 
भेद किये, और इन्द्रिय और मन की सहायता से द्वोनेवाले मतिश्ञान को परोक्ष की परिधि में 
से निकाछ कर और सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधि में सम्मिलित कर - 
दिया। इस परिवतंन से प्राचीन परम्परा को भी कोई क्षति नहीं पहुँची और विपक्षी दार्शनिक्ों 
को भी क्षोदक्षेम करने का स्थान नहीं रहा, क्योंकि श्राचीन परम्परा इन्द्रियसापेक्ष ज्ञान को परोक्ष 
कद्दती थी और इतर दाशनिक उसे प्रत्यक्ष कहते थे। किन्तु उसे सांव्यवद्दारिक अर्थात्‌ पार- 
मार्थिक नहीं किन्तु छौकिकप्रत्यक्ष नाम दे देने से न तो जैनाचायों को ही कोई आपत्ति दो 
सकती थी क्योंकि परिभाषा और उसके मूल में जो दृष्टि थी बह सुरक्षित रखी गई थी, और 
न विपक्षी दाशंनिक दी कुछ कद्द सकते थे क्योंकि नाम में दी विवाद था, भ्रत्यक्ष नाम देदेने से 
वद विवाद जाता रह!। मति को सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष मान लेने पर उसके सहयोगी स्मृति, 
संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध प्रमाण भी सांव्यवह्यारिक प्रत्यक्ष में ही अन्तभृंत कर लिये 
गये । किन्तु इन सहयोगी प्रमाणों में मन की प्रधानता होने के कारण सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्षं 
के दो भेद किये गये एक इन्द्रियप्रत्यक्ष और दूसरा अनिन्द्रियप्रत्यक्ष । इन्द्रियप्रत्यक्ष में 
मति को स्थान मिछा और अनिन्द्रिय में स्मृति आदिक को । परसापेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष की 
परिधि में सम्मिलित कर लेने से प्रत्यक्ष की परिभाषा में भी परिवतन करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई अत: उसकी आगमिक परिभाषा के स्थान में अति संक्षिप्त और स्पष्ट परिभाषा निद्धों- 
रित की--स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं । 

मति स्म्रति आदि प्रभाणों को सांव्यवहारिक श्रत्यक्ष बतलछाते हुए अकलंकदेव ने लिखा है” 
कि मति आदि प्रमाण तभी तक सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष हैं, जब तक उनमें शब्द्योजना नहीं की 
जाती । शब्दयोजनासापेक्ष होने पर वे परोक्ष ही कहें जायेंगे और उस अवस्था में वे श्र॒तज्ञान 
के भेद्‌ होंगे। इस मन्तव्य से प्रमाणों की दिशा में एक नवीन प्रकाश पड़ता है और उसके 
उजाले में कई रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। अतः उनके स्पष्टीकरण के छिये ऐतिहासिक पर्यवेक्षण 
करना आवश्यक है । 

गौतम ने अनुमान के-स्वार्थ और परा्थ-दो भेद किये थे, किन्तु उद्योतकर से पहले नैया- 
यिक किसी व्यक्ति को ज्ञान कराने के छिये पराथोनुमान की उपयोगिता नहीं मानते थे। दिश्नाग 
ने दोनों भेदों का ठीक ठीक अर्थ करके सबसे पहले स्वाथोनुमान और पराथोनुमान के मध्य में 
भेद की रेखा खड़ी की । दिवाकरजी ने पराथोनुमान को जन न्याय में स्थान तो दिया किन्तु 

4 “अत्यक्षं विशद॑ ज्ञानं मुख्यसांव्यवहारिकम्‌ । परोक्षं शेषविज्ञानं प्रमाण इति संग्रह: ॥२॥”” लघीयस्रय 

२ “आये परोक्षमपर॑ अत्यक्क्षे त्राहुरांजला । केवर्ल लोकबुद्धधव मतेलक्षणसंप्रह: ॥ ? न्या० वि० | 

३ “मतिः स्खृतिः संज्ञा चिन्ताउमिनिबोध इत्यनथीन्तरम्‌ ॥ ” तत्त्वार्थसूत्र 

४ “तन्न सांव्यवहारिक इन्द्रियानिन्द्ियप्रत्यक्षम्‌ ।” लघी० वि० कारि० ४ । 

७ “ अनिन्दियप्रत्यद्धं स्टृतिसंज्ञाचिन्तमिनिबोधात्मकम्‌ ॥ ?” लूघी० विशृ० का० ६१। 

६“ ज्ञानमाय मृतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधनम्‌ । प्राज्नामयोजनाच्छेष॑ श्रुत शब्दानयोजनात्‌ ॥ *. जभीषस्य 

७ देखो, दओऔ० निरविदस्की का बुद्धिस्ट सखॉंजिक ! । 

९ 


६५ स्यायचुमुश्चन्त 


उसका समन्वय करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया |. पूल्यपाद देवनन्दि ने इस ओर ध्यान 
दिया और प्रमाण के स्वाथ और पराथ दो भेद करके श्रतप्रमाण को उभयरूप बतलाया, 
अर्थात्‌ ज्ञानात्मक श्रुतज्ञान को स्वार्थ और वचनात्मक को परार्थ कहा, किन्तु शेष मति आदि 
प्रमाणों को स््राथ द्वी बबछाया। अकलंकदेव ने आगमिक परम्परा और तार्किक पद्धति को 
दृष्टे में रखकर उक्त प्रश्न को दो प्रकार से सुलझाने का प्रयन्ल किया । आगमिक परम्परा में तो 
उन्होंने पूज्यपाद का दही अनुसरण किया और श्रतज्ञान के अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक-दो भेद्‌ 
करके स्वार्थानुमान बगैरह का अन्तभाव अनक्षरात्मक श्रतज्ञान में और परार्थानुमान वगैरह 
का अन्तभांव अक्षरात्मक श्रतश्नान में किया । किन्तु ताकिक क्षेत्र में उन्हें अपने दृष्टिकोण में 
परिवर्तेत करना पड़ा, क्योंकि श्रतज्ञान का रूढ़ अथ तार्किक क्षेत्र में मान्य नहीं किया जा 
सकता था । सांख्य आदि दुशनों में शाब्दप्रमाण या आगमग्रमाण के नाम से एक प्रमाण माना 
गया था और वह केवल शब्दजन्य ज्ञान से ही सम्बन्ध रखता था, और श्रुतप्रमाण से भी 
उसी अर्थ का बोध होता था क्योंकि श्रुत का अथ “सुना हुआ ' होता है। अतः अकलंकदेव 
ने शब्दसंरृष्ट ज्ञान को श्रुव और शब्द-असंस्ष्ट ज्ञान को सांव्यवद्वारिक प्रत्यक्ष निधौरित किया 
जैसा कि ऊपर बतछाया गया है। 

लघीयख्रय में स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध प्रमाणों का अनिन्द्रियप्रत्यक्ष में जो 
अन्तभाव किया गया है, उसके मूल में केवड एक ही दृष्टि प्रतीत होती है और वह दृष्टि 
है सूत्रकार का उन्हें मति से अनथोन्तर बतछाना। सिद्धिविनिश्चय टीका के अबलोकन से भी 
यही प्रतीत होता है । अकलंक का मूल सिद्धिविनिश्चय और उसकी विय्ृति उपलब्ध होती तो 
इस सम्बन्ध में और भी विशेष प्रकाश डाछा जा सकता था। किन्तु अकलंक के प्रमुख टीका- 
कार अनन्तवीयं और विद्यानन्द्‌ को न तो स्मृति आदिक को अनिन्द्रियप्रत्यक्ष मानना ही 
अभीष्ट था और न वे परम्परा के विरुद्ध केवछ शब्दसंर्ष्ट ज्ञान को ही श्रुत मानने के छिये 
तैयार थे। विद्यानन्द ने अपनी प्रमाणपरीक्षा में अकलंक के मतानुसार प्रत्यक्ष के इन्द्रियप्रत्यक्ष, 
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष और अतीन्द्रियप्रत्यक्ष भेद करके भी अवशग्नह्दि घारणापयन्त ज्ञान को एक 
देश स्पष्ट होने के कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष और अनिन्द्रियप्रत्यक्ष माना है और शेष स्मृति आदि 
को परोक्ष ही माना है। तथा ऋ्ोकवार्तिक में लघीयस्रय की उक्त कारिका के मन्तव्य की 
आलोचना भी की है और 'शब्दसंरृष्ट ज्ञान को ही श्रुत॒ कह्दते हैं? इस परिभाषा की रचना 
में भर्हरि के शब्दाद्वेतवाद को कारण बतलाया है, क्‍यों कि भठेददरि के मत से कोई ज्ञान 
शब्द्संसग के बिना नहीं दो सकता था अतः उसका निराकरण करने के लिये कहद्दा गया है कि 
शब्दसंसर्ग रहित ज्ञान मति है और शब्द्संसगंसद्दित ज्ञान श्रत है। अकलंक के दृष्टिकोण को 
स्पष्ट करने के लिये यद्ां यह भी बतछा देना आवश्यक है कि उन्होंने प्रमाणों के स्वाथ और 
पराथे भेद को मानकर भी स्वतंत्र रूप से कहीं अनुमान के स्वाथ और पराथ भेद नहीं किये, 
क्योंकि उनके मत से केवल अनुमान प्रमाण ही पराथ नहीं द्वोता है बल्कि इतर प्रमाण भी 
पराथ॑ द्वोते हैं और वे सब श्रत कहे जाते हैं। 


नफनकगाननटरनीयर- “पेन 2०० बन “०० बची +“-म+“+++ ++ 


१ “ श्रुतं पुनः स्वार्थ” भवति पराथ' च, ज्ञानात्मकं स्वार्थ' वचनात्मक॑ पराथम्‌ ॥? सवीथ० पू० ८ । 
३ देखो, राजवातिक प्ृ० ५४। ३ “ एवमनन्तरप्रस्तावद्येन अशब्दयोजन॑ स्मरणादिश्रुत॑ व्याख्यातम्‌ ।?? 
सि० वि० टी० पृ० २५३ पू०। ४ प्रृ० ६८-६९। ५ देखो “श्रुतं मतिपूर्वम्‌? सूत्र को व्याख्या। 


प्रस्तावंगा ६५ 

अकलंक के प्रमाणविषयक उक्त मन्तव्यों का सार,संक्षेप में इस प्रकार है-- 

१ प्रत्यक्ष तीन तरद्द का द्ोता है इन्द्रियप्रत्यक्ष, अनिन्द्रियप्रत्यक्ष और अतीन्द्रियप्रत्यक्ष ! 
इनमें प्रारम्भ के दो प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं और अन्तिम पारसार्थिक। 

२ मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध ज्ञान यदि शब्द-असंर्ष्ट हो तो सांव्य- 
बहारिकप्रत्यक्ष के भेद हैं और यदि रब्द-संसृष्ट हों तो परोक्ष श्रतप्रमाण के भेद जानने चाहिये। 

३ दूसरों के द्वारा माने गये अर्थापत्ति, अनुमान, आगम आदि प्रमाणों का अन्तभाव श्रुत 
प्रमाण में होता है । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित द्वोगा कि स्मृति आदि भश्रमाणों को अनिन्द्रियप्रत्यक्ष और 
श्र॒तज्ञान को केवल शब्द्संस्ष्ट कहने पर भी अकलूंक को स्थृति आदि का परोक्षत्व और 
श्रतज्ञान का अनक्षरत्व अभीष्7ठ था और उनके ग्रन्थों में इसका स्पष्ट आभास मिलता है। 
उत्तरवर्ती जेन नैयायिकों ने इन्द्रियजन्य ज्ञान को तो एक मत से सांव्यवह्ारिकप्रत्यक्ष मानना 
स्वीकार किया, किन्तु स्मृति आदि को किसी ने भी अनिन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं माना, और इस 
प्रकार अकलंक ने सूत्रकार के मत की रक्षा करने के लिये जो प्रयज्ञ किया था वह तो सफल 
न हो सका किन्तु उनकी शुद्ध तार्किक प्रमाणपद्धति को सब ने एक स्वर से अपनाया । 

परोक्षप्रमाण 

परोक्ष प्रमाणों में, नैयायिक के उपेमान प्रमाण की आलोचना करते हुए, अकलक ने प्रत्य- 
भिज्ञान प्रमाण के एकत्व, सादश्य, प्रतियोगी आदि अनेक भेदों का उपपादन किया। अविनाभाव- 
सम्बन्ध को व्याप्ति बतछाकर उसका साकल्येन प्रहण करने के लिये तकंप्रमाण की आवश्यकता 
सिद्ध की। साध्ये और साध्याभास का स्वरूप स्थिर किया। हेतु और हेत्वाॉभास की व्यवस्था 
की। बौद्ध दार्शनिक हेतु के केवल तीन ही भेद मानते हैं स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि, 
किन्तु अकलंक ने उनके अतिरिक्त कारंण, पूबचर, उत्तरचर और सहचर को भी हेतु 
स्वीकार किया, तथा बौद्धों की तरह अनुपलू्धि हेतु को केवछ अभावसाधक न मानकर, 
उसे उभयसाधक माना | 


हेत्वाभास और जाति का जो विवेचन अकलंऊ के प्रकरणों में मिछता है वह उससे पहले - 


के किसी जेन प्रन्थ में नहीं मिलता । किन्तु उसे अकलंक की देन नहीं कहा जा सकता, क्यों 
कि अकलंक ने उसे अपने पूब॑ज पात्रकेसरि के “त्रिलक्षणकद्थन ” से लिया है। किन्तु यतः 
वह प्रन्थ आज अनुपलूब्ध है अत: अकलंक के हेत्वाभास और जाति का भी संक्षेप में दिग्द्शन 
करा देना अनुचित न द्ोगा । 
ह हेत्वाभास 

नैयायिक हेतु के पाँच रूप मानता है-पश्षधमंत्व, सपक्षसत्व, विपक्षासत्र, अवाधितविषय 


और असस्तिपक्ष, अतः उसने पाँच द्वेत्वाभास माने हैं । बौद्ध द्ेतु को त्रेरूप्य मानता है अतः 


१ लघीयस्रय का० १९, २१ की विश्वति । २ रूघीयस्रय का० १९ | ३ न्‍्या० बि० २-३ | ४ न्‍्या० 
वि० २-१७३। ५७ लघी० का० १४। ६ इसके लिये देखो “पात्रकेसरि ओर अकलंक ? शीषक स्तम्भ । 
७ नैयायिक के द्ेत्वाभासों पर दिद्नाग का प्रभाव जानने के लिये प्रो० चिरविट्स्की का बुद्धिस्टः छोजिक 
दद्नीय दे । 


हे 
४ 
), 


६८ स्यायंजुमुदचंस्त 


रुसने तीन हो द्ेत्वाभास माने हैं--असिद्ध , विरुद्ध और अनैकान्तिक । किन्तु जेन केवड एक 
अन्यथानुपपत्ति को दी देतु का रूप मानते हैं अतः उनका द्वेत्वाभास भी यथाथ में एक ही है। 
किन्तु अन्यथानुपपत्ति का अभाव अनेक प्रकारों से देखा जाता है अतः द्देव्वाभासे के भी असिद्ध, 
विरुद्ध, अनेकान्तिक और अकिब्बित्कर भेद किये गये हैं। जो द्वेतु त्रिरुपात्मक होने पर 
भी अन्यथानुपपत्ति के अभाव से गमक नहीं हो सकते, उन सबको अकिच्वित्कर हेत्वाभास में 
गर्भित किया जाता है। किन्तु कोई कोई अकिब्चित्कर को प्रथक्‌ देत्वाभास नहीं मानते । 


जाति 


मिथ्या उत्तर को जाति कहते हैं, अर्थात्‌ वाद के समय येन केनापि प्रकारेण प्रतिवादी को 
पराजित करने के लिये जो असत्‌ उत्तर दिये जाते हैं उन्हें जाति कहते हैं। अकलंक ने अपने 
प्रकरणों में साधर्म्यसमा आदि जातियों का वर्णन नहीं किया और ऐसा करने में वे दो हेतु देते 
हैं-.0?.एक तो असत्‌ उत्तरों का कोई अन्त नहीं है भर दूसरा शास्रान्तर में उनका विस्तार से 
बणन किया गया है। 


जलल्‍्प या वाद 


तेंस्वाथश्छोकवार्तिक से पता चलता है कि आचाय श्रीदत्त ने जल्निणेय नाम से एक प्रन्थ 
की रचना की थी। इससे इस विषय फो भी अकलंक की देन तो नहीं कद्दा जा सकता, 
किन्तु एक तो बह प्रन्थ अनुपलब्ध है और दूसरे, अकलंकदेव अपने समय के एक प्रबल वादी 
थे, तीसरे धर्मकीर्ति के वादन्‍्याय की रचना के बाद उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना मत प्रति- 
पादन किया था अतः उसमें बहुत कुछ मौलिकतत्त्व होने की संभावना है । 

न्यायदर्शन में कथा के तीन भेद किये हैं--वाद, जल्प और बवितण्डा। न्यायसूत्रकार के 
मत से वीतराग कथा को वाद और बिजिगीबुकथा को जल्प और वितण्डा कहते हैं। किन्तु 
अकलंकदेव जल्प और वाद में अन्तर न मानकर वाद को भी विजिगीषुकथा में ही सम्मिलित 
करते हैं। और वास्तव में छोकप्रसिद्धि से भो यही प्रमाणित है, क्‍योंकि गुरु-शिष्य की बीत- 
रागकथा को कोई वाद नद्ीीं कहता। दो वादियों के बोच में जब् किसी बात को लेकर 
नियमानुसार पक्ष और प्रतिपक्ष को च्चा छिड़ती है तभी वाद शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। न्यायसूत्रकार ने जल्प वितण्डा को विजिगीषुकथा मानकर, भ्रतिपक्षो को पराजित करने 
के लिये छुछ जाति आदि असदुपायों का अवलम्बन करने का भी निर्देश किया है। किन्तु 
घर्मझ्रीर्दि और अकलंक एक स्वर से इसका विरोध करते हैं। बाद को चतुरज्ञ कहा जाता 


१ “ अन्यथासंभवाभावभेदात्‌ स बहुधा रुखत: । 
विरुद्धासिड्संदिग्पैरकिशित्करविस्तरें: ॥”? न्‍या० वि० २--१९६ । 
३ “अन्यथानुपपन्चत्वरहिताः ये ब्रिलक्षणा: । 
अकिश्ित्कारकाः सवोः तान्‌ वय॑ संगिरामद्े ॥” न्‍्या० वि० २-२०१। 
३ “ असदुत्तराणामानन्त्यात्‌ शास्त्रे वा विस्तरोक्तितः । 
साधम्यादिसमत्वेन जातिनेंद् प्रतन्‍्यते ॥” न्‍्या० वि० २-२०६ ॥ 
दिझनाग ने भी “इस भ्रदार के असदुत्तर अनन्त होते हैं? लिखकर जातियों का वर्णन करने में विशेष 
तस्परता नहीं दिखलाई । बुद्धिस्ट लॉजिक ( चिरविद्स्की ) पृ० ३४२। $ पू० २८०, का० ४५। 





क्नस७ 


प्रस्तावना ६९ 


है क्योंकि उसके चार अज्जञ दोते हैं--वादी, प्रतिबादी, सभ्य और सभापति | अकलंकदेबे ने 
सभापति के स्थान में राजा को वाद का अछ्भ माना है। इससे यही आशय व्यक्त होता है कि 
अध्यक्ष के आसन पर शक्तिशाली शाख्रश्न पुरुष स्थित होना चाहिये जो वादी और प्रतिबादी को 
असदू उपायों का अवरूम्बन करने से रोक सके। 

जल्प और बाद को एक मान लेने से केवल एक वितण्ड। द्वी शेष रद्द जाता है। बवितण्डा- 
कथा में वादी और प्रतिबादी अपने अपने अपने पक्ष का समथन न करके केवल प्रतिपक्षी का 
खण्डन करने में ही छगे रद्दते हैं। अतः अककहु ने उसे वादाभास कहा है.। क्‍योंकि बाद्‌ में 
स्वपक्षस्थापन और परपक्ष-दृषण, दोनों का होना आवश्यक है । 

बाद में सबसे मुख्य प्रभ जय और पराजय की व्यवस्था का है। प्रतिपक्षी को निगृद्दीत 
करने के लिये न्यायदर्शन में २२ निम्रहस्थानों को व्यवस्था की गई है। और घमर्मकीर्ति ने 
बादी और प्रतिवादी के लिये एक एक निम्रहस्थान आवश्यक माना है। यदि वादी अपने पक्ष 
को सिद्धि करते हुए किसी ऐसे अद्ग का प्रयोग कर जाये जो 'असाधनौह्ल ' माना गया है या 
साधनाज्ञ को न कट्दे तो वह निगृद्दीत हो जाता है। इसी प्रकार वादी के अनुमान में दूषण 
देते हुए यदि प्रतिवादी किसी दोष का उद्भावन न कर सके या अदोष का दुद्भावन करे तो बह 
निगृहीत कर दिया जाता है। अकलंक ने धर्मकीतिं का खण्डन करते हुए इस प्रकार के निप्रह्‌ 
को अनुचित बतलाया है। थे कहते हैं --/ बाद का उद्देश्य तत्त्वनिणेय है। यदि बादी अपने 
पक्ष का साधन करते हुए कुछ अधिक कह जाता है या प्रतिवादी अपने पक्ष की सिद्धि करके 
वादी के किसी दोष का उद्धावन नहीं कर सकता तो वे नियृद्दीत नहीं कह्े जा सकते। कह्दा- 
बत प्रसिद्ध है- स्वसाध्य॑ं प्रसाध्य नृत्यतो5पि दोषाभावात्‌ || प्रमाण के बल से भ्रतिपक्षी के 
अभिप्राय को निवृत्त कर देना द्वी सम्यक्‌ निम्रह है । अतः जो वादी समीचीन युक्तिबल के द्वारा 
अपने पक्ष को सभयों के चित्त में अद्धित कर देने में पटु है उसी को द्वी बिजय मानना चाहिये, 
और जो चुप द्वो जाता है या अंद संट बोलता है वह पराजित समझा जाना चाहिए ।” 

इस प्रकार स्वाधिगम और पराधिगम के निमित्त भूत प्रमाणों को व्यवस्थापना करके अक- 
लंकदेव ने जेन न्‍्यायशासत्र को सुव्यवस्थित और सुसम्बद्ध किया। इसके अतिरिक्त न्याय- 
वैशेषिक, सांख्ययोग, मीमांसक, वैयाकरण और बौद्ध दशन के विविध मन्तव्यों पर सर्वप्रथम 
लेखनी चछाकर अपने उत्तराधिकारियों का मार्ग प्रशस्त किया । 

अकलंक और इतर आचाये 

हम ऊपर बतछा आये हैं कि अकलंक के पहले जेनन्याय की क्या रूपरेखा थी और उन्हों- 
ने उसमें किन किन सिद्धान्तों को सम्मिलित करके उसे पूणे और परिष्कृत बनाया था| तथा यह भी 
छिख आये हैं कि उत्तरवर्ती आचार्यो' ने उनका अनुसरण किया है। इन बातों पर विशेष प्रकाश 
डालने के लिये पूवंवर्ती और उत्तरवर्ती जेन तथा जेनेतर आचायों के साथ अकलंक के साहि- 
त्यिक सम्बन्ध की समोक्षा करना दुशनशास्त्र के अभ्यासियों के छिये विशेष रुचिकर होगा और 
उससे वे जान सकेंगे कि साहित्य पर पूव॑वर्ती साहित्य का क्या और केसा प्रभाव पढ़ता है 

१ सिद्धिविनि० टी० पू० २५६ उ०। २ न्या० बि० २-२१४ । 

३ असाधनाजवचन और अदोषोद्धावन के विविध अर्थों' के लिये वादनन्‍्याय देखना चाहिये । 

४ अश्शत्ती, अट्स ० पृ० ८१ तथा न्या० वि० २-२०७, ९ । 


७७३ न्यायकुमुदसम्दे 


तथा उसकी रचना में उसके समकालीन तथा पूर्वकालीन विचारों का कहाँ तक द्वाथ रहता है 
्ै ७ * ५ 
अतः जेन तथा जनेतर आचार्यो' के साथ अकलंक के साहित्यिक सम्बन्ध की समीक्षा क्रमशः 
की जाती है | 
५ ९ 
अकलंक और जैनाचाय 


कुन्दकुन्द और अकलंक--कुन्दकुन्द सेद्धान्तिक थे और उनके समय में तकरेलो का विकास 
भी न हो सका था। किन्तु अपने प्रवचनसार नामक ग्रन्थ में उन्होंने द्र॒व्यानुयोग का बड़ा 
ही रोचक वर्णन किया है और उसमें उनकी तार्किक प्रतिभा झछकती है। अकलंकदेव ने अपने 
राजबारतिक और अष्टशती में द्रव्य, गुण, पर्याय और उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य की जो चर्चा की है 
बह कुन्दकुन्द का ही अनुसरण करते हुए की है। कुन्दकुन्दें लिखते हैं--“ द्रव्य ही सत्ता है, 
सत्‌ और द्रव्य दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्तुएँ नहीं हैं ।”” इसी बात को प्रकारान्तर से दोहराते हुए 
अकेलंक भी कहते हैं---'' द्रव्य क्षेत्र काछ और भाव सत्ता के ही विशेष हैं, सत्ता ही द्रव्य 
है, सत्ता ही क्षेत्र है, सत्ता ही काल है.और सत्ता ही भाव है.।” कुन्दक्कुन्द लिखते हैं--- 
“उत्पाद व्यय और ध्रौव्य पर्यायों में होते हैं. और पयोय द्रव्यस्वरूप हैं अतः द्रव्य ही उत्पादव्य- 
यश्रीव्यात्मक है ।” इस सीधीसी बात को ताकिकटदष्टि से पल्‍्छवित करते हुए अकंलंक लिखते 
हैं-..“ उलित्सु द्वी नष्ट होता है, नश्वर ही स्थिर रहता है और स्थिर ही उत्पन्न होता है। और 
यतः द्रव्य और पर्यायें अभिन्न हैं अत:--स्थिति ही उत्पन्न होती है, विनाश ही स्थिर रहता 
है, और उत्पत्ति ही नष्ट होती है ।”” अष्टशती की व्याख्या करते हुए विद्यानन्द ने इस प्रकरंण में 
“तथाचोक्तं? करके कुन्दकुन्द के पत्चास्तिकाय के एक गाथा की संस्क्ृत छाया उद्धृत की है। 
इससे ग्रतीत होता है कि विद्यानन्द भी अकलंकदेव को उक्त विवेचन के छिये कुन्दकुन्द का ऋणी 
समझते थे । अत: अकलं # कुन्दकुन्द के अनुयायी थे और उनके ग्रन्थों का उनपर अच्छा प्रभाव था| 
उम्रास्वाति और अकलंक--दिगम्बरसमाज में आचार्य उमास्वाति, उम्रास्वामी नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं । इन्होंने सबसे पहले जेनवाइुमय को सूत्नरूप में निबद्ध करके तत्वाथंसूत्र की रचना की 
थी । वर्तमान में इस सूत्रम्न्‍्थ के दो पाठ पाये जाते हैं। एक पाठ दिगम्बर सूत्रपाठ कहलाता है 
और दूसरा श्ेताम्बर । दिगम्बर सूत्रपाठ के ऊपर अकलंकदेव ने अपने तत्त्वाथेराजवार्तिक 
; नामक वृहदू ग्रन्थ की रचना की है। इस भन्थ में उन्होंने स्थान स्थान पर श्वेताम्बर सूत्र- 
: पाठ की आछोचना भी की है। अकलंकदेव ने उमास्वाति के द्वारा निर्दिष्ट प्रमाणपद्धति का 
कितना और कैसा अनुसरण किया है यह हम पहले बतछा आये हैं। उनके प्रमाणविषयक 
प्रकरणों का आधार “तत्रमाणे ? सूत्र है और ' प्रमाण इति संग्रह” लिखकर श्रत्येक प्रकरण में 
उन्होंने उक्त सूत्र का निर्देश किया है । 
जज का बज तप हर कलम लय 
२ “सत्तैव विशिष्यते द्वव्यक्षेत्रकालभावात्मना ।? अष्टशती, अष्टस० ए० ११३ । 
३ “उप्पादद्विदिभंगा विज्ज॑ते पज्जएस, पजाया । 
दब्बं द्वि संति णियदं तम्हा दव्वं दृवदि सत्तं ॥?? २-९ ॥ प्रवच० 
४ ““उत्पित्सुरेव विनश्यति, नश्वर एवं तिष्ठति, स्थास्नुरेवात्पथते ।?” अष्टश० अछ्टस० पृ० ११२ । 
५ “स्थितिरेवात्पयते, विनाश एवं तिष्ठति, उत्पत्तिरेव नद्यति ।?” अष्टश ०, अष्टस० पृ० ११३२ 
६ अध्सइस्नी १० ११३। ४ गा० 4 । 


प्रस्तावना ॥ 3 


: “भाष्यकार और अकलंक--श्वेताम्बर सूत्रपाठ के ऊपर एक भाष्यप्रन्थ भी है जो स्वोपज्न 
कद्दा जाता है। किन्तु कुछ इतिहासश्ञ विद्वानों को इसमें विवाद है और उसे वे बाद की 
रचना समझते हैं। अकलंक के वातिकग्रन्थ से प्रतीत होता है कि अकलंकदेव के सन्मुख 
उक्त भाष्य उपस्थित था। कई स्थलों पर उन्होंने उसके मन्तव्यों की आछोचमा की है और 
कहीं कहीं अनुसरण सा भी किया प्रतीत होता है। उदाहरण के लिये, 'अणव:' स्कन्धाश्व! 
सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने ' कारणमेव तदनन्‍्त्य:” आदि पद्म उद्धृत किया है। अकलंकदेव 
ने उसकी आलोचना की है। तथा “नित्यावस्थितान्यरूपाणि! सूत्र की व्याख्या में “वृत्तो 
पच्चत्ववचनात्‌ षड्द्रव्योपदेशव्याघात:  वार्तिके का व्याख्यान करते हुए लिखा दै--“ बृत्तौ 
उक्तमू--अवस्थितानि ध्मौदीनि न हि कदाचित्‌ पञ्चत्वं व्यभिचरन्ति |” यह वाक्य भाष्य॑ में 
इस प्रकार है--/“ अवस्थितानि च, न हि कदाचित्‌ पश्चत्वं भूता्थत्वं च व्यभिचरन्ति। ” इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि वृत्ति शब्द से अकलंक ने भाष्य का निर्देश किया है | 

प्रथम अध्याय के “ एकादीनि ” आदि सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने किसी आचाय के मत 
का उल्लेख “केचित्‌ ! करके किया है, जो केवलज्ञान की दशा में भी सति आदि ज्ञानों का 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं। अकलंकदेव ने इस मत का खण्डन किया है। “दग्घे वीजे 
यथात्यन्तं ? आदि एक श्छोक भी उद्घृत किया है जो भाष्य में पाया जाता है। तथा ग्रन्थ के - 
न्त में भो “उक्त च? करके कुछ श्छोक दिये हैं जो भाष्य में मिलते हैं। इसके सिवा भाष्य « 
में सूत्रूप से कही गई कई पंक्तियों का विस्तृत व्याख्यान राजवार्तिक में पाया जाता है। 
यंथा, 'शुभं विश्युद्धमव्याघाति! भादि सूत्र के भाष्य में शरीरों में संज्ञा, छक्षण आदि से भेद 
बतलाया है। अकलंकदेव ने उसका विवेचन दो प्रष्ठों में किया है। तथा ' सम्यग्द्शन ? आदि 
सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने ' पूवेस्थ छाभे भजनीयमुत्तरम्‌ , उत्तरढाभे तु नियत्तः पूवेलाभ: 
लिखा है। अकलंकरदेव ने इन्हें वार्तिक बनाकर उनका आशय स्पष्ट किया है। कटद्दा जा 
सकता है कि वार्तिकग्रन्थ से भाष्यकार ने इन्हें ले लिया होगा । किन्तु पृर्वोक्त अन्य सब 
बातों के साथ इसकी समीक्षा करने पर यही प्रतीत होता है कि अकलंकदेव के सन्मुख उच्त 
भाष्यप्रन्थ उपस्थित था और उन्होंने उसके कुछ्ठ मन्तव्यों की आलोचना और कुदड्ध का आदान 
करके अपनी न्याय्यबुद्धि का ही परिचय दिया है । 
समन्तभद्र और अकलंक--ध्याद्गाद्‌ और सप्तमंगीवाद के प्रतिष्ठावा समन्तभद्र के प्रकरणों 
का अकलंकदेव पर बड़ा गहरा प्रभाव है। उनके “आप्तमीमांसा ? नामक प्रकरण पर उन्होंने 
अष्टशती भाष्य की रचना को थी। आप्रमोमांसा में अत्येक तत्त्व को अनेकान्त की तुला में 
तोढछा गया है। उसी का अनुसरण हम अकलंकदेव के राजवार्तिक में पाते हैं। क्योंकि 
जजवार्तिक में अनेक्ान्त के आधार पर तत्त्वस्थितिविषयक प्रायः प्रत्येक प्रश्न की हू करने का 
प्रयन्न अकलंक ने किया है। सर्मेन्तभद्र ने प्रमाण को 'स्याद्वादूनयसंस्कृत ” बतछाकर श्रतज्ञान 


१ भाष्य १० ११६ और राजवार्तिक पृ० २३६ । २ राजवा० पृ० १९७ । ३ पृ० १०७। ४ राजवा० 
पृू० ३६१ । यह इलोक तथा कुछ अन्त के इलोक अमृृतचन्द्र सूरि के तत्त्वार्थसार में भी पाये जाते हैं । 
जे! ज्यों के त्यों मूल में सम्मिलित कर लिये गये हैं । किन्तु ये इलोक तत्त्वार्थसार के नहीं हैं क्योंकि 
अमृतचन्द्र- अकलंक के कई सौ वर्ष बाद हुए हैं । ५ राजवा० प्ृ० १०८-१०९ । ६ राजवा० छूृ० १२। 
७ “तत्त्वशञानं प्रमाण ते युगपत्‌ सव॑भासनम्‌। क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्ादनयसंस्कृतम्‌ ॥१०१॥९ आशन्‍्मौ० । 


जबे्‌ स्यायकुमुद चन्द्र 


“स्योह्वाद” शब्द से अभिदित किया है। छघीयस्रय में अकलंक ने भी उसी का अनुसरण 
करते हुए अत॑ के दो उफ्योग बतढाये हैं एक स्याद्वाद और दूसरा नय। हम पहले बतला 
आये हैं कि समन्तभद्र के द्वारा स्थिर की गई स्याद्वाद्‌ और सप्तमंगीबाद की रूपरेखा इतनी 
परिष्कृव थी कि अकलंक को जैनन्याय के इस अंग में परिवर्तन और विशेष परिवर्धन को आव: 
श्यकता प्रतीत नहीं हुईं और उसे उन्होंने ज्यों का त्यों अपना लिया । 

इसके सिवा समन्तभद्र के कथनों के आधार पर उन्होंने न्‍्यायशासत्र के कई आवश्यक अंगों 
की स्थापना की । यथा, आप्तमीमांसा में समनन्‍्तभद्र ने जिनोक्त तत्व को श्रमाण से अबाधित 
बतलाकर एकान्तवादियों के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व को प्रमाणबाधित लिखा है। इस पर आशा 
की गई कि दोनों बातों को कहने की क्या आवश्यकता थी ? जिनोक्त तत्त्व को प्रमाण से 
अवाधित कह्द देने से ही “इतरोक्त तत्त्व प्रमाण से बाधित हैं? यह स्पष्ट द्वो जाता है। 
इसका समाधान करते हुए अकलंकँदेव ने बादन्याय के स्वरूप का निर्धारण किया और बत- 
छाया कि विजिगीषु को स्वपक्ष का साधन और परपक्ष का दृषण दोनों करना चाहिये। इसी 
लिये स्वामी समन्तभद्र ने दोनों बातों का निर्देश किया है । 

सारांश यह है कि जेसे अपने प्रमाणशाख््रों का प्रणणन करते हुए अकलंक ने उमास्वाति के 
दृष्टिकोण का ध्यान रखा और द्रव्यानुयोग की चर्चा में कुन्दकुन्द का अनुसरण किया, उसी तरह 
जैनन्याय की रूपरेखा के निधौरण में उन्होंने समन्तभद्र की उक्तियों का अनुशीछन किया | 

सिद्धलेनद्वाकर और अकलूुंक--यद्यपि सिद्धसेन का न्यायावतार जैनन्याय का आयप्रन्थ 
” माना जाता है फिर भी अकलंक के प्रकरणों पर उसका कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । किन्तु 
उनके ख्यातग्रन्थ सन्‍्मतितर्क का दम उनपर पर्याप्त प्रभाव देखते हैं। आचार्य कुन्दंकुन्द और 
उमीस्वाति ने गुण को पयोय से जुदा मानकर द्रव्य का छक्षण “शुणपर्ययवत्‌” किया था। 
किन्तु सिद्धसेन दिवाकर ने शास्त्रीय युक्तियों के आधार पर यह्‌ प्रमाणित किया कि गुण और 
पयोय ये दो जुदी जुदी वस्तुएँ नहीं हैं. किन्तु दोनों एक द्वी अथे के बोधक हैं । - द्रव्य और 
पयोय की तरद्द यदि गुण भी कोई स्वतंत्र वस्तु द्वोती तो उसके छिये गुणार्थिक नाम का तीसरा 
नय भी होना आवश्यक था। “गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ ! सूत्र की व्याख्या करते हुए अर्कलुंक ने 
सिद्धसेन के इस मत का पूवेपक्षरूप से निर्देश किया है और प्रारम्भ में उसका समाधान करते 
हुए, शाख तथा युक्तियों के आधार पर, गुण का घ्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया है. किन्तु अन्त 
में गुणा एव पयोयाः” निर्देश करके गुण और पर्याय का अभेद्‌ स्वीकार कर लिया है। 

गुण और पर्याय के अभेदवाद के सिद्धान्त की तरद्द आचाय॑ सिद्धसेन ने नयों में भी 
एक नवीन परिपाटी को स्थान दिया था । प्राचीन परम्परा के अनुसार नय सात हैं किन्तु सिद्ध- 
सेन ने नैगमनय को संग्रह और व्यवद्दार में सम्मिलित करके षंड्नयवाद की स्थापना की थी। 
अकलेंकदेव ने सिद्धसेन का अनुकरण करते हुए नयप्रवेश में संग्रह नय का पहले निरूपण 
किया है किन्तु वाद में नैगस का भी वणेन कर दिया है। राजेवार्तिक में भी सप्तभंगी का 


कारिका ६-७। ४ अष्टा ०, अध्सहस्तो प० ८१ । ५ प्रवचनसार अ० २, गा० ३। ६ तत्त्वाथथसूत्र 
७-३० । ७ सन्मतितक, काण्ड ३, गा० ८-१५ | ८ राजवार्तिक ए० २४३। ६ सन्मति७ कांड १, 
ग्रा० ४। १० पृष्ठ १८६ । 


भरस्तावना जद 


वर्णन करते हुए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय को “संप्रद्याथात्मक” ही बतढाया है। तथा 
उसी के बाद अर्थनयों में जो सप्तविध वचनसार्ग और शब्दनय में द्विविध बचनसार्ग बतछाया 
है बह भी सनन्‍्मेतितक का द्वी अलुकरण करते हुए छिखा है। लघीयसये में तो सन्मतितक 
की तीसरी गाया की संस्कृतछाया मूल में सम्मिलित कर छी गई है। इस प्रकार सिद्धसेन के 
सन्मतितर्क का अकलंक के प्रकरणों पर खूब प्रभाव पड़ा है। किन्तु सनमति में प्रतिपादित 
केवछज्ञान और केवलद्शंन के अभेववाद्‌ की चर्चा का अकछड्ड ने अनुसरण नहों किया। 
रूघीयस्रय के तीन अवेश सन्मतितर्क के तीन काण्डों का स्मरण कराते हैं। सिद्धसेन की एक 
द्वात्रिंशतिका से भी अकलंक ने एक पद्म उद्घृत किया है। 

श्रीदत्त और अकछट्ट--अकलछझू से पहले श्रीदत्त नाम के एक तार्किक विद्वान दो गये हैं। 
आचाये देवनन्दि ने अपने व्याकरण में उनका उल्छेख किया है। आचाय विद्योनन्द के उल्लेख 
से प्रकट द्वोता है कि श्रीदत्त त्रेसठ वादियों के विजेता थे और उन्होंने ' जल्पनिर्णय ” नाम का 
कोई महत्त्वशाली म्न्थ रचा था। अकलंक के “सिद्धिविनिश्चय ” नामक प्रन्थ में भी “जल्प- 
सिद्धि” नाम से एक प्रकरण है और उसमें बाद और जल्प को एक द्वी बताया है। संभव है 
जल्पसिद्धि पर “जल्पनिर्णय ' का प्रभाव हो । ग्रन्थ उपलब्ध न होने से इसके सम्बन्ध में कुछ 
विशेष नहीं कहा जा सकता | 

पूज्यपाद और अकलझ्भ--पूज्यपाद देवनन्दि की सवोर्थसिद्धि नामक वृत्ति को अन्तभूव 
करके अकलंक ने अपने तत्त्वाथंवार्तिक नामक प्रन्थ की रचना की है और उसकी बहुत सी 
पंक्तियों को अपनी वार्तिक बना लिया है। वथा शब्दों की सिद्धि करते हुए, पूज्यपाद के 
जैनेन्द्रव्याकरण से अनेक सूत्र उद्धृत किये हैं । जिससे पता चलता है कि वे जेनेन्द्रव्याकरण 
के अच्छे अभ्यासी थे और उसपर उनकी बड़ी आस्था थी । 5 

पात्रकेसरी और अकछझछू--भकलछहू से पहले पात्रकेसरी नाम के एक प्रसिद्ध जेनाचाय हो 
गये हैं। उन्हें पात्रस्वामी भी कहते थे। उन्होंने “त्रिडक्षणकदर्थन” नाम का एक शांश्र 
रचा था। हम पहले कद आये हैं कि बौद्ध आचाय हेतु का छक्षण त्रैरूप्य मानते हैं। 
आचाये बसुबन्धु ने यद्यपि त्रेरूप्य का निर्देश किया था किन्तु उसका विकास दिहनाग ने ही 
किया है। इसी से वाचस्पति उसे दिडिनाग का सिद्धान्त बतलाते हैं। इसी त्रेरूप्य या 
त्रिछक्षण का कद्थन करने के ढिये पात्रकेसरी ने उक्त शास्त्र की रचना की थी। अतः 
पात्रकेसरी, दिहनाग ( इसा की पाँचवीं शताब्दी ) के बाद के विद्वान्‌ थे। त्रिछक्षण का कद्‌- 
थन करनेवाछा उनका निम्नलिखित श्लोक बहुत प्रसिद्ध है-- 

““अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किस । 
नान्यथानृप्पन्नत्व॑ यत्र तत्र श्रयेण किस |” 

शान्तरक्षित ने अपने तत्त्वसंप्रद के “अनुमानपरीक्षा? नामक प्रकरण में पात्रस्वामी फे मत 
की आछोचना करते हुए कुछ कारिफाएं पूर्वपक्षरूप से दी हैं। उनमें उक्त श्लोक भी है और 

१ का० १, गा० ४१। २ कारिका ६६-६० की विदृति । ३ राजवारतिक पएृ० २९५। ४ जैनेन्द्र- 
ज्याकरण, १-४-३४ | ५ “दविप्रकारं जगौ जल्पं तत्त्वआातिभगोचरम्‌ । त्रिषष्ठेवादिनां जेता भीदत्तो 
जल्पनिणये ॥ ४५ ॥१ त०३लो० वा० एू० २८० । 

| १ ० 


हे स्यायदुमुदचस्त 
उसकी क्रमिकसंख्या १३६९ है। श्रवेताम्बराचाय वादिदेवेसूरि ने भी पात्रस्वामी के नाम से उक्त 
श्छोक उद्धृत किया है। यह श्छोक अकलंक के न्यायवितिगश्वय के अनुमानप्रस्ताव नामक 


द्वितीय परिच्छेद में भी गर्मित है। न्‍्यायविनिश्चय के टीकाकार वाद्रिजसूरि इस श्छोक की 
उत्थानिका में लिखते हैं--- 


“तदेव॑ पक्षपर्मत्वादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिबेन द्वेतोगैमकर्त तत्र तत्र स्थाने 
प्रतिषाध भेद ! सबुद्धिपारिकात्पितस्‌ अपि तूपरागतिद्धम हत्युपदरशाधेतुकामः भगवत्सीमन्धर- 
स्वामितीयकरदेवसमवसरणादू गणघरदेवग्रसादापादित॑ देव्या परदूमावत्या वद्ानीय पात्र- 
केसरिस्वामिने समर्पितमन्यथानुपपात्तिवार्तिक तदाह--! 

अथौतृ- भगवान्‌ सीमन्धरस्वामी के समबशरण से, गणधर देव के प्रसाद से प्राप्त करके, 
पद्मावती देवी ने जो वार्तिक पान्रकेसरी स्वामी को समर्पित किया था, उसे कहते हैं ।” 
अकलंक के ही दूसरे प्रन्थ सिद्धिविनिश्चय की टीका में भी इस विषय की सनोरुखक 
चर्चा पाई जाती है। उक्त प्रन्थ के 'हेतुलक्षणसिद्धि” नामक छंटठवें प्रस्ताव का प्रारम्भ करते 
हुए अकलंकदेव ने छिखा है कि-'“ हेय-उपादेय के विवेक से शूत्य मनुष्य स्वामी के अमलालीढ 
. प्रद को नहीं समझ सकता” । रेखाज्लित पदों की व्याख्या करते हुए टीकाकार अनन्तबीय 
ढिखते हैं-- 

“अमलालीढदिमू '---अमलेगेणपरप्रभुतिगिरालीढमास्वादित न हि ते सदोषमालिहन्ति 
अमलतवहाने: । कृत्य तदित्यत्राह- स्वामिनः ' पात्रक्ेसारणिः इत्येके । कुत एतत्‌, तेन तद्विषय- 
त्रिलक्षणकदर्थनमुत्तरभाष्यं यतः कुतमितिचेत्‌, नन्‍वेव॑ सीमन्धरभट्टारकस्यशज्ेषार्थसाक्षात्कारि- 
णस्तीयकरस्य स्थात्‌ तेन हि अथर्म “अन्यथानुपपत्नत्व॑ यत्र तत्र श्रयेण किसू | नान्यथानुप- 
पन्‍नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किस | हत्येतत्‌ कृतस्‌ । कथामिद्सवरगस्थते ? हाति चेतू, परत्रकेस- 
रिणा ब्रिलक्षणकदर्थनं कृतम्‌ ” झति कथमवगम्यते हति समानस्‌ | आचार्यप्रसिद्वेः, इत्यपि 
समानस्‌, उभयत्र च कथा महती सुप्सिद्धा तस्‍्य तत्कृतत्वे प्रमाणप्रामाण्ये तत्यप्तियों कर 
समाश्वासः ? तदर्थ' करणात्‌ तस्य, शति चेतू, वहि सर्व झार्त्र तदविधेय चात एवं श्िष्याणा- 
मेष न “तत्कृतस्‌ * झति व्यपरदिस्वेत । पात्रकेत्तारिणोडपि वा न भवेत् तेनाप्यन्याथ्थ तत्करणा- 
तेनाप्यन्याथस्‌ हति न कस्यचित्‌ स्थात्‌ येन तद्विषयग्रबन्धकरणात्‌ प्रात्रकेसारिणस्तत हाति 
विल्तितं मूलसूत्रकारेण कस्याचिद्‌ व्यपदेशाभाव्रतज्ञात्‌ | तस्मात्‌ साकल्येन साक्षात्कृत्योपादिशत 
एवायं भगवतः तीकरस्य हेतुः, इाति निर्थायते ।”” 

इस लेख से ऐसा भ्रतीत होता है कि “पद” शब्द से टीकाकार ने “ अन्यथानुपपन्चत्व ' आदि 
पद्‌ का ग्रहण किया है और उसके विशेषण “अमलालीढ' पद का अर्थ “गणघरों के द्वारा आस्वा- 
द्त” किया है। तथा ' स्वामिनः! शब्द के अथ के बारे में उत्तर-प्रत्युत्तर करते हुए लिखा है-- 
“स्वामी शब्द से कोई कोई पात्रकेसरी का प्रहण करते हैं। उनका कहना है कि पात्रकेसरी ने 
: त्रिछक्षणकद्‌्थन ” नाम के उत्तरभाष्य की रचना की थी और यद्द द्ेतुलक्षण उसी भप्रन्थ का है। 
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१ स्याद्वादरलाकर ए० ५२१ ! २ न्‍या० बि० वि० धु० ५०० पू० । 


प्रस्ताधना ७५ 
यदि ऐसा है दो इस द्वेतुछक्षण को स्वेदर्शो भगवान्‌ सीमन्धर स्वामी का मानना चाहिये, क्योंकि 
पहले उन्होंने ही “अन्यथानुपपश्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किम । नान्‍्यथानुपपन्नत्वं यन्न तत्र त्रयेण किम”? 
इस वाक्य की रचना की थी। यदि कद्दा जाये कि इसके जानने में क्या साधन है तो 'पात्रकेसरी ने 
त्रिलक्षणकदर्थन की रचना की थी? इस बात के जानने में क्या साधन है ९ यदि कद्दा जाये 
कि यह बात आचायपरम्परा से प्रसिद्ध है तो उक्त श्लोक के सीमन्धरस्वामिरचित होने में भी 
आधचायप्रसिद्धि है ही। तथा उसके सीमन्धर रचित होने को कथा भी सुप्रसिद्ध है ।'**** 
यदि यह कहां जाये कि सीमन्धर स्वामी ने पात्रकेसरी के छिये उक्त श्छोक की रचना की थी 
अतः वह श्छोक पात्रकेसरिरचित कहा जाता है तो समस्त शाखत्र तीर्थंकरविहित न कट्दे जाकर 
शिष्यरचित कहे जाने चाहिये, क्योंकि शिष्यों के लिये ही उनका विधान किया गया था। 
अथवा बह पात्रकेसरिरचित भो न कहा जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने भी दूसरों के लिये दी 
उसे रचा था। इसी प्रकार दूसरों ने भी दूसरों के छिये और उन दूसरों ने भी और दूसरों के 
लिये रचना की थी, अतः वह किसी का भी रचित नहीं कहा जायेगा। भर ऐसी 
अवस्था में मूछ सूत्रकार ( अकर्ुंक़ ) उसे किसी का भो नहीं बतछा सकते थे। अतः समस्त 
जगत का साक्षात्कार करके उपदेश देनेवाले तीथंक्ुर भगवान्‌ का ह्वी उक्त हेतु है यह निम्धित 
है, और इसी छिये उसे “अमलालीढ ! बतछाया है ।!”” 

इस चर्चा से यद्दी निःकष निकलता है कि अकलंकदेव ने भी उक्त देतुलक्षण को स्वामी का 
बतलाया है और टोकाकार अनन्तवीय उसके “अमछालीढ ” विशेषण के आधार पर, प्रचढित 
किंवदन्ती के अनुसार स्वामी का अथे सोसन्धरस्वामी करते हैं, जब कि कोई कोई विद्वान 
'छ्ामी! से पात्रकेसरी का प्रहण करते हैं। भद्टारक प्रभाचन्द्र के गद्य कथाकोश में पात्र- 
केसरी को कथा दी गई है । उसमें बतलाया गया है कि बौद्धों से शाक्षाथ करने के अवसर 
पर, पद्मावती देवी ने सीमन्धर स्वामी के समवशरण से उक्त श्लोक लाकर पात्रकेसरी को 
दिया था, जिससे वे बौद्धों के त्रिलक्षणबाद का कद्थन करने में समर्थ हुए थे। अश्रवणवेल- 
गोला की मस्लिषेणप्रशस्ति में भी एक श्छोक इसी आशय का इस प्रकार दिया है-- 


“महिमा स पात्रकेसरियुरोः परं॑ भवति यस्थ भक्‍लासीत । 
प्मावतीसहाया तिलक्षणकदर्थन॑ कर्तुंस्‌ ॥ 


वक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि अकलंक के पहले पात्रकेसरी नाम के एक प्रभावशालो आचाय हुए 
थे। उन्होंने त्रिछक्षणकद्थन नाम का एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ रचा था और उसमें “ अन्यथानुप- 
पन्नत्वं! आदि श्लोक मौजूद था। उसे अकलंक ने अपने प्रकरणों में ज्यों का त्यों सम्मि- 
लित कर लिया । 

/ सम्यक्त्वप्रकाश! आदि कुछ अर्वराचीन प्रन्थों के उल्लेखों के आधार पर ऐतिहासिकों में 
एक गलेतफहमो फैल गई थी कि विद्यानन्द का ही अपरनाम पात्रकेसरी है और “अन्यथानुप- 
पन्नलम्‌ ” आदि श्छोक भी उन्हीं का रचा हुआ है । विद्यानन्द ने अपने तत्त्वाथश्छोकवार्तिक में 
एक स्थेल पर तो उक्त श्छोक को 'तथाह च' लिखकर मूल में सम्मिलित कर लिया है, और 


>>... ॥ इस गलतफहमी को दूर करने के लिये, अनेकान्त, वष १, १० ६७ पर मुद्रित ' स्वामी पाश्रकेसरी 
ओर विद्यानन्द” शौक विबन्ध देखना चाहिये । २ ० २०३ । 





७ >अंरइबेरक्ला 


, दूसरे स्थे८्ल पर 'हेतुलक्षणं वार्तिककारेण एवमुक्तम्‌! छिखकर उद्धृत किया है । स्वर्गीय ढाक्टर 
पाठक उसी गछतफद्टसी के आधार पर ढिखेते हैं कि विद्यानन्द ने 'वार्तिककार ! शब्द से स्वयं 
अपना ही उल्लेल्व किया है ( क्‍योंकि वे श्लोकवार्तिक के रचयिता हैं )। यदि डाक्टर पाठक 
पात्रफेसरी और विद्यानन्द के प्रथक्‌ व्यक्तित्व से परिचित होते और अकलंक के न्यायविनिश्रय 
का अवलोकन कर पाते तो उनसे उक्त भूल न हुई होती । यथाथ में 'बार्तिककार! पद से 
विद्यानन्द, राजवार्तिककार अकल्ंकदेव को ओर संकेत करते हैं। क्योंकि उन्होंने न्‍्यायविनि- 
श्वय में उक्त श्लोक को देखा होगा और संभवतः पात्रकेसरी का त्रिलक्षणकद्थन या उसके 
सम्बन्ध में प्रचलित किंवदन्ती का उन्हें पता न होगा, अतः उसे अकलंकरचित ही समझा 
होगा । विद्यानन्द और पात्रकेसरी में ऐक्य मान लेने के कारण डा० पाठक से एक अन्य भूल 
भी हो गई है। वे लिखते हैं कि पात्रकेसरि ने धर्मकीति के त्रिलक्षण हेतु पर आक्रमण किया है। 
विद्यानन्द को पात्रकेसरी मान लेने की दशा सें तो डा० पाठक का ढिखना ठोक है. क्‍योंकि 
विद्यानन्द अमंकीर्ति के बाद में हुए हैं। किन्तु पात्रकेसरी का एक स्वतंत्र विद्वान होना और 
अकलंक के पूव॑वर्ता होना डाक्टर पाठक के मत को भ्रामक सिद्ध करता है। 

बादिराज के अन्य उल्लेखों से पता चढता है कि अकलंफदेव ने पात्रकेसरी के 'त्रिलक्षण- 
कदथन ” नामक शास्त्र से केवल उक्त श्छोक ही नहीं लिया, किन्तु कुछ अन्य सामग्री भी ली है। 
अनुमानप्रस्ताव की एक अन्य कारिका की उत्थानिका में वे लिखते हैं--/ ऐँषां त्रेविष्यनियमं 
प्रतिषिध्य पानत्रकेसरिणाउपि तन्नियमः प्रतिषिद्ध: इति दर्शयन्‌ तद्गचनान्याह ” । उसी 
प्रस्ताव में, जातियों का बणन करते हुएँ, एक कारिका के 'शास्त्रे वा विस्तरोक्तितः” पद को 
अर्थ करते हुए वे छिखते हैं-“ त्रिकक्षणकद््थन वा शास्त्रे विस्तरेण श्री पात्रकेसरिस्वामिना 
प्रतिपादनात्‌ । ”” 

इन उल्लेखों से पता चछता है कि “त्रिछक्षणकद््थन' में अनुमान तथा उससे सम्बद्ध 
बहुत सी बातों का विस्तृत वणन था। और अकलंक ने उससे बहुत कुछ प्रहण किया है । 

मल्छवादी और अकलछु--अकलेहछ्ु ने नयों का विशेष विवरण जानने के लिये नयचक्र 
देखने का अनुरोध किया है। दिगम्बर साहित्य में नयचक्र नाम से जो छोटा सा प्रन्थ उप- 
छब्ध है वह अकलऊझ्ड से कई सौ वषे बाद में रचा गया है, तथा उसके छघुनयचक्र नाम और 

अन्य उल्लेखों से यह प्रमाणित होता है कि नयचक्र नाम का कोई बृहत्‌ ग्रन्थ भी था। श्वेताम्बर 

सम्प्रदाय में मल्‍लवादी नाम के एक ताकिंक विद्धान्‌ द्वो गये हैं जिन्होंने बौद्धों को जीवा था। 
उनका बनाया “द्वादशारनयचक्र”' नाम का एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ-सिंहगणिक्षमाश्रमण की 
दीकासद्ित-उपलब्ध है। अतः यद्दी संभावना की जाती है कि अकलछू ने मल्लवाद्रिचित 
नयचक्र का द्वी उल्लेख किया है । 

जिचभद्रगणिक्षमाभसण और अकलछु--श्वेताम्बर सम्प्रदाय में आचार्य जिनभद्रगणि- 
क्षमाश्रमण एक बहुत ही समथे और आगमकुशढ विद्वान्‌ हो गये हैं। इनका विशेषावश्यक 
भाष्य सुप्रसिद्ध और मद्॒त्त्वपू्ण प्रन्थ है, उसी के कारण भाष्यकार नाम से भी उनकी ख्याति 

0 परृ० २०५ । २ भा० प्रा० वि० पूना की पत्रिका, जि० १२, पे० ७१-८० पर मुद्रित 'धर्मकीति के 
त्रिलक्षणदेतु पर पात्रकेसरी का आक्रमण? शीर्षक लेख । ३ न्या० वि० वि० पृ० ५१० पूबे० । ४ न्‍्या० 
बिं० वि० ए० ५२७ उ०। ५ “इृष्ट तत््वमपेक्षातों नयानां नयचक्रतः |? ३-९१, नया» वि० । 


है। इस भाष्य और अकलड्क॒देव के प्रन्थों में कई चचोएँ ऐसी पाई जाती हैं जो परस्पर में 
मेल खाती हैँ। तथा, 5न्‍्हें देखकर ऐसा प्रतीत तोता है कि एक पर दूसरे का प्रभाव है। 
यथा, चप्लु के प्राप्यकारित्व का खण्डन करते हुए अकलंक ने लिखो है--“ यदि प्राप्यकारि 
स्थात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ स्पृष्टमण्जन ग्रह्दीयात्‌ , न च गृह्ाति, अतो मनोवद्प्राप्यकारीति अवसेयम्‌।” 
विशेषावश्यक भाष्य में भी निम्न गाथा का न केवल आशय किन्तु शब्दरचना भी अकलंंक की 
शब्दावली से मिलती है। तुलना कीजिये-- 
“जड़ पत्ते गेण्हेज्ज उ तरगयमंजण-रओ मलाईय॑। 
पेच्छेज्ज, ज॑ न पासइ अपत्तकारी तओ चक्खु ॥ २१२ ॥” 

अकलंक की तरह क्षमाश्रमणजी भी इन्द्रियनिमित्तक ज्ञान को सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। 
तथा शब्दयोजनासहित इन्द्रियमनोनिमित्तक ज्ञान को श्रतज्ञान और शेष को मतिज्ञान कहते 
हैं। दोनों आाचाय जिनशासन के युगप्रधान पुरुषों में गिने जाते हैं। दोनों में केवल इतना ही 
अन्तर प्रतीत होता है कि यदि क्षमाश्रमण जी आगमबिशारद और तककुशल व्यक्ति थे तो 
अकलंकदेव तकबिशारद और आगमकुशल व्यक्ति थे । 

क्षमाश्रमण जी का समय अभी तक सुनिश्चित रीति से निर्णीत नहीं हो सका है। पद्टाव- 
लियों के आधार पर उन्हें छठी शताब्दी का विद्वान माना जाता है। यतः हरिभद्रेसूरि ( ३० 
७००-७७० ) ने उनका उल्लेख किया है अत: इसा की आठवीं शताब्दी के बाद के विद्वान तो 
वे दो दी नहीं सकते । और विशेषावश्यकंभाष्य में सुब्रन्धु की वासवद॒त्ता का उल्लेख होने के 
कारण छठी शत्ताब्दी से पहले के विद्वान नहीं हो सकते । डा० कीर्थ 'बासब॒दत्ता ” को सातवीं 
शताब्दी की रचना बतलाते हैं, किन्तु बाणकविरचित दृषच॑रित में उसका उल्डेख है और बाण- 
कवि राजा श्रीहृर्ष (६० ६०६-६४७ ) का समकाछीन था | अतः “वासवदत्ता ” को सातवीं 
शताब्दी की रत्तना नहीं माना जा सकता। वासवदत्ता में न्‍्यायवार्तिककार उद्योतर्कर का 
उल्लेख है अतः उद्योर्तेकर को अधिक से अधिक छठो शताब्दी के पूवाधे का विद्वान मान कर, 
वासबदत्ता को छठी शताब्दी के उत्तराध की रचना मानना होगा । ऐसी परिस्थिति में क्षमा- 
भ्रमण जी ई० ६०० से ७५० तक के मध्यकाछ के विद्वान ठहरते हैं । 

३ राजवार्तिक पूृ० ४५। <+* “इंदियमणोणिमित्तं जं विण्णा्ं सुयाणुसारेणं। निययत्थुतिसमस्थं त॑ 
भावसुयं मई स्लेसं ॥ १०० ॥ ” ३ देखो “'हरिभद्व का समयनिणेय” शीर्षक लेख । ४ गा० १५०८। ५ 
इण्डियन लीजिक । ६ “'कवीनामगलद्टर्पों नूनं वासवदत्तया |” परि० १ । ७ “ न्यायस्थितिमिवोद्योतकर- 
स्वरूप 'वासवदत्तां ददर्श।?? ८ डा० कौथ अपने इंडियन लॉजिक में लिखते हैं कि उद्योतकर ने वादविधि 

» और वादविधान टीका का उल्लेख किया है संभवतः ये दोनों प्रन्थ धर्मकीर्ति का बादन्‍्याय ओर विनोतदेव को 
वादन्यायटीका ही हैं। किन्तु उनकी यह संभावना ठीक नहीं है । क्‍यों कि उस दशा में उद्योतकर को आठवीं 
शताब्दी के भी बाद का विद्वान मानना होगा, क्यों कि विनीतदेव का समय आठवीं शताब्दी माना जाता है । 
और ऐसी परिस्थिति में ' वासवदत्ता” की ऐतिहासिक ”रडुला छिन्नभिन्न हो जायेगी । उद्योतकर ने अपने 
न्यायवार्तिक में जुप्त का निर्देश किया हैं जिसे राजा दृ्ष कौ राजधानी थनेश्वर स्रे एक सड़क जाती थी । 
इस पर डा० कौथ लिखते हैं कि उद्योतकर राजा हर्ष का समकालीन था । किन्तु डाक्टर सा० की यह कश्पना 
भी निराली द्वी जान पड़ती है। थानेश्वर के निकटवर्ती खुध्न ग्राम का निर्देश करने से यही अनुभान किया 
जा सकता है कि वे थानेश्वर के निवासी ये जैसा कि डाक्टर विदाभूषण ने लिखा है, न कि किसी के 
समकाछीन । तत्त्वसंभ्रह की भूमिका में उद्योतकर का समय छठो शताब्दी का उत्तरा्ध निधारित किया है । 


७८ म्यायचुमुरचन्द 


विशेषावश्यकभाष्य में एक स्थठ पर ' केइ दिदालोयणपुव्बमोग्गहं बेंति ! इत्यादि लिखकर 
एक मत की आलोचना की है जो आछोचनश्ञानपूवंक वस्तु का ग्रहण द्ोना स्वीकार करता है। 
जैनशास्त्रों में दर्शनपूवेक अबग्रह की चचो तो हमारे देखने में आई है किन्तु आलछोचनज्ञान- 
पूवक अवम्रह की चचों हमारे दृष्टिपय से नहीं गुज़री। इसकी टीका में टीकाकार हेमचन्द्र 
मलपारिदेव ने क्षमाश्रमणजी द्वारा निरूपित मत का निर्देश करने के लिये “अस्ति ह्यालोचनज्ञानं 
प्रथम॑ निर्विकल्पकम्‌? आदि, कुमारिल के फ्लोकवार्तिक की कारिका उद्धुत की है। इस पर से 
ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाकार उक्त मत को कुमारिल का मत समझते थे। यदि उन्हें किसी 
जेनाचाय के उक्तमत का पता होता तो वे उसके समथन में कुमारिल की कारिका उद्धत न 
करते । इस पर से ऐसा लगता है कि क्षमाश्रमणजी संभवतः कुमारिछ के लघुसमकालीन थे | 
यदि हमारी कल्पना सत्य हो तो उन्हें अकरंक का भी समकालीन मानना ही होगा। ऐसी 
परिस्थिति में यह निणेय कर सकना शक्य नहीं है कि अमुक ने अमुक का अनुसरण किया है। 
समकालीन द्वोने के कारण, यह भी संभव हो सकता है कि किसी स्नोत से दोनों ने एकसी 
बिचारधारा ली दो और वह परस्पर में सेठ खागई हो १ उदाहरण के लिये सिद्धसेन दिवाकर 
को दी ले लीजिये । दिवाकर जी के सन्‍्मतितक का दोनों ने हो मनन किया है और उसके 
षड्नयवाद के दृष्टिकोण को दोनों ने ही अपनाया है। परन्तु केवलज्लान और केवलदर्शन के 
अभेदवाद के सिद्धान्त को दोनों ने ही नहीं अपनाया | अन्तर केवल इतना द्वी है कि आगमिक 
होने के कारण क्षमाश्रमणजी सिद्धसेन की आगमविरुद्ध मान्यता का विरोध करने से अपने 
को न रोक सके, किन्तु तार्किक अकलंक ने अपने पूबज तार्किकऋशन्धु के विरोध में एक भी 
शब्द नहीं लिखा । 

हरिभद्र और अकलछड्ध--हरिभद्र सूरि के दाशनिक प्रकरणों पर अकछह्ड का प्रभाव अतीत 
होता है । उनकी अनेक्रान्तजयपताका और अकलडद्ड के राजवार्तिक के कई स्थल परस्पर में 
मेछू खाते हैं। बौद्ों के प्रत्यक्षे के छक्षण “कल्पनापोढ़” के निराकरण की शेली और भाव में 
राजवार्तिक में विदित निराकरण की स्पष्ट झलक है | तथा, अकलझूु की अष्टशंती का भी अनु- 
सरण उसमें पाया जाता है। एक स्थल पर तो 'इति अकलड्डत्यायानुसारि चेतोहर बचः' 
लिखकर अकलकछूुन्याय का स्पष्टदया उल्छेख किया है । 

सिद्धसेनगणि और अकलंक--सिद्धसेनगणि ने तत्त्वाथभाष्य की अपनी ठीका में अकलंक- 
देव के सिद्धविनिश्रय का तो उल्लेख किया ही है, किन्तु उनके राजवार्तिक के कई दाशनिक 
मन्तव्यों को भी स्थान दिया है। इसके लिये गणिजी की टोंक! का पाँचवां अध्याय देखना 
चाहिए | सूत्र ५-२४ की व्याख्या में अकलंकदेव ने प्रतिबिम्ब का विचार किया है, गणिजी ने 
भी उसी स्थरू पर उसकी चचों की है। राजवबार्तिक में 'छौकान्तिकानाम्‌? ( ४-४२ ) इत्यादि 
सूत्र को व्याख्या में सप्तमंगी का वर्णन करते हुए काल, आत्मा आदि की जो चर्चा को है, 
गणिजी ने भी ५-३१ की व्याख्या में उसे थोड़े से शाब्दिक परिवतेन के साथ सम्मिल्ठित कर 
छिया है। तथा ४-४२ सूत्र की ही व्याख्या के अन्त में अकलंकदेव ने विकलछादेश में सप्त- 
भंगी का प्रतिपादन करते हुए जो प्रचित और अप्रचित तथा अथनय और शब्दनय फा उल्लेख 











च् 


१ जनेकान्तजय० प० २०२ और राजवा० पृ० ३९ | २ अध्सदस्तो पृ० ११९ और अने० ज० प० 


' परु०ै १९२१ ३ अने» ज० प०७ घु० १७३ | 


प्रस्तावना ७९ 


करते हुए नययोजना की है, ५-२१ की व्याख्या में गणिजी ने बह सब सम्मिलित कर ली है। 
अतः गणिजी ने भी अकलंक के दाशेनिक रूप का अनुसरण किया है। 

विद्यानन्द और अकलंक--अकलंक के अन्यतम टोकाकार स्वासी विद्यालन्द पर अक- 
लंक का इतना अधिक प्रभाव है कि कुछ विद्वान उन्हें उनका साक्षात्‌ शिष्य समझते हैं। ऐति- 
हासिक खोज से विद्यानन्द अकलंक के साक्षात्‌ शिष्य तो प्रमाणित नहीं द्ोते किन्तु उनके प्रन्थों 
के अवछोकन करने से पाठक की यह धारणा अवश्य हो जाती है कि विद्यानन्द ने अकलंक को 
अपना आदरश बनाया है, तथा उन्हीं के निर्दिष्ट मार्ग पर चछकर अपनी प्राखलबुद्धि की 
सहायता से अकलब्ुन्याय को खब पललबित और पुष्पित किया है। अकलंक के अस्त के 
बाद, दाशनिक क्षेत्र में जो विचारघाराएँ तथा मौलिक तत्त्व आविभूत हुए, उनका समीकरण 
और परिमाजन विद्यानन्द ने किया है | उनकी अष्टसहस्री तो अकलंक की अष्टशती का दी 
विशद्‌ विवेचन है। उनकी प्रमाणपरीक्षा अकलंक के प्रमाणविषयक प्रकरणों के आधार पर 
रची गई है। उसमें प्रतिपादित सम्यकन्ञान के ;रमाणत्व की व्यवस्था, प्रमाण के प्रत्यक्ष, परोक्ष भेद्‌ 
प्रत्यक्ष के इन्द्रिय, अनिन्द्रिय और अतीन्द्रिय भेद, परोक्ष प्रमाणों की चचा, प्रमाण का विषय, 
फल आदि सभी बातें अकलंक के रछूघीयस्लय और न्यायविनिश्चय से सम्बद्ध हैं। केवछ इतना 
अन्तर है कि विद्यानन्द ने अतीन्द्रियप्रत्यक्ष के विकह और सकहछ भेद करके अवधि और 
मनःपयेय ज्ञानों को भी गर्भित कर लिया है। अकलंकदेव ने अपने प्रमाणसंप्रह में हेतु के 
बहुत से भेद किये हैं। विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा में भी विधिसाधक और प्रतिषेघसाधक 
हेतुओं के भेद बहुत ही सुन्दर रीति से क्रमवार दशाये हैं और अन्त में कुछ संप्रहश्छोक 
प्रमाणरूप से उद्धृत किये हैं। इससे ऐसा प्रतीत द्वोता है कि हेतु के भेद-प्रभेदों का आधार 
संभवतः अकलझ्ड का प्रमाणसंग्रद्द न होकर वक्त संप्रहए्लोक हैं । 

विद्यानन्द का तीसरा महत्त्वशाली ग्रन्थ तत्त्वाथेश्लोकवार्तिक भी अकलंक को मुद्रा से 
अछ्लित है। न्यायविनिश्चय की अनेक कारिकाएँ उसके मूल भाग को सुशोभित करती हैं। 
अकलंक के कई मन्तव्यों की उसमें आछोचना भी की गई है। अकलंक के दो मद्दत्त्वपूर् 
मन्तव्यों-शब्दयोजनासहित ज्ञान को श्रतज्ञान कहते हैं और शब्दयोजना से पहले मति स्मृति 
आदि ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं--को विवेचना और उनका स्पष्टीकरण विद्यानन्द के श्लोक- 
वार्तिक में दी दृष्टिगोचर होता है। चतुरंगवाद, जय-पराजयव्यवस्था तथा जाति आदि का 
निरूपण भी “अकलंकोक्तलक्षणा ! 'अकलंककथितो जय: ? 'ज्ञेयमकलंकावबोधने ” आदि छिखकर 
अकलडु के द्वारा निर्णात दिशा के आधार पर द्वी किया गया है। 

माणिक्यनन्दि और अकल्ुंक--आचाय मणिक्यनन्दि का ' परीक्षामुख ! नाम से एक सूत्र- 
प्रत्थ उपलब्ध है। कहद्दा जाता है कि अकलंक के वचनसमुद्र का मथन करके उन्होंने इस 
न्याय-अमृतव का उद्धार किया था। इस सूत्रग्न्थ में ६ उरश हैं---प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, 
विषय, फछ और तदाभास । साणिक्यनन्दि से पहले प्रमाण का लक्षण “स्वपरव्यवसायि ज्ञान! 
था, किन्तु उन्होंने उसमें 'अपूर्व ” पद की बद्धि करके स्वापू्वारथव्यवसायि ह्ञान को प्रमाण 
निर्धारित किया। कुछ ग्रन्थों में मीमांसक के नाम से निम्नलिखित कारिका उद्धृत पाई जाती है- 

१ पू० २३९। २ “अकलंकवचोम्भोपेरद्धो येन धीमता । न्यायवियाम्रतं तस्मे नमो माणिक्य 
नन्दिने ४” प्रमेगरक्षमाला । 





' 6७ न्यावकुमुद चन्द्र 


/ तत्रा पूर्वाथीकिज्षानं निश्चितं बाषवार्वतिस । 
अदुष्टकारणारब्घ॑ग्रमाणं लोकसम्मतस्‌ ॥ ” 


इसमें अपूरार्थ के ज्ञान को प्रमाण माना है । प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल्मट्ट की श्लोक- 
वार्तिक में उक्त कारिका नहीं मिछती, अतः यह अनुमान किया जाता है कि यह कारिका 
कुमारिढ के किसी वृहद्वीका नामक भ्रंथ को है। अकलंकदेव ने भी प्रमाण को ' अनधि- 
गताथंभ्राद्दी ” लिखा है अतः परीक्षामुखकार ने प्रमाण के छक्षण में “अपूर्ब” पद्‌ का समावेश 
करते समय अकलंक के शब्दों का भी ध्यान रखा है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने 
अपूब की परिभाषा “अनिम्।ित' की है । 
माणिक्यनन्दि ने अपने सूत्रप्रन्थ को केवल न्यायशासत्र की दृष्टि से ही संकलित किया है। 
अतः उसमें आगमिक परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाले अवग्रह्मदि ज्ञानों का समावेश नहीं 
किया और आगमिक श्रुतप्रमाण को आगम नाम देकर-जेसा कि अकछह्ठ ने अपने न्‍्यायवि- 
निश्चय में किया है--परोक्ष प्रमाण के भेदों में गिना दिया है। साध्य और साधन के लक्षण 
आदि भी अकब्छ्लोक्त दी दिये गये हैं । विद्यानन्द और माणिक्यनन्दि दोनों अकलझु के अजु- 
यायी हैं, अतः दोनों के प्रन्थें में साम्य होना अनिवाय है। माणिक्यनन्दि ने अनुमान का 
छक्षण 'साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ ” किया है। विद्यानन्द की प्रमाणपरीक्षा में भी यही 
लक्षण पाया जाता है। तथा श्छाकवातिक पृ० १९७ पर “साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं 
विदुबबरंधा:' लिखा है। इस पर से डाक्टर पाठक लिखेंते हैं-““ माणिक्यनन्दि और प्रभाचन्द्र 
के बीच में विद्यानन्द को रखना होगा, क्‍योंकि विद्यानन्द ने अष्टसहस्री ० १९७ में “ साधनात्‌ 
साध्यविज्ञानमनुमानं बिदुः करके परीक्षामुख के सूत्र ३-१४ का उल्लेख किया है।”” अकलडू 
के न्यायविनिमश्वय को न देख सकने के कारण द्वी डाक्टर पाठक को यह भी भ्रम हुआ है। श्छोाक- 
वार्तिक में ( अष्टसहस्री में लिखना गलत है, अष्टसहस्री के उक्त पेज पर दक्त वाक्य नहीं है ) 
उक्त कारिका अकलकू के न्यायविनिश्चय से ली गई है। माणिक्यनन्दि ने भी उसी के शब्दों 
| को ब्यों का त्यों छेकर अनुमान की परिभाषा बनाई है। इन दोनों प्रन्थकारों का पौवापये 
 निर्णीवत कर सकने की सामग्री अभी उपलब्ध नहीं दो सकी है । 
अकलब्ुुन्याय के आधार पर परीक्षामुख का निमोण किया गया, इसमें तो कोई सन्देह 
ही नहीं, किन्तु उसके निर्माण में दिडनाग और धमंकोर्ति के सूत्रप्रन्थों से भी पर्योप्त सहायता ली 
गई है। तुछना के ढिये कुछ सूत्र नीचे दिये जाते हैं-- 


न्यायप्रवेश | परीक्षाछुख 
शुति नरशिरःकपालं प्राण्यज्ञत्वात्‌ शंख- | १ शुचि नरशिरःकपालं प्राण्यज्गत्वात्‌ शंख- 
शु 
२ माता मे वन्ध्या' '***' ' २ माता में बन्ध्या पुरुषसंयोगेडपि अगभंत्वात्‌ 
प्रसिद्धवन्ध्यावत्‌ 


३ बाष्पादिभावेन संदिद्यमानों भूतसंघातो5पभि- | ३ अविद्यमाननिश्चयों मुग्धबुद्धि प्रति अभिरत्र 
सिद्धावुपद्श्यमानः संद्ग्धासिद्ध: । धघूमात्‌। तस्य वाष्पादिभावेन भूतसंघाते संदेहात्‌। 
४ तत्न पक्षः प्रसिद्धो धर्मी __[ ४ पक्ष इति यावत्‌। प्रसिद्धो धर्मा। 


. १ “प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌ भनविगताथाधिगमलक्षणत्वात्‌ |?” अष्टश० अश्य० पृ० १७५ 
२ देखो, 'अकलझ का समय ? शौर्षक लेख, भण्डारकर प्राच्य विद्यामन्दिर की पत्रिका, जिल्द १३ ए०१५७ 
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न्यायाबिन्दू ह परीक्षासुख 
१ अनुमान द्विधा । १ तबनुमान॑ ढेधा । 
श्‌ स्वार्थ पराथे' की | 6 हे 
३ नेहप्रतिबद्धसामथ्योनि घूमकारणानि.. सा म-पंतावभदत | 
सम्ति, धूमाभावात्‌ । ! ३ नेह्माप्रतिबद्धसामथ्योंडप्रिः, धूमानुपढब्धे: । 
४ नात्र शिंशपा, वृक्षाभावात्‌ । . ४ नास्त्यत्र शिंशपा, इक्षासुपरूब्धे: । 
५ नास्त्यन्न शोतस्पर्शः, पूमात्‌। | ५ नास्त्यन्न शीतस्पशः, धूमात्‌ । 


वार्तिककार और अकलंक--श्वेताम्वरसम्प्रदाय में जेनेतकेवार्तिक के नाम से एक वार्तिक- 
प्रन्‍्थ पाया जाता है। उस पर शान्तिसूरि की वृत्ति है। पहली कारिका में प्रन्थकार ने 
'सिद्धसेनाकसूत्रितम्‌ ” पद के द्वारा सिद्धसेनद्वाकर के सूत्र संभवतः न्यायावतार का निर्देश 
किया है, क्‍योंकि वारतिक की दूसरी कारिका न्यायावतार की दी प्रथम कारिका है। प्रन्थकार 
के प्रतिशञावाक्य के अनुसार उसके आधार पर ही इस ग्रन्थ को रचना की गई है। किन्तु 
प्रन्थ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से ज्ञात होता है. कि यद्यपि न्यायावतार के आधार पर प्रन्थ 
का प्रारम्भ किया गया है किन्तु अकलझ्ल के प्रकरणों का उस पर काफी प्रभाव है। तथा प्रन्थ- 
कार ने उनके मत की आलाचना भो की है। नीचे के उद्धरणां से वातिकों पर अऋछझ्ू का 
प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है-- 

४ साहश्य॑ चेत्‌ प्रमेय॑ स्यात्‌ वैलक्षण्यं न किं तथा?” यह वार्तिक छघीयस्रय के “ उपमार्च 
प्रतिद्धार्थसाधम्यात्‌ साध्यताधनस्‌ | तद्वैधस्य/त्‌ ग्रमाणं कि स्थात्‌ संजिग्रतिपादनस ॥ 7? 
वार्तिक का आशय छेकर ही बनाई गई है। न्‍्यायबविनिश्चय में प्रत्यक्ष का विषय बतलाते 
हुए लिखा है-- 

“द्रव्यपयोयसामान्यविशेषाथ/त्मवेदन स्‌ । 
इसी को लेकर वार्तिककार लिखते हैं-- 
“४ द्रव्यपयोयतामन्यावैश्ेषास्तस्थ ग्रोचराः ।? 
अकलझ्ू ने लिखा है-- 
“ मेदज्ञानात्‌ प्रतीयन्ते ग्रादुर्भावात्ययौ यदि | 
अभेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंश्ेंन केनाचितं ॥ न्‍्या० (ि० 
वार्तिककार लिखते हेँ-- 
“भेदज्ञानागतायिन्ते यथा भेदा:पारिस्फुटसू । 
तथैवाभेदविज्ञानादभेदस्य॒व्यवस्थितिः ॥ 

सिद्धिविनिश्चय में अकलहु लिखते हैं-- 

“अतिद्टः पिद्धसेनस्य विरुद्धों देवनन्दिनः | 
द्रेघा समन्‍्तभद्रस्य हेतुरेकान्तताधने ॥! 


.१ किन्हों का मत है कि वार्तिक भी दृत्तिकार को दो बनाई हुई हैं । किन्तु बड़ौदा से प्रकाशित पादन 
के कैटलॉग में वार्तिक के आगे कता का नाम नहीं दिया दै । 
११ * 
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इसमें देवनन्दि के स्थान पर ख्वेताम्बराचाय मल्‍्लबादि का नाम बदछ कर वातिककार ने 
इस कारिका को यों का त्यों अपना छिया है। इन उदादरणों से स्पष्ट है कि वार्तिक को रचना 
में अककहू के प्रकरणों स्रे बहुत कुछ लिया गया है। प्रमाणसंग्रद्द में प्रमाणों की चर्चा प्रारम्भ 
करते हुए अकलंफ ने लिखा है-- 

“अत्यक्ष॑ विज्ञदं ज्ञान॑ त्रिधा श्रुतमाषिष्ठुतस्‌ 
परोक्षे प्रत्यभिज्ञादि प्रमाण शति संग्रहः ।* 

४ प्रत्यक्ष विशदज्ञानमू--तत्त्वक्ञानं विशद्‌म्‌ , इन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ , अनिन्द्रियप्रत्यक्षमू , अतीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षम्‌, त्रिधा श्रतमविष्ठव॑ प्रत्यक्षानुमानागमनिमित्तम । परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि-स्मरणपूर्वेक॑ हिता- 
हितप्राप्तिपरिहारसमरथम , दे एव प्रमाणे इति शास्नार्थस्य संग्रह: प्रतिभासभेदेन सामप्री विशेषोपपत्ते; ।”? 

वार्तिककार छिखते हैं--- 

“ प्रत्यक्ष विज्वदं ज्ञान त्रिधोद्धियमानीदरियस | 
योगज चेति वेशधामेदन्त्वेनावभासनस ॥? 


बातिककार ने अकलछू के अनुसार विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष बतछाकर उसके तीन भेद किये 
हैं-...इन्द्रिय, अनिन्द्रिय और योगज ( अतीन्द्रिय )। इस कारिका की बृत्ति में वैश्य का 
विवेचन करते हुए शान्तिसूरि ने अकलह्ठ का खण्डन किया है। प्रमाणसंग्रह की उक्त कारिका 
के मध्य में स्थित त्रिधा शब्द की अलुवृत्ति प्रत्यक्ष में भी होती है और श्रुत में भी। अतः 
प्रत्यक्ष की तरह श्रुव के भी तीन भेद अकलझ्ड ने माने हैं--प्रत्यक्षनिमित्तक, अजुमान- 
निमित्तक और आगमनिमित्तक। शान्तिसूरि ने उनकी भी आलोचना की है। क्‍योंकि 
बार्तिककार ने परोक्ष के दो दी भेद किये हैं--एक लिट्वजन्य और दूसरा शब्दुजन्य। तथा-- 
४ लैड्डिक प्रत्यभिज्नादि भिन्नमन्ये प्रचक्षते ।” लिखकर अकलंक के मत का उल्लेख किया है । 
इसकी वृत्ति में “अन्ये” पद का अर्थ “समानतंत्रा:' किया है, और प्रमाणसंग्रह की 
कारिका के वो चरण “ परोक्षं प्रत्यिज्ञादि, त्रिधा श्रुतमविध्वुवम्‌ ।” उद्धुत किये हैं। आगे की 
कारिको में परोपदेशजन्य ज्ञान को श्रुव और शेष को मति, तथा ग्रत्यभिज्ञादि को परोक्ष लिख- 
: कर श्रुत के तीन भेदों को वार्तिककार ने भी अयुक्त बतलाया है। इस प्रकार इस वार्तिक प्रन्थ 
'क्वी रचना अकलझ्ड के प्रकरणों के आधार पर ही हुई है और वार्तिककार श्रुत के तीन भेदों 
के सिवा अकलंक के द्वारा निधोरित की गई शेष व्यवस्था के समर्थक और अलनुसरत्ता हैं। 
बादिराज और अकलंक--यों तो बादिराज ने अकलंक के न्यायविनिश्चय पर बिस्द॒त 
व्याख्यानभनन्‍्थ लिखा है, किन्तु 'प्रमाणनिणय? नाम से उनका एक स्वतंत्र प्रकरण भी है। 
इस भन्थ के भत्येक परिच्छेद के अन्तिम श्छोक में स्पष्ट लिखा है कि 'देव ' के मत का संक्षिप्त 
दिग्द्शैन इसमें कराया गया है। इस प्रन्थ में परोक्ष के दो भेद किये हैं--एक अनुमान और 
दूसरा आगस, तथा अनुमान के गौण और मुख्य भेद करके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तक को 
गौण जलुमान स्वीकार किया है। अनुमान के भेदों की यह्द परम्परा बिल्कुछ नूतन अतीत होती 
है और अन्य किसी प्रन्थ में इसका इतना स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता । किन्तु यद्द स्वयं बादि- 
१ “परोपदेशजं भ्रौतं मतिः शै्ष जगुजिनाः । परोत्त॑ त्यमिज्ञादि त्रिधा श्रौत॑ न युक्तिमत्‌ ।”” ध० १३१३ | 
२ पू० ३३। 
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राज की कल्पना नहीं है, अकलह्लू के न्यायविनिश्वय के आधार पर ह्वी इसकी सृष्टि की गई है। 
हम लिख आये हैं कि न्यायविनिश्चय में केवछ तीन ही प्रस्ताव हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगम । अनुमानप्रस्ताव में दी उत्तके अंगरूप से स्मृति, प्रत्यभिन्नान और तक का बर्णेन किया 
गया है। बादिराज ने भी उन्हें अनुमान बतछाते हुए लिखा है कि उत्तरोत्तर कारण होते हुए. 
अनुमान के निमित्त होने से ये तीनों अनुमान कहे जाते हैं । 

अभयदेव और अकलझछु--सन्मतितेके के टीकाकार अभयदेवसूरि ने भी अकलझु को 
अपनाया है प्रत्यक्ष के भेद अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा को बतलाकर लघीयस्रय के 
“पूर्व पूवप्रमाणत्व॑ फल स्यादुत्तरोत्तरम्‌” का अनुसरण करते हुए पूर्व पूर्व ज्ञानों को प्रमाण और 
उत्तर उत्तर ज्ञानों को उनका फल बतलाया है। तथा “शब्दयोजनानिरपेक्ष ज्ञान को मति 
और शब्दयोजनासापेक्ष को श्रुत कहते हैं? अकछहू के इस सत के किसी अनुयायी के शब्दों 
का उल्लेख करके अकलझ्कू के प्रसिद्ध मत का निर्देश किया है। अन्त में जयपराजय की 
व्यवस्था भी अकलक्कोक्तद्शा के आधार पर ही की गई है। 

हेमचन्द्र और अकलझ्ूु--प्रमाणमीमांसा नामक सूतप्रन्थ का प्रारम्भ करते हुए देमचन्द्रने 
क्रिसी के द्वारा उपपत्ति कराते हुए लिखा है कि अकलछ्ठू धमेकीर्ति आदि की तरह प्रकरणग्रन्थ 
क्यों नहीं रचते हो ? इत्यादि । प्रमाणमोमांसा में प्रत्यक्ष का लक्षण, उसके भेद, अवपग्रह्यदि 
ज्ञानों में प्रमागफलव्यवस्था, अनुमान क! लक्षण आदि अनेक बातें अकलंकन्याय के अनुसार 
दशोई गई हैं। प्रत्यमिज्ञान के प्रकरण में छब्वीयल्नय को दो कारिकाएँ भी उद्धतै की गई हैं तथा 
अन्त में जय-पराजयव्यव॒स्था भी अकलंकोक्तदिशा के अधधार पर हो निर्वारित की है । 


वादिदेव और अकलड्ु--अऋछझ्लु के अनुयायी माणिस्यनन्दि के परीक्षामुख सूत्र के ही 
आधार पर बादिदेवसूरि ने प्रमाणनयतत््वालोकालक्कार नामक सूत्रभ्नन्थ की रचना की दे और 
स्थाद्वाद्रत्राकर के नाम से उस पर एक बृह॒द्‌ टीकाम्रन्थ छिखा हे । इस दीकाम्रन्थ में प्रत्य- 
सिज्ञान का स्वरूप और भेद बतलाते हुए छघीयसत्रय से दो कारिकाएँ उद्धुतं की हैं। तथा 
यदाह अकछह्क: सिद्धिविनिश्चये? करके सिद्धिविनिश्वय से एक पंक्ति उद्धतं की है। तथा 
अन्त में जय पराजय की व्यवस्था करते हुए प्रमाणरूप से अऋछकझ्क के कुद्ध शब्द उद्धृत किये 
हैं, जो संभवतः उनके किसी वृत्तिप्रन्थ के हो सकते हैं। इसी प्रकरण में “अकलझ्भो5ः्प्यभ्य- 

घात! लिखकर निम्नलिखित कारिका उद्धूर्त की है-- 

“ विरुद्ध हेतुमुद्भाव्य वादिन॑ जयतीतरः । 
आभातान्तरमुद्भाव्य पक्षत्तिड्धिमपेक्षते ॥ 


यह कारिका या इसका पूवोद्ध तत्वारथश्लोऊवार्तिक, न्‍्यायविनिश्वयविवरण, सन्मतितके 
दीका तथा प्रमाणमीमांसा में भी उद्धत है। किन्तु अकलछद्कू के उपलब्ध साहित्य में अभी इस 
कारिफा का पता नहीं छग सका है। संभव दे यह कारिका सिद्धिविनिश्चय की हो। इस 
प्रकार बादिदेवसूरि ने भी अकलछझ्ठु का अनुसरण करके अकलछड्ुन्याय को समृद्ध किया है। 





१ श्रन्मति० टी०, एृ० ५५३ । २ का० १९, २१। ३ भश्र० मौ० पृ० ५२। ४ का० १९, २१ | 
७ पृ० ४९८ । ६ पु० ६४१। ४ पृ७ ११३०९। ४ ह० ११४१ । 


डे न्यायेकुमुंदेचन्द 


विमलदास और अकलझछू--विमलदास नाम के एक प्रन्थकार ने सप्तभंगीतरंगिणी नामक 
एक अन्दर प्रबन्ध लिखां है। इस प्रबन्ध की रचना भी अधिकतर अकलझुदेव के राजवार्तिक 
नामक प्रन्थ में प्रतिपादित सप्तमंगी का आश्रय छेकर द्वी की गई है। सप्तमंगी का लक्षण, 
काल, आत्मा आदि फी अपेक्षा से भेदभेद, सत्र और पर का विभाजन, अनेकान्त में छल, 
संशय आदि दोषों का निराकरण आदि बातें राजवार्तिक से छी गई हैं। छघीयख्नय से थोड़े से 
परिवतेन के साथ एक कारिका भी उद्धृत की है। 

धमंभूषण और अकलकु--धर भूषण की न्यायदीपिका भी अकलड्ुन्याय का ही प्रदीपन 
करती दै। “तदाहुबोतिककारपादाः, ” “तदुक्तं भगत्रद्धिरकलद्ड देवैः न्यायविनिश्चये, ! “ यद्राज- 
बातिकप्‌” आदि लिखकर स्थान स्थान पर अकछह्ू के प्रकरणों से प्रमाण उद्धुत किये हैं 

यशोविजय और अकलदु--उपाध्याय यशोविजय जी ने भी अपनी अगाघ विद्धत्ता से 
अकलड्ुन्याय को खब समृद्ध बनाया है। उनके प्र(रणों पर अकछछु का काफी प्रभाव है। 
नयरहस्य में उन्होंने नय के अकलझ्डलोक्तकक्षण “नयो ज्ञातुरभिप्रायः का उल्लेख किया है। 
तथा जैनतकंभाषा में प्रमाणों का विवेचन अकल्ू के द्वारा स्थापित की गई शेडी के अनु- 
सार द्वी किया है। वैशयय की परिभाषा भी अकछछ्लोक्त द्वी ली गई है। निक्षेपों का विवेचन 
फरते हुए छूघीयस्रय की विदवति से एक वाक्य भी उद्धृत किया है। 

अकलछु और जैनेतर ग्रन्थकार 

पतखलि और अकलइ्डु--तत्त्वार्थराजवार्तिक के अध्ययन से प्रतीत होता है कि महा- 
भाष्यकार पतखलि की शैली भी अकलइझ्ड को प्रिय थी। उन्होंने अपने राजवार्तिक में पत- 
आखलि के मत की आलोचना करक उसमें अनेक्ान्त को घटित क्रिया है। साथ द्वी साथ स्थान 
स्थान पर मद्दाभाष्य से अनेक उदाहरण और पढडक्तियां भी छी हैं। यथा-- ह 

“न चान्यार्थ' प्रकृतमन्यार्थ' भवतीति | अन्यार्थमपि ग्रकृतमन्या4' भवाति | तद्यथा-हत्राल्यर्थ' 
कुल्याः ग्रणीयन्ते, ताभ्यश्व पानीय॑ पते उपस्पुश्यते च, शालयश्व भाव्यन्ते”!। महाभा०पृ० २८० 
“तद्था-कतरद्‌ देवदत्तस्य गहस्‌ ? अदो यत्रासौं काऋः, इति उत्ततिते काके नह्टे 

तदू ग्रह भबाति । महा ० पृ० २८६ । 

बसुबन्धु और अकलंक--बौद्धाचाय वसुबन्धु का प्रभाव तो अकलंक के प्रकरणों पर प्रतीत 
नहीं दोता । इसका कारण है। अकलंक के पूर्वज दिछनाग और समकाढीन धमेकीर्ति ने न्याय- 
शासत्र का बहुत विकास किया था और उनके समय में उपस्ती विकसित रूप का राज्य था । अत 
इन दोनों आचार्यो' की रचनाओं ने ही अकलंक को विशेषतया प्रभावित किया है । “फिर भी 


इतना तो स्पष्ट है कि वसुषन्धु के प्रन्थों को उन्होंने देखा था। एक दो स्थल पर वसबन्धु के 
अभिधमकोश से उन्होंने प्रमाण उद्धृत किये हैं । 


१ सप्तभंगी० पू० ३१। ३ देखो “कत्निमाकृन्रिमयोंः इृत्रिमे संप्रत्ययों भवतीति लेके? वार्तिक का 
ज्यास्यान-राज० पृ० २३। भोर 'इतरथा हसं॑प्रत्ययोष5कन्रिमत्वायथालोकेर, का ब्याख्यान-मद्दाभाष्य 
पृ० २७५-२७७ | ३ राजवा० ० ३९, २२१। 





प्रस्तावनो ८५ 


द्शनाग और अकलंक--दिड्नाग का साहित्य अभी प्रकाश में नहीं आया है, इसढिये 
उनका अकलंक के प्रकरणों पर कैसा और कितना प्रभाव है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया जा 
सकता। किन्तु तत्काछीय परिस्थिति को हद्यज्ञम करते हुए यद्द संभव अतीत नहीं द्वोवा कि 
बौद्धदशन के प्रतिष्ठाता मद्दामति दिइनाग के प्रभाव से अकछंक का व्यक्तित्व अछृता रद्दा होगा। 
दिहलनाग के प्रमुख प्रन्थ प्रमाणसमुश्चय से उन्होंने एक कारिका उद्धते की है और छघीयख्रय 


की विशृति में 'अपरे” करके एक मत का उल्लेख किया है जिसे प्रभाचन्द्र दिहनाग का 


मत बतढाते हैं । 


घमेकीर्ति और अकलंक--इतर दाशनिकों में से जिसने अकलंक को सब से अधिक 
प्रभावित किया वह उनका समकालीन बौद्धनैयायिक धर्मकीति था। अकलंक ने धमकीर्ति के 
प्रायः सभी प्रन्थों का आडोडन किया था और उनकी शेढ्ी के आधार पर अपने प्रकरणों की 
रचना की थी। धर्मकीर्ति के प्रकरणों में प्रमाणबातिक और प्रमाणत्रिनिश्चय बहुत प्रसिद्ध हैं। 
प्रमाणवार्तिक तो अभी अभी प्रकाश में आया है किन्तु प्रमाणविनिश्चय के दर्शन का अवसर 
अभी नहीं आया । मौद्धूम हुआ है कि प्रमाणविनिश्चय की रचना गद्य पद्मात्मक है तथा उसका 
बहुभाग प्रमाणवार्तिक से छिया गया है। धमकीर्ति के इन प्रकरणों के प्रकाश में अकलंक 
के अ्करणों का अवछोकन करने पर दम देखते हैं कि अकलंक का प्रसाणसंग्रह भी गद्यपथ्या- 
त्मंक है तथा उसकी बहुत सी कारिकाएँ न्यायविनिश्चय से छी गई हैं। 'न्यायविनिश्चय' नाम 
सुनकर धमकीति के प्रमाणविनिश्चय का स्मरण द्वो आता है। प्रमाणविनिश्चय में तोन परिच्छ्रेद 
हैं--प्रत्यक्ष, स्वार्थादमान और पराथोनुमान । न्यायबिनिश्चय में भी तीन ही परिच्छेद हैं--- 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम | प्रमाणवार्तिक के देखने से प्रतीत होता है कि धमकीर्ति प्न्थ 
के प्रारम्भ में मंगछगान करने के बाद शास्त्र का प्रयोजन बतछाने के लिये एक पद्म देते हैं। 
अकलंक के लघीयस्रय, न्‍्यायविनिश्चय और सिद्धिविनिश्चय में भी हम ऐसा ही देखते हैं । न्याय- 
विनिश्चय के परिचय में हम लिख आये हैं. कि न्यायविनिश्वय की कुछ कारिकाओं को टीकाकार 
संभ्रहश्छोक और कुछ को अन्तरश्छोक बतछाता है। मुद्रित श्रमाणवार्तिक में भो हम ऐसा दी 
पाते हैं | न्यायविनिश्चय के टीकाकार की परिभाषा के अनुसार अन्तरश्छोक वृत्ति के मध्यगत 
होते हैं और संप्रहश्लोकों में वृत्ति में वर्णित मुख्य मुख्य बातों का संग्रह रहता है। तब क्या 
धममकीर्ति ने पूरी प्रमाणवार्तिक पर वृत्ति रची थी ? अभी तक तो यद्दी सुना जाता है कि 
उन्होंने केवछ पहले द्वी परिच्छेद फी बृत्ति बनाई थी और शेष तीन परिच्छेद अपने शिष्य देवेन्द्र- 
बुद्धि को सौंप दिये थे । ह ह 

धर्मकीर्ति और अकलूंक की शैछो की इस संक्षिप्त तुछना से पाठक अकलंक पर धम्मंकी्ति 
के बाहिरी प्रभाव का अनुमान कर सफते हैं। अब आभ्यन्तर प्रभाव को बंतलाने का प्रयास 
करते हैं । नीचे कुछ कारिकाएँ दी जाती हैं जो घमंकीर्ति के मत के आछोचनाथ रची गई हैं। 
ध्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक में, अनेकान्त के खण्डन में कुछ कारिकाएं लिखी हैं। न्यायविनिश्चय 
में अकलंक ने उन सब का द्वी मखोल उड़ाया है। धर्मकीर्ति छिखते दै-- 


१ राजवा० पु० २८। २ न्यायकु० च० ४० ६६ । २ बुद्धिस्ट लॉजिक ( चिरविद्स्की ) 


८६ स्यायंचुमुदचस्त 


“एतेनेव यात्तिश्चिदयुक्तमश्लीलमाकुलस्‌ | 
प्रल्पन्ति प्रतिक्षीत तदप्येकान्तसंभवात्‌ ॥ १-१ ८९ ॥ ”? 
इस कारिका में अनेकान्तवादियों के कथन को यत्किच्चित्‌ , अश्हील, आकुल और प्रढ्ाप 
बतछाया है। उन्हीं शब्दों में उत्तर देते हुए अकलंक लिखते हैं-- 
“ज़्ात्वा विज्ञप्तिमात्र परमपि तर बह्िभापिभाव्रवादम , 
चक्रे छोकानुरोधात्‌ पुनरापि सकल नेति तत्त्व॑ प्रपेदे । 
न बज्ञाता तस्य तस्मिन्‌ नच फ़लमपरं ज्ञायते नापि क्रिश्चित्‌ , 
इत्यश्लीलं प्रमत्तः प्रलपति जडघीराकुलं व्याकुलाप्तः ॥९-१७० ॥'? 
इसे द्वी कहते हैं जेसे को तैसा। धममकीरति पुनः लिखते हैं-- 
“ सर्वस्योभयरूपत्वे.. तद्ठिज्रेषनिराइतेः | 
चोदितों दि खादोति किमुष्ट्रं नार्मेधावाति ॥ १-१८३ ॥ ” 
अथोत्‌--“यदि प्रत्येक वस्तु उभयात्मक है और किसी में कोई वैशिष्टय नहीं है तो दद्दी 
खाने के लिये प्रेरित किया गया मनुष्य झँट की ओर क्यों नहीं छपकता है ९” 
धमकीर्ति के इस आजक्षेप को अकलंक असत्‌ उत्तर कहते हैं और इसी से पूर्वपक्ष अनेकान्द 
फो बिना सममे बूके धमंकीर्ति ने जो परिह्दास किया है उसे “जाति” का उदाहरण बतलते हुए 
डिखते हैं-- 
“त्त्र मिथ्योत्तरं जातिय॑थानेकान्तावेद्विषास | 
द्युष्ट्रादेरभेद्त्वप्रसंगादेकचोदनम्‌ ॥२०२॥ 
पूर्वपक्षमविज्ञाय दूषकोठपि विदृषकः |?! 
पुनः कहते हैं-- 
“ घुगतो5पि मृगो जातो मुगो5पि सुगतः स्मृतः । 
तथापि सुगतों वंद्यो मृगः खाद्यों यथेष्यते ॥ २०२ ॥ 
तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदव्यवस्थिते! । 
चोदितो दषि खादोति किमुष्ट्समिधावति ? ॥ ९०४ ॥? द्वि० प्र० 
घर्मकीर्ति लिखते हैं--- 
“प्रत्यक्ष कल्पनापोढ प्रत्यक्षेणेव पिद्धयाति ॥ २३-१२३॥ ” 
अकलंक कहते हैं-- 
४ प्रत्यक्ष कल्पनापोढ पग्रत्यक्षादिनिराश्षस्‌ ॥ १-१९ ॥ ? 
धमकीर्ति लिखते हैं-- 
““जेदानां बहुमेदानां तत्रेकामित्रयोगतः ॥ ९-९१ ॥” 
अकलंक उत्तर देते हैं-- 
““मेदानां बहुमेदानां तत्रेकत्रापि समवात्‌ ॥ है-? ९१ ॥ ” 


प्रस्ताधेगा ८७ 
ध्मंकीति दो निम्रहस्थान मानते हैं--असाधनाज्षबचन और अदोषोड्भावत। वाद्न्याय 
का भारम्भ करते हुए वे छिखते हैं-- 
“ असाघनांयवचनमदोषोद्धावनं इयो | 
निम्रहस्थानमन्यत्तु म युक्तानिति नेष्यते ॥! 
अकलंक इसका खण्डन करते हुए लिखते हैं-- 
“असापनांगवचनमदोषोद्धावनं॑ द्यो। | 
न युक्त निप्रहस्थानमर्थापारसिमारितः ॥२-२९०८॥* 
प्रमाणविनिश्चय में धर्मकोर्ति लिखते हैं-- 
“ सहोपलम्भनियमादभेदी नीलतद्वियो! |? 
अकलंक उसका खण्डन करते हैं--- 
“ सहोपलम्भनियमात्रायेदी नीलतद्वियों: |! 
उक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मकीति के प्रकरणों की अकलंक ने ख़्ब 
आलोचना की है। फ्वचित्‌ कचित्‌ ऐसे स्थल भी दृष्टिगोचर द्वोते हैं जहाँ अकलंक ने धम्मकीर्ति 
की युक्तियों को अपनाया है। जैसे, जन्मान्तरसिद्धि के प्रकरण में धर्मकीति ने लिखा है-- 
“अविशत्य हि यद्वस्तु यः पदार्थों विकार्यते । 
उपादानं न तत्तस्थ युक्त गोगवयादिवत्‌ ॥ $? ॥ 
बुद्धिव्यापारमेदेन निद्ांत्ातिशयावप्ि | 
प्रज्नादेम॑वतों देहानिद्वांप्तातिग्रियाबेना || ७३ ॥” ग्रमा० वा०  परि० । 
अकलंक भी छिखते हैं--- 
“ग्रमते5प्यग्रमेयत्वाद्‌ विकृतेरविकारिणी । 
निद्तातिश्याभावाषिदसातिशये पियः ॥ २-७३ ॥१ 
बौद्ध अवयवी को नहीं मानते । अतः अवयबी का खण्डन करते हुए धर्मकीर्ति ने छिखा 
है कि यदि कोई एक अवयवो है तो उसके एक देश में कम्पन होने से पूण अवयवी में कम्पन 
होना चाहिये। एक देश में आवरण द्वोने से पूरा अवयवी आबृत और अनाइत होने से अना- 
बुत दोना चाहिये। यथा-- 
“पण्यादिकम्पे सवस्य कसग्राप्तेिरसोपिनः | 
ओर >८ >< 
एकस्य चावृतों सर्वस्यावातिः स्थादनावुतों । 
दुश्येत रक्ते चेकरिमिन्‌ रागोउरक्तस्य वाउगातिः | 
इन्दीं युक्तियों से अनेकान्त का समर्थन करते हुए अकलंक लिखते हैं-- 
“एक चलं चलेन॑न्येन्टेन्ट न चापरेः | 
आवृतमावृतैमांगे रक्ते रक्त विल्ोक्यते ॥ २-१०१ ॥” 


<८ स्यायशुमुद चन्द्र 


... वक्त तुलना से स्पष्ट है कि अकलंक ने धर्मकीर्ति का अच्छा अध्ययन किया था और उनकी 
ही शेली के आधार पर अपने प्रकरणों की रचना करके धम्मकीर्ति के प्रायः सभी मुख्य मुख्य 
मन्तव्यों की आछोचना की थी। 

भतहरि और अकलूंक--धमंकीर्ति के हो समय में प्रसिद्ध ैयाकरण भर्ठृहरि हो गये हैं । 
ये शब्दाद्वतवादी थे। इनका रचा वाक्ष्यपदीय द्वी इस समय इस मत का मूह॒प्रन्थ माना 
जाता है। शब्दाद्वेतवादियों का मत है कि शब्द्रद्य दी परम तत्त्व है, अविद्यावासना के 
कारण भेद को भ्राप्त होकर वही अथरूप में विभाजित होता है। वस्तुतः वाचक से भिन्न 
वाच्य है दी नहीं। ज्ञान भी शब्दात्मक ही है। जेसा कि लिखा है-- 
“न सोउस्ति प्रत्ययो लोके यःशब्दानगमादते | 
अनुविद्धामव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते॥ १-१२४ ॥” वा० प० 


अथोत्‌ “ छोक में ऐसा कोई ज्ञान द्वी नहीं है. जो शब्दसंसग के बिना हो सके। सब 
ह्ञान शब्द से अनुविद्ध दवी भासते हैं ।” 

अकलंक फे न्याय का परिचय कराते समय हम लिख आये हैं कि अकलंक ने शब्द्संश्लिष् 
ज्ञान को श्रत और शब्दसंसगग से रहित इन्द्रियज्ञान को मति निधौरित किया था। किन्तु यह्‌ 
बात आगमिक परम्परा के विरुद्ध थी क्‍योंकि जेन शाख्नरों में श्रतज्ञान का सम्बन्ध केवल कर्णे- 
न्द्रिय से ही नहीं बतछाया है बल्कि शेष चार इन्द्रियों से भी बतछाया है। इस लिए आचाय 
विद्यानेन्द को अकलंऊ के उक्त मत में आशद्ड प्रकट करने को आवश्यकता प्रतीत हुई, क्‍योंकि 
अकलडु जैसे समन्वयकर्ता से उन्हें यह आशा नहीं हो सकती थी कि वे बिना किसी हेतु के 
पुरानी व्याख्या में सुधार कर सकते हैं। आशक्ला का समाधान करते हुए अकलंक के वेत्ता 
विद्यानन्द ने ज्ञानों को दो भागों में विभाजित करने की अकलऊहु की दृष्टि को पहचान ही तो 
लिया। भदेहरि की वक्त कारिका को उद्धृत करके वे लिखते हैं कि “शब्द संसगे के बिना 
ज्ञान हो ही नहीं सकता? इस एकान्तवाद का निराकरण करने के लिये द्वी अकलंक ने ज्ञान के 
दो विभाग किये थे। उनका कहना था कि यद्ट कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ज्ञान शब्द 
संस्लिष्ट दी हो, शब्द्संसग के बिना भी ज्ञान होता है । 
“ अन्य वैयाकरणों की तरह भठेहरि भी स्फोटवादी थे। स्फोटवादियों का मत हैं कि 
क्षणिक होने के कारण ध्वनि से अर्थ का बोध नहीं हो सकता, अतः ध्वनि नित्य शब्दात्मा को 
अभिव्यक्ति करती है और उससे अथबोध द्वोता है। उसी अभिव्यच्न्य शब्दात्मा को सफोट 
कद्दते हैं। भदृदरि ने इस अभिव्यक्तिवाद में तीन मत बतलाये हैं। यथा-- 

४ इन्द्रियस्येव संस्कारः शभब्दस्येवोभयर्य वा | 
कियते ध्वानिभिवादास्योउमिव्यक्तिवादिनाम्‌ | ७९ ॥? 

अथोत्‌ “ कुछ अभिव्यक्तिवादियों का मत है कि ध्वनि इन्द्रियों का द्वी संस्कार करती है, 
कुछ का सत है कि शब्द का ही संस्कार करती है, और कुछ का कहना है कि उभय का 
संस्कार करती है।” 


१ त० इलोकवार्तिक पू०२३९-२४० 





प्रस्तावना <९ 


स्फोटवाद का खण्डन करते हुए अकलंक ने उक्त तीनों पक्षों को आलोचना की है। 
और भदठंहरि ने प्ेथिषरी की गन्ध के लिये उदक और आंख के लिये अंजन का जो दृष्टोन्त 
दिया है उनका भी उल्लेख किया है। तथा एक अन्य प्रकरण में वाक्यपदीय की एक कौरिका 
भी डद्घृत की है । 

कुमारिक और अकलंक--कुमारिल के सम्बन्ध में डाक्टर के० बी० पाठक का विद्याल अध्य- 
यन था । उन्होंने इस सम्बन्ध में कई खोजपूण निबन्ध लिखे थे। उनका प्रसिद्ध निबन्ध 'दिगम्बर 
जैन साहित्य में कुमारिल का स्थान देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु “ कुमा- 
रिह को कारिकाएँ जेन और बौद्ध मत पर आक्रमण करती हैं! तथा 'समन्तभंद्र और अकलूंक 
पर कुमारिल के आक्रमण का उल्लेख शान्तरक्षित करता है! शोषक उनके अन्य दो ढेख हमें 

ढ़ने को मिले और “दिगम्बर जन साहित्य में कुमारिल का स्थान! शीर्षक निबन्ध के कुछ नोटस 

भी पं० जुगुलकिशोर जी मुख्तार की कृपा से प्राप्त हो सके, जो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से लिये + 
थे। अपने इन लेखों में डाक्टर पाठक ने यह सिद्ध करने का प्रयल्न किया है कि अकलंक की 
अष्टशती पर कुमारिल ने कटाक्ष किया है, और यतः अकलंक का अवसान कुमारिल से पहले 
हुआ और कुमारिछ उनके बाद भी जीवित रहे, अतः अकलंक को कुमारिल के आच्षेपों के 
निराकरण करने का अवसर नहीं मिछा। अकछंक के पश्चात्‌ उनके शिष्य विद्यानन्द्‌ और 
प्रभाचन्द्र ने यह कार्य किया | 

समन्तभद्र की आप्तमीमांसा की पहछी कारिका की विश्वृति में अकलंक ने लिखा है--- 
४आज्ञाप्रधान। हि त्रिदशागमादिक परमेष्ठिनः परमात्मचिहं प्रतिपय्ररन्‌, नास्मदादयः, तादइशों 
मायाविष्वपि भावात्‌ , इत्यागमाश्रय: । ?' 

अथौत-- आज्ञाप्रधान पुरुष ही देवताओं के आगमन वगैरह को परमात्मपद्‌ का चिह्न 
मान सकते हैं, किन्तु हमारे सरीखे परीक्षाप्रधान इन बातों को परमात्मत्व का चिह्ृ नहीं मान 
सकते, क्यों कि ये बातें तो मायाबिजनों में भी देखी जाती हैं । अतः देवागमन, आकाश्ष में 
गमन आदि दहेतुओं के आधार पर जिनेन्द्र को परमात्मा कहना आगमसन्ञत हो सकता है, 
किन्तु युक्तिसंगत नहीं हो सकता। ” 

उधर जैनों के केवछज्ञान का खण्डन करते हुए कुमारिल लिखते हैं-- 

“एवं ये। केवल ज्लानामेन्द्रियाद्ननपेक्षिण: । 

सूक्ष्मातीवादिविषयं जीवस्य परिकल्पितस्‌ ॥ 7४१ ॥ 
नतें तदायमात्िध्येत्र च. तेनागमों विना | 
दृष्टन्तोडपि न तस्यान्यों नषु काब्ित्‌ अवर्तते ॥ १४२ ॥९ 


अर्थात्‌--* कुछ वादियों ने जीव के केवछज्ञान साना है। यह ज्ञान इन्द्रियादि की अपेक्षा 
से नहीं होता और सूक्ष्म, अतीत आदि विषयों को जानता है। किन्तु यह मान्यता ठीक नहीं 


१ राजवातिक ० २३१। २ वाक्यपदीय १-८०, ८१। ह राजवा० ५० ४०। ४ “शास्त्रेषु 
अक्रियाभेदैरविद्येवोपवण्य ते ॥? २-२३५। ५७ भ० प्रा० वि० की पत्रिका, जिल्द १ २, पै० १९२३-१३१ । 
६ भ० श्रा० वि० पत्रिका जि० ११ पे० १५५ से । 
ह ५२ 


० न्यायभुमुरचन्त 
है क्‍यों कि इस प्रकार का ज्ञान आग॒म प्रमाण से सम्बन्ध रखता है। अतः आगम का प्रामाण्य 
सिद्ध हो तो उक्त ह्वान या उसका धारक स्वक्ष सिद्ध हो, और सर्वश सिद्ध हो तो आगम 
का प्रामाण्य सिद्ध हो। अतः इतरेतराश्रय होने के कारण दोनों में से किसी की भी सिद्धि 
नहीं हो सकती |” 
डाक्टर के० बी० पाठक का कहना है कि अकलंक की उक्त अष्टशती पर द्वी आक्षेप करते 
हुए कुमारिल ने इतरेतराश्रय दोष दिया है । अकलंक कहते हैं कि इस प्रकार का स्तवन भाग- 
माश्नय है। उस पर कटाक्ष करते हुए कुमारिल कहते हैं कि केवछ इस प्रकार का स्तवन द्वी 
आगमाश्नय नहीं है किन्तु किसी को सर्वक्ष मानना भी आगमसाश्रय दी है। डाक्टर पाठक की 
इस धारणा के सम्बन्ध में कुछ कहे से पहछे हम उनका यह भ्रम दूर कर देना आवश्यक 
' समझते हैं कि अकलंक ने इस आक्तेप का उत्तर नहीं दिया | हम पहले छिख आये हैं कि डाक्टर 
ः पाठक को अकलंक के न्यायबिनिश्चवय को देखने का अवसर, नहीं मिला | न्यायविनिश्चय के 
तीसरे प्रस्ताव में कुमारिल के उक्त आक्षेप का ही समाधान नहीं है. किन्तु कुमारिल की उक्त 
कारिका भी परिवतंन के साथ मौजूद है। अकलंक ढिखते हैं-- 
“एवं यत्केवलज्ञानमनुमानाविजम्भितम्‌ । 
नतें तदागमात्‌ सिद्ययेत्न च तेन विनागमः || २१ ॥ 
सत्यमथथबलादेव पुरुषातिशयों मतः | 
ग्रभवः पौरुषेयोउस्थ प्रबन्धोउनादिरिष्यते | २७ ॥” 


अथाौत्‌--“ आगम में उपदिष्ट सम्यग्द्शनादि के अभ्यास के बिना केवरज्ञान की सिद्धि 
( प्राप्ति ) नहीं हो सकती और केवछज्ञान के बिना आगम की सिद्धि ( निष्पत्ति ) नहीं दो 
सकती, यह बात सत्य है, क्‍यों कि आगमज्ञान के बल से द्वी पुरुष में केवलक्ञानाविरूप अति*- 
शय प्रकट होता है और उस अतिशय से आगम का प्रभव द्वोता है। सर्वेक्ष और आगम की 
सन्तान अनादि है ।” 

हमें दुःख है कि डावटर पाठक अब जीवित नहीं हैं। यदि वे द्ोते और उन्हें अपने भ्रम 
का पता चछता तो कुमारिछविषयक अपनी खोज में उन्हें स्वयं परिवतन करने का अवसर 
मिल जाता । 

डाक्टर पाठक लिखते हैं कि कुमारिल के उक्त आक्षेप का परिद्यार विद्यानन्द्‌ और प्रभाचन्द्र 
ने किया है। विद्यानन्द और प्रभाचन्द्र ने कुमारिछ की सर्वज्ञविरोधी कारिकाओं की खब 
आलोचना की है, यद्द सत्य है। किन्तु कुमारिल के उक्त आत्तेप एवं यैः केवछज्ञान ' आदि की 
प्रभावन्द्र के प्रन्थों में तो गन्‍्ध तक भी नहीं है। हाँ, विद्यानेन्द ने 'ततो यदुपहसनमकारि 
भष्टेन-एवं यैः केबलश्ान' ' 'तदपि परिहतम्‌ ? इतना अवश्य लिख दिया है। 

- श्छोफबातिक के जिस प्रकरण में उक्त कारिकाएं मौजूद हैं, उसका पूवोपर आछोचन करने 

से मालूम द्वोता है कि कुमारिल ने केबल जेनों की द्वी स्वक्षविषयक मान्यता को आगमाश्रय 
घोषित नहीं किया, किन्तु उन्होंने बौद्धों की मान्यता को भी “ एवमाद्यच्यमानन्तु भ्रदधानस्य 
शोभते ” लिखकर श्रद्धापरक द्वी बतछाया है। उनका तो कददना यह है कि यदि कोई सबंध 
“7 तल्वार्धयल्ोक० एृ० २९५३३ तय 





पंस्तावना ९६ 


हो, तो भी जनसमूह उसकी सवद्ठता की प्रतीति किस प्रकार कर सकता है ९ अनुमान से 
सबझ् की सिद्धि को अशक्य बतलाकर कुमारिछ आगम पर आते हैं। आगम के उन्होंने 
दो भेद्‌ किये हैं-एक अनित्यआगम और दूसरा नित्यआगम | अनित्यआगम का भ्रत्याख्यान 
करके नित्यआगम का श्रत्याख्यान किया है। स्पष्टीकरण के ढिये यहां कुछ कारिकाएं 
उद्धृत की जाती हैं-- 
“सर्वशोउताविति ह्ेव तत्काले तु बुभुत्युमिः । तज्यानज्ञेयविज्ञानरहितेगैम्यते कथम्‌ ॥१३४॥ 
कल्पनीयाथ सर्वज्ञा भवेयुवंहवस्तव | थ एवं स्थादसवैज्ञः स सर्वज्ञ न बुध्यते ॥१३५॥ 
सर्वज्ञोउनवबुद्धश् येनेव स्यान्न त॑ ग्रति | तद्वाक्‍्यानां प्रमाणत्व॑ गूलाज्ञानेउन्यवाक्यवत्‌॥१३१६॥ 
रागादिरहिते चात्मिन्‌ नुव्यापारे व्यवस्थिते | देशनान्यग्रणीतिव स्थादुते प्रत्यवेक्षणात्‌ ||११७॥ 
सान्निध्यमात्रतस्तस्थ पुंसाथिन्तामगेरिव | निस्सरन्ति यथाकामं कुज्यादिभ्योपि देझनाः ॥१३८॥ 
एवमाधुच्यम/ननन्‍्तु श्रद्धधानस्य झोभते । कुज्यादिनिसृतलाब नाश्ासों देशनासु न॥१३९॥ 
किन्त बद्धप्रणीताः स्य॒ः किम केथ्िद्दुरात्मनि:। अद्श्येवि्रलम्माथ पिशाचादिमिरीरिता॥ १४०॥ 
एवं येः केवलज्ञानमिन्द्रियाद्नपोक्षिण: । सृक्ष्मतीतादिविषयं जीवस्य प्रारिकाल्पितस ॥१०१॥. 
नतें तदागमात्तिद्ध्येन्‍्न च तेनागमों विना। दुष्टान्तोउपे न तस्यान्यों रृषु कश्ित्‌ प्रवतेते ॥१४२॥ 
नित्यागमावबोधो 50ि प्रत्याख्येयो नया दिशा । न हि तत्रापि विश्रस्‍्भो दुष्टोउनेन कृतो5यवा॥ १४३॥ 
स्वदा चापि पुरुषाः प्रायेणानतवादिनः । यथाधत्वे न वि्तम्मस्तथाउतीता्कीतेने ॥१४शा ” 
चोदनासूत्र । 
अतः डाक्टर पाठक की यह धारणा भी, कि कुमारिल ने अकछझ्लू की अष्टशती के वक्त वाक्य ' 
पर आक्रमण किया है, असद्भत प्रतीत द्वोती है। क्योंकि अष्टशती के उक्त वाक्य और कुमा- 
रिल के कटाक्ष फा परस्पर में कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता, और न उससे कह आशय ही 
निकलता है जो डाक्टर पाठक निकालना चाहते हैं । अपौरुषेय वेद्वाक्य को प्रामाण्य सिद्ध 
करते हुए कुमारिल सर्वज्ञवादियों के मत की आलोचना करते हैं और उसी सम्बन्ध में जैनों 
के केवलक्षान को आगमाश्रित बतढाकर इतरेतराश्रय दोष देते हैं । जैनदशेन में केवछक्षान की 
मान्यता अति प्राचीन है। उसका सम्बन्ध न तो केवल अष्टशतीकार से ही है और न आप्तमीमां- 
साकार से, अतः उसके आधार पर यह नहीं कद्दा जा सकता कि कुमारिल ने अमुुक जनाचाये 
के मत पर आक्रमण किया है। उनका आक्रमण जेनों की स्वज्ञ की मान्यता के मूल आधार- 
भूत उस केवछज्ञान पर है, जिसका धारक सवश्ञ और जेन आगम का सजक कह्दा जाता है। 


अकलह ने कुमारिल के श्लोकवार्तिक को देखा था, इस के समथेन में एक अन्य भी 
प्रमाण मिलता है। कुमारिल के उक्त प्रकरण में एक कारिका इस प्रकार है-- 
“अ्त्यक्षाद्रविसंवादि प्रमेयतादि यस्य च। 
सद्भाववारणे झक्त को न ते कल्पायेष्याति | १३२ ॥ 


४ जिस सबझ्ञ के सद्भाव का निराकरण करने के लिये प्रमेयल्ल आदि हेतु मौजूद हैं उस 
सर्वेज्ञ को कौन स्वीकार करेगा ( ” 


९२ स्यायश्ुमुदं चस्द्र 

इसी की प्रतिध्वनि अकछक्कू के निम्न वाक्य से द्वोती है-“ तेदेवं प्रमेयत्वस्त्वादियत्र देतु- 
छक्षणं पुष्णाति तं॑ कथ॑ चेतनः प्रतिषेद्धमहति संशयितुं वा ।”” अर्थात्‌-“ जहाँ प्रमेयत्व, सत्त्व 
आदि, द्ेतु प्रकृत हेतु के स्वरूप का पोषण करते हैं, कोई चेतन उसका ग्रतिषेध या उसके 
अस्तित्व में संशय कैसे कर सकता है ९” 

यद्यपि दोनों वाक्य ऐसी स्थिति में हैं कि यह निश्चय कर सकना अशक्य है कि कौन 
किसको उत्तर देता है। फिर भो अष्टशती का परयवेक्षण करने से ऐसा द्ी प्रतीत होता है कि 
कुमारिढठ के कथन की प्रकारान्तर से प्रतिध्वनि अकलझ्ड के वाक्य में गूँजती है। क्योंकि समन्त- 
भद्र ने सबज्ञ की सिद्धि में 'अनुमेयत्व ! हेतु दिया था। अकछड्ड ने प्रमेयत्व सत्तत आदि हेतुओं 
को जो उसका समथक बतलाया है वह अकारण नहीं जान पड़ता । अवश्य ही उनकी दृष्टि में 
कुमारिक का उक्त वाक्य द्वोगा और उसी का निराकरण करने के लिये उन्हें इन हेतुओं को 
/अनुमेयत्व ” का पोषक बतलाना पड़ा। इसके अतिरिक्त कुमारिढ ने बेंद को अपौरुषेय सिद्ध 
करने के लिये “वेदाध्ययनवाच्यत्व ! हेतु का उगयोग किया है। अंड्रशती में अकलड्ड ने उसका 
भी खण्डन किया है । 

ऐसा माल्म द्ोता है कि श्छोकवार्तिक से अतिरिक्त भी कुमारिल का कोई ग्रन्थ था या 
है जिसमें सबज्ञ का खण्डन किया गया है। क्योंकि सवज्ञ के खण्डन में लेन और बौद्ध प्रन्थ- 
कारों ने जो बहुत सी कारिकाएँ उद्धृत की हैं, वे श्लोकवार्तिक में नहीं मिलती किन्तु उनकी 
शेढ़ी कुमारिल के जेसी ही है। और कोई कोई उन्हें भट्ट के नाम से उद्धत करते हैं। शान्त- 
रक्षित के तत्त्वसंग्रह में इस प्रकार की अनेहू कारिकाएँ हैं । उन कारिकाओं में से पांच 
कारिकाएँ निम्नप्रकार हैं-- 
“नरः को प्यार्ति सर्वज्ञः तत्सवैज्ञवमित्यपि। साधने यत्प्रयुज्येत ग्रतिज्ञान्यूनमेव तत्‌ ॥३ २३ ०॥ 
सिसाधयिषितों यो5थ: सोउनया नाभिषीयते | यत्तच्यते न तत्सिद्वों क्रिख्िदास्ति अयोजनस || १२३ १ 
यदीयागमत्तत्यलापिद्षयें सबन्नतोच्यते | न सा सर्वज्ञसामान्यसिद्धिमात्रेण लभ्यते ॥२३२३२॥ 
यावद्‌ बुद्दों न सर्वज्ञस्तावत्तद्वचन मृषा | यत्र क्वचन सर्वश्ञे सिद्धे तत्सत्यता कुतः॥३ २३ रै॥ 
अन्यस्मिन्राहि सर्वशे वचतोउन्यस्य सत्यता | सामानापिकरण्ये हि तयोरज्ञाज्िता भवेत्‌ ॥३२३०॥ 


तदुक्तं भट्टन' करके ये कारिकाएँ अप्रसंहल्नो में भी उद्धत हैं। स्वामी समन्तभद्र ने 
स्बज्ञता का साधन करते हुए “कस्यंचित्‌! शब्द का प्रयोग किया है। अथात्‌ कोई पुरुष सर्वज्ञ 
है। इसी तरह अकलह् ने भी अहन्‌ आदि को सवज्न सिद्ध न करके सामान्यतया ही स्क्न 
का साधन किया है। तत्त्वसंप्रह के व्याख्याकार कमरुशील ने उक्त कारिकाओं की उत्थानिका 
में लिखा है-“ येषपि मन्यन्ते-नास्मामि: खड्ठआाहिकया सवेज्ञ: प्रसाध्यते, कि तहिं ? सामा- 
न्येन सम्भवमात्र प्रताध्यते-अत्ति को5पि सर्वज्:, कचिद्वा सर्वज्ञस्वम॒स्ति, प्रज्ञादीनां प्रकर्षपशनात्‌ 
इति, तान्‌ प्रतीदमाह-' नर ? इत्यादि ।” इससे स्पष्ट है कि कुमारिल ने उक्त कारिकाएँ न केवल 
जैनों को रक्ष्य करके लिखी हैं. बल्कि समन्तभद्र और संभवतः अकलझ्ड को रक्ष्य करके लिखी 
हैं क्‍योंकि उन्होंने स्ेज्ञविशेष की सिद्धि न करके सर्वेज्ञलामान्य फी सिद्धि की थी। डाक्टर 


१ अरष्सदर्ती पु० ५८। २ अध्सहसी ए० २३७। ३ देखो-भतीन्दियार्थदर्शी पुरुषपरौक्षा । 
डंहू० ७3५। ४ आप्तमीमांसा का० ५। ६ परृ० ८४१। 


प्रस्तावना है 

पाठक का भी यही मत है। अष्टसहस्तोकार ने इन कारिकाओं को सर्वश्ञता के पूवपक्ष में 
उद्धत न करके उस कारिको की व्याख्या में उद्धत किया है जिसमें भहंत्‌ को हो सवज्ञ बत- 
छाया है, और लिखा है कि भट्ट का यह कहना ठीक नही है क्योंकि युक्ति और शञासत्र से अबि- 
रुद्ध बोलने के कारण अहंत्‌ ही सबज्ञ प्रमाणित होते हैं । 

विद्यानन्द के इस छेख से भी कुमारिल का आक्षेप समन्तभद्र और संभवतः अकछड्ू के 
भी सामान्य स्वेज्षसाधन पर द्वी प्रतीत होता है। यदि इस आक्षेप के भागी अकढछक्ू भी हैं 
जैसा कि डाक्टर पाठक का मत है, तो कहना होगा कि कुमारिल का वह प्रन्थ जिसमें वक्त 
आक्षेप किये हैं श्ोकबारतिंक की रचना के बाद रचा गया था, और उसे अकलझ्ू नहीं देख 
सके थे। यदि यह कल्पना सत्य हो तो डाक्दर पाठक का यह मत, कि कुमारिल् अकलड्डु के 
बाद तक जीवित रहे थे, सह्डत बैठ जाता है । किन्तु सिद्धिविनिश्चय की सर्वश्मसिद्धि में; 
आक्षिप्त मन्‍्तव्यों को दृष्टि में रखते हुए हम इसे मानने के लिये तैयार नहीं है। इस हू्बी ' 
चर्चा से स्पष्ट है कि कुमारिठ और अकलझ्ू के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा इतिहास और 
दर्शनशाख्र के प्रेमियों के लिये आनन्द की वस्तु है । 

अकलंक और शान्तभद्र-मानसंप्रत्यक्ष की आलोचना में अकलझ्ु ने छिखा है कि बौड़ों 
के मानसप्रत्यक्ष और स्वसंवेदनप्रत्यक्ष में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता । आगे की कारिका में 
लिखा है-यदि कद्दा जायेगा कि मानसप्रत्यक्ष के बिना इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थ में बिकल्प 
ज्ञान नहीं हों सकता'' "आदि । अकलऊक्कू के दीकाकार वादिराज आगे की कारिका में प्रदर्शित 
उक्त मत को शान्तभद्र का मत बतलाते हैं । अकलड्ड के दूसरे टीकाकार अनन्तैतीय के लेख से 
भी ऐसा प्रतीत होता है कि अकलझु ने शान्तभद्र का खण्डन किया है। शान्तभद्र नाम के 
किसी बौद्धाचाय का उल्लेख राहुल जी के द्वारा संकलित ग्रन्थकारों की सूची में नहीं है और 
न किसी अन्यस्रोत से ही उनके नाम का परिचय मिलता है। हाँ, डा०कीर्थ ने उनका उल्लेख 
अवश्य किया है और उन्हें सातवीं शताब्दी का बिद्वान्‌ बतलाया है किन्तु उनके किसी भ्रन्थ का 
परिचय नहीं दिया । यदि सातवीं शताब्दी में शान्तभद्र नाम के कोई आचार्य हुए हैं तो संभव 
है कि अकलझ्ड ने उन्हें भी देखा हो । किन्तु यदि वे उसके बाद में हुए हैं तो यही मानना होगा 
कि अकलइु के दीकाकारों ने कोई बात, जिसका उल्लेख अकलझू ने किया था, उनके प्रन्थों 
में देखकर उसे शान्तभद्र का सत समझ लिया है। जेसा कि आगे के उल्लेखों से स्पष्ट होगा ! 

धर्मोत्तर, प्रक्लाकर तथा अकछड्भू-अकलंक के टीकाकारों के विवेचन स प्रकट द्वोता है 
कि धर्मोत्तर और प्रज्ञाकर के मत का भी अकलझू ने खण्डन किया है। धर्मक्री्तिं और अकलड्डू 
का पारस्परिक सम्बन्ध बतछतते हुए हम दिखला आये है कि अकलझ्ड ने धर्मकीर्ति के भ्रन्थें का, 
खासकर प्रमाणबारतिक और प्रमाणबिनिश्चय का अच्छा आलोडन किया था और उनके मतों 
की भी अच्छी आलोचना की थी । धर्मोत्तर और प्रज्ञाकर धमकीर्ति के प्रकरणों के ख्यातनामा 
टीकाकार हुए हैं। प्रमाणवार्तिक पर आठ विद्वानों ने टीकाएँ लिखी हैं किन्तु उनमें प्रज्ञाकर के 
वार्तिकालछड्ार ने जो ख्याति पाई वह अन्य किसी को भी प्राप्त न हो सकी । धमकीर्ति के परि- 
वार में ये दोनों द्वी प्रन्थकार विशेषतया ख्यात हैं | 


१ आप्तमं० का० ६। २ न्यायविनिश्वयविवरण छू० ३८८-८९। कारि० १-१७७, १५८। 
३ सिद्धिविनिशयटीका पू० १०९ उ०। ४ बुद्धिस्ट लांजिक । देखो, वादन्याय के परिशिष्ट । 


न चकक - 


बे 28 

धर्मोच्तर ने धर्मकीर्ति के प्रमाणविनिश्चय और न्यायबिन्दु पर टीका लिखी है। डाक्टर 
सतीशचेन्द्र विधाभूषण और डाक्टर कीथ उन्हें नवीं शताब्दी का विद्वान बतछाते हैं। डा? 
विद्याभूषण का अनुमान है कि बंगाल के राजा बनपाछ (६० ८४७ ) के समय में धर्मोत्तर 
हुए हैं। रशियन पंडित चिरविट्स्की ( (०)०:००८७६५) छिखते हैं कि ६० ८०० में काश्मीर के 
राजा जया पीड़ ने धर्मोतर को आमंत्रित किया था ऐसा राजतरंगिणी ४-४९८ से प्रकट होता 
है। किन्तु राजतरज्निणी में उस स्थछ पर केवल इतना दी लिखा है कि-“ उसने स्वप्न में, पश्चिम 
दिशा में सूये का उदय होता देखा तो उसने समझा कि किसी नैयायिक ने ( (95६८ ० ४१० 
]%५ ) देश में प्रवेश किया है ।”” आर. एस. पंडित लिखते हैं कि यह नेयायिक चीनी यात्री 
धन्त्सांग था। 

जैनन्याय के भ्रन्थों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है. कि जेननैयायिकों में धर्मोत्तर 
और प्रज्नाकर की अच्छी ख्याति थी, उन्होंने दोनों को रचनाओं का केवल अच्छा अध्ययन 
ही नहीं किया था बल्कि बौद्धदर्शन का जो कुछ ज्ञान जेन नैयायिकों ने प्राप्त क्रिया था उसका 
अधिकतया आधार धर्मोत्तर और प्रज्ञाकर की रचनाएं ही थीं, यही कारण है कि प्रायः सभी 
प्रमुख जेननेयायिकों ने अपने भ्रन्थों में दोनों का उल्लेख किया है। “ हरिभद्रसूरि का समय 
निर्णय” शीषक निबन्ध में मुनि जिनविजय जी ने लिखा है कि हरिभद्र सूरि ने, जिनका समय 
बहुत द्वी प्रामाणिक आधारों पर मुनि जी ने ३० ७०० से ७७० तक सुनिश्चित किया है, धर्मो- 
पर का उल्लेख किया है। किन्तु डाक्टर विद्याभूषण बगैरह ने धर्मोत्तर को ९ वीं शताब्दी का 
विद्वान्‌ माना था, अतः मुनि जी को लिखना पड़ा कि उस धर्मोत्तर से दरिभद्र के द्वारा उल्लि- 
खित धर्मोत्तर कोई दूसरे दी व्यक्ति हैं। इस मत के समर्थन में मुनि जी ने वादिदेवसूरि के 
स्पाद्वादरलाकर से एक प्रमाण भी खोज निकाछा। पर रल्लाकर के उस प्रमाण का सूक्ष्म पर्यवेक्षण 
करने से पता चलता है कि मुनि जी ने अन्थकार के आशय को समझने में अवश्य द्वी धोखा 
खाया है | “स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ ? सूत्र की व्याख्या में छक्ष्य और लक्षण के विधेया- 
विधेय की चचों का प्रारम्भ करते हुए प्रन्थकार ने “अत्राह धर्मोत्तर:' करके धर्मोत्तर के मत 
का निर्देश और उसकी आलोचना की है। यह धर्मोत्तर धमकोर्ति का टीकाकार प्रसिद्ध धर्मो- 
त्तर ही है क्‍यों कि वादिदेवसूरि ने चचो के मध्य में उसकी न्यायविनिश्चयटीका और न्याय- 
बिन्दुवृत्ति का उल्लेख किया है। रज्नाकर ए० २० पं० ३ से भारम्भ दोकर प्ृ० २४ पं० ९ तक 
धर्मोत्तर की आलोचना करने के बाद प्रन्थकार लिखते हैं-- 
““बलदेववर्ल स्वीय॑ दर्शयन्ननिदर्शनम्‌ 
वृद्धपर्मोत्तर्यैव भाषमत्र न्यरूपयत्‌ ॥ १७ ॥* 


2 १. इन्डियन लॉजिक हा २ बु० लॉजिक । ३ बुद्धिस्ट लॉजिक । ४ राजतराहेणी का आर. एस्‌.. 


पंडितकृत अंग्रेजी भनुवाद । ५ पण्डित महाशय का यह लेख प्रामाणिक नहीं जान पढ़ता क्योंकि 
चीनो यात्री छून्त्सांग ई० ६३५ में नालन्दा आया था झअतः राजा जयापीड़, जिसका राज्यकाल श्री युत 
पंडित ने ३१ वर्ष लिखा है ओर जो ६० ७७१ में गद्दी पर बैठा था, के काल में ह्यून्त्सांग का अस्तित्व 
संभव नहीं है। ६ “ यतो न्याग्रविनिश्वयटीकायां स्वारथानुमानस्य लक्षणे'"*इति प्युज्ञानः'''इति अनुमस्य- 
सानश्वानुमापयसि स्वयमेव लक्ष्यस्थापि विधिसू । स्पष्ठमेवामिद्धसि च न्यायबिन्दुइत्तो'"'। ” प्रमाणविनि* 
अय के स्थान में अ्रमवश ग्यायविनिश्चय पाठ हो गया जान पढ़ता है । 


प्रस्तावना ५ 


इसके आगे धर्मोत्तर के उक्त मत के समर्थन में एक पूबेपक्ष प्रारम्भ द्योवा है, जिसका 
अन्त निन्नल्िखित श्छोक के साथ द्वोता है-- 
“वृद्घसेवाग्रतिदपोडपि ब्ुक्‍्ननेव॑ विशक्लितः | 
बालवत्स्यादुपालभ्यज्रेविद्यापिदुवामयम्‌ ॥ १८ ॥” 


इस पू्ंपक्ष के कतो को भ्रन्थकार वृद्धधर्मोत्तरानुसारी बतलाते हैं। धर्मोत्तर के साथ 
संभवत: वृद्ध शब्द छगा देखकर ही मुनि जी ने दो धर्मोत्तरों के अस्तित्व की कल्पना की है । 
किन्तु इस पूर्वपक्ष के प्रारम्भ में और अन्त में उक्त कारिकाओं का देना रहस्य से खाली नहीं 
है। प्रारम्भ को कारिका में प्रन्थकार घोषणा करता है कि आगे वाले पक्ष में वृद्धधर्मोत्तर का 
ही भाव कद्दा गया है। इस कारिका का पूर्वाद्ध कुछ अशुद्ध सा श्रतीत द्वोता है और उसका 
(इहदेवबल्लं ! पद कुछ खटकता सा है, कारिका को बार बार पढ़ने से ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि इन शब्दों में प्रन्थकार ने वृद्धधर्मोत्तर के किसी शिष्य का नाम लिया है, जिसका अगला 
पूर्व पक्ष है । अन्तिम कारिका में इस पूर्वपक्ष के कर्ता को बार बतछाकर उसके कथन को 
डपेक्षणीय दशोया है। यदि यह “बाल्वत्‌ उपाल्म्य ' व्यक्ति वही धर्मोत्तर है जिसके मत का 
उल्लेख करके उक्त चर्चा का प्रारम्भ किया गया है तो उस वृद्धधर्मोत्तर का क्या मत है, जिसका 
अतुसारी और सेवक इस धर्मोत्तर को कहा जाता है १ यदि धर्मोत्तर नाम के दो व्यक्ति हुए 
हैं और प्रकृतधर्मोत्तर से वृद्धधर्मोत्तर एक प्थक्‌ व्यक्ति हैं तो प्रन्थकार उनके इस विषयक मत 
को अवश्य द्वी जानता द्वोगा; अन्यथा वह उनके अनुसारी के लिये इतनी तुच्छता के द्योतक शब्दों 
का प्रयोग न करता । और ऐसी परिस्थिति में वृद्धधर्मोत्तर से चर्चा का प्रारम्भ न कराके उसके 
एक तुच्छ अजुसारी से चर्चा का प्रारम्भ कराना किसी भी तरह उचित प्रतीत नहीं दोता। प्रन्थ- 
कार ने आगे भी कुछ स्थलों पर धर्मोत्तर का उल्लेख किया है, किन्तु वृद्धवर्मोत्तर का उल्लेख उक्त 
चर्चा के सिवा अन्यत्र नहीं किया । एक स्थेछ पर स्या० रल्नाकर में लिखा है--“ एतेन यदपि 
धर्मोत्तरविशेषव्याख्यानकौशलाभिमानी देववलः प्राह ।” इस लेख से स्पष्ट है कि देवबछ 
नाम का कोई बिद्वान धर्मोत्तर का कुशल व्याख्याकार द्वो गया है। रछक्ष्य और छक्षण 
के विधेयाविधेय की उक्त चर्चा में वृद्धधर्मोत्तर के अनुसारी के पूर्वपक्ष का उल्लेख हम 
ऊपर कर आये हैं और “बलदेवबलं रवीयं? आदि कारिका को अशुद्ध बतछाकर उसमें 
वृद्धधर्मोत्तर के किसी शिष्य के नामनिदेश का सहझ्लेत भी कर आये हैं। रत्लाकर के इस 
उल्लेख से हमारा वक्त मत नि्नान्त प्रमाणित होता है। पूर्वपक्ष की उक्त कारिका में धर्मोत्तर 
के व्याख्यानक्ौशछाभिमानो देवबल का ही नाम प्रन्थकार ने दिया है और आगे का पूर्वपक्ष भी 
उसी का है। कारिका का 'बलदेवबलं! पद अशुद्ध है उसके स्थान में “बढ देवबलः स्वीयं! *- 
पाठ उपयुक्त प्रतीत द्वोता है। इस देवबछ को बाल और दृद्धसेवापरायण बतछाकर उसका 
मखौल करने के लिये द्टी धर्मोत्तर को वृद्ध लिखा है। अतः प्रसिद्ध धर्मोत्तर ही बृद्धधर्मोत्तर 
हैं। उनके सिवा धर्मोत्तर नामका कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। 

हरिभद्र सूरि के द्वारा उल्छिखित धर्मोत्तर प्रसिद्ध धर्मोत्तर से एथक्‌ व्यक्ति हैं, इस मत 
कै समर्थन में मुनिजी ने दूसरा प्रमाण न्यायबिन्दुटीका के दिप्पणकार मल्छवादी का दिया 
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है। मल्छवादी लिखते हैं कि धर्मोत्तर ने अपनी टीका में विनीतदेव के मत पर आज्षेप किये 
हैं। और डा० विद्याभूषण ने विनीतदेव का समय ७०० ई० के छग़भग निर्धारित किया है 
अतः हरिभद्र सूरि के धर्मोत्तर कोई प्रथक व्यक्ति हैं। रशियन विद्वान चिरविट्रकी ने भी 
मल्लवादी के उल्लेख को प्रसाण मानकर विनीतदेव को धर्मोत्तर का पूवेज बतलछाया है। किन्तु 
खोज से पता चला है कि धर्मोत्तर के द्वारा आक्षिप्त मन्‍्तव्य विनीतदेव के नहीं हैं किन्तु किसी 
दूसरे प्न्थकार के हैं। बौद्धमिश्ठु राहुरुजी ने तिब्बतदेशीय प्रमाणों के आधार पर बौद्ध प्रन्थ- 
कारों की जो तालिका प्रकाशित की है तथा उनका समय निर्दिष्ट किया है, उसमें भी धर्मोत्तर 
नाम के दो व्यक्तियों का सझ्ढत तक नहीं है । तथा धर्मोत्तर का समय ७२५ ई० और विनीत- 
देव का ७१० इ० लिखा है। अतः टीकाठिप्पणकारों के निर्देशों को सबंथा निश्नोन्‍्त समझकर 
प्रमाण सान लेना किसी भी तरह उचित नहीं है, और विशेषतया उस दशा सें, जब मूलकार 
और टीका-टिप्पणकार के समय में शताब्दियों का अन्तराल हो । भारत में ऐतिहासिक क्रम 
से अध्ययन की पद्धति का चलन न द्ोने के कारण दीकाकार जिस उपलब्ध प्रन्थ में मूलकार 
के द्वारा आक्षिप्त मत का सझ्ुंत पाते थे उसी के रचयिता का बह मत मान छेते थे। ऐति- 
हासिक दृष्टिकोण न होने के कारण संभवतः वे इस बात को खोज न करते थे कि वही मत 
उपलब्ध प्रन्थ के पृव॑वर्ती किसी अस्य ग्रन्थ में तो नहीं है ? अकलंक के टीकाकारों को भी 
संभवतः इसी प्रकार का भ्रम हुआ है और उन्होंने अकलंक के द्वारा धर्मोत्तर का खण्डन करा 
दिया है। हम ऊपर सिद्ध कर आये हैं कि धर्मोत्तर नाम के दो व्यक्ति नहीं हुए और द्वरि- 
भद्रसूरि (७००-७७० ६०) के द्वारा उल्छिखित धर्मोत्तर ही प्रसिद्ध धर्मोत्तर हैं। अतः ७०० ई० 
से ७८० इ० तक उनका समय मान लेने पर हरिभद्ग के द्वारा उनका उल्लेख तथा तिव्बतीय 
प्रमाण ठीक ठीक घटित हो जाते हैं। तथा यह समय चिरविदरकी महोदय के लेख के भी 
अनुकूछ बैठ सकता है। क्योंकि काश्मीर नरेश जयापीड़ ने ७५१ ई० में राजपद्‌ प्राप्त किया 
था, अतः उसके द्वारा धर्मोत्तर का निमंत्रित किया जाना सबंथा संभव है। 
प्रक्षाकर--धर्मोत्तर की तरह प्रज्ञाकर का समय भी अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सका 
है। डा० विद्याभूषण उन्हें १० वीं शताब्दी का बिद्वान्‌ बताते हैं, और रशियन पंडित 
- चिस॑विटस्की उनके बारे में कोई निणेय नहीं कर सके हैं । जैनाचाये विद्यौनन्द ने प्रज्ञाकर का 
' उल्लेख किया है। और डा० विद्याभूषंण उन्हें नवीं शताब्दी के पूवाधे का विद्वान बताते हैं। 
इस कारण वे लिखते हैं कि यह प्रज्ञाकर बौद्धनैयायिक प्रशाकर गुप्त से जुदा प्रतीत द्वोता है। 
किन्तु हमें तो विद्याभुषणजी की उक्त संभावना मुनि जिनविजयजी को धर्मोत्तरविषयक कल्पना 
जैसी द्वी प्रतीत होती है। दम ऊपर लिख आये हैं कि जेन नैयायिकों ने प्रज्ञाकर को खब 
देखा था और वह प्रज्ञाकर वार्तिकालड्डार का रचयिता प्रसिद्ध प्रज्ञाकर गुप्त दही था। वातिका- 
छद्ढार के प्रकाश में आ जाने पर, इस विषय पर विशेष प्रकाश डाछा जा सकेगा। राहुरूजी 
के संप्रदद में भी प्रज्ञाकर नाम के एक द्वी व्यक्ति का उल्लेख है जो वार्तिकालंकार के रचयिता 


१ देखो, वादन्याय के परिशिष्ट । २ हिस्ट्री भाफ़ दी मिडियावल स्कूल ऑफ इन्डियन लॉजिक 
'ए० १३५। हे बुद्धिस्द लॉजिक। ४ अध्स॒हत्नी ० २१। ५ हिस्ट्रो आफ़ दी मिडियावल स्कूल आफ 
इन्डियव लॉजिक पू० २८ । 
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हैं। तिब्यतदेशीय उल्लेखों के आधार पर राहुलली ने उनका समय ७०० ई० ढिखा है जो 
जैनाचार्यों' के उल्लेखों से भी प्रमाणित होता है। मुनि कल्याणविजयजी के द्वारा लिखित 
हरिभद्रसूरि के धमसंग्रहणी नामक भ्रन्थ की प्रस्तोवना हमारे सन्मुख है। उसमें धर्मसंप्रहणी - 
में डल्लिखित ऐतिहासिक पुरुषों की नामावली में प्रश्ाकर का नाम दिया है। हरिभद्र का 
सुनिश्चित समय (७०० से ७७० ३० ) हम ऊपर छिख आये हैं । अतः राहुलजी द्वारा आविष्कृत 
समय हमें उचित जान पड़ता है ओर इस लिये प्रज्ञाकर को धर्मोत्तर का गुरुसमकालीन मानने 
में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती । 
अचेट--अनन्तबीय के उल्लेख से प्रकट होता है कि धमकीर्ति के टीकाकार अचेट का भी 

अकलंक ने खण्डन किया है। विद्याभूषेण लिखते हैं कि न्यायावतार की विश्वति से ऐसा प्रतीत 
होता है कि अचेट ने धर्मोत्तर का खण्डन किया है। राहुलजी ने भी अचंठ का समय धर्मोत्तर 
के थाद्‌ ८२५ ई० बतछाया है । अतः अचंट को ९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ का विद्वान 
मानना होगा। 

इस प्रकार प्रश्ञाकर का समय ईसा की आठवीं शताब्दी का पूर्वाध, धर्मोत्तर का मध्य और 
अचंद का समय ९4वीं का प्रारम्भ प्रमाणित होता है। इस पर से हम कह सकते हैं कि टीका- 
कारों ने अकलंक के द्वारा जो उक्त प्रन्थकारों का खण्डन कराया है वह इतिदासविरुद्ध है जेसा 
कि अकल्ंक के समयनिर्णय से ज्ञात हो सकेगा । हम लिख आये हैं कि दाशनिकों में 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए अनुशीढन करने की पद्धति का प्रचार न था। 
तथा इसकी पुष्टि में धर्मोत्तर के टिप्पणकार मह्लवादी का उदाहरण भी दे आये हैं। दूसरा 
उदाहरण और छीजिये। हम लिख आये हैं कि “भेदानां बहुमेदानां तत्रेकत्रापि संभवात्‌ 
धमकीर्ति के “भेदानां बहुभेदानां तत्रेकस्मिन्नयोगतः? का द्वी उत्तर है। किन्तु न्यायविनिश्वय 
के टीकाकार बाद्राज इसे व्याससूत्र “नेऋस्मिन्नसंभवात्‌ ” का उत्तर बतलाते हैं । यद्यपि अक- 
लंक के उक्त कारिका्े को व्यॉससूत्र के विरोध में भी उपस्थित किया जा सकता है, क्योंकि 
उक्त सूत्र में भी एक वस्तु में अनेक धर्मो' को स्थिति को असंभव बतलाया है। किन्तु धर्मकीर्ति 
के कारिकाध के साथ उसका सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः वादिराज का लेख निश्रान्‍्त 
नहीं कह जा सकता । अतः प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर और अचंट का अकलंक के ग्रन्थों में खण्डन होने 
का जो उल्लेख टीकाकारों ने किया है वह तब तक निश्चान्त नहीं कह्दा जा सकता जब तक वक्त: 
तीनों बौद्ध बिद्वानों को धर्मकीर्ति के साक्षात्‌ शिष्य या प्रशिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त न द्ो। | 








१ धम्मसंग्रदणी का पूर्व भाग उपलब्ध नहीं हो सका इसलिये हम इसका निर्णय नहीं कर सके 
कि भ्रज्ञाकर का उल्लेख मूल में है या मठयगिरि की टीका में है? क्योंकि शीषक में “स्टीकायां ,धमसंप्र- 
हणी” लिखा है। किन्तु स्थलनिर्देश में स्वेत्र गाथानम्बर और उसकी १ या २ पंक्ति का ही निर्देश 
किया है। जैसे प्रज्ञाकर के आगे ४०३-२, ४४०-२ लिखा है। इस पर से हम इसी निणेय पर पहुँचे 
हैं कि दरिभद्र ने स्वयं प्रज्ञाकरगुप्त का उल्लेख किया है। २ वादन्याय का परिशिष्ट । ३ दिस्ट्री आफ दी 
मिडियावल स्कूल आफ इन्डियन छाजि० पृ० १३३। ४ व्याससूत्र बहुत प्राचीन है, अतः अकलंक के वचनों 
के द्वारा उसका खण्डन कराने में समयक्रम में कोई गड़बड़ी उपस्थित नहीं होती । किन्तु यहां केवल यही 
बताना है कि टीकाकार एक ही विचार को किसी का भी विरोधी देखकर उसका द्वी विराधी लिख देते थे ॥ 
पौवोपय का विशेष ध्यान नहीं रखते थे । या रखने पर भी अ्रमवश्ञ ऐसा हो जाता था । 
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९८. स्यायक्ुमुरचन्द 


शंकराचाये और अकलंक--बौठधों के विभिन्न मतों की आछोचना करने के बाद्‌ अकलंक ने 
न्यायविनिश्चय के प्रथम प्रस्ताव का उपसंद्ार करते हुए “ज्ञात्वा विज्ञाप्तिमात्र परमषि च” इत्यादि 
श्छोक लिखा है! । शांकरभाष्य में भी हम बिल्कुछ इसो आशय की दिग्दशंक पंक्तियाँ पाते हैं । 
यथा-- केषाचन्चित्‌ किल विनेयानां बाह्मे वस्तुन्यभिनिवेशमारक्ष्य तद्नुरोधेन बाह्मार्थवाद्प्रक्रि- 
येयं विरचिता। नासौ सुगताभिप्रायः, तस्य तु विज्ञानैकस्कन्धवाद एवं अभिप्रेतः ।'** 
*०*१०* ओपि च बाह्माथविज्ञानशन्यवादत्रयमितेरतरविरुद्धमुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनो- 
इसम्बद्धप्रछापिव्वम्‌ ।?! 
शांकरभाष्य का परिशीलन करने से कुछ अन्य भी ऐसे स्थछ मिलते हैं. जिनमें अकलंक 
की छेखनी प्रतिबिम्बित सी प्रतीत होती है। शंकराचाय ने जेनमत का जो निर्देश किया है 
बह भी तस्वाथंसूत्र की किसी टीका से लिया गया जान पड़ता है, क्योंकि उसमें सात तत्त्व, 
पशञ्य अस्तिकाय, और उनके फल सम्यग्दर्शन का निर्देश किया है। संभव है ये सब बातें 
अकलंक के राजवार्तिक से ली गई हों, क्‍योंकि उक्त सब बातों के साथ साथ सप्तभंगी का विवे' 
चन उसी में मिछता है। यदि हमारी संभावना सत्य है तो कहना होगा कि शांकराचाये ने 
अकलंक के प्रकरणों का विदृद्भावछोकन किया था । 
वाचस्पति और अकलंक--नब्राह्मण विद्वानों में वाचस्पति नाम के एक प्रकाण्ड विद्वान दो 
गये हैं। अड्सूत्रशांकरभाष्य पर “भामती? नाम की इनकी टीका सर्वविश्रत है । इस टीका 
में इन्होंने एक स्थल पर 'यथाहुः ” करके निम्नलिखित वाक्य उद्घूत किया दै--“ नद्दीद्मियतो 
व्यापारान्‌ कु समर्थ संनिद्ितविषयबलेनोत्पत्ते: अविचारकत्वात्‌ ।”” अकलंकदेव के लघीयख्रयें 
की वियृति में यह वाक्य निम्न प्रकार से पाया जाता है--“न हि प्रत्यक्ष यावान्‌ कश्मिदू 
धूमः काछान्तरे देशान्तरे च पावकस्यैव कार्य' नाथोन्‍्तरस्येति इयतो व्यापारान्‌ कतु' सम” 
सभिदितविषयषलोटत्तेरविचारकत्वात्‌ ।” यद्यपि दोनों वाकयों में कुछ अन्तर पढ़ गया है फिर 
भी दोनों की साम्यता स्पष्ट है। बाचस्पति ने समन्तभद्र के आप्तमीमांसा नामक प्रकरण से 
| दो कारिकाएँ उद्घृ्त की हैं। अतः उन्होंने आप्रमीमांसा की विबवृति अष्टशती भी अवश्य 
देखो धोगी, क्योंकि वाचस्पति और अकलंक के बीच में दो शताब्दियों का अन्तराल है। 


अकलदडुदेव का समय 


हम लिख आये हैं कि कथाकोश में अकलझ को मान्यखेट के राजा शुभतुन्ञ के मंत्री का 
पुत्न लिखा है। राष्ट्रकूटवंशी राजाओं में ऋृष्णराज प्रथम की उपाधि शुभतुद्ड कद्दी जाती है । 
किन्तु उसके समय में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट नहीं थी। अस्तु, मुख्यतया इसी 
आधार पर डा० के० बी? पाठक ने अकलछु को ऋष्णराज प्रथम का समकालीन घोषित किया 
था। डा० विद्यामूषण ने भी डा० पाठक के उक्त मत का अनुसरण करते हुए, अकलऊकु का 
समय ६० ७५० के रूगभग निधोरित किया था। उसके बाद पं० नाथूरामजी प्रेमी ने “ भट्टा- 
कक! शीर्षक से एक विस्टरृत निबन्ध लिखा था और उसमें <क्त दोनों विद्वानों के मत को 





“धर्मकौति और अकलंक” शीर्षक में यह इलोक लिख भाये हैं । २ ए० ४०९। ३ भागती 
प्ृ० ०६६। ४ का० ३-२। ५का० १०३-१०४। ६ भामती ० ४८२। ० हिस्ट्री भाफ दी 
मिडियावल स्कूल ओफ इन्डियन लॉजिक, पृ० १६। ८ जैनहितैषी भाग ११, अंक ७-८ । 





प्रस्तावना ९९ 
प्रमाण मानकर अकलझू का समय विक्रम सं० ८१० से ८१२ तक (६० ७५३ से ७७५ तक ) 
बतलाया था। कुछ वर्षों के पश्चात डाक्टेर पाठक ने अपने उक्त मत में थोड़ा सा परिवर्तन कर 
दिया, उन्होंने अकलझ्क को राष्ट्रकूटराजा शुभतुन्ञ के स्थान में उसके भतीजे राजा साहसतुन्न 
दन्तिदुर्ग का समकालीन माना । इस मतपरिवरतन का कारण उन्होंने नहीं बतछाया। हम 
मल्लिषेणप्रशस्ति के कुछ श्छाक उद्धृत कर चुके हैं, जिनमें से एक श्छाक में साहसतुझ्न राजा 
का नाम आता है। संभवतः कथाकोश के उल्लेख की अपेक्षा प्रशस्ति के उल्लेख को विशेष 
प्रामाणिक सानकर द्वी उक्त मतपरिवतेन किया गया था। किन्तु उससे अकलकू के निधोरित 
समय में विशेष अन्तर नहीं पढ़ा, क्योंकि राजा ऋृष्णराज, राजा दन्तिदुर्ग का उत्तराधिकारी था 
और दन्तिदुग की स॒त्यु के पश्चात्‌ वि० सं० ८१७ ( इे० ७६० ) के छगभग राज्यासन पर 
बैठा था। दन्तिदुगग का राज्यकाछ वि० सं० ८०१ से ८१६ तक ( ६० ७४४ से ७५९ ) बत- 
छाया जाता है, अतः डाक्टर पाठक के मत से अकलकू का भी यही समय समझना चाहिये | 

इस प्रकार डाक्टर के० बी० पाठक ने अकलइु का समय ईसा की आठवीं शताब्दी का 
मध्यकाछ निधारित किया और एक दो के सिवाय सभी उत्तरकालीन लेखकों ने न केवढ उसे 
स्वीकार द्वी किया डिन्तु उसके समथन में बहुत से द्ेतु भी सहुछित कर डाले। किन्तु आगे 
के विवेचन से प्रतीत द्वोगा कि वे हेतु प्रकृत पक्ष का समर्थन करने में न केवछ अशक्त ही हैं 
किन्तु उसके विरुद्ध भी हैं । 

प्रकृतपक्ष के समथन में जो द्ेतु दिये जाते हैं, संक्षेप में वे निश्नप्रकार हैं-- 

१ स्वर्गीय अण्डारकार ने लिखा है कि जिनसेनाचाय ने अपने दरिवंशपुराण में सिद्धसेन, 
अकलंक आदि का उल्लेख किया है। हरिवंशपुराण के देखने से पद्दिछे सगे का ३१ वां और 
३९ वां श्छोक ऐसे मिलते हैं जिनसे प्रकारान्तर रूप में अकलंक का उल्लेख हुआ कहद्दा जा 
सकता है। ३९१ बें श्छो्क में लिखा है कि इन्द्र, चन्द्र, अं, जैनेन्द्र व्याकरणों से अत्यन्त शुद्ध . 
देवसंघ के देव की वाणी नियम से वन्दूनीय है। अकलंकदेव का उल्लेख केबछ देव नाम से 
हुआ मिलता है और वे देवसंघ के आचाये भी थे । अतः यह माना जा सकता है कि हरि- 
बंशपुराण के कतो ने इस श्छोक द्वारा श्री अकलंकदेव का स्मरण किया है। ३९ वें श्छोक में 
श्री वीरसेनाचाय की कीर्ति को अकलंक कद्दा गया है। इस प्रकार यदि यह माना जाये कि 
उक्त श्लोकों में अकलंक का उल्लेख हुआ है, तो कद्दना दोगा कि हरिबंशपुराण की रचना के 
समय अर्थात्‌ बि० सं० ८४० ( ई० ७८३ ) में अथवा उससे पहले अकलंक देव विद्यमान थे | 

२ दरिबंशपुराण वि० सं० ८४० में बना है। उसमें कुमारसेन का उल्लेख है। इन्हीं 
कुमारसेन का उल्लेख विद्यानन्द स्वामी ने अपनी अष्टसदस्ती के अन्त में किया है। छिखा है 
कि उनकी सहायता से हमारा यद्द ग्रन्थ वृद्धि को प्राप्त हुआ । अकलंकदेव विद्यानन्द से पहले 








१ प्रा० विद्या० मं० पू० की पतन्निका जिल्द ११, पे० १५५ पर मुद्रित “शान्तरक्षितास्‌ रिफ्रेन्सेस द 
कुमारिलासू अटैक्स ओन समन्तभद्र एन्ड अकलझ । ” २ जैनद्वितैषी मा० ११, अंक ७,८ तथा जै० सि० 
भास्कर भा० ३, किरण ४ में प्रकाशित “भद्मकलंक शीर्षक निबन्धों से ये देतु संकलित किये गये हैं । 
३ रि, 5. छा्यातेबा:287१5, शिताटंएथं रिव्वपा(8 0 िए 48850 4छ०0 उ&75 50पतांढ | 
डकव॑ंदा: , 55. ]50 ( 889 ) पे० ३१। ४ “इन्द्रचन्द्रा्कजैनेन्द्रव्याडिब्याकरणेक्षिणः । देवस्य 
देवसंघस्य न बन्दते ग्रिरः कथम्‌। ?” ५ 'वीरसेनगुरोः कौर्तिरकलड्भाबभासते।? 





१७० व्यायशुमुरचन्द 


हैं, क्यों कि उनके भ्रष्टश्षती भाष्य पर द्वी अष्टसदस्ती लिखी गई है। इससे भी ज्ञात द्वोता है 
कि अकलंकदेव संवत्‌ ८४० के पहले द्वो गये हैं । आश्चर्य नहीं कि हरिवंश की रचना के समय 
उनका भस्तित न हो । 

३ धर्मकोर्ति ने “त्रिलक्षण हेतु ” सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। अकलंक की भ्रष्टशती 
में उसका खण्डन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि धर्मकीर्ति के बाद अकलंकदेव हुए हैं। 
घर्मकीर्ति का समय इस्वी सातवीं शताब्दी का पूष भाग माना जाता है। अंतः उसके बाद 
आठवीं शताब्दी में अकलंकदेव का अस्तित्व मानना उचित हैं 

४ “दिगम्वर जेन साहित्य में कुमारिल का स्थान” नामक लेख में यह सिद्ध किया गया 
है कि अकलंक की अष्टशती पर कुमारिल ने कदाक्ष किये हैं। और कुमारिल अकलूंक के बाद 
तक जीवित रहे थे । यद्दी कारण है कि अकलंक, अष्टशती पर किये गये आक्षेप का उत्तर नहीं 
दे सके थे! कुमारिलभट्ट का समय वि० सं० ७५७ से ८१७ (६० ७०० से ७६० ) तक 
निश्चित है अत एबं अकलंक का समय भी करीब करीब यही हं। सकता है। 

५ अकलझ्डुचरित नामक प्रन्थ में स्पष्ट लिखा है कि शक् सं ७०० में अकलझ्यति का 
बौद्धों के साथ महान्‌ बाद हुआ था। इससे सिद्ध है कि शक्त सं० ७०० ( ई० ७७८, अथवा 
वि० सं० ८३५ ) में अकलछु विद्यमान थे | 

आलोचना 


१ दिगम्बर जैन परम्परा में दो जैनाचाय, पूज्यपाददेवनन्दि और अकलझ्लुदेव, “देव! 
नाम से ख्यात हैं। संभवत: डा० भण्डारकार को ( यदि उन्होंने हरिवंश पुराण के ३१ वें 
श्लोक में आगत “देव” शब्द से अकलद्भुदेव का अहण किया है तो ) यह बात ज्ञात न थी 
इसी से उन्होंने हरिबंशपुराण में आगत “देव” शब्द से अकलझ्ल का ग्रहण किया है। 
किन्तु ' इन्द्रचन्द्राकजेनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिण: ” विशेषण से यह बात स्पष्ट होजाती है कि वे 'देव! 
; इन्द्र, चन्द्र आदि समस्त व्याकरणों के पारगामी थे, अतः इस विशेषण के आधार पर, “देव? 
:  झच्द से जैनेन्द्रव्याकरण के रचयिता प्रसिद्ध वैयाकरण देवनन्दि का ही स्मरण किया गया है 
ऐसा स्पष्ट भ्रतीत होता है। आदिपुराणकार तथा बादिरिज ने-जिन्हांने अकलछुदेव का भी 
स्मरण किया है--इनका इसी संक्षिप्त नाम से स्मरण किया है। यथा-- 

“कवीनां तीयकद्वेवः कितरांस्तत्र वर्ण्यते | 
विदुषां वाड़रमलघ्वासि तीर्थ|यस्य वचोमयस्‌ ॥५२॥* आ० पु० प्र० पर्व 
“अचिन्लमहिमा देव: सोऊभिवंधों हितेषिणा | 
शब्दाश्व येन सिद्धयान्ति साधुत्व ग्रतिलम्मिता: ॥” पारवे० च० १-१८ । 
हरिवंशपुराण के पश्चात्‌ आदिपुराण की रचना हुई है और हरिवंशपुराण की तरह 
आदिपुराणकार ने भी देव” की वाणी की ही प्रशंसा की है। तथा हरिवंशपुराण में “देव! 
के पश्चात्‌ दही बजसूरि का स्मरण किया गया है जो देवनन्दि के शिष्य थे और जिनका पूरा 
नाम वजनन्दि था। अतः जिस प्रकार वफनन्दि का नन्दि पद छोड़कर फेवछ “बज” नाम 
प्रहण किया है उसी प्रकार देवनन्दि का नन्दि पद छोड़कर केवल देव शब्द से ही उल्लेख किया 
है। अतः दरिबंशपुराण के ३१ वें श्छाक में देवनन्दिका दी स्मरण किया गया है। किन्तु 


पहतालनों (०१ 


इसमें एक बाधक है और धह है श्लोक में आगत “देवसंघस्य ” पद । देवनन्दि नन्दिसंघ के 
आचाये थे और अकलक्क देवसंघ के | यद्यपि अकछह्ल ने अपने संघ आदि का कहीं उल्लेख 
नहीं किया और श्रवणबेडगोलो के एक शिलालेख में अकलहुदेव के बाद संघभेद होने का 

उल्लेख है, तथापि परम्परा से ऐसा ही सुना जाता है। परन्तु दरिवंशंपुराण की अन्य प्रतियों 

में इस पद के स्थान में दो पाठान्तर पाये जाते हैं और उनसे इस समस्या को सुलझाया जा 

सकता है। एक प्रति में “देववन्धस्य ” पाठ है और दूसरी में “देवनन्दस्य” । दूसरा पाठ 

यद्यपि शुद्ध प्रतीत नहीं होता तथापि उससे इतना पता चलता है कि पूर्बज विद्वान भी ' देव! 

पद से देवनन्दि? का ही प्रहण करते थे और उसी का फल “देवनन्दस्य' पाठ है। प्रथम पाठ 

शुद्ध है और “देवसंघस्य ” के स्थान में वही उपयुक्त प्रतीत होता है। पं० नाथूराम॑जी प्रेमी ने 

भी “देववन्धस्य! पाठ ही रखा है। अतः हरिवंशपुराण के ३१ वें श्छाक में देवनन्दि का ही: 
स्मरण किया गया है । 

३९ वें श्छोक में यद्यपि वीरनन्दि की कीतिं को 'अकलद्भा ? बतलाया है किन्तु अकलकझु जैसे 
महान्‌ वाग्मी का इस प्रकार उल्लेख किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। अतः हम तो इसी 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हरिबंशपुराणकार ने अकलझ्डदेव का स्मरण नहीं किया । किन्तु उनके 
स्मरण करने या न करने से प्रकृत मन्तव्य की पुष्टि नहीं होती । क्योंकि स्मरण करने से फेवड 
इतना ही प्रमाणित द्वोता है कि अकलछछ्क वि० सं० ८४० से पहल हो गये हैं, जो हमें भी इृष्ट 
है। और न करने से यही कहा जा सकता है कि अकलंक दरिवंशपुराण की रचना के बाद 
में हुए हैं । किन्तु अकलंक को राजा कृष्णराज या दन्तिदुग का समकाछीन मानने बालों को भी 
यह अभीष्ट नहीं हो सकता, क्‍योंकि यह निष्कष उनके मत के बिरुद्ध जाता है। अतः प्रथम 
हेतु निस्सार है और यदि वह सारबान्‌ दो भी तो उससे इतना ह्वी प्रमाणित होता है कि अकलंक 
हरिवंशपुराण की रचना से पहले हुए हैं, जो हमें अभीष्ठट ही है । 

२ दूसरे हेतु से भी केवछ इतना ही सिद्ध होता है कि अकलंक दरिवंशपुराण की रचना 
से पहल हुए हैं और इसमें किसी को भी विवाद नहीं है । 

३ घर्मकी्ति से अकलंक की तुलना करते हुए हम बतछा आये हैं कि अकलंक ने ध्मकीर्ति 
के प्रकरणों को न केवल देखा ही है किन्तु उनके अनेक मन्तव्यों का उन्हीं के शब्दों में खण्डन 
किया है और उनके कुछ अंश भी उद्धुत किये हैं। अतः इसमें तो कोई सन्देह द्वी नहीं कि 
अकलंक ने धसमकोीति का खण्डन किया है । किन्तु इससे धर्ंकीति और अकलंक के बीच में 
एक शताब्दी का अन्तराल नहीं माना जा सकता, दो समकाढीन प्रन्थकार भी--यदि उनमें से 
एक वृद्ध हो और दूसरा युवा तो-एक दूसरे का खण्डन मण्डन कर सकते हैं | इतिहास में इस 
प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है । अतः धर्मकीर्ति का खण्डन करने के कारण अकलंक को 
उससे एक शताब्दी बाद का विद्वान नहीं माना जा सकता | 

३ ऊपर लिख आये हैं कि डाक्टर पाठक ने पहले अकलंक को शुभतुंग का समकालीन 
घोषित किया था, बाद को साहसतुंग का समकालीन मानकर अपने मत में परिवतन कर डाला, 
और बही' उसका कारण भी बतला आये हैं । किन्तु उक्त कारण के सिवाय इस मतपरिवर्तन 


१ जै० शिला० सं० ५० २१२ । २ हरिवंशपुराण ( मा० ्र० मा० ) ए० ४। ३ “जैनेन्द्र ज्याक- 
रण और आचार्य देवनन्दि? शीर्षक लेख, जैन सा० संशो० भाग १, अंक १, 


१०२ व्यापकुमुर चस्द्र 
का एक अन्य कारण भी दृष्टिगोचर द्वोता है, जो पहले की अपेक्षा विशेष प्रबल श्रतीत द्वोता है। 
अकलंक और कुमारिल का पारस्परिक सम्बन्ध निर्णय करने के बाद डाक्टर पाठक इस परिणाम 
पर पहुंचे कि समकाछीन होने पर भी कुमारिल अकछंक के बाद तक जीवित रहे थे और 
कुमारिक का समय ३० ७०० से ७६० तक निर्णीत किया गया था। अतः यदि अकलंक को 
शुभतुंग कृष्णणज का समकालीन बतछाया जाता तो अकलंक कुमारिल के बाद तक जीवित 
प्रमाणित होते थे; क्योंकि शुभतुंग नरेश बि० सं० ८१७ (॥० ७६० ) में राज्याधिकारी हुए 
थये। संभवतः इसलिये डाक्टर पाठक ने उन्हें शुभतुंग के पूवाधिकारी दन्तिदुर्ग का सम- 
कालीन मानना उचित समझा। 
कुमारिछ और अकलंक की विवेचना में दम डाक्टर पाठक के मत को भ्रान्त सिद्ध कर 
आये हैं और बतछा आये हैं कि कुमारिछ की जिन कारिकाओं को डा० पाठक अष्टशती पर 
कटाक्ष करनेवाी बतछाते हैं उनका उत्तर अकलंक ने अपने न्यायविनिश्वय में दे दिया है। 
किन्तु, कुमारिल के नाम से उद्धृत कुछ कारिकाएं ऐसी पाई जाती हैं जो श्छोकवार्तिक में 
नहीं मिलती और जिनका उत्तर अकलंक के उत्तरकालीन अनुयायियों ने दिया है। संभव है 
वे कारिकाएं कुमारिछ के जिस भन्थ की हैं उसे अकलंक ने न देखा दो और इसलिये डाक्टर 
पाठक के मतानुसार कुमारिछ अकलंक के बाद तक जीवित रहे हों। किन्तु समकालीन होने 
पर भी हमें अकलंक की अपेक्षा कुमारिल द्वी ब्येष्ठ प्रतीत होते हैं । जेसा कि आगे के विवेचन 
से ज्ञात द्वो सकेगा । असत्य ऐतिहासिक #ऋंखछा के आधार पर डाक्टर पाठेक ने कुमारिछ 
और अकलंक को ईसा की आठवीं शताब्दी के उत्तराध में छा रक्खा है, किन्तु उनका यह मत 
स्बथा भ्रान्त है। ऐतिद्ासिक पयोछ्ोचन से कुमारिल और अकलंक दोनों दो ईस्वी सातवीं 
शताब्दी के विद्वान प्रमाणित दवोते हैं । 
हम लिख चुके हैं कि मुनि जिनविजय जी ने अनेक सुनिश्चित प्रमाणों के आधार पर 
हरिभद्रसूरि का समय ६० ७०० से ७७० तक निर्णात किया है। दरिभद्रसूरि ने कुमारिल 
का उल्लेख किया है । इस उल्लेख के आधार पर कुमारिल को ईसा की आठवीं शताब्दी के 
'उत्तराध से उठाकर कम से कम उसके पृवांधे में तो छाना दी दोगा । किन्तु यह बढछा इतने से 
ही दूर नहीं दो जाती, क्‍योंकि दरिभद्र ने बौद्ध विद्वान शान्तरक्षित का भी उल्लेख किया है। 
और शान्तरक्षित का तत्त्वसंप्रह नामक प्रन्थ कुमारिल की कारिकाओं से भरा पड़ा है। शान्त 
रक्षित की आयु सौ वे के छयभग थी और प्राय: ७८० ७ में, तिष्बेत में उनका देहावसान 
[ हुआ था । इस उल्लेख के आधार पर कृमारिल इसा की आठवीं शताब्दी के पूवोध॑ से उठकर 


१ भाण्डारकर प्राच्य विद्यामन्दिर की पश्चिका, जिल्द ११, पे० १४९ पर मुद्रित ' समन्तभद्र का समय ? 
शीर्षक लेख । २ देखो, राहुलजी लिखित “तिब्बत में बौद्धधर्म ” ४०१२ बादन्याय के परिशिष्टों में,राहुरूजी 
ने शान्तरक्षित का समय ह० ७४० से ८४० तक लिखा है, किन्तु वह ठीक महीं जंचता, क्योंकि ७४० ई० 
शान्तरक्षित का जन्म मानने से दरिभद्रसूरि के द्वारा उनका उल्लेख किया जाना सज्गनत अतीत नहीं होता। 
तथा शान्तरक्षित जोर उसके शाक्षात्‌ शिष्य तथा टौकाकार कमल्शौल ने न धर्मोत्तर का दी उल्लेख किया है 
ओर न अज्ञाकर का । जब धर्मोत्तर और प्रज्ञाकर आठवीं शताब्दी के पूवरार्ध के विद्वान हैं तो झाठवीं के उत्त- 

- राद्े और ९ थीं के पूवार््ध के विद्वानों के द्वारा उनका उल्लेख किया जाना आवश्यक था। अतः यही प्रतीत 
द्वोता है कि तत्त्वसंप्रह की रचना धर्मोत्तर और भ्रज्ञाकर के साहित्यिक अभ्युदय द्वोने से पहले ही हो गई थी । 


प्रस्तावना १०३ 


सातवीं शताब्दी के रत्तराध में आ जाते हैं। यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिये। 
वह यह है कि तस्‍्त्वसंग्रह में केवछ कुमारिछ का दवी उल्लेख नहीं हुआ है किन्तु उनके साक्षात 
शिष्ष्य रव्वेयक उपनाम भवभूति का भी उल्लेख मिलता है। अतः इन उल्लेखों के आधार पर 
कुमारिल ईसा की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विद्वान तिद्ध होते हैं। अत: डाक्टर पाठक 
के मत में एक शतार्दी की भूछ तो स्पष्ट दी है। किन्तु धर्मकीर्ति और अकलंक के साथ 
कुमारिछ की आलोचना करने पर उसमें छगभग आधो शताब्दी की वृद्धि और भी दो सकतो 
है जैसा कि हम आगे बतहछायेंगे | इस प्रकार तीसरे हेतु में दर्शित अकलंक और कुमारिझ 
का संबन्ध तथा कुमारिछ का समय बिल्कुल मिथ्या है और उसके आधार पर अकलंक को 
ईसा की आठवीं शताब्दी के उत्तराध का विद्वान नहीं माना जा सकता | 

५ अकलंकचरित के जिस श्लोक में अकलंक का बौद्धों के साथ शाख्राथ होने का समय 
दिया है वह निम्न प्रकार है-- 

“पविक्रमा्कशकाब्दयिश्ञतसप्तप्रमाजुषि । 
कालेउश्॒तड़कयतिनों बोदेवादों महानभूत्‌ ॥ 

इस श्छोक में “ विक्रमाकंशक ” सम्व॒त्‌ का उल्लेख किया है। भारतीय इतिहास में विक्रम- 
सम्बत्‌ और शकसम्वत्‌ अति प्रसिद्ध हैं । विक्रम सम्बत्‌ के प्रचल्ितक्ता विक्रम राजा के सम्बन्ध 
में इतिहासज्ञ जन अभी तक भी एकमत नहीं हैं | जेनकाछ्गंणना के अनुसार गदभिल्छ के पुत्र 
विक्रमादित्य ने शकों को दराकर अपने पिता का राज्य पुनः विजय किया था और इस विजय 
के उपलक्ष में विक्रम संवत्‌ की नींव डाली थी। संम्भवतः इसी कारण से विक्रमसम्बत्‌ का 
उल्लेख “ विक्रमाकंशक ” नाम से किया गया है। शकसम्बत्‌ के छिये इस प्रकार का उल्लेख . 
हमारे देखने में नही आया। “इन्सक्रिपशन्स्‌ एट श्रवणबेल्गोला ' के द्वितीय संस्करण की 
भूमिका में आर० नरसिंद्दाचार्य ने उक्त श्छोक उद्धृत किया है और उसका अथे विक्रम संवत्‌ 
७०५० ही किया है। तथा अकलंक के समय की विवेचना में हम आगे जो प्रमाण उपस्थित 
करेंगे उनके आधार पर भी अकलंक के बौद्धों से शाल्रार्थ करने का काछ विक्रम सम्वत्‌ ७०० 
(३० ६४३ ) द्वी डचित प्रतीत होता है। अतः अकलंकचरित से भी अकलंक का समय ईसा 
की आठवीं शताब्दी के बदले सातवीं शताब्दी द्वो प्रमाणित होता है । 

इस प्रकार अकलंक को राजा दन्तिदुर्ग या कृष्णराजप्रथम का समकालीन प्रमाणित “करने 
के लिये जो हेतु दिये जाते हैं, बे सब लचर हैं और उनसे अकलंक का समय इसा की सातवीं 
शताब्दी द्वी प्रमाणित होता है । अब शेष रह जाता है मल्लिषेण श्रशस्ति के श्लोक में साहसतुंग 
नरेश का नाम । यह साहसतुंग कौन थे इसका कोई उल्लेख प्रशस्ति आदि में नहीं दै। दन्ति- 
दुर्ग की उपाधि साहसतुंग कद्दी जाती है किन्तु उसमें भी इतिहासक्ञों का मतेक्य नहीं है। 
छेविस राइस साहसतुंग के पहचानने में अपने को असमथ बतदछाते हैं। अतः केवढ ' साहसतुंग ! 
नाम के आधार पर दन्तिदुगे या ऋष्णराज प्रथम के साथ अकलंक का गठबन्धन नहीं किया 
जा सकता । कनोटक शब्दानुशासन की प्रस्तावना में राईस सा० ने लिखा है कि जेन परम्परा 
के अनुसार ई० ८५५ में, काञ्यी में अकलंक ने बौद्धों को परास्त किया था। पता नहीं, राई्स 


__ै देखो “दिगम्बर जैन” वर्ष २६, अंक १-२ में प्रकाशित “भगवान महावीर का समय! शॉर्षेक लेख । 


१०७ - स्यायचुमुदचन्त 

सा० ने इस जैनपरस्परा का आविष्कार कहां से किया जो अकलंक को नवी' शताओी में ला 
रखती है। इस ग्रकार की दनन्‍्तकथाओं और उल्लेखों के आधार पर ऐतिहासिक पर्यवेक्षण नहीं 
हो सकता | अतः अकलंक के समय की प्रचलित परम्परा भ्रान्त है और उसका आधार 
बिल्कुछ निबल है। उसकी अपेक्षा अकलंकचरित का उल्लेख प्रामाणिक और साधार प्रतीत 
दोता है। अब दम कुड कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करेंगे जो अकलंकचरित में निर्दिष्ट समय के 
पोषक हैं और जिनके प्रकाश में अकलंकदेव को इसा की आठवी' शताब्दी का विद्वान नहीं 
साना जा सकता । 

१ अनेन्तवीय के समय के सम्बन्ध में डाक्टर पाठक के मत की आलोचना करते हुए एक 
फुटनोट में प्रो० ए. एन. उपाध्ये ने अकलझक्ू के समय के सम्बन्ध में भी उनके मत की आलो- 
चना की है और दन्तिदुग को साहसतुन्न ठहराना अनुमानसात्र बताया है। तथा यद्द भी 
लिखा है कि धवलादीका में, जो जगत्तद़ के राज्य में ( इ० ७८४ से ८०८ ) समाप्त हुईं थी 
वीरसेनाचार्य ने अकलह्क के राजवार्तिक से लम्बे ढम्बे वाक्य उद्धत किये हैं | पं० जुग्गंछकिशोर 
जी ने धवला टीका का समाप्तिकाठ शक् सं० ७३८ (ई० ८१६ ) छिखा है। यद्यपि अक- 
लड्ढ को दन्तिदुग का समकालीन मान कर भी वीरसेन के द्वारा धवलाटीका में उनके राज- 
वार्तिक से उद्धरण दिये जाने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, क्योंकि अकलझ्ठु के अन्त और 
धवडा की समाप्ति में कई दशक का अन्तर है, तथापि धवल सरीखे सिद्धान्त प्रन्थ में बीरसेन 
जैसे सिद्धान्तपारगामी के द्वारा आगमप्रमाण के रूप में राजवार्तिक से वाक्य उद्धत किया 
जाना प्रमाणित करता है कि बीरसेन के समय में राजवा्तिक ने काफी ख्याति और प्रतिष्ठा 
प्राप्त करछी थी और उसमें काफी समय लगा होगा। अत: अकलझ्ड को दन्तिदुग का सम- 
काछीन नहीं माना जा सकता | 

२ सिद्धसेनगणि ने तत्त्वारथभाष्य की टीका में अकलझ्क के 'सिद्धिविनिश्चय” का उल्लेख 
किया है। “जेन साहित्यनो इतिहास में परम्परा के आधार पर इन्हें देवद्धिगणि (५ वीं शताब्दी 
. के लगभग ) का समकाछीन बतढाया है। किन्तु इतने प्राचीन तो यह द्वो दी नहीं सकते, 
क्योंकि रप दशा में उनके अन्य में अकछद्ू का उल्लेख नहीं मिल सकता। गणिजी ने अपनी 
उक्त दीको में धर्मकीतिं का नाम निर्देश किया है और दूसरी तरफ नवमी शताब्दी के विद्वान 
शौलाहूं ने गन्धहस्ती नाम से इनका स्मरण किया है । अतः उनका सातवीं और नवमी शताब्दी 
के मध्य में होना सुनिश्चित है। पं० सुर्खेंछाछ जी का कहना है कि हरिभद्र और सिद्धसेनगणि 
ने परस्पर में एक दूसरे का उल्लेख नहीं किया । अतः ऐसी संभाववा जान पढ़ती है कि ये 
दोनों या तो समकालीन हैं या इनके बीच में बहुत ही थोड़ा अन्तर है। दरिभद्र का समय दम 
ऊपर छिख आये हैं, अतः सिद्धलेनगणि को आठवीं शताब्दी का बिद्वान सानने में कोई बाधा 
प्रतीत नहीं द्ोती । अब यदि अकछझछु का समय भी आठवीं शताब्दी का उत्तराध माना जाता 
है तो उनकी सुप्रसिद्ध कृति का सिद्धसेनगणि द्वारा उल्छेख किया जाना किसी भी तरह संभव 








१ जैनदशेन, वर्ष ४, अंक ९, पू० ३८६ । २ समन्तभद्ग घृ० १७४ | ३ “एवं कार्यकारणसम्बन्ध 
समवायपरिणामनिमित्तनिवेतेछादिरू्पः सिद्धिविनिश्वयसश्टिपरीक्षातों योजनीयो विशेषार्थिना दूषणद्वारेण ।? 
घृ० ३७ । ४ मोहनलाल देसाई कृत, ए० १४३ । ५ ४० ३९७ । ६ आचाराह् टीका ० १, तथा ४२। 
७ “तत्वाथसून्न के व्याख्याकार भौर व्याख्याएं? शौर्षक लेख, अनेकान्त वर्ष १, ४० ५८० । 
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प्रतीव नहीं होता । अतः अकछऊकू को आठवीं शताब्दी का विद्वान न मानकर सातवीं शताब्दी 
का विद्वान मानना चाहिये | 

३ हरिभद्र और अकछऊक् की विवेचना में हम दरिभद्र पर अकलझु का प्रभाव दिखला 
आये हैं। और यद्द भी छिख आये हैं कि हरिभद्र ने अपनी अनेकान्तजयपताका में 'अकछकु- 
न्याय! शब्द का प्रयोग किया है। अतः अकलझ्डु को दरिभद्रसूरि (३० ७००-७७० ) से पूष 
का विद्वान मानना चाहिये। 

४ जिनदासंगणिमहत्तर ने निशीथसूत्र पर एक चूणिं रची है। इनकी एक चूणिं नन्दि- 
सूत्र पर भी है। इस चूर्णि की प्राचीन विश्वसनीय प्रति में इसका रचनाकाछ शक सं० ५९८ 
(६० ६७६ ) लिखा है। नन्दिसूत्र पर हरिभद्रसूरि ने भी एक संस्कृत टीका रची है। इस 
टीका में उन्होंने बहुत सी जगह इसी सूत्र पर जिनदासमद्दत्तर की बनाई हुई दक्त चूर्ण से बड़े 
लम्बे लम्बे अवतरण दिये हैं। अतः चूर्णि में ढिखे गये रचना काल की प्रामाणिकता में किसी 
सन्देह को स्थान नहीं रहता । निशीथचूर्णि में जिनदासमद्त्तर ने सिद्धसेनद्वाकर के “सन्मति- 
तक! के साथ ही साथ अकछझ्ड के 'सिद्धिविनिश्रय ” नामक प्रन्थ का भो उल्लेख किया है और 
उसे प्रभावकशासत्र बतछाया है। इस उल्लेख से अकलक्ू को सातवीं शताब्दी के मध्य का 
विद्वान मानने में कोई शह्ला अवशिष्ट नहीं रह जाती। निशीथचाूर्णि के इस उल्लेख से भो 
अकलझ्ूडचरित के उक्त श्लोक का अथ विक्रम सं० ७०० ( ई० ६४३ ) ही प्रमाणित होता 
है। अतः ३० ६४३ में अकलड्ड के शाख्राथ करने से तथा इ० ६७६ के आस पास रचे गये 
निशीथचूर्णि नामक प्रन्थ में अकलझ्क के सिद्धिविनिश्चय का उल्लेख मिलने से अकलझ्ू का 
समय ई० ६२० से ६८० तक निर्णीत होता है। 

१ सन्मतिप्रकरण (गुजराती अनुवाद ) की प्रस्तावना, ए० ३५-३६ । तथा जयसलमेर भण्डार की सूची 
( बड़ौदा ) ४० १८। २ “हरिमद्रसूरि का समयनिर्णय? जे० सा० संशो० भाग १, अड्ड १ पृ० ५०। 
“वि० सं० ७३३ वर्ष रचिताया निशीथचूण्या अवतरणानि हरिभद्रसूरीयावश्यकब॒त्तो दृश्यंते । ” जैसल० सूची 
(बड़ौदा ) ए० १८ । ३ “दंसगगाही-दंसणणाणपभावगाणि सत्थाणि सिद्धिविणिच्छयसम्मदिमादि गेण्हंतो असं- 
थरमाणे ज॑ अकप्पियं पडिसेवति जयणाते तत्थ सो सुद्धो अप्रायश्ित्ती भवतीत्यर्थः ।”? सिद्धिविनिश्चय का परिचय 
कराते हुए पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने “अनेकान्त ? में लिखा था कि ववेताम्बरों के जीतकत्पचूर्णि ग्रन्थ 
की श्रीचन्द्रसूरिरचित टौका में सिद्धिविनिश्चय को प्रभावक ग्रन्थों में गिनाया है । तथा निशौथचार्णि में सिद्धि 
विनिश्वय के उल्लेख होने का भी उछेख किया था । इसपर उसी पत्र को चतुर्थ किरण में पं> सुखलालजी और 
पं० बेचरदासजी को ओर से एक संशोधन और सूचन प्रद्मशित हुआ था, जिसमें लिखा था कि निशौयचूर्णि 
में निर्दिष्ट सिद्धिविनिश्वय अकलंकदेव का तो दो द्वी नहीं सकता, क्योंकि वे उक्त चूर्णि के रचयिता जिनदास- 
मद्तत्तर के बाद ही हुये हैं। अतः चूर्णि में निर्दिष सिद्धिविनिश्वय अन्य किसी का रचा द्वोना चाहिये । और वे 
अन्य संभवतः इवेताम्बरीय विद्वान होंगे। भपनी इस संभावना के उन्होंने दो मुख्य कारण बतलाये थे*« 
एक तो खवेताम्बरीय किसी प्रन्थ में निश्चित दिगम्बरीय प्रन्थ का अभावक के तौर पर अन्यत्र उल्लेख न 
मिलना, दूसरे सनन्‍्मतितक जो इवेताम्बरीय प्रतिष्ठित ग्रन्थ है उसके साथ और उससे पहले सिद्धिविनिश्ग का 
उल्लेख होना । जहाँ तक हम जानते हैं सिद्धिविनिश्चय के प्रकाश में आने से पहले शायद ही किसी को 
यद पता द्वो कि इस नाम का भी कोई ग्रन्थ है। दिंगम्बरसाहित्य में, जहाँ अकलंक के अन्य प्रन्थों का 
निर्देश मिलता है सिद्धिविनिश्चय की तो गंध तक भो नहीं मिलती । इसके विपरीत रवेताम्बरसाह्ित्य में 
उक्त उल्लेखों के सिवा सिद्धसेनगणि और देवसूरि के प्रन्थों में भी सिद्धिविनिथय का उल्लेख है। . तथा 
देवसूरि ने तो “तदाह अकलकः सिद्धिविनिश्वये ” लिखकर सिद्धिविनिश्षय को अकलंककृत घोषित किया है । 

श्छ 








१०६ म्थायकुमुरकतद्र 
' अवशिष्ट विप्रतिपत्तियों का निराकरण 


अफलह के उपयु क्त निधोरित समय में धर्मकीति, भर्तृहरि, कुमारिछ और प्रभाचन्द्र को 
लेकर कुछ विप्रतिपत्तियां अवशेष रह जाती हैं। जिनका आभास डाक्टर के? बी० पाठक के 
विविध छेखें में मिछता है। अतः अकलझ्ड के निधोरित समय को विवादरद्दित करने के लिये 
उनका दूर करना आबश्यक अतीत होता है। 

सातवीं शताब्दी के पूवाधे में भतृहरि नाम के एक प्रसिद्ध वैयाकरण हो गये हैं। चीनी यात्री 
इत्सिंग के उल्लेख के आधार पर ई० ६५० में उनको मृत्यु हुई थी। अकलंक ने उनके वाक्य- 
पदीय नामक भन्‍्थ से एक कारिका उद्धृत की है यह हम बतछा चुके हैं। कुमारिछ ने भी अपने 
तंत्रवातिक के प्रथम प्रकरण में पाणिनि, कात्यायन और पति के साथ साथ भरृहरि के 
ऊुपर भी आज्तेप किये हैं। और वाक्यपदीय में से अनेक श्छोकों को उद्धृत करके उनकी 
तीघ्र आलोचना की है। इस पर डाक्टर पाटेक लिखते हैं कि-'' मेरे विचार से यह तो स्पष्ट 
है कि कुमारिल के समय में व्याकरणशाखतर के ज्ञाताओं में भठृंदरि भी एक विशिष्ट प्रमाणभूत 
विद्वान माने जाते थे । भतहरि अपने जीवनकाल में तो इतने प्रसिद्ध हुए द्वी नद्दी' होंगे कि 
जिससे पाणिनिसम्प्रदाय के अनुयायी उन्हें अपने सम्प्रदाय का एक आप्तपुरुष समझने ढछगे 
हों और अतएव पाणिनि और पतव्जलि के साथ वे भी महान मीमांसक की समालोचना के 
निशान बने हों । इसी कारण से हुएन्त्सांग, जिसने इ० स० ६२९-६४५ के बीच में भारत- 
अ्रमण किया था, उसने इनका नाम तक नहीं लिखा ! परन्तु इत्सिंग, जिसने उक्त समय से 


अर आजम आम | 


जैनसाहित्य में प्रन्थों के विनिश्वयान्त नाम बौद्धसाहित्य के अन्यतम निमाता धर्मकीरति के ऋणी हैं। अतः 
अकलंक के सिद्धिविनिश्चय के सिवाय किसी रवेताम्बर विद्वान के द्वारा रचित सिद्धिविनिश्चय की कल्पना करना 
तो बिल्कुल असंगत दी प्रतीत होता है। रह जाता है रवेताम्बरसाहित्य में, और वह भौ सिद्धसेन के 
सन्मतितर्क से पहले, सिद्धिविनिश्चय का उल्लेख होना । सो सिद्धिविनिश्चयय की महत्ता तथा उसमें साम्प्र- 
दायिक चची न द्वोकर इतर दर्शनों का निरसनपूर्वक जैनदर्शन के मन्तव्यों के विनिश्चय को देखते हुए असंगत 
नहीं जान पड़ता। दम लिख भाते हैं कि इस ग्रन्थ का रवेताम्बर आचार्यो' में काफी प्रचार था और वे 
उसपर मुर्ध थे । अतः उनकी गुणप्राहकता और स्वदशेनप्रेम ने यदि सिद्धिविनिश्रथ को उक्त सन्मान, 
जिसके वद सर्वथा योग्य था, आप्त करा दिया दो तो कोई अचरज की बात नहीं है । निशीथचार्णि में सिद्धि- 
विनिश्चय का उल्लेख होने पर एक आपत्ति यह की गई है कि अकरलंक जिनदासमद्धत्तर के बहुत बाद हुए 
हैं। किन्तु यद्द भापत्ति उसी समय तक संगत थी जब तक अकलंक को आठवीं शताब्दी का विद्वान माना 
जाता था; उनके सातवीं शताब्दी का विद्वान्‌ प्रमाणित होने पर उक्त आपत्ति को स्थान नहीं रहता । उक्त 
आपत्तियों को देखकर कुछ विद्वान्‌ कल्पना करते हैं कि निशीयचूर्णि का उक्त उल्लेख प्रक्षिप्त है और संभवतः बह 
जीतकल्पचूर्णि की वन्द्रसूरिरचित टीका से वहाँ आधघुसा है, क्योंकि दोनों की शब्दरचना बिल्कुल मिलती है। 
किन्तु हमारा विश्वास है कि उक्त वाक्य निशीथचूर्णि का ही होना चाहिये भौर वहीं से उसे चन्द्रसूरि ने 
अपनी टीका में लिखा है। क्योंकि चूर्णि की रचना संस्कृत और प्राकृत में की जाती थी और उक्त वाक्य 
में इसकी गन्ध भौजूद है, किन्तु चूणिं को संस्कृत टोका में इस प्रकार का वाक्य मौलिक नहीं हो सकता। 
अतः हम तो 'इसी निष्कष पर पहुँचे हैं कि निशीथचूर्णि का उक्त वाक्य अ्क्षिप्त नहीं है और उसमें जिस 
घिद्धिविनिश्य का उल्लेख है, वह अकलंककृत सिद्धिविनिश्चय के सिवाय कोई अन्य प्रन्थ नहीं है । 

१ “मतृंहरि और कुमारिल ? शौषेक ठेख में । खोजने पर भी यह लेख हमें नहीं मिल सका। मुनि 
जिनंविजयजी के ' हरिभद्रसूरि का समयनिणय ? शीर्षक निबन्ध से उसके उद्धरण लिये हैं । 


प्रस्तांवनां १०७ 


आधी शताब्दी बाद अपना प्रवास-वृत्त लिखा है, वद्द छिखता है कि भारतवर्ष के पांचों खण्डों 
में भठृहरि एक प्रख्यात बेयाकरण के रूप में प्रसिद्ध हैं । इस विवेचन से हम ऐसा नि्णेय कर 
सकते हैं कि जिस बष में तंत्रवार्तिक की रचना हुई उसके और भर्दहरि की सृत्युवाले ३० ६५० 
के बीच में आधी शताब्दी बीत चुकी होगी । अतएव कुमारिरू ई० स० की ८ वी' शताब्दी के 
पूबोद्ध में विद्यमान होने चाहिये ।”” 

यहां यद्ट बतलछा देना आवश्यक है कि डाक्टर पाठक ने यह छेख उस लेख से बहुत पहले 
लिखा था जिसमें उन्होंने अकलंक और कुमारिठ को आठवी' शताब्दी के उत्तराद्ध का विद्वान 
बताया था। इस लेख में डाक्टर पाठक ने जिस सिद्धान्त का आविष्कार किया है. वह एक 
अजीब ही वस्तु प्रतीत होता है | प्रथम तो किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि के लिये उसकी सृत्यु के 
पश्चात्‌ आधी शताब्दी बीवना कोई आवश्यक नियम नहीं है । आज की तरह प्राचीन समय में भी 
बिद्वान अपने जीवनकाल में ही ख्यात हो जाते थे । यदि थोड़ी देर के लिये यह बात स्वीकार 
भी कर ली जाये तो प्रसिद्ध विद्वानों का द्वी खण्डन किये जाने का कोई नियम नहीं है। दरि- 
भद्रसूरि ने अपने समकालीन विद्वान शान्तरक्षित, प्रज्ञाकर और पधर्मोत्तर के मत की आलो- 
चना की है। विद्वानों की छेखनी का निशाना बनने के लिये केवल प्रसिद्धि ही आवश्यक नहीं 
है । किसी अप्रसिद्ध विद्वान की भी कृति में यदि कोई मौलिक विचारधारा हो, जो पाठक को 
अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो, तो प्रतिपक्षी समर्थ विद्वान उसकी आछोचना किये बिना 
नहीं रह सकता । हुएन्त्सांग के समय में भठृद्वरि की उतनी ख्याति न होगी, जितनी इत्सिंग के 
समय में थी । किन्तु उनकी कृति में कुमारिछ को कुछ मौलिकता अवश्य प्रतीत हुई द्वोगी। 
इसी से उन्होंने प्राचीन वैयाकरणों के साथ साथ भठंहरि की भी आलोचना करना उचित 
समझा । अतः वाक्यपदीय की आलोचना करने के कारण, भर्ठृंहरि और कुमारिक् को विभिन्न 
समय भें रखने की आवश्यकता नहीं है । और इसलिये भठेहरि और कुमारिछ के आछोचक 
अकलंक को भी सातवी' शताब्दी के मध्य का विद्वान मानने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। 

धर्मकीर्ति और कुमारिल के सम्बन्ध में एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है। जब धमेकीर्ति पढ़ 
लिखकर विद्वान हुए तो उन्होंने प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल की बहुत ख्याति सुनी। फलत:ः मीमां- 
साशाखसत्र का रहस्य जानने के लिये उन्होंने कुमतारिल की सेवा करना स्वीकार किया और अपनी 
सेवा से गुरु ओर गुरुपन्नी को प्रसन्न करके उनके क्रपाभाजन बन गये। इस प्रकार मीमांसा- 
शास्त्र में पारज्ञत होने के पश्चात्‌ धर्मकीर्ति ने शास्राथ के लिये कुमारिल को छलकारा और शाखार्थ 
में द्वारकर कुमारिल अपने पांचसौ शिष्यों के साथ बौद्धधर्म में दीक्षित द्वो गये। इस किंवदन्ती 
के सम्बन्ध में डाक्टर पाठक “अकलंक को समय ' शीर्षक अपने निबन्ध में लिखते हँ--- 
“१6७ 020९ ० अकलंक 5 50 तिताए िटव पीछा 7 45 त7905&70 ६0 छड्छांश) 5 
०१४० कुमारिल ६० ४6 75६ 07 5९००ात परी ए॒पं]।6 ह९एथापी व्टापाए वा ठतक्ष 
६0 ॥976 ॥॥7 €७0972९८९ उप्रतक्षांडआ जरा) थांड 500 णाि०्रटएः/इ 0 ६0. ॥००९ शा 
(6 ९४०)९/ ० 99फए०ंणीपा: ! 

अथोत्‌-“ अकलंक का समय इतना सुनिश्चित है कि उसके आलोचक कुमारिठ को सातवीं 
शताब्दी के पूर्वांध या उत्तराध का विद्वान नहीं माना जा सकता है और इसढिये कुमारिल का 





१ अण्डारकर प्रा० वि० मन्दिर पूना को पत्रिका, जिल्द १३, ए० १५०७ पर मुद्त । 


१७०६ न्याय्कुमुर्ेंचन्द्र 
अपने पांचसो शिष्यों के साथ बौद्धघभे स्वीकार करना या उसका भवभूति का गुरु होना 
संभव नहीं है 

धमकीर्ति और कुमारिल के सम्बन्ध की उक्त क्रिंददन्‍्ती को सत्यता में इतिद्वासज्ञों का 
विश्वास नहीं है। कुमारिल के बुद्धधम स्वीकार करने की कया तो स्पष्टतया कल्पित प्रतीत होती 
है। जद्दां तक दम जान सके हैं धर्मकीति और कुमारिल के प्रन्थों में परस्पर में कोई आदान 
प्रदान हुआ भ्रतीत नहीं होता । हां, वेद के अपौरुषेयत्व के खण्डन में धर्मकीर्ति ने वेदाध्ययन- 
बाच्यत्व हेतु का प्रकारान्तर से निर्देश करके उसको आलोचना की है | यदि यह हेतु कुमारिल 
के द्वारा ही आविष्कृत हुआ है तो कहना होगा कि धमकीर्ति ने कुमारिल को देखा था। उधर 
* सतृंदरि और कुमारि ' शीषक निबन्ध में डाक्टर पाठक ने लिखा है कि--“ मीमांसा- 
श्होकवार्तिक के शुल्यवाद-प्रकरण में कुप्तारिछ ने बौद्धमत के “आत्मा बुद्धि से भेदवालछा 
दिखाई देता है” इस विचार का खण्डन किया है। हछोकवार्तिक की व्याख्या में इस स्थान पर 
सुचरितमिश्र ने धर्मकीति का निम्नलिखित कछोक, जिसको शंकराचाय और सुरेश्वराचार्य ने भी 
लिखा है, बारम्बार उद्धृत किया है-- 

“अविभागोउपि बुद्धचात्मा विपयात्तितदर्शनेः । 
ग्राह्म्राहकसंवित्तिभदवानिव लक्ष्यते ॥?? 

इससे यद मातम दोता है कि कुमारिल ने दिहनाग और घधमंकीर्ति-दोनों के विचारों की 
समालोचना की है। अतः यह सिद्ध होता है कि कुमारिल धर्मकीर्ति के बाद हुए।” यदि 
हमारा भौर डाक्टर पाठक का दृष्टिकोण सत्य है तो धर्मकीति और कुमारिछ को समकालीन 
मानना दी द्वोगा। यह बात अकछक्क के निधारित किये गये समय से भो प्रमाणित होती है, 
क्योंकि जब अकलछु का समय ई० ६२० से ६८० तक प्रमाणित होता है और अकलझ्लु ने 
धर्मकीर्ति और कुमारिल दोनों की ह्वी आलोचना की है तो दोन्ध को समकालीन मानने के 
सिवाय दूसरा मागे नहीं है । 

घर्मकीर्ति नालन्दा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष धमेपाल के दिष्य थे। चीनी यात्री हुएनत्सांग 
जब ई० ६३५ में नालंदा पहुँचा, तब उसे माद्ठम हुआ कि कुछ दी सभ्य पहले आचाय धमे 
पाल अपने पद से निवृत्त दोगये हैं । इस बृत्तान्त से ज्ञात होता है कि धर्मग्रल ३० ६१५ तक 
विद्यमान थे। अतः धर्मकीर्ति का का ६३५ ६० से ६५० तक माना जाता है। हुएनत्सांग ने 
अपने यात्राविवरण में भरंदडरि की तरह धर्मकीतिं का भी उल्लेख नहीं किया है। इसपर भिक्लुवर 
राहुल जी का मत है कि हुएनत्सांग के नालन्दा आने से पहले धर्मकीर्ति की मृत्यु हो चुकी थी 
और यत: वह सब विद्वानों के नाम लिखने के छिये बाध्य नहीं था अतः उसने धमंकीतति का 
नाम नहीं लिखा | राहुल जी की यह कल्पना डाक्टर पाठक की भतृहरिविषयक करपना से 
सर्वथा विपरीत है। ड।क्टर पाठक की कर्पना में तो यह बिचार अन्त्निद्दित था कि मनुष्य 
अपने जीवनकाल में ख्यात नहीं होता किन्तु र॒त्यु के बाद उसे ख्याति भिलती है। किन्तु राहुड- 
जी की कल्पना में इसके बिल्कुल विपरीत विचार काम करता है। वे सोचते हैं कि धमंक्रीर्ति 
सरीखे तेजस्वी विद्वान के उपस्थित रहते ह्यनत्सांग का उनसे परिचय न हुआ दो, यद संभव 
नहीं है। और परिचय होने से उसका उल्डेख द्वोना चाहिये था। यहां, राहुढ जी यह भू छ जाते 

१ देखो, “ वादन्याय ? की अस्तावना । 


प्रस्तावना १०९ 


हैं कि धमंकीति को जो अगाध विद्वत्ता उन्हें इस बात के लिये प्रेरित करती है कि यदि घर्म 
कीति उस समय जीवित थे तो घ्यूनत्सांग को उनका उल्लेख अवश्य करना चादिये था, 
विद्वत्ता ध्मकीति की सृत्यु मानकर हानत्सांग के उल्लेख न करने पर कैसे सन्‍्तोष धारण करा 
देती है ९ क्‍या राहुड जी यद्द स्त्रीकार करते हैं कि मृत्यु के साथ धर्मकीर्ति सरीखे प्रतिभास- 
म्पन्न व्यक्ति की कोर्ति भी लुप्त होगई थी ९ यह सत्य है कि कोई व्यक्ति समस्त विद्वानों के 
नाम लिखने के लिये बाध्य नहीं है। किन्तु क्या धर्मकीर्नि का व्यक्तित्व शेष समस्त विद्वानों की 
ही कोटि का था ? यदि ऐसा था तो राहुढ जी के इस तक का प्रयोग धर्मकीर्ति की जीबित 
दशा में भी किया जा सकता है, क्योंकि नालन्दा विश्वविद्यालय में धर्मकीर्ति सरीखे रनातकों 
की कमी नहीं थी । अतः राहु जी का तक असक्भत है और उसके आधार पर हानस्सांग के; 
आने के समय धमकीति को मत नहीं माना जा सकता। इतिद्दासज्लों का मत है कि उस समय 
धमकीर्ति तरुण थे और शिक्षा समाप्त करके कार्यक्षेत्र में अवतीण हुए थे। अतः ह्यनत्सांग ने उनका 
उल्लेख नहीं किया | किन्तु जब इत्सिंग भारत आया तब उनकी प्रतिभा की सवेतन्न ख्याति थी. 
जिसका उल्लेख इत्सिंग ने अपने यात्राविवरण में किया है । 

तथा, अकलझू के साहित्य पर से भी इस बात का समथन द्वोता है। विद्वान पाठकों से यह 
थात छिपी हुई नहीं है कि धर्मकीति ने अपने पूर्व ज दिडनाग के प्रत्यक्ष के लक्षण में “अश्नान्त ? पद्‌ 
को स्थान दिया था। दिडनाग के प्रत्यक्ष का छक्षण कंवल “कल्पनापोढ” था, धमकीर्ति ने 
उसके साथ अश्नान्त पद और जोड़ दिया। अकलइूु ने अपने राज॑बातिंक में दिक्‍नाग के 
लक्षण का खण्डन किया है, तथा उस प्रकरण में जो दे! कारिकाएँ उद्धृत की हैं, उनमें से एक 
दिड्लनाग के प्रमाणसमुश्चयय की है और दूसरी वसुबन्धु के अभिघमंकोश की। इसके अतिरिक्त 
उसी प्रकरण में कल्पना का लक्षण करते हुए उसके पांच भेद किये हैं। रशियन प्रो० चिर- 
विंदस्को लिखते हैं कि दिकनाग ने कल्पना के पांच भेद किये थे-जाति, द्वव्य, गुण, क्रिया और 
परिभाषा । इससे यह निष्कषे निकलता है कि अकलइझुदेव ने राजवार्तिक की रचना अपने प्रार- 
म्मिक जीवन में की थी, उस समय तक या तो धमकीर्ति ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमाणवार्तिक, 
प्रमाणविनिश्चय आदि की रचना नहीं की थी, या बे प्रकाश में नहीं आये थे। उसके बाद के 
प्रन्थों में अकलह्ु ने धमकीर्ति के न केवर प्रत्यक्ष के लक्षण का ही खण्डन किया है किन्तु उनके 
प्रसिद्धमन्धें से उद्धरण तक लिये हैं जेसा कि हम ' धमकीति और अकलझु ' शीषक में लिख आये 
हैं। अतः ह्यनत्सांग के समय में धमंकीरति जीवित थे और उसी समय कुमारिछ भी मौजूद थे । 
इस विस्तृत विवेचन के बाद भारत के इन चार प्रख्यात विद्वानों का समयक्रम इस प्रकार; 
समझना चाहिये-भटेहरि ६० ५९० से ६५० तक, धर्मकीति और कुमारिल ३० ६०० से 
६६० तक, और अकलछ्ु ई० ६२० से ६८० तक। 

१ प्ृ० ३८। २ “ अत्यक्ष॑ कल्पनापोढ नामजात्यादियो जना । असाधारणदेतुत्वादक्षैस्तद्थपदिश्यते ॥ १॥ ”? 
“सबितिकेविचारा हि पश्वविज्ञाधातवः । निरूपणानुस्मरणविकल्पनविकल्पकाः | १ ॥”!” ३ बुद्धिस्ट 
लाजिक २ य भाग, पृ० २७२ का फुटनोट नं ५९। न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका के उल्लेख से भी यह 
पता चलता दै कि दिद्नाग ने कल्पना के पांच भेद किये ये। यथा-“संग्रति दिदनागस्‍स्य लक्षणमुपन्य- 
स्यति दूषयितं कल्पनास्वरूप॑ पृच्छति अथ केयमिति £ लक्षणवादिन उत्तर नामेति । यहच्छाशब्देषु 


हि नाम्ना विशिशेषर्थ उच्यते डित्येति। जातिशब्देषु जात्या गौरयमिति । गुणशब्देषु भुणेन शुक्ल इति । 
क्ियाशब्देषु क्रियया पाचक इति । द्रव्यशब्देषु इब्येण दण्डी विधाणीति । सेय॑ कल्पना |?! 


११० म्यॉयकुमुद चस्द् 

रक्त चारों विद्वानों के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचन और उसका समीकरण करने के 
पश्चात्‌ अकलंक के निधोरित समय की बाधक एक उलझन शेष रह जाती है। 'अकलंक का 
समय ! शीर्षक ढाक्टर पाठक के निग्न्ध से कुमारिल के सम्बन्ध भें हम एक वाक्य उद्धुत कर 
आये हूँ । उसके आरम्भिक शब्द्‌ “7!76 (०७६० ० अकलूंक !5 ५० ॥777५ 5%60” की ओर दस 
पाठकों ध्यान आकर्षित करते हैं । इन शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि डाक्टर पाठक को 
अपने द्वारा निधारित अकलंक के समय की सत्यता में कितना दृढ़ विश्वास था। उनके इस 
विश्वास का आधार था प्रभाचन्द्र के एक श्लोक के निम्न चरण-- 

“बोध कोप्यसमः समस्तविषयः प्राप्याकलंक पदस्‌ 
जातस्तेन समस्तवस्तुतिषय॑ व्याख्यायते तत्यदस्‌ ।”” न्या[० कुं० 

जिसका अर्थ यह किया गया कि प्रभाचन्द्र ने अकलंक के चरणों के समीप बैठकर ज्ञान 
प्राप्त केया था। और उससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रभाचन्द्र अकलंक के शिष्य थे । 
अपने दक्त छेख में श्रीकण्ठेशास्नी के मत की आलोचना करते हुए डा० पाठक ने बड़े जोर 
के साथ लिखा है कि-- ' यदि अकलढूंक का समय ६४५ ह० माना जायेगा तो “आरप्याकलंक 
पं ' के अनुसार प्रभाचन्द्र, जिनका स्मरण आदिपुराण ( इ० ८३८ ) में किया गया है और 
जो अमोघवर्ष प्रथम के समय में हुए हैं--अकलूंक के चरणों में नहीं पहुँच सकते।” 

आदिपुराणकार ने जिन प्रभाचन्द्र का स्मरण किया है, वे न्यायकुमुदचन्द्र के कतों प्रभाचन्द्र 
से जुदे व्यक्ति हैं। न्यायकुमुद्चन्द्र के कतो का विचार करते समय इसका स्पष्टीकरण किया 
जायेगा । उक्त श्छोक में 'पद्‌” शब्द का अथ प्रकरण है न कि चरण। यदि प्रभाचन्द्र अकलंक - 
देव के शिष्य होते तो छघीयख्नरय के व्याख्यान में इतनी भारी भूंछ न करते और न न्यायकुमुद 
के अन्त में 'साद्वाय्यं च न कस्यचिद्‌ बचनतोडप्यस्ति प्रबन्धोदय ।! लिखकर न्यायकुमुद की 
रचना में किसी की सद्दायता न मिलने का ही उल्लेख करते। प्रभाचन्द्र की तो बात द्वी क्या ९ 
अकलूंक के प्रकरणों के दक्ष व्याख्याकार अनन्तवीर्य और विद्यानन्द भी, जिनका स्मरण प्रभा- 
चन्द्र ने किया है, अकलंक के समकालीन नहीं है, जेसा कि आगे के लेख से ज्ञात हो सकेगा । 
अत: भप्रभाचन्द्र के उक्त श्ठोक के आधार पर प्रभाचन्द्र को अकलंक का साक्षात्‌ शिष्य बतछाना 
और इसी दिये अकलंक को सातवीं शताब्दी के मध्य से खींच कर आठवीं शताब्दी के मध्य 
में छारखना सर्वथा भूल है । 

इस प्रकार अकलंक को इसा को सातवीं शताब्दी का विद्वान मानने में जो बाधाएँ उप- 
स्थित की जाती हैं, वे यथाथ नहीं है। और उन्हें आठवीं शताब्दी का बिद्वान्‌ सिद्ध करने के 
लिये जो हेतु दिये जाते हैं उनमें से कोई द्ेतु उन्हें आठवीं शताब्दी का विद्वान सिद्ध नहीं करता, 
बल्कि उनमें से दो हेतु तो उन्हें सातवीं शताब्दी का ही विद्वान सिद्ध करते हैं। अतः अकलंक 
का काल ६० ६२० से ६८० तक मानना चाहिये। 





१ अण्डारकर प्रा० वि० म० की पत्रिका, जिल्द १२, पू० २५३-१७५ में “विद्यानन्द और छाहझ्ुर- 
मत ? शीषेक से श्रीकण्ठशास्री का एक लेख प्रकाशित हुआ था । उसमें लेखक ने अकलंक का समय ६४५ 
ई० लिखा है, जो हमारे मत के अनुकूल है। २ इस भूल का दिर्दर्शन न्यायकुमुदचन्द्र पर विचार करते 
समय करा भागे हैं। ३ विशेष जानने के लिये देखो, प॑ं० जुगलकिशोर जी मुख्तार द्वारा लिखित “ प्रभा* 
ऋउन्द्र अकलंक के शिष्य नहीं थे” शीर्षक लेख, अनेकान्त वर्ष १ ए० १३० । 


समकालीन विद्वान 

अब तक निम्नक्ठिखित विद्वान अकलंकदेव के समकालीन कहे जाते हैं--पुष्पषेण, वादीभ- 
सिंह, कुमारसेन, कुमारनन्दिभद्वारक, वीरसेन, परवाद्मिल्लदेव, श्रीपाछ, माणिक्यनन्दि, 
विद्यानन्द, अनन्तवीय, और श्रभाचन्द्र । किन्तु यद्ट ताढिका अकलंक को आठवीं शताब्दी का 
विद्वान मानकर सहुछित की गई है। अतः अकलंक के सातवीं शताब्दी का विद्वान प्रमाणित 
होने के कारण अब उसमें से अधिकांश विद्वानों का नाम खारिज कर देना होगा। नीचे दक्त 
विद्वानों के समय की चर्चा संक्षेप में की जाती है, जिससे ज्ञात द्वो सकेगा कि कौन विद्वान 
उनका समकाछीन है और कौन उत्तरकालीन । 

पुष्पपेण और वादीभसिंद--मल्लिषेणप्रशस्ति में अकलंकविषयक श्छोकों के बाद ही 
निम्नलिखित श्छोक आता. है-- 


“श्री पुष्पषेणमुनिरेव पद माहिस्नों देवः से यस्य समभूत स महान्‌ सपर्मा । 
श्रीविश्रमस्य भवन ननु पश्मम्ेव पुष्पेष मित्रमिह यस्य सहस्धासा ॥ 


इस श्लोक में पुष्पपेणमुनि को अकलंक का सधर्मा अर्थात्‌ गुरुभाई बतछाया है। संभवत: 
यह पुष्पषेण मुनि वही हैं जिन्हें, गद्यचिन्तामणि के प्रारम्भ में वादीभसिंद ने अपना 
गुरु बतलाया है । 
वादीभसिंह का यथार्थ नाम अजितसेन था। मल्लिषेणप्रशस्ति से ज्ञात होता है कि ये 
बहुत बढ़े वादी और स्याद्वाद्विद्या के वेत्ताओं के अन्तरंग का अन्धकार दूर करने के छिये 
दूसरे सूथ थे। अष्टसहस्री के टिप्पणकार छघुसमन्तभद्र अष्टसहस्री के मंगलश्छोक पर 
टिप्पण करते हुए छिखते हैं---“ तदेवं मह्ाभागैः तार्किकाकेरुपज्ञातां श्रीमता वादीभसिंहेन उप- ' 
छालितामाप्तमीमांसामलब्चिकीर्पव:' ' ** * “ * 'प्रतिज्ञाश्ठोकमाहु:-श्रीवर्धभानमित्यादि ।” इससे 
पता चलता है कि आप्तमीमांसा पर वादीभसिंह ने कोई दीका बनाई थी और वह दीका अष्ट- 
सहस््री से पहले बनी थी। अष्टसहस्त्री के अन्त में विद्यानन्द ने “अन्न शास््रपरिसमाप्तो केचि- 
दिदं मज्ललबचनमनुमन्यन्ते ” लिखकर “जयति जगति” आदि पद्य लिखा है और उसके बाद 
“श्रीमद्कलछछ्डुदेवा: पुनरिदं बदन्ति” लिखकर अकलंकदेव की अष्टशती का अन्तिम मंगलश्छोक 
दिया है, तलश्ात्‌ 'बयं तु ्वभक्तिवशादेवं निवेदयामः” लिखकर अपना अन्तिम मंगछ दिया 
है। “केचित्‌' शब्द पर अष्टसहस््री की मुद्रित प्रति में एक टिप्पण भी है। जिसमें लिखा है 
कि- केचित शब्द से आचाय बसुनन्दि का प्रहण करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी वृत्ति के 
अन्त में इस श्छोक को दिया है” । पुनः छिखा है कि--“ शास्रपरिसमाप्तो मंगलबचनम्‌? इस 
वाक्य से तथा वसुनन्दि आचाय॑ के बचनों से यह श्छोक भी स्वामी समन्तभद्र॒कत ही प्रतीत 
दोता है, अतः स्वामी की बनाई हुई कारिकाओं की संख्या ११५ है, किन्तु विद्यानन्द के मत 
से आप्तमीमांसा की कारिकाओं का प्रमाण ११४ है ।” पता नहीं यद्द टिप्पणी टिप्पणकार 
समन्तभद्र की ही है या संपादक ने अपनी और से छगा दी है ? दमें तो इसका पूर्च भाग 
संपादकजी की ही ऋति प्रतौत द्वोता है क्योंकि छघुसमन्तभद्र बसुनन्दि से पहले द्वो गये हैं, 
अतः वे ऐसा नहीं छिख सकते । तथा विद्यानन्द की छेखनपद्धति से ऐसा प्रतीत होता दै कि 


१ अश्सहल्ली प० २९४, टिप्पण ३ । 


११२ स्यायुमुदचस 


बह उस मंगल को किसी बृत्तिकार का द्वी मानते थे, और अतीत भी ऐसा ही ह्षेता है, क्योंकि 
“इतीयमाप्तमीमांसा ” आदि श्छोक के द्वारा आप्रमीमांसा का उपसंहार करने के बाद उक्त श्लोक 
की संगति नहीं बैठती अतः उसे मूलकार का तो नहीं माना जा सकता। कहदी उक्त श्छोक 
वादीभसिंद की ब्रत्ति का अन्तिम मंगल तो नहीं है ? रह रहकर हृदय में यह प्रश्न पैदा 
होता है, किन्तु अभी उसके सम्बन्ध में विशेष नहीं कद्दा जा सकता है। अस्तु, 
वादीभसिंद की गद्यचिन्तामणि में बाण की कादम्बरी की झलक मारती है अतः वादीभ- 
सिंद् को राजा दष ( ६१०-६५० ) के समकालीन बाणकवि के पश्चात्‌ का विद्वान मानना 
, होगा । यह समय अकलंकदेव के निधोरित समय के सबंथा अनुकूल बैठता है, क्योंकि अक- 
लंक के समकालीन पृष्पषेण का समय ई० ६२० से ६८० तक मानने पर उनके शिष्य बादीभ- 
सिंह को ६० ६५० के बाद ही रखना होगा | 
किन्तु इसमें एक बाधा उपस्थित द्वोती है । यशस्तिलकचम्पू के द्वितीय उच्छवास के १२६ 
वें श्छोक की व्याख्या में व्याख्याकार श्रुतसागरसूरि ने महाकवि वादिराज का एक श्लोक 
उद्धृत किया है और लिखा है कि वादिराज भी सोमदेवाचाय के शिष्य थे । तथा सोमदेवा- 
चायेका “ वादीभमसिंदो5पि मदीयशिष्यः श्री वादिराजो5पि मदीय शिष्य: ” पद्म उद्घृत करके वादीभ- 
सिंह को वादिराज का गुरु-भाई और सोमदेवाचार्य का शिष्य बतलछाया है। यद्यपि सोमदेव ने 
शक सं० ८८१ ( ६० ९५५९ ) में अपना यशस्तिलकचम्पू समाप्त किया था, और वाद्रिज ने 
शक सं० ९४७ (६० १०२५ ) में अपना पाश्वनाथचरित समाप्त किया था। किन्तु जब तक 
उक्त उल्छेख के स्थछ आदि का पूरा विवरण नहीं मिलता और अन्य स्थलों से उसका समर्थन 
नहीं द्वोता तब तक उसे प्रमाणकोटि में नहीं रखा जा सकता क्योंकि, दोनों विद्वानों में से किसी 
ने भी सोमदेव के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा है। तथा वादिराज ने न्यायविनिश्चयालझ्वार 
के अन्त में दी गई प्रशस्ति में मतिसागर को अपना गुरु बतछाया है और वादीभसिंह पुष्पषेण 
का स्मरण करते हैं, अतः उपलब्ध प्रमाणों के प्रकाश में हमें तो अकलंकदेव के सतीर्थ्य 
! पुष्पषेण द्वी वादोमसिंद्‌ के गुरु प्रतीत होते हैं और उस दशा में उनका समय ईसा की सातवीं 
शताब्दी का उत्तराधे प्रमाणित होता है। 
आदिपुराणकऋार जिनसेनस्वामी ने वाद्सिंह नामके एक्र आचारय का स्मरण निम्न शब्दों 
में किया है-- ह 
“कार्वत्वस्य परा सीमा वास्मितस्य पर॑ पदसू | 
गमकत्वस्य पर्यन्तों वादिपिंहोउच्यते न कै ॥ 
... इससे प्रतीत होता दै कि वादिसिंद बड़े भारी कबि और उत्कृष्ट वाग्मी थे। अपने पाश्व- 
नाथचरित के प्रारम्भ में वादिराज ने भो वाद्सिंद का स्मरण इस प्रकार किया है-- 
“स्याद्वादगिरमाशित्य वादिसिंहस्य गार्जिते | 
दिड्नागस्‍्य मद्ध्वंसे कौतियंगों न दुर्घट! ॥* 
इस श्छोक में बौद्धाचार्य दिझनाग और कीर्ति ( धर्मकोर्ति ) का प्रहण करके वादिसिंद को 
उनका समकालीन बताया है। श्रेम्रीजी का मत है कि.वादीभसिंह और वादिसिंद, एक हो 
व्यक्ति हैं। यदि यद्द सत्य है तो इन उल्लेखों से बादीभसिंद के सातवीं शत्ताब्दी के उत्तराध के 


विद्वान होने में कोई सन्देह शेष नहीं रह जाता । और उस दशा में उन्हें अकलंक का सम- 
कालीन मानने में कोई बाघा प्रतोत नहीं होती । जे 

कुपारसेन और कुमारनन्दि--हरिवंशपुराण (३० ७८३ ) में कुमारसेन का स्मरण 
किया है। और विद्यानन्द अपनी अष्टसहस््री के अन्त में लिखते हैं कि कुमारसेन की उक्ति 
से उनकी अष्टसहस्री व्धभान हुईं है। कुमारनन्दि भद्टारक का उल्लेख भी विद्यानन्द के 
प्रन्थों में ही दीख पड़ता दै। उन्होंने अपनी प्रमाणपरीक्षा में “तदुत्त॑ कुमारनन्दिभद्वारकैः 
करके कुछ श्छोक उद्घृत किये हैं। इससे ये दोनों बिद्वान ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रन्थ- 
कार प्रतीत द्वोते हैं। अतः उन्हें अकलंक का समकालीन नहीं माना जा सकता । 

वीरसेन--जिनसेन के गुरु बीरसेन का स्मरण हरिवंशपुराण ( ३० ७८३ ) के कतो ने 
किया है । इन्होंने शक सं० ७३८ ( ई० ८१६ ) में धवछाटीका को समाप्त किया था। अतः ये 
भी अकलंक के समकालौन नहीं माने जा सकते | 

परवादिमल्छदेव--मल्लिषेणप्रशस्ति में इन्हें बड़ा भारी वादी बतछाया है जैसा कि इनके 
नाम से व्यक्त होता है। तथा उक्त प्रशस्ति से ही यह भी ज्ञात होता है कि ऋष्णराज के पूछने 
पर इन्होंने अपने नाम की निरुक्ति बतलाई थी। राष्ट्रकू८ राजाओं में क्ृष्णराज नाम के एक 
प्रतापी राजा हो गये हैं, जिनकी उपाधि शुभतुंग थी और अकलंक को जिनका समकाढीन 
कट्दा जाता था । यदि परवादिमल्लदेव इन्हीं ऋष्णराज के समकालीन हैं तो अब वे भी अक- 
लड्अंदेव के समकालीन नहीं हो सकते, क्‍यों कि क्ृष्णराज प्रथम के राज्यारोहण का काठ 
इं० ७६० के छगभग माना जाता है । 

श्रीपाल---आदिपुराण ( इ० ८३८ ) के कता ने श्रीपाल नाम के एक विद्वान का स्मरण 
किया है। यद्द वीरसेनाचाय के समकाढीन थे। इन्होंने जयधवराटीका का सम्पादन किया 
था। अत; इन्हें भी अकलंक की समकालीनता का ढाभ नहीं हों सकता | 

माणिक्यनन्दि--साणिक्यनन्दि तथा अकलंक के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना पहले कर 
आये हैं और यह भो बतला आये हैं. कि दिइनाग और धमकीर्ति का उनके परीक्षामुख सूत्र पर 
प्रभाव है। परीक्षामुख सूत्र के टोकाकार प्रभाचन्द्र और अनन्तवीय के सिवा किसी दूसरे ने 
इनका उल्लेख नहीं किया। अतः इन्हें अकलंक और प्रभाचन्द्र के मध्यकाल का विद्वान कद्दा जा 
सकता है। माणिक्यनन्दि और विद्यानन्द्‌ का एक दूसरे के प्रन्थों पर कोई प्रभाव नहीं श्ञात : 
होता, अतः संभव है ये दोनों विद्वान समकालीन हों। और उस दशा में उन्हें अकलंक का 
समकालीन नहीं माना जा सकता | 

विद्यानन्द--विद्यानन्द ने अपने ग्रन्थों में धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर तथा मण्डनमिश्र का उल्लेख किया 

. है। तथा सुरेश्वराचाय के वृह्दारण्यकभाष्यवार्तिक से कारिकाएँ उद्धुत की हैं। धर्मोत्तर और 
प्रक्ककर ईसा को आठवीं शताब्दी के विद्वान हैं, यह हम सिद्ध कर आये हैं। मण्डनमिश्न 
के समय के बारे में अनेक मत हैं, किन्तु इतना सुनिश्चित है कि वे कुमारिलू के बाद के हैं। 
सुरेश्वराचार्य, शंकराचार्य के शिष्य थे। शंकर के समय के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। 
उनमें से एक मत है कि शंकराचाय का काछ ई० ७८८ से ८२० तक है। आजकल इसी “ 
मत की विशेष मान्यता है और ऐतिदासिक अनुशीडढन से भी यही श्रमाणित द्वोता है। 
. इसी से पी'. वो. काने ( !”. ४. [7०0८ ) ने सुरेश्वर का कार्यका ई० ८०० से ८४० तक 


.._॥ देखो, तत्त्वबिन्दु की रामस्वामोशात्रो लिखित अंग्रेजी प्रस्तावना । 
१५ 


११ भ्याय्कुमुरचम्द 


मिधौरित किया है। इस कालनिणेय के अनुसार विद्यानन्द नवमी शवाब्दी के विद्वान प्रमा- 
णित द्वोते हैं, अतः वे अकलंक के समकालीन नहीं हो सकते । 

अनन्तवीय--सिद्धि विनिश्वयटीका के रचयिता अनन्तवीय ने भी धर्मोत्तर, प्रक्षाकर और 
अचेट का उल्लेख किया है। हेतुबिन्दुटीका के रचयिता अचेट का समय राहुलजी ने ८२५ 
ई० लिखा है। अतः अनन्तबीये भी नवमी शताब्दी के विद्वान प्रमाणित होते हैं। इस ढिये 
ये भी अकलंक के समकालीन नहीं थे । 

प्रभाचन्द्र--न्यायकुमुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र ने विशानन्द और अनन्तवीये का स्मरण 
किया है, अत: जब विद्यानन्द्‌ और अनन्तवीय ही अकलंक के समकाछीन प्रमाणित नहीं द्वोते 
तब प्रभाचन्द्र को तो बात द्वी क्‍या है। इस प्रकार अकलंक के सातवीं शताब्दी का विद्वान सिद्ध 
हो जाने के कारण उनके समकालीन कहे जानेवाले विद्वानों में उनके सधमों पुष्पषेण और पुष्पषेण 
'के शिष्य वादीभसिंद दी अकलंक के समकालीन प्रमाणित होते हैं | संशयकरोटि में माणिक्यनन्दि, 
' कुमारसेन और कुमारनन्दि भट्टारक को रखा जा सकता है । इनके अतिरिक्त आचाये सुमति 
और वराज्नचरित के रचयिता जटिल्कवि अकलंक के समकालीन ज्ञात दवोते हैं। शान्तरक्षित 
के तक्त्वसंप्रह में, जो आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध को रचना है, सुमतिदेव की कुछ कारिकाएँ 
दद्घृत करके उनकी आलोचना की गई है। तथा वरांगचरित का रचनोकाल सातवीं शताब्दी 
अजुमान किया जाता है। अतः ये दोनों जैनाचाये अकलंक के समकालीन मातम द्वोते हैं। 

७-८ > (2८2: 


न्यायकुसुद के कता प्रभाचन्द्र और उनका समय 
जैनसादित्य और पुरातरव का आलोडन करने से प्रभाचन्द्र नाम के व्यक्तियों की एक 
उम्बी तालिका तैयार दो जाती है। किन्तु उनमें से प्रत्येक का जो कुछ परिचय प्राप्त द्ोवा है, 
वह इतना अपयोप्त है कि उसके आधार पर हम उनकी समानता या असमानता का निर्णय 
नहीं कर सकते। हमारे विचार में उनकी बहुतायत का यह भी एक कारण द्वो सकता है। 
न्यायकुमुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र के बारे में उनकी प्रशस्तियों से केवड इतना द्वी ज्ञात 
होता है कि वे पदमनन्दि सेद्धान्तिक के शिष्य थे | 
प्रशस्तियों के परिचयविषयक श्छोक निम्न प्रकार हैं -- 
? “बोधों में न तथाविधोडस्ति न च ध्रखत्या प्रदतों वरः 
साहाय्य॑च न कस्यचिद्वचनतो5प्यास्ति प्रबन्धोदये | 
यत्पृण्य॑ जिननाथभाक्तिजनितं येनायमत्यद्मुतः 
संजातो निशिलार्थबोपनिलयः साधुग्रतादात्परः ॥ १ ॥ 
५ 2 २ 


१ देखे “बरांगचरित ” शौषद प्रो० उपाध्याय का लेख, जैनदर्शन, वर्ष ४, अंक ६। २ तत्त्वाधेबृत्ति 
की टोका की प्रशस्ति में तीन इलोक हैं, प्रमेयकरमल की प्रशस्ति में चार और न्यायकुमुद की प्रशस्ति में पाँच । 
इस भरकार प्रशस्ति में क्रशः एक एक इलोक अधिक होना संभवतः उनके रचनाक्रम को सूचित करता है। 
अथात्‌ प्रथम तस्वार्थवृत्ति की टीका रची गई, उसके पश्चात्‌ प्रमेयकमल और उसके पश्चात्‌ न्‍्यागकुमुद । 


नन- अब नओ-+ वन -3-33-- ल.ौ--33>«मननन-क न नननम-मं++-पन-++-- सामन्म-अ««-+बजनक, 


प्रस्तावना ११५ 


भव्यास्भोजदिवाकरों गुणनिष्ियोंउभृज्जगदुभूषणः 
सिद्वान्तादतिमस्तज्ञास्त्रजलापिः श्रापप्ननापिग्रभुः । 
ताश्छिष्यादकलझ्डुम।गोनिरितात्सन्न्यायमार्यों खिल: 
सुन्यक्तोउनुपमग्रमेयराचितों जातः प्रभाचसद्रतः ॥ ४ ॥ 


अभिभूय निजविपक्ष॑ं निविल्मताधोतनों गृणास्भोषिः । 
सावता जयतु जिनेन्द्र: शुभग्रबन्धः प्रभाचन्द्रः ॥ ५ #* 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायकुमुद चन्द्रे छघीयस्रयालड्डारे सप्तम: परिच्छेद्‌: समाप्त: | 
२ “गम्भीर निश्िला्थंगोच/मलं शिध्यप्रत्नोपग्रदं 
यद्बयक्त पदमद्वितायम खिलं माणिक्यनान्दिग्रभोः | 
तद्बबास्यातमदो यथावगमतः किथिन्मया लेशतः 
स्वेवाच्छुद्धधियां मनोरातिगुहे चन्द्राकताराबाधि ॥ १॥ 
भर > ८ 
गरुः श्रीनन्दिमाणिक्यों नान्दिताशेपस्तज्जनः | 
नन्‍्दताददुरितिकान्तरजा जेनमताण॑वः ॥ रे ॥ 
श्री पश्मनानदिसद्धान्तश्िष्योउनेकगुणालयथः | 
प्रभाचन्द्राश्विरं जीयात्‌ रत्ननान्दिपदे रतः ॥ ४ ॥ 
श्रो भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिपद्प्रणामा्जितामलपुण्यनिराकृतनिखिल- 
मलकलह्डेन श्रीमत्पर भा चन्द्रपण्डितेन निखिलश्रमागप्रमे यस्व रूपोद्यो तप रीक्षामु खपद्मिदं विव्ृतमिति। 
रे “ज्ञानस्चच्छजलस्परतलनितर ( कर ) श्वारित्रिवाच्नाचियः 
पिद्वान्तादसमरतज्ञात्रजलधिः श्रीपद्मनन्दिय्रभु: 


१ प्रमेयकमलमातंण्ड तथा तत्त्वा्थवृत्ति की प्रशस्ति के अन्तिम दो इलोकों को पं० जुगलरूकिंशोरजी 
मुख्तार प्रभावन्द्र की कृति नहीं मानते। अमेयकमलमातंण्ड के अन्तिम दो इलोकों के बारे में आप 
लिखते हैँ" इन पद्मों से पहले दं। पद्यों ओर न्यायकुमुदचन्द्र की प्रशस्ति को देखते हुए, ये दोनों 
इलोक अपने साहित्य ओर कथनशैली पर से प्रभावन्द्र के मालूम नहीं होते । बल्कि प्रमेयकमलमात॑ण्ड पर 
टीका-टिप्पणी लिखनेवाले किसी दूसरे विद्वान के जान पड़ते हैं ।” इसी तरद तत्त्वा्वृत्ति की प्रशस्ति के 
बारे में आपने लिखे। है--'' इनमें पहला पद तो प्रभाचन्द्र द्वारा रचित है भर वद अपने साहित्यादि पर 
से प्रमेय अमलमारत॑ण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्र के अन्तिम पद्मों के साथ ठीक तुलना किया जा सकता दै । शेष 
दोनों पद्म दूमरे बिद्वान द्वारा इस पथ्य पर लिखी गई टीका-टिप्पणी के पद्म जान पड़ते हैं और वे संभवतः 
उसी विद्वान के पद्म हैं जिसने प्रमेय5मलमातेण्ड पर टीका लिखी दे ।” मुख्तार सा० के इस मत से दम 
सहमत नहीं हैं। हमारा मत दै कि ये २छोक भी मूल प्रशस्ति से ही सम्बन्ध रखते हैं, क्योंकि प्रथम 
तो उनकी रचना में कोई ऐसी द्वीनता प्रतीत नहीं दोती, जिस पर से उन्हें प्भावन्द् आचार्य की ऋृति मानने 
में बाधा उपस्यित हो । दूसरे, प्रमेयकमल को जिन प्रतियों में “श्रीमद्धांजदेवराज्ये” आदि वाक्य नहीं 
है, उैनमें भी अन्तिम दोनों पद्य पाये जाते हैं । तीसरे, जहाँ प्रमेयकमलमार्तंण्ड में “रत्ननन्दिपदे रतः ? 


१ झनेकान्त, वषे १, पृष्ठ १३०। २ अनेकान्त, वर्ष १, ६० १६७ । दे जयसलमेरकेटलाग ( बढ़ोदा ) । 


शह६ .. स्यायजुमुदचस्ध 
ताश्छिष्यानिखिलग्रबोधजनन तत्तवार्थवृत्तेः पर 
सुव्यक्त परमायमार्थविषयं जात॑ प्रभाचन्रतः ॥ १ ॥ 
: श्रीपदूमनाच्दिसेद्धान्ताशिष्योउनेकगुणालयः | 
ग्रभावन्द्राश्विरं जात परादपृज्यपदे रतः ॥ २ ॥ 
- - मु्नान्दुनन्दितादिन्दनिजमानन्दमन्दिर्स्‌ । 
सुधाधारोदियरत्‌ मूर्ति: काममामोदयज्जनस ॥ रे ॥ 
श्रवणबेलगोछा के शिलालेख नं? ४० ( ६४ ) में अविद्धकण पद्मनन्दि सेद्धान्तिक के शिष्य 
और कुलभूषण के सधर्मा एक प्रभाचन्द्र का उल्लेखे है, जो शब्दाम्भोौरुदभास्कर और प्रथित 
तकंग्रन्थकार थे। शिमोगा जिले से मिले हुए नगर तालल्‍्लुके के ४६ वें नम्बर के शिलालेख में 
एक पद्म निम्न प्रकार पाया जाता है-- 
“सुखि' * न्यायकुमुदचन्द्रीदयकते नमः । 
भाकटायनह त्पूतरन्यातकत्रें अतीन्‍्दवे ॥ 

इसमें न्यायकुमुदचन्द्रोदय के कतों को शाकटायनसूत्रन्यास का कर्ता बतलाया है। 
न्यास ग्रन्थ का कुछ भाग उपलब्ध है किन्तु उस पर से उसके रचयिता के बारे में कुछ मालूम 
नहीं होता । किंवदन्ती है कि यह न्यास तथा जेनेन्द्रव्याकरण का शब्दम्भोजभास्कर नाम 
का महान्यास न्यायकुमुदचन्द्र के रचयिता का ही बनाया हुआ है और शाकटायनन्यास की 
शैल्ली आदि पर से उसका आभास सा भो द्वोता है। श्रवणबेछगोछा के उक्त शिलालेख में 
प्रभाचन्द्र के गुरु का नाम पद्मनन्दि सेद्धान्तिक बतलाया है और उन्हें शब्दाम्भोरुद्रभास्कर 
( जैनेन्द्रव्याकरण के न्यास का नाम ) तथा प्रसिद्ध न्यायप्रन्थों के रचयिता छिखा है। अतः 
उन प्रभाचन्द्र और न्यायकुमुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र के एक हो व्यक्ति होने में किसी प्रकार 
के सन्देह को संभावना नहीं जान पड़ती | 

मुख्तार सा० प्रमेयकमलछमार्तण्ड की प्रशस्ति के “श्री पद्मनन्दिसेद्धान्तशिष्यो” भादि 
श्लोक को और उसके बाद की “श्री भोजदेबराज्ये ” आदि पंक्ति को प्रमेयकमलमातंण्ड के दीका- 
पाठ है, तत्त्वाथशत्ति में उसके स्थान पर “पूज्यपादपदे रत:? पाठ किया गया दे, जो इस बात को श्रमाणित्त 
करता है कि प्रभावन्द्र ने हो ततू तत्‌ भ्रन्थकार में अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने के लिये ऐसा लिखा है । 
किसी टिप्पण या टीकाकार के द्वारा इस अकार के लेख की संभावना नहीं की जा सक्ती। मुख्तार सा० 
की दूसरी आपत्ति यह है कि न्यायकुमुदचन्द्र में इस तरह के इलोक नहीं हैं । निस्सन्देह, इस प्रकार के युगल 
इलोक न्यायकुमुदचन्द्र में नहीं दें, किन्तु अन्य प्रकार का एक इलोक मौजूद है जिसमें विशेषणरूप से 
अभाचन्द्र की जयकामना की गई है | शेष रह जाता है “रल्ननन्दिपदे रतः ? या “पूज्यपादपदे रतः ” वाला 
इलोक, से। “अकलंकमार्गनिरतात्‌? पद्‌ देकर उसकी भी पूर्ति कर दी गई है। अतः दोनों अन्धों के अन्तिम 
श्लोकयुगल को प्रभाचन्द्र की द्वी कृति समझना चाहिये । 

१ “अविद्धकण्योदिकपद्मनन्दिसैद्धान्तिकारयोडजनि यस्‍्थ लोके । फॉमारदेवअतिताश्रसिद्धिजीयासु सो 
ज्ञाननिधित्स धौरः ॥ १५॥ तच्छिप्यः कुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारान्षिधिःसिद्धाम्ताम्युधिपारगों नतविनेयस्त- 
त्सधम्मों महान्‌। शब्दाम्तोरुदभास्करः प्रथिततकग्रन्थकारः प्रभावन्द्राब्यो मुमिशजपण्डितवरः श्री 
कुण्डकुन्दान्वयः ॥ १६ ॥” जनशि० संप्रह, ए०२६।२ रल्नकरंडभ्रावकाचार कौ भ्रस्तावना ( मा० प्र० 
सा० ) पू० ५६८ | 


प्रस्तावनगा १५७ 


टिप्पणकार की रचना मानकर उसके निमोता को पद्मनन्दि का श्षिष्य मानते हैं, अर्थात्‌ वे -... 
समझते हैं कि प्रमेयकमछ के टीका-टिप्पणकार का नाम भी प्रभाचन्द्र था, और वे पद्मनन्वि 
सेद्धान्तिक के शिष्य थे। तथा भोजदेव के राज्यकाछ में धारानगरी में रहते थे । इसी से 
वे इन प्रभाचन्द्र तथा श्रवणबेलगोलछा के ४० बें शिलालेख में वर्णित प्रभाचन्द्र के बारे में लिखेते 
हैं. यदि इन प्रभाचन्द्र के गुरु पद्मनन्दि सेद्धान्तिक और आठवें नम्बरवाले प्रभाचन्द्र के 
गुरु अविद्धक्ण पद्मनन्दि सैद्धान्तिक दोनों एक दी व्यक्ति हों तो ये दोनों प्रभाचन्द्र भी एक 
ही व्यक्ति हो सकते हैं।” हम ऊपर सिद्ध कर आये हैं कि प्रमेयकमलमातंण्ड के रचयिता 
प्रभाचनद्र ही पदयनन्दि सेद्धान्तिक के शिष्य हैं और उक्त श्छोक भी उन्हीं का बनाया 
हुआ है, अत: वे, न कि प्रमेयकमल के टिप्पणकार, और उक्त शिलालेख में वर्णित प्रभा- 
चन्द्र एक दी व्यक्ति हैं, क्योंकि दोनों के गुरु का नाम एक है तथा शिछालेख में उनके जो 
विशेषण दिये हैं, वे विशेषण न्यायकुमुद या प्रमेयकमरू के रचयिता प्रभाचन्द्र के सम्बन्ध में 
ही घटित होते हैं, क्यों कि इनके सिवाय कोई दूसरे प्रभाचन्द्र शब्दाम्भोजभास्कर और भ्रथित- 
तकंग्रन्थकार नहीं हुए हैं। अतः ये दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं । 
समयविचार 
आदिपुराण के प्रारम्भ में आचाये जिनसेन ने प्रभाचन्द्र नामक एक आचार्य का स्मरण 
निम्नशब्दों में किया है-- 
“चद्रांसुशुअयश्स ग्रभाचन्द्रका॑ स्तुवे । 
कत्वा चन्द्रोदयं येन ग़शवदाहलादित जगत ॥* 
अथोत्‌--“ बन्द्रमा की किरणों के समान श्वेत यश के धारक प्रभाचन्द्र कवि का स्तवन 
करता हूँ, जिन्होंने चन्द्रोदय की रचना करके संसार को आह्यादित ( प्रसन्न ) किया ।” इस 
चन्द्रोदय को सभी इतिहासज्ञ न्‍्यायकुमुदचन्द्र समझते हैं, और यतः आदिपुराण की रचना 
ईं० ८३८ में हुई थी अतः प्रभाचन्द्र का समय ईसा की आठवीं शताब्दी का उत्तराध और 
नवमी का पूर्वार्ध माना जाता है। आदिपुराण के इस उल्लेख के आधार पर निर्धारित किये 
गये प्रभाचन्द्र के समय में आज तक किसी ने शंका तक भी नहीं को और उसे यहाँ तक 
प्रमाण माना गया कि न्यायकुमुद्चन्द्र कः नाम न्‍्यायकुमुदचन्द्रोदय रूढ़ होगया । किन्तु हम 
सिद्ध कर आये हैं कि वक्त प्रन्थ का वास्तविक नाम न्यायकुमुदचन्द्र ही है, चन्द्रोदय नहीं है। 
सब से प्रथम इस नाम भेद ने ही हमें न्यायकुमुदचन्द्र के कर्ता प्रभाचन्द्र और घन्द्रोदय के 
कतो प्रभाचन्द्र के ऐक्य के सम्बन्ध में शद्धित किया । पश्चात्‌ जब हमने न्यायकुमुदचन्द्र में 
स्घृत स्वामीविधानन्द और अनस्तबीर्य तथा उद्धृत पद्मों के समय की जांच की तो हमारा 
सन्देह निश्चय में परिणत द्वोगया, और इस परिणाम पर पहुँचे कि आदिपुराण में स्थृत 
प्रभाचन्द्र न्यायकुमुद्चन्द्र के कर्ता प्रभाचन्द्र से प्थक्‌ व्यक्ति हैं। इसका स्पष्टीकरण और 
न्यायकुसुद्चन्द्र के रचयिता के समय का विवेचन नीचे किया जावा है। 
१ इतिद्दासप्रेमी पाठकों से यद्द बात छिपी हुई नहीं है कि हरिवंशपुराण के कर्ता जिन- 
सेन और आदिपुराण के कर्ता जिनसेन-दोनों समकालीन थे, तथा दृरिवंशपुराण (३० ७८३) 
नमन ( मा० प्र० मा० ) की पस्तावना ० ६० । २ अच्युत प्रन्थमाल्ल काशी से भ्रकाशित 
अक्नसूत्रशाकरभाष्य के द्विन्दीमाषाचुवाद की अस्तावना में गवन्मेंण्ट संस्कृत कालिज के भूतपूर्ब. प्रिंसिपल 





११८ ग्योयकुमुरचन्द 


आदिपुराण ( ३०८३८ ) से पहले रचा गया था। दरिबंशपुराण में भी एक प्रभाचन्द्र का 
स्मरण किया गया है जो कुमारसेन के शिष्य थे। श्छोक निम्न प्रकार है-- 
“आकृपारं॑ वच्यो लोके ग्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलम्‌ । 
गुरो! कुमारसेनस्य विचरत्याजितात्मकम्‌ ॥ २८ ॥” अ० सर्ग 

इस श्छोक के ' प्रभाचन्द्रोदयोब्ज्वलम्‌ ? पद्‌ का “ चन्द्रोदय ' शब्द ध्यान देने के योग्य है । 
यद्यपि यहाँ उसका अर्थ जुदा है, तथापि हमें छगता है कि इसके प्रयोग में श्लेष से काम 
लिया गया है और वह प्रभाचन्द्र के उस चन्द्रोदय का स्मरण कराता है जिसका उल्लेख आदि- 
पुराण में किया गया है। यदि हमारा अनुमान सत्य है. तो कहना होगा कि दोनों पुराणों में 
स्मृत प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति हैं और वे कुमारसेन के शिष्य थे। ऐसो दशा में न्यायकुसुद के 
कर्ता का पार्थक्ष्य उनसे स्वतः होजाता है क्योंकि इनके गुरु का नाम पद्मनन्दि था। 

२ न्यायकुमुदचन्द्र के कता प्रभाचन्द्र ने स्वामी विद्यानन्द और अनन्तवीये का स्मरण 
किया है। यदि आदिपुराण में उल्छिखित प्रभाचन्द्र और उनका चन्द्रोदय प्रकृत प्रभाचन्‍्द्र और 
उनका ग्रन्थ न्यायकुमुदचन्द्र द्वी है तो यह संभव प्रतीत नहीं होता कि आदिपुराणकार 
न्यायकुमुद चन्द्र का तो स्मरण करें किन्तु उसमें स्मृत आचाय विद्यानन्द और अनन्तबीये सरीखे 
यशस्तरी प्रन्थकारों को भूछ जायें । विद्योनन्द्‌ और अनन्तवीय के प्रन्थों के उल्छेखां के आधार 
पर दोनों का समय ईसा की नवमी शताब्दी से पहडे नहीं जाता, अतः उनके स्मरणकर्ता प्रभा- 
चन्द्र का स्मरण नवमी शताब्दी के पूवो्ध की रचना आदिपुराण में नहीं किया जा सकता। 

३ प्रभाचन्द्र ने अपने प्रन्थों में प्रायः सभी दशनों के प्रख्यात प्रख्यात ग्रन्थां से उद्धरण दिये 
हैं। उनकी रचना पर जिन इतर ग्रन्थों का प्रभाव पड़ा है उनमें जयन्तभट्ट की न्‍्यायमब्जरी 
का नाम उल्लेखनीय है। कारकसाकल्यवाद का प्रतिष्टाता जयन्त को ही बतलाया जावा है, 


श्रोगोपीनाथ कविराज ने गुण तत्व के गुर जिनपेन को दी द्वरेवं शपुराण का रचयिता लिखा दै। किन्तु यह 
- ठीक नहीं है। दरिपंशपुराणकार ने गुणभद्त के गुरु जिनसेन का स्मरण किया है, अतः ये दोनें। जिनसेन दो 
व्यक्ति हैं। नामसाम्य से इनकी एकता का धोखा लग जाता है। 

१ विद्यानन्द ने अपनी अष्पहसख्रो के अन्त में लिखा हे कि कुमारसेन की उक्ति से उनकी अध्यदस्री 
वर्धेमान हुई है, और कुमारसेन तथा उनके यश को उज्ज्वल करने वाले उनक्रे शिष्य प्रभाचन्द्र का स्मरण 
इरिवंशपुराण ( ० ७८३ ) में किया गया है । अतः यदि आदिपुराण (ई० ८३८ ) की रचना के बाद 
विद्यानन्द की कृतियों का जन्म माना जायेगा तो उस समय उन्हें कुमारसेन का साहाय्य नहीं मिल सकता । 
क्योंकि दरिवंशपुराण के उल्डेख के आधार पर उनके समय की भन्तिम अवधि अधिक से अधिक ८०० ह० 
तक मानी जा सकती है। उक्त कथन में इस श्रकार कौ विश्रतिपत्ति पैदा की जा सकती है किन्तु वह ठीक 
नहों दे, क्योंकि प्रथम तो “उक्ति? से अभिप्राय केवल “ वाचनिक साह्ढय्य ? द्वी नहीं लिया जाता, बल्कि 
लिखित भी लिया जाता दे जेसा ढि न्यायकुमुदचन्द्र के पांचवे परिच्छेद के आरम्भ में प्रभाचन्द्र ने लिखा 
है कि-“ मैंने अनन्तवीय्य की उक्ति की सहायता से अकलंकदेव की सरणि का खूब अभ्यास किया है”? । 
तथा न्यायविनिश्चयविवरण के प्रारम्भ में वादिराज ने लिखा दै कि-“ अकलड्ड की वाणी रूपी अगाध भूमि 
में छिपे हुए पदार्थों को अनन्तवीरय के बचनरूपी दीपशिखा पद पद पर प्रकाशित करती है” । दोनों 
उल्लेखों में उक्ति ओर वचन से अभिआय अनन्तवीय को रचनाओं का दी लिया गया है। अतः कुमारसेनोक्ति 
से भी कुमारसेेन की कोई रचना ही अभीष् प्रतीत द्वोती है। दूसरे, दरिवंशपुराण में स्मृत कुमारसेन ही 
विद्यानन्द के कुमारसेन है. यद्द भी अभी निश्चयपू्वेक नहीं कद्दा जा सकता । 


प्रस्तावना ११९ 


जिसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातंड और न्यायकुमुद दोनों में ही किया है। न्याय- 
कुसुद चन्द्र में तो न्‍्यायमव्जरी का एक श्लोक भो उद्धृत किया है। जयन्तभट्ट ने न्‍्यायवार्तिक- 
तात्पययटीका के रचयिता वाघस्पतिमिश्र का 'आचायोः ' करके उल्लेख किया है और मिशभ्रजी 
ने ३० ८४१ में अपना न्यायसूचीनिबन्ध रचा था। अतः जयन्तभट्ट का समय नबी शताब्दी 
का उत्तराध माना जाता है। ऐसी दशा में ८३८ ई० में रचे गये आदिपुराण में प्रभाचन्द्र के 
न्यायकुमुदचन्द्र का उल्लेख कैसे हो सकता है ९ 

४ तथा आदि पुराणकार जिनसेन के शिष्य गुणभद्र के आत्मानुशासन का,जो उनके प्रौदकाल 
की रचना जान पड़ती है, ३५ बा पद्म न्यायेकुमुद्चन्द्र में उद्धृत किया गया है। गुणभद्र ने ई० 
८९८ में, अथोत आदिपुराण की रचना से ६० वे के बाद, उत्तरपुराण समाप्त किया था। 
यदि उस समय उनको आयु ८०.बष की सानो जाये तो भी आदिपुराण की रचना के समय -. 
वे २० वे के ठदरते हैं। ऐसी दशा में आत्मानुशासन की रचना करना और उसका उद्धरण 
न्यायकुमुद चन्द्र में होना तथा न्यायकुमुद्चन्द्र का आदिपुराण के प्रारम्भ में स्मरण किया जाना 
किसी तरह संभव प्रतीत नहीं होता । 

इन कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदिपुराण में चन्द्रोद॑य के कर्ता जिन प्रभाचन्द्र 
का स्मरण किया गया है वे न्‍्यायकुमुदचन्द्र के कर्ता प्रभाचन्द्र नहीं हैं, किन्तु उनके नामराशि 
कोई दूसरे ही ग्रन्थकार हैं । अतः आदिपुराण के उल्लेख के आधार पर प्रभाचन्द्र का जो समय 
निर्णीत किया गया था, वह भ्रान्त है। अतः उसके लिये हमें पुनः प्रयत्न करना होगा । 

प्रभाचन्द्र और उनके प्रमेयकमलमातण्ड का उल्लेख वादिदेवसूरि ( ० १०८८-११६९ ) 
ने अपने स्याद्वादरल्लाकर में किया है। इससे पहले किसी प्रन्थ में इनका उल्लेख हमारे देखने 
में नहीं आया । वादिराज ने अपने पाश्वनाथचरित में ( ० १०२५ ) विद्यानन्द, अनन्तवीय 
आदि अनेक ग्रन्थकारों का स्मरण किया है, किन्तु प्रभाचन्द्र का स्मरण उन्होंने भी नहीं किया । 
अतः प्रभाचन्द्र के समय की अन्तिम अवधि ई० ११५० के छगभग समझनी चाहिये । शाकटायन 
ने अपने सूत्रों पर अमोघवृत्ति नाम से एक वृत्तिप्रन्थ रचा था । यह वृत्ति, जेसा कि उसके नाम 
से व्यक्त होता है, महाराज अमोघवर्ष के राज्यकाछ में रची गई थी। अमोधवणषे प्रथम ने 
ईं० ८१५ से ८७८ तक राज किया है। इस अमोधघबृत्ति को लेकर ही प्रभाचन्द्र ने शाक- 
टायनन्यास की रचना की थी। तथा नवमी शताब्दी के विद्वान गुणभद्र के आत्मानशासन 
से प्रभाचन्द्र ने एक पथ्य उद्धृत किया है, और नवमी शताब्दी के विद्वान विद्यानन्द और 
अनन्तवीर्य का स्मरण किया है, तथा जय॑न्तभट्ट, जिनका समय नवमी शताब्दी का उत्तराध है, 
के मत का न्यायकुमुद्चन्द्र आदि में न केवल खण्डन द्वी किया है किन्तु उनकी मजरी से ए 

१ न्‍्या० कु०, ० ३९३ । २ 'न्यायमछरीकार भट्ट जयन्त के पुत्र अभिनन्द ने ' कादम्बरीकथ/सार ! 
नामक काव्य की रचना की है। उसके प्रारम्भ में उन्होंने अपनी वंशावल्ली दी है। जिसमें लिखा 
है कि भारद्राजकुल में शक्ति नाम का गौड़ त्राह्मण था, जिसका पौत्र शक्तिस्वामी काश्मौर के ककोंटवंश 
के मुक्तापोड ललितादित्य (६० ५७३३-०६९ ) का मंत्री था। इसका पुत्र कल्याणल्वामी याज्ञवल्क्य के 
समान बुद्धिमान था । इसी कल्याणस्वामी का पौत्र इत्तिकार जयन्तभद्द था। (सं० सा० का इतिद्वास ) इस 
उल्लेख से शक्तिस्वामी की तीसरी पीढ़ी में जयन्त भट्ट आते हैं । प्रत्येक पीढ़ी का यदि २५ वर्ष समय माना 
जाने तो नवीं शताब्दी के मध्य में जयन्त का उदयकाल ठहरता है । 


१२० न्यायकुमुदचन्द 


प्य भी उद्धृत किया है, अतः प्रभाचन्द्र के समय की आदि अवधि ई० ९०० प्रमाणित होती 
है। इस प्रकार ३० ९०० से ११५० तक के बीच में किसी समय प्रभाचन्द्र का उदय सम- 
झना चाहिए। अब हम इस लम्बी अवधि को सहुचित करके ग्रभाचन्द्र का ठीक समय 
निधौरित करने का प्रयत्न करेंगे | 

इतर दर्शनों के साथ न्यायकुमुदचन्द्र कौ तुलना करते हुए बतलाया गया है कि वैशेषिक 
दर्शन के भ्रन्‍्थों में व्योमवती टीका का प्रभाव प्रभाचन्द्र के प्रन्थों पर है। इस दीका में प्रति- 
पादित सोक्षस्वरूपविचारणा के साथ प्रमेयकमलमातंण्ड के द्वितीय अध्याय के अन्त में निरूपित 
मोक्षविचारणा का मिलान करने पर इसमें कोई सन्देद शेष नहीं रह जाता कि प्रभाचन्द्र ने इस 
विचारणा को शब्दशः व्योमबतीदीका से लिया है । तथा उसी प्रकरण में व्योमबतीटोका में जो 
अनेकान्तभावना के अभ्यास से मोक्ष मानने का खण्डन किया है उसका भी खण्डन प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड में पाया जाता है। अत: यह निर्विबाद है कि प्रभाचन्द्र ने व्योमवती को देखा था | 
जयन्तभट्ट की न्‍्यायमखरी, व्योमशिव को व्योमवती और उदयन की किरणावलो की अन्तरंग- 
परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि व्योमशिव ने “अन्ये तु” करके जयन्त का उल्लेख किया है 
और किरणावलीकार ने व्योमशिव का 'आचाय॑ं? शब्द से उल्लेख किया है। अतः जयन्त 
और उदयन के बोच में व्योमशिव को रखना द्वोगा । जयन्त का समय ईसा को नवीं शताब्दी ' 
का उत्तरार्ध प्रमाणित होता है और उदयन ने ३० ९८४ में अपनी लक्षणावलो समाप्त की थी, 
अतः ३० ९०० से ९८० तक के समय में व्योमशिवे का कार्यकाल समझना चाहिये। यदि 
इस समय को घटाकर व्योमशिव के समय को अन्तिम अबधि ३० ९५० मान ली जाये तो 
इसके बाद प्रभाचन्द्र का समय मानना होगा | 

पुष्पदन्‍्त कवि कृत अपन्नेश भाषा के महापुराण पर आचार प्रभाचन्द्रकृव एक टिप्पण उपलब्ध 
है। रत्नकरंड की प्रस्तावना में उसकी अन्तिम प्रशस्ति उद्धुत की गई है, जो निम्नप्रकार है-- 


“नित्य॑ तत्र तव ग्रसन्रमनत्ता यत्पुण्यमत्यद्भुतं 
यातन्तेन समसस्‍्तवस्तुविषय॑ चेतश्रमत्कारकः । 
व्याख्यातं हि तदा पुराणममर्ल स्वस्पष्टमि्टाक्षरैः 
भूयाच्चेतति पीमतामातितरां चन्द्राकतारागपि ॥ ? ॥ 
तत्त्वाधारमह्ापुराणयमनद्योती जनाननन्‍्दनः 
सर्वप्रायिमन:्रमेदपटुताअस्पष्टवाक्ये: करें: । 
भव्याब्जप्रातिबाधकः समुदितों मभूगृत्यभाचन्द्रतः 
जीयाडदिषणकः प्रचण्डतरागिः स्वाथमम्रद्युतिः ॥ ९ ॥ 
श्री जयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिप्रणामोपार्जितामलपुण्यनिराकृता- 
खिलमलकलछकझ्लेन श्रीप्रभाचन्द्रपण्डिदेन. महापुराणटिप्पणके  शतत्यधिकसहस्रत्रयपरिमाणं 
कृतमिति |” 
१ डा० कीथ ने अपने इन्डिपन लॉजिक में भी व्योमशिव का लगभग यही समय बतढाया है । 
२ ४० ६१। 








प्रस्तावना १२१ 


महापुराण का जो प्रथमखण्ड इसी ग्रन्थमालछा से प्रकाशित हुआ है, उस की भ्रस्तावना में 
प्रभाचन्द्र के टिप्पण को जयपुरवाली प्रति से एक अन्तिम वाक्य उद्धत किया है, जो इस प्रकार 
है--“ श्री विक्रमादित्यसंबत्सरे वषाणामशीत्यधिकसहसत्र महापुराणविषभपद्विवरणं सागरसेन- 
सेद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणकांचालोक्य कृतमिदंसमुश्ययटिप्पणंअज्ञपातभीतेन श्रीमद्बछा 
रगण श्रीसंघाच/य॑सत्कविशिष्येण श्रोचन्द्रमुनिना निजदोद॑ण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्री भोज- 
देवस्य ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचन्द्राचायविरचितं समाप्तम्‌ ।”” इसमें लिखा है कि 
भोजदेव के राज्य में विक्रम सम्बत्‌ १०८० (३० १०२३ ) में चन्द्रमुनि ने यह टिप्पण रचा 
था। श्रीयुत वैद्य ने इस लेख को प्रमाण मानकर इसका रचनाकाल ई० १०२३ ही स्वीकार 
किया है। इस उल्लेख की प्रामाणिकता पर विश्वास करके रत्नकरंड की प्रस्तावना में उद्धत उत्तो 
प्रशस्ति का अन्तिम वाक्य “श्रीजयसिंहदेव राज्ये'" '” आदि ठीक नहीं जान पढ़ता, क्‍यों कि 
भोजदेव की मृत्यु के बाद ३० १०५६-५७ में जयसिंह मालवा के सिंहासन पर बैठा था । यहाँ 
हम इस अन्तिम वाक्य के सम्बन्ध में विचार करेंगे, क्‍यों कि प्रमेयक्रमलमारंण्ड की मुद्रित 
प्रति के अन्त में तथा न्यायकुमुदचन्द्र की भा० और श्र० प्रति के अन्त में भी इसी प्रकार के 
वाक्य मिलते हैं। केवल इतना अन्तर है कि मार्तण्ड में “श्री भोजदेवराज्ये'' 'परीक्षामुखपद्‌- 
मिदं विवृतम्‌” छिखा है तथा न्यायकुमुद में “श्री जयसिंहदेव राज्ये' ' 'न्यायकुमु दचन्द्रो लघीय- 
स्रयालड्ार: कृत इति मद्अलम लिखा है। न्यायकुमुदचन्द्र के आरम्भिक श्लोकों से स्पष्ट है 
कि प्रमेयकमल की रचना के बाद न्यायकुमुद की रचना की गई है। अतः पहले की रचना भोज- 
देव के समय में और दूसरे की उसके उत्तराधिकारी जयसिंहदेव के समय में हुई, इस प्रकार 
ऐतिहासिक क्रम भी ठीक ठीक बैठ जाता है। पहले प्रमेयकमछ० और न्यायकुमुद्‌० के कर्ता 
प्रभाचन्द्र का समय इंस्त्री आठवीं शताब्दी का उत्तराध और नवमी का पूर्वार्थ माना जाता था 
अतः पं० जुगुलकिशोर जी मुख्तार ने प्रमेयकमलरू० के अन्तिम वाक्य को उसके टीका-ठिप्पण* 
कार का बतलाया था। किन्तु विचार करने पर प्रभाचन्द्र ईसा की दसत्रीं शताब्दी से पहले के 
विद्वान प्रमाणित नहीं होते अतः उक्त वाक्यों को टीका-दिप्पणकार का भी कहकर नहीं ठाला जा 
* सकता। तब क्या ये वाक्य स्वयं प्रभाचन्द्र के हैं ? यदि ऐसा हो तो वे धारा के भोज और 
उसके उतराधिकारी जयपथिंह के समकालोन प्रमाणित होते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के 
डिये हमें पुनः महापुराण के प्रभाचन्द्रक्रत टिप्पण के प्रशस्ति श्छोकों पर दृष्टिपात करना होगा । 

न्यायकुमुद० और प्रमेयकमर० के आदि और अन्त के श्लोकों के साथ टिणण के प्रशस्ति- 
श्लोकों का मिलान करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है. कि टिप्पणकार ने अपने प्रशस्तिश्छोकों 
को उक्तप्रन्थ के श्छोकों की छाया में बैठकर बनाया है, उन्होंने किसी श्लोक का कोई पद्‌ और 
किसी श्छोक का कोई पद लेकर उक्त श्छोंकों को रचना की है। दो श्छोकों की आठ पंक्तियों 
में से प्रायः एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है, जिसमें एक आधा पद्‌ प्रमेयकमल या न्यायकुमुद के 
श्छोकों से न छिया गया द्वो। स्पष्टीकरण के लिग्रे--दूसरी पंक्ति का “यातन्तेन समस्तवस्तु- 
विषयम्‌ ' पद न्‍या० कु० के प्रारम्भ के श्लोक ०वें के 'जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायते 
ततलद्म्‌? से लिया गया है। चौथी पंक्ति “भूयाच्ेतसि धीमतामतितरां चंद्राकतारावधि”? 
प्रमेयकमलू० की प्रशस्ति के श्छोक के “स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरतिग्रृहे चन्द्राकतारावधि” पद 

१ प्रो० द्वीरालालजी से ज्ञात हुआ है कि जयपुर की उक्त अति में उक्त प्रशस्तिइलोक नहीं हैं । 

१६ 
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की ही प्रतिकृति है। छठवीं पंक्ति का ' सर्घप्राणिमनः प्रमेद” पद प्र० मा० के प्रारम्भ के 
श्लोक के “सर्वप्राणिहितं प्रभेन्दु! का ही अनुसरण है। अन्तिम की दो पक्तियां भी प्र० 
सा० की प्रशस्ति के श्ठोक की--“ शिष्याब्जप्रतिबोधन: समुदितो योडद्रें: परीक्षामुखात्‌ , 
जीयात्‌ सो5न्न निवन्ध एव सुचिरं मातंण्डतुल्योउमलः,” इन पंक्तियों से ही ढी गई हैं। 
सारांश यह है कि उक्त दो शोक प्र० मा० और न्या० कु० के श्छोकों के आधार पर दी रचे 
गये हैं। इस पर से मुख्तोर सा० ने इस आशंका को प्रगट करते हुए, कि प्रमेयक्मल आदि 
के कर्ता प्रभाचन्द्र ही उत्तरपुराण के टिप्पणकार हैं, उसका निराकरण किया है और वही समय- 
' बाढा बाधक प्रमाण दिया है। टिप्पण के अन्तिम वाक्यों का पर्यवेक्षण करने से न्या० कु० के 
कतों और टिप्पण के कर्ता एक ही व्यक्ति नहीं जान पड़ते। न्या० कु० के कर्ता ने अपनी 
प्रत्येक कृति के अन्त में अपने गुरु पद्मनन्दि का स्मरण किया है किन्तु टिप्पणवाली प्रशस्ति 
में ऐसा नहीं है। तथा टिप्पण के जिस अन्तिम वाक्य में समय दिया है उसमें टिप्पणकार ने 
अपने गुरु को बलात्कारगण के श्रीसंघ का आचाये बतछाया है तथा उन्हें सत्कवि छिखा है 
यथा- बल।' ' 'रगण श्री संघाचायसत्कविशिष्येण ? | सत्कवि नाम तो अतीत नहीं होता, उपाधि 
अवश्य हो सकती है। संभव है पाठ भशुद्ध हो या नाम लिखने से छूट गया द्वो। किन्तु न्‍्या० 
कु० के कतो ने अपने संघ, गण या गच्छ का कह्दीं भी उल्लेख नहीं किया है। श्रवणवेछगोढा 
के शिछाडेख नं० ४० ( ६४ ) में प्रभाचन्द्र के गुरु पद्मनन्दि सेद्धान्तिक को गोल्लाचार्य का 
प्रशिष्य बतछाया है और गोल्छाचाय को देशीयगण का आचाये लिखा है। यदि यह परम्परा 
ठीक द्वो तो प्रभाचन्द्र के गुरु देशीयगण के आचाये ठहरते हैं। अतः दोनों प्रभाचन्द्र एक दी 
व्यक्ति नहीं हैं । टिप्पण के अन्तिम श्छोकों का प्र० क० और न्‍्या० कु० के साथ मिलान 
करते हुए हम लिख आये हैं कि उन श्छोकों की रचना उक्त दोनों प्रन्थों के श्छोकों को देखकर 
की गई है और टिप्पण का रचनाकाल १०२३ ई० लिखा है अतः उससे यहद्द प्रमाणित होता 
है. कि इस समय से पहले न्यायकुमुद और प्रमेयकमल की रचना हो चुकी थी । 
इन सब बातों को दृष्टि में रखकर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि टिप्पण, न्यायकुमुद्‌ 
तथा प्रमेयकमछ की किसी किसी प्रति के अन्त में जो वाक्य लिखा मिलता है बह पीछे के किसी 
व्यक्ति की करतूत है। वह व्यक्ति चाहे कोई टीका-टिप्पणकार दो या अन्य कोई हो, क्‍योंकि 
प्रभाचन्द्रभद्वारकक्॒त गद्यकथाकोश की जो प्रति हमें श्रीयुत प्रेमीजी की कृपा से प्राप्त दो 
सकी है उसमें भी यह वाक्य मिलता है तथा उसकी भ्रशस्ति के श्छाकों में भी न्यायकुमुद के 
कर्ता प्रभावन्द्र का अनुसरण किया गया है। श्रति में ८९ वीं कथा को समाप्ति के बाद छिखा है- 
“ यैराराध्य चतुर्विधामनुपमामाराधनां निबलां 
प्राप्ते सरवसुखास्पदं॑ निरुपम स्वर्गापवर्यप्रदा / । 
तेषां पर्मेकथाअपञ्च रचनास्वाराधना सास्थिता 
स्थेयात्‌ कर्मविशुद्विहेतुरमल्ा चन्द्राकतारावाषि ॥ ! ॥ 
सुकामलेः सर्वतुखावबोधे: पदेः प्रभाचन्द्रकृतः प्रबन्ध: । 
कल्याणकालेउथ जिनेश्वराणां सुरेन्द्रदन्‍्ताव विराजतेउसों ॥ २ ॥ 





१ रज्न० अस्ता० ४० ६२ । 
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श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रोमद्धारानिवासिना परापरपथपरमेप्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिरा- 
कृतनिखिछमछकलछकुन श्रीमअभाचन्द्रपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रबन्ध: कृतः ॥” इसके बाद 
पुनः कथाएँ प्रारम्भ द्योजाती हैं। अन्त में “पुकोमलेः स्वसुखाबबोणैः” आदि पद छिख- 
कर “ इति भट्टारक श्रीप्रभाचन्द्रकृत: कथाकोशः समाप्त: ? लिखा है। यह प्रति सम्बत्‌ १६३८ 
की लिखी हुई है । 

जिन भ्रन्थों की जिन प्रतियों के अन्त में उक्त प्रकार का वाक्य पाया जाता है. उन को 
जांच करने से शायद इस प्रवृत्ति के चलन पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। वतेमान में 
इसके सम्बन्ध में कुछ कह सकना संभव नहीं है। अस्तु । 

इस प्रकार प्रभाचन्द्रकृत ठिप्पण के ्रशस्तिश्छोकों की परीक्षा के परिणामस्वरूप न्यायकुमुद्‌ 
के कतो का समय ई० १०२३ के बाद नहीं जाता और व्योमवतीटीका के रचयिता के समय 
की अवधि ९५० ई० मानने पर प्रभाचन्द्र उसके पहले के विद्वान नहीं हो सकते । अतः इ० ९५० 
से १०२० तक के मध्य में प्रभाचन्द्र का कार्यकाल प्रमाणित होता है। अतः प्रभाचन्द्र को 
इसा की दसवीं शताब्दी के उत्तराध का विद्वान समझना चाहिये। यह वादिराज के गुरुसम- 
कालीन थे इसी से वाद्राज ने अपने पाश्वनाथचरित में ( १०२५ ३० ) अनेक आचार्यो' का 
स्मरण करने पर भी इनका स्मरण नहीं किया है। 


सन्मतितक के टीकाकार अभयदेवसूरि भी प्रभाचन्द्र के छघुसमकालोन ज्ञात होते हैं, 
क्‍योंकि उनके टीकामग्रन्थ पर प्रभाचन्द्र के दोनों भ्रन्थों का प्रभाव स्पष्टतया प्रतीत होता है। और 
पं० सुखलछाले वेचरदास जी ने उनका समय विक्रम को दसवीं शताब्दी का उत्तराध और 
ग्यारवीं का पूर्वाधे बतछाया है. अतः सन्मतिटीका के रचनाकालछ में प्रभाचन्द्र की वृद्धावस्था 
होनी चाहिये । 

प्रभाचन्द्र का बडुश्रतत्व 

आचाये प्रभाचन्द्र एक बहुश्ुत विद्वान थे । न्यायकुमुदचन्द्र के टिप्पणां तथा प्रस्तावना में 
दृ्शित तुलना से उनके व्यापकज्ञान का अनुमान किया जा सकता है। सभी दरशेनों के प्रायः 
सभी मौलिक प्रन्थों का उन्होंने अभ्यास किया था, उनका इतरद्शेनविषयक ज्ञान केवढ ऊपरी 
न था; बलिक वे प्रत्येक दर्शन के अन्तस्तल में प्रवेश किये हुए थे । यदि ऐसा न होता तो वे अपनी 
कृतियों में इतने अधिक सफल न हुए दोते । इतरमतों की आलोचना करने से पूबं वे उनके 
जो पू्वेपक्ष स्थापित करते हैं वे इतने परिपूर्ण और न्याय्य द्वोते हैं कि उन्हे पढ़कर विपक्षी का 
आशय स्पष्टतया समझ में आ जाता है और ऐसा मालूम नहीं होता कि छेखक अपनी ओर से 
झूठी बातें गद़कर विपक्षी के सिर पर लाद्‌ रहा है। उन्होंने अपने भ्रन्‍्थों में जिन प्रस्थों से उद्धरण 
दिये हैं उनमें से कुछ को ताछिका निम्न प्रकार है-न्यायभाष्य, न्यायवार्तिक, न्यायमण्जरी, बैशे- 
पिकसूत्र, प्रशस्तपादभाष्य, पातखलमद्दाभाष्य, योगसूत्र, व्यासभाष्य, सांख्यकारिका, शावर- 
आष्य, अहाबिन्दूपनिषत, छान्दोग्योपनिषत्‌, इददारण्यक, अभिधमफोश, न्यायबिन्दु, प्रमाण- 
वार्तिक, साध्यमिकपृत्ति आदि । ये सभी ग्रन्थ अपने अपने दशन के मौलिक भ्रन्थ हैं. णौर 
डनका उपयोग करने से प्रभाचनद्र के बहुश्र॒त विद्वान होने में कोई सन्देद नहीं रहता । 
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प्रभाचन्द्र के ग्रन्थ 

प्रभावन्द्र के तीन अन्थें का ही पता अब तक चल सका है। यदि शाकटायनन्यास भी 
इद्धी प्रभाचन्द्र की रचना है, जेसा कि शिलालेखों के उल्लेख से स्पष्ट है तो इनके चार. प्रन्थ 
कह्दे जाने चाहिये । उनका परिचय संक्षेप में निम्न प्रकार है-- 

प्रमेयक मछमारतेण्ड--माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख नामक सुत्रप्रन्थ का यह विस्तृत भाष्य 
हैं। इसकी अन्तिम प्रशस्ति में भी प्रभाचन्द्र ने अपने गुरु का नाम घदआनन्दिसेद्धान्तिक लिखा 
है। तथा न्यायकुम्ुद्चदद्र के 'माणिक्यनन्दिपद्मप्रतिमप्रबोधम्‌! आदि श्छाक से स्पष्ट है कि 
न्‍्यायकुमुद्चन्द्र के रचयिता की ही यह रचना है और उससे पहले इसका निर्माण हुआ है। 
परीक्षामुख शुद्धल्याय का ग्रन्थ है अतः प्रमयकमल का प्रतिपाद्य विषय भी न्यायशासत्र से 
सम्बन्ध रखता है। सनन्‍्मतिटीकाकार अभयदेवसूरि और स्थाद्वादरत्राकर के रचयिता बादि- 
देवसूरि ने इसग्रन्थ का विशेष अनुसरण किया है। स्टथाद्वाद्रल्लाकर में तो प्रमेयकमल 
और उसके रचयिता का नामनिर्देश भी किया है और स्त्री मुक्ति तथा केवलिभुक्ति के समन में 
उसकी युक्तियों का खण्डन किया है । 


न्यायकुमुद्‌चन्द्र--प्रस्तावना के प्रारम्भ में इसको आछोचना तथा विषयनिरूपण कर 
आये हैं। इसके बहुत से विषय प्रमयक्रमछम।तंण्ड से मिलते हैं, किन्तु उनमें द्विरुक्ति नहीं 
आने पायी है। प्रमेयकमलमातंण्डकी रचना के वाद जो नवीन नवीन युक्तियां प्रन्थकार के 
विचार में अवतरित हुई' उनका निर्देश इसमें किया गया है, तथा जिन विषयों में द्विरुक्ति 
होने की संभावना थी उनका निरूपण न करके प्रमेषकमछमातंण्ड में उन्हें देखेने का अनुरोध 
फर दिया है। फिर भी इसमें अनेक ऐसे विषय हैं जो प्रमेयकमछ में नंहीं है । यद्यपि इसका 
मुख्य कारण मूलप्रन्थ छबीयस्रय भी है. क्‍यों कि उसमें नय और निक्षेप को विस्टृत चर्चा है, 
जो परीक्षामुख में नहीं है, तथापि ग्रन्थकार ने भी अपने ख्तंत्र प्रबन्धों में बहुत सी मौलिक बातें 
बतलाई हैं | उदाहरण के लिये-वैभाषिकसम्मत प्रतीत्यसमुत्पाद का खण्डन, संस्क्रत और प्राकृत 
भाषा के साधुत्व और असाधुत्व की चचों, प्रतिबिम्बविचार, तम और छाया को द्रव्यत्व- 
सिद्धि आदि प्रकरणों का नाम उल्लेखनीय है । इसके सिवा न्यायकुमुद की रचनाशैली भी प्रसन्न 
और मनोमुग्धकर है जैसा कि प्रारम्भ में लिख आये हैं । 

तत्त्वाथंबृत्ति--पं ० जुगछकिशोरंजी मुख्तार ने इसके अस्तित्व की सूचना प्रकाशित की 
थी और उसकी प्रति का भी परिचय दिया था। किन्तु उन्होंने यह नहीं लिखा कि यह प्रति 
क्रिस भण्डार में मौजूद है। पूज्यपादकत सत्रायसिद्धि नामक टीका को यह छ्घुवृत्ति है। 
इसमें सर्वाथंसिद्धि के अप्रक्टित पदों को व्यक्त किया गया है। आररम्भिक भाग निम्नप्रकार 
है “कश्रिद्धव्यः प्रसिध्येकनामा प्रत्यासन्ननिष्टः निष्ठाशब्देन नि्ांणं चारित्रं चोच्यते अत्या- 
सन्ना निष्ठा यस्यासो प्रत्यासन्ननिष्ठ: |? 

इसकी प्रशस्ति उद्धृत कर आये हैं। उस सें स्पष्ट है कि यद््‌ न्‍्यायकुमुद के रचयिता की 
दो कृति है । यद्यपि प्रशस्ति आदि से ही न्‍्यायकुमुद्चन्द्र और इस बृत्ति का एककठृकत्व प्रतीत 
हो जाता है, किन्तु प्रभाचन्द्र ने ततत्वाथ पर कोई बृत्ति लिखी थी, यह बात स्याद्वावरत्राकर 
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के एक उल्लेख से भी प्रमाणित होती है। केवलिभुक्ति के निषेधक दिरगम्बरों के मत की 
आहछोचना करते हुए. बादिदेवसूरि छिखते हैं--“ प्रभाचन्द्रस्तु “छद्मस्थवीतरागयोग्रतुर्दंश 
इति “बाद्रसाम्पराये सर्बे' इति च पूतरोपरपरिगतां.सूत्रद्ययीं विधिपरां परासृशताउन्तरालिक तु 
* एकादश जिने ? इति सूत्र निषेधनिष्ठ॑ निष्टक्नयितुमेकादशशब्दस्यैकाधिकद्शस्वरूप॑ प्रसिद्ध सम्भक्ि 
चार्थमवगणय्य' ' “एकेंनाधिका न दश एकादश इति व्युत्पत्ते: इत्येबमर्थ' परिकल्पयन'* *” इत्यावि । 
इसमें लिखा है कि प्रभाचन्द्र 'सूक्ष्मसाम्पराययोश्रतुदंश” तथा “बादरसाम्पराये सर्वे” इन 
दोनों सूत्रों का अर्थ तो विधिपरक करते हैं. किन्तु इन दोनों के बीच में पढ़े हुए ' एकॉं- 
दृशजिने ' सूत्र का अर्थ “एकेनाधिका न दश एकादश ” करके निषेघपरक करते हैं। प्रमेय- 
कमलमातंण्ड में केवलिभुक्ति के खण्डन में “एकादशजिने? का दक्त अथ किया गया है, 
किन्तु वहाँ आगे और पीछे के शेष दो सूत्रों का कोई उल्लेख नहीं है। इससे पता चलता है 
कि प्रभाचन्द्र ने तत्त्वाथ पर भी कोई वृत्ति रची है जिप्तमें उक्त तीनों सूत्रों में से दो का अर्थ 
चिधिपरक किया है । है 

शाकठटायनन्यास--शिलालेखों के उल्लेख तथा किंवदन्तो के आधार पर यह भ्रन्थ भी 
न्यायकुसुद्चन्द्र के रचयिता ग्रभाचन्द्र की ही कृति कद्दा जाता है । प्रन्थ का कुछ भाग उपलब्ध 
होने पर भी उसके कतो के सम्बन्ध में कोई निर्णयात्मक बात का पता उससे नहीं चछ सका | 

इस श्रकार ये चार ग्रन्थ, जिनमें से तीन विशालकाय हैं और एक लघुकाय, अपने कर्ता 
के पाण्डित्य और नाम को आचन्द्रदिवाकर अश्लुण्ण बनाये रखने में-समथ हैं । 

इस प्रकार इस संस्करण में मुद्रित प्रन्थों का तुलनात्मक परिचय और भ्रन्थकारों का विस्तृत 
इतिवृत्त देने के पत्चाव इस श्रस्तावना को यहीं समाप्त किया जाता है । 


आत्मनिवेदन और आभारप्रदशन 


न्यायकुमुदचन्द्र के संपादन में सहयोग का वचन देने पर जो काय मेरे सुपुदें किया गया, 
उसमें यह प्रस्तावना भी थी। मैं इस काय में कहाँ तक सफछ हुआ हूँ यह तो ऐतिहासिकों 
की पर्याछोचना से ही जाना जा सकेगा | इतिद्दास का विषय अति जटिल है, पद्‌ पद पर 
अम होने की संभावना बनी रहती है। तथा ऐतिहासिक को उपलब्ध सामग्री और कल्पना के 
आधार पर ही अपना अन्वेषणकाय करना द्वोता है। फछत: किसी नवीन सामग्री के प्रकाश में 
आने पर कभी कभी सब करा कराया चौपट हो जाता है । अतः ऐतिद्टासिक के सामने सफलता 
की अपेक्षा असफलता की ही संभावना अधिक रहती है किन्तु इससे वह अपने कार्य से विरत 
नहीं द्योता । यदि ऐसा होता तो आज संसार का प्राचीन इतिबृत्त अन्धकार में ही छिपा 
रहता । यही सब बातें सोच बिचार कर मेंने इस दिशा में पग बढ़ाया है । भेरे इस प्रयास से 
भारत के दार्शनिक महापुरुषों के समय निधोरण में यदि थोड़ी सी भी प्रगति हुईं और ऐतिहासिक 
पर्योक्षोचना को अजुपयोगी समझकर उधर से आंख बन्द करनेवाली विद्वन्मण्डछी का ध्यान इस 
ओर आकर्षित होसका तो में अपने प्रय् को सफछ समझूगा । 

अन्त में, में उन सब महद्दानुभावों के प्रति अपनी ऋृतज्ञता प्रगट किये बिना नहीं रह सकता, 
जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से मुमे अपने काय में सद्दायता मिंठ सकी है। इस 
प्रस्तावना की रूपरेखा सन्मतितक की गुजराती प्रस्ताववा की आभारी है। सहयोगी दोने के 
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नाते पं० महदेन्द्रकुमार जी से तो पूरी सहायता मिलनी दी चाहिये थी। और बह मिलो भो 
है। सिद्धिविनिश्यय और प्रमाणसंभह का परिचय तथा न्यायकुमुद की इतर दशनों के 
प्रन्थों के साथ तुलना तो उनकी दो छेखनी से प्रसूत हुई है, और प्रभाचन्द्र के समयनिद्धोरण में 
उससे काफी सहायता मिली है। स्वेताम्बरविद्वान मुनि श्रीपुण्यविजयजी ने कृपा करके 
प्राकृतकथाबली प्रन्य की प्रेसकापी से हरिभद्रसूरि की कथा का भाग भेज दिया था। पं० 
नाथूराम जी प्रेमी ने प्रभावन्द्र के गद्यकथाकोश की प्रति अवछोकनार्थ भेजने की कृपा की थी | 
पं० जुगलछकिशोर जी मुख्तार ने समय समय पर पत्रों का उत्तर देकर तथा अकलंक नाम के 
विद्वानों की सूची भेजकर अनुगृह्दीत किया है.। प्रो० ए० एन? उपाध्ये ने डा० पाठक के लेखों 
की सूचो, पत्र-पत्रिकाओं के स्थल निर्देश के साथ भेजने का कष्ट किया था | प्रो० होराछारू जी 
ने पुष्पदन्तकृत महापुराण के टिप्पण के बारे में जो कुछ पूछा गया उसका तुरन्त उत्तर देकर 
अ्नुगृद्दीत किया। इन महानुभाषों के सिवाय, मेरे भनुजतुल्य श्री खुशाडचन्द्र वात्सस्य द्वारा, 
जो दिन्दूविश्वविद्यालय की एम० ए० कक्षा में अध्ययन करते हैं, हिन्दू विश्वविद्यालय की विशाल 
छाइजेरी से बहुत सी आवश्यक पुस्तकें और पत्रिकाएँ देखने को मिल सकीं तथा प्रफसंशोधन में 
उन्होंने पूरी पूरी सहायता पहुंचाई है। वक्त सभी सज्जनों और बन्धुजनों का में हृदय से 
आभार प्रदशेन करता हूँ । 


ओ 
| स्याद्गमाद जन महाविद्यालय, बनारस बेटाहबन्द जा 
व्येष्त शुद्डा १२, वी? नि० सं० २४६४ 





प्रस्तावना में उपयुक्त पुस्तक-पत्रों को सूची' 
संस्कृत 


अकलंकप्रायम्रित्त ( प्रायक्ित्तादिसंप्रद्द में ) 
अकलंकर्तोत्र 

आदिपुराण 

गद्यचिन्तामणि 

चतुर्विज्ञतिप्रबन्ध 

जैन शिलालेखसंग्रह 

जयसलमेर कैटलाग 

जैनेन्द्र सूत्रपाठ 

धमंसंमदणी ( उत्तरभाग ) 

नेमिदत्तकृत कथाकोष 

नियमसार टीका 

प्रभाचन्द्रकृत गकथाकोष «» 

प्रभावकचरित 

प्राकृतकथावली का भांग 

पाटन कैटलाग 

यशस्तिल्कचम्पू 

बासवदत्ता 

स्वरूपसम्बोधन ( रूघोयज्यादिसंग्रद्द में ) 
हपचरित 

दरिवंशपुराण 


अनेकान्त ( पत्न ) 

प्रन्थपरीक्षा तीसरा भाग 
जैनहितैषी ( पत्न ) 
जैनसिद्धान्त भास्कर ( पत्र ) 
जैनदशन ( पत्र ) 

जैन साहित्य संशोधक ( पत्र ) 


( माणिकचन्द्र जन प्रन्थमाल। बम्बई ) 

( जिनवाणी संग्रह, कलकत्ता ) 

( पं० लालारामजी की टौका सद्दित ) 

( टी० एस० कुप्पुस्वामी शात््री तंजोर ) 
( सिन्धोी सिरीज, कलकत्ता ) 

( माणिकचन्द्र जन ग्रन्थमाला बम्वई ) 

( गायकवाड़ सिरीज, बड़ौदा ) 

( जनेन्द्र मुद्रणालय, कोल्द्ापुर ) 

( देवचन्द लालवन्दभाई ट्रस्ट, सूरत ) 

( बम्बई ) 

( जैनप्रन्थरनाकर कायालय, बम्बई ) 

( पं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा प्रेषित प्रति ) 
( निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ) 

( मुनि पुण्यविजय जी द्वारा प्रेषित प्रेसकापी ) 
( गायकवाड़ सिरीज, बड़ौदा ) 

( निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ) 

( कलकत्ता, संस्करण ) 

( माणिकचन्द जन प्रन्थमाला, बम्बई ) 

( निणेयसागर भ्रेस, बम्बई ) 

( निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ) 


हिन्दी 


( सम्पादक पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार, सरसावा ) 
( लेखक पं० जुगलकिशोर जो मुख्तार, सरसावा ) 
( सम्पादक पं० नाथूराम जी प्रेमी, बम्बई ) 

( जन सिद्धान्त भवन, आरा ) 

( जन संघ, अम्बाला छाउनी ) 

( सम्पादक मुनि जिनविजयजी ) . 


१ हवस तालिका में निर्दिष्ट पनवों के अतिरिक्त जिन दारोनिक ग्न्यों का उपयोग भूमिका लिखने में किल्मा गया हे 
उनका नामनिद्देश न्यायकुमुदचन्द्र में उपयुक्त प्रन्यसूची में किया है । 
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तिब्बत में बौद्धघम ह ( भिष्ठ राहुल सांकृत्यायन ) 
' “दिगम्बर जैन” का सिल्वरजुबिली अंक ( सम्पादक मूलचन्द किसनदास काप्रढ़िया सूरत ) 
अद्वासूत्र शांकरभाष्य के दिन्दी अनुवाद की प्रस्तावना ( ले० प्रिंसि० गोपीनाथ कविराज काशी ) 
भारत के प्राचीन राजवंश द्वितीयभाग ( हिन्दी प्रन्थरत्ञाकर कायोलय बम्बई ) 
भारत के प्राचीन राजबंश ठृतीयभाग ( हिन्दी प्रन्थरमाकर कार्यील्य बम्बड ) 
रज्करण्डभावकाचारकी भूमिका ( माणिकचन्द्रजन प्रन्थमाला बम्बई ) 
हुएनत्सांग का यात्राविवरण ( इण्डियन प्रेस, प्रयाग ) 
संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ( ले० पं० सौताराम जोशी, विश्वनाथ शास्त्री काशी ) 
समन्‍्तभद्र_ ( ले० पं० जुगलकिशोर मुख्तार ) 
बा ग्रुजराती 
जैन साहित्यनों इतिद्दास ( मोहनलाल दुलीचन्द्र देशाई ) 
प्रभावकचरित्र की प्रेस्तावना (मुनि कल्याणविजयजी, आत्मा० जै० स० भावनगर ) 
सन्मतितक की प्रस्तावना ( पं० सुखछाऊ बेचरदांसजी अद्मदाबाद ) 
हिन्द तस्वज्ञान नो इतिहास, प्रथमभाग ( गुजरात वनोक्यूलर सोसाइटी अहमदावाद ) 
हिन्द तत्त्वज्ञाननो इतिहास, ट्वितीयभाग ( गुजरात वर्नक्यूलर सोसाइटी अद्दमदाबाद ) 
ह 53955।॥+ ह 
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मूल-टिप्पण्युपयुक्तग्रन्थसड्वेतविवरणम्‌ 


अथसं० अथरसंग्रह: 
अद्वयवजञसं० तत्त्वरत्रा० अद्वयवजसंग्रहतत्त्वरत्नावडी 
अनुयोगद्वा० अलनुयोगद्वारसूत्रम्‌ 
अनेकान्तवादप्र० टि०  अनेकान्तवादप्रवेशटिप्पणकम्‌ 
अ्का० 5 | अनेकान्तजयपताका 
अनेकान्तजय ० 
अभि० कोश ( अभिधमकोश 
पु ३ 

अभिधमको० 
अभिध० व्या० अभिधमको 
अभि० आलोक अभिसमयालझ्भारालोकः 
अमरको० अमरकोश: 
अलंचि० अलड्ञारचिन्तामणि: 
अवयविनिरा० अवयबिनिराकरणम्‌ 
अष्टश० अष्टसह० अष्टशती अष्टसहस्री 
अष्टसह ? अष्टसहस्री 
आ० 
आ० बि० आदशप्रतौ त्रुटिता विवृतिः 
आत्मानु० आत्मानुशासनम्‌ 
आप्तप० े आप्रपरीक्षा 
आप्तपरी? 
आप्तमी० आप्रमीमांसा 
आहलापपद्रतिः आलापपद्धतिः 
आवश्यकनि० 

से ॥ आवश्यकनियुक्ति: 
आ० नि० अंक िई 
आव० नि० हरि० यक्तिहरिभद्रटीका 
उपायहरदय० डउपायहद्यम 
ऋटोप२ कठोपनिषत्‌ 
कशुर० कशुरोपनिषत्‌ 
कात्यायनवार्सिकम_ पाणिनिस्‌त्रोपरि कांत्यायनवार्त्तिकम्‌ 
कादम्घरी कादम्बरीकाव्यम्‌ 
काव्यानुशझा० कान्यानुशासनम्‌ 
घौ० ज्रा० कौशीतकिप्राह्मणम्‌ 
स्वंडनरस्वंड० खंडनखंडलायम्‌ 


( चौखम्बा सोरिज काशी ) 
( बड़ोदा गा० सीरिज ) 

( आगमोदय समिति सूरत ) 

( देमचन्द्राचायेसभा पाटन ) 

( काशी यशोविजयश्रन्थमाला ) 


( काशी विद्यापीठ ग्रन्थमाला ) 


( काशी विद्यापीठ अ्रन्थमाला ) 
( बड़ोदा गा० सीरिजु ) 
( निर्णयसागर बंबई ) 


( श्० नेमीचन्द्र सखारामदेोशी सोलापुर ) 


( एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ) 
( निणेयसागर प्रेस बंबई ) 
( निणयसागर प्रेस बंबई ) 


आदरशत्वेन कल्पिता इंडरभण्डारीया न्यायकुमुद्चन्द्रस्य लिखिता प्रतिः 


( प्रथमगुच्छक काशी ) 

( जनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था 
कलकत्ता ) 

(..?ए ».. २? 


(नयचक्रसं भ्रह: माणिकचन्द्र अन्थमाला बंबई ) 


( आगमोदयसमिति सूरत ) 


( भागमोदयसमिति सूरत ) 
( बड़ोदा गा० सीरिज ) 

( निणेयसागर बंबई ) 

( निर्भेयसागर बंबई ) 

( निर्णयसागर बंबई ) 

( नि्णेयसागर बंबई ) 

( निर्णयसागर बंबई ) 

( नि्णेयसागर घंचई ) 

( छाजरस क० काशी ) 
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गौडपादसा? 
ज्षण० सि० 
चतुःश० 
चन्द्रप्रभच ० 
चरकसं० 
चित्सुखी 
छन्दोम॑ ० 
छान्दोग्यो० ) 
छान्दीग्याप २ 
जठ5ठ 

ज० बि० 
जैनतकभा० 
जैनतकवा* 
जैनतकंबा० बृ० 
तकभा० ॥) 
तकंभाषा 
तकंसं० दी० 
तकशा० 
तत्त्वचि० अब० 
तत्त्वयाथा० 
तत््वसं० | 
तत्त्वसं० पं० 
तत्त्वा५ सू० ) 
तक्त्वाथुसू० 
तक्त्वाथराज० ] 
त० राजवा० | 
शजबा9 | 
तत्त्वाथराजवा० 
तत्त्वाथश्छो० ) 
तत्त्वा4ए्लो० 
तत्त्वाथसार 
तक्त्वाथोधि०सू० 
तत्त्वाथंभा० ; 
तत्त्वाथोधिग०भा० 
तत्त्वाथभा० व्या० 


“४ 


संक्ेतविवरणुम 
सांख्यकारिकागौडपादभाष्यम्‌ 
क्षणभड़सिद्धिः 
चतुःशत्तकम्‌ 
चन्द्रप्रभचरित्रम 
चरकसंहिता 
तत्त्वप्रदीपिका चित्सुखी 
छुन्दोम जरी 


छान्दोग्योपनिषत्‌ 


( चौखम्बा सीरिजु काशी ) 
( एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ) 
( विश्वभारती शान्तिनिकेतन ) 
( निणेयसागर बम्बई ) 
(६. ४७ 3 
(०? 3 


( जीवानन्द भद्मचार्य कलकत्ता ) 


( निणेयसागर बम्वई ) 


जयपुरीयबाबादुलीचन्द्रभण्डारीया न्यायकुमुद्चन्द्रस्य लिखिता प्रति 
जयपुरीयबाबादुलीचन्द्रभण्डारीया विवृते: लिखिता प्रतिः 


जैनतकभाषा 
जैनतकवारत्तिकम्‌ 
जैनतकंवार्त्तिकवृत्ति: 
तकभाषा केशवमिश्रक्ृता 


तकसंग्रहदीपिका 

तकशाखम 
तत्त्वचिन्तामणि-अवयवग्रन्थः 
तत्त्वयाथाथ्यदीपनम्‌ 
तत्त्वसंग्रह: 
तत्त्वसंग्रहपण्जिका 


तक्त्वाथसूत्रम्‌ 


तत्त्वाथराजवात्तिकम्‌ 


तत्त्वाथश्लोकवात्तिकम्‌ 
तत्त्वाथसार: 
तत्त्वाथोधिगमस्‌त्रम्‌ 


तत्त्वाथोधिगमभाष्यम्‌ 


तत्त्वाथभाष्यव्याख्या सिद्धसेनीया 


(जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर ) 
( लछाजरस क॑० काशी ) 


( 42 23 ) 
( निणेयसागर बम्बई ) 


(नन्दकिशोर एण्ड ब्रद्स काशी ) 
( बड़ोदा गा० सीरिज ) 
(एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ) 
( चौखम्बा सीरिजु काशी ) 

( बढ़ौदा गा० सौरिज ) 

( बड़ोदा गा० सीरिज ) 


( जैनग्रन्थरलाकर बग्बई ) 


(जनसिद्धान्तप्रकाशिनीसंस्था कलकत्ता) 


( निर्णयसागर प्रेस बम्बई ) 


( प्रथमगुच्छक काशी ) 
( आहत्मभाकरकायालय पूना ) 


( भाहत्प्रभाकरकायालय पूना ) 
( भागमोदयसमिति सूरत ). 


तक्त्वोप० 
तैत्ति० 
द्रब्यानुयोगत० 
धर्मस० 
नयचक्रवृ ० 
नयचक्रसं० 
नयोप० बू० 
न्यायवि० 
न्या० बि० | 
न्यायबिनि० वि० 
न्यायबि० बि० 
न्यायदी० 


न्यायाब० 
न्यायाव० टी० 


न्यायावता० टी० टि० | 


न्यायावब० दि० 

न्यायप्र० 

न्यायप्र० बू० 

न्यायप्र० वृत्तिपं० 0 

न्यायप्र०बू० पं*  ) 

न्यायबि० 

न्यायबि० दी० 

न्यायबि० टी० दि० 

न्या० सू० 

न्यायसू० 

न्यायभा० 

न्यायवा० | 

न्या० वा० 

न्यायवा० ता० टी० 

न्या० बा० ता० टी० 
ता० दी०: : 


न्यायसूं० बू० | जप न्यायसूत्रवृत्ति: 


न्यायसारः 
न्यायसारतात्पयदीपिकादीका ह 


न्या० सु छु० .. 
न्यायसार 
न्यायसारटी० 


सद्लेतविवरणम्‌ 
तत्त्वोपप्रुबर्सिंह: लिखित: 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
द्रब्यानुयोगतकणा 
धमसंग्रहणी 
नयचक्रवृत्ति: लिखिता 
नयचक्रसंग्रह: 
नयोपदेशवृत्ति: 


5 
( पं० सुखलालजी .3.|.ए. ) 


( निर्णयसागर बम्बई ) 

( रायचन्द्रशात्नमाला बम्बई ) 
( आगमोदयसमिति सूरत ) 
(इबे० जैनमन्दिर रामघाट काशी ) 
(माणिकचन्द्र प्रन्थसाला बंबई ) 
( आत्मानन्द सभा भावनगर ) 


न्यायविनिश्वय: न्यायविनिश्चव यविवरणादू ( स्याद्वाद विद्यालय काशी ) 


उद्धृत: 


न्यायविनिश्चयविवरणम्‌ लिखितम 


न्यायदीपिका 
न्यायावतार: 
न्यायावतारटीका 


- न्यायावतारदीकाटिप्पणम 


न्यायप्रवेश: 
न्यायप्रवेशवृत्ति: 


न्यायग्रवेशवृत्तिपलिका 
न्यायबिन्दु: 


न्यायबिन्दुदीका 
न्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी 


न्यायसूत्रम्‌ 
न्यायभाष्यम्‌ 


न्यायवात्तिकम्‌ 


स्यायवार्तिकतात्ययदीका 


( स्याद्वाद विद्यालय काशी ) 


( जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता ) 


( झेताम्बर कान्फ्रेन्स बंबई ) 


(. »#. ४ ४ ) 
( ४. * » ) 
( बड़ौदा गा० सिरीज ) 

( » » » ) 

( +# ४ ० ) 

( चौखम्बा सौरिजु काशी ) 

(. #. 9»? ४ ) 


( बिब्लोथिका बुद्धिका रशिया ) 
( चोखम्बा सीरिजू काशी ) 
( गुजराती प्रेश्न, बंबई ) 


( चोंखम्बा सौरिजू काशी ) 


(्‌ 2३ 22 ही ) 
( हा न ) 
( एशियाटिक सोसौइटी कलकत्ता) 


( ०४. ०? » ) 
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न्यायमं० 
न्यायकलि० 
न्यायकु० 
न्‍्यायकु० प्रकार 
न्यायली० | 
न्यायलीला० 
न्यायली० प्रका० 
न्यायली० कण्ठा० 
न्यायमुक्ता० दिन० 
न्यायसि० मं० 
न्‍्यायबो० 
न्यायको० 
परीक्षामु० | 
परीक्षामुखसू ० 
पश्चाध्यायी 
पशञ्चास्तिका० 
पच्चा० टी० 
पशञश्चास्ति० तत्त्व० 
पात० मद्दाभा० 
प्रकरणपं० | 
प्रक० पं० 
प्रश्ञापना 
प्रमाणसं० 
प्रमाणपरी? ) 
प्रमाणप० ) 


प्रमाणलक्षणदी ० 
प्रमाणतत्त्वा ० 
प्रमाण्त० 
“ 
भ्रमाणमी ० 


प्रमाणस० 

भ्रमा० स5 
प्रमाणसमु? टी० 
प्रमाणबा० 
प्रमाणबा० अलं० 
प्रमेयरत्नमा ० 
प्रमेयरत्न० 
प्रमेयर० दि० 


संद्लेतविवरणम्‌ 


 न्यायमखरी 


न्यायकलिका 
न्यायकुसुमा जलि: 
न्यायकुसुमा अलिप्रकाश: 


न्यायलीलावती 


न्यायलछीलावतीप्रकाश: 
न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्‌ 
न्यायमुक्तावली दिनकरी 
न्यायसिद्धान्तमव्जरी 
तकसंग्रहन्यायबोधिनी 
न्यायकोश: 


परीक्षामुखसूत्रम 


पश्चाध्यायी रायमल्लकृता 
पञ्चास्तिकाय: है 
पच्चास्तिकाय तात्पयवृत्ति: 


पश्चास्तिकाय तत्त्वप्रदीपिकावृत्तिः 


पातखलमहाभाष्यम्‌ 
प्रकरणपलजिका 


प्रश्ञापनासूत्रम्‌ 
प्रमाणसंग्रह: लिखित: 


प्रमाणपरीक्षा 
प्रमाणलक्षणटीका 
प्रमाणनयतत्त्वालोकालड्भार: 
प्रमाणमीमांसा 


प्रमाणसमुश्षयः 


(बविजयनगरम्‌ सीरिजु काशी ) 
(प्रिन्त ऑफ वेल्स सौरिज काशी ) 
( चौखम्ब। सीरिजु काशी ) 

( । हक हा ) 


(निरणंयसागर बंबई ) 


( चौखम्बा सौरिजु काशी ) 


(६ #४. ४ ४ ) 

( निर्णेयसागर बंबई ) 

( न्‍्यायकोश पू० ५५४ ) 

( नन्दकिशोर एण्ड अदसे काशी) 
( भाण्डारकर सोरिज पूना ) 


( जेनग्रन्थरल्ाकर बंबई ) 


(प्र०कलरूप्पा भरमप्पा निटवे कोल्हापुर) 


( रायचन्द्र शासत्रमाल। बंबई ) 
( हर 2 ड ) 
( चौखम्बा सौरिजु काशी ) 


( 33 23 ] ) 


( आगमोदयसमिति सूरत ) 
( मुनि पुण्यविजयजी पाटन ) 


(जैनसिद्धान्तप्रकाशिनीसंस्था कलकत्ता )- 


( कलकत्ता ) 

( यशोविजयग्रन्थमाला काशी ) 
€ आहंत्मभाकर कायोलय पूना ) 
( मैसूर बुनि० सीरिज ) 

(2? ०» ») 


प्रमाणसमुश्षयटीका डे 
प्रमाणवार्त्तिकम्‌ पं० राहुलसांकृत्यायनेन  प्रफपुस्तकम्‌ 


प्रमाणवाशिकालकझ्वर: 
प्रमेयरत्नमाला 
प्रमेयरत्रमालाटिप्पणम्‌ 


कप 


(_ मदह्ाबोधि सोसाइटी सारनाथ ) 
( विद्याविल्लास प्रेस काशी ) 
( 22 22... 3928 ) 


सक्केतविवरणम्‌ 


ह+ |] 


अ्रमेयक० प्रमेयकमलमात्तेण्ड: ( निर्णयसागर बंबई ) 
प्रमेयक० टि० प्रमेयकमलमात्तण्डटिप्पणी है ८ / हे . 
प्रव० सार प्रवचनसार: ( रायचन्द्रशाख्तमाला बंबई ) 
प्रशस्तपा० भा? 
प्रश० भा० प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ( विजयनगरम्‌ सीरिज्ञ काशी ) 
प्रश० व्योमबती ! 

बचत स्वो५ प्रशस्तपादभाष्यव्योमवर्तीटीका ( चौखम्बा सोरिज़ काशी ) 
प्रशस्त० कृ० 
प्रश० कन्दली | प्शस्तपादभाष्यकन्दलीदीका ( विजयनगरम्‌ सीरिज्ञ काशी ) 
प्रश०भा०कन्द ० 
भ्रशस्त० किरणा० प्रशस्तपादभाष्यकिरणावलीटीका ( चौखम्बा सीरिज़ काशी ) 
ब० बनारसस्थस्याद्वादविद्यालयसत्का न्यायकुमुद्चन्द्रस्य लिखिता प्रतिः 
बोधिनी० न्यायकुसुमाब्जलिबोधिनी (प्रिन्स ऑफ वेल्स सीरिज्ञ काशी) 
बोधिचयो० बोधिचयोवतार: (एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ) 
बोधिचया० पं० प्रोधिचयोबतारपजिका है 58. "के , यह 
बृह० दी० बृहतीटीका ( चौखम्बा सीरिज़ काशी ) 
बृहत्स्क्य ० 
बृहत्स्व० | बहत्स्वयम्भूस्तोत्रम्‌ ( प्रथमगुच्छक काशी ) 
बृह० सबज्ञ सि० ह 
स्वज्सि० बृहत्सवश्षसिद्धि: ( रघौयख््यादिसंग्रह: माणिकचन्द्रप्रन्थमाला बंबई ) 
बृहद्द्॒व्यसं० बृहद्द्॒व्यसंग्रह: ( रायचन्द्रशालत्षमाला बंबई ) 
बृहदा? के बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ( निर्णयसागर बंबई ) 

6 56 
कहा के | बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवात्तिकपमू.. ( आनन्दाश्रम पूना ) 
जद्य० जद्योपनिषत्‌ ( निणेयसागर बंबई ) 
अह्विन्दूपनि? श्रद्मविन्दूपनिषत्‌ (्‌ ?्र ») 
अहसू ० अहासूत्रम्‌ ( 7 » 
ब्रहासू? भास्करभा?:_ अह्यसूत्रभास्करभाष्यम्‌ ( चौखम्बा सीरिज काशी ) 
अह्यसू० शां० भाँ० अ्रह्यसूत्शाकुरभाष्यम ( निणयसागर बंबई ) 


ब्रद्यसू०शा ०भा०आनंद० जहासूत्रशांकरभाष्य-आनन्दगिरिटीकाी (_ » » ) 
जहासू० शा “सा ०रक्रप्रभा अहासूश्रशाइुरभाष्यरत्रप्रभाटीका (. +» #४# ) 


मगवद्री भगवद्रीतोपनिषत्‌ ( भालन्दाश्रम पूना ) 
भगवद्गी० शा भा० अगवद्गीतोपनिषत्‌ शाइरभाष्यम्‌ (६. 5-४. ४) 
भावप्रका० भावप्रकाशः ( वेकुटेश्वर प्रेस बंबई ) 
आं० भअण्डारकरआच्यविद्यासंशोधनसन्दिरपूनासत्का 


न्यायकुमुद चन्द्रस्य 
ताडपन्ने काणांटाक्रे लिखिता प्रति: 


6 सद्बेतविवरणुम 
मध्यान्तवि० सू० टी० अध्यान्तविभागसूत्रटीका 
महाभा० प्रदीप महाभाष्यप्र दीपव्याख्या 
महायानसूत्रालं० सहायानसूत्रालड्वारः 


( विश्वभारतो-शान्तिनिकेतन ) 
( चौखम्बा सीरिजु ) 
( पेरिस सं० सिल्वनलेबी ) 


माण्डक्य० गौडपा० शाहझ्रभा० माण्ड्क्योपनिषद्रौणपादकारिकाशाहुरभाष्यम्‌ 


माध्यमिकवृ ० साध्यमिकवृत्ति: 
मीमां० द० मीमांसासूत्रम 
मी० श्छो० ) 
मीमांसाश्छो मीमांसाश्लोकवार्त्तिकम्‌ 
मीमां० श्छो० ) 
मी० श्छो० न्यायर० ) 
मी० श्छो० टी० 
मुक्तावली मुक्तावली विश्वनाथीया 
मुक्ता० दिन० र/मरुद्री मुक्ताव्ीदिनकरीरामरुद्रीदीका 
मुण्डकोपनि० मुण्डकोपनिषत्‌ 
मैत््युपर मेत्रयुपनिषत्‌ 
युक्तिप्रबो ० युक्तिप्रबोधः 
युक्तयनु० युक्तयनुशासनम्‌ 
युक्तयनुशा> टी० युक्तयनुशासनटीका 
योगसू० योगसूत्रम्‌ 
योगसू० व्यासभा० है 

व्यासभा० - 


योगसत्रव्यासभाष्यम्‌ 
योगद्‌० व्यासभा० ) 


योगद० तत्त्ववे० योगदशनतत्त्ववेशारदी 


गज ($ योगकारिका 

योगका० 

योगवा० योगवात्तिकम्‌ 

योगशा० योगशास््रप्‌ हेमचन्द्राचायक्रतम्‌ 
रत्लाकरावता ० रजाकरावतारिका 

लघी० लघीयखयम्‌ 

लघो० बृ० लघीयख्रयवृत्ति: अभयनन्दीया 
लंकावतारसू2 . ढंकावतारसत्रम्‌ 
लौकिकन्यायाखलिः छौकिकन्यायाजलिः प्रथमभागः 
वॉक्यप०... . वाक्यपदीयम्‌ 


( आनन्दाश्रम पूना ) 
( बिब्लोथिका बुद्धिका रशिया ) 
( निर्णयसागर बंबई ) 


( चौखम्बा सौरिजु काशी ) 


मीमांसाश्छोकवात्तिकन्यायरल्राकरव्याख्या ( ,, ,, » ) 


( निर्णयसागर बंबई ) 


( 33 हे ) 

( निर्णयसागर बंबई ) 

(० » ) 

( भावनगर ) 

( माणिकचन्द्र अन्थमाला बंबई ) 
( रह] 23 72 ) 
( चौखम्बा सौरिज्ञ काशी ) 

(्‌ 2 २2 र्> ) 

( जज 8] ह ) 

( 37 22 ज्र ) 

( हा] जज 35 ) 


(एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ) 
(६ यशोविजयशन्थमाला काशी ) 


.._( माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बंबई ) 
५ ( लन्दन ) यम 
( निर्णयसागर बंबई ) .... 


( चौखम्बा सीरिज्ञ काशी ) 


वाक्यप० टी? 
वादन्याय 
विधिवि० 


विधिवि० न्‍्यायकणि० 
विवरणप्र० ( 


विवरणप्र० सं० 
बिंश० विज्ञप्तिमाः 
विशेषाब० भा 
विशेषा० भा० 


विशेषाब० बृहदूबू० 


वेदान्तपरि० 

बैशे० सू० 

बेशे० द्‌्० | 

बैशे० उप० 

बै० सू० बि० 

व्या० प्रज्ञ० 

व्योम० 

शां०भा०भामती 
भामती ,। 

शाबरभा० 

शाबरभा० बृह्‌० ( 
बहती 

शाबरभा? प्रभाटी२ 

शाख्त्रवा? 

शास्त्रवा० टी० 

शाखदी० 

शाख्रदी० युक्तिस्नेह- 

प्र० सि० 

शिक्षासमु २ 

श्वेताश्व? 

अर 


सनन्‍्मति० दटी० 


सक्केतविवरणम्‌ 
वाक्यपदीयटीका हेलाराजीया 
वादन्याय: 
विधिविवेक:ः 
विधिविवेकन्यायकणिकाटीका 


विवरणप्रमेयसह्प्रह 


बिंशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि: 


विशेषावश्यकभाष्यम्‌ 


विशेषावश्यकभाष्यबूह द्वृत्तिः 
वेदान्तपरिसाषा 


शेषिकसूत्रम्‌ 


-्श2 


च्छे शेषि रे 
वेशेषिकसूत्रोप त्कार: 


वैशेषिकसूत्रबिद्ृति: 


व्याख्याप्रज्नप्ति: 


प्रशस्तपादभाष्यव्योसबतीटीका 


शांकरभाष्यभामतादीका 
शावरभाष्यम 


शाबरभाष्यबहतीटीका 


शाबरभाष्यप्रभाटीका 
शार्वात्तासमुश्य यः 


( चौखम्ब। सीरिस काशी ) 

( महाबोधि सोसाइटी सारनाथ ) 
( लाजरस कंपनी काशी ) 

( 32 | ह ) 


( विजयनगरम्‌ सौरिज्ञ काशी ) 
( पेरिस सं० सिल्वनलेवो ) 
( यशोविजय प्रन्थमाला काशी ) 


( | 8 । 3 ) 
( निर्णयसागर बंबई 


( #»#.. ४» ) 


( आगमोदयसमिति सूरत ) 
( चौखम्बा सिरीज काशी ) 


( निर्णयसागर बंबई ) 
( आनन्दाश्रम पूना ) 
( चौखम्बा सीरिजु काशी ) 


( आनन्दाश्रम पूना ) 
( आगमोदयसमिति सूरत ) 


शाखवात्तोसमुश्यटीका यशोविजयक्ृता ( यशोविजयग्रन्थमाला काशी ) 


शास्द्रदीपिका 


( विद्याविलासप्रेस काशी ) 


शाब्रदीपिकायुक्तिस्नेह प्रपूरिणी सिद्धान्त- ( निर्णयसागर बंबई ) 


चन्द्रिका 
शिक्षासमुश्ययः 
श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 


( बिब्लोथिका बुद्धिका रशिया ) 
( निर्णयसागर बंबई ) 


श्रवणबेलगोलीयजैनमठसत्का न्यायकुमुदचन्द्रस्य ताड़पत्ने काणोदा- 


सन्मतितकंटीका 


करे लिखिता प्रति: 


(गुजरातपुरातत्त्वम॑दिर अमदाबाद) 
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स्चेद्‌० सं० 
सम्बन्धवा ० 
समव० स्तो० 
सर्वार्थसि० 
सप्रमंगित० 
सं० सिद्धभ? 
सांख्यका? 


माठखू० 
सांख्यकौ ० 
सांख्यसं० 
सांख्यद्‌० 
सांख्यसू> 

सां० प्र० भा? 
सि० चन्द्रोदय 
सिद्धिवि० टी० 
सिद्धहे ० 

सुशुत? 
स्थानाइसूत्र 
स्पन्दका० व्या० 
स्फूटाथ अभि० 
स्या० मं? 

स्था० रा? ।' 
स्था? रन्नाकर 
स्वामिकार्त्ति० 
षट्प्रा० टी० 
पड़द० स० टी० 
घड्द्‌० टी० | 
. पड़दशनसमु० बृहद० 
खेर" 


सां० माठरबु० 
सांख्यका ०माठरबू ० 


सक्लेतविवरणम्‌ 


लत :();«-लऔ व लत 


सबदशनसंप्रह: ( भाण्डारकरसीरिज पूना ) 

' सम्बन्धवार्तिकम्‌ ( आनन्दाश्रस पूना ) 
समवशरणस्तोत्रमू( सिद्धान्तसारादिसंग्रह: माणिकचन्द्र भ्रन्थमाला बंबई ) 
सर्वारथसिद्धिः (कलाप्पा भरमाप्पा निटवे कोल्हापुर) 
सप्तभंगितरंगिणी ( रायचन्द्र शास्रमाला बंबई ) 
संस्क्रतसिद्धभक्ति: पृज्यपादीया. (अ० पं» जुगुलकिशोर मुख्तार सरसावा ) 
सांख्यकारिका ( चौखम्बा सौरिजु काशी ) 
सांख्यकारिका माठरवृत्तिः है # . जे _ #ऋः ) 
सांख्यतत्त्वकोमुदी ( चौखम्बा सीरिजु काशी ) 
सांख्यसंग्रह: ( :॥-. ७ 3.) 
सांख्यदशनम्‌ हे 7 5॥ 5 हो 
सांख्यसूत्रम्‌ ( ». ४2 » ) 
सांख्यप्रवचनभाष्यम्‌ (आओ 59 9 
सिद्धान्त चन्दोदय: ( ४». #४ » ) 
सिद्धिविनिश्चयटीका लिखिता (पं० सुखलालजी 3.].0.) 
सिद्धहेमशव्दानुशासनम्‌ ( अ्र० मनसुखभाई अमदाबाद ) 

सुश्रुतसंहिता ( निर्णयसागर बंबई ) 
स्थानाइझसूत्रम ( भागमोदयसमिति सूरत ») 
रपन्दकारिकाव्याख्या ( कारमीर संस्क्रत सीरिज ) 
स्फूटार्थ-अभिधमंकोशब्याख्या ( बिब्लोथिंका बुद्धिका रशिया ) 
स्थाद्गादमखरी ( भाहेत्मभाकर कार्यालय पूना ) 
स्याद्दादरल्ाकर:ः ( » ४2 » ) 
स्वामिकात्तिकेयानुग्रेक्षा ( जन सिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता ) 
षट्प्राभ्नृतटीका (माणिकचन्द्र प्रन्थमाला बंबई ) 
पड्दशनसमुश्ययटीका ( चौखम्बा सीरिज छाशी ) 
पड्दशनसमुश्चयजू हदूवृत्ति: गुणरन्कृता ( आत्मानन्द समा भाबनगर ) 
हेतुबिन्दु: लिखितः (पं० झुखलालजी 3.|.07. ) 
हेतुबिन्दुदीका अचंटकृता लिखता... ( _» # 


न्यायकुमुदचन्द्रस्य 


प्रमाणप्रवेशे प्रत्यक्षपरिच्छेदः 
मंगलाचरणम्‌ , प्रतिशञावाक्यश्व १ 
१ मइलश्लाकः २ 
धर्मस्य उत्तमक्षमायनेकाथीः ३ 
कण्टकशुद्धिः छः 
कण्टकशुद्धथथ॑ द्वितौयकारिकावतारः ड 
२ कारिकाव्याख्यानम्‌ ५ 
सन्तानवाद: ६-२० | 
( पूवेपक्ष: ) सन्तानस्य लक्षणम्‌ ६ 
कृतनाशादिदोषपरिहारः ७ 
सन्तानस्य भिन्नाउभिन्नादिविकल्पाविषयत्वमू ७ 
प्रत्यभिज्ञानायनुपपतशिपरिदारः ७ 


नित्यैकरूप आत्मन्येव प्रत्यभिज्ञायनुपपत्ति: . «४ ! 


आत्मनः सुखादिपयायब्यापकत्वानुपपत्तिः ८ 
(उत्तरपक्षः ) क्षणिकैकान्ते का्यकारणभावस्यै- 


वानुपपत्तेने तद्घटितसन्तानलक्षणसंभवः ५९ . 


क्षणिकैकान्ते विनशदविनशद्वा न कार्योत्पत्ति: १० 
क्षणिकैकान्ते उपादानसहकारिभावानुपपत्ति:ः ११ : 
क्षणिकैकान्ते कायंकारणभावाधिगमानुपपत्ति: १२ 
आत्मद्रव्याभावे क्षणिकत्वस्यैवाप्रतिपत्तिः 
सन्तानलक्षणखण्डनम्‌ $ 
अपरामश्मेदत्यस्य खण्डनम्‌ ण् 
सन्तानस्य सदसत्त्वादिविफल्पै: खण्डनम्‌ 
अवस्तुत्वे कमेफलसम्बन्धादिद्देतुत्वाभावः हे 
सन्तानस्य भ्रवक्तव्यत्वश्लण्डनम्‌ १५ 
सन्तानस्य सांदृतत्वनिरासः हा 
प्र्यमिशानबलादेव आत्मसिद्धि: १६ 
आत्मनि न साइश्यनिमित्तक प्रत्यभिज्ञानं किन्तु 
एकत्वनिभित्तकम्‌ १७. 
आत्माभावे अमभिलदापायनुपपत्तिः १८ 


पृ०' 
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आत्मनः सुखादिपय।यान्वितत्वसमर्थनम्‌ १९ 
आत्मापहवे बन्धमेक्षाभाषः १९ 
[सम्बन्धाभिधेयादिविचारः २०-२२ 
| सम्बन्धाभिषेयादभावाश ह्वपरिद्यारायम्‌ 
। “प्रत्यक्ष विशदम्‌” इत्यादिकारिंकावतारः २० 
। उद्देशलक्षणपरीक्षाणां लक्षणानि २१ 
| विभागस्य उद्देश एबान्तभावः कर 
| सम्बन्धामिधेयादिसमर्थनम्‌ |» 
| रुच्यपेक्षया प्रतिपायस्य त्रिविधत्वम्‌ ११ 
| श्रिविधस्थापिं प्रतिपायस्य ब्युत्पन्नादिभेदचतु- 
। ध्कप्रतिपादनम्‌ श्र 
प्रासज्लिकी प्रमाणसिद्धिः २२ 
अमाणस्य प्रमाणात्‌ तदन्तरेण वा सिद्धिरित्याश हा २२ 
साधनदूषणान्यथानुपप त्त्या प्रमाणस्य सिद्धि २३ 
!३ कारिकाव्याख्यानम्‌ २३-२६ 
:  अ्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ २३ 
। प्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ रेड 
मुख्यसंब्यवहाररूपेण श्रत्यक्षस्थ द्वेघा विभाग: २५ 
मुख्यप्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ ण् 
सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्षलक्षणम्‌ ण्र 
भक्षश्रितत्वस्य व्युत्पत्तिनिमित्तत्वम्‌ , अर्थ॑साक्षा- 
त्कारित्वस्य प्रशरसलिनिमित्ततवम्‌ २६ 
अक्षशब्दस्य आत्मवाचकतया व्युत्पत्तिनिमि- 
सत्वमपि 7 
विज्ञानशब्दस्य ब्युत्पत्तिचतुश्यअ्रतिपादनमू. २७ 
विशृतिव्याख्यानम्‌ २७ 
| अमाणशन्दस्य व्युत्पत्तिः २८ 
सन्लिकषवाद: २८-३४ 
| ( पूर्वपक्ष: ) “अमाजनक॑ प्रमाणम्‌” इति 
! प्रमाणलक्षणे व्याख्यातृमतभेद. श्८ 
साधकतमत्वात्‌ सन्षिकर्ष: प्रमाणम्‌ २८ 


| व्यवद्िताथोनुपरूब्धेः सन्षिकर्ष: प्रमाणम्‌ 
र्‌ 


हर 
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कारकत्वात्‌ सजिकर्ष: अमाणम्‌ २८ | तमप्रहणस्थ प्रकषोर्थयतया अपकृष्टभाषात्‌ 
सभशिकर्षत्य घोढा विभागः २९ । न सामभयाः साधकतमत्वव्यपदेशः ३५ 
प्रत्यक्षस्य चतु्निद्विसन्िकषोदुत्पत्तिः २९ | साधकतमत्वस्य विविधविकल्पेः खण्डनमू._,, 
( उत्तरपक्षः ) सन्निकृष स्थ साधकतमत्वाभावः। सामग्रयेकदेशस्यैव लोके करणतया निर्देश! . ३६ 
अन्वयव्यत्तिरिकाभावात्‌ » ... कत्तुकर्मणोः साकल्यान्तर्ग॑तत्वे किमपेक्षया 
सन्निकर्षमात्रस्य प्रमाणता, तद्विशेषस्य वा? ३० साकल्यस्य करणत्वम्‌ ? हर 


* अंग्यताभावात्‌ नाकारे प्रमोत्पत्तिः ? इत्यस्य समप्रा एवं सामग्री, समझाणां धर्मों वा १ ३७ 


निरासः ३० | 'समग्राणां भावः सामग्रौर इति भावशन्देन 
सहृकारिकारणाभावादाकाशे प्रमोत्पत््यमावस्य_!. किममिघीयेत ? ३७ 
विविधविकत्पजालैः निरास: ३० ' नित्यैकरूपाणां साकल्यजनकत्वे सवेदा जन- 
योग्यतायाः साधकतमत्वे ज्ञानस्य प्रमाणत्वा- । कत्वप्रसह: ३८ 
भावाशझ्जाया निरासः ३१ ' सकलेभ्यः साकलय॑ मिन्नमभिन्‍्न वा ? ५ 
चक्षुषो5प्राप्यकारित्वात्‌ सन्चिकर्षस्याव्याप्ति.... ३१ : निर्विकल्पकप्रमित्यपेक्षया साकल्यस्य अ्रमाणत्व॑ 
संयुक्तसमवायादीनामतिव्याप्तिः ३९ | सविकल्पकम्रमित्यपेक्षया वा १ ३९ 
असन्षिकृष्प्रदण सवोर्थ भ्द्णप्रसब्॒स्य निरास:. ३२ ' इन्द्रियवृत्तिवाद: * ४०-४१ 
ब्यवद्दिताथीलुपलब्धेः निरसनम्‌ १९ | (पूर्वपक्षः) साधकतमत्वादिन्द्रियवृत्तिः प्रमाणमू ४० 
सबिकर्षस्वीकरे सर्वज्ञाभावः रै । विषयाकारपरिणतिः इन्द्रियकृत्ति कर 
सन्निकषेस्य प्रामाण्ये व्याप्तिअहणाभावः रेरे । ( उत्तरपक्ष: ) भचेतनरूपाया इन्द्रियवृत्तेरपि 
कारकसाकल्यवाद: : रै३-३३ | उपचारादेव श्रामाण्यम्‌ रु 
(पूर्वपक्षः ) अथोंपलब्धिजनकत्वात्‌ कारकंसाक- | /वेषयंग्रति गमनम्‌, आभिमुख्यम्‌, आकार- 
ल्यापरनाम्नी सामझ्री अ्रमाणम्‌ ३३ | धारित्वं वा ९? इति विकत्प्य खण्डनम्‌. ,, 
कारकैकदेशस्य न साधकतमत्वमपि तु कारक- : मिन्नाइमिन्नविकल्पैः इन्द्रियदततेः निरासः अं 
हल रैरे । इन्द्ियवृत्त्यालम्बनाया मनोद्ततेः निसनम्‌. ,, 
कतंकर्मणोरपि साकल्यान्तर्गततया न । 
'ज्ञातृव्यापारवाद: ४२-४५ 
साकल्यल्वरूपापदारकत्वम्‌ ५ 3 ५ 
कनस्क कलर पाल इआाकरअेे हक ( पूवेपक्षः ) अ्थश्रकाशतार्यफलान्यथानुपपत्ते: 
ज्ञानस्यापि साकत्यास्तर्गतत्वेन प्रामाण्यं 0 ० कक पक 
गे सत्ता » | अतः व्यापारवशादेव कारकत्य कारकत्वमतो$- 
( उत्तरपक्षः)बोधाबोधरूपसाकल्यस्य न मुख्यतः... पी ज्ातृव्यापारः अमाणम्‌ रु 
प्रामाष्यम्‌ . » | ( उत्तरपक्षः ) शातृव्यापारस्य नेन्द्रियमनःस्वसं- . 
आमाण्य॑ ज्ञानहपतयैव ध्याप्तम्‌ अव्यवधानेन वेदनप्रत्यक्षेः सिद्धिः. डे 
प्रमितिकरणलात... ३५ | नाजुमानात्‌ तत्सिद्धिः, सम्बन्धभ्रदणोपायाभावात्‌ ,,. 
' नाप्यथापसितो ज्ञातृव्यापारसिद्धि: * - 5 छ 


उपचारेण तु सत्यपि आमाण्ये न वस्तुतः कारक- ' 
साकत्यस्य प्रासाण्यम्‌ ेु .» | रीतृव्यापार: कारकजन्यो5जन्यों वा १. ..... डेढ़ 
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अजन्यत्वे भावरूपत्वमभावरुपत्थ॑ वा ? ड्ड 
जन्यत्वे क्रियारूपः, अक्रियारूपो वा ? पा 
चिद्रपः अचिद्वूपो वा ! ५ कर व ५ 
अचिद्रुपत्वे धर्मों धर्मो वा १ डर. 

निर्विकल्पकप्रत्यक्षबादः ४६-५१ 
( पूर्वपक्षः ) निर्विकल्पकप्रत्यक्षकक्षणम्‌ डर 
कल्पनालक्षणम्‌ | 
अर्थस्य संकेतव्यवद्दारकालाननुयायित्वानन 


इब्दसंसर्ग: 3 


खर्थें शाब्दानामसंभवात्‌ तादात्म्याभावाश्च कर्य 


तज्जे ज्ञाने शब्दप्रतिभासः ? डे 


अनेकण ब्दार्थप्रतिभासमपि योगिज्ञानं योजना- 

भावात्‌ निर्विकल्पकम्‌ 
स्वसंवेदनेन्द्रियमनोयोगिप्रत्यक्षाणां लक्षणानि.. ,+ 
( उत्तरपक्षः ) कल्पनायाः विविधविकल्पजालै: 


नर] 


खंडनम्‌ डे 
निश्चयरूपकल्पनारदिितत्वं प्रत्यक्षस्यासिदमू. ४८ 
व्यतिरिक्तबिकस्पोत्पादकत्वानिविंकल्पकप्रामा- 
ण्यस्य निरासः डेट 
पिकल्पा5विकल्पयोरेकत्वाध्यवसायस्य निरास: ४९ 
उल्लेखरूपकत्पनायाः निषेधानुपपत्तिः ५० 
अस्पष्टतारूपकल्पनायाः निरासः ५० 
अथेसन्रिधिनिरपेक्षत्वरूपकल्पनायाः निरास:. ५१ 
अनक्षप्रभवत्वरूपकल्पनाया: खण्डनम्‌ ५१ 
धमोन्तरारोपात्मककल्पनाया: निरसनम्‌ ५१ 
'विवृतिव्याल्यानम्‌ ण्र्‌ 
संशगरस्य लक्षणम्‌ धरे 
बविपययस्य लक्षणम्‌ घर 
विपययज्ञाने स्मृतिप्रमोषवाद: ५२-५९ 
( पूववेपक्षः ) विभिन्तकारणप्रभवत्वात्‌ विभिन्न- 
विषयत्वाण ' इृदं रजतम्‌?” इति प्रत्यक्षस्म- 
रणरूपं शानद्रयम्‌ ण्र 
तदित्यंशस्य अ्मोषात स्टतिप्रमोपत्वम्‌ ण्र 
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दुश्यवस्य दृशन्तः ५३ 
'दोषमाहत्म्यात्‌ अतीतरजतस्य न अतीततया 
प्रतिभासः क्रिन्तु वर्तमानतया ५३ 


स्मरामि? इत्याकारशल्यत्वमेव स्मृतिप्रमोषत्वम्‌ ५४ 
मेदाप्रदह्मयत्‌ रजतमिदमिति सामानाधिकरण्यं 
प्रति घटते ध्ड 
भेदाग्रह्ट: श्रिप्रकारः पड 
स्वृतिप्रमोषस्वीकारे5पि बाध्यनाघकभावः सुघटः ५४ 


विपरीतख्यातिवादिनां बाह्याथंसिद्धपभावः थूड 
( उत्तरपक्ष: ) इदं रजतमित्यत्र कारणमेदात्‌ 
कार्यमेद:, सामग्रौभेदाद्वा १ घ्ण 


विभिन्नकारणप्रभवत्वानुमानस्य प्रतिविधानम्‌_ ५७५ 


विषयभेदादपि नातन्न शानभेदः ५ 
दोषाणां विपरीतकार्योत्पादकत्वसम्थनम्‌ ण्ष 
दुष्टयवानामपि उपभुक्तानाम्‌ उदरव्यथादि- 
विपरीतकार्योत्पादकत्वम्‌ ५६ 
रजतश्ञानस्य शुक्तयविषयत्वे कि निर्विषयत्वम्‌ , 
अतीतरजतबिषयत्व॑ वा ! ५६ 
भेदाग्रहस्य प्रइत्तिहेतुत्वाभावः ५६ 


विभिन्नाकारत्वादपि न तन्न ज्ञानमेदः डे 
ज्ञाभद्ययस्वीकारे5पि युगपदुत्पत्ति,, क्रोेण वा ? ५७ 
क्रमोत्पत्ती बाधकशानात्‌ 'निद॑ रजतम्‌” इति 


तादात्म्यप्रतिषेधानुपपत्तिः जु७ 
स्मृतिविनाशस्य न स्मृतिप्रमोषता ७५८ 
प्रत्यक्षेण सहैकत्वाध्यवसायस्य न स्मृतिप्रमोषता ५८ 
प्रत्यक्षरूपतापस्तेने स्मृतिप्रमोषता ५६ 
तदित्यंशाननुभवश्य न स्मृतिप्रमोषता कं 
“प्रमोषः” हत्यत्न प्रशब्देन एकदैशेन सवोत्मना 
वा अपहारः ? | 
तिराभावस्यापि न स्मृतिप्रमोषता 8 
विंविधविकल्पजालेन तिरोभाबस्यानुपपत्ति- 

प्रदर्शनम्‌ 5 & 
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परिद्दारः 
विपययशज्ञाने अख्यातिबादः ६० : 
( पूर्वपक्ष: ) विपयंयशाने रजतसत्ता, तद- 
भाव:, शुक्तिशकलम्‌ , रजताकारेण शुक्ति- | 
शकलं वा नालम्बनम्‌ इत्यस्यातिः ६०: 
( उत्तरपक्षः ) विपययस्य निर्विषयत्वे विशेषतो 
व्यपदेशाभावः | 
ख्यतिरभावे अ्रान्तिसुषप्तावस्थयोरविशेषः 
ईषत्ल्यातित्वे विपरीतर्यातित्वमेव भर 
विपयेयज्ञाने असत्ख्यातिवादः ६०. 
( पूवेपक्षः ) इद॑रजतमिति प्रतिभासमानस्य 
नार्थधर्मत्वं न ज्ञानधमेत्वम्‌ , अतः भसहद्विष- 
यत्वम्‌ ६० ' 
(उत्तरपक्षः) असतः खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासा- 
भावात्‌ ६० 
विप्रतिषिद्ध च असतः प्रतिभासनम्‌ ६१. 
आन्तिवैवित््याभावप्रसज थ की 
अर्थमाश्रनिबन्धनप्रशवत्त्यादिकियास त्त्वाद थे किया- 
कारित्वमप्यस्ति ६१ 
विपयेयज्ञाने प्रसिद्धाथंव्यातिवादः ६१ 
(पुववेपक्ष:) असतः प्रतिमाष्ताभावात्‌ प्रमाणसि- 
द्वस्यैवार्थस्य ख्यातिः ६१ ' 
प्रतिमासकाले तदर्थस्य तन्न सत््वमस्त्येव... » 
( उत्तरपक्ष: ) पसिद्धार्थर्याती आन्ताआन्त- 
व्यवहाराभावः बाध्यवाधकभावाभावश्चल ६१ 
अतिभासकाले उदकादे: सत्त्वे तथिहत्य भूलिस्ध- 
तादेरुपलम्भप्रसब्नः के 
विपयेयज्ञाने आत्मस्यातिवाद: ह्र 
' अनायविद्यावशाज्ज्ञानस्यैवायमाकारो बहिः 
स्थिरत्वेन अतिभासते 


( उत्तरपक्षः ) स्वाकारमात्रभादहित्वे आन्ता- 
आन्तविवेकः बाध्ययाधकभावशानुपपन्नः 


है 


५९ । 


६१ ८ 


६२ | 
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झ्ञानरूपत्वे च 'अहं रजतम इति अतीतिःस्यात्‌ ६२ 


॥ 

| ज्ञानस्य बाद्याथेविषयत्वाभावे कथ॑ नियताझार- 

। तया उत्पत्तिः ६३ 
' आत्मस्यातिमते छेदामिधातादमांव श्र 
विपयेयज्ञाने अनिवचनीयायेख्यातिबाद: ६३ 


प्रतिभासमानाथंस्य सदसदुभयानुभयादिभिः वक्तु- 
|. भशक्तेः अनिवेचनीयायेस््यातिः 
| (उत्तरपक्ष:) ख्यातिः कि झुया प्रकथने इत्यस्य 
ख्या प्रथने इत्यस्य वा प्रयोग: : ५? 
अनिवेचनीयपक्षे श्ञानव्यपदेशयोरनुपपत्ति > 
विपयंयज्ञाने अलौकिका्थस्यातिवाद ६४8 
अलौकिकतस्य अन्तर्बदिवाइनिरूपिताथस्य झ्यातिः ६५ 
| (उत्तरपक्ष: ) अन्यरूपप्रतिमासस्य अलौकिकत्वे 
' विपरीतख्यातित्वम्‌ 
अन्यक्रियाकारित्वस्य अन्यकारणप्रभवृत्वस्य च 
अलोकिकत्वे अन्याथानामभावापत्तिः ५; 
अकारणप्रभवत्वे सद्गूपस्य नित्यत्वम्‌ 2 
अरुद्रपस्य कर्थ “इदं रजतम्‌” इति विधिरूप- 
- तवया प्रतीतिः ? 


रे 


7) ., 


६्ढ 


'विपरीतख्यातिरूपविपययज्ञानस्थ सिद्धि: ६४-६६ 


( पू्वपक्षः ) रजतज्ञानस्य रजतालम्बनत्वे 
असत्ख्यातित्वम्‌ ह्ड 


शुक्तिकालम्बनत्वे रजताकारतयाब्नुत्पत्तिः छ् 

( उत्तरपक्ष: ) रजतमेव तत्नालम्बनमू , अस- 
त्ख्यातो अत्यन्तासतः प्रतिभासः अश्र तु 
दोषवशात्‌ देशान्तरादौ सतः 

सदशार्थद्घनोदूभू तस्मृत्युपस्थापितार्थश्राहितया 
अतहदेशार्थभाहित्वेधप्यस्य न विश्वप्रहणप्रसक्ति: ,, 

“रजतमिदम्‌? इति शानस्य प्रत्यभिज्ञानात्मकत्वेन 

; स्मृत्यपेक्षित्वमप्यविरुद्धम्‌ हा 

| नियूद्दितनिजाकारा परिगृहीतरजताकारा शुक्तिका 

|. दा तदाल्म्बनम्‌ रे 


अडुल्या निर्दिश्स्य शुक्तिशकलत्त्य विषयत्वेनैव 
,... झखपेक्षा 


१५ 


६६ 
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खाटद्यहैतुकतया नेयम्‌ अतत्स्यातिः ६६ | सम्बन्धआहकप्रमार्ण च तकरूप॑ असिद्धमेव - रु 
विवृत्तिव्यास्यानम्‌ ६६-६७ , अनुमानमन्तरेण “प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नानुमानम्‌ 
ज्ञानमाश्नस्य प्रमोंणत्वे अकिमित्कर्थमापि | इति विधिनिषेषप्रतिपत्तिदृंधध.. ..“. ,, 
प्रमाष्यम्‌ ६६ | अ्रव्यक्षमेव अमाणम इति परस्मै अ्तिपादनमपि 
तन्नाज्ञानस्य श्रामाण्यमन्यत्रोपचारात्‌ ६० | नावुमान॑ बिना संभवति न 
प्रत्यक्षेकप्रमाणवादः ६७-७३ | का स्वगापूर्वदेवतादेः निषेधानुपपत्ति: ,, 
| निरवदस्वरूपसद्ावाज्ना ह , 
( पूवपक्षः ) अगौणत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव प्रमाणं.' फ्रद्रावाज्ञालुमानापलापो युक्त 
लंलिमानप ।  अबाधितलक्षणसद्धावादपि नापलापः - ७३ 
छ। 
गण की गोप लक ४ ऊद्दाख्यप्रमाणखमवधृतव्याप्ती विश्वाभाव:.. ,, 
शॉ० ] 
रूपत्वात्‌ गौणकारणजन्यत्वाच गौणेमनुमानम्‌ ,, | &पपिकाले धर्नस्य प्रयोगकले तद्िशिश्धर्मिणः 
अथीनिश्चायकत्वाच् नानुमानस्य प्रामाण्यमू. ,, | 
अपार दे साध्यत्वे नाननुगमादिदोषा हि 
अत्यक्षादनुमानाद्ा व्याप्तिग्रहणाभावात्‌ | अंन्कगदुआने दित्दोब्वमिधपी सेब एन... 
जप कर ४ कारिकाव्याख्यानम्‌ ७४ 
अवस्थादेशकालादिमेदात्‌. भिन्नशक्तिकाथानां ही 
मद : . वैशयस्य लक्षणम्‌ ज्ड 
साकल्येन व्याप्ति: अशक्यग्रहा ६८ : करत 
घर्मिण: सामान्यधर्मस्य च साध्यत्वे सिदसाधनम ,, . | न नमो, ७५ 
विशेषधर्मस्य समुदायस्य वा साध्यत्वे अन- सांव्यवह्यारिकप्रत्यक्षलक्षणम्‌ एक 
न्वयत्वम्‌ ३ इन्द्रियानिन्द्रियरपाइसाधारणकारणनिर्देशेन न 
स्वंत्रानुमाने अनुमानविरोधस्य इश्विघातकृतः साधारणानां अथालोकसन्निकषीदीनां निर्देश: ,, 
विरुद्धाव्यभिचारिणश्र संभावना भू 'चह्षुःसन्निकर्षवादः ७५-८२ 
पूर्वोक्तपूर्व पक्षसमर्थनार्थ' चाबोकोक्तानां सप्त- | (पूर्वेपक्षः ) बाह्येन्द्रियत्वात्‌ प्राप्यकारि चन्चु: ७५ 
द्शकारिकाणां प्रमाणझपेण उपन्यास: ६९-७०... अधिष्ठानदेश सतोअपे चक्तुषः आप्यकारित्वा- 
( उत्तरपक्तः ) अविसंवादकत्वादनुमानं प्रमाणम्‌ ४० ' विरोधः ़ रः 
अविशदृत्वरूपगौणत्वेन नाप्रामाण्यमू; विशद-_.. अपिष्ठनदेशादव्यतिरिक्तत्व॑ त्वसिद्धम 3 
त्वस्य प्रमाणलक्षणाभावात्‌ ७१. अधिष्ठानादन्यश्रापि रर्मिरूपस्य चछुषः सद्भावः ,, 
नापि स्वार्थनिश्चये परापेक्षत्वेनाप्रामण्यमू; अ-... ,._ तैजसलात्‌ रश्मिवच्नक्षुः दि 
सिंद्धत्वात्‌ » .. तैजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकशकत्वात्‌ू.,» 


नापि विसंवादकत्वेन; अविसंवादकत्वात्‌ »... रशमीनां धस्तुर॒कपुष्पवदादी सूक्ष्माणामप्यन्ते 


ऊद्दपूर्वकत्वेन अत्यक्षपूवेकत्व॑ लसिद्धम्‌ » *.. असृतत्वात्‌ महत्पवेतादिग्रकाशकत्वमू ७ 
अरथीदनुत्पथमानत्वरूप गौणत्व॑ प्रत्यक्षस्याप. ७५१ ,  शाखाचन्द्रमसोः युगपद्प्रहणमसिद्म्‌, यौगप- 
अवस्तुविषयत्व॑ त्वसिद्धमू; सामान्यविशेषा- | यामिमानस्तु उत्पलपत्रशतच्छेदवत्‌ आन्तः ७७ 
त्मकार्थप्राहित्वात्‌ ७१ | दारौरापैंक्षया अक्तु्विषये दृरनिक्टादिव्यवहारः ,, 
धर्मिणि पक्षशब्दोपचारस्तु संक्षेपतः(शन्दरचनार्थः ,, .. अश्राप्यकारित्वे दि व्यवहितानां मेवीदीनां अ्ंका- 


- बाध्यमानत्व॑ सम्यगनुमानस्य असंभाव्यम्व ७२ |. शकत्रेंसकीं रु 


-ग 
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कारकत्वात्‌ प्राध्यकारि चक्षः 


॥ 
अत्यासभझ्ाथीप्रकाशकत्वं तु साध्यसमम्‌ पा 


( उत्तरपक्ष: ) 'बहिरथंप्रहणाभिमुख्यम्‌ , बहि- 
देंशावस्थायित्वम्‌ू, बहिं:कारणप्रभव्ठम्‌ , 
इन्द्रियस्वरूपातीतलम्‌ , मनोच््यत्व॑ वा १! 
इति विकल्पैः बाहोन्द्रियल्वस्य खण्डनम्‌ 

मनोव्यवच्छेदार्थ बाह्यविशेषणमंयुक्तम्‌ 

गोलकरूपस्य चन्चुषः प्राप्यकारित्ं पत्यक्ष- 
विरुद्धम्‌ 


८ 


ज्ट 


र्‌शमीनां श्रत्यक्षतो5प्रसिद्धिः | 
गोरुचुत्य रर्मिवत्त्वे अत्यक्षबाधा उ्र्‌ 
अनुद्धृतरूपस्पक्षे स्प तेजोद्रव्यत्वासिद्धिः डे 


रश्मिवत्वे चछुषः पदार्थ प्रद्मशे आलोकापेक्षाभावः ,, 

रथश्मिवत्वे स्वसम्बद्धत्य भञ्ञनादेः अकाशकत्वम्‌ ,, 

अज्जनादिना गोलकरूपस्य रस्मिरूपस्थ शक्ति- 
रूपस्य वा चक्षुपः सम्बन्धो 5स्त्येव का 

तमःप्रकाशकत्वाण तेजसं चक्तुः 

रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्व॑ चन्द्रा- 
दिनाओनैकान्तिकम्‌ 

'करणत्वे सति! रव्यत्वे सत्ति? इति च॑ विशे- 
षुणेषपि अनैकान्तिकता ८१ 

विषयस्य चुदेंशे आगमन प्रतोतिविरद्धमू_ ,, 

चक्षपः विषयदेशे गमन॑ अत्यक्षानुमानविरुद्धमू_,, 

संयुक्तसमवायादादित्यादिरूपवत्‌ तत्कम णो5पि 
ज्ञानापत्तिः 

आध्यकारित्वे चक्चुषः काचाश्रस्फटिरादिव्यव- 
हिताथीनुपलब्धि: 

सप्तिकषोदर्थ प्रतीदी न शरीरापेक्षया दूरनिक- 


८७० 


८१ 


<१ 


हु 


जिषयानुऋर्माणिका 


। 


“क्वारस्त्थात्‌! इति देठुरापे अनैकान्तिकः ८२ 
अत्यासन्नायाप्रकाशकत्व प्रसश्तसाधनकृपम्‌ ,; 
'ओज्रस्य अप्राप्यकारित्वससर्थनम्‌ ८३-८६ 
: ( पूर्वपक्ष: ) श्रोश्रस्य आध्यकारित्वे शब्दे 
द्रनिकटादिव्यवद्दाराभावः ८३ 
असक्तिकृष्टत्वे5पि तीव्रतया शब्देन श्रोन्नाभिधा- 
तोडपि घटते हि <३ 


८6 


4 
|| 


। 


स्बझ्तलवाद: 


८१ 


टादिव्यवह्ारः सुघटः 
प्राप्यकारित्वे संशयविपययानुपपत्तिः जे 
अप्ाप्यकारित्वेडपिं योग्यतया प्रतिनियताथ- 
प्रकाशकत्वम्‌ ८२ 


अछनतिलकादिदशान्तेन भ्रप्राप्यकारित्वसमथनम्‌ ,, । 


(उत्तरपक्षः) शब्दस्यास जिशृशत्व॑ प्रत्यक्षबाधितम्‌ ,, 
सन्तिकृष्टस्य प्रहणेडपि गन्धादिवत्‌ दूरादिव्य- 
वहारो5पि सुघटः 


दूरादिप्रत्ययग्राह्मत॑ साकारज्ञानापेक्षया निराकार- 
शानपेक्षया वा 2? 


शब्दस्य दूरादिस्वभावत्व स्वरूपतः, दूरादिकार- 


णप्रभवत्वात्‌ , दूरादिंदेशादागतत्वात्‌, दूरा- 
दिदेशे स्थितत्वाद्दा ? 


अतिवाते श्न्दस्याश्रवर्ण अतिवातेन श्रोत्राभिषातात्‌ , 


4३ 


<३ 


<८ड 


शब्दस्य नाशितत्वाद्ता ८ढ 
अगश्नाप्तस्य अभिषाते रूपादिद्शन्ती विषम: <५ 
देशापेक्षया दृरत्व॑ शब्दस्य देशभ्रहणे सति, 

असति वा १ ८५ 


द्रदेशादिसन्देदात्‌ सिद्ध प्राप्तशब्दस्य प्रहणम्‌ ८६ 
्रोश्नविकारस्य वाधियादेः दशनादपि शब्दस्य 
थ्रापिंः सिद्धा ८३ 
८६०९७ 
(पूर्वेपक्षः) रूपादिगोचरचारितया न प्रत्यक्षात्‌ 
सर्बज्लसिद्धि 
स्वभावकारय लिंगामावाजणाबुमानादपि तत्तिद्धिः 
नित्यादनित्यादा भागमादपि न तत्सिद्धिः 
उपमानादथीपत्तेवी न तत्सिद्िः डे 
बुद्धादीनां वेदादसंभवः ध्मादयुपदेशः व्यामोह- 
पूबक एव 
मन्वादीनां सम्यगुपदेश: वेदमूलत्वात्‌ ] 
सर्वेज्ः समस्त वस्तु स्‍्वेन स्वेन रूपेण जानाति,- 
वत्तेमानतया वा ? 


८६ 


८७ 


द्द 


भ्ह 


विषयानुकमणिका 
« बृदमिदानीमिह सत्‌ इत्यन्न तत्प्राकप्रष्वंसाभावयोर्यु - | इश्वरवाद:- 


गपत्प्रतिभासे युगपजन्ममरणव्यपदेश प्रसह्नः 4८ 


क्रमेण पतीतौ नानन्तेन काछेन सब शता ८९ 
( उत्तरपक्ष: ) सुनिश्चितासंभवद्धाधकप्रमाणत्वात्‌ 
सर्वेशस्य: सिद्धिः ८९ 


न प्रत्यक्ष सत्र सदा सर्वज्ञाभावं साघघति ,, , 


निवत्तेमानमपि अत्यक्षं सबेज्ञस्याकारणत्वादव्यापक- 


त्वाच्च न स्वनिदत्तो तदभाव साधयितु' समर्थम्‌९० ' 


अध्यक्षनिव्वत्यथाभाबयोः कार्यकारणव्याप्यव्या- 


९० 


पकभावाइमावः 
धर्मिसाध्यसाधनानां स्वरूपाप्रसिद्धेः नानु- 
मानसपि सर्वज्ञवाधकम्‌ ९१ ' 


सर्वज्ञस्य तत्कारणस्य तत्कायेस्य तद्व्यापकस्य 


वाब्नुपलम्भः न सर्वेज्ञाभोवप्रसाधकः ९१ 
तदुभ्रहणस्वभावत्वे सति अक्षौणप्रतिबन्धप्रत्यय- 
ल्वाद्धेतो: सर्वज्ञत्वसिद्धिः ९१ 


साक्षात्‌ विरुद्धविधिरपि न सर्वज्ञाभावसाधिका ९३ 
तद्॒थ्ापकविरुद्धस्य, तत्कारणविरुद्धस्य, तद्दिरुद्ध- 
कार्यस्य वा विधिरपि न सर्वेज्ञाभावसाधिका ९२ 
वक्तृत्वादिददेतवो न सवेशबाधकाः ९३ 
जमिन्यादयों न तदभावतत्त्वज्ञा: सत्त्वपुरुषत्व- 
वक्त॒त्वादे रथ्यापुरुषवत्‌ 
अथीप त्त्युपमानयोरपि न तदूबाधकत्वम्‌ 
सर्वशस्य असवंशतुल्यशरीरसंस्थानतया उपमेयता, 
इन्द्रियज्ञानेन अर्थपरिच्छेदकतया, खरबविषाण- 
वन्नीरूपतया वा ? 
अपौरुषेयो पौरुषेयो वा आगमो5पि न तदूबाधकः९५ 
तुच्छा प्रमाणपश्रकनिबवृत्ति: नाभावसाधिका 


प्रमाणपश्चकविनिमुक्तात्मा, तदन्यज्ञान॑ वाउपि 
नाभाव॑ साधयति 


अतीतादिकालीन वस्तु स्वरूपेण विशद्तया 
प्रतिभाति 


सवेशशाने यदू यत्र यथाज्वस्थितं तत्तत्र तथा 
विशद्तया चकास्ति 


5३ 
हि 


कस. 


९्ऊ 


५ 


९१६ | 


९६ , 


| 


5 

९७-१०९ 

( पू्वेपक्षः ) क्षित्यादिक बुद्धिमत्पूव॑क॑ कार्यत्वात्‌ ९७ 

सावयवत्वात्‌ कार्यत्वम्‌ ९७ 
बुद्धिमत्कतृपूरवकत्वमात्रेण व्यात्तिः न विशेषेण 

आता नेश्विधातकृत्‌ ९८ 

सर्वज्ञता च अखिलकायकरणादेव ९९ 

इंश्वर ज्ञानादीनां नित्यत्वम्‌ १5७ 


सकलकारकाधिष्ठातृतया एकत्वसिद्धि हु 
जीणकूृपादिगतकारयत्वस्य॒क्षित्यादावभावात्‌ 
असिद्धत्वस्य परिहारः 
ईइवरस्य अदृश्पेक्षस्य कर्तृत्वात्‌ दुःखिप्राणि- 
विधानाचविरोधः 
धर्माधर्मयोरचेतनत्वान्न॒ चेतनानधिष्ठितयोः 
अबृत्ति: 
( उत्तरपक्ष; ) सावयवत्वरूपकाय लवह्ठेतोः 
खण्डनम्‌ 
स्वकारणसत्तासमवायरूपकारय त्वस्य निरास: 
कृतमितिग्रत्ययविषयत्वरूपकार्यत्वस्य खंडनम्‌ 
विकारित्वरूपकायत्वस्य प्रतिविधानम्‌ 
जगतः सदा सत्तवात्‌ कार्यत्वाभावः 
कार्यमात्रस्य कारणमात्रेणाविनाभावः न तु 
बुद्धिमता 
कइतवुद्धध॒त्पादकत्वरूपकार्य त्वविशेषस्य देतुत्वे 
क्षित्यादावसिद्धत्वम्‌ 


प्रामाणिकस्य कृतबुद्धिसद्धावे केन प्रमाणेन 
प्रामाणिकत्वम्‌ ? १०२ 


विरुद्ध: कार्यलवद्ेतुः सशरीरासरवज्ञकर्तुसिद्े: १०३ 
प्रयोक्तत्वस्य शक्तिपरिशानाविनाभावाभावः 
अविनाभवे वा न समस्तकारकपरिज्ञान॑ 
 प्रयोक्तत्वे आवश्यकम्‌ १०४ 
अकृष्टप्रभवैः तवादिभिः व्यभिचारी कार्यत्वहेतु: १०४ 
कालात्ययापदिष्ट: कार्य त्वहेतुः 'बण्ण 
ईर्वरस्थाट्इ्यत्वे कि शरीराभावः कारणम्‌ , _- 
विद्यादिप्रभावः, जांतिविशेषों वा १ 


१०० 


१०० 


१०७० 


१०१ 
१9 
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१०२ 


१०९२ 
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ईद्वरस्य सत्तामात्रेण, शानवत्वेन, शानेच्छा- . 
प्रबलवस्वेन वा कारणत्वे अतिप्रसज्ञ १०६ 
व्यापारस्तु अशरीरस्यासंभाग्य एवं - 
एकदेशेन व्यापारः सबोत्मना वा १ 
ऐश्बगेंगापि न कार्येकर्तुत्वम्‌ गा 
सिरुक्षासंजिदीषयोः युगपद्धावः, फ्रेश वा १ १०७ 
सहकारिणो5पि तदायत्ताः, अतदायत्ता वा ! 
ईश्वरस्म जगत्करणे यथारुचि प्रदृत्तिः कर्म- 
पारतन्त्मेण, करुणमा, धर्मोदिश्रयंजनेन, 
ऋडया, निम्ह्ायथम्‌ , स्वमाचतो वा? १०७ 
बुद्धिमत्वमनित्यया बुद्धपा, नित्यया वा १ 
सर्वेषां शाख्राणां ईश्वरकार्य तया प्रामाण्यप्रसंगः » 
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१०८ 


प्रतिवाद्यादिन्‍्यवस्थाविलोपश्व 9 
संखारविलोपश्व १०९ 
सांख्यपरिकल्पितेश्वरवाद: १०९-११४ 
( पूर्वपक्षः ) क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरास४: 
पुरुषविशेष ईश्वरः १०९ 


अन्ये मुक्ताः प्राकृत-वेकारिक-दक्षिणारक्षणबन्ध- 


भश्रययुक्ताः ११० 
निरतिशयसश्वोत्कपषात्‌ परमैरवर्यम्‌ ५ 
अणिमाऊपिभायश्विधमैरवर्य म्‌ 
ज्ञानादौनां तारतम्यद्शनात्‌ सबेश्त्वादिसिद्धि: १११ 
कालेनानवच्छेदादसो पू्वेषां गुरुः के 
जप्यमानइ्व भभिमतफलदायी मर 
( उत्तरपक्षः ) क्‍्लेशादिभिरपराम्टध्त्वस्थ स्व- 

रूपत्वे मुक्त एव स्पात्‌ न तु इधरः १११ 
स्वतन्त्रस्य कर्तुत्व॑ प्रकृतितन्त्रस्य वा १ ११२ 
अकृतीश्यरमोः सदा समर्थत्वात्‌ युगपदुत्पाद- 

विनाश स्थितीनां प्रसजः ११४५ 
अपसामथ्यें अन्यतरसामथध्यें वा कायोभावः 

अन्यतमकार्य था स्मात्‌ ११३ 


उद्धतगुणसइकृतस्भ कर्ुत्वे5प्येतदेव दूबणम्‌ ११३ 
रेश्बयोभ्रयत्यादपि न कर्तृत्वम्‌ ११४ 


विषयानुकमणिका 


ऐेश्वर्यस्य अक्ृतिकवतत्वे दोषपद्शनम्‌ 





- ११४ 
। बिवृतिव्याख्यानम्‌ ११५ 
व्याधकबाधकप्रमाणामागात्‌ू संशयोच्स्तु” 
इत्याश ड्लायाः परिद्दारः ११५ 
।अवम्रद्दादीनां छक्षणानि ११०५-११६ 
! पश्चमकारिकावतारः ११५ 
:४ कारिकाविवरणम्‌ ११६ 
|. अवप्रहस्य लक्षणम्‌ ११६ 
| ईद्वायाः लक्षणम्‌ हे 
| अवायस्य लक्षणम्‌ ५ 
बिवृतिव्याख्यानम १२१६ 
विज्ञानद्वेतवादः ११७-१२४ 
( पूर्वपक्ष: ) यदवभासते तज्जञानम्‌ ११७ 


अथोनां परतोद्वभासमानत्वाभावः 


मे 


अर्थ: निराकारज्ञानप्राह्यः साकारज्ञानग्राह्मो वा ? ११७ 
वासनासामथ्यादेव ज्ञानवैचिश्यमिति न तद्थ- 


| 

|. मर्थपरिकलपना ११८ 
। ज्ञानस्य स्वयमेवावभासनसामरथ्य स्वप्ननत्‌ू.,, 

| सद्दोपलम्भनियमात्र ज्ञानाथयोरनेदः | 

| वेयत्वाच ज्ञानादमेदो<र्थस्य ११९ 


(उत्तरपक्ष: ) अवभासमानत्वं स्वतः, परतो वा: ,, 


! शानार्थयोभेंदस्य प्रत्यक्षतः असिद्धिः १ 
|. भाष्य्राहका दिग्रतिभासभेदादपि भेदः १२० 
| “जानेज्याकारस्य अरथकारणकत्वात्‌” अतः 

|. क्षारणभूतस्य अर्थस्य सिद्धि १२० 


वासनायाः ज्ञानवैविश्यकारणात्वाभावः हर 


ज्ञानमात्रे जगति मनुष्यादीनां दस्त्यादिरूप- 
तापशिः 


क्र्स्यासत्वम्‌ इच्छामात्रात्‌ , साधकाभावात्‌ , 
संवादासर्वात , अथेकियाकारित्वाभावात्‌ , 
बाधकसद्धाबाद्या १२१ 

योग्यतालक्षणसम्बन्धादेव ज्ञानम्प्रकाशकम्‌ ,, 

| अर्थस्य स्वतो व्यवस्थितिः न शानपेक्षया 


१२१ 


१२२ 


विषयानुकर्मशिका 


सहोपरूम्भनियमश्चानेकान्तिकः १२२ 
विरुद्धधत सहोपलम्भ: १२३ 
व्याप्तिशन्यता च तन 


सहोपरूमस्भशब्दस्य किम्‌ अर्थद्रये उपलम्भ- 
दृयस्य सहभावः हृषट, एकोपलम्से अर्थद्स्य 
अतिभासो वा ? ेल्‍ 

वेदत्व॑ च बेदनक्मत्वम्‌ , तत्सम्बन्धित्वम्‌, 
तत्स्वभावत्वं वा १ हा 

चित्राद्वेतवादः १२४-१३० 

( पूर्वपक्षः ) नीलमुखाद्नेकाकारचित्रितं ज्ञान- 
मेव न त्वथः 

आकारविशिष्ट॑ ज्ञान स्वाकारानुभवचरितार्थ- 
त्वान्न अथव्यवस्थाहेतुः 

पूवेकालभावि ज्ञानम्‌ अर्थव्यवस्थापकम्‌, सम- 
कालभावि, उत्तरकालभावि वा १ 

विचित्राकारत्वेडपि. अशक्यविवेचनत्वादेकत्व॑ 
ज्ञानस्य 

विरुद्धधमाध्यासात्‌ चित्रतायाः अर्थधर्मेत्वा- 
नुपपत्ते: 

सुखादेरपि ज्ञानामिन्नहेतुजत्वाज्ज्ञानरूपत्वम्‌ 

(उत्तरपक्ष: ) निराकारमेव ज्ञानं योग्यतावशात्‌ 
अतिनियताथथेव्यवस्थापकम्‌ 

प्रकाशकस्य पूवापरसहभावानियमः 

अशक्यविवेचनत्व॑ कि ज्ञानाभिन्नत्वम्‌ , सहो- 
त्पन्ननीलादीनामन्यपरिद्ारेण विवशक्षितबु- 
दथाप्नुभव:, भेदेन विवेचनाभावे। वा ? 

अशक्यबिवेचनत्वादेब च बहि: अवयवबिनः सिद्धि: १२८ 

चित्रा आकाराः ज्ञाने सम्बद्धा:, असम्बद्धा वा 

चिन्नतायाः अथेधमेत्वसिद्धिः 


१२ 


३ 


१२४ 
जउ 
१२५० 


3 


१२६ 


432 


१३ 
१ 


घर 
६ 


33 


३2 


33 


ज्ञानसुखयो: सवेथा अभिन्नदवेतुजत्वासिद्धि: १९९ 
कथश्चिदभिन्देतुजत्व॑रूपालोकादिना अनै- 
कान्तिकम्‌ 7 
डपादानापेक्षया अभिन्नद्वेतुजत्व॑सहकाये- 
१३० 


पेक्षया वा १ 


हू 
है 
हि. 


7 


! शानात्मकत्वे खुखादीनां परम्रकादकत्वं स्थात्‌ १३० 
शुन्याद्वैतवाद: १३०-१३९ 
! ( पू्वपक्षः ) ज्ञाने चित्राकाराणामविद्याकल्पित- 
त्वात्‌ मध्यक्षणस्वरूपं निरालम्बनं शान- 
मेष एक॑ तत्त्वम्‌ 
चित्रतापायेडपि संवेदनस्वरूपस्य स्वतो'गतिः 
संभवति १३१ 
स्वप्नेन्द्रजालादिबत्‌ सर्वे अत्यया निरालम्बनाः ,, 
मध्यमाप्रतिपत्‌-सर्व धरम निरात्मतादयः शल्य- 
तायाः पगायाः ग 
एकानेकस्वभावरहितत्वात्‌ सर्वधर्मशून्या अथाः ,, 
भावा यथा यथा विचार न्ते तथा तथा विशीयन्ते १३२ 
उत्पादादिरूपतयापि विचारासहा: अथोः 
सन्‍्त्राद्यपठ्ववशात्‌ सदि खुवर्णप्रतीतिबत्‌ 
अनायवियावशात्‌ सर्वो व्यवहारः 
प्राह्मम्राहकव्यवद्वारोषपि अविद्याकल्पितः 
(उत्तरपक्ष: ) नीलादिप्रतिभासस्याबाध्यमान- 
त्वान्न अविद्ाप्रभवत्वम्‌ 
अर्थक्रियाकारित्वाच् नौलादीनां परमार्थता 
नीलादनेकाकारानुभवस्य मिथ्यात्वे मध्यक्षण- 
रूपस्य अभिन्नसवेदनस्याप्रि मिथ्यात्वम्‌ 
एकस्य अनेकाकारत्वाभावे सकलशुन्यतापत्तिः 
निरालम्बनत्वे हेती कालात्ययापदिशसिद्धाश्र- 
यासिद्धस्वरूपासिद्धविरुद्धत्वादयो दोषाः 
स्वप्नादिप्रत्ययानामपि बाह्माथीलम्बनत्वेन 
साध्यविकलता दृश्ान्तस्य 
सत्याध्सत्यभेदेन द्विविधः स्वप्न 
स्वस्थ निरालम्बनत्वे प्रतिज्ञहेत्वोविरोधः 
एकानेकादिविचारासहत्वं सवेथाइसिद्धम्‌ 
उत्पादादिधमाभावे मध्यक्षणश्याप्यसत्त्वस्‌ 
मरीचिकाचक्रेडपि न जलस्य स्वेथा$सत्त्वम्‌ 
उत्पादादीनां ज्ञानेन तादात्म्यादिसम्बन्धाभावः १३७ 
सकलशन्यतासद्धाबावेदक प्रमाणमस्ति, न बा १ ,, 
डे 


१३० 


4) 


ञ 


१३3३. 


॥2 


॥> 


१३४ 


42 
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१२५ 
रह 
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१३६ 
| 


ह्ड 


48 


* सकलशूज्यता कि ग्राहकश्रमाणाभावात्‌ ,अनुप 
लब्घेः, विचारात्‌ , प्रसड्ाद्मा स्थात्‌ ८ 
विचारो$पि वस्तुभूतो न वा ; 
आह्यग्राहकभावादिरद्वितसंविन्मात्ररूपा झन्यता 
किम्‌ अभ्युपगममात्रात्‌ , प्रतीतेवो स्थात्‌ू १ १३९ 
शब्दाद्वतवादः १३९-१४६ 
( पूर्वपक्ष: ) द्विविध द्वि ब्रह्म शब्द-परमत्रह्म- 


१३४ 
१३८ 


। 
! 


विभिन्नकालाकारत्वाच तादात्म्याभाव 
सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धत्वाच न विशेषणीभाव: १४५८ 


पडट 


शब्दव्यवहारस्यैव शब्दानुस्यूतता न 
सकलवब्यवद्दारस्य श 

शब्दाकारानुस्युतत्वस्य अर्थेष्वसिद्धत्वात्‌ 9 

तत्प्रतीतावेब प्रतीयमानत्वमप्यसिद्धम्‌ ४2 


न शब्दपरिणामरूपत्वाजगतः दशब्दमयत्वमू ,, 


भेदात्‌ १३९ | नापि शब्दादुत्पत्तेः जगतू शब्द्मयम्‌ १४६ 
सर्व प्रत्यक्ष शब्दानुविद्धमेवोत्पयते १४० परमन्रह्ावाद्‌ १४७-१५५ 
वाग्रूपता शाइवती प्रत्यवमशिनी च » | ( पूर्वपक्षः ) “सर्व खत्विद॑ ब्रह्म ? इत्या- 
सकलव्यवह्ारः शब्दानुविद्ध एव | द्युपनिषद्वाक्याद्‌ ब्रह्मप्रतीतिः १७४७ 
जीवेतरस्वरूपाविभावः शब्दायत्त एव »>... कमोत्मानः ब्रह्मणर्चेतनःपरिणामः प्रथिव्याद- 
तैमिरिकस्य शुद्धेष्प्याकाशे चित्रत्वप्रतीतिवत्‌ यर्तु अचेतनः 

अविद्योपवात्‌ सकलो भेदन्यवहारः. १४१ सुवशोदेरेकत्वेडपि कटकादिनानापरिणामवत्‌ 
शब्दाकारानुस्यृतत्वात्‌ शब्दात्मक जगत्‌ 4४ ब्रह्मणो नानापरिणामोपपत्त्यविरोध: | 
न शब्दाद्धेदोब्थेस्य तत्पतीतावेव प्रतीयमा- देशकालसामथ्येचित्रत्वेडपि एकत्वाविरोध:. १४८ 


नत्वात्‌ 9) 
(उत्तरपक्षः ) शब्दब्रह्मात्मनो जगतः न श्रावण- 
च्रत्यक्षात्‌ प्रतीतिः ; शब्दमात्रविषयत्वात्‌ू १४२ 
इन्द्रियान्तराणां शन्दाविषयतया न' तेभ्योडपि 
शब्दात्मकत्वप्रतौति: रे 
योगिप्रत्यक्षादपि न तत्सिद्धिः ग् 
अविया ब्रह्मगो5मिन्ना, भिन्ना वा १ १४३ 
आकाशे वितथप्रतिभासद्वेतो: तिमिरस्य सद्भावात्‌ 


न दृश्शन्त-दाशन्तिकयोः साम्यम््‌ ऋ 
स्वसंवेदनादपि न तत्प्रतिपत्तिः के 
शब्दार्थयोः सम्बन्धाभावे न तद्विशिश्ता 

अद्दीतं शकक्‍या १४४ 
मिन्नदेशत्वात्‌ न शब्दार्थयों: संयोगः ट 
विभिभेन्द्रियआश्यत्वान्न तादात्म्यम्‌ हि 


शब्दात्मकत्वे संकेताप्राहिणोडप्यथेग्रतीतिः स्थात्‌ ,, 
झुराभिशब्दअ्रवणात्‌ क्णस्य कत्तन-दा- 


हादिप्रसज्न: ५ 


कमसापेक्षस्य अक्मणः कर्चृत्वात्‌ सुखिदुःख्या- 
दिरूपविचित्ररश्टिजनकत्वम्‌ 5 
स्वभावादेव वा अंशनामूर्णनाभ इब जगत्कततवम्‌ ,, 
अथानां भेदे न प्रत्यक्षमनुमान॑ वा प्रमां घटते १४९ 
अर्थानां भेदः क्रमेण, यौगपद्मेन वा £ ५) 
मेदः पदार्थेभ्यो भिन्न, अभिन्न, उभयरूप:, 
अनुभयरूपो वा ४ 
अखिलाथोनामेक एवं भेदः, प्रत्यर्थ भिन्षो वा: १५० 
( उत्तरपक्षः ) नित्यैकरूपे ब्ह्मणि परिणाम- 
स्यैवानुपपत्तिः 
सद्दकारिकारणवश्ञात्‌ परिणामे द्वेतापत्तिः 
ब्रह्मणो जगद्विधाने प्रयोजनमस्ति, न वा ! 5 


ब्रह्म सावयवम्‌ , निरवयव॑ वा १ १०१ 
सुवोदीनामुत्पादायनेकस्वभावत्वे सत्येव 
विचित्रपरिणामः, नैकस्वभावत्वे ) 
देश-कालमेदात्‌ ऋमस्य द्विविधत्वम्‌ | 
बह्मणबिश्नत्व॑ अवस्थाभेदे सति, अमेदे वा ; १५२ 


विषयानुऋूमशिका 9 


ऋमेणामपि अद्याधीनोत्पत्तिकत्वाभ तत्सापेक्ष- 


स्यापि विचिन्रसष्टिविधानम्‌ १०२ ह 


न चाउनिवेचनीयस्वभावत्वमविद्यायाः १ 
ब्रह्माउवेदनादविदया, अवियातो वा ब्रह्मावेदनम्‌ ? ,, 
उणेनाभस्य प्राणिमक्षणलाम्पव्यात्‌ प्रदृत्तिः अतो 

न तद्दृशन्तात्‌ स्वभावते जगदुत्पत्ति:ः १५३ 


प्रत्यक्षत एवं भेदः प्रतिभासते 3 
भेदस्य युगपदेव प्रतीतिः १७४ 
अभेदे5प्येव॑ भिन्नाभिज्नादिविकल्पापातः दा 
आत्मनोध्मेदे व सुखदुःखादिसांकर्य्यम्‌ १५५ 
आगमो5पि हेताविनाभावी ह 


ब्रह्मण एकत्वे च सर्वेषां परल्परमनुसन्धानापत्तिः ,, 
इद्रियाणां मिन्नजातीयप्रथिव्याद्रारब्ध- 


त्वनिरासः १०६ 
( पूर्वपक्षः ) रूपादीनां मध्ये गन्धस्यैवालि- 
व्यज्ञकत्वात्‌ पार्थिव प्राणम्‌ १०६ 
रसस्यैवाभिव्यजकत्वात्‌ आप्यं रसनम्‌ | 
रुपस्यैवामिव्यजकत्वात्‌ तैजस॑ चक्षुः डे 
स्परशस्यैवाभिव्यजकत्वात्‌ वायव्यं स्पर्शनम्‌ ,, 
आकाश प्रदेश रूप श्रोत्रम्‌ १५७ 


( उत्तरपक्ष: ) पूर्वोक्तहेतूनां व्यभिचारः, सर्वे- 
न्द्रियाणामविशेषतः पुद्वलात्मकत्वप्नसाधनश्व ,, 
इन्द्रियाणामाहड्डारिकत्वनिरास: 
अचेतनत्वे सति करणत्वात्‌ , इन्द्रियत्वाद्दा 
नाइड्डारिकाणीन्द्रियाणि १५७ 
प्रतिनियतज्ञानव्यपदेश निमित्तत्वान्नाह द्वारिकाणि ,, 


पौद्वलिकानुग्रहोषघाताश्रयत्वान्ाइड्डारिकाणि १५८ 


लब्ध्युपयोगयो: भावेन्द्रियत्वम्‌ ५५ 


शक्तिस्वरूपवादः 
स्वरूप-सहकारिव्यतिरिक्ता नास्ति अती- 


न्द्रिया शक्ति: १७८ 


स्वरूपशक्ति: तन्तुत्वादिरुपा 
चरमसहकारिरूपा सहकारिशक्तिः >> 


१५७- १०८ 


प्रतिबन्धकमण्यभावस्यापि सहकारित्वान्न प्रति- 


बन्धकसजन्षिधाने दाह्मदयः १०९ 
शक्ति: नित्या, अनित्या वा १ श्र 
एक शक्तिः, अनेका वा १ १६० 


शक्तिमतो मिन्ना, अभिन्ना वा १ 
( उत्तरपक्षः ) अतिनियतकाय करणान्यथाजुप- 
पत्ते: अस्त्यतीन्द्रिया शक्तिः ही 


स्वरूपसहकारिरूपशक्तिमात्रादेव न कार्य कारण- 
भावप्रतिनियम: 5 


दाहत्जातेने दाहप्रयोजकत्म्‌ १६१ 
सर्वेषामप्रीनामन्येन्यं कार्यस डरपरिहारे कि 
सामान्य॑ विशेषः द्वयं वा नियाभकम्‌ ? १६२ 
सहकारिलाभादेव कार्यकारिता, स्वभावभेदे सति 
सहकारिलाभाद्रा १ | 
अभावचतुथ्ये कोइभ।वः सहकारी ? 
एऊतन्मन्त्रायभावे5पि कार्योत्पादकत्वभू. १६३ 


मष्यादिमात्राभावो दाहद्ेतुः, प्रतिबन्धका- 
भावों वा १ 7 


कारयाकरत्वश्व कार्यश्रतियोगित्वम्‌ , प्रतिबद्धत्व॑ वा! ,, 
सामान्यरूपा शक्ति: प्रतिबद्धयते, द्व॒व्यस्व- 
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भावा, युणरूपा वा १ १ 
द्वें अपिं शक्ती कारणजन्ये, उत एका जन्या 
अन्या नित्या £ १६४ 


प्रतिबन्धकः प्राप्य शर्क्ति प्रतिबन्धाति, 
अप्राप्य वा १ 5 

शक्तथन्तरयुक्तादेव कारणात्‌ शक्तिप्रादुभीव: १६४ 

कथशिद्भेदाभेदात्मकत्व॑ नित्यानित्यात्मकतव-्व 
इक्तीनाम्‌ १६४ 


श्रथग्रहणव्यापारः उपयोग: १६५ 


१५८-१६४ ज्ञानस्य साकारत्व-निराकारत्वविचार: १६५-१७१ 


( पूर्वपक्षः ) ज्ञानमथेस्थ सम्बद्धस्य असम्बद्ध- 


| स्य वा न प्राहकम्‌ १३५ 
१५९ । अर्थ॑स्य नाकारमन्तरेण अहणम्‌ इति साकारत्व॑ 
'.. ज्ञानस्य के 


20 
अथोषार॑ शानस्‌ अर्थकायत्वात्‌ १६५ 
आकाराभावे कथमतीतायथीनां अहणम्‌ ? १६६ 
निराकारत्वे स्वरूपस्याप्यप्रत्यक्षयम्‌, डे 
निराकारत्वे ज्ञानस्य भन्योन्यं भेदो दुधट:.. ,, 


अर्थरूपात्यये शानस्यार्थेन सम्बन्धानुपपत्ति: ,, 
आदारादीनां कारणत्वाविशेषेषपि पिन्नोरन्यतराका- 
राजुकायं पत्यवत्‌ भ्थस्यैवाकारानुकरणम्‌ 
( उत्तरपक्षः ) योग्यतालक्षणसम्बन्धादेव ज्ञान- 
मर्थप्राइकम्‌ १६७ 
निर्विकल्पकस्यास त्त्वान्न तत्साक्ारेतरचिन्ता याथी ,, 
साकारले प्रत्यक्षादिविरोधग्रसन्नः 
साकारत्वे अनुमानविरोध: 
स्वसंविद्धूपता-वैश दयादिस्वभाव-अर्थोंकारो- 
स्लेखानां साकारतास्वरूपत्वे सिदसाधनम्‌ ,, 
नौलादाकाराणां जठधमंतया न ज्ञाने संक्रान्तिः ,, 
भर्थेन सह सवोत्मना सारूप्ये शानस्य जडत्वम्‌ १६८ 
साकारत्वे प्रमाणरूपताविरोधानुषज्ञ: 
एकदेशेन सारुप्ये अर्धजरतीन्यायानुसरणम्‌ 
पररागादिवेदने यदि तदाकरता कथ्थ॑ तह 
बीतरागता विधृतकल्पनाजालता वा १ 
यदि नौलतां तदाकारतया जडतां त्वतदा- 
कारतया तदा अधेजरतीन्यायः 
सत्त्वरूपैकदेशेन सारूप्यात्‌ नील्वदशेषाथीनां 
प्रहणप्रसज्ः 
परमाणवः परमाण्वात्मना आकारसमर्पकाः 
संघातात्मना वा १ 
अथोकारत्वे ज्ञानस्यापि त्रिचतुरस्रदीधेदिरूपता 
जलधारणायर्थकियाकारिता बाह्मेन्द्रियप्रत्यक्षता 
च स्यात्‌ 
आकारों शानादभिन्न:, मिन्नो वा ? ज 
अभिन्नाकारप्रहणे च दूरातीतादिव्यवह्राभाव: ,, 
अर्थेन सारइ्यमात्मन: तदेव ज्ञानं अतिपयेत, 
झ्ानान्तर वा 2 


93 


2 


| 
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जग 


2 


49 


3 


१६५९. 


विषयानुरूमणिका 


|. स्वपरप्रकाशकत्व॑ हि बुद्धेराकारः, अतो न स्व- 
|. रुपस्य अप्रत्यक्षता 
पतिनियतार्थप्राहकत्वादेव चान्योन्यं भेदः 

| “घटयति ? इति 'सम्बन्धयति ! इत्यमिप्रेत्तम्‌ , 
| अर्थसम्बद्ध निश्चाययति इति वा १ 

। प्रतिनियतयोग्यतया न सवोर्थ प्रहणप्रसह 
! 

। 

| 


| १७० 
| १७१ 
न्‍ 

2 


3 


न स्वाकारमात्रालम्बनं ज्ञानम्‌ , किन्तु बहिर- 
थालम्बनम्‌ १७२ 
(विवृत्िव्याख्यानम्‌ १७२ 
१०२ 


| दर्शनमेव अवग्रहरूपेण परिणमरति 
| अवग्रहस्य ईहाइवायरूपेण परिणामेडपि व्यप- 
। देशभेदः 
'भारणालक्षणात्मक॑ का रिकार्धम्‌ 
'बिश्वृतिव्याख्यानमू्‌ 

धारणायाः लक्षणम्‌ 
।. ईहाधारणयोरपि शानात्मकत्वम्‌ 


.६ कारिकाव्याख्यानम्‌ 

' अवग्रहादीनां बह्ादिभेदनिरूपणम्‌ 
| स्वसंवेदनस्य लक्षणम्‌ 

। स्वसंवदनवाद: १७५-१८१ 
| ( पूर्वपक्षः ) ज्ञान परोक्षं कर्मत्वेना5प्रतीय- 
; मानत्वात्‌ 

। अत्यक्षतो शप्त्यभावात्परोक्षता न पुनः 

। ग्राहकाभावात्‌ 

| अर्थश्राकव्यान्यथानुपपत्तेः ज्ञानसद्धावसिद्धि: १ 
| प्रत्नतत्यन्यथानुपपत्त्या ज्ञानस्यानुमानम्‌ 

|. [( उत्तरपक्ष; ) कमत्वेनाप्रतीतावपि करणत्वेन 
! प्रतीतेः शानस्य प्रत्यक्षता 
सकलप्रमाणापेक्षया ज्ञानस्य क्मत्वविरेधे 


2१ 


१७३ 


१०५ 


भर 
दर 
डा 3. 


गा 


भ उस 
असत्त्वम्‌ कं 
स्वरूपापेक्षया कमत्वाप्रसिद्धचुभवविरद्धा..,, 
अस्वसंवेदने शानस्य नप्रत्यक्षतः सत्वमू. ,, 
नापि इन्द्रियलिज़कानुमानात्‌ सत््वम्‌ १७८ 


विषयानुक्रमणिका 2 


अर्थोधपि सत्तामात्रेण लिहं ज्ञातत्वविशिश्ल्वेन वा ११७८ | 
अभीतिशयस्य लिज्त्वे न ज्ञानस्य शानविषय-..., 
त्वत्य वा अयातिशयरूपता 


प्रकाशतापि अथैधर्म:, ज्ञानधमेः उभयधर्मः, 
स्वतन्त्रा वा १ फ 


प्रकाशमानता मुख्यतः अर्थर्मः उपचारतो वा! ,, ; 
प्रकाशमानता अथीदमिन्ना, मिन्ञा वा: १८० 
भेदे सम्बद्धा, असम्बद्धा वा ? कि 
सम्बन्धे5पि तादात्म्येन, तदुतत्त्या, संयेगिन वा? ,, 
तत्सम्बन्धलिज्नजानुमानादपि न तत्सिद्धिः कर 
प्रत्ृस्िनिकत्ती भयां ज्ञानानुमाने उपेक्षमाणार्थ- 
शञानस्य कथमनुमानम्‌ ? 
शञानस्याप्रत्यक्षत्वे न लिज्नलिज्लिसम्बन्धग्रहणम्‌ ,, 
शानस्याप्रत्यक्षत्वे “ मम प्रकाशते? इति व्यप- 
देशामावः रा 
ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १८१-१८५ , 
( पूर्वपक्षः ) ज्ञान ज्ञानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात्‌ू १८१ | 
भस्मद्विशिश्त्वात्‌ ईशवरज्ञानेन न व्यभिचार: . » ; 


कण 


१८१ 


अर्थप्रहणस्वभावतयैव ज्ञानस्य व्यवस्था. १८९ ; 
प्रहणश्व शानस्य स्वसमवेतानन्तरज्ञानेन 395 /| 
ज्ञानान्तरभाध्त्वेषपि तृतीयशज्ञानादेवा्थसिद्धेः ह 
नानवस्था 9) 
स्वात्मनि क्रियाविरोधान्न स्वेन संवेदनम्‌ ४५ 
स्वकीयेन अनन्तरज्ञानेन संवेदने तु ह 
सिद्धसाध्यता १४८२ ' 
सघ्वपरप्रकाशात्मकत्वस्य बोधरूपत्वे दीपे तद- । 
भावात्त्‌ साध्यविकलता | 
भासुररूपसम्बन्धित्वे शानेउभावात्‌ कथ्थ साध्यता ,, | 
येनात्मना ज्ञान स्व प्रकाशयति तेनैवार्थम्‌ , | 
सदन्तरेण वा १ रे 


( उत्तरपक्षः ) शानसामान्यस्य ज्ानान्तरवेदत्व 
इंश्वरशानेन व्यभिवारः १८३ 

अस्मदादिविशेषणस्यात्रानुपात्तत्वात्‌ कथम- 
स्मदादिज्ञानस्यैव शानान्तरवेयता ? 


स्वसंविदितत्व॑ ज्ञानसामान्यस्य स्वभाव नेश्वर- 
शानस्यैव १८३ 

ईश्व रज्ञानस्य सबंदा परोक्षत्वे च कथ॑ सर्वज्ञता११८४ 

यदि “अस्मदादिज्ञानत्वे सति प्रमेयत्वात्‌? इति 


हेतु: तदा दशन्तस्य साधनविकलता रे 
स्वसंवेदनाभावे अर्थग्रहणात्मकता दुर्घटा | 
अर्थग्रहणमित्यत्र अरथस्यैव अ्हणम्‌ , अर्थ- 

स्यापि वा ग्रहणम्‌ १ 7 


शानान्तरवेदत्वेडपि सहसम्भूतशानवेयत्ता, 
उत्तरकालोनश्ञानवेयता वा ? 
उत्तरकालीनज्ञने प्राक्तनं ज्ञानमनुवर्ततेन वा? ,, 
अथ शानोत्पत्ती नियमेन तज्ज्ञानमुत्पग्यते न वा १८६ 
अरथजिज्ञासायामहसुत्पन्नभिति तदेव प्रतिपयते, 
ज्ञानान्तरं वा ? ५5 
स्वात्मनि क्रियाविरोधस्य ईश्वरशानेन भ्रदीपेन 
चानेकान्तः 
उत्पत्तिरूपा परिस्पन्दात्मिका वा किया न 
सात्मनि विरुद्धा श्र 
अकमिका सकर्मिका वा घात्वर्थरूपापि न विरुद्धा ,, 
ज्ञानान्तरापेक्षया कमंत्वविरोधः स्वरूपापेक्षया व।? १८८ 
ज्ञानस्वरूपाप्रतिभासने कथमर्थिेन्मुखतायाः 


१८५ 


१८७ 


प्रतीति: १८८ 
कश्व कियायाः स्वात्मा-किं स्वरूपम्‌ , क्रिया- 
वदात्मा वा १ १८८ 
९ 
अथ प्रकाशकत्वम्‌ अर्थोयोतकत्वमात्रम्‌ १८९ 


ज्ञानस्य स्वपरप्रकाश स्वभावाभ्यां कथचिदू भेदा- 
भेदात्मकता गे 


प्रधानपरिणामात्मक-अचेतनश्लानवाद्‌: १८९-१९४० : 


( पूर्व पक्षः ) भचेतन ज्ञानं प्रधानपरिणामत्वात्‌ १८९ 
महत्तत्त्वरूपा बुद्धि: असंवेदा, तन्निसता इन्द्रिय- 
बृत्तय एवं संवेदाः १९० 
बुद्धिचैतन्ययोमेदे5पि संसगोदभेदभानम्‌ की 
जचेतनापि बुद्धि: चेतनसंसगात्‌ चेतनायमाना ,, 
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(्‌ उत्तरपक्ष: ) किमिदमचेतनत्वम्‌ अत्वसं विदि- 
तत्वम्‌ , अथाकारघारित्वम्‌ , जडपरिणाम- 
त्वंवा? 

अनित्यज्ञानपरिणामात्मकत्वेडपि न स्ेधा अनि- 
त्यत्वमात्मनः ५ 

न व्यापिका नित्या च बुद्धि: प्रधानपरिणामत्वात्‌ ,, 

प्रकृतेः बुद्धिरूप: परिणामः स्वभावतः, पुरुषार्थ- 
कत्तंग्यतातः, अदृशद्वा ? 

त्रिगरुणात्मकत्वादत्यन्तम्लानायां बुद्धी कं 
पुरुषग्रतिबिम्बनम्‌ ? 

संसर्गशब्दस्य को$र्थ:-प्रतिबिम्बनम्‌ , भोग्य- 
भोक्तुभावा वा ? श्र 

“चेतनावत्‌? इत्यस्य किमचेतन॑ चेतन॑ भवती- 


१९१ 


१९१ 


त्यथेः, तच्छायाच्छुरितं वा ? हो 
बुद्धिचैतन्ययोः पर्यायतया न बिम्बश्रतिबिम्ब- 
भावः १९३. 
बढ़थयोगोलकयोरपि भेदाभावात्‌ हर; 
आत्मापि बुद्धयर्थों प्रतिपद्य, भप्रतिंपय वा 
सारूप्यं प्रतिपच्ेत ? १९४ 
६ कारिकोत्तराद्धव्याख्यानमू. १६४ 
पू्ेपूर्व ज्ञानस्य प्रमाणत्वे उत्तरोत्तरज्ञानानां 
फलत्वम्‌ १९५ . 
प्रामाण्यवाद: 


(पूर्व पक्ष:) प्रमाणस्य भावः अर्थपरिच्छेदिका शक्ति: 


१९५-२०५ 


प्रामाण्यम्‌ , कर्म वा अर्थपरिच्छेद: प्रामाण्यम्‌ १९५ 


स्वृतः-विज्ञानमात्रसामग ती जायते न गुणा- 


दिकमपेक्षते 5५ 
शक्तिरूपं प्रामाण्य॑ राक्तयश्व स्वत एवं जायन्ते ,, 
अर्थपरिच्छेदेडपि न स्वग्रहणापेक्षा १९६ 
संवादकज्ञानात्‌ , गुणश्ञानात्‌ , अर्थक्रियाश्ञा- 

नाद्वा प्रामाण्यनिश्चये अनवस्था कि 
अप्रामाण्यं तु अविरिक्तदोषानुविधानात्‌ परत 

एवं उत्पयते डे 





विषयानुकमरिका 


अप्रमाणं त्रिधा मिथ्यात्वाशानसंशयभेदात्‌. १५६ 
निवृत्त्यास्ये स्वकायें च स्वग्रहणापेक्षा का 
गुणानां कुतश्रित्प्सिद्धाथपि दोषापसारण एवं 


व्यापार: न तु आमाण्ये १९७ 
प्रामाण्यं बोधकत्वम्‌ , तत्व ज्ञानोत्पत्तिसमय 

एवं जातम्‌ ञ 
यत्र बाधकप्रत्ययः कारणदोषज्ञानं च ततन्न 

परतो5ग्रामाण्यम्‌ श्र 
(उत्तरपक्ष:) किमथंमान्रपरिच्छेदिका शक्तिः 

आमाण्यम्‌ , यथार्थपरिच्छेदिका वा 5 


चछ्रादिषु नैम॑ल्यादिशुणाना पत्यक्षादिप्रमाण- 
सिद्धल्वात्‌ 

९ गैनां युक्तस्यैवो 

नेमेल्यादीनां चक्षरादियुक्तस्थैवोत्पादात्‌ स्वरू- 
पता, तदूव्यत्तिरेकेण अनुपलभ्यमानत्वाद्या 2 १९८ 

स्वरूपशब्दस्य कि तादात्म्यमर्थः , तन्मा- 


ग्ः 


श्रत्व॑ वा ? १९८ 
गुणाभावे चक्षुरादौ तत्पटुत्वतारत्तम्याभावः १९८ 
नैम॑ल्यादीनां न मलाभावरूपता १९८ 


गुणानां दोषापसारणमात्रव्यापारत्वे दोषाणामपि 
गुणापसारणे व्यापारादप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ ,, 

अनुमानोत्पत्ती साध्याविनाभावस्यैव ग्रुणत्वम्‌ू १९९ 

अयथार्थप्रकाशनशक्तिः अप्रामाण्यम्‌ , अतस्त- 


स्यापि स्वतस्त्वम्‌ १९५९ 
तदनुब्त्तावपि व्यावतंमानत्वात्‌ न सामान्यसाम- 
भ्रीत: उत्पादः १९५९ 


स्वशब्दः आत्मात्मीयज्ञातिधनेष्ु किमर्थकः 2 ,, 
स्वतः इति कारणमन्तरेण उत्पादःस्यात्‌ , आत्मन 
एवं, आत्मीयसामग्रीतो वा? 3४ 
स्वत इति प्रामाण्यविशेषणं प्रमाविशेषणं वा ,, 
विज्ञानमान्रोत्पादिका आत्मीयसामपग्री विशिश वा2२० ० 
शप्ती कादावित्कत्वात्ममाण्यनिश्वयस्य न स्वतस्त्वम्‌ ,, 
किं स्वकार्यम्‌-पुरुषप्रवृत्तिः, अर्थ परिच्छेदो वा ; २०१ 
अधपरिच्छेदमात्र स्वकायेम्‌ , यथार्थपरिच्छेदो वा १ , 
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अभ्यासदशायां न संवादाद्यपेक्षा यतोइनवस्था २०१ | अतः प्रामाणफलयोः क्रमभावेषपि तादात्म्यमू २०८ 


अंग नमाधदु शान परतोजइस्तविदयोत प्रमाणफलयो: मेदामेदवाद:._ २०८-२१४ 
प्रामाण्यमतों ह 
2 2) अप १०९ | ( पूब॑पक्ष: ) प्रमाणं व्यतिरिक्तिक्ियाकारि कार- 
अर्थक्रियाज्ञानथ अर्थाव्यभिचार्येव छः ब ले 
। छ 
अर्थकियाज्ञानात्पामाण्येडपि न मणिप्रभायां मणि- | पा दर अप बिय 
| करणत्वाच् विभिन्नफलविध 
बुरे ता कट हम परत आता ज, 358 न चैकस्य करणक्रियोमयरूपता कह 
बोधकत्वमान्न॑ आ्रमाण्यम्‌ , अर्थवोधकत्वं वा ? २०२ | जे पंत राज 
बिंत है ! पणज्ञानस्य प्रमाणत्वात्‌ विशेष्यज्ञानस्थ च 
अर्थमात्रवोधकत्वम्‌ , अवितथार्थबोधकत्व॑ वाह २०३ ; हे न 
दा | स्वरूपभूतो वा चर्म: | फलत्वात्‌ कथममेदः ? हे 
माण्यस्यामावः अग्रामाष्य स्वरूपभूतों वा धर्म: ,, | 
९ ०८ । विभिन्नसामग्रीप्रभवतया विभिन्नविषयतया च॑ 
सवत्र स्वृतःप्रामाण्ये संशंयादयः कि स्वतः, विष- | मद आंब 
| ए 3 


यात्‌ , सहकारिश्य:, प्रमातु:, शञानान्तरप्रभा- 


हि ( उत्तरपक्षः ) कथशिड्रेदः साध्यते सवेथा वा१ ,, 
वात्‌ ,इन्द्रियादेः, आधारसम्बन्धादा स्युः१ २०४ 


अभिन्न॑ फलमज्ञाननिग्रत्तिः तद्धम॑त्वात्‌ ») 


व्रषयमात्रस्य संशयोत्पत्ती व्यापार:, विशि- कथभिद्धे 
4004 20000, 3० दे एवं धर्मधर्मिभावः २१० 


। 

| 

| 

|| 

श्स्य वा १ ५4] 
हा |] एकस्थापि अपेक्षामेदात्‌ करण-फलरूपता | 

अप्रामाण्यं बोधस्वरूपादतिरिक्तमनतिरिक्त वा? २०५ 
| भज्ञाननिकृत्ते: शञानकार्यतया कथश्चिक्लेदः | 
विवृतिव्याख्यानम्‌ २०५ | ० 
दर | | आअज्ञाननिशृत्तिः ज्ञानमिति धर्मरूपतया, धर्मि- 

बौद्धमते न वेद्ाकारस्य प्रमाणत्वं नापि वेदका-.| 
रूपतया वा १ छ् 

कारत्य फलरूपत्वम्‌ २०५ | 
बे । अज्ञाननिश्त्तिः काया, अकायी वा ; हा 


निर्विकल्पकस्य न श्रामाण्यं विकल्पापेक्षणात्‌ू २०६ * 

बहाद्वग्रहादीनां स्वभावभेदात्‌ प्रभाणफलव्य- | 
वस्था २०७ ; हानादीनाम्‌ भज्ञाननिवृत्तिलक्षणफलेन व्यवधा- 

नातू भिन्नफलत्वम्‌ २११ 


ज्ञानमान्रमेव अज्ञाननिदृत्तिः, विशिष्ट वा ज्ञानम्‌ ? २११ 


यतिभासमभेदेडपि एकत्वे न क्रम: सुखदुःखादि- 


भेदो वा ; २०७ | विशेषणविशेष्यये।रेकज्ञानविषयत्वातू न 
ततिभासभेदेन स्वेथा भेदे कथ्थ चित्रशानमेक *.. प्रमाणफल्भावः २१२ 
स्यात्‌ १ २०८ | न थ बविषयमेदात्‌ ज्ञानभेदः 
इति प्रमाणप्रवेशे प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । 
प्रमाणप्बेशे द्वितीयों विषयपरिच्छेदः परृ० : मेदाभेदैकान्तयोरजुपरब्धेः अर्थस्प सिद्धि- 
विंषयनिरूपणार्थ सप्तमकारिकावतारः २१३ रनेकान्तात्‌ । २१३ 
७ कारिकाविवरणम्‌ २१३ पषदपदाथबादे वैशेषिकस्य पूवपक्षः २१४ 
अर्थ: द्रव्यपयायात्मकः २१३ , ड्रव्यादयः षदू पदाथीः अभावश्च सप्तम: » 
|| 


विषृतिव्याज्यानम्‌ २१३ | पृथिव्यादिनवद्गव्याणि र 


24. विषयानुक्रमणिका का 
कियावद्गुगवदित्यादि द्व्यलक्षण केवलब्यतिरे- ! सहकारिणो5पि स्वगतातिशयविशेषा एव, 


क्यमुमानम्‌ २१४ चस्त्वन्तराणि वा ? २१९ 
प्थिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ एथियी | सहकारिणः परस्परोपकार्योपकारकत्वेन अणू- 
अप्तवाभिसम्बन्धादापः २१४ नुपकुवेन्ति, न वा ? शा 
एवं शेषलक्षणान्यपि ख् परमाणवः येन रूपेण एकं कार्य, जनयन्ति 
अकाशकालदिशान्तु पारिभाषिक्यः तिल्लः संज्ञा तेनैव कार्योनतरम्‌ , रूपान्तरेण वा १ २१५९ 

एवं लक्षणम्‌ २१५ रूपान्तरकाले प्राक्तनं रूप॑ निवत्तेतेन वा! ,, 
आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा 2. क्रमवत्कायहेतुत्वादनित्यत्वं परमाणूनामू. २२० 
मनस्त्वाभिसम्बन्धान्मनः »  द्वथणुकाद्यवयविरूपानित्यद्रव्यविचार:२२०-२२२ 
रूपादयश्वतुर्विश तिगुंणाः ख् कार्यत्वं कि स्वकारणसत्तासमवायः, अभूत्वा- 
उत्क्षेपणादीनि पश्च कमाणि डे भावित्वं वा ? २२० 
परापरमेदं द्विविध॑ सामान्यम्‌ श कार्यस्य स्वकारणेः सत्तया च समवायः, किं वा 
नित्यद्व्यवृत्तयोइन्त्या: विशेषाः ३ स्वकारणानां सत्तया समवायः, आहोस्वित्‌ 
अयुतसिद्धानामित्यादि समवायलक्षणम्‌ 2; सत्तया युक्तः समचायः १ २२० 


पार्थिवादिपरमाणुलक्षणनित्यद्रव्यनिरास: २१५-२० कार्यस्वरूपाभावात्‌ न कारणत्वं व्यवतिष्ठत। २२% 
परमाणुसद्धावे नास्मदादिप्रत्यक्ष॑ प्रवत्तते २१५... अभूत्वाभावित्वमपि दुर्घटम्‌ 
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कार्यमात्र॑ स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारणारब्धं कारणत्वमपि कारयमात्रनिष्पादकत्वम्‌ , नियत- 
प्रसाध्येत, द्रव्यत्वविशिष्ट वा कायंमू १. |,, कार्यनिष्पादकत्वं बा ? के 
कार्य परिमाणादधिकसमन्यूनानां वा कारणत्व- कारणानां कायोलम्बना प्रश्ृत्तिःनिरालम्बना वा शा] 
प्रतीतेः २१६. कारणानां व्यापारवशेनैव कारणत्वम्‌ २२२ 
स्कन्धमेदपूर्वकत्वात्‌ विशेष्यासिद्धश्व » पूवेकालभावित्वं न कारणलक्षणम्‌ है 
अस्मन्मते तु अगुपरिमाणतरतमादिभेदः कचि- तदेव॑ं कार्यकारणभावाभावान्न कार्यद्रव्यं घथ्ते ,, 
द्विज्रान्तः इत्याबनुसानात्‌ परमाणुसिद्धि: २१० अवयव-्अवयविनोभेंदाभेदादिवाद: २२३-२३१ 
नित्येकरूपतैव परमाणूनामसंभाव्या 2... ( पूर्व पक्ष: ) अवयवाबयबिनो अत्यन्त भिन्नौ 
एकान्ततो नित्याः परमाणवः कायाजननस्व- भिन्नप्नतिभासत्वात्‌ , विरुद्धधमाध्यासात्‌ , 
भावाः, तद्विपरीता वा ? कर विभिन्नकतृकत्वात्‌ , विभिन्नक्तिकत्वात्‌ , 
समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां लक्षणानिं. ,, पूर्वोत्तकालभावित्वात्‌ , विभिन्नपरिसाणा- 
यदि नित्यत्वे5पि परमाणूनां संयोगाभावान्न सदा त्वाच । २२३ 
कार्योत्पत्तिः: तदा संयोगः नित्योडनित्यो तादात्म्ये प्रतिभायभेदादिक दुर्घटम्‌ हर 
वा स्यात्‌ ? २१८. उत्तिविकल्पायलुत्पत्त्या्य॑ अवयविनिरासे 
हृचरणुकादिनिवरतकः संयोग: कि परमाण्वाश्रितः स्वतन्त्रं साधनम्‌ , प्रसज्जञ वा ? १२४ 
तदन्याश्रितः, अनाभ्रितों वा ! »... कार्स्य्यैकदेशशब्दौ च एकस्मिन्नवयविनि 


संयोग: सबोत्मना, एकदेशेन वा ? २१९ , अनुपपन्नौ 
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प्रसश्साधने परेष्टि: प्रमाणमप्रमार्ण वा १ २२४ ! 
( उत्तरपक्ष: ) भिन्नप्रतिभासत्वात्‌ कथशिद्धेदः | 
सा्यते, सर्वथा वा १ ० 
कथश्चित्तादात्म्यख्ष अवयवा5वयविनोः ' 
प्रत्यक्षतः प्रतिभासते २२५ | 
कथशित्तादात्म्यस्य न प्रत्यक्षबाधा दा 


अनुमानमपि भिन्नअ्रतिमासत्व-मिज्ञार्थकिया- 
कारित्व-मिन्नकारणप्रभवत्व-मिप्नकालत्व« 
विरुद्धधमोध्यासत्व-विभिन्नश क्तिकत्व-विभिन्न- 


परिंमाणत्वादिद्देतूत्थं न बाधकम्‌ मा 
विरुद्धघमाध्यासो5नैकान्तिकः 
भिन्नशक्तित्वात्‌ मिन्नपरिमाणत्वाथ अवस्थाभेद 

एवं स्यात्‌ न त्न्त्यन्तभेदः श्र 


अवयवेभ्यो भिन्नस्यावयविन अनुपलम्ने अहृद्य- 

स्वभावत्वादिकारणाभाबाज्ञास्ति भिन्नोड्सौ २२६ , 

श्रत्तिविकल्पादिद्ेतवो नावयविनिरासाय किन्तु । 

तदत्यन्तभेदापाकरणाय कै ॥| 
अनेकावयवेषु एकस्यानंशस्य दृत्त्यप्रतती:ः २३२७ 

कात्ल्येंकदेशं परित्यज्य प्रकारान्तरेण 

|| 

| 

| 

| 


वत्त्यप्रतीतेः हर 
निरंशत्वे एकदेशावरणे सवोवरणम्‌ े 
अदेशतः भाबरणे सांशत्वम्‌ २२८ 
अदेशते।5प्यावरणाभावे प्रागिवोपलभ्येत ् 
अवयवावरणेप्यवयविनो5नावरणे इत्तिविरोधः ,, 
रक्तारचत्वलक्षणविरुद्धधर्म ध्यासात्च न निरंशै- 

करूपता ० 
निरंशे संयोगस्य अव्याप्यवृत्तित्वानुपपत्तिः २२९ । 
निरंशत्वे चित्ररूपप्रतिपक्त्यनुपपत्तिः न 
शद्लादिविशेषज्ञत्य॑ रुपमात्र चित्रमू , शक्रादय... 


एवं समुदिताः, शुक्कादिविरक्षणं वा रूपमू 2 ,, ,; 
नीलादयः आश्रगय्यापिनः एकदेशइत्तयो वा? २३० । 
अवयवेष्वेव रुपाभ्युपथमे नौरूपस्यावय- | 
विनोधयुपलस्मप्रसह: हक, 


| 
| 
। ऊ 
है 


नीलायुपाघयः अवयविनः उपकारका न वा १ २३० 


एकोपाध्युपकार्य त्वेन भ्रहणे अनंश्वास्य स्वे- 
प्रहणप्रसंगः री 

संयोगेतरविरुद्धघरध्यासान्ञ निरंशेककूपता . ,, 

चलाचलादिविरुद्धधर्माध्यासाश २३१ 


अतः तन्त्वादीनामातानवितानी भूतानामे कत्वपरि- 
णतिलक्षणो5वस्थाविशेष एव पटायवयवी . ,, 


'रूपादिव्यतिरिक्त-अवयबिसद्भाबबाद: २३१-२३६ 


( पूवेपक्षः ) रूपादिव्यतिरिक्तोइबयवी न 


प्रत्यक्षतोच्नुमानतो वा ग्रतीयते ? २३१ 
तडु॒त्पत्ती कारणाजुपपत्तेशव 3४ 
अणुसंयोगः सवोत्मना एकदेशेन वा ४ 


अयःशलाकाकस्पेष्वणुषु केशेषु नैमिरिको- 
पलब्धिवत्स्थूलादिप्रतीतिः भ्रान्तिवशात्‌.. ,, 
अनेकावयबव्या पित्व॑ रूपरसायात्मकत्व॑ वा 
नाखिलावयवाग्रहणे ग्रहीतुं शक्यम्‌ 
अखिलावयबब्यापित्व॑ च अवागू-मध्य-परभा- 
गावयबप्माहिप्रत्यक्षेण भह्दीतुमशक्यम्‌ | 
रूपरसादात्मकत्व॑ रूप-रस-उभयप्राद्दिग्रत्यक्षेण 
ज्ञातुमशक्यम्‌ ग्र 
( उत्तरपक्ष: ) किंमेकत्वपरिणतिविशिष्टं रूप॑ 
चटादिव्यपदेश।हम्‌ , अन्योन्यविलक्षणानं- 
शपरमाणुप्रचयात्मक वा १ » 
बृसिविकल्पदूषणेन सम्बन्धाभाष इृष्ट:, प्रका- 


२३२ 


रान्तरेण वा बृत्तिः १ २३१ 
असम्बन्धे रज्ज्वादीनामाकर्षणाद्रभावः # 
प्रकारान्तरख स्निग्धरूक्षतानिबन्धनसम्बन्ध- 

व्यतिरिकेण नान्यत्‌ नर 
पडंशतापतते: आरम्मकदेशापेक्षत्वे परमाणुत्व- 

व्यापातः हर 
स्वभावपेक्षत्वे सिद्साघनम्‌ ण 
असम्बन्धे च जलधारणाहरणादिसमर्थस्य 

घटादेरनिष्पत्तिः ह् 


विषयानक्रमणिका 


26 न 
सैमिरिककेशोपलब्धिदृष्टान्तोइसहतः २३४ 
अवयव्यभावे घटादिध्रत्ययो निर्विषयः, 

सविषयों वा ; कम 
सश्चिताणूनाम्‌ प्रत्यक्षविषयत्वाभावः 5 


सल्यदच देश प्रत्यासत्तिः, संयोगविशेषों बा १ ,, 
पेनावनादिवत्‌ अणुसमूहे प्रत्ययानुपपत्तिः २३५ 
स्थृलादिप्रतीतेने आ्रान्तता हे 
विरुद्धधमाध्यासात्‌ कथशिद्धेदः, सर्वथा वा १ ,, 
सर्वधामेदः रूपादिनाउनैकान्तिकः 
अनुसन्धानप्रत्ययात्‌ रूपरसायात्मकत्व॑ सुग्रहम्‌ ,, 
अवयव्यभाव परमाणोरप्यव्यवस्थितिः ड् 
द्रव्यलक्षणविचार: २३६-३८ 
द्रव्यत्वयोगादू द्रव्यत्वे अन्योन्याश्रयः २३६ 
क्रियावत्त्व॑ गुणवत्त्वं समवायिकारणत्वश्व व्यस्तं 
सत्‌ द्रव्यत्वस्य व्यज्कम्‌ , समस्त वा १ ३३४ 
<्रव्यमितरेभ्यों मिद्यते? इत्यनुमानदूषणम्‌. » 
लक्षणस्य केवलव्यतिरेकित्वग्रहो5शक्यः 
पृथिव्यादिचतुणा' पुदूगलात्मकत्म्‌ २३८-२४० 
(पूर्वपक्षः) एकपुद्टलात्मकत्वे प्रतिनियतगुणा- 
घारतानियमा5्भावः 
पृथिवीत्वादिनियतजातिसम्बन्धस्य दुधेटत्वम्‌ ,; 
( उत्तरपक्षः ) अतिनियतगुणाधारतानियमस्य 
सत्तापेक्षयाउनुपपत्तिः; जलादावपि गन्धा- 


२३६ 


दीनां सत्त्वात्‌ श्र 
अभिव्यक्तथपेक्षायां न द्वव्यान्तरलम्‌ २३१९ 
एृथिवीत्वायवान्तरजातिसम्बन्धस्य तत्त्वभेदा$- 

प्रसाधकत्वम्‌ रे 
पृथिव्यादीनां जातिभेदेनान्योन्यमत्यन्तमेदे 

उपादानोपादेयभावाभावः ज 


आकाशद्रव्यवादे शब्दस्य गुणल्वनिरास:२४०-५० 
(पूर्वेपक्षः; ) शब्दगुणाश्रयत्वादाकाशस्य सिद्धि: २४० 
गुणः शब्दः द्रव्यकमोन्यत्वे सति सत्तासम्ब- 


ही 


२३६. 


२३८ ' 


न द्वव्यं शब्दः एकद्रव्यत्वात्‌ 

एकद्रव्यं शब्दः सामान्यविशेषवत्त्वे सति बाह्य - 
केन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ 7 

न कर्म संयोगविभागाकारणत्वात्‌ $; 

नद्गव्यंन कर्म अनित्यत्वे सति नियमेन 


२४० 


अचाक्षुषत्वात्‌ | 

न द्रव्यं न कम व्यापकद्॒व्यसमबेततवातू._ २४१ 

गुणत्वे शब्दस्य पारिशेष्यादाकाश एवं आश्रि- 
तत्वम्‌ न प्रथिव्यायश्टसु से 


शब्दलिज्ञाविशेषाह्दिशेषलिज्ञाभावाच्चैंक विभु च २४२ 
निरतिशयपरिंमाणाधिकरणत्वान्षित्यम्‌ घ 
संयोगाद्विभागाच्छब्दाच शब्दोत्पत्ति: रे 
( उत्तरपक्ष: ) शब्दस्म आश्रयमान्राश्नितत्व॑ 
साध्यम्‌ , नित्यैकव्याप्याश्रयाश्रितत्वं वा १ ,, 


कमीन्यत्वे सत्यपि द्रव्यान्यत्वमसिद्धम्‌ २४३ 
शब्दों द्॒व्यं गुणक्रियावत्त्वात्‌ श 
स्पशवान्‌ शब्दः ») 
अल्पत्वमद्द त्वपरिमाणवान्‌ शब्द: जा 
संख्यावान्‌ शब्दः र्थ४ड 
संयोगवान्‌ शब्दः ५४ 
देशान्तरगमनात्‌ क्रियावान्‌ २४५ 
वीचीत्तरइनन्याये तु क्रियावा्तोच्छेदः | 
प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ू स एवं शब्द: श्रुयते, न 

वीचीतरज़श्त्त्या तत्सदशः ण् 
तीव्रादिभेदेधप्यन्र क्षणिक्रत्वानुपपत्तिः ञ) 
वीचौतरज्नवतत्योत्पत्तो प्रथमतः एकः शब्दः 

प्रादुभवेत्‌ , अनेको वा? २४६ 
अनेको5पि स्वदेशे शब्दान्तरारम्भकः देशा- 

न्तरे वा १ र४७ 


आकाहागुणत्वे च अस्मदादिप्रत्यक्षताजुपपत्ति: , 
सत्तासम्बन्धित्वं स्वरूपभूतसत्तया, मि्नया वा? ,, 
अनेकद्रव्य: शब्द: अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति 


स्पशवत्त्वात्‌ श्डढ 


विषयानुरूमाणिका 


रद | 


स्पशवदणुग्युणत्वनिषेधः इष्ट एव 
आत्मांदिगुणत्वनिषेधोडपि इष्ट एव खः 
गुणत्वनिषेधात्‌ शब्दोत्पत्तिप्रक्रिय5पि निषिद्धेव ,, 
शब्दस्य अव्याप्यद्त्तित्वे आकाशस्य सावयवता ,, 
अव्याप्यद्त्तित्वं पयुदासरूप॑ प्रसज्यरूपं वा १ २४९ 
आकाश स्य नित्यत्वेन शब्दस्य आश्रयविना- 


शात्‌ विरोधिगुणप्रादुभावात्‌ तन्रिमित्तादश- 
भावाद्वा विनाश: ?१ लि 
पौद्गलिकः शब्द्‌ः ग्रुणक्रियावत्त्वे सति अस्म- 
दादियाहोन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ हा 
आकाशस्य तु युगपन्चिखिलद्वव्यावगाहकायेदिव 
सिद्धि: २०० 
जआाकाशस्य व्यापित्वाज्ञान्याश्रयेडवगाहः 9) 
दिक्कालात्मनां व्यापित्वाभाव एव द् 
अमृत्तंत्यापि आधारता सर 
समसमयवत्तिनामपि आधाराधेयभावः हर 
कालद्रव्यवाद: २५१-२५७ 
( पूर्वेपक्षः ) परापरव्यतिकरचिरक्षित्प्रत्य- 
यथादिलिज्ञादस्तित्व॑ कालस्य २५१ , 
आदित्यादिक्रियाया: वलिपलितादिद्॒न्यस्य च 
तन्निमित्तत्वाभावः 2 
एकत्वं नित्यत्व॑ विभुत्वव कालस्य के 
कालस्य इतरमेदे व्यवद्वारे वा परापरादि- 
प्रत्यया एव लिक्षम्‌ जे 
( उत्तरपक्ष: ) कालः एकद्वव्यरूपः, अनेक 
द्रव्यरूपो वा साध्यते १ ग् 


नित्यनिरंशैकरूपता च परापरादिंप्रत्ययभेद- 
अतीतादिभेदान्यथानुपपत्त्या अनुपपन्ना . ,, 
नित्यादिरूपत्वे चिरक्षित्रव्यवद्ाराभावः 
उपाधिमेदादपि न एकरूपे काले भेदः श् 
नित्यादिरूपत्वे परापरव्यतिकरानुपपत्तिः | 
नित्यादिरूपत्वे भूतभविष्यद्वत्तेमानत्वं 


दुर्घेटम्‌ 
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अतीतादिनेद्‌ः स्वतः, भतीतादिकालसम्बन्धात्‌ , 


अतीतायथक्रियासम्बन्धादा १ २७५३ 


कालस्यैकत्वे स्ववचन-लोक-अनुमानविरोध:. ,, 
मुख्यकालो5नेकद्रन्यं प्रत्याकाशदेशं व्यवद्ार- 


कालमभेदान्यथानुपपतते: २५४ 


.. अतिलोकाकाशदेशं कालस्य अणुरूपतया भेद: ,, 
कालद्रव्यसिद्धि: 


२५४-२५७ 
( पवेपक्षः ) कालस्य स्वरूपत एवं अप्रसिद्धे: २०४ 
काल्स्य स्वतोष्न्यतो वा अतीतादिभेदाजुपपत्तेः 
प्रमाणापेक्ष एवायमतीतादिव्यवहारः | 
( उत्तरपक्षः ) ग्राहकप्रमाणाभावात्‌ कालस्या- 
भावः अतीतादिकालभेदासंभवाद्वा १ 
आदित्यक्रियायाः: घटिकादों उदकसशारादि- 
क्रियाया वा न कालव्यवहारनिमित्तता 2 


ला] 


कतृंकर्मणो: न यौगपद्यादिनिमित्तलम्‌ २५६ 

प्रमाणापेक्षोौदपि न कालव्यवह्ारः २५७ 

कालानभ्युपगमे लोकप्रतीतिविरोधः ग्र 
दिग्वव्यवाद: २५७-२६१ 


( पूर्व पक्ष: ) इृदमतः पृर्वेंगेत्यादिप्रत्यमात्‌ 
दिग्द्रव्यसिद्धिः 
नैषां प्रत्ययानां मूक्तंद्र्यनिबन्धनता ४ 
विभुत्वेकत्वनित्यत्यादयश्वास्य धमाः २७५८ 
एकत्वेपि लोकपालगृद्दीतदिकृप्रदेशी: सबितुः 
संयोगात्‌ प्राध्यादिभेदव्यवहार: श्र 
( उत्तरपक्ष: ) आकाशप्रदेद श्रेणिष्वेव आदि- 
त्योदयादिवशात्‌ प्राच्यादिभेदव्यवह्ारों- 
परपत्तितः नातिरित्त दिरद्वव्यम्‌ | 
आकाशपदेशे प्राच्यादिव्यवह्दारः स्वरूपत एबं ,, 
दिगूप्देशे स्वभावतस्तद्वथवद्ारे दिकूपराढइ्त्त्य- 


२५७ 


भावानुषहः २५९ 
अन्यथा देशद्रव्यस्य कल्पना स्थात्‌ ड्ह 
4 पूवेस्यां दिशि प्थिव्यादय: ? इति प्रत्ययात्‌ 

न पृथिव्यादिषु प्राच्यादिकल्पना के 
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आत्मद्रव्यवाद: २५९-२६८ 

( पूवेपक्षः ) आत्मा व्यापकः अणुपरिमाणान- 
घिकरणत्वे सति नित्यद्रव्यत्वात्‌ 

क्षणुपरिमाणानधिकरणः आत्मा अस्मदादिप्रत्यक्ष- 


२५६ ' 


विशेषगुणाधारत्वात्‌ २६० 
आत्मा नित्यः अस्पशवदद्रव्यत्वात्‌ गा 
व्यापकत्वाभावे द्वीपान्तरवत्तिमणिमुक्ताफलादा- 

कषेणानुपपत्तिः $) 
देवदत्तायशनायहस्य देवदत्तगुणपूबेकत्वं कार्य त्व 

सति तदुपकारकत्वात्‌ 7 


अरड स्वाश्रयसंयुक्ताश्रयान्तरे कमारम्मकम््‌ 
एकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेतुग्र॒णत्वात्‌ 5 
अव्यापकल्वे देशान्तरवरत्तिपरमाणुष्रु क्रियाभा- 


वात शरीरारम्मकत्वाभावः २६० 
सावयवे शरीरे प्रत्यवयवमनुप्रविश न्ञात्मा 

सावयवः, तथा च कार्यत्वम्‌ रे 
शरीरपरिमाणत्वे मूर्तैत्वानुषंगात्‌ मूत्तें शरौरे- 

इनुप्रवेशाभावः २६१ 


बालशरीरपरिमाणस्य च युवशरीरपरिमाणस्वी- 
कारः तत्परिमाणपरित्यागात्‌ , अत्यागाद्वा १ » 


शरीरच्छेंदे आत्मनः छेदप्रसज्ञः | 
( उत्तरपक्षः ) 'खुखी अहम! इत्यादिप्रत्यक्षेण 
आत्मनः स्वशरीर एवं सद्भावः हा 
व्यापकल्वे सर्वस्य सर्वेदर्शित्व॑ भोजनादि- 
व्यवद्टारस कुररच 9 
क्णुपरिमाणानधिकरणत्वमित्यत्र कि पयुदासों 


नमर्थः प्रसज्यो वा १ 
प्रसज्यपक्षे किमसी साध्यस्य स्वभावः, 

कार्य वा ! घ 
नित्यद्रव्यत्वथात्मनः कथख्ित्‌ , सवेधा बा २६ 
क्षणिकविशेषगुणाधिकरणत्वमनैकान्तिकम्‌ फ़ 
देवदत्ताशनांगादिकारणत्वेन ज्ञानदर्शनादयो 

गुणा हृषटः, धमोधर्मी वा १ 5] 


२६२ , 


मनोद्रव्यवादः 


विषयानुक्रमणिका 


न च कार्यदेशे सन्रिहितस्यैव कारणत्वम्‌ , 
अजनादीनामसलिहितानामपि आकर्षक- 


त्वादिदर्शनात्‌ २६३ 
ग्रासादिवदित्यत्न को गरुणोडमिग्रेतः घमोदिः, 

प्रयत्नो वा १ २६४ 
अट्शस्य गुणत्वमेकद्रव्यत्ववासिडम्‌ | 
अटृश्स्य क्रियाहेतुत्वमप्यसिद्धम्‌ | 
अह्श्जन्यत्वात्‌ क्रियानियमे शरीरारम्भकाणूनां 

नित्यतया! क्रिया न स्यात्‌ ऋ 


अद्ड स्वयमुपसर्पत्‌ क्रियाहैतुः, द्वीपान्तरवर्ति- 
द्रव्यसंयुक्तात्मप्रदेशस्थमेव वा १ श्े 

स्वसंवेदनेन द्ीपान्तरवत्तिद्रन्यवियुक्त एवात्मा 
अनुभूयते . 

देवदत्त प्रति उपसर्पन्तः इत्यन्न देवदत्तशब्देन 
शरीरम्‌ , आत्मा, तत्संयोगः, आत्मसंयोग- 
विशिष्ट शरीरम्‌ , तत्संयोगविशिष्ट आत्मा, 
शरीरसंयुक्त आत्मप्रदेशा वा इ४: १ हा 

आत्मप्रदेश पक्षे प्रदेशाः काल्पनिकाः, पारमा- 
थिंका वा ! 


२६५ 


२६६ 
व्यदयेन संयुक्त त॑ प्रति तदेवोपसपैति” इति निय- 
मस्या5संभवात्‌ श्र 
सर्वगतत्वे एव सर्वपरमाणूनामाकर्षणप्रसज्ः ,, 
सावयवत्वस्य भिन्नावयवारन्धत्वेन व्याप्त्यमावात्‌२६७ 
बालशरीरपरित्यागेन युवशरीरस्वीकारेडपि 
नात्मनो विनाशः 
शरीरच्छेदे5पि नात्मनः छेदनम्‌ 
“शरीरपरिमाणे मूत्तेत्वम्‌” इत्यश्न किमसबंगत- 
परिमाणत्वं मूत्तेत्वम्‌ , रूपादिमत्त्व॑ वा १ २६८ 
नात्मा व्यापकः सामान्यविशेषवत्त्वे सति अस्म- 
दादिप्रत्यक्षत्वात्‌ ण् 


२६८०२७२ 


( पूवपक्षः ) सजातीयेतरकारणाभावात्‌ सत्त्वाज 
नित्यं मनः २६८ 


9१ 


हक 


विषयानुऋमणिका 


प्रतिशरीरश्रेकमेव मनः २६९ 

झुगपज्शानानुत्पत्तिकिज्ञत्तत्सद्भावः हट 

चक्षुरादीनां क्रमिकारणापेक्षा शतरसामग्रीसद्धा- 
वेडपि क्रमेण कार्यकर्तुत्वात्‌ 5 


कारणान्तरसाकल्येडपि अनुत्पाद्योत्पादकत्वाव्‌ू ,, 
सुखादिप्रत्यक्षसबन्निकर्षहेतुतयापि तत्सद्भाव:ः. ,, 
अत्पशत्वाभित्यम्‌ , क्रमेणाय परिच्छेदकत्वाद- 
सर्वगतम्‌ , अदृष्विशेषाश् प्रत्यात्मभिन्नम ,, 
( उत्तरपक्ष: ) पुद्नलद्रव्यस्यैव मनःकारणत्वेन 
अकारणवत्त्वमसिद्धम्‌ २७८ 
इन्द्रियत्वात्‌ पौद्नलिक॑ मनः फ 
परमाणुरुपस्य मनसश्चक्षरायधिष्टायकत्वाभावः ,, 


! 
| 
| 
ल्‍ 
| 


इन्द्रियाणि मनसा युगपद्धिष्ठीयन्ते, कमेण वा २७० ' 


रूपादयः सप्तदश सून्नोक्ताः, चशब्दसमुखि- 
ताथ गुरुत्वादय: सप्त इति चतुर्विशति- 


युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिथ्वासिद्धा श्र 
इन्द्रियाणां क्रमेण कार्य ऋतृत्वमसिद्धम्‌ हा 
करमेण कार्यकतृत्वव मनसाध्नैकान्तिकमू. २७१ 
अनुत्पायोत्पादकत्वमनैकान्तिकम्‌ कर 
अनुत्पायोत्पादकरत्वं ऋ्रमेण, युगपद्ठा ? न 
सुखादिभ्यो भिन्न' नास्ति तदूग्राइक॑ ज्ञानम्‌ ; 

शानात्मकत्वात्‌ सुखस्य 95 
आत्मनां सवेगतत्वात्‌ मनसः सवोत्मस ज्ञानो- 

त्पादकत्वम्‌ रे 
भिन्नस्य मनसः प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वमजु- 

पपन्मम्‌ २७२ . 
आत्ममनसो: संयोग: सवोत्मना एकदेशेन वा ? ,, 

गुणपदाथवादः २७२-२७९ 

( पूर्वपक्ष ) गुणस्य लक्षणम्र्‌ २७३ 


29 
परिमाणलक्षणम्‌ , तद्भेदाइच २७४ 
पृथकत्वलक्षणं तदूद्वैविष्यशव म 
संयोगविभागगुरुत्वद्रवत्वस्नेहानां लक्षणानि... ,, 
वेगादिभेदेन श्रिविधः संस्कार: २७५ 
घमाधमों आत्मगुणी 9 
आकाशविशेषगुणः शब्दः 7 


( उत्तरपक्ष: ) छोके शौयादीनाम्‌ , व्याकरण- 
शास्त्रे विशेषणस्य, वैदयकतन्त्रे [व विशद- 
स्थिरखरपिच्छलादीनां गुणत्वेन स्वीकाराज्ष 


चतुविशतिरेव गुणाः ज 
' संख्यायाः पदार्थस्वरूपमान्रनिबन्धनतया न 
|... गुणत्वम्‌ २०६ 
गुणेष्वपि*च संख्या प्रतौयते | 
परिमाणस्य गुणत्वखण्डनम्‌ पु 
; अयद्वादीनामपि सद्भावान्न तस्य चतुर्विधवमेव ,» 
पृथक्त्वगुणखण्डनम्‌ २७७ 
नैरन्तय्यमेव संयोगो न तस्य गुणरूपता न्‍ 
विभाग: संयोगाभावरूप एव 7 
' परत्वापरत्वयो: निरासः 7 
गुरुत्वस्य गुणत्वनिरासः २७८ 
द्रवत्वं शक्तिविशेषान्नान्यत्‌ ११ 
' स्नेहोडपि सामथ्येविशेषान्नान्यः छ् 
कियासातत्ये एवं वेगव्यवहारः 7 
स्मरणजननशक्तेनोन्या भावना २७९ 
पदार्थस्वरूपातिरिक्तो न स्थितस्थापकः 9 
| घममौधमोबषि न गुण तत्नानेकधा विवाद: 
| शब्दोषपि न गुणः, तन्न अनेकधा विप्रतिपत्ति- 
| सद्भावात्‌ कर 
'कर्मपदार्थवादः २७९-२८३ 


शुणाः २७३ । ( पूर्वेपक्ष: ) कमंणो लक्षणम्‌ श्ए९ 
रूपादिचतुणों लक्षणानि, तेषां पाकजत्वादनि- तस्य उत्क्षेपणादयः पश्चप्रकाराः हा 

त्यत्वमपि ता उत्क्ेपणादीनां लक्षणानि २८० 
संस्यालक्षणम्‌ सत्पकाराश्व » | अमणरेचनादीनां गमनेडन्तभावः ही 


30 


( उत्तरपक्षः ) द्वव्यं ग़न्तृत्वभावम्‌ , अ- 
गन्तृस्वभावम्‌ , उभयरूपम्‌ , अनुभय- 


रूप वाट २८० | 
परिणामिन्येव इन्ये क्मसंभावना # | 
अर्थस्य॒परिस्पन्दात्मकपरिणाम एवं कर्म. | 

नान्यत्‌ २८१ : 
अमणादीनामतिरित्तत्वान्न पश्चप्रकारतैव ४ 


उत्लेपणादीनां भेदः स्वरूपतः,जातिनिबन्धने वा १ ,, | 
उत्क्लेपणत्वादिजातिः अभिव्यक्ता, नबा2. ,, 
उत्क्षेपणत्वादीनां तत्कमश्षणे व्यज्ञकः , तत्समु- 

दायो वा १ के 


अथीदथीन्तरस्य कर्मणो5प्रतीतेः २८२ 
'सालोकावयविद्वव्यसंयोगविभागव्यतिरेकेण 

नापरं कम? इति भुषणमतनिर्देशः २८२ 
संयोगविभागयोः न कर्मगप्रतीतिविषयता ५ 
कर्मप्रत्ययस्य संयोगविभाग[लम्बनत्वे तिष्ठत्यपि 

चलतीतिग्रत्ययप्सब्: छ 
संयोगविभागागरहणे5पि कर्म प्रतीयते हा 
संयोगविभागौ अहेतुछो, सद्देतुको वा ? ५८३ 
“प्रणस्थायितया5थानां न कर्मसंभवः” इति 

बौद्धमतस्थ निरासः 9१ 

सामान्यपदाथवाद: 

( पूर्वपक्ष: ) अनुगतज्ञानद्वेतुतया5स्ति 

सामान्यम्‌ २८३ ; 
परापरमेदात्‌ दविविध॑ सामान्यम्‌ कर 
एकस्यापि द्वव्यत्वादे: सामान्यविशेषरूपता . ,, | 
सामान्यसद्धावे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ र्८४ | 
अनुमानादपि सामान्यसद्धावः 5) 
विशिश्प्रत्ययद्तुतया सामान्यसद्धावः 3३० 


तस्येतिव्यपदेशद्देतुत्वादपि तत्सद्भावः तय 


( उत्तरपक्ष: ) किंमनुगतस्य ज्ञानस्थ निमि- 
फसम्‌ भनुगतज्ञाननिमित्तम्‌ , उत अनुगतं वा 
धत्‌ ज्ञाननिमितिम 2 


इथ्व 


विषयानुक्र्मरिका 


निर्विकल्पक अत्यक्ष॑ सामान्यपरिच्छेदकम्‌ , 
स्विकल्पर्क वा ? 

किम्‌ योड्यं गौः सोड्यं गौः” इत्यनुश्ृत्तप्रत्ययः, 
उत “अयमपि गौरयमपि गौःः इति / ,, 


२८५ 


विशेषान्नास्त्यन्यत्सामान्यम्‌ २८६ 
विशेषाणां व्यज्ञकत्वमपि न 2 
उपकारं कुर्बती व्यक्ति: व्यक्षिका, अकु- 

वंती वा ? +े 
पदार्थेषु एकसामान्याभावे5पि सामान्यादिवत्‌ 

अनुगतप्रत्ययः श् 
स्वयं समानेषु सामरान्यस्यानुगतप्रत्ययद्देतुत्वम्‌ , 

असमानेषु वा ? २८७ 
सामान्य व्यक्तिभ्यो मिन्नमभित्न॑ वा 2 | 
मित्नत्वे व्यक्त्युत्पत्ती उत्पयते न वा १ हर 


नोत्पयते चेत्‌ उत्पत्तिप्रदेशे पस्ति न वा ? डे 
आगच्छत्‌ पूव॑न्यक्तिं परित्यज्य आगच्छति 
अपरित्यज्य वा १ 7 
सर्वसवेगतत्वम्‌ , स्वव्यक्तिसबंगतत्व॑ वा? २८८ 
पिण्डादिव्यतिरिक्तं निमित्तान्तरमाश्र॑ साध्यम्‌ , 
सामान्य वा ? 22 
हेतवश्व अनैद्ान्तिककालात्ययापदोषदुशः . ,, 


२८३-२८८ विजातीयव्यावृत्तिरूपसामान्यस्य निरास:२८९-९१ 


( पूर्वेपक्षः ) विजातीयव्याइत्तेरेव अतिनियत- 
व्यक्तिषु अजुगतप्रत्ययप्रशृत्तिः 

टृश्यविकल्प्ययोरेकत्वाध्यवसायाच प्रश्ृत्तिते. ,, 

सम्यड्मिथ्याविवेको वस्तुप्राप्िश् परम्परया 


२८९ 


वस्तुप्रतिबन्धात्‌ मे 
( उत्तरपक्षः ) सदशापरिणाम्रनिमित्तक एवाय- 

मनुगतप्रत्ययः | 
सदशपरिणामश्व प्रत्यक्षादेव प्रतीयते ; 
व्यावृत्तिविषयत्वे विधितया भ्रवृत्तिन स्यात..,, 
व्याइत्त्या भ्समानाकारस्य समानत्म्‌ , समा- 

नाकारस्प वा ? २९० 


दिषयानुक्र्मणिका 


सजातीयत्वश्व एकार्थक्रियाकारित्वात्‌ , एकप्रत्य- 


वम्शजनकत्वात्‌ > एकव्यावृत्त्याधारत्वाद्दा ; २९० ! 


व्याइत्तिस्वरूपं किथधित्‌ , न किशिद्वा ? » 


एकस्यापि सदशेतरात्मकत्व॑ चित्रशनवत्‌. २५०१ . 
अनुगतज्ञानस्य निदेंतुकत्वे देशादिनियमाभावः ,, 
वासनददितुकत्वे अथापेक्षा न स्यात्‌ 


सदृश् परिणामविशेषे सडझ्लेतात्‌ समानप्रत्ययः  ,, 

विशेषपदार्थवाद: 

( पूर्व पक्ष: ) विशेषाणां लक्षणम्र्‌ 

* नित्यद्रव्यवृत्तय:, अन्त्याः ? इति पदद्वयस्य 
सार्थक्यम्‌ के 

अनन्ता हि विशेषाः योगिनां प्रत्यक्षा अस्म- 
दादीनामनुमेयाः 

( उत्तरपक्ष: ) नित्यद्रव्यस्यासंभवात्‌ नित्य- 
द्र्यवृत्तित्वमसदेव हे 

जगतः सर्वंथा विनाशाभावादन्त्यत्वमप्यसंभवदेव ,, 

स्वस्वभावादेव अथाः परस्पर॑ भिन्नाः इति न 
विशेषे: किश्ित्प्रयोजनमू २९३ 

स्वभावेन व्याइत्तानि द्रव्याणि विशेष: व्यावत्य॑न्ते 


२९२ 


२९२-२९४ | 
२९२ ! 


अव्याबृत्तानि वा ? 7 
स्वरूपतो व्यादत्तेष्वपि विशेषकल्पने विशेषे- 

व्वपि तत्पसज्ः ड् 
न श्रदीपादिवत्‌ विशेषाणां स्वतः व्यावतंकता ,, 
अण्वादीनां स्वरूप सझ्डीणमसड्डीण वा १. २९४ 
विलक्षणप्रत्ययस्थ न भ्षथ॑व्यतिरिक्तविशेष- 

निबन्धनत्वम्‌ न 

समवायपदार्थवाद: २९४-३०४ 

( पूर्व पक्ष: ) समवायस्य लक्षणम्‌ २९४ 


अयुतसिद्धेत्यादिसमवायलक्षणस्य पदकृत्यमू. ,, 

तन्तुपटादयः संयुक्ता न भवन्ति अयुतसिद्धत्वा- 
दाधाराधेयविषयत्वाथ 

“हू तन्तुष॒ पटः ? इति अत्ययः सम्बन्धकाये: 
आअवाध्यमानेदप्रत्ययत्वात्‌ के 


२९७५ ' 


| 
! 
| 
| 
| 
| 


उ 


नास्य प्रत्ययस्य तन्तु-पट-वासनादेतुकत्वमू २९६ 
इदमिददेतिशानस्य विशिश्वधारविषयलात्‌ १2 
इद्देतिप्रत्ययाविशेषाद्िशेषलिज्ञाभावाच्चैकत्वम्‌ ,, 
न निष्पन्नयोरनिष्पश्ञयोवा समवायरः, स्वकार- 


णसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तित्वात्‌ २९७ 
सम्बन्धस्य समानलक्षणसम्बन्धेन वृत्त्यभावात्‌ ,, 
अग्नेरुष्णतावत्‌ स्वत एवासो सम्बन्धः 5 
निष्कियलेडपि आधाराधेयभावः ५५ 
( उत्तरपक्षः ) अयुतसिद्धत्व॑ शाल्रीय॑ 

लौकिक वा १ ५ 
न प्रथगाभ्रयदृत्तित्व॑ युतसिद्धत्वम्‌ २९८ 
नापि नित्यानां प्रथग्यतिमत्त्वम्‌ का 
युतसिद्धेरभावस्य अयुतसिद्धत्वे कि शप्तिरूपा 

सिद्धिः, उत्पत्तिरूपा वा १ भर 


अयुतसिद्धि: अभिन्नदेशाश्रयत्वेन, अभिन्नका- 
लाश्रयत्वेन, अभिन्नधम्योश्रितस्वेन, अभिन्न- 


कारणप्रभवत्वेन, अभिन्नस्वरूपत्वेन वा : २९९ 
उभयन्नावधारणे5पि वाच्यवाचकरूपविपत्तेंक- 

देशे गतत्वेन व्यभिचारित्वम्‌ ज 
तन्तुपटादीनां कथश्षित्तादात्म्योपगमात्‌ गा 


अयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , सम्बन्धत्वमात्र॑ वा 
समवायस्वरूप॑ स्यात्‌ ? १3 
असो सम्बन्धबुद्धी प्रतिभासते, इद्देदमित्यनु- 
भवे, समवाय इति प्रत्यये वा १ 
कि सम्बन्धत्वजातियुक्त: सम्बन्धः, भनेको- 
पादानजनितः, अनेकाश्रित:, सम्बन्धबुद्धथु- 
त्पादकः, तदूबुद्धिविषयों वा १ गे 
न हि “इसे तन्तवः अय॑ पटः अयश्व समवाय: ? 
इति त्रितयं विविक्त॑ प्रतिभासते हु 
* इृह तन्तुषु पटः ? इत्यायनुमानमाश्रयासिद्धम्‌ 
पटे तन्‍्तवः इति प्रत्ययग्रतौतेः गा 
स्वरूपासिद्धम्‌ , अनैद्यान्तिकल ३५१ 
अतोघ्नुमानात्‌ सम्बन्धमात्र॑ साध्यते, विशेषो वा! ,, 


३०० 
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परिशेषादपि न समवायसिद्धिः ३०१ | कल्पनैय असम्बद्धाथान्‌ सम्बद्धानिव दर्शयति ३०६ 
विशेषविरुद्धानुमानथ भनुमानाभासोच्छेद क॒त्वान्न ( उत्तरपक्ष: ) एकत्वपरिणतिलक्षणपारतन्त्य- 
वक्तव्यम्‌ , सम्यगनुमानोच्छेदकत्वाद्ा 2?» ! स्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ मे 
अनेकः समवायः मिन्नरेशकालाआराथेंयु सग्ब- :  द्रव्यक्षेत्रकालभावकृता एकत्वपरिणतिरेव 
न्धबुद्धिदेतुत्वात्‌ ३०२ सम्बन्धः ३०७ 
नाना समवायः अयुतसिद्धावयवाबयब्याया- ... कथशिक्षिष्पण्यो: सम्बन्धाभ्युपगमः मर 
श्षितत्वात्‌ छ् । कथन्चैव॑ पारतन्व्याभावात्‌ सम्बन्धाभावः १,» 
उपचारात्तु दिगादीनामप्याश्रितत्वापत्तिः »  सम्बन्धिनोरेकत्वापत्तिस्ईभाव एवं रूपहलेषः 
इद्देतिभ्रत्ययाविशेषत्य अखिद्धत्वात्‌ >> | अशक्यविवेचनत्वमेव रूपश्लेषः 5 
न चानुगतप्रत्ययादेकत्वम्‌ ३०३. प्रकारान्तरेण स्निग्धरुक्षतानिबन्धनः सम्बन्ध: ३०८ 
स्वकारणसत्तासम्बन्धस्थ निष्पत्तिलूपत्वे नित्य: :. सम्बन्धानस्युपगमे कर्थ॑ चित्रसंवेदनसिद्धि: १, 
त्वप्रसज्ः ” सम्बन्धः कचिदन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेन, कचित्‌ 
न समवायस्य स्वतःसम्बन्धलं प्रत्यक्षसेद्धपूं ,, . प्रदेशसंरिलिष्टतामात्रैण न्‍ 
न समवायस्य स्वतः परतें वा सम्बन्धवम्‌_ ,, :  परमाणूनां सांशत्वप्रसझें अंशशब्दः स्वभावार्थ:ः 
परतो द्वि संयोगात्‌ , समवायान्तरात्‌ , विशे- अवयवार्थो वा १ श 
घणभावात्‌ , भदृशद्वा : ».. न जैनैः परापेक्षालक्षण: सम्बन्धोष्भ्युपगतः 
विशेषणमावः षट्पदार्थस्यो मिज्ाः, अ- ... श्रपि त्वेकत्वपरिणतिरूपः श्र 
भिन्नो वा १ ३०४  परापैक्षत्वश्व आत्मलाभे, व्यबहारे वा १ | 
अद्श्स्य च न सम्बन्धरूपता हे असम्बन्धस्वभावो5प्यथानां कथम्‌ ? ३०५ 
नाप्यसम्बद्ध:ः समवायः; सम्बन्धत्वविरोधात्‌ू ,, न जैने: मिन्नः सम्बन्ध इषटः अपि त्वेकत्वपरि- 
समवाय: समवायिनोः असमवाबिनोवा /_ ,, | णामात्मकः ण् 
गुणादीनां निष्करियत्वेअ्प्याधेयत्वमल्पपरिमाण- बोडशपदाथबाद ३०९-३४१ 
त्वात्‌ , तत्कायत्वात्‌ , तथाप्रतिमासाद्या १ ३०५ |.( पूर्वपक्षः ) पोडशपदार्थनिर्देशः ३०९ 
युतसिद्धत्वस्य न उपरितनत्वग्रतीतिद्देतुत्तमू॑ ,, | प्रत्यक्षादिचतुर्विध प्रमाणम्‌ हा 
तन्न सम्बन्धिभ्यः सवंयाउथान्तरभूतः सम्बन्ध: ,, | अत्माविद्यादशबिध॑ अमेयम्‌ हु 
सम्बन्धसद्भाववाद: ३०५-३०९ | आल्मशरीरेन्द्रयार्यबुद्धिमससां लक्षणम्‌..,, 
( पूर्व पक्षः ) सम्बन्धो हि पारतन्त्रयलक्षण:, | पुण्यपापात्मिका प्रदृत्तिः ३१० 
रुपस्लेपस्वभावः, परापेक्षारपो वा! ३०५ | रागद्रेषमोहः दोषाः ञ 
पारतन्त्यं निष्पन्नयोरनिष्पश्नयोवा ? >.|.श्रेत्यभाव-फलयोः लक्तणम्‌ रे 
रूपरलेषो$पि सबोत्मना, एकदेशेन वा! ,, [| शरीराग्रेकबिंशतिमेदं दुःखम्‌ े 
परापेक्षापक्षे भावः सन्‌ परमपेक्षते, असन्‌ वा: ३०६ | दुःखनिजृत्तिरपवर्गः है 
सम्बन्ध: सम्बन्धिभ्यों मिन्नः, अभिन्नो बा! ,, | संशयलक्षणम्‌ छ् 


सम्बन्धेन सह सम्बन्धिनों: कः सम्बन्ध १ ,, | वारिककारमते श्रेधा संशनः 


| 


आधष्यकारमते पश्चथा संशयः 

समानो$नेकथ धर्मो शेयस्थः विश्रतिपत्युप- 
रूब्ध्यनुपलब्धयो ज्ञातृस्थाः | 

प्रयोजनलक्षणम्‌ , भेदौ थे ३१२ 

इृशन्तलक्षणम्‌ मर 

सर्वेतन्त्र-प्रतितन्त्र-अभ्युपयम-अधिकरणसिद्धा 
न्तानां लक्षणानि ३१२-१३ 

प्रतिज्ञादिष्ावयवलक्षणम्‌ ३१३-१५ 

तकेत्य लक्षणम्‌ ३१६ 

भवितव्यताग्रत्ययरूपः तकः 

निर्णयलक्षणम्‌ 

वादलक्षणम्‌ 

पक्ष-प्रतिपक्षस्वरूपम्‌ ७ 

वादलक्षणस्य पदक्षत्यम्‌ 

वादे अष्टनिप्रहस्थानानां नियम 

संशयविच्छेदाज्ञाता थावबोधाध्यवसिताभ्यनुज्ञा- 
रूप॑ श्रिविधं वादफलम्‌ 

जल्पलक्षणम्‌ 

क्चिद्वीतरागस्य छलायद्ुपयोगः 

वितण्डालक्षणम्‌ ३१९ 

सव्यभिचारादिपश्वद्देत्वाभासानां लछक्षणम्‌ ३१९-२० 

वाकूछल-सामान्यछल-उपचारछलानां लक्ष- 
णानि 


३११ 


३२१-२२ 
जतिलक्षणम्‌ ३२२ 
साधम्य॑वैधम्य॑समयोलेक्षणम्‌ ३२३ 
उत्कर्ष-अपकष-वण्योवण्यंसमानां लक्षणमम... ३१४ 


विकल्प-साध्य-प्राप्त्यप्राप्ति-पसक्समानां लक्षणम्‌ ३२५ 
प्रतिदष्ठान्त-अनुत्पत्ति-संशयसमानां लक्षणम्‌ ३२६ 
प्रकरण-भद्देतु-अयापत्ति-अविशेषसभानां लक्षणम्‌ ३२७० 


उपपत्ति-उपलब्धि-अनुपलब्धि-अनित्यसमानां 

लक्षणम्‌ ३२८ 
नित्य-कार्यसमयोलेक्षणम्‌ ३२९ 
निम्नहस्थानलक्षणम्‌ श् 
अननुभाषणमश्ानमपफ्रतिभा विक्षेपः पर््य॑नु- 

योज्योपेक्षणमिति पश्च अग्नतिपत्त्या गृद्यन्ते ३३० 
प्रतिज्ञाद्नि-अतिशान्तरयोलेक्षणम्‌ भ् 
अतिज्ञापिरोध-प्रतिशसन्न्याप्त-हेत्वन्तराणां लक्षणम्‌३३१ 
अथोन्तर-निररथक-अविज्ञाता थ-अपार्थ कानां 

लक्षणत्र्‌ ३१२ 
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अप्राप्तकाल-न्यून-अधिक-पुनरुकानां लक्षणम्‌ ३३३ 

पुनरुक्त शब्द-अर्थपुनरुक्तमेदेन द्विधा 

अननुभाषणलक्षणम्‌ 

अविज्ात-भज्ञान-अप्रतिभा-विक्षेप-मतानुज्ञा- 
पय्येनुयोज्योपेक्षणानां लक्षणम्‌ 

निरजुयोज्यानुयोग-अपसिद्धान्त-देत्वाभासानां 
लक्षणम्‌ 

( उत्तरपक्षः ) षोडशपदाथोनां स्वरूपासंभ- 
वान्ष तत्तत्वज्ञानात्रि:श्रेयसम्‌ 

प्रमेयस्य द्वादशविधत्वं तावत्येव प्रभाणन्यापा- 
रसमाप्ते:, प्रयोजनसमाप्तेवा ? 

कि छौकिकस्य, अपवर्गलक्षणस्य, प्रयोजन- 
मान्रस्य वा परिसमाप्तिः ? 

संशयपरिगणने विपय॑यानध्यवसाययोरपि 
एथक्‌ पदार्थत्वम्‌ 

जिज्ञासादिपशावयवा अपि निर्देश्व्या 

सिद्धान्तो न प्रतिज्ञातो5थोन्तरम्‌ 

अवयकबानां पूथग्गणने5तिप्रसद् 

तर्कस्य प्रमाणविषयपरिशोधकत्वं किम तत्तिरो 
धायकादयपनेतृत्वम्‌, संशयादिव्यवच्छेदेन 
निश्चय:, तत्स्वरूपविवेचनमात्र॑ वा : रे 

निर्णयस्य प्रमाणफलत्वान्न पथगुपादानग्रयोजनम्‌ ,, 

वादस्य वीतरागविषयत्वासंभवात्‌ ३३८ 

निम्रहस्थानवत्त्वाद्वादस्य विजिगीषुविषयता . ,, 

वाद एव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ: 

जल्पवितण्डाभ्यां न निखिलबाधकनिराकरणा- 
त्मक तत्त्वसंरक्षणम्‌ ३३९ 

बाद एवं एकः कथाविशेषः 

देत्वाभासश्ानं न मोक्षमार्गोपयोगि 

छलादीनि तु बालक्रौड्यप्रायाणि 

जातयस्तु दूषणाभासाः 

* मिध्योत्तरं जातिः? इति जातिलक्षणम्‌ 

निप्रहस्थानानामानन्त्यान्न इयत्ता करत्त' शक्‍्या 

धमीधर्मद्रव्ययोरतिरिक्तयोः सद्भावाज्न पोडश 
एव पदाथीः ३४० 

सकलजीवपुद्गलगतिस्थितिद्देतुतवा तयोः सिद्धि: ,, 

न गतिस्थितिपरिणामिन अथीः एवं गति- 
स्थितिदेतवः 

न ईश्वरः गतिस्थितिदेतुः 


* 


| 


शे३े४ 


३२१५ 
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३३४ 
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ग् 


34 
न नभो गतिश्वितिदैतु: . - * ४१ 
अरृश्स्यापि न गतिस्थितिदेतुता है: ० ५४ 
मूतचैतन्यवाद: ३४१-३४९ 
( पू्वपक्ष: ) छ्थिब्यादीनि चत्त्वायेंव तत््वानि 
 आकाशादिसडद्धावे प्रमाणाभावात्‌ ३४९ 
तेभ्यश्चैतन्यम्‌ अमिव्यज्यते ३७२ 
तेभ्यइ्वैठन्यमुत्पयते 55 
सद॒श्क्तिवदू विज्ञानम्‌ कर 


जलबुदूबुदवजीवाः स्वतः प्रादुमेवन्ति 45 
न प्रत्यक्ष कायन्यतिरिक्तात्मसद्धावे प्रमाणम्‌,, 
धारौरान्वयव्यतिरिकानुविधायित्वात्‌ शरीर- 
स्वरूपमेव आत्मा के 
अनुमानस्य त्वग्रमाणत्वान्न तत आत्मसिद्धिः ३४३ 
न च आत्मप्रतिबदं किथिदपि लिश्रमस्ति हि 
पृथिव्याध्मिव्यक्र्यं वा चेतन्यम्‌ किप्वादिभ्यः 


मद्शक्तिवत्‌ 


मृतशरीरादौ कारणान्तरवैकल्यात्न चैतन्या- 
मभिव्यक्तिः ड् 
परलोकिनो5मावात्‌ परलोकामावः ह 
(उत्तरपक्ष; ) “ चत्त्वायेंव ! इत्यवधारणमयुक्तम्‌ ,, 
जीवस्य स्वसं वेदनतः आकाशादेश्व अनुमाना- 
गमाभ्यां सिद्धतलात्‌ डे 


भूतचैतन्ययोः कार्यकारणभावानुपपत्तेः शढ४ 
पृवापरीभावामावान्ष कायेकारणभावः डे 
भूतानां चैतन्यं भ्रत्युपादानत्व॑ सहकारित्व॑ वा १ ,, 
सहकारिभावे उपादानमन्यद्वाच्यम्‌ |) 
वर्त्कि चैतन्यजातीयम्‌ , विजातीयं वा? ३४५ 


भूतानि निर्विशिश्वनि चैतन्यकारण विशिध्यमि वा? ,, 

वैशिष्टयं किं समुदायात्‌ , कायाकारपरिणतेः, 
अवस्थाविशेषात्‌ , सहकायेन्तराद्या / | ,, 

अवस्थाविशेषविशिश्त्व॑ कि चेतन्योपेतत्वम्‌ , 
विशिशद्ष्यर्ल्श्त्वम्‌ , घातुविशेषोषचित- 
त्वम्‌, वयोबिशेषान्वितत्वं वा १ 

चैठन्यस्याभ्रयः कि शरीरम्‌ , भूतानि, इन्द्रि- 
याणि, मनः, विषयों वा ! 

इन्द्रियाणां व्यस्तानां समस्‍्तानां वा आश्रयत्वम्‌ ? ,, 


मनो5पिं नित्यमनित्य॑ वा आश्रयः 
मनः कारणान्तरनिरपेकमर्थप्रतिभासं जनयति 
सापेक्ष वा १ रे 


३४७ ः 


हेड ; 


दिवयानुरूमणिका 


गात्माभावे र॑ तदहजेतबारूस्य स्तनादौ 
प्रवृत्ति: १ 
मदशक्तिवत्‌ न भूतेभ्यः चैतन्यम. ३४८ 
जलबुद्बुदद॒शन्तस्य न दाशन्तिकसाम्यम्‌ू ,, 
भूतचेतन्ययोः व्यद्ग्यव्यज्कभावस्य तु 
परलोकसाघकत्वम्‌ 9 
सतः चैतन्यस्याभिव्यक्ति: , असतः, सदसद्रूप- 
स्यवाः न्‍ 
सदसद्गुपस्य चेत्‌ ; सवेथा, कथथिद्वा १ 9; 
सुख्यहमित्यादि स्वसंवेदनमेव आत्मनि प्रमाणम्‌ ,, 
न भ्रद्दम्थ्रत्ययस्य शरीरालम्बनता ३४९ 
“ ह्थूलो5इम्‌ ? इत्यादिप्रतीतिरौपचारिकी श 
रूपादिज्ञानाश्रयत्वादात्मसिद्धिः 9 
शञानसुखादुपादानत्वादात्मसिद्धिः क्र 
जीवच्छरीरस्य प्रयलवद्धिष्ठितत्वादात्मसिद्धि: ,, 
श्रोन्नादीन्द्रियाणां कतंप्रयोज्यत्वादपि |5 
३५५००३५८ 
( पूवेषक्षः ) प्रधानं जगत्प्पश्कारणम.. ३५० 
तत्‌ शक्ति-करण-कार्यभेदात्‌ त्रेघा ; 
कार्य' तन्मान्नभद्वाभूतात्मक॑ दशविधम्‌ जा 
करणं श्रयोदशविधम्‌ १2 
शक्तिश्व॒ प्रकृतिरुपा एकेव | 
भेदानां परिमाणात्‌ , समन्वयात्‌ , शक्तितः 
प्रवृत्तेः, कारणकार्यविभागात्‌ , वैद्वरूप्य- 
स्याविभागादस्ति प्रधानम्‌ के 
4 प्रकृतेमेद्दान्‌ ? विषयाध्यवसायरूपः 
ततः वैकारिकः भूतादिश्व दिविधोद्दड्धारर . ,, 
ततः षोडशकगणपश्रमहाभूतात्मिका तत्त्वसृष्टि: ३५२ 
भूतसष्टी प्रवत्तेमानाया: प्रकृतेः प्रथम ब्रह्मणः 
प्रादुभावः, तस्य महृत्तत्वात्‌ बुद्धयादि- 
क्रमेण भूतसष्टिः 
अय॑ महृदादिग्रपश्वः प्रकृतो सन्‍्नेव कुतक्षि- 
दाविभवति 9 
* असदकरणात्‌ ? इत्यादि देतुपश्चकात्‌ सतकायम्‌ ,, 
व्यक्ताव्यक्तरुपद्विविधप्रधानस्य लक्षणम्‌ ३५१ 
( उत्तरपक्ष ) प्रहृतिसद्धावावेदक॑ ' सभेदानां 
परिमाणात्‌ ” इति साधनमनेकदोषदुष्टमू ३५४ 
* समन्वयात्‌_? देतुर॒पि अनैकान्तिकः ) 


शे४७ 


: विषयानुक्रमणिका 35 


अकृतिः तत््वसष्टो भूतसष्टी च स्वभावतः प्रव- 

सैते, किशिन्िमित्तमाश्रित्य वा १ श्ष५ 
निमित्तथ् पुरुषप्रेरणम्‌ , पुरुषाथकत्तेब्यता वा? ,, 
मह॒दादिप्रपश्च: प्रकृतेमिंजः, अभिन्नो वा१ _,, 
“असदकरणात्‌ ? इति द्वेतौ दोषप्रदशनम्‌ ३५६ 
कार्यत्वं किमसतः प्रादुभावः, अज्ञाजिभावगम- 

नम्‌ , धर्मिण: पूर्वधर्मत्यागेन धमान्तर- 

स्वीकारो वा 
धमान्तर॒स्वीकारोडपि उत्पादः, अभिव्यक्तिवा ? ३५७ 
न च सत्कार्यवादे कारणानां साफल्यम्‌ शे 
“उपादानप्रदणात्‌ ? इत्नि देताः दूषणम्‌ हि 
स्वेसंभवाभाव: सत्कायवादे दु्धेटः ३५८ 
सत्कायवादे शास्रप्रणयनं हेतूपन्यासश्व न्यथ: ,, 


द्रब्यपयाययोभेंदामेदबादः ३५९-३७२ 

( पूर्वपक्ष: ) द्रव्यपयायौं अत्यन्तं भिन्नौ ी 
भिन्नप्नतिभासत्वात्‌ | 

विरुद्धधमाध्यासादपि तयोमेंदः कम 

तन्तुपटादीनां तादात्म्ये संज्ञा-वचनभेदः तद्धि- । 
तोत्पत्तिः तत्पुरुषादिसमासाथ न स्युः 

तादात्म्यमित्यन्न कीदशो विप्रहदः ? 

एवं गुणगुणिनो: क्रियातद्वतोः सामान्यविशे- 


३५९ , 


पयोः भावाभावयोश्व तादात्म्याभावः 3५ 
भेदाभेदात्मकत्वे चाथानां संशयायश्दोषाः. ३६० ! 
अनेकान्ते मुक्तोडप्यमुक्तः स्यात्‌ ३६१ | 
( उत्तरपक्षः ) भिन्नप्रतिभासत्व॑ कि भिन्नप्रमाण- | 

प्राह्मत्वमिष्टम्‌ , मिन्नाकारावभासित्व वा 2 
कपशिद्धिज्ञाकारत्वमिष्टम्‌ , सर्वथा वा १ हे क्‍ 
दरपादपादिना अनैकान्तिकथ भिन्नप्रतिभासत्वम्‌ ,, क्‍ 
कथशिद्धेदप्राहकश्व प्रत्यक्षमेव ३६२ 


भिन्नार्थक्रियाकारित्वं नत्तेक्यादिना व्यमिचारि ,, 
भिन्नकारणप्रभवत्वमझुरादिना व्यभिचारि न 
मिन्नकालत्वादपि अप्राप्तपटावस्थतन्तुभ्यः 

पटस्य भेदः, प्राप्तपटावस्थतन्तुभ्यो वा; ,, 
विरद्धधमाध्यासो धुपदहनादिना व्यभिचारी . ,» 
घटपटादिद्शन्तः साध्यसाधनविकलः ३६३ 
तन्तुपटेत्यादिसंज्ञामेदस्य अवस्थाविशेषनिब- 

न्धनत्वात्‌ श् 
संज्ञानेदः अनैकान्तिकः ज्र 


“बण्णां पदा्ानामस्तित्वम? इत्यन्न भेदां- 
भावेडपि पष्टथायुत्पत्तिः 
अस्तित्वस्य अपरास्तित्वाभावात्‌ कथ॑ व्यतिरेक- 


३६३ 


निबन्धना विभक्तिः ? ३६४ 
*सेनागजः ? इतिवदमेदेडपि तत्पुरुषः श्र 
तादात्म्यस्य विप्रदप्रदर्शनम्‌ |३ 


उभयात्मनः समुदायस्य वस्तुत्वम्‌ , ध्रव्यपर्या- 
ययोस्तु न वस्तुत्व॑ नाप्यवस्तुता , किन्तु 
वस्त्वेकदेशता ; 

स पट आत्मा येषाम! इति विश्नहेडपि न दोषः ३६० 


'ते तन्तवः आत्मा यस्‍्य” इति विम्नद्दे पटस्य 
किम्‌ अनेकावयवात्मकत्वरूपमनेकत्वम्‌ , 
प्रतितन्तु तत्प्सन्नो वा १ छः 

द्विविधः परिणामः-समुदायावस्थायाम्‌ , प्रत्येका- 
वस्थायाश्व ४ 

गुणगुण्यादीनामपि कथथिद्धेदः न 

सामान्यस्यापि सदशपरिणामात्मकतया 
अनेकत्वानित्यत्वसावयवत्वान्यापिस्वरूपता ,, 

कथश्चिद्धेंदे एवं धर्मंधर्मिभावः 3 

धर्मधर्मिणोः सवा भेदे निःस्वभावत्वम्‌ पे 


धमंधर्मिणोरमेदे अन्यतरस्वभावाभावः ३६६ 

निर्बोजकल्पनाया असंभवातू न काल्पनिकः 
धर्मधर्मिभावः 03 

स्वपररूपतया भावाभावात्मकत्वेन बस्तुन उप- 
लब्धे: न विरोधः ५; 


न स्वरूपसत्त्वमेव पररूपास त्त्वम्‌ ३६५ 
सत्त्वासत्त्वयो: सवेथाओनेदे विभिन्ननिमित्त- 
निवन्धनत्वानुपपत्तिः 99 
प्रतिनियतस्वरूपव्यवस्थान्यथानुपपत्तेः प्रतिनि- 
यतकायेकारित्वान्यथानुपपत्तेथ सदसदा- 
त्मरक वस्तु | 
इतरेतरामाववशाहस्तुव्यवस्थायां न इतरेत- 
राभावस्य ध्वतन्त्रता श्र 


भावधमेत्वे घटस्य, भूतलूस्य, उभगस्य वा धर्म: ! ,, 
अभावरूपतया भावरूपतायाः ग्रासीकरणं कि स्व- 
रूपापद्दाररूपम्‌ , एका श्रयश्रतिषेघात्मकं वा ! ३६८ 


सुनयप्रतीतैकान्तस्यैव नजा अतिषेधात्‌ गे 
प्रसाणापेक्षया अनेकान्तः नयापेक्षया एकान्तः ,, 


३6 
सदसदादनेकथमांत्मकवस्तुप्रतीती संशया- 


दनवकाशः: 
बलात्‌ संशयापादनेतु सबंत्र संशयप्रसज्ध: . ,, 
मिन्ननिमिसतनिबन्धनयोः सत्त्वासत्वयोः विरो- 
घोडपि न॑ संभाव्य: ३६९ 
उपछभ्यमानयोइच सक्त्वासत्त्तयोने विरोध: ,» 
कथमेकस्य सामान्यविशेषत्वम्‌ , मेचकस्य 


३६८ ' 


:कषणभनज्ञवादः 


एकानिकस्वभावत्वं वा १ ग्रः 
करथ्थ वा एकस्य नरसिंदत्वम्‌ उमेदवरत्वं वा? ,, 


विरोधश्च सह्ानवस्थानलक्षण:, परस्परपरिद्दार- 
स्थितिरूप:, बध्यधातकरूपो वा १ ३७० 
विरोधो5य॑ घर्मयो:, धर्मधर्मिणोवो ? 95 
भविश्यों भिन्नो विरोधः, अभिन्नो वा १ कर 
विरोधस्य अभावरूपत्वे सामान्यविशेषभावानु- 


पपत्तिः ३७१ 


गशुणादिरूपत्वे गुणादिविशेषणत्वानुपपत्तिः के त्े 


षद्पदार्थव्यतिरिक्तत्वे द्रव्यादौ सम्बद्धस्य विशे- 
पणत्वम्‌ , असम्बद्धस्य वा ? 9 


सम्बन्धो5पि संयोगेन, समवायेन, विशेषण- 
भावेन वा ? हा 


वैयधिकरण्यसंकरव्यतिकरादिदोषाणां परिद्ारः ,, , 


न्येन; तदा तत्स्यभावद्यं ततः मिश्नमभिन्नं वा 2,, 
नापि यौगपद्ेन नित्यस्य कार्यकर्तृतम्‌ हर 
सदा तत्कारित्वस्वभावता, कदाचिद्वा 2 ३७४ 
तदुत्पसिसमये असमर्थस्वभाव॑ त्यजति, नवा १ ,, 


। 


क्रमाउक्रममेदेन द्विविधः अनेकान्तः ३७०२ 
एकरूपत्वे चात्मनः बन्धमोक्षाद्रभावः के 
न केवल साक्षात्करणाभाव एवं एकान्तस्य 
किन्तु अर्थक्रियाभावो5पि तत्न ख् 
८ कारिकायेः ३७२ 
नित्यक्षणिकपक्षयो: क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रिया- 
कारित्वाभावः ३७२ ' 
नित्ये अर्थक्रियाभावसमथेनम्‌ ३७२०-७४ 
अथेकिया क्रमयौगपयाभ्यां व्याप्ता ३७२ , 
नित्यस्य न क्रमेण कार्यकरतृत्वम्‌ 20% 
सहकारिकमादपि न क्रमेण कायकतृता ३७३ 
पौव॑मन्येन स्वभावेन तत्‌ तजनयति पाश्चात्यथा- 
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सहकारिवशाशित्यस्म कार्य कर्तृत्वे परिणामित्वमेव 
समर्थितम्‌ ३०४ 
नापि क्षणिकस्य क्रमयौगपय्ाभ्यामर्थकियाका- 
रित्व॑ पूवोपरस्वभावत्यागोपादानविरद्दात्‌ , 
सकृदनेकशक्तिविकलत्वाज २७५ 
३७५०-३८९ 
( पूर्वपक्षः ) सत्त्वात्‌ सर्वे क्षणिका: ३०५ 
अक्षणिके क्रमयौगपद्ाभ्यामथेक्रिया न संभवति 
इत्यस त्त्वमक्षणिकस्य क्न 
सहकारिणो5पि नित्यस्य उपकार॑ कुबन्ति न वा? ,, 
कुव॑न्ति चेत्‌ ; ब्यतिरिक्तमव्यतिरित्ता वा१ ,, 
उत्पादिताशेषकायंग्रामस्य नित्यस्य तत्स्वभावो 
निवत्तते, नवा हे 
कृतकत्वाच क्षणिकत्वं॑ भावानामू २७६ 
भावाः उत्पद्यमाना विनश्वरस्वभावा एवोत्पयन्ते 
इति कृतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्यम्‌ ज 
नश्वरस्थ प्रतिक्षणमनाशे काल्लन्तरेडपि नाशाभावः ,, 
शतसहस्तक्षणस्थितिस्वभावः द्वितीयादिक्षणे 
तथैवास्ते, न वा ? है 
अनेकक्षणस्थायित्वरूपमक्षणिकत्व॑प्रतिपत्तु- 
मशक्षयम्‌ हे 
विनाशहेतुः विनरवरं नाशयति, अविनरवर वा 2 ३७७ 
भावाद्‌ भिन्नो नाश:, अभिण्नो वा हेतुतः स्थात्‌! ,, 
भिन्नरवेत्‌ ; भावसमकाले, प्राक्ाले, उत्तरकाले वा १ ,, 
मुद्वरादिभिः भद्गरत्व॑ं तदवस्थितस्य विधीयते, 
विनश्स्य वा ? 
मुद्ररादीनां विसदशसन्तानोत्पत्ती व्यापारः 
न घटविनाशे ग् 
विनाश अत्यन्यानपेक्षणाद्‌ विनरवराः भावा: .,, 
प्रत्यक्षेण क्षणिकताप्रहणमेव भवति हम 
( उत्तरपक्ष: ) सत्तासम्बन्धरूप सत्त्वं 
भागासिद्धम्‌ ३७९ 
प्रमाणविषयत्वरूपं सत्तव॑ प्रतिपदार्थ भिद्यते नवा १ ,, 
अयकियाकारित्वरूपं॑ सत््वम्‌ असिद्धविरुद्धा- 
नैकान्तिककालात्ययादिदोषदुध्म्‌ छ् 
क्षणिकोडर्थ: न क्रमेण कार्यकारी, देशकालक्ृत- 


३ ८ 


लिषयानुमर्माणुका 37 





युगपदनेकशक्तयात्मकत्वाभावान्ष युगपत्करणम्‌ ३७९ | 
अक्षणिकेउप्ययें सहकारिवशात्‌ कार्यकारित्वम्‌ ३८० | 
अन्योन्यमुपकारकाणामेव सहकारित्वम्‌ 98 
क्षर्णिकोडप्यर्थ: सहृकारिसापेक्षः भर्षेकियाकारी | 

निरपेक्षे वा : कक > 
सामप्रीमेदान्न द्वितीयक्षणभाविकायंस्य ! 

.. अथमक्षणे उत्पादः ३८१ 

क्षणिकपक्षस्य अ्त्यक्षत एवं बाधा | 


. प्रत्यमिज्ञानादपि क्षणिकपक्षबाधा स्फुटा श्र 
भतीतदेश कालयोरतीन्द्रियत्वेपि स्मतिप्रत्यक्ष- 
प्रभवस्य प्रत्यमिशानस्य प्रदत्तिरविदद्धा ३८२ | 
अर्भ॑स्यास्थायित्वे | प्रत्यभिज्ञानस्थाप्रइृत्तिरेषच.. ,, 
अर्थकियायाः अर्थक्रियान्तरात्‌ सत्त्वम्‌ , 





स्वतो वा १ अप 
अर्थक्रिमाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ , अर्थक्रियाकारि- | 

त्वेन वा १ ग 
घटादौनां क्षणिकत्वाभावात्‌ साध्यविकलत्वम्‌ ३४३ 
विपक्ष बाधक प्रमाण किं विपक्षाभावमवबोध- 

यति, द्वेतोस्ततो व्यतिरिकम्‌ , प्रतिबन्ध॑ वा 

प्रसाधयति : ऊँ 
क्षणिकत्वं नौलादन्यत्र वत्तेते, न वा १ ञ 


क्षणलवादीनां कालविशेषत्वात्‌ , कालस्य च 
बोडेरनस्युपरामात्कथ॑ क्षणिवत्वम्‌ 7 
क्षणस्थायित्व॑ क्षणिकलम्‌ , क्षणानन्तरमभावो वा १ ,, 
प्रथमकाय उत्पादिते तदुर्पादकस्वभावः 
व्यावस्तेत एव शे८४ड 
क्षणिके एकस्मात्‌ कारणादेक॑ कारयमुत्पयते , 
अनेकस्मादनेकम्‌ , एकस्मादनेकम्‌ , अनेक- 
स्मादेक॑ वा १ # 


समग्रेन्यों भिन्ा सामभी अभिक्षा वा ? श्थ्ष 
पूवेसमुदायेन उत्तरसमुदायारम्भे तदन्तगंत॑ 
समुदायिनमेकैक एवं उत्पादयेत्‌ , सर्वे 
संभूय वा १ नर 
एकैकसमुदायिनिष्पत्ती सवंसमुदायिनां क्रमेण 
व्यापार: युगपदा ६ क्र 
कृतकस्य स्वसत्ताक्षणानन्तरनाशित्वनियमा- 
भावात्‌ 2 
विचित्रा हि कारणसामभी उदयानन्तरविन- 
श्वरम्‌ अविनश्वरख भावसुत्पादयति. ३८६ 


प्रतीत्यसमुत्पादवाद: 


अन्‍्ते विनाशोपलम्मेषपि नादौ तत्सत्वम्‌ 
मुद्वरायन्वयव्यतिरेकानुविधानान्मुद्रादिदेतुक 
एवायं विनाशों न स्वतः जे 
निदेंतुकत्वे विनाशस्य सदा सच्त्वम्‌ , 
असत्त्व॑ वा ? 
अद्देतुकत्वथ अथोंदयानन्तरभाषित्वात्‌ , व्यति- 
रेकाव्यतिरिकविकल्पाभ्यां तजन्यत्वासंभवाद्वा १,, 
उत्पादोष्प्येवमहेतुकः किन्न स्यात्‌ 
नश्शब्दस्यथ कश्षिदर्थोपस्ति न वा १ ख 
प्रसज्यरूपः विनादः निरतुकः ,पयुदासरूपो वा! ,, 
अन्यानपेक्षत्व॑ हेतुः, तत्स्वभावत्वे सति अन्या- 
नपेक्षत्वं वा ३८९ 
अन्त्या कारणसामग््यपि नानपेक्षा कायेजनिका ,, 
इतसहततक्षणस्थायी भावः द्वितौयादिक्षणेष्वपि 
तत्सवभाव॑ न त्यजति श्े 
न द्वि क्षणिकत्वेन अथानामवभासः हे 
क्षणिके अथकियाभावादस त्त्वम्‌ ञ 
३९०-३९५ 


( पूर्वपक्षः ) विभाषा सद्धमंप्रतिपादकप्रन्ध- 
विशेष ये अधीयते ते वैभाषिकाः ३९० 
प्रतीत्यसमुत्पादवशादिश्ववैविश्यम्‌ फ् 
तसय अविदादिद्वादशाज्ञानि छ् 
अविद्यालक्षणम्‌ ३९१ 
शुभाशुभमिश्राचरणद्वेतवः संस्काराः 9 
पंचेन्द्रियविज्ञान-स्मृतिभेदात्‌ षड्विध॑ विज्ञामम्‌ ,, 
खूपवेदनादिस्कन्धचतुश्य॑ नामरूपम्‌ हा] 
रूपस्कन्धः एकादशधा | 
आकाशं च छिद्रमू , आलोकतमःपरमाणुभ्यो 
नान्‍्यत्‌ ठग 
बेदना त्रिप्रकारा १ 
संशा पदाथीनां निमित्तोदूप्रद्णात्मिका अनेक- 
अकारा सर 
साश्रवास्ते एवं कारणभूताः समुदयः, निरा- 
श्रवास्त एवं मागीः 3 
प्रतिसंज्यानिरोधस्य लक्षणम्‌ 
अप्रतिसंख्यानिरोधस्य लक्षणम्‌ र् 
चछुरादीन्द्रियाणि आयतनानि छ 
विषयेन्द्रियविज्ञानसभिपातः स्पशः १ 
बेदनादीनां लक्षणम्‌ ! 


३८६ 


३६७ 


३८८ 
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अवश्ाब्देन चान्र कामरूपारुप्यसंशकाः 
अयो धातवः 
कामधातुः नरकादिसंस्थानः, रूपधातुः ध्यान- 
रूप:, आरूप्यधातुः शुद्धचित्ततन्ततिरूप: ,, 
( उत्तरपक्षः ) द्वादशांगानि मुमुक्षणामुपयो- 
गित्वात्‌ प्रदर्शितानि, किं वा एतावन्त्येव 


३२९२ 


संभवन्तीति ? जे 
मिथ्याददानवारिश्रयोरपि निर्देश्व्यललात्‌ू. ३९३ 
श्षणिकादिज्ञानस्यैव जविद्यात्वम्‌ हम 
रागादीनां संस्कारता तद्गूपतया प्रसिद्धत्वात्‌ , । 

व्युत्पत्तिमान्रेण वा ? 5 
पुण्यादिश्रकारता च दुर्घटैव छा 
रागादीनां विज्ञानप्रतिबन्धकतया तद्धेत॒त्वानुपपत्ते3,, | 
रूपादिस्कन्धलक्षणनामरूपस्य विज्ञानप्रभव- | 

त्वासंभवात्‌ ३९४ | 
अविज्ञप्ति: कि चिद्रूपा अचिद्रूपा वा १ 3] 
अश्द्रव्यकाणुत्वकल्पना अतीवासहता फ 


विज्ञानधातूनां प्रतिविहितत्वात्‌ तत्य 'सवितर्क- |] 
विचारा हि? इत्यादि वर्णनममसज्ञतम्‌ 


३९५ ! 
विवृतिविवरणम्‌ ३९६ : 
अर्थक्रियासमर्थ' परमार्थसदंगीकुबेन्‌ कथमर्थ- 
कियां निरोकरोति सौगतः / ३९६ 
अमेदे5पि क्रियाप्रतिपादनार्थ कारिकावतार: . ,, : 
& कारिकार्धविवरणम्‌ ३६६ , 
अभेदेषपि बिक्रिया अविक्रिया वा न विरुद्धयते ३९६ । 
विवृतिविवरणम्‌ ३९७ ! 
अनेकार्थक्रियाकारिणो ज्ञानस्य प्रतिभासा: 
'. तत्त्वं भेदाभेदात्मके साधयन्ति ३९७ 
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योगाचारमतं भनेकान्तनान्तरीय्क॑ दर्शमितु 
कारिकावतारः . ३९७ 
१० कारिकाव्याख्यानम्‌ ३६७ 
ज्ञान॑ मिथ्येतरात्मकं दरयेतरात्मक वा सत्‌ तत्त्व 
मेदाभेदात्मक साधयति ३९७ 
विश्वतिविवरणम्‌ ३९८ 
चित्रज्ञानवत्‌ वस्तु उत्पादादिश्नयात्मक द्रव्य- 
पयोगयांत्मकश्च ३९८ 
|छत्पादादिन्रयात्मकत्बसमथनम्‌. ३९८-४०२ 
न सत्तासम्बन्धात्‌ सत्त्यमव्यापकत्वात्‌ ३९८ 


सामान्यादिषु सत्त्वस्य वैलक्षण्यं कि बिलक्षण- 
प्रत्ययप्राह्मत्वम्‌ , भबाधितत्वम्‌ , गौणत्व॑ वा ३९९ 


द्रव्यादौ मुख्यसच्त्वस्थाप्यनुपपत्तिः 9 
सत्ता स्वयं सती भन्यस्य सत्त्वहेतुः, असती वा ? ,, 
सत्तासम्बन्धांत्‌ सत्त्वे अतिप्रसज॒वैयथ्यलक्षण- 
बाधप्रसक्तिः ४०० 
नापि भिन्नार्थक्रियातो5थैस्य सत्त्वम्‌ 9) 
भरथक्रियाकरणयोग्यतातोडपि न सत्त्वम्‌ एः 
नापि प्रमाणसम्बन्धात्‌ सत्त्वम्‌ ४०१ 


प्रमाणसम्बन्धः स्वयं सन्‌ , असन्‌ वा ? 72 
सच्चेत्‌ ; स्वयमन्यतो वा १ 7 
अन्यतो5पि; प्रमेयसम्बन्धात्‌ , निमित्तान्तराद्या ? ,, 
प्रमाणसम्बन्धादथोनां सत्त्व॑ क्रियते, ज्ञाप्पते वा! ,, 
एवमन्यतः सत्त्वानुपपत्तेः उत्पादादिश्नयात्मक- 
त्वादेव सत्त्वम्‌ 

उत्पादादौनां तादात्म्यान्नानवस्था 
एकान्तस्यानुपलब्धेः अनेकान्तात्माईर्थः 
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इति प्रमाणप्रवेशे द्वितीयों विषयपरिच्छेद!। 





स्वविवृतिकं लघीयस्त्रयम्‌ 
त्यायकुमुदच न्द्रः 


( प्रथमो विभागः ) 


[ पाठान्तर-अवतरणनिर्देश-ऐतिहा-तुलना-5थंबोघकटिपण्यायंशुभी राजितः ] 


कल्याणावसथः सुबणरचितः विद्याघरे: सेवितः , 
तुन्नाज्ो विद्युधप्रियो बहुविधभ्रीको गिरीन्द्रोपमः। 
भ्राम्यड्िने बृहस्पतिप्रश्नतिभि:ः प्राप्त यदीयं पदम , 
न्यायास्भोनिधिमन्थनः चिरमसो स्थेयात्‌ प्रबन्ध: परः ॥ 

' -अभाचनन्‍द्रः 





श्रीमद्भद्ाकलक्षदेवरचितम्‌ 


स्वविवृतियुत॑ लघीयख्रय-प्रकरणम्‌ 
. आपझनन्दिप्रभुशिष्य-श्री मत्प्रभाचन्द्रा चाथेनिर्मित- 
न्यायकुसुदचन्द्राख्य-व्याख्यासहितम । 


बन >-प्यू:> ९८38 प४९८0 दनल्‍ननन>भ 
प्रमाणप्रवेशे प्रत्यक्षपरिच्छेद! । 


सिद्धिप्रदं प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वमानन्दमन्दिर्मशेषगुणेकपात्रम्‌ । 
श्रोमजिनेन्द्रमंकलड्डू मनन्तैवीयमानम्य लक्षणपद् प्रवर प्रवक्ष्य | १ ॥ 
यच्ज्ञानोद्धिमध्यमुन्नतमिदं विश्व॑ प्रपच्चाश्वितम्‌, 
प्राप्यभाति विचित्रर्त्तनिचयप्रसु्यं प्रभाभासुरम | 
श्रोविन्तामणिप्तुप्रभेन्दुसटशः शास्प्रबन्धश्रिरम , 
जीयात्सोउत्र कुंतर्कद्पदलनों भव्याब्जतेजोनिधि: ॥ २॥ 
माणिक्यनन्दिपँदमग्रतिमप्रबोधम्‌ ,व्याख्याय बोधनिधिरेष पुनः प्रबन्ध: । 
प्रारभ्यते सकरूसिद्धिविधो” समर्थे, मूले प्रकाशितजगल्यवस्तुसार्थे ॥ ३ ॥ 


१ प्रमेयकमलमार्त्तण्डस्य प्रारम्भोषपि अनेनैव ग्रन्थकृता “सिद्धेधाम महारिमोहहननम्‌?”इत्यादिना 
कृतः । पूज्यपादेनापि “ सिद्धिरनेकान्तात्‌”” इति सूत्रेण जनेन्द्रव्याकरणं प्रारब्धम्‌ । आदौ सकारप्रयोगः 
सुखदः, तथा च “सहौ सुखदाहदौ ”” अलं० चि० १।४९ । “मज्ञलार्थम्‌--माजलिक आचायों महतः 
शाल्नौघस्य मडलाथे' सिद्धशब्दम्‌ आदितः प्रयुकक्ते””। पात० महाभा० ए० ५० । ३ जिनेन्द्रविशेषणम्‌, 
लघीयस्रयकततुनाम च्‌। ३ जिनेन्द्रविशेषणमम्‌ । अकलइ्ृविरचिंतगूढ़ा/भिसन्धिप्रकरणानां ख्यातनामा शाता, 
सिद्धिविनिश्ययत्र करणत्य टौकाकारइय; तथा च॑ “ शूढमर्थमकलझ्ृवाद्मयागाधभूमिनिहितं तदर्षिनाम्‌ । 
व्यक्षयत्यमलमनन्तवीय॑वाग्‌ दीपवत्तिरनिशं पदे पदे ।” स्यायविनि० वि० घृ० १, तथा ४०६ पू०। 
४-अआआार्सि-ब०,-आआन्वि-भां० । ५ न्यायकुमुदवंस्तकर्तुनीम । 'अभेन्दुभवनम्‌! हत्थादि, अमेयक ९ 
४० १। ६ कुतकतकदूनज०। ७ पराक्षासुखम। ८-बविधे+ज० । 


३ छधीयख्रयालूंकारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ ? प्रत्यक्ष परि० 
बोध: कोप्यसमः समस्तविषय: प्राप्याउकलड्डं पंदम्‌, 
जातस्तेन समस्तवस्तुविषय व्याख्यायते तलदंमू। 
किन्न श्रीगणश्रृत्‌ जिनेन्द्रपदतः भ्राप्तम्रभाव: स्वयम , 
व्याख्यात्यप्रतिमं बचो जिनपते: सबोत्मभाषात्मकम्‌॥ ४ ॥। 
५ येषी न्‍्यायमदोदधौ प्रतरणे वाब्छास्ति सद्भीमताम्‌ , 
नौतुल्यं निखिलांधेसाधनमिदं प्रारभ्यते तान्‌ प्रति | 
ये तु खान्ततमस्तरज्ञतरलावतंभ्रमअआ्रामिता:, 
ते दोषेक्षणतत्परा: पदमपि प्राप्तुं न तन्न क्षमा: ॥ ५॥ 
श्रीमन्न्यायमहारण॑वस्य निखिलप्रमेयरत्न सन्दर्भगभस्यावगाहनमतव्युसन्नप्रशे: कत्तुमशक्य- 
१० मिति सडत्तेपतस्तद्वथु्नादनाय तदवगाहने पोतप्रख्यप्रकरणमिद्माचोये: प्राह। तत्र शाख- 
स्यादौ शाखकारो निर्विष्नेन शाल्रपरिसंमोप्त्यादिकं फठमभिलषश्निष्टदेवताविशेष॑ नमस्करोति- 


धमेती्थेकरेभ्यो उस्तु स्थादादिभ्पो नमोनमः । 
“अषमभादिमहावीरान्तेभ्यः स्वा्मोपलब्धये ॥ १ ॥ 


ऋननीनन- कनओना+. 


१ प्रकरणम्‌। २ सर्विश्वतिल्धीयत्रयम्‌। २ तथाच “तब बागम्रतं श्रीमत्सवेभाषास्वभावकम्‌:” बृहत्स्व ० 
'छोौ० ९६ | “गम्भीरं मधुर मनोहरतर॑ दोषैरपेत हिततम्‌ , कण्ौष्ठादिवचोनिमित्तरहितं नो वातरोधोद्गतम्‌ । 
स्पष्ट तत्तदमौध्वस्तुकथर्क निःश्रेषभाषात्मकम्‌ , दूरासन्लसम॑ सम॑ निरुपम॑ जैन॑ वंचः पातु न? ॥ २९ ॥ 
समव० स्तो० । “स्वभाषापरिणतां जेनीं वाचमुपास्महे” । काव्यानुशा» 'हो० १। ४ “थे नून॑ प्रथ- 
यन्ति नोइसमगुणा” इत्यादिना प्रमेयकमलमात्तंण्डैषपि सछतो दुजनः । वादिराजो5पि अमुमेव अनुसरति; 
तथाहि-“येषामस्ति गुणेषु सस्पृहमतियं बस्तुसार॑ विदुः-इत्यादि, न्याय वि० वि० | ५-धिप्र-भां । 
६ यत्तुआा०, ब०, ज० । ७ न्यायस्य विविधलक्षणानि-“प्रमाणैरथपरीक्षणं न्‍्यायः । प्रत्यक्षागमाश्रित- 
मनुमानम्‌ सा अन्वीक्षा, ग्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्थ अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा, तया अवत्तेते इति आन्चीक्षिकी 
न्यायविदा न्‍्यायशासत्रमू । यत्पुनः अनुमान॑ घत्यक्षागमविरुद्धं न्‍्यायाभासः सः इति”? । न्यायभा० 
पु० ६ । “साधनीयार्थस्य यावति शब्दसमूहे सिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पश्चावयवाः प्रतिज्ञादयः समूहमपेक्ष्य 
अधयवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवायः:-आगमः अतिज्ञा, देतुः अनुमानम्‌, उदाहरण प्रत्यक्षम्‌ , उपनयः 
उपमानम्‌ , सर्वेषामेकार्थंशमवाये सामथ्य प्रदर्शन निगमनमिति । से।5यं परमो न्‍्यायः इति ।” न्याय भा० 
पृ० ९ । “समस्तरूपोपन्नलिज्ञबं।धकवाक्यजातम्‌” । न्‍्यायकु० ग्रका० पृ० १, बाधिनी पृ० २ । “न्यायः 
तकंमागे:” न्यायप्र० वृत्ति प॑० छु० ३८ । “अनुमितिचर॒मकारणलिहपरामशप्रयेजकशाब्दज्ञानजनकवा- 
क्यम्‌? । तत्त्वचि० अब० पृ० ६९१ । वैशे० उप० प्रृ० ३९९ । “न्यायः पराथानुमानम््‌” न्‍्यायली० 
प्रृ० ५६ । “अनिश्चितं निबोधश्व वस्तुतत्त्वं नीयतेडनेन इति न्‍्यायः” । न्यायपिनि० वि० पू० १५ पू० । 
भ्यायाव० टि० पृ० १। प्रमेयर० टिं० पृ० ३। ८ अखिल-भां० । ९ भन्नकलद्ध!ः । १० आदिपदेन 
नास्तिकत्वपरिहरशिष्टाचारपरिपालनादिक समु्चीयते । ११ वृष-उऊघी० । 


लिन नजजल5 


ढुषी० ११ ] मम़छशकोकः 


घ॒ममः सहेयशुभायुनांमगोत्ररक्षणं पुण्येम्‌, उत्तमक्षमादिस्वरुपो वो, तत्साध्यः फर्सेशु- 
अफलद: पुद्टलपरिणामों वो,जीवादिवस्तुनो यथावस्थितेंस्वमावो वा। न पुनः 

कारिकाथ:--.. परपरिकल्पित आत्मविशेषेगुण:, द्रव्यगुणकर्मलक्षणो वो, प्रकृतिपरिणाम- 
विशेषों वो, अचेतर्नस्वभावों वा, तस्याअमे यथास्थानं निराकरिष्यमाण- 

लातू। स एव तीथे संसाराण॑वोत्तरणद्ेतुत्वात्‌, तस्य वा तीथैम्‌ भागमस्तदवगाहमहेतु- 
लात्‌ , तत्‌ ऋूतवन्तो5नुष्ितवन्तः उपदिष्टवन्तम्व ये. ऋष भादिमहाचीरान्ता भगबन्त- 
स्तेभ्यों नमोनमः अस्तु झत्यामोक्ष्यप्रयोगेणात्यर्थ' नमस्क्रियायां व्याश्तमात्मानं दृशे- 
यति । पुनरपि किंविशिष्टेश्यः ? स्थाद्ादिम्यः, 'स्पाच्छन्दोप्नेकान्ताथ, स्पात्‌ 


“सह्देबशभायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌? । तत्त्वा० सू० ८२५ “सद्देयसम्यफ्त्पह्मास्यरतिपुर- 
षवेदशुभायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ ।” तत्त्वा्थभा० 4२६ । २ “उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंय- 
मतपस्त्यागाकिशन्यत्रह्मचयाणि धर्म:”। तत्त्वा० सू० ९६ । ३ “पुद्गलस्य कर्तुनिश्वयकर्मतामा- 
पन्नों विशिष्य्रकृतित्वपरिणामों जीवशुभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपुण्यम्‌र? । पश्चास्ति० तत्त्व० घरू० १९६ । 
४-तत्त्मभा-आ०, ब०, ज० । “धम्मो वत्थुसहावों खमादिभावो य दसविहो धम्मो। चारित्त सह 
धम्मी जीवाण रक्खणों धम्मो” ॥ “उत्त॑ चः इति कृत्त्वा घट्प्रा० टी० घृ० ८ । ५ “अतेरात्माश्रयत्वाद- 
प्रतिषेषः ।! न्‍्या० सू० ४१।०२ । “प्रीतिः आत्मप्रत्यक्षत्वादू आत्माश्रया, तदाश्रयमेव कर्म धर्मसंशि- 
तम्‌, धर्मस्य आत्मगुणत्वात्‌ तस्मादात्मव्यतिरिकानुपपत्तिः |”? न्याय भा० पृ० ३७३ । “धर्म: पुरुषगुणः 
कर: भ्रियहितमोक्षद्देतु: अतीन्द्रियः अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्तःकरणसंयोगविश्यद्धामिसन्धिजः ब- 
णौश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्त: । तस्य तु साधनानि श्रुतिस्म्रतिविहितानि व्णाश्रमिणां सामान्यविशेष- 
भाविन अवस्थितानि द्रव्यगुणक्माणि'*' ***दृ्ट प्रयोजनमनुद्िरय एतानि साधनानि भावप्रसादं व अपेक्ष्य 
आत्ममनसोःसंयोगाद्‌ धर्मोत्पत्तिरेति? । प्रश० भा० प० २७२ । ६ “श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्वव्य- 
गुणकमेमिः । चोदनालक्षणेः साध्या तस्मात्तेष्वेव धमेता” ॥१९१॥ मौ० 'छो० सू० २ । ७ “अध्यवसायो 
बुद्धिधर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वयम्‌ । सात्त्विकमेतद्रूप॑ तामसमस्माद्विपयस्तम” ॥२३॥ तत्र बुद्धेः सात्त्विकं 
रूप॑ चतुर्विधं भवति-धम्मों ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यम इति”-सांख्य का० माठर ० । “अन्तःकरणधर्मत्व॑ धमा- 
दीनाम्‌” । सांख्य द० ५।२५। ८ चेतननानास्व- भां" । बौद्धास्तु धर्मशब्दार्थमित्थं वर्णेयन्ति- 
आत्मसंयमर्क॑ चेतः परानुप्राहक॑ च यत्‌ । मैत्र॑ स धर्म तद्दीज॑ फलस्व प्रेत्य चेह च। (!)'''धर्मशब्दोथ्यं 
अवचने त्रिधा व्यवस्थापितः स्वलक्षणधारणार्थेन, कुगतिगमनविधारणार्भेन, पाथ्वगतिकसंसारगमनविधारणाये- 
न। तत्र स्वलक्षणधारणायेन सर्वे साश्रवा अनाश्रवाश्व धमो इत्युव्यन्ते, कुगतिगसनविधारणार्येन च दशा 
कुशलादयो धमी इत्युच्यन्ते-'धर्मचारी सख॑ शेते अस्मिंछोके परत्न चः। पाथगतिकसंसारविधारणार्थेन निवाणो 
धर्म इत्युच्यते । धर्म शरणं गच्छति इत्यत्र कुगतिगमनविधारणार्थेनेव धर्मशब्दोभिग्रेतःः । माध्यमिक ब्र० 
४० ३०३-२०४। ९-येतेवृष-भां० । १० “ वाक्येष्वनेकान्तयोती गम्य॑ प्रति विशेषकः । स्यालि- 
पातोथ्थैयोगित्वात्‌ तव केवलिनामपि”? ॥ १०३ ॥ आप्तमी० । युक्तयनु० इलो० ४७। “स च तिडन्त- 
प्रतिरूपको निषातः, तस्थ अनेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थपु संभवत्सु इद्द विवक्षावशात्‌ अनेकान्ताथों 


१५ 


रण 


छलधीयजयाहंडारे न्यायकुमुद्चन्दरे [ १ प्रस्यक्ष परि* 
स्वेपररूपादिना सदसदश्चनेकान्तात्मक वस्तु बदन्तीत्येबंशीलास्तेभ्य:। किमर्थ तेभ्यो नमोन- 
मोस्तु ९ इत्याद-स्थास्मोपलब्धये स्वस्थ नमस्कत्तु: आत्मा नास्तिकतापरिद्दारादिविशिष्टं 
स्वरूपम्‌, तस्य उपलब्धये सक्लजनप्रतीतये | अथवा, स्वस्य नमस्कर्त्तुरात्मनो5नन्तज्ञानादि- 
स्वरूपस्थ उपलब्धये सिद्धये “ सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः ?? [सं«सिद्धभश्ढो ०१] इत्यभिधानात्‌ | 
ननु चैकस्थापीष्टदेवताविशेषस्य नगस्कारकरणाज्नास्तिकतापरिहारादिप्रयोजनप्रसिद्धे रशेपस्य 
तत्करणप्रयासो निष्म्रयोजन इति चेत्‌; तन्न; अशेषेष्टदेवताविशेषसंस्तवनस्य अशेषविप्नविनाशेन 
अशेषप्रमाण-प्रमेय-नय-निक्षेपनिरूपणपरिसमाप्तिप्रयोजनेन सप्रयोजनत्वात्‌ू। न खडु निखिल 
प्रमाणादिप्ररूपणं निखिलरविश्नविनाशव्यतिरेकेण सिद्धिमध्यास्ते, निखिलविन्नविनाशो5प्यखिलेष्ट- 
देवतासंस्तवैनव्यतिरेकेण । अथवा सर्वेषामप्यविशेषतों विन्नविनाशनिमित्तवख्यापनार्थ तत्क- 
रणम्‌ , उक्तविशेषणविशिष्टेष्टदेवताविशेषस्य इयत्ताख्यापनाथ वा । अस्तु नामैतत्‌; तथापि-अन- 
न्तगुणोद्धिस्वरूपाणां भगवतामनन्तगुणसद्भावे किमित्येतद्‌गुणद्वयद्वारेण संस्तवनम्‌ ? इत्ये- 
प्यचोद्यम्‌; शाख्रकृतस्तदूगुणार्थित्वात्‌ , यो यंद्गुणार्थी स तदूगुणोपेत पुरुषविशेष॑ नमस्कुवा- 
णो दृष्ट: यथा कश्चिद्धनुवेंदपरिज्ञानार्थी तत्परिज्ञानगुणोपेतम्‌ , धर्मतीथकरत्व-स्याद्वादित्वगुणार्थी 
चाय॑ शाखतरकार इति । 
तीयकरलम्‌ , अतस्त एव शाब्रस्यादौ वन्या: तत्मणीतमेव च प्रमाणादिलक्षणं तत्र व्युततादना- 
हम्‌ इत्याशब्क्य स्प्रमाणादिलक्षणवत्म नि कण्टकशुद्धर्थ' निराकुवन्नाह- 
सन्‍्तानेद निरन्वयक्षाणिकाचित्तानामसस्ध्वेब चेत , 
तत्त्वाहेतुफलास्मनां स्वपरसहझ्ूल्पन बुद्ध: स्वयम । 
सक्तवार्थ व्यवतिष्ठते करूणया मिथ्याविकल्पास्मकः, 
स्पान्नित्त्यत्ववदेव तत्र समये नाथेक्रिया बस्तुनः ॥२॥ 
निरन्त्रयल्लणिकचित्तान|म्‌ अन्योन्यविरक्षणक्षणिकज्ञानानां सन्तानेथु सन्त- 
तिषु, कथंभूतेषु ? असस्स्वेब अविद्यमानेष्वेव, असत्त्वं च 
कारिकार्थ: तेषां प्रमाणतोविचायमाणानामनुपपद्ममानत्त्वात्सिद्धमू, तदनुपपद्यमा 
नत्वं चानन्तरमेव समथयिष्यते। ननु माभूव॑स्तत्सन्ताना: तश्चित्तानि तु 
गृद्मते ” । त० राजवा० पू० १८१। “ सर्वथा तत्पयोगेडपि सत्त्वादिप्राप्तिवस्छिदे । स्यात्कार संग्रयु- 
ज्येत अनेकान्तद्योतकत्वतः ” ॥ ५४ ॥ तत्त्वार्थडलो० १।६। पश्चा० तकत्त्वग्र० घुृ० ३० । “ स्यादू इत्य- 
क्ययम्‌ अनेकान्तांवदोतकम्‌ ?-रज्लाकरावता० ४ । १५। सिद्ध हे पृ०१॥। स्या० सं० पृ० १५। 


£ स्वरूपपर- भां०। २-खिल प्र- भां० । ३-बनाव्य-आ०, ब०, ज०। ४-त्यचो-भां० । 
७ तुलना-“यो यद्दुणलूब्ध्यर्थी स त॑ वन्द्यमानों दृष्ट., यथा शाज्नविद्यादिगुणलब्ध्यर्था शस्रविद्यादिविद॑ 


तत्मगेतार॑ च” आप्तप» परृ० २। ६ शास्त्रे ! ५-निश्कृट-ब० ! 
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खधी० १२ ] कण्टकशुदिः । ५ 
कार्यकारणभावप्रबन्धेन प्रवत्तमानानि भविष्यन्ति इत्यत्नाह - तत्त्वाहेतुफलास्मनां तत्वेन- 
परमार्थेन अद्देतुफछझभूतः अकायकारणभूतः आत्मा खरूप॑ येषां तेषां तथाभूतानां तबित्तानां 
सन्‍्तानेषु असत्स्वेव सत्ु, चेत्‌ यदि बुद्ध! स्वयम्‌ आत्मना व्यवतिष्ठते-स्थितिं 
छभते, केन १ स्वपरसझुल्पेन स्वपरयोः संझुल्प: 'असतोः सन्तौ' इत्यवसायः तेन, किमर्थ' 
व्यवतिष्ठत इत्याह-सक्त्वार्थ दुःखादू दुःखह्देतोवों बिनेयजनोद्धरणार्थभ, कया ? करुणया ५ 
तदुक्तमू - “'निर्वाणेजपि परे आते कुपाद्रकितचेतैसास | 
तिहँन्त्येब पराधीना येपीं तु महती कृपों ॥ [ ]इति। 

स इत्यंभूतो बुद्ध: असति वस्तुनि सत्त्वाध्यवसायवान्‌ नैव धर्मतीर्थंकरो यथावस्थित- 
वस्तुस्वभाववादित्वाभावादूं इश्वरकपिलतद्यवत्‌, किन्तु मिथ्याविकल्पात्मक एवं मिथ्या 
असत्यो यो विकल्पः संबृर्त्यपरनामा तदात्मक एवं, किंवत्‌ ? नित्यवबत्‌-यथा नित्यत्व- १० 
मीश्वर-कपिल-अह्योणाम्‌ तत्प्रणीततत्वस्थ चयेत्‌ परे: प्रतिज्ञातं तत्‌ मिथ्याविकल्पात्मकमेव, 

न पुनः परमार्थतो5स्ति तथा 'बुद्रोडपि इति। नन्वस्य 'सँवस्या<भ्युपगमाजन्न दोष इति प्रतिभासा- 
द्वेतेबादी, त॑ प्रति तन्न श्य्याद्याह। तन्न तस्मिन्‌ प्रतिभासाद्वेतवाद्यभ्युपगते, कस्मिन्‌ ? 
समये संगतः सकलविज्ञानव्यक्तितादात्ययेन स्थित: अयः श्रतिभासस्तस्मिन्‌ समये नाथ- 
किया अनुभव: “अन्त्या तावादियमथाक्रिया यदुत स्वषिषयविज्ञानोत्रादनं नाम! [_] १५ 
हत्यभिधानात्‌ । सा न, कस्‍्य ? बस्तुनः अद्ययपदार्थस्य। “वस्तुर्तःः इति च क्वचित्‌ 

१ संकल्प आ०, ब०, ज० । २ “ अकल्पकल्पासडर्येयभावनापरिवद्धिता: । तिष्ठन्त्येव पराधीना 
येषां तु महती कृपा ॥ ” अभि० आलोक छू० १३४। “तिप्न्त्थेव ? इत्यादि उत्तराद्धस्तु प्रमाणवात्तिके 
( २।१९९ ) मूलरूपेण, तथा सिद्धि वि० टी० पृ० ३८६ उ० । आप्तप०» पृ० ४३॥ प्रमेयक्र० प्ू० २५ 
पू० । न्यायविनिं० वि० पृ० ४७१ उ० | रूघी० वृ० पृ० ४। दृत्यादेषु अवतरणरूपेण उपलबभ्यते । 
३ चेतसः भां० । ४ तिप्नत्येव ज० । ५-वापरा-भां० । ६ सुगतानामू । ७ “कृपा हि त्रिविधा 
सत्तवालम्बना पुत्र॒ऋलत्रादिषु, धर्मालम्बना सद्दादिषु, निरालम्बना संपुटसंदष्टमण्ड्कोद्धरणादिषु । तत्र महती 
निरालम्बना कृपा सुगतानां सत्तरधमाषनप्रेक्षत्वात्‌ इति । ते तिष्ठन्त्येव न कदाचित्‌ निवान्ति धर्मदेशनया 
जगदुपक्रारनिरतत्वात्‌. जगतश्व अनन्तत्वात्‌ ।? आप्तप० ए० ४३ । ८-त्यपरिणामा-त्र० । ९ नित्य- 
बतू-भां० । १०-अद्ञणात-आ०/ब०,ज० । ११ नैयायिकादिभिः। १२-ज्ञानं-ज०/ज० । १३ बुद्धे- 
पि-आ०, ब०, ज०। १४ सर्वेधा-ब" । १५-वादित्व प्र-भां"। १६ ४ तत्रेत्यादि---तस्मिन्‌ 
समये संगतः समस्तश्ञानेष्वजुगतः अयः प्रतिभासः समयः, तस्मिन्‌ श्रतिभासादते वस्तुनः अद्वयपदार्थस्य 
अरथकिया अनुभवों न स्यात्‌ ।” लूघी० बृ० ९० ५। १७-दने नाना-भा०, ब०, ज० । “तदुक्तम्‌- 
मत्या ( १ ) तावदियमर्थकिया यदुत स्ववेषयविज्ञानोत्पादनं नाम इति ।” तत्त्वार्थ हो ४० १९५। 
१८ “बस्तुतः परमार्थतः पाठान्तरापेक्षया इदमुक्तम्‌ ।?? लघी० इ० ए० ५। 


१० 


१५ 


छघीयसयाउंकारे न्यायकुमुदचन्दरे [ १ भत्यक्ष परि० 
-पाठः। तत्रापि घस्तुलः परमार्थतो ने, संबृत्या तु स्थात्‌। यथा च॒ नित्य-झषणिकैफान्ते- 
उद्देते चार्थक्रिया नोपपद्यते तंथाप्रे प्रतिपादयिष्यते। अतो बुद्धादिबंत्‌ ्रतिभासाद्षैवमपि 
मिथ्याविकल्पात्मकमेव | 
योप्याहँ-प्रमाणादिलक्षणपरीक्षार्थ शाखमिद्मारभ्यते, नचासत्म्ाणोदेः परीक्षा घटढते, 
तद्सत््वं च 'सर्वप्रत्ययानां निरालम्बनतया स्वप्नप्रत्ययतुल्यत्वात'इति, तन्‍्मतमपाकर्ततमाह- 
तन्न इत्यादि । तन्न तस्मिन्‌ परोप॑गते समये समः सदशो जाम्रत्मप्रद्शासाधारणोड्यो 
बोधः “शैंकन्ध्वादिलादकारस्य पररूपलम्‌” तस्मिन्‌, किम्‌ ९ श्याइ--नार्थक्रिया इति। 
अरथप्रहणमुपलक्षणं तेन अनथस्यापि प्रहणम्‌। तर्त्न॒ अथः क्षणिकनिरंशज्ञानमात्रम्‌ तस्य तेन 
अध्यमानत्वात्‌ , ततोडन्यःअनर्थ: विपययात्‌, तयो: क्रिया हानोपादानलक्षणा सा न स्यात्‌; 
नहार्थस्योपादानमनर्थस्य च परिद्दार: सवज्ञानानां समत्वे युक्त इत्यप्रे प्रतिपादयिष्यते | कर्थ॑ 
सा नस्यात्‌ ९ इत्याह- वस्तुनः परमार्थेन । 'वस्तुनः” इति च पाठे साधनदूषणछक्षणादू 
बस्तुन: सकाशादित्यथ: । एतेन 'आन्तिमात्रमपि 'निरस्तं न्‍्यायस्य समत्वात्‌। 
ननु च “असस्स्वेव चित्तसन्तानेषु' इत्ययुक्तमुक्तम्‌ तेषां सत्त्वसंभवात्‌; तथाहि- 
परमार्थसन्तः कार्यकारणभावप्रतन्धेन श्रवर्तमानाः पूर्वोत्तरचित्तक्षेणा: 
प्रतिक्षणविशरारवो5परामृष्टभेदा: सन्तानेशैब्दवाच्या:। न च प्रतिक्ष- 
णविशरारुले चित्तक्षणानां कर्म फछसम्बन्धाश्रयस्यैकस्यात्मनो5स त््वात्‌ ऋत- 


सन्तानवादे बौद्नां 
पूरैपक्ष:-- 


१ अर्थक्रिया। २-था प्रति-भां" । ३-दिव प्र-आ०,ब०,ज० । ४ माध्यमिकः। ५ आदि- 
पदेन प्रमेय-नय-निक्ष पा: । ६ परोगते-आ०, ब०, ज० । ७ “ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌” 
इति कात्यायनवार्तिकम्‌। ८ अथोष्नर्थयोम॑ध्ये । ९ ततो यो नार्थो-आ०, ब०, ज०। १० विश्रमै- 
कान्त:। ११९-नत्र॑ं नि>आ०, ब०, ज० । १२-णाविश-आ०, ब०, ज० । १३ “सन्‍्तानः समुदायश् 
पद्क्तितेनादिवन्मशूषा । सन्‍्तानो नाम न कश्षिदेकः परमार्थसन्‌ संभवति । कि तहिं ? काय कारणभावप्रश्ृत्तक्षण- 
परम्पराप्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्थ अनुपलम्भात्‌ । तस्मादेतेषामेव क्षणानामेकपदेन अति- 
पादनाय सहतः इतो बुद्धेः व्यवहारार्थ सन्‍्तान इति ” । बोधिचया० ए० ३३४ । “नैव, सन्ततिशब्देन 
क्षणाः सन्तानिनो हि ते । सामस्त्येन प्रकाथयन्ते लाघवाय वनादिवत्‌ ॥१८७७॥ नैष दोषः, सन्ततिशब्देन 
क्षणा एवं वस्तुभूताः सन्तानिनो व्यवहारलाधवाय सामस्त्येन युगपत्‌ अ्रकाश्यन्ते वनादिशब्देन शव धवा- 
दयः? । तत्त्वसँ० प॑० । न्यायत्र० दृ० पं० ए० ४१ | इदमेव सन्तानलक्षणम्‌ वृद्ददा० वात्ति० पू० 


१४८९, न्‍्यायवा० ता० टी० एृ० २१४, न्यायमं० पृ० ४४३, सिद्धिवि० टी० पृ० १९६ उ०, तत्त्वार्थ- 


इलो० घरृ० २३, अश्सह० ए० १६५ हत्यादिष्व उद्धृत्य खण्डितम्‌ू। जैननये सन्तानलक्षणं तु-- 
“पूवापरकालभाविनोरपिं हेतुफलव्यपदेशभाजोः अतिशयात्मनो: अन्चयः सनन्‍्तानः ” । अश्श० अश्सहृ० 
परू० १८६ । 


छघी० २४९ ] सन्तानवादः 


नाश-अछ॒ताभ्यागमदोषोपनिपाते:; सन्‍्तानापेक्षया तत्सम्बन्धसंभवात्‌। एकसन्ततिपतितानां हि 
चित्तक्षणानां प्रतिक्षणं क्षणिकत्वेडपि कर्मफलसम्बन्धस्योपपत्तेन तद्योषोपनिपातप्रसज्ञ: | नापि 
सेन्तानिभ्य सनन्‍्तानो भिन्नों ( भिन्नोउभिन्नो ) वेत्याद्यनल्पविकल्पापातः; तैस्य वस्तुविषयत्वात्‌ 
सन्‍्तानस्य चाउवस्तुत्वात्‌ । व्यवहारॉथ हि विभिन्नेष्वपि क्षणेप्वभेदपरामशरूपा संबृतिः 
सन्तानः, सो5वस्तुत्वाड्नेदामेद्विकस्पे: अवक्तव्य एव, यद्वस्तु तद्भेदौभेदादिविकस्पेरवक्तव्य- 
मेष यथा ग़गनेन्दीवरम , अवस्तु च विभिन्नक्षणष्वभेदकल्पर्नारूपतया सन्‍्तान इति। 
नेन्वेवमप्यन्योन्यविलक्षणचित्तक्षणेषु प्रत्यभिज्ञातुरेकस्यात्मनो5नम्युपगमात्‌ प्रत्यभिज्ञाना- 
झनुपपत्ति:; इत्यप्यसमीचोनम्‌;  सादृश्यादेव तदुपपत्ते: श्रदीपवत्‌, यरथत्र हि प्रतिक्षणविना- 


१ “तन्च कुशलाकुशलं चित्तमुत्याय निरुद्धयमानं स्वोपादेयचित्तक्षण कुशलाकुशलादिसंस्कारविशेष- 
वासनामादधाति । तद॒पि तदाहितवासनम्‌ उत्तरोत्तरतदंभिसंस्कृतक्षणपरम्पराविच्छेदनः सन्तानग्रवत्तमान॑ 
परिणतिविशेषमुपगच्छन्‌ कर्मविशेषानुरूपं सुखादिस्वभाव॑ चित्तात्मक्मेव फलमभिनिवंत्तेयति परलोके'*' *** 
इति नाइकताभ्यागमो न कृतप्रणाशो बाधकम्‌ । ततो नात्मानसन्तरेण कर्मफलसम्बन्धों न थुज्यते ? । 
बोधिचया० पं० ए० ४७२ । “कृतनाशो भवेदेव॑ कार्य न जनयेथदि । हेतुरि्ट न चैवं यत्‌ प्रबन्धेना- 
स्ति हेतुता ॥ ५३८ ॥ अकृतताभ्यागमो5पि स्यात्‌ यदि येन बिना क्वचित्‌ । जायेत हेतुना कार्य नैतन्नियत- 
शक्तितः ॥ ५३९ ॥ तत्त्व सं० । यदि हिं परिमार्थतः कत्ता भोक्ता वा अभी९्टः स्यात्‌ तदा क्षणभन्नित्वाजी- 
कारेण कृतनाशादिग्रसब्नः स्थात्‌ । यावता इद पत्ययमात्रमेव विश्वम्‌, न केनचित्‌ कन्ना किंचित्‌ ऋृत॑ 
नापि भुज्यते तत्कथथं क्ृतनाशादिय्रसज्ञापादनं स्थात्‌'''''*'** लाक्षादिरसावसिक्तानामिव बीजानां सन्तान- 
मनुवर्त्तन्त एवं पूर्वकर्माहिता सामर्थ्यविशेषा यत उत्तरकालं लब्धपरिपाकेभ्य इश्मनिष्ट वा फलमुददेति ! । 
तत्त्व स॑ प॑० ।- बृहदा० वा० (० १५०१) न्यायमं० (ह० ४४३) ? इत्यादौ तु सन्तानवादस्य पूर्वपक्षे 
“यस्मिन्नेव तु सन्‍्ताने आहिता कर्मवासना । फल तत्रैंव सन्‍्ताने कापासे रक्तता यथा” इति शहोकमुद्धृत्य 
अक्ृताभ्यागमकृतनाशदोषस्य परिहारः कृत: । २ “ भेदाभेदव्िकल्पस्थ वस्त्वधिष्ठानभावतः । तत्तवा- 
न्यत्वायनिर्देशों निःस्वभावेषु युज्यते” ॥ ३४० ॥ तत्त्वसं० । दे अनल्पविकल्पापातस्थ ४-थौवि- 
ब० ! -र्थाहि आ०, ज० । ५-घुसे -आ०, ब०, ज॑० । ६ “तत्त्वान्यत्वप्रकाराभ्यामवाच्यमथ व्यते । 
सन्‍्तानादीव कारित्न॑ स्थादेव॑ सांइतं ननु ॥ १८०७ ॥ तत्त्व सं० । यथा सनन्‍्तानिभ्यः तत्त्वान्यत्वेन अवा- 
च्यत्वात्‌ पुद्वलव॒त्‌ सन्‍्तानो निःस्वभावः । स्वभावेहि सति तत्त्वमन्यत्वं वा अवश्यम्माबि |” तत्त्व सँ० 
प॑ं०। तुलना--“अथ न सस्ताने भेदाभेदादिविकल्पोपनिपातः तस्य वश्तुविषयत्वात्‌ सन्तानस्य चाबस्तु- 
त्वातू*'**'' ” स्था० रल्ा० ४० १०८९ । ७-तद्‌ भेदादि-भां०। ८-नासहतया ब० । ९-नत्ते- 
आ०, भ०, ज० । १० “सदशापरभाव'नेवन्धनं च एकतया ग्रत्यमिशञानं छतपुनजोतेष्विव नखकेशादिषु 
इत्यन्न घिरोधाभावात्‌ । ”? हेतुबि० टी० ४० १३३ उ० । “केषाश्रिदेव चित्तानां विशिष्ट कार्य कारिता । 
नियता तेन निबाधा सर्वेत्र स्मरणादयः ॥०५४३॥ तत्त्व सं० । यन्न सन्‍्ताने पटीयसा अनुभवेन उत्तरोत्त- 
रविशिष्टतरतमक्षणोत्पादात्‌ स्मृत्यादिबोजमाहिंतम्‌ तत्रेव स्मरणादयः समुत्पथन्ते नान्यन्न, प्रतिनियतत्वात्‌ 
कार्यकारणभावस्य''' '' ' स्मरणादिपूर्जकाश्व प्रत्यभिशानादयः प्रसूयन्त इत्यविरुद्धमू!' । तत्त्व सं॑० पं०। 


८ लूषोयस्यालंकारे न्यायकुमुदचन्ड्े [ १ भत्यक्ष परि० 


शिष्व॑पि प्रदीपज्वाढादिषु सादश्यात्‌ “स एबायं प्रदीप: ” इति प्रत्यमिश्ञानमाविर्भवति एवमत्रापि। 

नित्येकरूपत्वे चात्मनः क्रमयौगपद्माभ्यामर्थक्रियाकारित्वानुपपत्तितोउसत्त्यात्‌ करथं प्रत्य- 
भिक्ञानादिहेतुत्वम्‌ ९ यत्र क्रमयौगपद्माभ्यामर्थक्रियाकारितवानुपपत्ति: तदसत्‌ यथा वन्ध्या- 
स्तनन्धयः, अस्ति च नित्येकरूपतयाभिमते आत्मनि तथो तैंदनुपपत्ति: । न चास्य क्रमयौगपद्या- 

५. भ्यामथक्रियाकारित्वालुपपत्तिरसिद्धा; तथादि-क्मेणास्याथक्रियाकारित्वे कि येनैव स्वभावे- 
नैक कार्य करोति तेनैवापरम्‌, स्वभावान्तरेण वा ? यदि तेनैब; तह द्वितायादिक्षणसाध्य- 
कायस्य प्रथमक्षण एवोत्पादप्रसज्न:, तदुत्पादकस्वरूपस्य प्रागपि भावात्‌। प्रयोग:-यदौ यदु- 
त्पादहेतुरस्ति तत्तदोपत्तिमअसिद्धम्‌ यथा तत्काछाभिमतं कार्यमू, अस्ति च द्वितीयादिक्षण- 
साध्यक्रायस्य प्रक्षमक्षण एवोलादकों नित्येकरूपतयामिमतस्यात्मनः स्वभाव इति । अथ 
स्वभावान्तरेणासौ तस्करोति; तर्दि पू्वस्वभावस्य प्रच्युतत्वात्‌ सिद्धमस्य क्षणिकत्त्वं स्वभावप्र- 
च्युतिलक्षणत्वात्तत्य । यौगपद्येनाप्यस्य कायकरारिले युगपदेवाखिलकार्यो्रादकस्वभावतया 
प्रथमक्षण एवाखिलकार्योत्पादनात्‌ क्षणान्तरे तदुत्पाद्यकार्याइभावतो<नर्थक्रियाकारित्वेन अश्व- 
विषाणवदस त्त्वानुषड्जः । 

१५... किश्च, क्रमभाविसुखादिपयायव्यापकत्वमात्मनो भवताभ्युपगम्यते, तथ्व किमेकेन स्वभा- 
बेनास्येष्यतें, अनेकेन वा ? यद्येकेन; तदा तेषामेकरूपतापत्तिः. यदेकल्वभावेन व्याप्यते 
तदेकरूपमेव यथैकपर्यायस्वरूपम्‌, एकस्वभावेन व्याप्यन्ते चोत्मना सुखादयो<नेकपयौया 
इति | अथानेकेन; तदा सोप्यनकप्वभावो5्परेणानेकस्वभावेन व्यापनीय इत्यनवस्था । अपै- 
फाटशेन स्वभावेन तेन' ते व्याप्यन्ते अन्नापि ' अनेकस्वभावेन सजातीयेन ' इत्युक्त स्यात्‌, तत्र 

२० च सेवानवस्था । नचापरं प्रकारान्तरमस्ति, अतः कर्थ॑ क्रमभुवां सुखादीनामन्वितं रूपं खिंदू- 
ध्येत येनात्मसि।द्धः स्यादिति १ 


इक-०_>9«०9>3० +-+० * 


१ “क्रमयौगपद्याभ्याम्‌ इत्यादि । नैव अ्रत्यक्षतः कारयविरहाद्वा शक्तिविरहो5क्षणिकत्वे उच्यते, 
किन्तु तद्॒थापकविरहात्‌ ; तथाहि-क्रमयोगपद्याभ्यां का्येक्रिया ब्याप्ता प्रकारान्तराइभावात्‌ । ततः कार्य- 
क्रियाशक्तिव्यापकयोः तयोः अक्षणिकत्वे विरोधात्‌ निदृत्तेः तदथाप्तायाः क्रियाशक्तेरपिं निश्वत्तिः इति सबे- 
शक्तिविरहलक्षणम्‌ असत्त्वम्‌ अक्षणिकत्वे व्यापकानुपलब्धि: आकर्षति विरुद्धयोरेकन्नाइयोगात्‌ । ततो 


निद्त्तं सर्च क्षणिकेष्वेव अवतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवंतीति-यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव ??”'***९ **"*** । हैतु 
बि० टी० एू० १४२ उ०। “क्रमाकमविरोधेन नित्या नो कार्यकारिणः॥ ७६ ॥ क्रमेण थुगपश्चापि 


बस्मादर्थकियाकृतः । न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्तवास्ते ततो मताः” ॥ ३९४॥ तत्वसं०। 
* कमयोगपयाश्याम्‌। ३ अथेकिया | ४“ कि येन स्वभावेनाथामर्थक्रियां करोति कि तेनेवातराणि कायोणि 
समासादितस्वभाकान्तरो वा करोति” । तस्‍्वोप» छ० १२६। ५ यथा यदुत्पादकमस्तिनभां० । 
६ अधेक्रियाकारित्वाभावेन । ७-ध्येत-ब०, ज० । जैनेन। ८ सुखादिपयोयाणाम्‌ । ९-ह्मनः-भा«, 
ब०, ज० । १०-सेनक्ग्रॉ>ज ० । स्वभावेन तेल्शा०, ब० । मांत्मनां । 


१ 


छ 


बज 


 छषी० १३]. .... सन्तानवार्द: 

अन्न प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तेम-“कार्यकारणभाव! इत्यादि; तद्समीक्षितामिधानम्‌ ; क्षणि- 
कैकान्ते कायकारणभावश्यैवासंभवात्‌ । तत्न हि कि कार्यम्‌, किच्य 
कारणम्‌ ? यंदभूर्वा भवति तत्कायमिति चेत्‌; नन्‍्वभवने भवने च 
कस्य कठेत्वम्‌ तस्यैव, अन्यस्य वा ? न तावत्तस्थैव, सर्वथाप्य- 


सन्तानवदे 
जैनानामुत्तरपक्षः- 


सतः कठेत्वधमोधारत्वानुपपत्ते: । यत्‌ सवेधाप्यसत्‌ न तत्‌ कर्ृत्वधमाधारः, यथा वन्ध्यास्त- ' 


नन्‍्धयः, सवथाप्यसैश्व परेमते कार्यमिति । भवनं हि स्वरूपस्वीकरणम्‌, तथ्य सर्वथाप्यसतो 
वन्थ्यास्तनन्धयस्येबा5तिदुघटम्‌ । नाप्यन्यस्य; अस्यैब कार्यत्प्रसज्रात्‌ , यदेव हाभवने भवने 
लव कर तदेव कार्यम , तस्यापि सबंधाप्यसत्ते न कार्यत्वम्‌ उक्तानुमानविरोधात्‌ । 
कारणत्यमपि कायमात्रोल्ादक॒त्वम्‌, नियतकार्योलादकत्व॑ वा ? प्रथमपक्षे सब स्वस्थ 
कारण स्यात्‌, ततः कार्यार्थी न कश्विन्रियतोपादानं कु्यात्‌। द्वितीयपक्षोप्यनुपपन्न;; खेंपु- 
ध्प्रस्येण कार्येण कारणस्वरूपस्थ विशेषयितुमशक्त्यलात्‌। यद्‌ वास्तवं रूपं तद्ठिद्यमाननेव 
विशेषणेन विशेष्यते यथा स्वसंवेई॑नं स्वसंविद्रपतया, बास्तव॑ च कारणत्वं (णस्त्र) रूपमिति । 
असता कार्येण 'इद्मत्य जनकम्‌! इति कारणस्य विशेष्यत्वे चौउसत््वप्रसज्ञ:। यत्‌ सबंथाप्य- 
सता विशेष्यते तदसत्‌ यथा 'असन्‌ घट:इत्यभावेन विशेष्यमाणो घट), असता सर्वथा 
कार्यण विशेष्यते च परमते कारणमिति। बिकल्पाधिषढ़ेन कार्येण कारणस्य विशेष्यत्न 
मित्यप्येतेन प्रत्याव्यातम; न खलु विकल्पाधिरूढं कार्यमसद्रपतां परित्यजति | विकल्पाधि- 
रूदेन विशेष्यत्ते च न वास्तवरूपं कारणत्वं सिद्धथत्‌। यत्‌ विकस्पाधिरुद्विशेषणसापेक्षं 
रूप न तट्ठास्तम्‌ यथा साणवके5प्रिवम्‌, विकल्पाधिरूदृकायलक्षणविशेषणसापेक्ष न्यं 
कारण कारंणेत्व॑ं रूममिति। सर्वथाउसति च कार्ये व्याप्रियमाणानां कारणानां निराष्टम्बना 
प्रवृत्तिरिष्टा स्थातू, एब्ब विवक्षितकार्योसत्तिवत्‌ आकाशकुशेशयाद्रुलत्तावपि तत्परदृत्तिप्रस- 
हत्‌ न किब्चिदन्त्यन्तमसत्‌ स्यात्‌। तत्न तेषामप्रवृत्तो वा विवक्षितकार्येप्यप्रवत्ति: सबंथाड 
सक्त्वाउविशेषात्‌। यत्‌ सर्वथाप्येसंत्‌ न तन्न कारणानां प्रवृत्ति: यथा खपुष्पादी, सबेथाड 
सभ्य भवन्मते कार्यसिति । यदि च, किमप्यनालम्ब्य कारणानां प्रवृत्ति: स्यात्तदा बिवक्षित- 
कारणस्य विवक्षितकायबत्‌ कायोन्तरे5पि प्रव्नत्तिअ्रसज्ञात्‌ कारणान्तरकल्पनान्थक्यं स्यात्‌। 


९ ए० ६ पं० १४। २ “यस्य प्रयल्ञानन्तरमात्मलाभः तत्खल अभूत्वा भवति यथा घटादि कार्यम्‌। ” 
भ्याय भा० पू० ४४२। “ कार्यत्वम्‌ अभूत्त्वाभावित्वम्‌!? प्रशस्त० किरणा ० पू० २९ । क्षण० सि० घूृ० ३० 
४ अभृश्यामावरुपत्वाजन्सनो नान्यथा स्थितिः ॥५११॥?? तत्त्व सं०। अभूत्वाभावित्व॑ स्माहादर- 
लाकरे ( ० ४१८ ) प्रमेयरममालायाश ( ऐु० ६८ ) अचहताः चर्चितम्‌ । रेन्सस्यू आ०, ब०, ज० । 
४ बौदमते । ५ खपुष्पास्येन ब०, ज" | ३६-दूनं संबि-ग० । ७ बासर्व-भां"। ८ परमते 
अबीरसतेकान्भा०, ब०, ज । ९ यद्धि भा" । १०-ुत्व-मां०्। ११-णल्रूप-मां०। १२ सतू 
शहचजुन्मा ०, १०, ज० । १३०आसस्‍्त्तु-आ«*, ब०, ज० | 
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अस्तु वा अधिचारितरमणीयस्वभाव॑ भवन्मते किच्चित्‌ कोर्यत्वं कारणत आ; तथापि विनष्टी- 
त्कारणात्‌ का्यमुलयेत, अविनष्टात्‌; विनश्यद्वस्थाद्या ! न तावद्विनष्टातू; स्वरूपेणासतः 
सकलशक्तिविकल्स्य तैत्मति कारणेंत्वानुपपत्ते: । यत्‌ स्वरूपेणासत्‌ न ततः किच्चित्‌ प्रभवति 
यथा वन्ध्यास्तनन्धयात्‌ पुत्रः, स्वरूपेणासथ् परमते कारणमिति। ' विनष्टम्‌ कार्य करोति” 
इति किमपि महादुभुतम्‌ ! न हि मृताच्छिखिन: केकायितसम्भवः। कथं वा5तो जायमान॑ 
कार्य सद्देतुकं स्थात्‌ ? अथाविनश्टत्ततः तदुलथते; तहिं दत्तो जलाब्जलि: क्षणक्षयाय भावा- 
नामनेकक्षणस्थायित्वप्रसिदूधे:, ते हि प्रथममुलद्य कायकरणाय व्याप्रियन्ते तदनन्तरं कार्य- 
माविभोवयन्तीति। अथोर्सत्तिसमय एवेते कायमाविभभाव यन्ति; तन्न; सकलसन्तानोच्छेद्पसक्ते: 
तदुलायकायस्यापि तदैव स्वकार्योयरादकलप्रसज्ञात्‌ । 

अथ बिनश्यद्वस्थात्‌ कारणात्‌ कायमुसथते; न; एकान्तवादिनो विनश्यद्वस्थाया एवा- 
मुपपत्ते: । एकदैकस्य दि वस्तुनः केनचिद्रपेण विनाशः केनचिश्वावस्थानं विनश्यद्वस्थेच्यते, 
सा च अनेकान्तस्व भावत्वाद्‌ एकान्ते कथ॑ घेंटेत ? किच्ल, असौ विनश्यद्वस्था सती, असती 
वा ? यदि सती; तदा तयापि क्षणिर्कस्वभावया भवितव्यम्‌ इति कोउत्योस्त॑द्वंतो विशेष: २ 
अथ असती; कथं तया क्रोड़ीकृतस्य जनकत्म्‌ ९ यदसद्रपेण क्रोड़ीकृतं न तत्‌ कस्यचिष्जनकम्‌ 
यथा गगनाम्भोजम्‌, असद्रपेयो विनश्यद्वस्थया क्रोड़ीकृतं च भवन्मते कारणलेनामिमतं 
बल्विति । 

किच्य, अयं कायकरारणभावसम्बन्ध: काल्पनिकः, वस्तवों वा ? काल्पनिकत्वे कमफछ- 
क्षणेन सह वात्तवसम्बन्धाभावातू। अथ वास्तवः; तन्न; एकान्तमिन्नानां क्षणिकाथोनां 
चास्तवंतत्सम्बन्धानुपपत्ते: । अथ “कायेस्य भवन कारणस्य भवनमू” इत्येतावानेब अन्न 
कार्यकारणभाव:; नह्ु यत्‌ कार्यस्य भवन तत्‌ कार्यनिष्ठमेव, यश्व कारणस्य भवन तत्‌ 
तशिप्ठमेव इति नौनयों: कश्रमित्‌ सम्बन्धः, अन्यथा 'घटस्य भवन पटस्य भवनम' इत्ययमपि 
कार्यकारणभावः स्थात्‌, ततश्थ नियतकायाथिना यत्किब्बित्‌ कारणमुपादीयेतें । अथ 
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१ काये का-आ०, ब०, ज० । २ तुलना-“ किशान्यत्‌ नशद्वा पू्वेक्षणादुत्तरस्य क्षणल्य उदयः स्यातू , 
अनशत्‌ , नश्यमानाद्वा इत्यादि ।” माध्यमिक इ० पृ० २८२। तत्त्व सं० इलो० ४८८-४८९ । 
“न विन कारणमसत्त्वाबिरतरातीतवत्‌?” ...अध्श ० अष्सहृ० ध० १८२ । “क्षणिक वस्तु विनष्ठ॑ सतत 
कायमुत्पादयति, अविनष्टम्‌, उभयरूपम्‌ , अनुभयरूप॑ वा १” अमेयक० छ्ू० १४७ पू० । सन्मति० टी० 
घृ० ३१८ । स्‍्था० रत्ना० छ० ७७७ । ३ कार्य प्रति । ४-णतानु-भां० । ५ असद्गपात्‌ । ६ तुलना- 
“ सत्येष कारणे यदि कार्य त्रेलेक्यमेकक्षणवत्ति स्यात्‌, कारणक्षणकाले एवं सर्वस्य उत्तरोश्तरक्षणसन्तानस्य 
भावात्‌ ततः सन्‍्तानाइभावात्‌ ।” अष्ठस॒हृ० प्रृू० १८७ । ७ घटते भां० । ८, क्षणिकत्व स्थ- 
भां? ९ अवस्थायाः । १० अवस्थावतः । ११ असद्रपतया ब०। १२ कार्य कारणभाव। १४ कार्य- 
कारणयो:। १४-दीयते ग०, भां०। 





छथी० ११ | सन्तानवादः . ११ 
यंस्वरुपमात्रे व्यावतंमाने यस्य व्याइृत्ति: स तस्मिन संति भवति असति च ने भववि 
इत्यन्वयव्यतिरेकेतः तत्काय॑म्‌; तन्न; क्षणक्षयेकान्ते अन्वयव्यतिरेकाइसिंद्धे, कारणाभावे 
एवं कार्यत्य सदा संभवांत्‌। स्वकाले सति समर्थे कारणे अनन्तरं कार्यमुप्द्यते नासति 
इत्यन्बयव्यतिरेकसंभवः ऑँकिच्वित्करेप्यविशिष्ट:ः, ययैव हि कार्य विवक्षितक्षणेन समनन्‍्त- 
रभाविनों बिना नाविभंवति एवं पूर्वोत्ततरसमानसमयेनोनाविधैः क्षणान्तरैरपि। नियतका- ५ 
ले हि भवता भावेन अवश्यं कुतश्वित्‌ पूवेकाल्भाविना कुतश्रिदुत्तरकाठभाविना केनचित्स- 
मानसमयभाविना भवितव्यम्‌ | न च ते पूर्वोच्तरसमानसमयवर्तिनः सन्‍्तानान्तरक्षणाः तस्‍्य 
कारणम्‌ अकिच्चित्करत्वात्‌, एवं विवक्षितोपि क्षणो<किच्वित्करत्वात्‌ पूवेकारुवत्येपि न तस्य 
कारण स्थात्‌ | 

किश्व, उपादान-सहकारिभाबेन कारण कार्यमाविभोवयते, न च क्षणिकैकान्ते तद्ौजों १० 
घटते। तत्र हि उपादानत्वं॑ पूवंकालभावित्मम्‌ू , स्वसदृशसमानदेशकार्यारम्भकत्वं था 
देश-सादश्ययोरनभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा अत्यन्तविल्क्षणक्षणिर्कबादबिरोध: । नीछादि: 
झानस्य पीतादिज्ञानं प्रति अयोगिचित्तस्थ योगिचित्तं प्रति उपादानत्वाभाव: स्थात्‌ अत्यन्त- 
वैसाइश्यात्‌ू। तदेवं॑ क्षणिकैकान्ते” उपादानकारणस्याउव्यवस्थितेः सहकारिकारंणेस्याप्य १५ 
: ( प्यव्य )वस्थिति: स्थात्‌ तेन्मूलत्वात्तस्या:। ओतेः कथच्चिदन्वयिन्येबाउथें कायकारणभाव 
उपादानत्व श्वोपपन्नम्‌ , तत्रेव अन्वयव्यतिरेकयो: तन्निबन्धनयोः पूवोकारपरित्यागाउज ह॒ दूवूत्तो 


१ सति भवति इत्य-आ०, ब०, ज०। २-रेकस्ततू-भां० । ३ तुलना-“तदन्वयब्यतिरेकानु 
विधानादुत्तर॑ तत्कायम्‌ इति चेन्न; तस्य असिद्धेः।” अष्टसह० ० १८२। ४ नित्येषपि। ५-भाविना- 
विर्भ-भां० । ६ हि भवन्तावेतावश्यं आ०, ब०, ज० । ७ उपादान-सद्दकारिभावः । ८-क्षणिक- 
क्षणबादू-ज०, भां० । ९-स्य च पी-आ०, ब०, ज० । तुलना-“ तद्भावेअपि न ज्ञायते कि कस्य तत्न 
उपादानम्‌ इति १ रूपज्ञानं रूपज्ञानस्य एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ इतिचेत्‌ ; आय" सौगत॑ शञानम्‌ अनुपादान॑ 
प्रसक्त॑ पूर्व तथाविधस्य तदुपादानस्य अभावात्‌ , अन्यथा कुतः सोपाय॑ सुगतत्वम्‌ |”? सिद्धि वि० टी० 
पृ० १९७ पू० । १० तुलना-“कथश्व निरन्वयविनाशे कारणत्य उपादानसहकारित्वस्थ व्यवस्था १” 

: प्रमेयक० प्रु० १४७ पू०। १९१ तुलना-“तदा प्रशकत्तिविज्ञानानाम्‌ उपादानताबिरदे निमित्तत्ताएपि न स्मात्‌ 

उपादानताब्याप्तत्वान्िमित्तताया: । ?” वेशे० उप० एृ० १४५ | १२ उपादानव्यवस्थितिमूलत्वात्‌ सहृका- 
रिव्यवस्थितेः । १३ तुलना-” एकद्वव्यस्वभावत्वात्‌ कथश्रित्यूवपयेयः । उपादानम्‌ उपादेयश्ोत्तरो नि- 
यमात्ततः ॥ १८२ ॥? तत्त्वार्थ 'ो० ए० २८ । “ तवुक्तमू-त्यक्ताधत्यक्तात्मरूपं यत्‌ पूवाअ्पूर्वेण वर्तते । 
कालत्रयेषपि तहृव्यमुपादानमिति स्टतम्‌ ॥ यत्‌ स्वरूप॑ त्यजत्येव यज्ञ त्यजति सर्वथा । तन्नोपादानम- 
थैस्य क्षणिक शाश्वत यथा ॥ ? अष्ट सह० ए० २१० । “ पूवोकारपरित्यागाइजह॒दुबत्तोत्तराकारान्वयअत्य- 
यविषयस्य उपादानत्वप्रतीतेः । ” भ्रष्ट सह० ४० ६५। १४-नतोत्त रोपा-भआ०, ब०, ज० । 
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उपीयश्नयालंकारे न्यायकुमुदचन्दरे [ ! प्रत्यक्षपरि० 
सराकारोपादानश्य भर उपादानेडक्षणस्म संभवात्‌। अतः पूर्वोत्तरचित्तविशेषाणां कार्यकारण- 
भाषमिच्छता एकप्रमाठ्समन्वयोउम्युपगन्तव्यः । 
कार्यकारण्भाववत्‌ तदर्धिंगमोप्येकप्रमाठृव्यतिरेकेण अनुपपन्नः । प्रत्यैक्षानुपलस्भपर्७- 
कसाधनो हि कायकारणभाबो बौद्धेरिष्टः, प्रथमं हि कायकारणयोरनुपलम्भ: शुद्धभूतछोप- 
लम्भलक्षण:, तदुत्तरकालं वहे: उपलम्भ: तदनन्तरच्य धूमस्य, तदुत्तरकालं वहेरनुप- 
रूम्भे धघूमस्थोप्यनुपलम्भ:, तदित्थमनुपलम्भन्रयेण उपलम्भहयेन च वहिंधूमयो: तद्भावों 
शह्यत । उपलम्भन्नयेण अनुपलम्भठ्येन वा, प्रथमतो हि वहिधूमयोरुपलम्भ:, तदुत्तरकालं 
बह्ररनुपलम्भ: तद्नन्तरथ्य धूमस्य, पुन्वेहरुपलम्भे घूमस्याप्युपठम्भ इति, तान्येतानि प्रत्यक्षानु- 
पलम्भपबअकेन पञ्ववस्तूनि एकसं वित्परामशविषयताम्‌ एकप्रमात्रेवानीयन्ते | तीवस्कालव्याप्य- 
शेषसंवेदनानवच्छिन्नान्बयिस्वसंवेदनावभास एवं च एकप्रमोत्रवभास: | न हि क्रमेण पति- 
क्षणमुस्द्यापगच्छुतां परस्परविषयवार्तानभिज्नानानाम्‌ ( भिज्ञानाम ) एवंविधपरामशोत्मको 
ड्यापारों घटते। विकल्पस्थापि निर्विकल्पकविषय एवं व्यापारादसौ' न युक्त; य एवं हि 
नीलाद्र्थों मिबिकल्पकेन ग्रह्दीतः तत्रेव तदनुसारी विकल्पः प्रवर्तते नाधिकविषये, अगृहीत- 
प्रादित्वेन प्रमाणान्तरलप्रसज्नात्‌। 
अस्तु वा अस्ये' तद्देयापार:; तथाप्यसौ क्षणिक:, अक्षणिको वा ९ अक्षणिकले नाममात्रभेद: 
स्यात्‌ "आत्मा विकल्पः” इति च। क्षणिकत्वेडपि निर्विकल्यान्न विशेष, तथाचेकस्य कार्यकारण- 
ताप्रतिपत्तिन स्यात प्रतिक्षणं भेदात्‌ , यस्य हि कारणप्रत्यक्षता न तसय कायप्रत्यक्षता। 
अस्तु बैकस्य उभयप्रत्यक्षता ; तथापि “ यस्य कारणप्रत्यक्षतायां कार्यप्रत्यक्षता सोधन्यः, यस्य 


च कारणालुपलम्मे कार्योनुपलम्भः सोधन्यः” इति विभिन्नप्रमाठ्प्रत्यक्षानुपढम्भवत्‌ एकप्रमातृ- 
प्रत्यक्षानुपलम्भयोरप्यत्यन्तभेदात्‌ कर्थ तेतैस्तदवगमः स्थात्‌ ९ तथाहि-यौ परस्परतोःत्यन्त- 


विभिन्नौ प्रत्यक्षानुपंलेम्भो न तौ कस्यचित्‌ कायकारणभावमवगच्छतः यथा देवदत्त-यश्दत्त- 
प्रत्यक्षानुपलम्भौ, परस्परतोधत्यन्तविभिन्नौ' च भवेद्विरभ्युपगम्येते कार्यकारणेक्षैणयोः प्रत्यक्षा- 


ढनमम---गमकनमननननम-न ननग-+५ ५. वध -+ 


१-नस्य छ-भां० । २-दम्मि ग-आ०, ब०, ज० । ३ “तदुत्पत्तिविनिश्योअपि कार्यदेतु 
पश् प्रत्यक्षोपलम्भाष्लुपलम्भसाधनः-कायस्य उत्पत्तेः प्रागनुपलम्भः, कारणोपलम्मे सत्युपलम्भः, उपल- 
ब्धस्य पश्चात्‌ कारणाइनुपलम्भादनुपलम्भः इति कार्यस्य द्वौ अनुपलम्भी एकः उपलम्भः कारणत्य च 
उपलस्भाध्नुपलम्भी इति । एवम्‌ उपलम्भाध्लुपलम्ती: पश्चमिः सत्येव अम्ौ धूमस्य भावः भसति 
अभावों निश्यीयते ।” अरद्० कन्दली एू० २०६ । सर्वद० सं० पृ० १७ । ४--ब सा-भां० । 
५-स्याप्युप-आ०, ब०, ज० । ६-हे: घू-भा०, ब०, ज०। ७ कार्यकारणभावः । ८ तत्काढ- 


: आँ०। ९-सात्राव-ज० । १० एवंविधपरामशोत्मको व्यापारः। ११ विकल्पस्थ । १२ परामशोत्मको 
' “व्यापार: । तदद्व्या-भा०, ब०, ज० । १३ पअत्यक्षानुपलम्भतः । १४-छम्मौ क-भा०, ब०, ज० । 


१०-नौ स-ज० । १६ सौगतेः । १७-कारणयो: प्रन्भां० । 


कधी० १२ ] सम्तानवादः ८ 
सुपलम्सौ इति। तेन्नेकप्रमाश्रनभ्युपगमे कायकारणभाव: तल्मतिपत्तियां घटते, तल्क्थ तेषों 
तद्भावेप्रभन्धेने प्रवृत्तिः स्यात्‌ ९ 

कफिथ्य, क्षणिकल्वे सिद्ध तेषां कार्यकारणभावप्रवन्धेन अवृत्तियुक्ता, ने तु तत्सिद्ध/ तत्मसाध- 
कप्रमाणा5भावात्‌ , तंदभावश्व अक्षणिकलसिद्धौ प्रसाधयिष्यते । कि, अथोनां क्षणिकल- 
मिच्छतापि प्रमातुरेकत्वमवश्यँमभ्युपगन्तव्यम, तदभावे पूर्वोत्तरक्षणविवेकछ॒क्षणक्षणिकत्वस्य 
प्रतिपस्‍्यनुपपत्ते:। पूबोकारदर्शन श्न्यस्य ज्ञानस्य संदृत्तम्‌ उत्तराकारदर्शनं चान्यस्य , 


१३ 


अतश्रोत्तरज्ञानं स्वविषयपरिच्छेदमात्रोपक्षोणशर्त्तिक न 'पू्वज्ञानगृद्दीतविषयाकारात्‌ विलक्षणो5 


यम! इति परामृष्दु क्षमं सवेथा तद्विषयवार्तानभिज्ञ्लातू। यत्‌ सर्वथा यद्विषयवार्तानभिक्ञं 
न ततू तहिषयोतू स्वव्रिषयस्य वैलक्षण्यपरामर्शे समर्थम्‌ यथा 'चैत्रज्ञानं मिन्नज्ञानविषयात्‌ , 
सर्वया पूर्व श्ञानविषयानभिश्चल्व उत्तरज्ञानमिति । न खल॒ चैत्रेण अन्याकारेउर्थे दृष्टे तद्नन्तर॑ 
मित्नस्य अन्याकाराथंदर्शने सति 'विलक्षणो&यम्‌? इति प्रत्यवमर्शों दृष्ट:। 

"येज्ान्यदु क्तमू-' पूर्वोत्तरक्षणा: प्रतिक्षणविशरारवः ? इत्यादि; तद्प्यसुन्दरम; पू्वोत्तर- 
क्षणयो: वरतमानक्षणकालेउसत्त्वेन अस्ये 'तौभ्यामसम्बद्धस्थ सॉन्तानत्वानुपपत्तेः, सतामेव हि 
अन्योन्यसम्बन्धा(द्धा)नां लोके सन्तति: प्रसिद्धा पक्षिवत्‌। अथ बतमानक्ष णो5तीतानागतक्षणापेक्ष: 
समन्‍्तानः स्यात्‌; नन्‍्वनयो:' विनष्टानुसन्नत्वेन व्योमोत्पऊप्रख्ययोः कापेक्षा नाम ९ अन्यथा 
शशख्ज्ञ-वन्ध्यास्तनन्धयापेक्षयापि वतमानक्षणस्थ एकसन्‍्तानता स्यातू। 'अंत्रैवार्थे श्रयोग- 
दयम'“-बौद्धामिमतो वर्तमानश्ञानक्षणः ' तदुताद्योत्रादकाभिमतज्ञानक्षणान्तरेण एकसन्ता'- 
निको न भवति, सत्त्वातू, अनभिमतश्ञानक्षणबत्‌ | तथा, विवादापन्नानामतीता5नागतबते- 
मानब्ानक्षणानां नेक: सन्‍्तानः सदसद्रपत्वात , वन्ध्या-तत्युत्रक्षणबत्‌ । 

यदप्युक्तम -'अपराधृष्टभेदा:” इति; तदप्ययुक्तमू; यतो5भेदपरामशस्तेषां झानान्तरात्‌, 
स्तो वा ? यदि ज्ञानान्तरात्‌; किप्रस्मदादिसस्बन्धितः, योगिसम्बन्धिनों वा ? तत्राथपक्षोप्लु- 
पपन्न;; अस्मदादेरतीतादिक्षणगोचरस्य ज्ञानस्याउसंभवात्‌ स्वहेतुक्षणमात्रविषयतया तस्य 
सौगतैरम्युपगमात्‌ । ट्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्य; योगिज्ञानस्य विधूतकल्पनाजालतया5भेद्परामे * 

-भिन्नेक प्र-आ०, ब०, ज० । २ पूर्वोत्तरक्षणानाम्‌ । रे कायकारणभावश्रबन्धेन । ४-प्रबन्ध- 
मेन न० । ५ न च तत्‌-भां" । ६ क्षणिकत्वप्रसाघक | ७-श्याभ्यु-आ०, ब०, ज० | ८-क पू- 
आ०, ब०, ज० । ९-पयः स्व-आ०, ब०, ज० । १० मित्रज्ञानं चैत्रज्ञान-भां* । ११ ४० ६ पं० 
१४ | १२ वर्तमानक्षणस्य । १३ पूर्वोत्तर्षणाभ्याम्‌ । १४ संज्ञान-भा०, ब० ज० । १५ अतीतानाग- 
तक्षणयो: । १६ तत्नै-भा०, ब०, ज० । १७ एतत्पयोगद्गय॑ स्याद्वादरमाकरत्थ १०८७० पृष्ठेषपि । 
१८ उत्पाद उत्तरक्षणः, उत्पादक: पूवेक्षण: । १९-सन्तानकः-भां० । २० एू० ६ पं० १४ । 
२१ तुलना-” यस्मादभेदपरामश: प्राचीनोत्तरक्षणानाम्‌ ज्ञानान्तरात्‌ , स्व॒तो वा १ यदि शानान्तरात्‌; 
. किमस्मदादिसम्बन्धिनो योगिसम्बन्धिनो वा १” स्या० रज्ा० ४० १०८८। २३ तेषां झ्ञानान्तरातूकि- 
सस्म-आ०, ब०, ज० । २३-सशेद्दे-भा०, ब०, ज० । 


श्छ : लघीयखयालकारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ फ्रत्यक्षपरि० 
शॉउद्देतुवात्‌। अथ रघत एव; तन्न; अतीताउनागतक्षणयोरसस्वेन अभेदपरामर्शदेतुत्वानुपफ्ते:। 
यदसत्‌ न तदभेदपरामेशहेतु: यथा वन्ध्यास्तनन्‍्धय:, असन्तौ च अतीताउनागतौ ज्ञानक्षणाविति! 
बतमानश्ञानक्षणस्थापि अतीताउनागतल्लानक्षणाभ्यां सह नाउमेदपरामर्शेतुलव॑ तत्कालेउसच्वात्‌। 
यथर्काले असत्‌ न तस्य तेन सह एकसन्तानहेतुरभेदपरामर्श: यथा रावण-शब्नचक्रवर्स्यादिना, 
५ अतीतानागवक्षणकाले असंगत्र वर्तमानक्षण इति । ततः प्रतिक्षणविशरारुक्षणानामुक्तप्रकारेण 
कार्यकारणभावस्य अभेदपरामशेस्य चाजुपपत्ते: कं यथोक्तलक्षण: सन्तानो व्यवतिष्ठेत ९ 
अस्तु वा; तथाप्येंसी संन्‌ स्थात्‌, असन्‌ वा ? यदि सन्‌; तदाउ्सौ अनित्यः, नित्यो 
वा ? प्रथमपक्षे सन्तानिभ्योउ्स्याउविशेषात्‌ कर्थ कर्मफलसम्बन्धव्यवस्थाह्देतुत्ब॑ यतः कृत- 
नाशाकृताभ्यागमदोषोपनिपातो न स्यात्‌ ? द्वितीयर्प्षे तु नौज्ि बिवादो नाथें, आत्मन एव 
१० “ सन्तान: ? इति नामान्तरकरणात्‌ । अथ अर्सन्‌; कर तद्-थेवस्थाहेतु: ? यदसत्‌ न ततू कस्य- 
चिद्‌ व्यवस्थाहेतु: यथा खरविषाणम्‌ , असंग् भवन्मते सनन्‍्तान इति। 
यदप्युक्तम्‌' - 'भेदाभेदादिविकल्पेरवक्तव्य एवं सन्‍्तानो5वस्तुत्वात! इत्यादि; तद्प्य- 
युक्तम; अबेस्तुनो वस्तुव्यवस्थाहेतुत्वाउसंभवात्‌। तथाहि-सनन्‍्तानः क्मफलसम्बन्धादिव्येवे- 
स्थाहेतुने भबति अवस्तुत्वात आकाशकुशेशयबत्‌ । तद्व्यवस्थाहेतुत्वे' वा अवस्तुत्वविरोध: । यदू 
१५ वस्तुव्यवस्थाहेतु: न तदवस्तु यथा प्रत्यक्षादि, क्मोदिवस्तुव्यवस्थाहेतुश्व भवद्धि: पंरिकरिपतत: 
सन्‍्तान इति । बस्तुत्वे चास्यें सन्तानिभ्यों भेदः, अभेदो वा स्यात्‌  अभेदे प्रतिक्षणं तेनापि 
-मशोहे-आ०, ब०, ज०। २ “यथा रावणशड्खचक्रवर्तिभ्यां सह इति” स्या० रज्ला० 
५ पू० १०८८ । ३-मशोहु-भां ० । ४ सन्‍्तान:। ५ सतू स्थाद्सदू वा आ०, ब०, ज० । 
६ तुलना-“अथ द्रव्यसत्त्वमस्यावसीयते; संज्ञामेदमात्रम्‌ “आत्मा सन्तानः? इति नार्थविश्रतिपत्तिः!” 
राज वा० एृ० <५। “सन्तानस्याप्यवस्तुत्वात्‌ अन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ ॥ ८३ ॥” तत्त्वा० 
उछो० ए० २३। ७ नास्ति बि-आ०, ब०, ज० । ८ असत्‌ आ०, ब०, ज०। ९ कर्मफ़लसम्बन्धव्य- 
वस्था। १० पृ० ०» प॑० ५। ११ तुलना-““अवस्तुनो वस्तुव्यवस्थाहेतुत्वानुपपत्तेः ।?? स्या० रत्ला० पूृ० १०८९। 
१२-घादि हे-भां० । १३-हेतु: वा-आ०, ब०, ज० । १४ परिकस्प्यते भां०, ज० । १५ सन्तानस्य 
भिन्नाभिन्ननित्यानित्यादिविकल्पैः अत्यवस्थितिः इतरअन्थेष्वपि दृश्यते । तथाहि-“व्यतिरिक्तो हि सन्तानों 
यदि नाभ्युपगम्यते । सन्तानिनामनित्यत्वात्‌ कत्तो कथ्षित्न लभ्यते ॥ ३७॥ सन्तानानन्यतायां तु वाचेयुकत्यन्त- 
रेण ते । तत्न चोक्त नचा5वस्तु सन्तानः कर्त्ततां बजेत्‌ ॥ ३९॥ सन्तानक्षणिकत्वे च तदेवाउक्षणिकस्वथ । 
सिद्धान्तद्वानिरेवव सोडपि द्वव्यान्तरं भवेत्‌ ॥ ४० ॥ एका चाध्व्यतिरिक्ता व सन्तानिभ्योष्थ सन्‍्ततिः । 
भेदाध्मेदौ प्रसक्तव्यौ प्राह्मग्राहकयोयंथा। ॥ ४१ ॥” मीमांसा ड्छो० घृ० ६९७ । “सन्तानिभ्यश्व सन्ता- 
नोइमिन्नो मिन्नोष्थवा द्विधा ॥ ६३३ ॥ अमेदे इनित्यतासक्तिः स्थास्नुमेंदे प्रसज्यते। कार्यकारणभावश्व 
न च वः स्यादभीप्सितः ॥ ६३४ ॥ भिन्नाउमिश्नत्वपक्षोइपि विरोधान्न च युज्यते। स्वसिद्धान्तस्य च 
' ध्वस्तिन च संगच्छते जनि: ॥ ६३५ ॥ सन्तानिनां स्वसन्तानाद्धिन्ाइमिन्त्वकल्पने ! वाच्या दोषा यथा- 
गोग॑ सन्‍्तानाथोनुरोधतः ॥ ६१६ ॥ आअवाच्यमितिपक्षश्रेन्मैवं तस्याप्यसंभवात्‌ । अन्या$नंन्योभयात्म- 
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तदंत्‌ विनष्टव्य॑ ततो5मरिन्नलात तत्स्वरूपवतू, सन्‍्तानिबेद्ा सन्तानस्य भेदप्रसज्षअ्न तते एव 
तद्त्‌.। . भेदे नित्यः, अनित्यो वा स्थात्‌ ! नित्यत्ले स एवं नाममात्रभेदः, सत्त्यादेनश्वरत्वे 
साध्यो (ध्ये):नैकान्तिकत्च्च । अनित्यत्वे तु सन्‍्तानिबद्‌ भेदातू कं कंमोद्प्रितिनियम- 
निवन्धनलम्‌ ? कर वा रूपीदिस्कन्धपन्कव्यवस्था सन्तानरक्षणस्य पष्ठस्कन्धस्य प्रसज्नात्‌ ? 

किच्च, अस्य तैंद्विकल्पेरवक्तर्व्यत्वमसत्त्वात्‌, वक्‍्तुरशक्तेः, अज्ञानाद्वा ? तत्नाद्यवि- 
कल्पोध्युक्त: ; सन्तानस्याउसस्बे कमांदिव्यवस्थाहेतुत्वाभावप्रतिपादनात्‌ । अस्तु बाउसस्वम; 
तथापि असद्रुपस्य सद्रपादू भेदोपपत्तेः भेदेन वक्‍तुं शक्तेश्व कथमसौ 'तंद्रपोडप्यवक्तव्यः स्थातू 
असद्रपोह्यथेः सद्रपत्या वक्तुमशक्यों न पुनरसद्रपत्यापि । ट्वितीयविकस्पोठप्यसाम्पतः ; 
सुगतस्या5चिन्त्यशक्तिसद्भाबाभ्युपगमात्‌ू । ढृतीयविकल्पो:प्यनुपपन्नः ; तस्थाउसबेश्ञत्वप्रस- 
न्ञात्‌। ।यथोक्तम्‌-' संबृति: सन्‍्तान:! इति ; तदतीवाउसब्डेतेम्‌; ' संबतेशृषारूपतया दृष्टा5द ष्ट- 
प्रयोजनप्रसाधकत्वानुपपत्तेः । किच्च, * संबृतिः कल्पनोच्यते; सा च असति मुख्ये न प्रबर्तते । 

“ अन्यंत्र अतिद्वस्व परमस्वान्यत्राध्यारोपर कल्पना? [| _] शत्यमिधानातू। 
न च मुख्यरूपतयान्वितं रूप भव॑तों क्वापि प्रसिद्ध यत्‌ पूर्वोत्तरक्षणेषु कार्यकारणभावप्रबन्धेन 
प्रवत्तमानेषु कल्प्येत। अतः संद्ृतिरूपसन्तानाअन्यथा<नुपपत्त्याप्येकप्रमाठ्सद्भावोउबसीयते । 


त्वकल्पने' ह्मसदेव ततू ॥ ६३५ ॥ ” ब्रहदा० वार्ति० ए० १४८९ । “अथ सन्तानमाश्रित्य क्रियते तत्सम- 
्थनम्‌ । न तस्य भिज्ञाउमिन्नत्वविकल्पाइ्नुपपत्तित: ॥ असेदपक्षे क्षणवत्‌ व्यवहारों न सिद्धथतिं । व्यति- 
रेंके तु चिन्त्योइसो बास्तवो5वास्तवो5पि वा ॥ अवास्तवत्वे पूर्वोक्तं कार्य विघटते पुनः । वास्तवत्वे स्थि- 
रो वा स्यात्‌ क्षणिको वेति चिन्त्यताम्‌ ॥ सन्तानिनिर्विशेषः स्यात्‌ सन्‍्तानः क्षणभरुगुरः । न सिद्धश्चेत्‌ पुन- 
रप्पेष व्यवद्वारः पुरोदितः ॥ अथापि नित्य॑ परमार्थसन्तं सनन्‍्ताननामानमुपैषि भावम्‌। उत्तिष्ठ भिक्षो फलि- 
ता तवाशा सोध्यं समाप्तः क्षणभइ्वादः ॥? न्याय सं० छू० ४६४ । 

१ सनन्‍्तानिक्षणबत्‌ । २-वत्तावद्धा सनन्‍्ता-भां०। रे ततो$भमिन्नत्वादेव । ४-ध्य अने-भां० । 
५ कर्मफलसम्बन्धादि । ६ रूपसकृल्ध-त० । रूपवदनासंज्ञासंस्कारांवैज्ञानहूपाः पश्व स्कन्धाः । ७ भेदाई 
भेदादिविकल्पै: । ८-स्वसमत्वातू-आ०, ब०, ज० । “अशक्यत्वादवाच्यं किमभावात्‌ करिमबोधतः 
॥ ५० 0” आप्तमी० । ९-स्थास-आ०, ब०, ज० । १० असद्गूपाईपि । ११ कूति; सं-आ०, ब०, 
ज० । १२ संबृतेस्तृूषा-आ०, ब०, ज० । तु०-“ अन्येष्वनन्यशब्दाध्यं संदृतिन सपा कथम्‌ । मुख्याय्थः 
संबृतिन स्यादिना मुख्यात्र संइतिः ॥ ४४ ॥ ” आप्तमी० । “न संइतेः साअपे खपात्थभावा* *** मुख्यादते 
गौणविधिन दृश्य ” युक्तचु० ४० ४१ । “सत्य॑ चेत्‌ संबृतिः केय॑ झ॒षा चेत्‌ सत्यता कथम्‌ ॥ ६ ॥! मी 
छो० पू० २१८ । १३ तुलना-“ अपि च संदतिः कल्पना उच्यते, सा च्‌ असति सुख्ये न संभवति 
स्या० रज्ना० छू० हा ५९० । “संब्रियते आतजियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणाद्‌ आइ्तप्रकाशनाश् (६ 
अनया इति संबृतिः । अविया मोदी विपयोस इति पर्यायाः ।”” बोघिचया० पं० पृ० ३५३ । १४ उदूइ- 
तम्नेतत्‌ स्पा० रझ्ना० ए० १०९० । १५ स्वतः भां० । [ए० ४ पं० ५ 
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उधीयसयालंकारे न्योयकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 
_अत्यभिश्षानान्यथालुपपतेश्व ; नदि “यमहसद्राक्षमेतरहिं तमेव स्पशामि” इति एकांलुस- 
न्धाठव्यतिरेकेणेवं विधमनुसन्धानं संभवति, प्रतिक्षणमाविभवतामपरापरक्षानानां परस्परस्वरू- 
'पाइनमिश्ञतया अन्योन्य॑ प्रत्यवमशो5सामर्थ्योतू। यत्‌ परस्परस्वरूपानभिश्ञ न तदू अन्यो- 
न्यप्रत्यवमशंसमर्थभ्‌ यथा देषदत्त-यश्ञदत्तविज्ञानम , परस्पर्रस्वरूपानभिश्च॑ च उक्तप्रकोरं 
रूपस्पशोदिशञानमिति । अथ एकमेवोभयप्रतिसन्धानात्मकमेतज्ञञानमिष्यते; कथमेव॑ क्षणि- 
कवादः तदात्मनो ज्ञानस्याधनेकक्षणस्थायित्वात्‌ ९ कं वा नैरात्म्यंवादः तैस्यैवा<5त्मत्वोपपत्ते: ९ 
एकस्य प्रहण-स्मरणानुसन्धातुः सिद्ध्ात। न खल्ु ज्ञानाद्थोन्तरमात्मानं प्रतिजानीम:ः, पूर्वो 
ततरचिट्विवत्तवर्तिनोइनुस्यूतचैतन्यस्य आत्मत्वप्रतिज्ञानातू । नद्दि प्रमाता नाम अननुभूतपूर्ष 


१ भारतीयदशनेषु स्वत्रेव प्रत्यभिज्ञानादेव आत्मनित्यत्वसिंद्धिः दृश्यते। तथाहि-“ दशेन-स्पर्श ना- 
भ्यामेकार्थअ्रहणात्‌ । ३।१।१।” न्यायसू० । “यमहमद्राक्ष॑ चक्कुषा तं स्पशेनेनापि स्पृशामि इति, 
चास्पाक्ष स्पर्शनेन त॑ चकुषा पर्यामि इति । एकविषयौ चेमौ प्रत्ययौ एककर्तुकौ प्रतिसन्धीयेते ” न्याय भा० 
पृ० २१० । “नहि भवति यद्गूपमद्राक्ष" सोध्यं स्पर्श इति, नापि भवति “यत्त्‌ स्पर्शमस्पाहु 6द्वूपं 
पद्यामि? इति । नापि देवदत्तरष्टे यज्ञदत्तप्रतिसन्धानं दृष्टम्‌, नहि भवति देवदत्तो यमाद्राक्षीत्‌ गशदत्तः 
तमद्राक्षम्‌ इति । कि कारणम्‌ १ बुद्धिभेदानां अतिनियतविषयत्वात्‌ इति । प्रतिनियतविषया इतरेतरब्यावृ- 
त्तिरूपा नैरात्म्यवादिनो न भवन्ति इति न युक्त अतिसन्धानम्‌ , तस्मात्‌ यः प्रतिसन्धाता स आत्मा इति।” 
न्याय वा० ४० ६४ । “ स्मरणप्रत्यभिन्ञाने प्रत्युत स्थैयंसाधके | एवश्व वश्नामात्रम्‌ आशुनाशित्वदेशना ॥! 
के इत्यादि, न्यायमं० एू० ४४४। “ अनुस्मृतेश्व ” ब्रह्म सू० २१२।२५ । “ कथं हि “अहमदोष5द्राक्षम्‌ 
इ्॒द पश्यामिं? इति च पूर्वोत्तरदर्शिन्येकस्मिन्नसति प्रत्ययः स्यात्‌ू । अपि च दशेनस्मरणयोः कत्तेयेंकस्मिन्‌ 
प्रत्यक्ष: अत्यभिज्ञाप्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य अखिद्धः “ अहदमदोडउद्वाक्षमिद पश्यामि? । यदि दि तयोर्मिन्नः कतो- 
स्थात्‌ ततो5हं स्मरामि अद्वाक्षीदन्यः इति प्रतीयात्‌ , नतवेबं प्रत्येति कश्चित्‌'''''' तथा अनन्तरामनन्तराम्‌ 
आत्मन एवं अतिपत्ति प्रत्यभिजानन्‌ एककर्त॒कामोत्तमादुच्छवासादू अतीताश्व प्रतिपत्तीराजन्मनः आत्मैक- 
कर्त्ुकाः पतिसन्द्धानः क्थ॑ क्षणभज्जवादी वैनाशिको ना5पत्रपेतू १? ब्रह्म ० सू० शां० भा० । “ प्रत्यभिज्ञा- 
यते कत्तो यः पूवापरकालयोः । तस्य स्थाल्रोः स्फुटो भेदो विज्ञानात्‌ क्षणमह्ुुरात्‌ ॥ विषयप्रत्यमिज्ञानानुपत्तै- 
ज्ातुरेकत्त्वकल्पनायां स्यादप्येतदुत्तरम्‌ “सन्तानैकत्वादैव उपपयते” इति । यदा तु ज्ञातैवैकः पूवापर- 
कालयोः अत्यभिज्ञायते “ यो5६ं पूर्व मद्राक्षं स एवाउह्मतुपर्यामि ? इति तदा ग्रत्यभिज्ञयेव ज्ञातुरेकत्वावग- 
मात्‌ , विश्ञानस्य च क्षणिकत्वात्‌ ततोअन्यो ज्ञाता सिद्धो भवतीति ।?? शास्त्रदौ० पूृ० ४७५ । अत्यभिशाने 
तु मिन्नकर्तुकेम्यो व्यावर््तमानमेककर्तुकतायां पय्यवस्यति |” वैशे० उप० धू० ९९ । “ क्षणिके 
कान्तपक्षेऊपि प्रेत्यभावाद्संभवः । प्रत्यमिज्ञायभावात् काज्रोरम्मः कुतः फलमे ॥ ४) ॥?” आप्मी० । 
२-न्य प्र-भां० । ३-सिज्ानं त-भा०, ब०, ज० । ४-स्पररूपा-भां० । ५-रं रूप-ज०, भाँ०। 
६ “तन्न आत्मा नाम यो5परायत्तस्वरूपः स्वभावः, तदभावों नेरात्म्यमू । तथ धर्मपुशरलमेदादद्दैत॑ 
प्रतिपद्यते-धर्मनेरात्म्यम्‌ू, पुहलनैरात्म्यवेति ।” चतुःश० पूु० १५१ । ७ उमयश्रतिसन्धानाश्मनी 
झानस्येव । 
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किजिविद॒स्तु; किं तहि ! प्रतिनियताथोवसासिक्वानेषु अहमहमिकया प्रेतिप्राणि भासमानसन्धितं 
चि6द्रपम्‌, तद्नम्युपगमे प्रतिसन्‍धानवा्तोच्छेदः स्थात्‌। नें हि अन्येनानुभूते घटे अन्यस्य ' स 
एवायं घटः ” इति प्रतिसन्धानं अतीतम्‌ , अन्यया प्रथमदर्शनेषपि ततू स्यात। अथ दवितीय- 
चशने सत्येब तदू भवति, नंन्वेकस्यावस्थातुं: तदू द्वितीयद्शंनम्‌, अनेकस्य वा ? ययेकरब; 
अस्मन्मतसिद्धिः। अनेकपक्षे तु एकावस्थाठरहितत्वात्‌ देवदत्तदशनानन्तरं यज्ञदत्तदशन इब 
पअतिसन्घानालुपपत्तिः, नहि देवदत्तानुभूतमर्थ यश्षदत्त इत्थं भ्रतिसन्‍्धत्ते 'यमहसद्राक्षं देवद््तः 
तमेबाह यश्ञदृत्त: स्पुशामि ” इति, एतत्तु स्थात्‌ 'तेन दृष्ट स्पशामि? इति । क्षणिकचित्तपक्ष 
तदँँपि वा न स्थात्‌; पूर्वोत्तरचित्तक्षणबो्िभिन्नकार््त्यतोअन्योधन्यायेद्शनाउमावात्‌, अ- 
.भिन्नकालयोरेब हि देवदत्त-यशदत्तयोः अंन्योन्याथंदशेने सति 'तेन दृष्टं स्प्शामि  इति श्रति- 
सन्धानं प्रतीतम्‌ | 

यदपि 'साहश्यात्‌ प्रदीपवत्‌ प्रतिसन्‍्धानम इत्युक्तम्‌' , तदप्ययुक्तम'|; दृष्टान्त-दाष्टीन्तिकयो- 
बैंषम्यात्‌ , प्रदीपादौ दि प्रमातुखस्थाने सति विषयमेदेपि सादश्यात्‌ श्रतिसन्धान॑ युक्तम्‌, नात्र, 
प्रमाठ-प्रमेययोरत्यन्तभेदात्‌। न हि अन्येन दृष्टेडन्यस्य सादश्यात्‌ 'मया दृष्टोड्यम्‌” ''इति 
प्रतिसन्धानं दृष्टम्‌, 'सोज्यम्‌? इत्यादिज्लानं दि स्थृतिसपेक्षते, स्मृति: संस्कारम्‌ , सोहप्यनुभ- 
बसित्यनुभवादिज्ञानमुक्ताफछानामलुस्यूतैकप्रमाद्सूत्रानुप्रवेशे सत्येव 'अलुभवात्‌ स्थृति/ 
इत्याद्युपपथ्यते, नान्‍्यथा । प्रदीपवत्‌ 'प्रमातुर्सहमृंहुन्िस्वयनिव॒त्ता पूर्वोत्तरद्शिनो मिन्नसन्‍्ता- 

१ “अदमहमिकयात्मा विवर्ानसुमवन्‌ अनादिनिधनः स्वलक्षणप्र्यक्षः सर्वलोकानों'“”””“गुणप्यो- 
यानात्मसात्कुर्व न्‌ सनन्‍्नेव सिद्ध: ।?? | अष्टसह० प्ृ० १२८। २ प्राणिप्नति आ०, ब०, ज० | *॥ 
प्रत्यभिज्ञान , ४ “ स्थित्यभावे दि श्रमातुः अन्येन दृ्ट॑ नाउपरः प्रत्यभिज्ञातुमईति |” अध्सह० 
ए० २०५। ५ नत्वेकस्यावस्थान: आ०, ब०, ज० । ६-तुः द्वि-भां० । ७ “तेन दृष्टं स्परशामि? 
इत्यपि । ८-छतोउन्या्थ-आ०, ब०, ज०। ९ अन्याथ-भां० । १० ४० ७ प॑० ८। ११ “साह- 
शयात्‌ प्रत्यभिज्ञा चेत्‌ न स्यादसदशेषु सा ॥| १२१ ॥ गामहं ज्ञातवान्‌ पूवेम्॑ जानाम्यह पुनः ॥?” मीमों ० 
जछो० धू० ७२० । “स यदि अयात साहश्यादेतत्‌ संपत्स्यत इति, त॑ प्रति ब्रयात्‌, “ तेनेद सदशम्‌ ! इति, 
दयायशत्वात्‌ सादश्यस्य । क्षणभज्ञवादिनः सद्शयो्टयोव॑स्तुनोः ग्हीतुरेकस्याइभावात्‌ साहश्यनिमिर्त अति- 
सन्धानम्‌ हति मिथ्याप्रलाप एवं स्थात्‌ ।” अह्म सू० शा० भा० २।२।२५। “साइरयात्‌ प्रत्यभिज्ञानं झत्त- 
फेशनखादिवत्‌ । इति चेन्नेतदेव॑ स्यात्‌ साहश्या$संभवात्तव ॥ ६६४ ॥ साइश्याउसंभवश्वापि सर्वेस्य क्षणि- 
कत्वतः । नाप्यनेकार्थद्श्यस्ति सादश्यं स्याद्रतस्तव ॥ ६६५ ॥” बृद्ददा० वा* ४० १४९६ | “साहरबात 
प्रत्यभिशान न सभागनिबन्धनम्‌ |”? न्‍्या० वि० प० ४७० पू०। “साइश्यात्‌ प्रत्यमिशान॑ नानासन्तान- 
भागिनाम्‌ । मेदानामिति तत्रापीत्यद््परिकल्पनम्‌ ॥१४०॥ तदेवेदमिति शानादेकतवस्य अखिद्धितः । सर्व- 
स्माप्यस्ललद्पात्‌ अत्यक्षाद्भेदसिदधिवत्‌ ॥ १४८ ॥” तत्त्वाय॑श्छो० ५० ३३। “मदप्युक्तम्‌-'साहश्वादेव 
तत्स॑भवात्‌. प्रदीषषत” इति; तदपि नावदातम्‌; इान्तदाश्टन्तिकयोवेषम्यात्‌ |” स्या० रला» शृ० 
१०९० | १२ इति संघानं-आ*, ब०, ज० । १३ प्रमातुमुंहुनि-आ०, ब०, ज० । 

हे 
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१९ छीयक्षयलूंकारे न्वायकुमुद्चन्दरे [१ अत्यक्षपरि० 
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मवद्न्यतवातू। ने णर पूर्वशुठ्धिविशेषात्‌ तस्छोक्तयनलुविधानेन उत्तर शुद्धपन्तरमुसणते, भतः 
संस्कारादे: संभव इत्यमिधातध्यम्‌; पूववबुद्धिविशेषस्यानुभवरूपलातू तत्मभत्रबुद्ध थन्तरस्थापि 
जनुभवरूपस्थैवोधसिप्रसज्ञात्‌ । 

प्रमातुशन्वितत्वा5सावे च आश्नफलादिरूपोपलस्भे तद्रपाविनाभावियु गन्धरसादियु विभि- 
क्षप्रमाट्वत्‌ स्मरणपूर्यकस्यैवासिलापादेरनुपपत्तेस्तदुपभोगाय प्रवैत्तिरतिदुर्घटा स्थात्‌। इष्टोनि- 
श्योः प्राप्तिपरिदारेच्छा हि अनुभवस्मरणाधारैकप्रमाठनिष्ठा तद्नन्तरं नियमेनोपण्यमानल्वात्‌ , 
था तु नैकप्रमाठनिष्ठा नासी तदनन्तरं नियमेनोत्यय्रते यथा देवदत्तानुभूते यज्दर्तस्येच्छा, 
अनुभवाद्यलन्तरं नियमेनोपथते च तञआप्तिपरिन्लरायेच्छेति । न. खलु विभिन्नकर्ृकत्वे 
'देवदत्तेनालुभूते इष्टेडनिष्टे वा तआप्तिपरिहाराय यश्नदत्तस्थेच्छा प्रादुर्भवन्‍्ती प्रतीयते, झलो 
विभिन्नकर्ंकत्वाद्‌ व्यावतमानेयम्‌ एककर्तफलेनैव व्याप्यते, ततो 'य एबानुभवति स्मरति कष 
सर एवेय्छति' इत्येकप्रमाठ्सिद्धिः। अथ एकें्रमान्रभावेषपि वासनावशादेवेच्छा प्रभवतीत्युच्यते; 
म्त्ु सा वासना वस्तु, अवस्तु वा स्थात्‌ ? बस्तुत्वे नाममात्रभेद: वासना, भात्मा' इति च । 
अ्वस्तुले गगनास्भोरुदवत्‌ तद्धेतुत्ामुपपत्तिः। क्षणिफैकान्त च वात्यवासकभाषाउसंभवः, 
स्थितस्य स्थितेन तहशेनात्‌ बस््रधूपादिवत्‌ । 
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१ पूर्वबुद्धेषिशेषगतशक्ति । २ उपछादि-आ०, ब०, ज० । तुलना-इन्द्रियान्तरविकारात्‌?” न्‍्या- 
थसू० ३॥१।१९। “ कस्यचिद्स्लफलस्य गृहीततद्रससाहवर्य रूपे गन्धे वा केनचिदिन्द्रियेण गृह्ममाणे रस- 
नसस्‍्य इन्द्रियान्तरस्य विकारो रसानुस्मतौ रसगर्धिप्रवर्तितो दन्तोदकसम्प्रवभूतो गृह्मते । तस्य इन्द्रियचैत- 
'न्येधनुपपत्तिः नान्यदश्मन्यः स्मरतिं । ” न्‍्यायभा० प्ृ० २२९। “अमातुरेकस्याईभावे च॑ आम्लादि- 
रूपोपलम्मे तद्गूपाविनाभाविषु गन्धरसादिषु विभिन्प्रमातृवत्‌ स्मरणपूर्वकस्य इच्छामिलाधादेरनुपपत्तेः तहु- 
परमोगाय ग्रइत्तिरिति दुर्घटा स्यात्‌ः'“*'''स्या० रत्ना० पृ० १०९१। ३-त्तिरिति-आ०, ब०, ज० । 
४ “इच्छा नाम तावदित्यमुपजायते-यजञातीयमर्थमित्थमुपयुझ्ञानः पुरुषः पुरा सुखमनुभूतवान्‌ पुनःकाला- 
न्तरे तजावीयमुपलभ्य सुखसाधनतामनुस्मृत्य तमादातुमिच्छति सेयमनेन क्रमेण समुपजायमाना दच्छा 
*पूर्वी5परानुसन्धानसमर्थमाश्रयमनुमापयति । ” न्यायमं० पृ० ४३४ । “इछ्टानिश्योः विवादापन्ना प्राप्ति 
' परिद्दारेच्छा अनुभवस्मरणाधारैकग्रमातृनिष्ठा'''''''”स्या० रज्ञा० ए० १०९१ । ५ इच्छा। ६-तृत्वे- 
“०, ब०, ज०-। ७ तुलना-“ ज्ञातरि प्रत्यभिज्ञां च वासना कर्तुमहति ॥१२४॥१ मी० छो० ए० ७२० । 
“व्वास्यवासकमाबाचेत्‌ नैतत्तस्याप्यसंभवात्‌ । असंभवः कथ॑ न्वस्य विंकल्पाइनुपपत्तित: ॥ ३९७ ॥ वास- 
“क्ाद्वासना मिन्ना अभिन्ना वा भवेद्‌ यदि ।?? शाज्ावात्ता० । “नौलवासनया नौलविज्ञानं जन्यते यथा । 
तेगैंव प्रत्यमिज्ेयं पूर्वतद्वासनोद्धवा ॥ १७२ ॥” तत्त्वार्थश्छो० ए० ३७। ८ “अस्थिरत्वादूबुद्धीनामू , 
“स्थिर हि बासकेन वास्यमान दृष्म्‌ू |” न्यायवा० ए० ६६ । “अवस्थिता हि वास्मन्ते भावा भावैरष- 
ह्थितैः ॥ १८५ ३९ मौं० हहो० घृ० २६२ । “मिन्नकालक्षणानामसंभवद्वासनत्वादकार्यकारणवत्‌। ” अष्ट- 
हु०, धंटंसह० पए० १८२ । “पूर्वचित्तस्य वासकता अपरस्य वाल्यता न भवत्येव कुत इत्याइ-प्रत्यासत्ते- 
रभावात्‌” सिद्धिवि० टी* ध_ृ० १९७ उ० । “तन च अस्पिराणां भिभकालतया अन्योन्या5सम्बद्धानाश्र 


हथी० १२ ह सेन्तानबांद: 
यद्प्यमिहितेमू- नित्यैकरुपते चात्मनः: क्रमयौगपथ्याभ्यामथक्रियाकारित्वानुपपत्तिः 9 इत्यादि 
तदप्यसम्यक्‌ ; नित्यैकरूपत्वस्थात्मनो5नम्युपगमात्‌ , तस्य परिणामिनित्यताप्रतिझ्ानात्‌। तत्र 
जे क्रमयौगपद्माभ्यामथेक्रियाकारित्वं यथा संभवति तथा5क्षणिकत्वसिद्धिप्रघटके प्रतिपादयिष्यते । 
यवप्यु्तम--सुखादीनां क्रममुवामात्मा व्यापंको भवन्‌ किमेकेन स्वभावेन भवति अनेकेन 


० प १ 


ध्कः 


वा! इत्यादि; तदप्यसज्ञतम्‌; अनेकस्वभावेनैव तेन तेषों व्याप्यवात्‌। नचेव॑मनवस्था अर्थान्स- ५ 


रभूतानां वेषामथान्तरभूतैः स्वभावैन्याप्यनभ्युपगमात्‌ , तद्पतया परिणामो दि तदूव्याप्तिः चित्र- 
झौने नीझायाकारव्याप्तिवत्‌। नहि तद्पतया परिणतेरन्यी तत्र तदाकारव्याप्तिसस्ति, तज्हो- 
नातू तदाकाराणामथोन्तरत्वानम्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा तहोषोपनिपातप्रसक्तिः। अथ चित्र - 
ज्ञानस्य नीलाय्राकारात्मकतया तद्व थापिनः स्वयं संवेदनान्न 'तंत्रसक्ति; तहिं आत्मनो5पि सह 
क्रमेण व सुखाशनेकाकारव्यापिनः स्वयं संवेदनात्‌ कं तदोषोपनिपातः स्यात्‌ ! नहि दृष्टेड- 
सुपपत्तिनोम । ' तदपह्वे च बन्धमोक्षयोरभावः स्थात्‌ तयोरेकाधिकरणत्वातू; तथाहि-विदया- 


दापन्ौ बन्धमोक्षौ एकाधिकरणौ तत्त्वात' छोकप्रसिद्धवन्धमोक्षवत्‌ | सबंथा भेदे हि बद्ध-मुक्त- : 


पर्याययो: “अन्यो बद्धः अन्यत्य मुच्यते” इति बड़स्येव मोक्षा्थों प्रदुतिने स्थात्‌। सन्‍्ता- 
तेषां वास्यवासकभादों युज्यत्ते, स्थिरस्य सम्बद्धस्य च बचस्नादेः झुंगमदादिना वास्यत्यं द्टमितति |!” स्या० 
सं० ए० १६०। 

१ एृ० ८ पे० २। २ “जीवों अणाहिनिहणो परिणममाणी हु णवणवे भाव॑ ॥ २३१ ॥?? स्वामिकात्ति० । 
3 पृ० ८ प॑० १५ | तुलना-“ स्यान्मतं सुखादीनां चेतन्यं व्यापक भवत्‌ किमेकेन स्वभावेन भवति अने- 
केन वा १ यथ्ेकेन, ..तदेतत्‌ चित्रज्ञानेषपि समानम्‌ |?” अष्ट सह० प्ृ० ७७। “कथमेकः पुरुषः क्मेण 
अनम्तान्‌ पयोयान्‌ व्याप्नोति ! न तावदेकेन स्वभावेन सर्वेषामेकरूपतापत्तिः'*' तेइपि दूषणाभासवादिनः; 
कपम्‌ ? क्रमतोषनस्तपर्योयान्‌ एको व्याप्नोति ना सकृत्‌ । यथा नानाविधाकारां श्विन्नज्ञानमनंश कम्‌ ॥ १५४॥ ? 
तत्त्वाथशछो० पृ० ३४। आप्तप० ० ४४ । ४-को भवति किमेकेन स्वभावेन न॑ भवति अनेकेन 
नवों भां० | ५ सुखादीनाम्‌ । ६-चैबान-आ ०, ब०, ज०। >भां० | ८-न्‍्या तवा- 
आ*०, ब०, ज० । ९ चित्रज्ञानातू। १० “ तस्य पीताद्याकारव्यापिनः स्वयं संवेदनान्न तत्यसक्तिः ; तह 
आऑत्मनेांडपि सह ऋ्रमेण व धुखादनेकाकारव्यापिनः स्वय॑ संवेदनात्‌ कथमुपालम्भः स्यात्‌, नहि दृष्टेड 
चुपपन्न॑ नाम ।” अष्टसह० पु० ७७ । स्या० रल्ला० ए० १०९२ । ११ अनवस्था। १३ सुखादनेकाकार- 
ध्यापिन आत्मनौषपहे । तु०-“ न॑ बश्धमोक्षौ क्षणिकेकर्संस्थी”” युवत्यनु० इलछो० १५। “ आत्मापलपि 
बध्पमोक्षंयोरण्ममावः सात तयोरेकाधिकरणत्वेन प्रतीतेः ।' स्पा» रहा० १० १७९१। “बुद्धि 
संभ्ततिमात्रे तु न कस्िद्‌ दौषमध्वान॑ संघावति न कक्षित्‌ शरौर्प्रबन्धादू विमुच्यते इति संसारापभगोष» 
शुपपत्तिः ।” स्यायसा० (० ३९५। १३ बश्यमोक्षस्वात्‌। तश्चसंप्रदे फर्म फलसम्बन्धपरीक्षायां पूष पक्ष» 
झपेज कश्यलितुस्तिः-'“ एकाणिकरणावेतो बन्धमौस्ों तथास्विते! | छोकिफानिध तौ तेन सर्प शारुतई 


ह्रतम ॥ ४६९ ॥ 


१०१ 


१०. 


लघीयसयाहंकारे न्यायकुमुद्चन्द्रे....[ १ प्रत्यक्षपरै० 
नापेक्षया बद्धस्थैव भोक्ष:; इत्यप्यनल्पतमोविछसितम्‌ $ सन्तानस्यैवोक्तमकारेण असंमवातू। 
तथो निद्त-सन्सत्रिता- दत्तप्रह्मदिश्ध एकात्मा:पहने दुघेट इति। 

...'शदेवं कण्टकशुद्धि विधाय स्वमते प्रमाणादिरक्षणप्ररूपणार्थ शास्रमिदमुपक्रमते । नेनु 
सम्बन्धा-इमिधेय-दक्यानुष्टानेश्म्योजनवन्ति शाख्राणि प्रक्षावद्धिराद्रियन्ते नेतराणि। अतः 
शास्रमिद्मारभ्यमाणममिधेय-तत्सम्वन्धवत्‌ , तद्हितं वा स्थातू ? यदि तद्रद्दितम ; तद्मारम्भ- 
प्रयासों निष्फलः स्थात्‌, उन्मत्तवाक्यवत्‌ भ्रेक्ञावतामनादरणीयलातू। तद्वच्चेदस्तु, तथापि 
तदभिधेयं निष्मयोजनम्‌ , प्रयोजनवद्ी स्यात्‌ ? निष्पयोजन चेत्‌; तह तत्मारम्भप्रयासो व्यथः 
काकदन्तपरीक्षावत्‌ तत्र प्रामाणिकानामादराउसंभवात्‌ | अथ प्रयोजनवतू; ततू किमभिसत- 
प्रयोजनवत्‌ , अनस्िमतप्रयोजनबढ्ा ? अनभिमतप्रयोजनवत्वे माठ्विषाद्ोपदेशवत्‌ नितरा- 
सनादरणीयत्वम्‌। अभिमतप्रयोजनबत्त्वेषपि तत्मयोजनस्थाउशक्यानुष्ठानल्रे सबब्वरहरतक्षेंक- 
चूढ़ारज्रालंकारोपदेशवत्‌ कथं फस्यचित्तत्नोपादेयता स्यातू ? इत्यारेकापनोदाथेमक्ुण्णसकलछ- 
शास्रार्थसंप्रहसमर्थमादिश्ठो कमाह--- 

'. : पग्रस्येक्ष विश ज्ञान सुख्यसंन्यवहारतः | 

परोक्ष शेषविज्ञानं॑ प्रेमाणे इति संग्रह! ॥ ३ ॥|इति 

१ «बुद्धिसन्ततिमात्रे च सत्तवभेदात्‌ सर्वमिदं आणिव्यवहारजातमप्रतिसंद्वितमव्याशत्तमपरिनिष्ठि- 
तश्व स्यात्‌ ततः स्मरणाउमावात्‌ ।” न्यायभा० पएृ० ३१५ । “एवं तु निष्प्रमाणे पदाथाइस्थैय पक्षे 
ज्ञान॑ तु जनकस्य नियतस्य वस्तुनो दर्शनं दर्शनविषयीक्ृतस्य भ्रइृत्तिः, प्रदृत्तिविषयीकृतस्य आप्तिः इति 
व्यवद्यारो न स्यादर्यक्षणनानात्वात्‌*'* ** पूर्व दृष्रस्य स्मरण स्टृतस्य कस्यचित्‌ भ्रत्यमिश्ञानं प्रत्यभिज्ञातस्य 
शहादेरधेकूतस्य समापनम्‌ हृत्यादयश्व व्यवहारा विल॒प्येरन्‌ |” न्यायमं० पृ० ४६४। २ “ अभि- 
घैयं ठु यदि निष्प्रयोजनं स्यात्‌ तदा तत्मतिपत्तये शब्दसन्दर्भोडपि नारम्भगीयः स्थात्‌ यथा काकदन्त- 
प्रयोजना$भावात्‌ न तत्परीक्षा आरम्भणीया प्रेक्षावता'** **"सर्चे प्रेक्षावन्तः पवृत्तिप्रयोजनमन्विष्य प्रवत्तेनते, 
ततथ्य आचायेंण अकरण किमर्थ कृत श्रोतभिस्व किमर्थ भ्रूयते इति संशयब्युत्पादन॑ अ्योजनसमिधीगते''* 
अनुक्तेषु तु श्रतिपत्तुमिः निष्प्रयोजनमभिधेयं सम्भाव्येत अस्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाबत्‌ । अशक्या- 
जुष्लान॑ं वा सवेज्वरहरतक्षकचूड़ारल्लालंकारोपदेशवत्‌ । अनभिमतं वा प्रयोजन मातृविवाहऋ्रमोपदेशवत्‌ ।” 
न्यायबि० टी० प्‌ृ० २ । सम्बन्धामिषेयाद्नुबन्धचतुश्यस्थ व्यस्त-समस्तरूपेण चचो निम्नप्रन्थेषु द्रश्ब्य। । 
माध्यमिक बृ० प्रु० ३ । देतुबि० टी० पए० १। बोधिचयो० पं० पू० ५। तत्त्वसं० प॑० छु० २१ 
मीमांसाइलो० प्रृ० ४ । सम्बन्धवा० धृ० ७ । भाण्ट्रक्य० गौड़पा० शाइरभा० प्ू० ४ । शाखदी९ 
छृ० ४ | न्यायवा० ता० टी० घृ० ४। न्यायमं० ए० ६। सिद्धेवि० टी० एृ० ४ पू० । तत्त्वाथ- 
इलो० पू० ३। जैनतकंवा० पृ० २ । अमेयक० पू० २ । सन्मति० टी० पू० १६९। . स्या» 
रज्ा० ए० १४ । रम्ाकराव० ५० ५। द३-बद़ा निष्म-आ०, ब०, ज० । ४-तक्ष चू-मां० । ५- 
“जत्यक्ष॑ विशर्द शान॑ त्रिधा श्रुतमविप्लतम्‌ | परोक्ष॑ प्रत्यमिशादि अमाणे इति संप्रह: ॥१४ ?? प्रमाण- 
सं० । ६ “ तत्प्रमाणे ।”? धत्त्वायंसू० १११०। 


छधी० १३ ] . सम्बन्धाभिषेयादिविचार: १६ 
विद्ति!-सम्रिकर्षादेरंज्ानस्प प्रामाए्यमलरुपपन्नम्‌ अर्थान्तरबत्‌ । ने वै 'बानस 
इत्येब श्रमाणम्‌ , संशयविपंयासकारणस्य अकिश्वित्करस्य च ज्ञानस्य भावा5विरोः: 
धात्‌ | नहि “ तत्लज्ञानम्‌ ” इत्येव ययायेनिणेयसाधनमित्यपरः, तेनापि तस्वनिणेय 
प्रति साधकतमस्य ह्ञानस्येव प्रामाएयं समर्थ्येंत, वस्तुबलायाततदयोन्‍्तरस्यापि पर- 
मंपरया तत्कारणतोपपत्तेः | तम्न अश्ञानस्थ प्रमाणता अन्यत्रोपचारात्‌ । ज्ञानस्थैंब ५ 
विशदनिर्भासिनः प्रत्यक्षत्वम्‌, इतरस्य परोक्षता । क्‍ 
त्रिधो दि शाख्राणां प्रवृत्तिः-उदेशः, रक्षणम्‌ , परीक्षा चेति । तत्न नाममात्रेणाथौनाममि- 
धानम्‌ उद्देशः। उददिष्टस्य स्वरूपव्यवस्थापको धर्म: छक्षणैम्‌। उहि- 
ष्टस्य लक्षितस्य च 'यथावल्लक्षणमुपपग्मते .न .वा? इति प्रमाणतो5थौव- 
धारण परीक्षा । विभागश्व उद्देश एवान्तर्भवति, सामान्यसंशया हि. १० 
कीतनम्‌ उद्देश:, प्रकारमेदसज्ञयों कोतनं विभाग: इति | तत्र प्रत्यक्षेतरप्रमाणमेंदाः श्रुतभेदाश्थ 
नयनिक्तेपा: छक्षण-सट्डूथा-विषय-फलसम्पत्समन्विता: शाखस्यास्याभिधेया: इत्युदेशल: सकल- 
शाक्षार्थस्याभिषेयस्यानेन प्रतिपादनाद्‌ू अभिषेयरद्वितत्वाशद्वाव्युदास: । तेन च॑ सहास्य 
बाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्ध: इति सम्बन्धरहितत्वारेकानिरास:। शक्यानुष्ठाने्प्रयोजमें 
तु साक्षात्‌ तंल्डक्षणव्युलत्तिरेव, परम्परया तु अभ्युदयनि:श्रेयसावाप्ति: । परव्युयादनाथों हि १५ 
शाख्रकइृतः प्रवृत्ति: । नचाभिषेयादिरहितं शास्त्र कुवंता परों व्युपादितों भवति, तथाविध- 
स्थास्येँ परप्रतारकत्रप्रसज्ञातू । स च व्युतायलेनाभिप्रेतः परस्चनिधा भिय्ते-सहेपरुचि:, 


शक्धस्य समबत्था- 
मिवेयादिसमथेनम्‌- 


१ ने विज्ञान-ञ० वि० । २ “त्रिविधा चास्य शास्स्य प्रवृत्ति:-उद्देशो लक्षण परीक्षा चेति । तन्न 
नामपेग्रेन पदार्थमात्रस्य अभिधानम्‌ उद्देशः । तत्र उदहिष्स्याइतत्त्वन्यवच्छेदकी धर्मों लक्षणम्‌ । लक्षितस्य 
यथा लक्षणमुपपथते न वेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा |”? न्‍्यायभा० छू० १७। न्यायमं० पृ० १३। 
न्‍्यायसू० ब० पू० ३। “पदार्थव्युत्पादन्रदृत्तत्य शास्रस्य उभयथा प्रव्त्तिः उद्देशो लक्षणश्र । परौ- 
क्षायास्तु न नियमः । ” प्रश० कन्दली ए्ृ० २६ । ३ “परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्वें लक्ष्यते तब- 
क्षणम्‌ ।” तस्वार्थराजवा० ए० ८९ । “समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थ: ।” न्यायम॑० पूं० 
६५ | प्रश० कम्दली प्ृ० २६। “एतददूषणत्रयरद्िितो धर्मों लक्षणम्‌ , यथा गोः साल्लादिमत्त्वम्‌ । स एवं 
'असाधारणघर्म इत्युच्यते |” तक्कंसं० दी० धरृ० ५१ तककंस्ाषा ४० १.।. ४ “उद्दिश्विभाग उद्देश एवा- 
-न्तेमवति”? न्यांग्रवा० प्ृ० २८ । “ननु च विभागलक्षणा चतुध्यपि प्रवृत्तिरस्त्येव' '* **" उद्देशरूपानपायात्ु 
उद्देश एवं असो। सामान्यसंशया कीर्सनमुद्देशः प्रकारमेदसंशया कौत्तेदं विभाग इति 4? न्यायमं० पु० 

२। प्रद्० कन्दली पृ० २६ | .५-यानुकी-भा०,-ब०, ज० । ६ प्रसाणादिलक्षण । ७ शास्रकारस्म । 
<-पभारक-आ०, ब०, ज० ।, ९ “केचित्‌ सदक्षेपठवयः, अपरे ना$तिसदक्षेपेण नातिविस्तरेण प्रति* 


पांथाः ” सवोधसि० छु० १३ । तत्त्वार्थरा० वा० ४० ३१ । 


देर 


...._ ऊेघोयह्बाढ॒कारे न्यायकुंसुदेचन्ते [९ प्रत्यक्षपरि० 
विस्तररुचिः, सध्यमरुचिश्येति। स च॒ त्रिविधोडपि पर: प्रत्येक चतुर्धा मिययते-्युस्पंत्ः, 
अव्युलन्न:, सन्दिग्घः, विपयेस्तश्व । तन्न व्युलन्नों बिपयेस्तश्न न प्रतिपाथ:, व्युसपित्साबिरहात्‌ । 
अव्युयभ्नस्तु स्वभावतो व्युतित्सारहितो5पि छोमभयादिना व्युलित्सायामुत्पादितायां व्युलादो 
भवत्येष, यथा पितुः पुत्र: । सन्दिग्घोदपि यदा स्वगतसंशयख्यापनपू्वकम 'अनयो: कः सत्यः 
इति पूवोपरपक्ष योः गुणदोषनिरूपणद्वारेण मां बोधयतु भवान! इति तस्वज्ञानाथंमाचायंमुप- 
सरपंति तदैब व्युत्रित्सासंभवात्‌ प्रतिपाद्य:, नान्‍्यदा । 

नतु प्रसिद्धे प्रमाण अभिषेयादिमसा शाख्स्थे स्थात्‌, न च संत्‌ प्रसिदप्‌; तस्य हि 
प्रसिद्धिः प्रमाणान्तरात्‌ , तदन्तरेण वा ९ यदि प्रमाणान्तरातू; सदान- 

प्रासहिकी प्रमाएसिंद्धि:- वस्था, कुतः ९ प्रमाणान्तरस्थापि प्रमाणान्तरात्‌ प्रसिद्धिप्रसज्ञान्‌। 
प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्वों च सर्ब सबस्येष्ट सिदृध्येतू, तथा चे 

सकलशन्यतासिंद्धरपि प्रसज्ञात्‌ कथमस्यौउभिधेयादिमरत्ती सिद्ध्येद्ति ? तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌; सकलशन्यतामभ्युपगच्छता5पि प्रमाणाभावस्य कत्तुमशक्यत्वोतू। तथाहि-सकर 
१ «“तरवप्रतिपित्सायां सत्यां त्रिविधः प्रतिपादः संशयितो विपयंस्तबुद्धिः अव्युर्पक्षण ।” तरवार्थ 
श्ो० परू० ५३। “चत्वारो हि प्रतिपायाः व्युत्पन्षोष्व्युत्पन्नः सन्दिग्धों विपग्रस्तक्ष |!” छघी० बर० पूं० 
६ । २ “तत्र संशयितः अतिपादः तत्त्वपयेवसायिना पर्नविशेषेण आचाय॑ प्रति उपसर्पकत्बात्‌ नाउव्यु- 
सपनो विपयेस्‍्तो वा तद्विपरीतत्वादू बालकव॒दू दस्युवद्वा ।” तत्त्वाथ॑इलो० पृ० ५२। ३-सझय अभ्यथा 
स्थात्‌ू ननच आ०,ब०, ज० | ४ अमाणम्‌ । ५ “अमाणतः सिद्धे! अमाणानाँ अमाणान्तर- 
सिद्धिप्रसज्ः |” न्‍्या० सू० २। १। १७। यदि अत्यक्षादीनि अमाणेन उपलबभ्यन्ते येन प्रमाणान्तरेण उप- 
लभ्यन्ते ततू प्रमाणान्तरमस्तीति अ्रमाणान्तरसद्भावः असज्यते इत्यनवस्थामाह-तस्यप्यन्येन तस्याप्यम्येन 
इति, न च अनवस्थ। शक्याओजुज्ञातम्‌ अनुपपत्तेरिति |” “ तद्विनिवृत्तेवा प्रसाणसिद्धिषत्‌ प्रमेयसिद्धि!/ 
न्‍्या० सू० २।१। १८ । “यदि अत्यक्षाद्रपलब्धौ प्रमाणान्तर निवत्तंते, आत्मेत्युपलब्धावपि 
अमाणान्तरं निर्वत्स्यंति अविशेषात्‌ , एवं च सबंप्रमाणविलोप इति । ”” न्‍्यायभा० प्रृ० १०७। न्यायघा० 
पृ० १९८। “प्रमाणसिद्धिः परतो वा स्यात्‌ स्वत एवं वा? यदि यथा श्रमेयसिद्धिः प्रमाणाधीनां 
एवं प्रमाणसिद्धिरपि अमाणान्तराधीना इति तस्याप्यन्य॑त्‌ तस्याप्यन्यत्‌ इत्यनवस्था। अथ स्वत एवं 
सिद्धि! एवमपि यथा अ्माणस्‍्य स्वत एवं सिद्धि: तथा अमेयस्यापि अमेयात्मन एवं सिद्धिरिति प्रमाणव्यव- 
स्थाकल्पना न घटते |” तत्त्वा० राजवा० प्ृ० ३५ । “ननु प्रमाणसंसिद्धि: प्रमाणान्तरतो यदि । तदा- 
नवस्थितिनों चेत्‌ श्रमाणान्वेषणं दथा ॥ १३४ ॥” तत्त्वा० इलो० प्रृ० १७८ । ६-द्धेरति प्र-भां० । 
७ शास्रस्य ।  ८-मत्त्वमू भां० । ९ “अभावैकान्तपक्षेषपि भावापहववादिनाम्‌ । बोधवाक्य॑ 
अमाणे न केन चाधनदूषणम्‌ ॥ १३ ॥” आप्तमी० | “बोधस्य स्वायंसाधनदृषणरूपस्य वाक़यस्य 
थे परायंसाधनदूषणात्मनो5संभवात्‌ न अमाणम्‌ , ततः केन साधन॑ नैरात्म्यस्य स्वार्थ परा् वा केम दृ्वर् 
धंहिरन्तश्व भांवस्वभावानाम्‌*'***** बहिरम्तश्च परमार्थसत्‌ तद्न्मतरापायेडपि साधनद्षणप्रयोगांडहु- 


पपतेः ।” अध्सह० ५० ११५। “स्वेशइनिश्र्थयोशोतुर्विधानप्रतिषेषयो! । सिद्धिः प्रमाणसंलिरुयभादेंई 
स्ति त हि कस्यचित्‌ ॥ १३३ ॥!? तत्तवाबेश्छो० हु० १०८ । 


पबी० ९६ ] ..._ कारिकाय्यास्यानम्‌ 
' शम्यबादिनो5पि अश्ति प्रमाणम्‌, इष्टानिष्टयो: साधनदूषणाउन्यथानुपपत्ते:। नवेबसनवस्था, 
इंश्सिद्धेः अनिष्टप्रतिषेधस्थ च प्रतिप्राणि अ्रसिद्धललेन अशेषबादिनां निर्विवादतः प्रमाणान्तरा- 
वेक्षाजुपपत्ते:। निराकरिष्यते च सकलशत्यता बाह्याथसिद्ध/-यवसरे विस्तरत: इत्यछमतिप्रसश्गेन। 
ननु सिद्धं५पि प्रमाणसद्भावे तत्स्वरूपविशेषनिश्चयासिद्धिः, श्लानाइज्ञानरूपतया तत्न बा- 
दिनां विप्रतिपत्तेरित्याइ-ज्ञानम्‌ शति। यत्‌ तदिष्टाउनिष्टसाधनदूषणा- 
कारिकाव्याल्यानम- न्यथालुपपत्तित: प्रसाधितं प्रमाणं तब्ल्ानम्‌ ्रमाणेत्वात्‌ , यत्‌ पुनज्ञोनं न 
भवति न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा घढादि:, प्रमाणशबेद॑ विवादापन्नम्‌ , तस्मा- 
इ््तानम्‌ , इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌। तशेतल्लक्षणलक्षितं प्रमाणं प्रत्यक्ष-परोक्षप्रकारेण द्विपौ- 
भिद्ते इत्येतत्‌ “ प्रमाणे ! इत्यनेन दृशेयति। तत्नायप्रकारत्वरूपं “प्रस्यक्ष पिशदम ' 





१ “सम्यज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेः ।?” अमाणप० पृ० १। अमेयक० परृ० ३ पू०। 
प्रमेयरल्० प० १० । स्या० रज्ला० प्ृ० ४१ । २-ति सामान्यप्रमाण-ब० । श्रमाणस्य क्रमविकसि- 
तानि सामान्यलक्षणानि निम्नप्रकारेण द्ृष्टव्यानि-“ तत्त्वज्ञान॑ प्रमाण॑ ते बुगपत्सवेभासनम्‌ ॥ १०१ ॥ ” 
आप्तमी० । “स्वपरावभासक॑ यथा ग्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥?? बु० स्वय०। “ प्रमि- 
णोति प्रमीयतेडनेन अ्मितिमात्र॑ वा अ्रमाणम्‌ |” सवार्थसि० छू० ५८। त*« राजवा० पएृ० ३५१ 
४ प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगता्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । ” अश्श ०, अश्सह० पृ० १७५ । “ कोष्स्याइति- 
हायः सकलग्रमेयव्यवस्थाहेतुत्व॑ यद्वक्ष्यते ' सिद्ध यज्ञपरापेक्ष्यम्‌? (१) इत्यादि-सिद्धि बि० टी० प्ृ० ३ उ०.। 
एपैव कारिका “तदुक्तम्‌” इति निर्दिश्य उद्धृता न्यायविनिश्वयटीकायाम्‌ ( प्‌० ३० उ० ) सिद्ध यज्ष परा- 
पेक्ष्य सिद्ौ स्वपररूपयोः, तत्ममाणं ततो नान्यद्विकल्पमचेतनम्‌ |?” “ तत्स्वाथव्यवसायात्मज्ञान॑ मानम्‌ 
॥ ७७ ॥ ? तत्वार्थश्हो० प्ृ० १७४ । प्रमाणप० एृ० ५३ । “स्वापूवोर्थव्यवसायात्मकं ज्ञान॑ प्रमाणम्‌ |”? 
परीक्षामुख १।१। “ गेण्हइ वत्थुसभाव॑ अविरुद्ध सम्मरूव ज॑ णा्ं । भणियं ख़ु त॑ पसाणं पश्च॑क्सपरोकख- 
भेयेहिं ॥ ” नयचक्रसं० प्र ६५। आलापपद्धतिः प० १४५ ॥। पशथ्चाध्यायी 'हो० ६६६ | तत्त्वार्थसार 
१११७ “ प्रमाण स्वपराभासि ज्ञान बाधविवर्जितम्‌ ।१।” न्यायाव०। जैनतकंवा० इलो० २। “अमौ- 
सन्ते5थीस्तैः इति प्रमाणानि |” तत््वार्थभा० १।१२। “ प्रमाण स्वार्थनिणीतिस्वभाव॑ शानम्‌ । ?” सन्‍्मति० टी० 
प्ृ० ५१८। “स्वपरव्यवसायि ज्ञानं अमाणम्‌ ।?” प्रमा० त० १॥२। जैनतकंभा० ४० १। “सम्य- 
गर्थनिणेयः प्रमाणम्‌ ।” प्रमाणमी० १।१।२। स्था० मं० प्ृू० २२८। “स्वसंवित्तिः फल॑ चात्र तद्भपा- 
दर्धनिश्चयः । विषथाकार एवास्य प्रमाण तेन मीयते ॥ १० ॥ ” प्रमा० स० प्ृ० २४ | “ अज्ञाता्पज्ञापक 
प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌” प्रमाणसमु० टी० ४० ११। “अमाणमविसंवादि ज्ञानमर्थकिया- 
स्थिति: । अविसंवादनं शाब्देष्प्यभिश्रायनिवेदनात्‌ ॥?? प्रमाणवा० २॥१। न्यायबि० टौ० एृ० ५। 
“ अर्थसारूप्यमस्य ्रमाणम्‌ ।.”” न्‍्यायबि० ० २५ । “विषयाधिगतिक्षात्र प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिवी 
प्रमाणं तु सारूप्ये योग्यताइपि वा ॥१३१४४॥?” तत्त्वसं० । “ बाहमयें प्रमेये''***'सारूप्य॑ तु प्रमाणम्‌ 
हानात्मनि तु प्रमेमे':* योग्यता प्रमाणम्‌ ।” तत्त्वसं० पं० ० ३९८ । “योगाचारास्तु बाह्माथंभप- 
कपन्तो झ्ानसौैव अनादिवासनोपप्लावितः नौलपीतादिविषयाकारः प्रमेयम्‌ , स्वाकारः प्रमाणम्‌, स्वसंवित्तिः 


लघीयसयालंकारे न्वायकुमुद्चन्द्रे [१ भत्यक्षपरि० 
इत्यतेन प्ररपयति। वधन्‍््यमाणढक्षण-मैशद्येन यदुपलढक्षितं ज्ञानं तदेव अत्यक्षम्‌।  भयोग:-- 





फलम्‌ इति मन्यन्ते । ”” मौ० इल्मे० न्‍्यायर० प्ृ० १५९ “निराकारो बोधो5थंसहभाग्येकसामप्रथ्धौनः 
तत्रार्थे प्रमाणम्‌ इति वैमाषिकोक्तम्‌ |?” सन्‍्मति० टी० पू० ४५९५ । “ उपलब्धिहेतुश्व प्रमाणम्‌ । ”? न्याग- 
जा० ए० ९९ | न्यायवा० पृ० ५ | “सम्यगनुभवसाधन॑ प्रमाणम्‌ ।” न्यायसार एृ० १ । “अव्यमि- 
चारिणोमसन्दिग्धामर्थोपलब्धिं विदधती बोधाइबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ |?” न्‍्यायमं० घृ० १६। 
“यथाथोनुभवो मानमनपेक्षतयेष्यते ॥ १ ॥ मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिः तद्नत्ता च प्रमातृता | तदयोगव्यव- 
ऋछेदः आमाण्यं गौतमे मते ॥ ५ ॥ ” न्यायकु० स्तबक ४ । “तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपप्रकर्षविशिश्ज्ञानका« 
.रणत्व॑ प्रमाणत्वम्‌ । ” न्‍्या० सू० बृ० पृ० ६। “साधनाश्रयाधन्यतिरिक्तत्वे सति अमान्याप्त प्रमाणम्‌ |? 
सर्वेद० सं० पृू० २३५। “अमायाः करण अमाणम्‌ |” न्यायस्ति० म॑० पएृ० १। तर्कमा० शृ० 
२। “यथार्थ प्रमाणम्‌ । ” प्रमाणलक्षणटी० पृ० १। “शअदुष्ट विद्या ।? वैशे० सू० ९। २।१। “अदु- 
शेन्द्रियजन्यं “यत्र यदस्ति तन्न तदनुभवों वा, विशेष्यजृत्तिप्रकारकानुभवों वा पिद्या ।”” वैशे० उप० ए्‌० 
:३४४ । “प्रमीयतेइनेन इति निर्वेचनात्‌ श्रमां प्रति करणत्व॑ गम्यते । असन्दिग्धाइविपरीताइनघिगत- 
“विषया चित्तवृत्तिः बोधश्व पौरुषेयः फल प्रमा, तत्साधन॑ प्रमाणमितिं । ?? साढझुय० को० प्ृ० १९| योग- 
-द० तत्त्ववै० प० २७ । “द्वयोरेकतरस्य वाप्यसनिकृशथपरिच्छित्तिः प्रमा, तत्साधकतम॑ यत्‌ तत्‌ त्रिवि- 
शधरम्‌ प्रमाणम्‌ । ?? सादर्यद० १।८७। “अन्न यदि प्रमारूप॑ फल॑ पुरुषनिष्ठमात्रमेव अयते तदा, बुद्धिशत्ति- 
'रेव प्रमाणम्‌। यदि च॒ बुद्धिनिष्ठमात्रमुच्यते तदा तु उत्तेन्द्रियसन्निकषादिरिष प्रमाणम्‌ ।”? सा» श्र० भा० 
:१।८७ । “प्रमाण वृत्तिरिद च। ”” योगवा० पृ० ३० । अन्तःकरणबृत्त्यवच्छिन्न॑ चैतन्य॑ प्रमाणवैतन्यम्‌ । ? 
-ब्रेदान्तपरि० पूृ० १७। “एतच विशेषणन्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषबाधकज्नानरहितमगहीत- 
'प्रादि शानं प्रमणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ |” शाज्रदी० ए० १५२। “ अनधिगतार्थंगन्तृ प्रमा- 
शम््‌ इति सश््मोमांसका आहुः |” सि० चन्द्रोदय प० २० । “अनुभूतिश्व प्रमाणम्‌ | ” शावरभा० बृह० 
-१।१।५। प्रकरणपं० एपृ० ४२। ३ ३ प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण द्विविधप्रमाणविभागस्य उल्लेख: निम्नपुरातनप्नन्थेषु 
दृश्यते-“ ज॑ परदो विण्णाणं त॑ तु परोक्खत्ति भणिदमत्येसु । ज॑ केवलेण णादं हबदि हु जीवेण पच्च- 
क्खम्‌-॥५८॥ ” प्रवचनसार | “आये परोक्षम्‌, प्रत्यक्षमन्यत्‌ |” तत्त्वाश्नंसू० १।११,१२) “बुबिदे 
लाणे पण्णश, त॑ जहा-पच्चक्खे चेव परोक्‍्खे चेव |?” स्थानाइसूत्र २।१।०१| “प्रत्यक्ष परोक्षश्र द्विषा 
मेयबिनिश्चयात्‌ । ” न्‍्यायाव० 'छो० १। धर्मक्रीर्तिकृतप्रमाणवार्तिके “न प्रत्यक्षपरोक्षास्यां मेयस्यान्यस्य 
-संभवः? ( ३।६३ ) इत्यादिना मेयस्य अत्यक्षपरोक्षरूपेण विभागो वियते | 

१ “अ्रत्यक्षलक्षणं आहुः स्पष्ट साकारमक्लसा ॥ ३ ॥” न्‍्यायविनि० । “इदमनन्तरोक्त॑ स्पष्ट विशर्द 
ब्यवसायात्मक॑ ज्ञानम्‌ , कर्थभूतम्‌ ! स्वार्थसन्निधानान्वयन्यतिरिकानुविधायि प्रतिसढुख्यानिरोध्यविसंवादक्क 
प्रत्यक्ष प्रमाणं - युक्तम्‌ ।!? सिद्धिब्रि० टी० घृ०. ९६ उ०। “विशदज्ञानात्मक॑ प्रत्यक्षम्‌ ।?” प्रमाणप० 
पू० ६७ परीक्षामुख -सू० २।३॥ “असहाय॑ .प्रत्यक्षम्‌ |” पश्चाध्यायी १।६९६। “अपरोक्षतयार्थस्य 
ग्राहक ज्ञानमीदशम्‌ । प्रत्यक्षम्‌'''न्यायाव० शछो० ४। “अत्यक्क विशद॑ ज्ञानम्‌ |” जेनतकवा० छू० 
“९१३ । “स्पर्ड अत्यक्षम्‌ ।?? प्रमाण० तत्त्वा० २।२। प्रमाणमी० १॥१।१३॥ “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ नामजा- 
स्मायसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥? प्रमाणस० पू० <4। “तन्न, कल्पनापोदमन्नान्तं प्रत्यक्षम्‌ ।?” न्यायबि० पुृ० १६। 





कुथी० १३ ] कारिकान्यास्थानम्‌ श्ष 


विशवस्वमावमेव ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ प्रमाणान्तरत्वान्यथानुपपत्तेः | नचायमसिद्धो हेतु: ; तंदेन्तरत्े- 
नास्य व्ष्यमाणलातू। तथ्ैबंबिधं प्रत्यक्ष द्वेधा प्रतिपत्तव्यम्‌। कथम्‌ ९ इत्याइ-झुख्यसं- 
व्यवहारतः इति । इन्द्रिया्नपेक्ष ्रतिबन्धकापायोपेतात्ममात्रनिबन्धनं स्वविषये निःशे- 
बतो विशदम्‌ अवधि-मनःपर्यय-केवलछाख्यं ज्ञान मुख्येतः प्रत्यक्षम्‌। 

इन्द्रियैनिमित्त तु स्वविषये देशतो विशदं चह्लुरादिज्ञानं संव्यर्वेह्ारत: प्रत्यक्षम्‌। कं पु- ५ 


तत्त्वसं० कारिका १९१४। “यत्किशिदर्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं तत्पत्यक्षम्‌ उच्यते |” न्यायबि० टी० 
धू० ११ “इन्द्रियार्थसपन्निकरषोत्पक्षमव्यपदेश्यमन्यभिचारि व्यवसायात्मक॑ प्रत्यक्षम्‌ ।? न्‍या० सू० 
१।१।४ । “अक्षस्थ अक्षस्य प्रतिविषयं दवृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ , एत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा।” न्यायभा० 
पू० १७ । न्‍्या० वा० ४० २८। “सम्यगपरोक्षानुभवसाधन प्रत्यक्षम्‌। ” न्‍्यायसार ए० २। “आत्मे- 
न्द्ियार्थसन्निकषाद यक्षिष्पयते तदन्यत्‌ |” वैशे० द० ३। १। १८। “अक्षमक्त श्रतीत्य उत्पयते इति 
प्रत्यक्षम'"' सर्वेषु पदार्थेषरु चतुष्यसन्निकषाद्‌ अवितथमव्यपदेश्य॑ यज्ज्ञानमुत्पथते तत्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌।॥? 
अशस्तपा० पृ० १८६। “इन्द्रियजन्यं ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम्‌ , अथवा शानाउकरणक शान॑ प्रत्यक्षम्‌। ? मुक्ता- 
बली 'छो० ५२ । न्यायबे० प्ृ० ४७। “क्षात्काररूपप्रमाकरण॑ प्रत्यक्षम्‌ ।?? न्‍्यायसि० मं० पृ० २। 
तर्कभा० एू० ५। “प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ |?” सांख्यका० ५। “इन्ह्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्य- 
वस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविशेषात्मनो5थैस्थ विशेषावधारणग्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ ।?? योगद० 
व्यासभा* पृ० २० । “यत्सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोल्लेखिविशानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌।” सांख्यद० १|८९। 
“सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्त्यक्षमनिमित्तं विय्ममानोपलम्भनत्वात्‌ |” मीमाँ० द० 
१।१।४ । “सक्षात्‌ प्रतीतिः प्रत्यक्षम्‌ |!” प्रकरणपं० ए० ७१। “ततन्न प्रत्यक्षप्रमायाः करण॑ प्रत्यक्षप्रमा- 
णम्‌ | प्रत्यक्षग्रम । चान्र चैतन्यमेव(ए०१२)तथा च तत्तदिन्द्रिययोग्यवत्तेमानविषयावस्छिन्नचेतन्याधमिभत्वं 
तत्तदाकारवृत्यवच्छिज्ञशानस्य तत्तदशे प्रत्यक्षत्वम्‌ |!” वेदान्तपरि० ए० २६। जात्मेन्द्रियमनो5बात्‌ 
सन्निकपीत्‌ प्रवत्तेते | व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्ष सा निरुच्यते |” चरकसं० ११॥२०| 

१ प्रमाणान्तरत्वेन | २ “इन्द्रियाइनिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहण॑ प्रत्यक्षम्‌ |” तक्त्वार्थ- 
राज० प० ३८। तत्त्वाथछो० प० १८४ तत्त्वाथंसार १११७ “सामप्रीविशेषविश्लेषिताएखिलावरणमती- 
व्वियमशेषतो मुख्यम्‌ ।”” परीक्षामुख २११ न्‍्यायदी० पू० १०। “पारमार्थिक पुनरुत्पत्तो आत्ममात्रा- 
पेक्षम्‌ |” प्रमा० तत्त्वा० २।१८। “तत्‌ स्वेथावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविभावों मुझ्यं केवलमू 
१।१|१५। “ तत्तारतम्ये अवधिमनःप्येयौ |” प्रमाणमी० १॥१।१८ | ३-यादिनि-भां० । “ तदाह-हिंता$ 
द्विताप्तिनिमुक्तिश्मसिन्द्रियनिर्मितम्‌ । यद्ेशतो5्य॑ज्ञानं तदू इन्द्रियाध्यक्षमुच्यते ॥? न्‍्या० बि० वि० पु» 
७५३ उ०। “इंदियमणोभव॑ ज॑ त॑ संववहारपचक्खम्‌ ॥९५॥”?” विशेषा० भा० । “ततन्न इन्द्रियप्रत्यक्ष॑ 
सांव्यवहारिक देशतो विशद॒त्वात्‌ ।”” श्रमाणपरी० ए० ६८। “गौण॑ तु संब्यवद्वारनिमित्तमसबेपयोयद्ब्य- 
विषयम्‌ हन्द्रियाइनिन्दियप्रभवम्‌ अस्मदादध्यक्ष॑ विंशदमुच्यते ।”” सन्मति« टी० ए० ५५२ | “इन्द्रिया5 
निन्द्ियनिमित्त देशतः सांव्यवद्यारिकम्‌ |?” परोक्षामु० २।५। “इन्द्रियमनोनिमित्तोध्वप्रहेहवायधारणात्मा 
सांव्यवहारिकम्‌ |?” प्रमाणमी० १।१।२१ । “देशतो विशद॑ सांज्यवद्ारिकम्‌ ।”” न्यायदी० ४० ९॥ “तुत्नेन्त्रि- 
अजमध्यक्षमेकांशव्यवसायकम्‌ |” जैनतर्कवा० (० १००। ४ दिगम्बराम्नागे अकलड्देवैः, रवेताम्बराम्नाने च 

डे 





१६ 


१७ 


छपी पहाशकंदारे न्काणबुजुद अन्तर [१ ऋषइकरि० 


'भरमंक्षाभ्ितज्ञानस्य प्रत्यक्षव्यफ्देश: | इति चेत्‌; प्रगसिनिमित्तसड्ावात्‌। अद्ञाव्ितरद दि 
प्रस्यक्षशब्दस्य व्युरक्तिनिभित्त गतिक्रियेय गोशव्दस्य । प्रवृत्तिनिमित्त तु एकार्थलमवायिन 
अक्षाभितंत्वेनोपडक्षितमथसाक्षात्कारित्वम्‌ , गतिक्रियोपलक्षितगोत्ववद्‌ गोशब्दस्य | अन्यद्धि 
शब्दृध्य व्युपत्तिनिमित्तम्‌ अन्यद्वाच्यम्‌ , अन्यथा गच्छन्त्ये गौः 'गौः! इत्युच्येत नान्‍्या 
ध्युपशिनिमित्ताभावात्‌, जात्यन्तरभ्य गतिक्रियापरिणंतं व्युसत्तिनिमित्तसद्भावाद्‌ गोश॑ब्द- 
वाच्यं स्थात्‌। यदि वा, व्युपत्तिनिमित्तमप्यत्र विध्वत एव; तथा हि-अक्षशब्दोयमिन्द्रियवत्‌ 
आत्मन्यपि प्रवर्तते, “अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति! इति अक्ष आत्मा इति व्युसत्ते:। तमेव 
क्षीणोपशान्तावरणं क्षीणावरणं वा प्रति नियतस्य झ्ञानस्य प्रत्यक्षशच्दातिशयता सुघदेव । 

तच्चेदं द्विविधमपि प्रत्यक्ष किंविशिष्टम्‌ ? इत्याइ-विज्ञानमर हृति। विविध स्वप्रस- 
स्वन्धि "ज्ञान भासन यस्य यस्मिन्‌ वा तद्िज्ञानम्‌ , अनेन “' स्वस्येव परस्येये वा ज्ञान भाहकम्‌! 
जिनभद्नगणिक्षमाश्रमणैः ( विशेषावर्यकभाष्ये ) मुख्यसंव्यवह्ाररूपेण प्रत्यक्ष द्विधा विभक्तम्‌ | बौद्धप्रन्थेष्यपि 
सांव्यवहारिकराब्दस्थ निर्देशों दृश्यते यथा “सांव्यवह्यारिकस्य इदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌? तत्त्वसं० पं०ध० ७८४। 

१ इन्द्रियाप्नाश्रित | रे “अक्षाश्रितत्त्वथ व्युत्पत्तिनिमित्त शब्दस्य, न तु अवृसिनिमित्तम। अनेन 
हु अक्षाश्रितत्वेन एकार्थसमवेतम्‌ अर्थसाक्षात्कारित्व॑ लक्ष्यते, तदेव च शाब्दस्य प्रशृत्तिनिमित्तम्‌। ततथ 
बत्किशिदर्थस्य साक्षात्कारिशान प्रत्यक्षमुच्यते । यदि चर अक्षाश्रितत्त्ममेव अश्ृत्तिनिमित॑ स्यात्‌ इन्द्रियज्ञानमेव 
प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, यथा गच्छतीतिं गौः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितो४पि गोशब्दः गमनक्रियो- 
पलक्षितमेकार्थसमवेत॑ गोत्व॑ प्रदवत्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गच्छति अगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो 
भवति [!” न्‍्यायबि० टी० ए० ११। “यद्‌ इन्द्रियमाशित्य उजिदीते अर्थ॑साक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ उ्त्यक्षम्‌ 
हत्यर्थः, एतच अत्यक्षशब्दब्युत्पत्तिनिमित्त न अहृलिनिमित्तम्‌!”-इत्यादि, न्‍्यायाव० टो० ए० १६। ३ “बैश- 
द्रांशस्य सद्भावात्‌ व्यवह्रमसिद्धितः ॥ १८१ ॥? तत्त्वार्थश्छो० प्ृू० १८२ | “इन्द्रियज्ञानमपि व्यवहारे 
वैशयमात्रेण अत्यक्ष॑ प्रसिद्धम्‌'?'*' '"*नन्‍्या० वि० वि० पृ० ४८ 3० | इत्यादिना वैशयांशमेव प्रदृत्तिनिमित्त 
ज्ञायते । ४-स्वेनोपछक्षितत्तवेनोपछक्षित-ब० | ५-णत व्यु-भा०, ब०, ज० । ६-चदस्य बा-भां० । 
७ “अक्षे! रथस्यावयत्रे व्यवहारे विभीतिके । पाशके शकटे कर्षे ज्ञाने चात्मनि रावणो। इति विश्वः ।? 
'छोकोषय॑ ज० प्रतौ “ इन्द्रियवत्‌? इत्यस्यानन्तरमुल्लिखित: । ८ “अक्ष्णोति व्याप्रोति जानातीत्यक्ष आत्मा 
तमेव प्राप्तक्षयोपशमं ग्रक्षीणावरणं वा प्रति नियत प्रत्यक्षम।?”” सवार्थसि० पृ० ५९॥। तत्त्वारथराज० पु० 
३८ । प्रमाणप० पृ० ६८ । षड्द० स० टी० प्ृ० ५४ । “तथाच भद्बबाहु:-जीवों अक्खों त॑ पइ ज॑ 
वहई त॑ तु होइ पच्चकख । परओ पुण अक्खस्स वहन्त होइ पारोक्खं |”? -( निर्युक्ति ) न्‍्यायाब० टौ« 
टि० प्ू० १५। “जीवो अक्खो अत्थव्वावण भोयण गुणण्णिओं जेण। त॑ पई बहई णाण॑ ज॑ पच्रक्ख॑ तय॑ 
तिविहम्‌ ॥ ८९ ॥ ” विशेषाव० भा० । ९ संघटेव भां० । १० “विशब्दः अतिशयप्रकर्षद्(वै)विष्य- 
नानात्वेषु वत्तेमानो ग्रहयते ।”” सिद्धिवि० टी० पृ० ३ पू०। ११ ज्ञान सा-आ०, ब०, ज० | 
१२ स्वप्राहकज्ञानवादिनः-विज्ञानाइद्दैतवादिनों यौगाचाराः, पुरुषाद्तवादिनः, निरालम्बनज्ञानवादिनों माध्य- 
मिकाइन । १३ परआहकशानवादिनः-परोक्षज्ञानवादिनों मीमांसकाः, शानान्तरभ्त्यक्षक्षानवादिनो यौगाः, 
अस्वर्सवेदनशञानवादिनः सांख्या:, भूतचैतनिकाथावीकाश्व । 


रंची० १४३ ) विवृतिध्यास्वानम 
इत्येकान्तों निरस्तः। अथवा विद्षिष्ट बाधवर्जितं तदू यस्य यस्मिन्‌ बेति प्रधम्‌। अनेनापि 
“श्रान्तमेव स्वपेररूपयोः सकल झ्ानम्‌ ? इत्येकान्तः प्रत्याज्यातः | यदि वो, पि (बि ) 
नाना द्रव्यपयोयसामान्यविशेषरूपा ( रूपा अथों ) विषयतया तद्‌ (  ) यस्य यस्मिन वा 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ , अनेनापि ' द्रव्यमोत्रस्य, पयोयमात्रस्य, सामान्यविशेषयोरन्यतरमात्ररस्य॑, 
अन्योन्यविभिन्नोभयरूपस्य वा ज्ञानं आाहकम्‌! इत्पेकान्तः प्रतिव्यूढ:। विगत वा स्वरूपे पर- 
रूपे वा अपेक्ष्यं तदू यस्य तत्तथोक्तमिति | अनेनापि ““ यत्रेव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता ?? 
[ ] हल्पेकान्तः प्रतिक्षिप्तः। तत्तदेकान्तानां च प्रपत्यतः प्रतिक्षेगेडमे विधास्यत 
इत्यछमतिप्रसब्ेन । 

इदानीं द्वितीयं प्रमाणंप्रकारं 'परोक्ष॑ं शेषम्त्‌” इत्यनेन प्ररूपयति। यत्‌ तदिशद- 


5७ 


स्वरूपाज्लानात्‌ शोषमविशद्स्वभाव॑ ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌। किंबिशिष्ट तत्‌ ९ इत्याइ-विज्ञा- १० 


नम्‌ इति। अस्यें च व्याख्यान 'पूवेमिब अन्रापि दृष्टव्यमू। तथा च प्रमाणविशेषल्क्षणस्थ 
द्विमकारस्यैब प्रसिद्धे: द्वं एव अ्रमाणे प्रसिद्ध, सकढतदुव्यक्तिभेदानामत्रैबान्तभोबादिति दर्शयन्नाह- 
प्रमाणे इति संग्रह! इति 'द्वे एव प्रमाणे” इस्येबं संप्रह: सकलशाखार्थस्पेति । 
सन्न प्रसाणस्य बज्झानमिति सामान्यरक्षणं कृत तत “ससिकर्षादेः' शस्यादिना 
समर्थयते । सप्रिकपेः इन्द्रियाथंसम्बन्धे, स आदिय॑स्य कार- 
विवृत्िब्पस्याननू- कैसाकल्थेन्द्रियवृत्यादे:। क्थंमूतस्य ? अश्ञानस्थ अचेतनस्य 
प्रामाएयमलुपपत्नम्‌ । कस्येव ? अथोन्‍्तरवत्‌, अ्थेः सनलि- 
१-परस्वरूप-त्र० । २ विश्रमैकान्तवादिनः । ३ बा नाना भां० | ४ वेदान्तिनों द्रव्यमान्नवा- 
दिनः | ५ बौद्धाः पयायमात्रवादिनः | $-स्यान्योन्यतरमात्रस्यअ-त्र०, ज० । ७ विभिन्नोभयवादिनों 
यीगाः | ८-रूपज्ञानातू-+०, ज० | ९ “जं परदो विण्णाणं त॑ तु परोक्रखत्ति मणिदसत्थेसु ॥ ५९॥ 
प्रव० सार ए० ७५। पराणीन्द्रियाणि मनश्र प्रकाशोपदेशादिं च बाह्मनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकमक्षयोप- 
शमापेक्षस्य आत्मन उत्पथमानं मतिश्रुतं परोक्षम्‌ हत्याख्यायते |” सवोथेसि० पू० ५९ | “ उपात्ताइनु- 
पाशपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ |” तत्त्वार्थरा० वा० प्ृू० ३८ । “ अक्षाद्‌ आत्मनः पराश्त्तं परोक्षम्‌, 
ततः परेः इन्द्रियादिभिः ऊक्ष्यते सिज्च्यते अभिवर्ध्यंत इति परोक्षम्‌। ?” तत्त्वाथश्छो० ० १८२। “परो- 
क्षमविशदज्ञानात्मकम्‌ । ?? प्रमाणप० एघ० ६९ । “ परोक्षमितरत्‌ । ?” परीक्षामुख ३।१। “भवति परोक्ष॑ 
सद्दायसापेक्षम्‌ । ?” पश्चाध्यायी रलो० ६९६। “ इतरज्ज्ेयं परोक्षं प्रदणेच्छया । ” न्यायाव« 'हो० ४। 
८ अवखस्स पोस्गलकया ज॑ दव्विदियमणा परा तेणं | तेद्द तो ज॑ं णाणं परोक््खमिद तसणुमाणं व ॥९०॥१ 
विशेषाव० भा० । “अविशद्मविसंवादिज्ञानं परोक्षम्‌।” सन्मति० टी० ए० ५९५ । “ अस्पष्ट॑ परो- 
क्षम्‌। ” प्रमाण" त० ३॥१। अ्रमाणमी० ३।१। “अक्षाणां पर परोक्षम्‌, अक्षेन्यः परतो चत्तत इति 
था, परेभ इन्द्रियादिना वा ऊक्ष्यते परोक्षम्‌।” षड़द० टी पृ० ५४। १० विज्ञानधन्दस्य। ११ पृथेसेद 
जं०। १२-कथः भानभांब । 
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़ उभीयसयारंकारे न्यायकुसुदचर्दे [ १ प्रत्यक्षपरि० 
कषोदिः, तस्मादन्यः प्रमेयो घटादिः तदन्तरम्‌ तस्‍्वेव तद्त्‌। नल प्रमाणलंब्य स्यात्‌ 
अज्ञानलन्य विरोधा5भावात्‌, अतः सन्दिग्धविपक्षव्याध्रत्तिकवादनैकान्तिकतम्‌; इत्यनुप- 


' पंशम; अज्ञानविरोधिना शानलेन प्रमाणत्वस्य व्याप्तत्वात्‌ तंत्र तेद्विरोधसिद्धः। प्रकर्षण हि 


संशंयादिंव्यवच्छेद्क्षणन मीयते अव्यवधानेन परिच्छिद्यते येनाथ: तत्‌ प्रमाणम्‌, तत्कथमशा- 
नरूपेंसमिकषोदिस्वभावं घटेत ? न खडु सप्लिकषोदिना किच्विन्मीयते, ज्ञानकस्पनानथंक्य- 
प्रसज्ञातू। अतो “झानमेव प्रमाणम्‌” इति उपपत्तिचश्लुषाउमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
स्यान्मतिरेषा ते-'ज्ञानमेव प्रमाणम” इत्यवधारणमनुपपन्नम्‌, अज्ञानरूपस्यापि सपब्रिक- 
षोदेः प्रमाजनकलेन प्रमाणत्वोपपत्ते; तथा हि-““प्रमाजनकं प्रमाणस्‌?? 
समर आह आल [ ] इति सूंत्रं व्याचक्षाणेन भाष्यंकारेण “उपलब्धिसाधना- 
पूथपक्तः- नि लि) # कक 
प्रमाणा [ न्यायमा० ४० १८ ] हत्युक्तम्‌। तज्न व्याख्या 
तृणां मतमेदः-केचिंत्‌ “साबिकर्षः अथोंपलब्धों साधकतमत्वात्‌ प्रमाणमू?” [ ] 
इति प्रतिपन्ना:, अन्यें तु कारकसाकल्यम्‌ । तत्नाथमत तावत्‌ समथ्यंते। तत्र दि सन्निकष 
एवं अर्थोपलब्धौ साधकतमत्वात्‌ प्रमाणम्‌। साधकतमत्वं हि प्रमाणत्वेन व्याप्त न पुनशोन- 
त्मक्षानत्व॑ वा, संशयादिवत्‌ प्रमेयारथव्ष । 'तंच्र अर्थोपलब्धो सपन्निक्षस्यास्त्येव। नहास- 
भिकृष्टेप्ये ज्ञानमुसत्तमहति" स्वस्थ सबंत्रार्थ तदुलत्तिप्रसज्ञात्‌। 'तंत्सद्भावावेदकब प्रमाण 
''ड्यवहिताथोनुपलब्धिरेव। यदि हासभिकृषष्टमप्यर्थ चह्कुरादोन्द्रियं गद्बीयात्‌, तर्दि व्यवद्ितमपि 
किन्न गृढीयाद्‌ अविरोषात्‌ ९ 
कि, इन्द्रियं कारकम्‌ , कारक्वासन्निकृष्ट न फलप्रादुभोवाय प्रभवति; तथा हि-इन्द्रियं 
नाउसभिकृष्टेवर्थ फलमुत्ादयति कारकत्वात्‌ धास्यादिवत्‌। स्पशनादीन्द्रिये च प्राप्यकारित्वं 
सुस्पष्टमू, तत्साधम्यादिन्द्रियान्तरेष्वपि ततू कल्प्यताम्‌ अविशेषात्‌। स चेवं असिद्धस्वरूप: स- 





१ अमाणे। २ अज्ञानेन सह । ३-सिद्धि: आ० | ४-रूपं-ज० । ५ सूज्रमिदम्‌ उपलब्धगौ 
तमीगसूत्रपाठे नोपलभ्यते | & वात्स्यायनेन | ७ न्यायवार्तिककृतः उद्योतकराचायाः-“उपलब्धिहेतुः 
प्रमाणम्‌'' 'यदुपलरूब्धिनिमितं तत्‌ अमाणम्‌ ।'''अकरणा श्रमाणोत्पत्तिः इतिचेत्‌ ,''' न; इन्द्रियार्थसन्निकर्ष स्य 
करणभावात्‌'' ' साधकतमत्वाद्वा न प्रसज्ः |” न्यायवा० ०० ५-६। ८ न्यायमणरीकृतो जयन्तभष्नः | 
९ “ तदेव॑ शानमशानं वा उपलब्धिद्देतुः प्रमाणम्‌'“" ”” न्‍्यायवा० ता० टी० पृ० २२। १० साधकतम- 
त्वमू । ११-ति सर्वश्रा-आ०, ब०, ज० । १४ तद्स्‍ावा-भां०। १३ “कुब्यान्तरिताइलुपलब्धेरप्रतिषेधः |”? 
स्यायसू» १|१|४५। “अश्राप्यकारित्वे सति इन्द्रियाणां कुब्यान्तरितिस्याज्नुपलब्धिन॑ स्यात्‌ |?” न्यायभा« 
पृ० २५५ | “ननु सश्चिकषावगमे किं प्रमाणम्‌ १ व्यवद्िता$नुपलब्धिः इति ब्रूमः | यदि हि असन्षिकृष्मपि 
चकुरादीग्द्रियम्‌ अर्थ गृंद्ीयादू व्यवद्ितो5पि ततोडर्थ उपलभ्येत |?” न्यायमं० ० ७३। १४ "इन्द्रि- 
थाणां कारकत्वेन आप्यकारित्वात्‌ । संसछल कारक॑ फलाय कत्पते इति कल्पनीयः संसर्ग: | **'' कारकशव 
अप्रॉप्यकारि चा इति चित्रम्‌ |” न्यायमं० पृ० ७३ तथा ४७९ | 


 छषी० १३ ] । सल्निकषवादः 


बिकषे: षेट्भ्रकारो भवति-संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवाय:, समबायः, सम- 
वेतसमवायः, सम्बद्धविशेषणीभावश्चेति । तत्र चल्मुषों द्रव्येण संयोगः, तेत्समवेतैगुंणकर्मसा- 
मान्‍्यै: संयुक्तसमवायः, गुणक्मसमवेतैः सामौन्यै: संयुक्तसमवेतसमवाय:, श्रोत्रेस्य शब्देन 
समवायः, शब्दत्वेन समवेतसमवाय-, घटाद्रभावेन समवोयेन च सम्बद्धविशेषणीभाव इति | 
प्रत्यक्षन्वोपद्यमानं चतुखिद्विसब्रिकेषोदुलद्यते, तत्र बाह्य रूपादौ चतुःसन्निकषोदेव प्रत्यक्षमु- 
सद्यते-आत्मा दि मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेनेति । सुखादौ तु त्रयसन्निकर्षादेव 
तत्न चझ्ुरादिव्यापाराभावात्‌ं। आत्मनि तु योगिनां दयोरेबात्ममनसो: सन्निकषोदिति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुर्ततम- सपन्निकष एवं साधकतमत्वात्‌ प्रमाणम्‌” इत्यादि; 
तद्समीक्षितामिधानम्‌; तस्यारथग्रमिती साधकतमत्वाइसंभवात्‌। यदू- 
सलिकर्षस्य प्रतिविधानम- भोवे हि भ्रसितेभाववत्ता यद्भावे चाउभावषत्ता तत्तत्र साधकतमम्‌ | 
“ भावाभावयोस्तद्वत्ता साधकतमत्वर्स ” [ ] हत्यभिधानात्‌। 
न चैतत्‌ सन्निकर्ष सम्भवति, तस्मिन्‌ सत्यपि कचित्‌ प्रमित्यनुपेपेत्त,, औकाशादिना हि 
घदवतू चक्षुषः संयोगो विद्यते, न चासौ तत्र प्रमितिमुप्रादयति | न चाकाशधटयोश्चक्षुपा 
संयोगाविशेषेषपि श्रमितेविशेषों युक्त;; 'तस्‍्याः 'तंद्ेतुकत्वाभाबानुषज्ञात्‌ । यद्विशेषेषपि यद्‌ 
_ ३ “सल्लिकर्षः पुनः बोढ़ा मियते'*? न्यायवा० पृ० ३ १। न्यायमं० प्ृ० ७२ | प्रशस्त० क« 
घृ० १९५ । २ तन्नसम-भां० । ३ ग्रणत्वकर्मत्वादिभिः | ४ कर्णविवरवत्त्योकाशस्थ श्रोत्रत्वात्‌ शब्दस्य 
च आकाश गुणत्वेन तन्न समवायात्‌ । ५ “घटा$भाववद्भूतलम्‌ ! इत्यन्न चक्षुषा संयुक्त भूतलम्‌, तद्दिशे- 
षणीभूतश्व अभावः इति | ६-“ समवायेडमावे च विशेषणविशेष्यभावात्‌ ?? न्‍्यायवा० १० ३१ | न्याय- 
बा० ता० टी० १० १११। “ एतेन समवाये5पि प्रत्यक्षत्व॑ प्रकाशितम्‌ , इृद्देति तन्तुसम्बद्धपटप्रत्ययद- 
इानात्‌ |” न्‍्यायमं० पृ० ८४। -इहत्यादिना नेयायिकमते5स्ति समवायस्य प्रत्यक्षता | वेशेषिकसिद्धान्ते 
तु-“अतएव अतीन्द्रियः ” अशस्तपा० भा० ३२९ | वेशे० उप० पृ० २९६ | -इत्यादिना समवायस्य 
अतीन्द्रियत्वमेव । “सम्बन्धप्रत्यक्षे यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य हेतुत्वात्‌ू, समवायस्य एकतया एकदा भाविभू- 
तसकलाश्रयन्यक्तीनां ज्ञानाइसंभवात्‌ |?” मुक्ता० दिन० रामरुद्दी ० २६१। ७ “ द्रग्ये तावत्‌ त्रिविषे 
मद्दृत्यनेकद्व्यवत्त्वोदूभूतरूपप्रकाशचतुश्यसनिकषाद्‌ धर्माद्सामग्ये च स्वरूपालोचनमात्रभ्‌''' “*' शब्दस्य 
श्रयसलन्चिकषात्‌ श्रोश्नसमवेतस्थ तेनेव उपलब्धि: '** ““'बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्देषप्रयल्लानां दयोरात्ममनसोः संयो- 
गादुपलब्धि:""*” प्द्वस्त० भा० ए० १८७ | न्यायमं० प्ृ० ७४| ८ प० २८ पं०१३ | ९-.ते प्र-आ०, 
ब०, ज० | “यद्भावे हि प्रमितेभाववत्ता यदभावे च अभाषचत्ता '''*'* ” | अट्टसद्ृ० पृ० २७६ । 
प्रमाणप० घृ० १ | प्रमेयक० पू० ४ 3० | १० “ कः खल साधकतमार्थे:''' भावाइमावयोस्तद्वत्ता ।! 
नन्‍्यायवान ए० ६। ११-पत्ति: आ० । १२ “ क्षितिद्वब्येण स॑योगो नयनादेय यैव दि । तस्य ब्योमादि- 
नाप्यस्ति न च तज्ज्ञानकारणम्‌ ॥ १२४ ॥ ?” तत्त्वाथेश्हो० ए० १६८ । “न हि चक्षुपा घटवदाकाशे 
संयोगो विद्यमानोडपि प्रमित्युत्पादकः'"'“'* »“इत्यादिसवंस्‌ अनमैवा5घनुपुण्या (परसेयक ० पृ० ४-५, स्मा« 
रला» पृ० ५४-६१) चर्चितम्‌। १३ अमितेः। १४ चक्ुःसंयोगदेतुकत्व । 





२९ 


१७ 


३० छघीयंख्यारूंकारे न्यायकुमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


विशिष्यते न तत्‌ तद्धुतुकम्‌ यथा परमाणोरविशेषेषपि विशिष्यमाणौ घटपटो, सन्निक्षोविशेषे- 
5पि विशिष्यते च प्रमितिरिति। तस्माद्‌ यदू यत्रोसन्नमव्यवधानेन फछमुत्यादयति तदेव छत्र 
साधकतमम्‌ भथा अपवरकान्तबर्तिपदा्प्रकाशे प्रदीपः, अव्यवधानेन भ्रमितिमुत्पादयति च 
उतन्न॑ स्वविषये विज्ञानम्‌, तस्मात्तदेव तत्र साधकतमम्‌ । तस्मोश्व प्रमाणम्‌, न पुनः सप्िक्षों 
५ विपेयंयात्‌। 

किच्च, सल्लिकषमाजमत्र प्रमाणम्‌, तद्विशेषो वा ! न तावतू सल्लिकर्षमात्रमू; संशयादा- 
वष्यस्या<विशेषतः प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌। विशिष्टश्चेत्‌ ; किमिदं तस्य वैशिष्टयं नाम-विशिष्टकार- 
णादात्मछाभः, विशिष्टप्रमोसादकत्व॑ वा ? प्रथमपक्ते घटादिवदाकाशेध्प्यस्यें प्रामाण्यप्रसज्ञ:, 
विशिष्टकारणादात्मलछाभस्योभयत्राविशेषात्‌ । तद्विशेषे चासौं' कथं घटाद्यर्थ एव वैशिष्ट पं प्रामा- 
१० ण्यंवा स्वीकुयान्नाकाशे ? द्वितीयपक्षोउप्यनुपपन्न:; विशिष्टप्रमोघादकत्वस्य सन्िकर्ष प्रमितिं प्रति 
साधकतमत्वाभावतो5सिद्धे;, तंदभावश्वानन्तरमेव प्रतिपादित: । सिद्धौ था कथमाकाशादिपरि- 

दवारेण घटादावेवास्य तँतू स्थात्‌ ? उभयत्राप्यविशेषेणासौ प्रमामुलादयेत नैकन्नापि वा । 
ननु आकाशादाबेवासौ प्रमां नोपादयति योग्यर्तीया अभावात, न घटादौ बिपर्ययात । 
नलु केयं योग्यता नाम-शक्ति :, प्रतिपत्तः प्रतिबन्धापायों वा । शक्तिश्वेत्‌ ; किमतीन्द्रिया, सह- 
१५ कारिसश्निधिलछक्षणा वा ? तत्रायपक्षो<्युक्त:; अपंसिद्धान्तप्रसज्भातू | द्वितीयपक्षे तु कारफसाक- 
ल्यपक्षभाव्यशेषदोषानुषज्ञ: , सहृकारिसा्षिध्यस्य कारकसाकल्यस्वरूपानतिकमातू। सहकारि- 
कारणश्य विषयगतातिशयविशेषः, करणपाटवम्‌ , धमंविशेष:, अधरमंप्रक्षय:, द्रव्यम्‌ , गुणः, 
कम वा स्यात्‌। यदि विषयगतातिशयविशेष:; कि. रूपादिसमवाय:, दृश्यता बा ९ न ताबदू- 
पादिसमवाय:; अस्य पग्रमोत्पत्ति प्रत्यकारणत्वात्‌। कथमन्यथा गुणकमसामान्येषु तद्गहितेषु 
२० प्रमोलत्तिः स्यात्‌ ? कथं वा परमाणो तंदुँलत्तिन स्यातू तत्र तंत्समवायसंभवातू ९ “मह- 


त्यनेकद्व्यत्वादुपाकशिषाच रूपोपलाब्धि:? [वेशे० सू० ४१६ ] इत्यभ्युपगमे5पि नेन्रमढा- 


१ तस्मात्तत्‌ प्र-त०, ज०। २ साधकतमत्वाइभावात्‌ | ३--थं बि-भा०, ब०, ज० | ४ सल्नि- 
कर्षस्य । ५-सौ घ-त्र०, ज०। ६ अमिति प्रति साधकतमत्वाभावः | ७ विशिष्प्रमोत्पादकत्व॑ | 
८ योग्यता भा-भां?, ब०, ज०। “नतु नभसि नयनसन्निकर्षस्य योग्यताविरद्दात्‌ न संवेदननिमित्तता 
इत्यपि न साधीयः; तदूयोग्यताया एवं साधकतमत्वा5्नुषज्ञात्‌ | का चेयं सन्निकष॑स्य योग्यता नाम डक 
प्रमाणपरी ० ४० ५१ । ९ विपयोसातू भां० | १०-क्ति: प्रतिब-आ०, ब०, ज० | ११ “स्वरुपादु- 
द्भवत्‌ कार्य सहकायुपबूंद्ितातू। न हिं कल्पयितु' शक्त शक्तिमन्यामतीर्धियाम्‌ ॥ ? (न्यायमं ० पू० ४१) 
इत्यादिना नेयायिकमते स्वरूपसहकारिरूपैव शक्तिः स्वीकृता | १२ किंचितू रू-आ० । १३ श्रमोत्पत्तिः । 
१४ रूपादिसमवाय। तन्न सम-भा० | १५-द्रव्यवस्वा-भां» । वेशेषिकदर्शने तु-“महत्यनेकद्रम्य- 
पत्तवात्‌ रूपाश्योपलब्धि:”” “अनेकद्वन्यसमबायात्‌ रुपविशेषाथ रुपोपतब्धि!” ( ४१६, ८ ) इति है 


कषी० १३ ] सन्निकषवादः 
आनादो प्रमोपशिप्रसज्न: तदविशेषात्‌। अथ रृश्यता; सा आकाशादावस्येव, कथमन्यथा 


अस्येश्वरप्त्यक्षता ? करणानाआ्य पाटवम्‌ काचकामलायनुपहतत्वम, आलोकादिसहरृतत्बं 
बा ? द्यमपि आकाशादौ संभवत्येव | धमेविशेषोषपि आकाशादिना चल्लुष: संयोगे सहकाय॑- 
स्येष । न खल तस्ये तेने विरोध:; येन तत्सद्वावे धर्मविशेषस्याुसत्ति: अध्वंसो वा स्यात्‌, 
बिरोधे वा न घटाशुपलूम्भः कदाचिदपि स्यात्‌ तदुपत्तौ धमविशेषश्य सहकारिणो विरोध्या- 
काशाद्सियोगसद्भावतो5संभवात्‌ । अधमंग्रक्षयस्तु प्रतिबन्धकापाय एव, तस्य च झानहेतुले 
सर्व सुस्थम्‌ तस्यैव प्रमां प्रति नियामकल्वापपत्तेः । द्रव्यमपि नित्यव्यापिस्वरूपम्‌ , तद्रिपरीत॑ 
वा सल्निकपस्य सद्दकारि स्थात्‌ ९ नित्यव्यापिस्वरूप्वेत्‌; तत्‌ नयननभःसभ्निकर्षेप्यस्त्येब, 
अन्यथा कर्थ॑ दिक्कोौछाकाश्नात्मनां नित्यव्यापिद्रव्यस्वरूपता ? अनित्याधव्यापिस्वरूपअबत्‌; 


३१ 


तत्‌ मनः, नयनम्‌, आलछोको वा स्यथातू  त्रितयमपि आकाशादिनेन्द्रियसन्निकर्ष संभवत्येव १० 


घटादिवत्‌ । गुणो5पि प्रमेयगतः, प्रमातृगतः, उभयगतो वा तत्सहकारी स्यात्‌ २ प्रमेयगतम्ेत्‌ड 
किन्नाफाशस्य प्रत्यक्षता गुणसद्भावाविशेषात्‌ ? निगुणत्वे अस्य द्रव्यत्वानुपपत्ति:, गुणैवन्तवलक्ष- 
णल्वाद्‌ द्रव्यस्य । अरूपिल्वार्त्तस्याउप्रत्यक्षत्वे सामान्यादेरप्यप्रत्यक्षत्वप्रसज्ञ इत्युक्तम्‌। प्रमाव- 
गतोपि अदृष्ट:, अन्यों वा गुणों गगनेन्द्रियसबन्निकर्षसमये5र्त्येब । उभयगतपत्षेपि उमयपक्षोप- 
क्षिप्तदोषानुषज्ञ: । कमोपि अर्थगतम्‌, इन्द्रियगतं वा तत्सहकारि स्थातू १ न ताबदर्थगतम्‌; 
प्रमोपत्तो तस्यानज्ञत्वात्‌ , कथमन्यथा स्थिराथोनामुपछव्धि: ? इन्द्रियगतं तु तत्‌ तत्नारत्येव, 
आकारेन्द्रियसन्निकर्ष, नयनोन्मीलनादिकर्मणः सद्भावात्‌। तस्मात्‌ प्रतिपेत्त: प्रतिबन्धापायरूपैव 
योग्यता उररीकर्त्तव्या, तत्रैवोक्ताशेषदोषाणामसंभवातू । यस्य यत्र यथाविधो हि प्रतिबन्धापाय:, 
तस्य तत्र तथाविधार्थपरिच्छित्तिरुपथ्वते । प्रतिबन्धापायश्व मोक्षविचारावसरे प्रसाधयिष्यते। 
न चैव॑ योग्यताया एवार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वतः प्रमाणल्वात्‌ 'ज्ञानं प्रमाणम्‌? इति प्रतिश्ञा 
विरुद्धथते; 'अंस्या: स्वाथम्हणशक्तिस्वभावाया: स्वाथोवभासिज्ञानलक्षणप्रमाणसामग्रीत्वतः 
तेदुँसत्तावेव साधकतमल्वापपत्ते: । 

चल्लुषश्व अश्राप्यकारित्वेन प्रसाधयिष्यमाणत्वान्न घटादिना संयोग:, तदभावाज्न रूपादिना 


सूत्रे। सन्‍्मति० टी० ४० १००, स्था० रह्लाकर ४० ५६ इत्यादौ तु वैशेषिकसूत्रसम्मद एवं पाठः | 
प्रमेयकमलमात्तेण्डे ( ए० ७५ पू० ) तु मन्थोक्त एव पाठः । 

१ धर्मविशेषस्य | २ आकाशादिना चक्षुःसंयोगेन । ३-नुपपत्ति: आ०, ब०, ज० । ४ दिल्ल- 
लात्मनामू आ०, भां । 'दिकालाकाशात्मनाम्‌! प्रमेषक० ए० ५ उ०। ५-शादिसश्रि-त्र०, ज० । 
६-प्ते: ब०, ज० । ७ “क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌ इति द्रव्यलक्षणम्‌ |?” वैशे० सू० १।१।१५ । 
८ भाकाशस्थ । ९ इच्छादिः | १०-कर्षण न-त्र०,ज० । १ -पत्त प्रति-त्र०,ज० । १२ योग्यतायाः । 
१३ प्रमाणोत्पत्तावेव । १४-त्वेनसाध-भां? । 


१५ 


२० 


श्र 
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१५ 


छ्घीयस्वयाछंकारे न्यायकुमुद्खन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


संयु क्तसमबायादि: । संयुक्तसमवोयाश् चक्षुपरों रूपबत्‌ शब्दरसादौ, दिवौकररूपवत्‌ तत्कमे- 
प्यपि च ज्ञानमुसेत अविशेषात्‌। संयुक्तसमवेतसमवायाश्व रूपत्ववद्‌ रसत्वादो, समवा- 
यात्‌ शब्दबत्‌ नभोमदत्त्वादो, समवेतसमवायात्‌ शब्दत्ववत्‌ महापरिमाणत्वोदौ। योग्यतीम्यु- 
पगमे सेव नियामिका5स्तु अलं सब्निकर्षषेंटकोद्घोषणेन। सम्बद्धविशेषणीभावस्तु संयोगा- 
द्सिम्बन्धा:संभवादेव प्रत्युक्त: । न हि संग्बन्धान्तरेणाउसम्बद्ध वस्तुनि से घटते सहा- 
विन्ध्यवत्‌ । 

एतेन “असन्निकृष्टस्य ग्रहणे सर्वेस्य स्वत्रार्थे ज्ञानोसत्ति: स्यात्‌' इति प्रत्युक्तम्‌; योग्य- 
स्येब प्रदणात्‌ । कथमन्यथा सन्निकृष्टे सबन्नाप्यर्थे ज्ञानं नोसग्ेत' ? ततो यस्मिन्‌ सत्यपि यज्ञो- 
त्पथते न दत्‌ तद्धेठुकम्‌ यथा विद्यमानेडपि यवबीजेडनुपथमानों गोधूमाझुरः, विधमानेअपि 
सन्निकर्ष नोसद्यते चाथपरिच्छित्तिरिति । 

यद॒पि 'सन्निकषसद्धावे प्रमाणं व्यवहिताथालुपलब्धिरेव ' इत्युक्तम्‌''; तद्प्ययुक्तम्‌; अ- 
सिद्धत्वात्तरयाट, काचापश्रेपंटलठस्फटिकस्वच्छोदकादिव्यवहितानामप्यथानामुपलब्धे: । येदेपि 
कारकत्वात्‌” इत्यादि तत्मराप्यकारित्व साधनमुक्तम ; तदपि चल्लुषो5प्राप्यकारित्वप्रसाधन- 
प्रस्तावे प्रतिविधास्यते | अतः ' प्रत्यक्ष श्वोसद्यमानं चतुः-त्रि-द्विसन्निकषोदुसयते ' इत्यादि, बन्ध्या- 
**सुतसौभाग्यत्वादिव्यावणनप्रख्यं प्रतिभासते सन्निकर्षस्याउसंभवे । संभवे वा असाधकतमत्वे 
तंर्तस्तथा प्रत्यर्क्षस्यानुपपत्ते: । 

कथभ्व सन्निकर्षप्रामाण्याभ्युपगमे 'संबज्ञवात्तोपि स्यात्‌ ? तद्विज्ञानं हि मानसमिन्द्रिय- 
ज॑ वा चतुसख्रिद्विसन्निकषांदू वत्तेमानेष्वेवार्थेषु स्यात्‌ नातीतानागतेषु, तेषामसत्त्वे तंत्र तेद्धेतोः 
सन्निकेस्य सत्तविरोधात्‌ । यदसन्‌ न तत्न ज्ञानहेतु: सन्निकर्षोस्ति यथा खरविषाणादौ, न 
सन्ति च अतीतानागता वर्त्तमानाथज्ञानोसत्तिसमये भावा इति। अथ यदा ते भविष्यन्ति 
तदा तत्सन्निकपोत्‌ तत्र ज्ञानमुलत्स्यते ; कथमेवमनन्तेनापि कालेन ईश्वरस्याउशेषज्ञता स्थात्‌ ९ 
वत्तेमानाशेषार्थप्रहणादस्याशेषज्ञताभ्युपगमे5पि , कं तदुपदेशस्य अनागते<रथे प्रामाण्यं स्थात्‌ 

१-वायत्वमू च ज० । २-वदू रसादौ-भां० | ,३ दिनकर-भां०। ४ कमणो5पि भां० 
० “ज्ञानमुल्द्येत अविशेषात्‌ ! इति पू्वण अन्वयः। ६ “ योग्याध्योग्यत्वकृतग्रहणाइग्रहणनिंयमवादे वा 
योग्यतैव सन्निकर्षो भवतु किं पट्कधोषणेन ११? न्यायमं० प्रृ० ४९॥ ७-षट्कोषणेन-आ०, ब०, ज० | 
८ सम्बन्धमन्तरेण-आ० | ९ सम्बद्धविशेषणीभावः | १०-श्ते भां० | ११ पृ० २८ पं० १६। 
इत्युक्तमसि-आ०, ब०, ज०। १२-अ्रक प-भां० | १३-पि बोधकत्वातू इ-भां० | १४ ४० २८ 
पं० १८। १५-थौदित्यादि च०, ज०। १६-सुतभाग्यव्याव-भां० । सौभाग्यव्याब-ब०, ज० | 
१७ सन्निकषोत्‌। १८-क्षानुप-भां० | १९ “यदि सन्निकर्षः प्रमाणं सूक्ष्मव्यवदितविश्रकृशनामथानाम- 
प्रहणप्रसश्न: ***** अतः सवृशत्वाउमावः स्यात्‌ ।”” सवोर्थसि० पृ० ५७ । “सन्निकपषें प्रमाणे सकलपदार्थ- 
परिच्छेदाभावः तदभावात्‌ ।” तत्त्वाथराज० एूृ० ३६। २० अतीतानागतादौ २१ तदिज्ञानदेतो: 
२२-स्य बिरो-आ० । 


छथी० १३ ] ...._ कारकसाकल्यबादः 
यतस्तवर्थिनां तदुपदेशासत्र प्रवृत्ति: स्यात्‌ ९ नित्यल्वात्तब्हानस्यायमदोषः; इत्यप्यससीचीनम; 
तश्ित्यत्वस्येश्वरनिराकरणावसरे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ 
कथछ्चेवं बादिनः साध्यसाधनयोः व्याप्ति: सिद्धेत्‌ यतोध्छुमानं स्थात्‌, इन्द्रियप्रत्यक्ष- 
स्पेव मानसप्रत्यक्षस्यापि सब्िकृष्टेष्वेवार्थेषु प्रवृत्ते:, व्याप्तिश्नानियतदेशकाछा इति करथ्थ सस्रि- 
कषप्रभवप्रत्यक्षात॒ प्रतीयेत ? ननु सामान्येन व्याप्तिः, तत्र च तत्मभवप्रत्यक्षैस्य सामथ्य- 
संभवात्‌ कथन्षातस्तत्सिद्धि: ! इस्यप्यसांप्रतम्‌ ; सामान्येन व्याप्तेः व्याप्तिविचारप्रघट्के निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌। तन्न सब्निकषस्याज्ञानात्मनो5लुपचरित॑ प्रामाण्यं घटते, नापि कारकसाकल्यस्य। 
अथ मतसेतत्‌-अव्यंभिचारादिविशेषणार्थोपछब्धिजनिका सामग्री प्रमाणम्‌। न च 
कारकसाकल्यापर-. साँमग्र्याः कारककलापरूपत्वात्‌ , सत्र व स्वरूपातिशयाभावाश्न कस्य- 
नामिकां सामओं।. चित्साधकत्वमुपपद्मयत इत्यभिधातव्यमू; कारकसाकल्यस्य करणैताभ्यु- 
प्रभाणयती मट्- फामे साधकतमत्वस्योपपत्ते: । नहांकस्य साम्र्येकदेशस्य प्रदीपादे: 
जयन्तस्य पूलपक्त:) . क्चित्कायें करणता प्रतीयते। किं तहिं ? सामप्रीस्वरूपस्य कारक- 
साकेल्यस्यैव; तथ् प्रमातृप्रमेयसद्भावे संपद्यते। अतः सामग्र्येकदेशकारकसद्भावेडपि काय- 
स्याजुसत्ते: नेकदेशस्य करणता, सामग्रीसद्भावेतु तस्यावश्यंभागेनोपत्तः तस्या एवं सप्निपत्य- 
जनकत्वेन साधकतमत्वादुपपन्‍नं करणत्वम्‌। करणं च॒ प्रमाणम्‌ , करणसाधनलात्‌ प्रमाण- 
शब्दस्य । न च साकल्यव्यतिरेकेण कारकान्तरे साधकतमत्वं संभावयितु शक्यम्‌ । यदि 
, हि तद्व्यतिरेकेणासकलावस्थायामपि कचित्कारके प्रमितिरवकल्प्येत, स्यात्तत्रापि साधकतमत्वा- 
स्करणलम्‌ , न चासौ तत्रावकल्प्यते प्रतीतिविरोधात्‌ , तस्मात्‌ साकल्यमेव करणम्‌ । 


नतु करणं कतृकर्मापेक्ष॑ भवति, कटकमंणोश्व सामग्र्यन्तः-पतितयोः स्वरूपप्रच्युतितः 


३. 


:१० 


१५ 


_असंभवात्‌ कर्थ तद॒पेक्षं साकल्यस्य करणलमिति १ तद॒विचारितरमणीयम; सीकल्यान्तगंत- २० 


३ अनागतेज्यें। २ सन्निकर्षवादिनः । ३-क्षसामथ्ये-। ४ व्याप्तिसिद्धिः। ५ “ अव्यमिचारि- 
णीमसन्दिग्धामथोंपलब्धिं विदधती बोधाइबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । बोधाध्बोधस्वभावा हि तस्य 
स्वरूपम्‌, अव्यभिचारादिविशेषणाथोंपलब्धिसाधनत्व॑ लक्षणम्‌ । !” न्यायमं० पृू० १२। ६-णाश्यु- 
भां० । ७ “यत एवं साधकतमं करणं करणसाधनश्व प्रमाणशब्दः, तत एवं सामअ्या: अ्रमाणल युक्तम्‌, 
तद्थतिरेकेण कारकान्तरे क्चिदपि तमबर्थसंस्पशी्लुपपत्ते: । अनेककारकसन्निधाने कार्य घटमानम्‌ 
अन्यतरव्यपयमे च विघटमान॑ कस्मै अतिशयं॑ प्रयच्छेत्‌ू। न च अतिशयः कार्यजन्मनिं कस्यचिदवधा- 
, भते सर्वेषां तत्र व्याप्रियमाणत्वात्‌'*“स च सामश्र्यन्तर्गतस्य न कस्यचिदेकस्य कारकस्य कथयितु पाय॑ते । 
सामम्यास्तु सोइतिशयः सुवचः ; सबश्निद्षिता चेत्‌ सामग्री संपन्ममेव फलम्‌ इति सैव अतिशयवती |? 
न्‍्यायमं० पू० १३ । ८ “यत्तु किमपेक्ध॑ सामम््याः करणत्वम्‌ इति; “तदन्तगंतकारकापेक्षम्‌” इति 
. भ्रम: । कारकाणां धर्मः सामग्री न स्वरूपहानाय तेषां कल्पते साकल्यद्शायाम्रपि तत्स्वरूपग्रत्यभिज्ञा- 
नात्‌''*“'*तस्मात्‌ अन्तगेतकारकापेक्षया लब्धकरणभावा सामप्री प्रमाणम्‌ | न्‍्यायमं० ए० १४५ 
५ 


१० 


१५ 


लघीयश्षयालंकारे न्यायकुमुदचन्द्रे [? प्रत्यक्षपरि० 
कारकापेक्षयैवास्थ करणत्वोपपत्ते:। साकल्यं हि. नाम कारकाणां धम:, न च स्वकीयों धर्म; 
स्वस्यैव स्वरूपापहाराय प्रभवति, साकल्यावस्थायामपि कारकस्वरूपस्थ ग्रत्यभिज्ञायमानत्वाथ 
न संत्रैषां स्वरूपप्र्युतिः, तस्मात्तदन्तगेतकारकापेक्षया रब्धकरणभाव॑ साकस्यं प्रमाणम्‌, 
'न॒ तु ह्ञोनं फलरूपत्वात्तत्य । फलछस्य च श्रमाणतानुपपन्नेव; तंत्पे भिन्नत्वात्तस्यें , प्रमीयते हि 
येनाथ: तत्ममाणम्‌ इति करणसोधने प्रमाणशब्दव्युसादनात करणस्वैब तद्रपतोपपन्ना। अथ 
'व्यतिरिक्तफतज्ननकमपि छ्लानमेव प्रमाणमुच्यते; तदयुक्तमू; सकंछलोकान्नोकृत-अज्ञानस्खें- 
भाषत्य शब्दलिश्वादेरप्रमाणता प्रसड्भात्‌ । ततों ज्ञानमपि सामः्यनुप्रविष्टमेब, विशेषणज्ञान- 
मित्र विशेष्यभरस्यक्ते, छिक्कश्ञानमिव लिब्लिअ्रतीतौ, सारूप्यद्शनमिव उपमाने, शब्दक्ञानमिव 
. तदर्थज्ञाने, प्रमाणत्व॑ प्रतिपद्यते । तस्माव्‌ “बोधाबोधस्वभाव॑ कारकसाकल्य॑ अ्माणम्‌! इत्यय- 
मेष पक्ष: प्रमाणोपपन्न इति। 

क्त्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम- अव्यमिचारादिविशेषण ! इत्यादि ; तदयुक्तम्‌; यतो 
अल 'प्रुंस्यत:, उपचारेण वा कारकसाकल्यों स्य प्रामाण्यं स्थात्‌ ? मुख्यो- 

कारकंसाकल बह प्रतीयते पु 
अरजिकर्मर पंचारभेदेन दि शब्दानां द्विविधा प्रवृत्ति: , 'अन्न॑ वै प्राणा:? 
इत्यादिवत्‌। तत्र न तावन्मुख्यत:, अज्ञानरूपस्यास्य स्वपरप्रमितौ 
मुख्यतः साधकतमत्वाभावतो मुख्यतः प्रमाणत्वस्यानुपपत्ते: | 'तैअमितौ मुख्यतः साधकतमल्॑ 


'१५। दे प्रमाणतः। ४७ फलस्य। ५-साधन प्रमाण-आ० । ६ “सकलजगद्विदितबोधेतरस्वभाव- 
' शब्दलिबडदीपेन्द्रियादिपरिद्वार॒प्रसज्ञात्‌ । ” न्यायमं० ए० १५ । ७- स्वरूपभावस्य- ब० । ८ “तस्मात्‌ 


सामप्र्यनुप्रविष्बोधो विशेषणज्ञानमिव क्वचित्‌ अत्यक्षे लिजज्ञानमिव लिक्लिप्रमिती सारूप्यद्शनमितर उप- 
माने शब्दश्रवणमिव तदर्थज्ञाने प्रमाणतां प्रतिययते । अतएवं बोधाइबोधस्वभावा सामग्री अमाणम्‌ ।?? 
न्यायमं० पृ० १५। ९ इरदं सामग्रीप्रमाणवादिजयन्तमतम्‌ अनयैद प्रक्रियया सन्मतिटौकायां ( पु« 
४७१-७२ ) स्था*« रल्लाकरे च ( पृ० ६२-६४ ) वर्तते | स्या० रज्नाकरे तु -“ तत्राइसन्दिग्धनिबो- 
धवस्तुबोधविधायिनी । सामग्री चिदचिद्रूपाप्रमाणमभिधीयते ॥ १ ॥ फलेत्पादाइविनाभावि स्वभावाथ्व्य- 
मिचारि यत्‌ । तत्साधकतमं युक्त साकल्यान्न पर॑ च तत्‌ ॥ २ ॥ साकल्यात्‌ सदसद्धभावे निमित्तं कतृ- 


' कर्मणोः । गौणमुख्यत्वमित्येव॑ न ताभ्यां व्यभिचारिता ॥ ३॥ संहन्यमानहानेन संहतेरनुपग्रहात्‌ । साम- 


प्रया पश्यतीत्येव॑ व्यपदेशों न दृश्यते ॥ ४ ॥ लोचनालोकलिज्ञादैनिदेशों यः तृतीयया | स तद्गपस- 
मारोपादुषया पचतीति वत्‌ ॥ ५ ॥ तदन्‍्तगंतकमादिकारकापेक्षया च सा । करणं कारकाणां हि धर्मोज्सौ 
न स्वरूपवत्‌ ॥ ६ ॥ सामग्रथन्तःप्रवेशेषपि स्वरूप कर्तृकरमणोः । फलवत्‌ अतिभातीति न चतुष्टे विनरू- 
दयति ॥ ४॥ इति ।?” एते सप्तःछोकाः भद्जयन्तकर्त्तुकपल्लवगताः समुदूध्ृताः, पर॑ च मुद्रितन्या- 
यमजञयीं ते नोपलम्यन्ते । न्‍्यायमजय्यो' ( प० १५ ) कर्त्तुकर्मविलक्षणा संशयविपर्ययरह्ितार्थबोधविथा- 


'यिनी बोधा$बोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌? इत्यपरो5पि प्रकारः सामय्र्याः प्रदर्शित: । १० “तस्य तत्त्व॑ गौ 


मुख्य॑ वा स्थात्‌ ? नतावद्गौणम्‌ ?? न्‍्यायविनिं० वि० पृ० २९ पू० । स्या« रल्ा० पएृ० ६६ । ११-ल्‍्॑य प्रा 
भां । १२ “ अभिधानपर्मों देघाइमिधीयते प्रधानं भाक्तत्ष । ?! न्याय वा० पृ० १७७ । १३ स्वपरपअमितो । 


रैघौ० १३ ] कार्रकसाकल्यबाद॑: द्ध 
हि अज्ञानविरोधिना शझ्ञनेनैव व्याप्तम्‌ तत्रास्ये अपरेणाव्यवधानात्‌। साकल्यस्थ तु झ्वानेन 
व्यवधानाम्न तन्मुंख्यम्‌; प्रयोग:-यैद्‌ यत्र अपरेण व्यवहितं न तत्तन्न मुख्यरूपतया साथक- 
तमव्यपदेशमहँति यथा छिद्क्रियायां कुठारेण व्यवहितोडयस्कार:, स्वपरप्रमितौ विज्ञानेन ज्य- 
वहितं च परपरिकल्पितं साकल्यमिति | उपचारेण तत्प्रामाण्याभ्युपर्गमे तु न किच्चिदनिष्टम्‌ , 
मुख्यरूपतया हि स्वपरप्रमितो साधकतसंसस्‍्य श्ञानस्य उत्पादकल्ारत्तस्यापि साधकतसलम , '५ 
तस्माश्व प्रमाणलम, कारणे कार्योपचारात 'अन्न॑ वै प्राणा: ? इत्यादिवत्‌ | 

किश्व त्मप्रहणस्य प्रकर्षोउथेः, प्रकर्षश्थ अपकष्टसव्यपेक्ष., अतो यावन्न प्रथक्‌ साधक 
साधकतरं वी5वस्थितम्‌, न तावत्साधकतमत्वं बकतुं शक्यते तदसपेक्षत्वात्तत्य | सामप्री च 
अनेककारकस्वभावा, अनेककारकसमुदाये च न कस्यचित्‌ स्वरूपातिशयः शक्यते वक्तुम , 
सर्वेषामभिप्रेतेकार्य प्रति व्यापाराउविशेषात्‌ । कठे-क्म-करणसन्निधों हि समुत्तयमानं प्रती- १९ 
यते कायम, तदभावे चालुसद्यमानं तत्कथं कस्यचिदतिशयो निर्देष्ट 'शंक्यते ? निःशेषबिब- 
क्षायां च अपेक्षणीयस्याभावात्‌ कथं साधकतमत्वमू ? सकलकारककछापरूपा कि सामप्री 
तस्याः किमपेक्ष '' साधकतमलम्‌ १ अपेक्षणीयसद्भावे वा न तद्ग॒पेता अस्याः स्यात्‌ । 

किश्व इदं साधकतमत्व॑ विवक्षात: कस्यचित्स्यातू, सह्निपत्य कार्यजननात्‌, सहसा 
कार्योसादनाद्वा १ तत्र यद्यपि अनेककारकजन्यं कायेम्‌ तथापि विवक्षातः कारकाणां प्रवृत्ति, १५ 
इति कस्यचिदेव साधकतमत्वं विवक्ष्यते' इति चेतू; ननु विवक्षा पुरुषेच्छा, नचासति वैल- 
*भुण्ये तन्निबन्धनो वस्तुव्यवस्था युक्ता अतिप्रसज्ञात्‌। अथ ससन्निपत्यकायजननम्‌, तद॒पि 
ह्वाने कत्तव्ये सर्वेपामिन्द्रियमनो5थांदौनां तुल्यम्‌, कस्यचिद्षि असक्निपत्यजनकत्वाभाषात्‌, 
इतरेतरसंसर्गे सत्येबास्योतत्तेः । ह 

नापि ससेब कार्योसादकर्व॑ साधकतमत्वम्‌ , कमंण्यपि अस्य गतत्वातू। सोमम्तिनी- २० 
समुदाये हि अदूभुतरूपा सीमन्तिनी झदित्यात्मविषयं विज्ञानमुत्पाद्यति । 
ह ९ शानस्य । २ साधकतमतल्॑ । ३ «यदू यत्र अपरेण व्यवहितम्‌ '”'''अमेयक० पू० ३ उ०। 
स्था० रह्ा० एृ० ६६ । ४-गमे न-आ, ब०, ज० । ५-तमश्ञानस्य ब० | ६ साकल्यस्यापि । 
७ प्रगहणस्य-ज० । नतु साधकायपेक्षया साधकतसं भव॒ति अतिशयनस्य एवं रूपत्वात्‌ तदथ॑त्वाण 
तमप्रत्ययस्य । तत्‌ किंमिदानीं साधकादिक॑ यदपेक्ष्यं स्थात्‌ ।? न्यायवि० वि० पु० २९ पू० । 
८-चाब -भां० । ९ अर्थपरिच्छित्तिकक्षण | १० शक्येतू भां० । १६-पेक्ष्य-ब०, ज०। १२-वां 
सद्गपता स्यात्‌-भां० । १३ साधकतमरूपता । १४-ते चेत्‌ -ब०, ज०, भां० । १५ वैलस्ये 
आ० । १६-.नाव्य-भां० |, १७ “सलिपत्यजनकत्वमू अतिशय इतिचेन्न; आरादुपकारकाणामपि 
कारकस्वाउनपायात्‌ । ज्ञाने व जन्मे किमसलिपत्यजनकम्‌ १ सर्वेषामिम्द्रियमनो5थोदीनाम्‌ इतरेसरसंसर्ण 
सति ज्ञाननिष्पततेः ।?? न्‍्यायमं» ४० १३। १८ सहैव कार्योत्यादकत्वं कर्सण्यस्य-भां० । “अब 
सहसेग रार्य जननमतिंशयः ; सोइपि कस्याश्िद्वस्थायां करणस्थेब क्ंगोईपि शक्यते वक्तुमू ।"''एब० 


-डै६ लघीयखयालंकारे न्यायकुमुदचन्द्रे [१ प्रत्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


-यदप्युक्तेम-/ न छलेकदेशस्य दीपादे! करणता” इत्यादि; तदप्यनुपपन्मम; भ्रतीतिबा- 

घितत्वात्‌ । ने हि कब्थिल्लोकिकः परीक्षकों बा सामग्र्या: करणत्वं भ्रतिपद्यते, 'सामप्या 
पश्यामः ” इति तस्या: करणविभक्तया निर्देशप्रसजन्ञात्‌। न चैव॑ कश्मिदूपि निर्देशति “दीपेन 
पश्याम:, चक्लुषा निरीक्षामद्दे” इति तदेकदेशानामेव तन्निर्देशप्रतीतेः | किब्च, करणमिति यो5यं 
व्यपदेश: स कठकमापेक्षः, करा कार्ये व्यापायमाणस्य कारकविशेषस्य करणलप्रतीते: कुठा- 
रादिवतू। 
.. सासरप्याश्ष करणले कठेकर्मणी तदन्तगंते, ततो5थोन्तरभूते वा स्थाताम्‌ ९ अथमपक्षे 
सामप्रीस्वरूपादभिन्नत्वातू तत्स्वरूपवत्‌ तैयो: करणतैबोपपन्ना । नेंच करणरूपताया- 
मपि अनयो: कर्दकम रूपता युक्ता परस्परविरोधात्‌ । कर्ठृतों हि ज्ञानचिर्कषाप्रयज्ञाघारतेष्यते, 
नित्यंत्वादिधमंयोगित्व॑ं कमंत्रमू , करणत्वं तु साधकतमत्वम्‌ हस्येषां कथमेकन्न संभवः 
विष्योभावे च निरालूम्बना: सर्वा: संविद्‌: प्रसब्यन्ते, चक्षु रादिवत्‌ आलम्बनकारकस्य प्रमा- 
णान्तःपातित्वात्‌। कशचेद्वानीं सामम्र्या प्रभेयं प्रमिमीते ? प्रमातुरपि अस्यामेवान्तर्लीनत्वात्‌ | 
द्वितीयपक्षोध्प्ययुक्त; सकलकारकव्यतिरेकेगाथोन्तरभूतयोः कर ऋम॑ गोरभावात्‌ , भावे वा न 
कारकसाकल्यम्‌। कार्योसत्तौ दि यावतामुपयोगः ते सकछ॒शब्दवाच्या:, कत्त कर्मगोश्व व्यतिरेके 
कर्थ परिशिष्टानां सकछलमू ९ 

यज्ञान्यदुफ्तेम्‌ू-' साकल्यान्तरगंतकारकापेक्ष यैवास्य करणत्वोपपत्ते ” इत्यादि; तदप्यसाम्प्र- 
तम्‌; '्यतः पृथगवस्थापेक्षाणि कारकाणि कमोंदिभावं भजन्ते, समुदायावस्थापेक्षाणि तु करण- 

भाव । तथा च येदो कप्ोंदिता न तंदों करणता, यदा तु सो, न तद कर्मादिता इति नैक- 
मपि रूप॑ व्यवतिष्ठेत अन्योन्यापेक्षवात्‌ , कमोद्रिपं हि करणस्वरूपपेक्षं 'तंब्र कमोद्रपेक्षमिति। 


मितरकारककदम्बसन्निधाने सत्यपि सीमन्तिनीमन्तरेण तदरशनं न सम्पद्यते, आगतमात्रायामेव तस्यां 
भवति इति तदपि कर्मकारकम्‌ अतिशययोगित्वात्‌ करणं स्यात्‌ |” न्यायमं० पृ० १३। 

१ पृ० ३३ पं० ११। २ “न च लोको5पि सामम्र्याः करणभावमनुगन्यते तस्यां करणविभक्तिम- 
प्रयुज्ञान:। नहि एवं वक्तारो भवन्ति लौकिकाः “सामग्र्या पश्यामः? इति, किन्तु 'दीपेन पश्यामः चक्षुषा 
निरीक्षामद्दे ? इत्याचक्षते । ” न्यायमं० पृ० १३ । “लौकिकानां तु कथमसौ भविष्यति, न हि ते सामप्र्या 
नामापि जानते?” “'* स्था० रज्ला० प्ृ० ६। ३ कतृकर्मणोः। ४ “न चैतेषां कर्तृकर्मरूपाणामपि करणत्व॑ 
परस्परविरोधात्‌ ?-अमेयक० प्ू० ३ उ०। सनन्‍्मति टी० ४० ४७३ । ५ “ ज्ञानविकीषोप्रयलयोगित्ब॑ 
कर्तृत्वम्‌ ।” न्यायमं० धू० २०२। ६ “ निरालम्बनाश्व इदानों स्वप्रमितयों भवेयुः आलम्बनकारकस्य 
चक्षुरादिवत्‌ प्रमाणान्तःपातित्वात्‌ ।”” न्यायमं० पृ० १३ । ७ “क्रश्व सामग्रयाः पेय प्रमिमीते १ प्रमा- 
ताअपि तस्यामेव लीनः । ?? न्यायमं० पृ० १३। ८ सामग्र्यामेव । ९ पएृ० ३३ पं० २० । १० “क्षय व 
तानि एथगवस्थितानि कमोदिभांवं भजन्ते, अथ थे तान्येव समुद्तानि करणीभवन्ति इति कोध्यं नयः ६९ 
न्यायसं« पृ० १४ । ११-पया-मां5 । १२-तथा>भतां० । १३ करणता। १४ करणत्वरूपम्‌ ! 


लथघी० १३ ] कारकसाकल्यवाद: 


किच्बे सामग्रीजनने व्याप्ठता: कमोंदयः, तेथ्स्यों कारणत्वेन प्रतीयन्ते सौ च श्रमिति- 
लक्षण फले करणत्वेन, अतश्व फल प्रति सा एकेब व्याप्रियमाणा कथं विषयान्तरे व्याप्रत- 
कठेकमंभ्यामर्तिंशयं प्रतिपद्येत ? अपि च, सामग्रीजनने व्याप्रियमाण आत्मा यदा सामग्री- 
करणतां प्रतिपद्यते तदा फछुविषये कस्य कठेत्वम्‌ आत्मन: सामप्रीजनने व्यापारात्‌ु* नच 
आत्मा आत्मानं सामम्रूया मध्ये प्रक्षिप्प साममी जनयन्‌ पश्चात्तामेव करणत्वेन व्यापारयन्‌ 
कर्ठृतामनुभवति एक॑स्वरूपस्थैवं विधानेकव्यापारविरोधात्‌ , नित्यैकरूपे वस्तुनि कार्यकारित्वा- 
मुपपत्तेश्व । 

किच्च, समग्रा एव सामग्री, समग्राणां धर्मो वा ९ तत्नाद्यपक्षे सर्वेषां फल प्रति अन्वयव्य- 
तिरेकानुविधानात “कस्य कैरणता ”! इति न विद्य:। करणं द्वि साधकतमम्‌, तमाथंश्व प्रकर्षः 
कार्य प्रति अव्यवधानेन व्यापारः, स चेत्‌ सँबेंषां तुल्यस्तदा कथं कस्यचिदेव करणत्वं 
सिद्ध थत्‌ ? अर्थ तेषां धर्म:; स कि निस्‍्य:, अनित्यों वा स्थात्‌ ? न तावन्नित्यः, कादाचित्क- 
लात सुखादिवत्‌ | अथानित्य;; कुतो जायेत तत एवं, अन्यतो वा ? न तावदन्यतः ; अनभ्यु- 
पगमात्‌ । तत एवचेत्‌ ; तहिं अयमर्थः सम्पन्तः-समप्रास्तावत्‌ सामप्रीछक्षणं काये जनयन्ति, 
सा च फहमू , तदा तंस्या एकत्वात्‌ करिमपेक्ष्य साधकतमलं स्यात्‌ ९ 

किश्व, समग्राणां भावः सामग्री, भावशब्देन च तेष सत्ता, स्वरूपमात्रम्‌, समुदाय: , 
सम्बन्ध: , ज्ञानजनकत्वं वाउभिधोयेते' प्रकारान्तरासंभवात्‌ ? तत्राद्यविकलपद्वये अतिप्रसज्ञ: ; 
व्यस्तावस्थायामपि तत्सत्तायाः स्ररूपमात्रस्य च सद्भावत: प्रामाण्यप्रसज्ञ/त्‌ । सपुदयो5पि एका- 
भिप्नायतालक्षणः, एकदेशे मिलेनंध्व भावों वा ? तत्राद्यक्षोडनुपपन्‍त: ; विषयेन्द्रियादेः निरभमिप्राय- 
त्वातू । द्विवीयपक्षोप्ययुक्तः ; चन्द्राउकोद्‌विषयस्य इन्द्रिय देश्य एकदेशे मिल नाउसं भवात्‌ । सम्बन्ध- 
पक्षोषपि अनेनैत्र प्रत्याख्यातः; चन्द्रादेश्वश्रु रादिना सम्बन्धाउस।वातू तस्याप्राप्यकारिलातू, 
तद्भाप्यझारित् अ्व!प्रे प्रसाधयिष्यामः: । अथ ज्ञानजनकत्वं भावशब्देनामिधीयते; तहिं प्रमातृप्र- 
मेययोरपि प्रमाणलप्रसज्ञ: तज्वनकल्वाउविशेषतत्‌ , तथाच प्रतीतिसिद्धतेदनथवश्थाविल्षोपः स्यातू । 
न च तज्जनकत्वाउविशेषेडपि स्वेच्छावशात्‌ कचिदेव प्रमात्रादिष्यवस्था युक्ता; स्ेस्य स्वेष्टतत्त्व- 
सिद्धिप्रसज्ञात्‌ इच्छाया: सवंत्र निरदुशल्वातू । 
रा १ “एवं च साकल्यदक्षणधर्मस्य जनने व्याश्टताः कत्रादयः तस्मिन्‌ कर्तृत्वेन अतीयन्ते, स चर ग्रमि- 
तिलक्षणे फले करणत्वेन””'''स्या० रल्ला० प्ृ० ६८ । २ तसस्‍्यां ब०, ज० । ३ सामग्री । ४ करणत्व- 


लेक्षणम्‌ । ५ कारणताम्‌ ब०, ज० | ६ एकरूप ब०, ज०। ७ कारकाणाम्‌। ८ “यतः तेषां स 
धर्मः कि नित्यः, अथाइनित्यः १'"*” स्या० रत्ना० ४० ६८ । ९ “सामग्र्यारचेऋत्वात्‌ अतिरिक्तसाध- 
कान्तरानुपलम्भात्‌ किमपेक्षमस्था अतिशयं ब्रूमः ।? न्यायमं० ए० १३। १० “तच इद सत्ता, स्वरू- 
पमात्रम्‌ , समुदायः, सम्बन्धः, ज्ञानजनकत्व॑ वा व्याकियेत पक्चान्तराइ्मावात्‌'"' ?? स्या० रज्ना० ४० ६९॥ 
११-घोयते आ०, भां० । १२ मोछत-आ, च०, ज० | १३ प्रमातृप्रमेयव्यवस्था । 


१० 


१५ 


२० 
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उधीयसयालूकारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


किच्य, आत्मादयो भाषा: नित्येकरूपास्तज्जननस्वभावाः सन्‍्तः तज्ंनयन्ति, अतेजननस्व- 
भावा वा? न तावदतज्जननत्वभावाः; सर्वस्मात्‌ सर्वस्योपत्तिप्रसज्ञात्‌। अथ तज्जननस्ब- 
भावा;; किन्‍न सबेदा ते तज्ञनयन्ति नित्योनां सबंदा तज्जननत्वभावानां तेषां सदा सत्त्वात्‌ ! 
एकप्रमाणोलत्तिसमये सकंछतदुल्ाय््रमाणोसत्तिम्रसज्ञश्व । यदा हि यज्मनकमस्ति ततू तदो- 
पत्तिमत्‌ प्रसिद्धमू यथा तत्काढाभिमतं प्रमाणम्‌, अस्ति च॒ पूर्वोत्तरकालभाषिनां निखिल- 
प्रमाणानां तदा नित्याभिमतमात्मादिकोरणमिति । तत्सद्धावेअप्येषामनुलत्तो न कदाचिद्ृप्यत- 
स्तदुलत्ति: इत्यखिलं जगतू प्रमाणविकछमापयेत । तत्करणसमर्थे सत्यप्यात्मादिकारणे5 
भवतां स्वयमेव पश्चाद्भवतां तत्कायता च कथमेषामुपपथते १ यंदू यस्मिन्‌ समर्थे सत्यपि 
नोलथते स्वयमेव पश्माद्थाकालमुसद्यते न ततू तत्कायम्‌ यथा सत्यपि कुम्भकारेप्लुलथमानः 
पटः, नोलद्यते च आत्मादौ तत्करणसमर्थे सत्यप्यखिलप्रमाणानीति | यंत्र यदा यथा यत्‌ 
प्रमाणमु लिस्सुः तत्र तदा तथा आत्मादेस्तत्करणसमर्थत्वान्नेकदा सकलप्रमाणोलत्ति:; इत्यप्य- 
समीक्षिताभिधानम्‌ ; स्वभावभूतसामध्यभेदमन्तरेण कार्यस्य कालादिभेदानुपपत्तेः । यस्य 
स्वभावभूतसामध्यभेदों नास्ति नासौ कालादिभिन्नकार्यकारी यथा निरंशः सौगतपरिकल्पितः 
क्षण:, नास्ति च स्वभावभूतसामथ्यभेदों नित्यैकस्बभावाभिमतस्थात्मादेरिति । स्वभावभूतसा- 
मश्योभेदेडपि कार्यभेदाभ्युपगमे च पार्थिबपरमाण्वादिकारणभेद्परिकल्पनं व्यथम्‌, एकमेव 
नित्यैकस्वभावं पेरमज्रह्मादिकारणं प्रथिव्याद्यनकायंकारि परिकल्प्यताम्‌। कारणजातिभेद्सन्तरेण 
कार्यमेदीउसंभवे शक्तिभेदो5प्यस्तु, तेम॑न्तरेणापि तेदंसंभवात्‌। 

किश्च, सेकेलेम्यः साकल्यं भिन्नम्‌, अमिन्नं वा स्यात्‌ ! भिन्नें्चेत्‌; किमिति प्रथक्‌ 
घटादिवन्नोपलछम्यते' ९ किच्च, भिन्‍न॑ सतू तत्तत्र सम्बद्धमू, असम्बद्धं वा? असम्बद्धं 
चेतू; कर्थ तद्धम: १ यद्‌ यत्र न सम्बद्धथते न तत्‌ तद्धम: यथा सप्ेन्‍्सम्बद्धों विन्ध्यो न 
तद्धम:, कारकेप्वसम्बद्धग्च तत्याकल्यमिति । सम्बद्धव्चेत्‌”' कि समवायेन, संयोगेन, विशेष- 
णभावेन वा ? न तावत्समवायेन; अस्थाउसिद्धे, तदसिद्धिश्व पदयदाथपरीक्षायां निराकरिष्य- 
माणत्वात्सिद्धा । नापि संयोगेन; अस्य गुणल्वेन द्र्येप्वेव संभवात्‌, साकल्यस्य चाउद्रव्यतवातू। 

१ “नित्यानां तजननस्वभावत्वे सर्वदा तदुत्पत्तिप्रसक्ति:,"'' ? प्रमेयक प्रू० ३ उ० । सन्मति० 
थी ए० ४०३। २ समन्तादुला्य-ज० | ३-करणमिति आ० । ४-चथते आ० । ५ यज्ञ ब०, 
ज० । ६ “ यदा यत्र यथा यद्भवति'' यथा च॑ कारणजातिभेदमन्तरेण कार्यभेदो नोपपयते तथा तच्छक्ति- 
भेदमन्तरेणापि ।” अमेयक ४० ३। सन्मति० टी० ए० ४०३। ७ परम्रहद्य-भां० | ८-सेद्सं- 
भरे बन, ज० | ९-भवे कारणजातिभेदाभ्युपगमे शक्ति-आ० । १० कारणशक्तिमेदमन्तरेणापि । 
११ कार्यभेदाउसंभवात्‌ । १२ “तथापि सकछेम्यः किमेतदुूनिश्षमभिन्ने वा ??*** । स्या० रल्ला० पृ० ७० । 
१६३ “ननु समग्रेभ्यः सामग्री मिन्ना चेतू कथन्नोपलभ्यते |? न्‍्यायमं० पु० १४। १४-लह्येत बन, 
ज्ण्। १५-तू कथ॑ सुन्भां० । 


हूपौ० १३ ] कारकसाकल्यवादः 

नापि विशेषणभावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धे वस्तुनि विशेषणभावस्यैवासंभवात्‌ । ओस्तु वा केन- 
चित्तत्तत्रैव सम्बद्धम्‌; तथापि युगपत्‌ सकलकारकेषु सम्बद्धयते, क्रमेण वा ? युगपै्चेत्‌; किमेक॑ 
सत्‌, अनेक वा ? यद्येकम्‌; सामौन्यादिरूपताप्रसज्ञ:, तद्रपता च सामान्यादिदोषेण दुषट- 
त्वान्त॑ श्रेयसी | अथानेकम्‌; तहिं यावन्ति कारकाणि तावद्धा तँदू मिश्चेत | अथ क्रमेण; तह सक- 
छकारकधर्मता साकल्यस्य न स्यात्‌; यदैव हि तस्यैकेन सम्बन्धो, न तदैवान्येनेति । अथी- 
भिन्न ततू तेभ्य:; तर्हिं तान्येव न साकल्यम्‌ , तदा करणरूपतैव वाःशोषकारकार्णा स्यात्‌ , सापि 
वा न स्थातू कस्तेकमापेक्षतात्तें स्था,, ते योश्रेत्थमसंभवात्‌ , तथा च कस्य प्रमाणता स्यातू ९ 
ततः कारकसाकल्यस्य स्वरूपेण विचायमाणस्यानुपपत्तेन प्रामाण्यम्‌। यत्‌ स्वरूपेण विचाय- 
मार नोपपथ्ते न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दीवरम, स्वरूपेण विचायेमाणं नोपपद्चते च पर- 
परिकल्पितं कारकसाकल्यमिति । उपपद्मतां वा तत्‌; तथापि न मुख्यतः प्रमाणम्‌, अज्ञानरूप- 
स्थास्य उपचारादन्यत्र प्रामाण्यानुपपत्ते: । न च लिज्न-शब्दादिना व्यभिचारः ; तस्यापि उपचा- 
रादेव प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । 


किश्च, निर्विकल्पकप्रमित्यपेक्षया सन्निकषेस्य कारकसाकल्यस्य वा अ्रमाजलकल्वेन प्रामाण्यं 
स्यात्‌, सविकस्पकप्रमित्यपेक्षया वा ? तत्रादपक्षोज्लुपपन्न; संशयादिहेतुनिर्विकल्पकद्शन- 
जनकतस्यापि सन्निकर्षादे: आमाण्यप्रसन्नाव। न च तेत्रोस्य तेंजनकत्व॑ नास्तीत्यभिधातव्यम्‌; 
संशयादेः प्रत्यक्षाभासलाभावप्रसब्ञातू । द्वितीयविकस्पोप्ययुक्त: ; सविकल्पकप्रमोपत्तौ सन्नि- 
कर्षादेनिर्विकल्पकज्ञानेन व्यवधानतः साधकतमत्वानुपपत्ते:। यस्य येदुपत्तौ अपरेण व्यवधानं 
न तस्य तदुयत्तौ साधकतमत्वम्‌ यथा छिदिक्रियोलत्तौ कुठारेण व्यवहितस्यायस्कारस्य, 
व्यवधान आ निर्विकल्पकेन सविकस्पंकंप्रमोपत्तौ सन्लिकषादेरिति । अतोउज्ञानें रूपस्य सन्नि- 
कषोदेन मुख्यतः कथमपि प्रामाण्यमुपपथते । 


१ “अस्तु वा केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्ध तत्‌ तेड; तथापि थुगपत्‌ सकलेषु सम्बद्धयते क्रमेण 
वा १“? स्या० रज्लाकर० 7० ७१। २ चित्तत्रे-न०, ज०। तत-साकत्यम्‌, तज्रेव-दारकेणु। 
३ “सम्बन्धेडपि सकलकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धे अनेकदोषदुश्सामान्यादिरूपतापत्ति: |? गमेयक० 

.घृ० ३ उ०। ४ “ बहुत्वसंख्यातत्यथक्त्वसंयोगविभागसामान्यानाम्‌ अन्यतमस्वरूपापत्ति: तस्व ।? 
सन्मति० टी० ० ४७३ । ५ एकस्वभावेन स्वभावभेदेन च इत्तो सामान्यत्वाइनवस्थादयः । ६ श्रेयसे 
भां० । ७ साकत्यम्‌ । ८ “अमेदे तु सर्वकारकाणि करणीभूतान्येव इति कर्तृकर्मव्यवहारोच्छेदअसज्ञः ।?? 

, न्‍्यायम॑० पृ० १४। ९-ल्‍यं क्रण-ज०, भां०। १० करणरूपतायाः । ११ कर्तुकर्मणोश । 

. १३ संशयादौ | १३ सल्निकषादेः । १४ निर्विकत्पकजनकत्वं । १५ यदुपपत्तो ब०, ज०, आ०। 
१६-कोपत्तौ ब०, ज०, भां०। १७-न स्वरूप-भां० । 


देर 
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: लजु यद्यपि सपन्िकषस्य कारकसाकल्यस्य वाउज्ञानरूपस्य प्रामाण्यं नोपपद्ते; तथापि न 

ह ज्ञानमेव प्रमाणं सिद्धथति, इन्द्रियदृत्ते: अर्थप्रमितौ साघकतमत्वेन 

: इन्द्रियवृत्ति: प्रमाणम्‌ अप ोफपसे ५ 

दर सलमान रे :। इन्द्रियोणां हि वृत्ति: विषयाकारपरिणति:। न 

खल॒ तेषां प्रतिनियतशब्दाद्याकारपरिणतिव्यतिरेकेण प्रतिनियत- 

-५ शब्दाद्याछोचनं घटते। अतो विषयसम्पकात्‌ प्रथममिन्द्रियाणां ताद्रुप्यापत्तिः इन्द्रियवृत्तिः, 

-तदनु विषयाकारपरिणतेन्द्रियदृस्याठम्बना मनोवृत्ति: | अथ कस्सान्मनोदइत्ति: अक्षवृस्याल्म्बना 

न शब्दाद्यालम्बना ? इति चेत्‌; अषद्दिवृत्तित्वात्‌ू , अन्यथा बाहोन्द्रियकल्पनानर्थक्यं स्यात्‌ |? 
इत्यभिदधान: साडख्योः्प्येतनैव प्रत्योख्यातः । 

अचेतनस्वभावाया इन्द्रियवृत्तरप्युपवारादन्यतोउर्थप्रमिताँ साधकतमत्वानुपपत्ते:। का 

१० चेयमिन्द्रियैद्त्ति:-विषयं प्रति तेषां गमनम्‌, आभिमुख्य वा स्थात्‌, आकारधारित्वं वा ९ 

तत्राश्पक्षाउनुपपन्न:ः; विषय भ्रतीन्द्रियाणां गमनस्य इन्द्रियाप्राप्यकारित्वप्रक्रमे निराकरिष्यमाण- 

त्वात्‌ । द्वितीयपक्षोध्प्ययुक्त;; विषय प्रत्याभिमुख्यस्य प्रगुणतापरपर्यायस्य अर्थपरिच्छितोौ साध- 

कतमन्नानद्वेतुत्वाद्‌ उपचारत एवं साधकतमत्वोपपत्तेः। विषयाकारधारित्वं पुनरिन्द्रियस्थ अनु- 

पपन्‍नम्‌; प्रतीतिबिरोधात्‌ू । न खेंलु दर्पणादिवत्‌ तदाकारधारित्वेन श्रोत्रादीन्द्रियं प्रत्यक्षतः 

१५ प्रतीयते तंद्वत्तत्र विप्रतिपतत्यभावप्रसब्ञात्‌। न हि श्रत्यक्षप्नतिपन्नेर्थे कश्विद्बालिशो विप्नति- 


१ “हरूपादिषु पश्चानामालोचनमात्रमिष्यते इत्तिः ॥?? सांख्यका० २८ । “ बुद्धिरहड्भारो मनः चक्षु 
इत्येतानि चत्वारि युगपद रूप॑ पश्यन्ति अय॑ स्थाणुः अय॑ पुरुष इति"''एवमेषां युगपच्रतुश्यस्य इत्तिः 
क्रमशश्व-एवं बुद्धयहड्भारमनश्रक्षषां क्रमशों इत्तिहेश चक्षूरूपं पश्यति, मनः सड्डुल्पयति, अहद्जारोईमि- 
मानयति बुद्धिरध्यवस्यति |?” माठरबइ० पृ० ४७ । “इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ - 
तद्विषया सामान्यविशेषात्मनो5थैस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ |” योगद० व्यासभा० 
पू० २७। “ चैतन्यमेव बुद्धिदर्पणप्रतिबिम्बितं बुद्धिइत्या अर्थाकारया तदाकारतामापद्ममानं फलम्‌।?? 
योगद० तत्त्ववै० छू० २९। “जअन्नेय॑ प्रक्रिया-इन्द्रियप्रणालिकया अर्थसन्निकर्षेण लिझ्नज्ञानादिना वा 
आदौ बुद्धे: अथाकारा बृत्तिः जायते |”? सां० अ्र० भा० ए० ४७। “विषयैश्चित्तसंयोगादू बुद्धीन्द्रिय- 
प्रणालिकात्‌ | प्रत्यक्ष साम्प्रतं ज्ञानं विशेषस्यावधारकम्‌ ॥ २३ ॥ ” योगकारिका । “प्रमाता चेतन: 
'शुद्धः प्रमाणं वृत्तिरेव च। श्रमाइ्थोकारइत्तीनां चेतने प्रतिबिम्बनम्‌ ॥”? योगवा० पृ० ३० । “बुद्धिः 
'किल न्रैगुण्यविकारः, त्रैगुण्यथ अचेतनम्‌ , इत्यचेतन॑ केवलम्‌ इन्द्रिय्रणालिकया अथीाकारेण परि- 
 णमते"'*“*“तेन योध्सौ नीलाकारः परिणामों बुद्धे स ज्ञानलक्षणा दृत्तिः इत्युच्यते |” न्यायवा० ता० 
' टी० घृ० २३३। २ श्रोत्रादिवत्तिः प्रत्यक्ष यदि तैमिरिकादिषु । प्रतज्रः किंमतद्शत्तिः तद्धिकारानु- 
कारिणी ॥?” न्यायवि० पृ० ३९३ । सिद्धिवि० टी० ए० ७१ पू०। “श्रोश्रादिवत्तिरध्यक्षम्‌ दत्यप्येतेन 
चिन्तितम्‌ । तस्या विचाय॑माणाया विरोधश्व प्रमाणतः ॥३६॥ ?? तत्त्वाथश्छो० एू० १८७। तस्वोप० पू० । 
'३-चय प्रवृत्ति: भां०। ४ “न दि स्फटिकमुकुरादिकमिव तदाकारधारित्वेन श्रवणादिकमिन्द्रिय॑ ्रत्यक्षतः 
प्रतीयते ”-स्या० रज्ला० पृ० ७२ । ५ दर्पणादिवत्‌ + ६ श्रोत्रादौ । 


लघी० १३ ] इन्द्रियवृत्तिवाद: ४१ 


पद्यते । नाप्यनुमानतः; तदविनाभाविनों छिल्लस्याउसंभवात्‌। न च प्रतिनियतार्थप्रतिपत्तिरेव 


दिज्ञमित्यभिधातव्यम्‌ ; तस्या: सारुप्येमन्तरेणाप्युपपत्ते:। तथोप॑पत्तिश्थास्या: विज्ञाननिराका- 
रतासिद्धथवसरे प्रसाधयिध्यते । हे 


अस्तु वा काचित्‌ तदूवृत्ति; तथाप्यैसौ तेभ्यो भिन्‍ना, अभिन्‍ना वा स्थात्‌ १ यद्यभिन्‍्ना; 
श्रोत्राविमात्रमेब सा, त्न सुषुप्तादावप्यस्तीति सुप्त-बुद्धयोरविशेषप्रसज्ञात्‌ तद्व्यवद्दाराभाव: ५ 
स्थात्‌। अथ भिन्‍ना; किससो तत्र सस्वद्धा, असम्बड्धा वा ? यद्यसस्बद्धा; कथं कओत्रादेरिय॑ 
वृत्तिरिति व्यपदिश्येत १ यद्‌ यत्राउसम्बद्धं न तत्‌ तस्येति व्यपदिश्यते यथा सह बिन्ध्य:, 
असम्बद्धा च श्रोत्रादिना वृत्तिरिति। अथ सम्बद्धा; कि समवायेन, संयोगेन, विशेषणभावेन 
वा ? न तावत्‌ समवायेन; अंस्याउसिद्धस्वरूपत्वात्‌ , तंदसिद्धस्वरूपता चाशे निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ ( प्रसिद्धा )। तत्स्वरूपसिद्धों वा नित्यव्यापिनो<स्य श्रोत्रादेश्व तथाविधस्थ सद्भावे १० 
“ प्रतिनियतदेशा वृत्तिरमिव्यज्यते ? [ ] इति दुर्घटमू। नापि संयोगेन; तद्वृत्ते- 
द्रव्यान्तरलवानुषब्नात्‌ , न हि द्र॒व्याउद्रव्ययो: संयोगों युक्त:; अंस्य गुणलेन द्रव्याश्रयत्वातू । 
तथा च इन्द्रियधर्मताभ्युपगमो वृत्तर्विरुद्धयते । नापि विशेषणभावेन; सम्बन्धान्तरेणा5सम्ब- 
द्वेड्थ सह्ाविन्ध्यादिवत्तस्यो$संभवात्‌ । तस्माद्‌' इन्द्रियवृत्तेषिंच।येमाणायाः सक्त्वाउसंभवात्‌ 
कथम्‌ “विषयाकारपरिणतेन्द्रियबृत्त्यालम्बना मनोदृत्तिः”? इति सुघर्ट स्थात्‌ ९ इन्द्रियवृत्तेविंषया- १५ 
कारपरिणतत्वानुपपत्तौ मनोवृत्तेस्तदालम्बनत्वानुपपत्ते: | ततो बाह्याथोलम्बनेवासौ” युक्ता । न 
चेव॑ बाह्न्द्रियकल्पनानथक्यानुषब्ज:; मनसः तंत्सापेक्षस्यैव 'अधग्रवृत्तिप्रतीते:, विज्ञानोलत्तौ तेषो - 
“भन्‍्योन्‍्यं सहकारिभावात्‌ । न खल॒ बाह्मेर्द्रियनिरपेक्षा मनसो विज्ञानोपत्तो प्रवृत्ति;; अरृष्ट- 
पूर्वे5प्यर्थे तंतृस्त॑दुसत्तिप्रसन्ञात्‌ । नापि मनो5नपेक्षा बाह्नन्द्रियाणाम्‌'; अन्यज्न गतचित्तस्था- 
प्यतो' विज्ञानोलत्तिप्रसब्रादिति । २० 


नतु सलन्लिकर्षफारकसाकल्यन्द्रियवृत्तीनाम्‌ उत्तदोषदुष्टत्वान्माभूत्‌ प्रामाण्यम्‌ ,. ञातृव्या- 

१ विषयाकारधारित्वमन्तरेण । २ सारूप्यमन्तरेणापि प्रतिनियताथ प्रतिपत्तिः । है “न च इन्द्रियेभ्यो- 
वृत्तिव्यंतिरिक्ताउव्यतिरिक्ता वा घटते''*?| प्रमेयक० प्ृ० ६ पू०, स्था० रज्ला० प्ृ० ७३। ४ श्रोत्रादे- 
रिन्द्रियस्य वृत्ति: आ० । ५ अस्य सि-भां० । ६।तद॒पि सि-मभां० । ७ प्रमेयक० पु० ६ पू० । 
८ संयोगस्य । ९ विशेषणभावस्य | १० “ तस्मादित्थम्‌ इन्द्रियश्त्तेविचायमाणायाः सत्त्वाइसभवात्‌ कर्थ 
विषयाकारपरिणतेन्द्रियशृतत्यालम्बना मनोशृत्तिः इते सुघर्ट स्यात्‌। ” स्या० रतल्ला० ० ४३। ११ मनोदृत्तिः। 
१२ बाहेन्द्रियतपेक्षर्मैव । १३ बहिरथयें। १४ इन्द्रियमनसाम्‌। १५-न्योन्य सह--आ० । १६ 
मनसः । १७ विज्ञान। १८ “विज्ञानोत्पत्तो प्रवृत्ति: इत्यन्बयः । १९ बाह्मेन्द्रियातू। २० “झज्ञान॑ हि 


नाम क्रियात्मकम्‌, क्रिया च फलानुमेया, ज्ञातृब्यापार्मन्तरेण फलाइनिंष्पत्ते: ।” न्यायम॑० धू० १७। 
६ 


हरे 


१७० 


लपघीयखयाउलंकारे न्यायकुसुद्चम्परे [१ प्रत्यक्षपरि० 

पारस्य तु भविध्यति; तमन्तरेण अरथप्रकाशताज्यफला5निष्पत्तेः । 

हल आग दि रेण कार्यस्योलत्ति: अतिप्रसज्ञात्‌ । कोरकस्य 
कमाकरसन पास न हि व्यापारमन्तरेण सत्ति: अतिप्रसज्ञात्‌ ! कोर 


कारकत्वमपि क्रियावेशवशादेव उपपद्मते, 'करोतीति कारकम! 
इति व्युलत्तेः, इतरथा दि तद्‌ वस्तुमात्र स्ान्न कारकम्‌ , ““ क्रियाषिष्टं द्रव्य कारकस्‌ ? [ 

_] इत्यभिधानातू। न च॒तन्सात्रं फलार्थिमिरुपादीयते; अभिप्नेतप्रयोजनप्रसाधकस्यैव 
तैरुपादानात्‌ । तँतोी यथा कारकाणि तन्दुरू-सलिछा-उनरू-स्थाल्यादीनि सिद्धस्वभावानि असि- 
उ्धस्वभावपाकलक्षणधात्वथ साधयितुं संरुज्यन्ते, संस्ष्टानि च क्रियामुत्पादयन्ति, तथा 
आस्मेन्द्रियमनो3र्थसम्प्रयोगे सति ज्ञातुब्यापारो5थप्राकव्यद्देतुरुप जाय ते अंतो5सौ प्माणम्‌ , अर्थ- 
प्राकट्यछक्षणे फले साधकतमत्वातू, यत्पुनः प्रमाणं न भवति न ततू तन्न साधकतमम्‌ यथा 
सपन्निकषोदि, साधकतमग् तल्लक्षणे फले ज्ञाठृव्यापार इति। 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-ज्ञाठृव्यापारस्थ प्रामाण्यं भविष्यति ” इत्यादि; तद्समी 


अजेतनस्वरूपस् शातृब्याप-. चीनम; यतो&स्थ पसिद्धसत्ताकस्य श्रामाण्यं प्राथ्येंत, अप्रसिद्धसतता- 


१५ 


कस्य वा १ न तावदप्रसिद्धसत्ताकस्य; अतिग्रसज्ञात्‌ , अनुमानबिरो- 
धालुषब्ञाश्। तथाहि-यद्प्रसिद्धसत्ताक न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दी- 
बरम्‌, अप्रसिद्धसत्ताकश्व॒प्रभाकरमतानुसारिभिरभिप्रेतो ज्ञाठव्यापार इति। अथ प्रसिद्ध 
सत्ताकस्यास्य प्रामाण्यं प्रा्थ्येत, नन्ठु कुतोउत्य प्रसिद्धा सत्ता-स्वप्रक्रियोपवर्णनमात्रातू , 
प्रमाणतो वा ? प्रथमपत्षे सन्निकषोदेरपि तँथा प्रसिद्धसत्ताकस्य प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ कुतोअ्मतिपक्षा 
भवसक्षसिद्धि: स्थात_ प्रमाणतो5पि-पर्ल्यक्षात_, अलुमानादेवां तत्सिद्धिः स्यात_? यदि 


रस्य प्रामाए्यनिशस+- 


१ “क्रियावेशवशान् कारक कारक भवति, अपरथा हि तदू वस्तुत्वरूपभात्रमेव स्यात्‌ न कारकम्‌ । 
ततठश्व न फलार्थिनिः उपादीयेतेति व्यवहारविप्रकोप: ।?” न्यायमं० पृ० १७, “त् द्वव्यसात्र॑ कारक॑ न 
क्रियामान्रम्‌ । कि तरह्िं १ क्रियासाधन॑ क्रियाविशेषयुक्तं कारकम्‌ |”? न्‍्यायभा० पृ० १०६ । २-यावि- 
शिष्ट भां० । “चत्वारो ह्यर्थनया होते ? इति कारिकाविश्वती । ३ वस्तुमात्रम्‌ू। ४ “तस्माद्‌ यथाद्दि कार- 
काणि तण्डुलूसलिला5नलस्थाल्यादीनि सिद्धस्वभावानि साध्यं धात्वथेमेक॑ पाकलक्षणमुररीक्ृत्य संरज्यन्ते, 
संसष्टानि।ब क्रियामुत्यादयन्ति, तथा आत्मेन्द्रियमनो5र्थसन्निकर्ष सति श्ञानाख्यों व्यापार उपजायते |” 
न्यायमं० पृ० १७ । ५ “तेन जन्मेंव विषये बुद्धेव्यापार इष्यते । तदेव च प्रमारूप॑ तद्॒ती करणथ 
धीः ॥ ५६ ॥ जन्मैव अस्य क्रिया" * '*“तदेव च अर्थप्रकाशनफलविशेषात्‌ प्रमा तदूयोगादू धीः करणम्‌ । 
चशब्दात्‌ अमाणश्रोच्यते ।” मौमांसा'छो ० ए० १५१ । “अथवा ज्ञानक्रियाद्वारको यः कर्तुभूतस्य आत्मनः 
कर्मभूतत्य च अर्थस्य परस्पर॑ सम्बन्धो व्याप्तृव्याप्यत्वलक्षण: स मानसप्रत्यक्षावगतो विज्ञानं कल्पयति (१ 
शाखत्रदी० पृ० २०२। ६ ततोड्सौ भां० । ७ स्वप्रक्रियोपवर्णनमात्रात्‌। ८ “तद्डि पत्यक्षमनुमान- 
मन्यद्वा ! यदि जअत्यक्षं तर्ति स्वसंवेदन॑ बाह्येन्द्रिय्ज॑ मनःप्रभव॑ वा? ?”'''अमेयक० प्रृू« ६ पू०। 
सन्मति० टी० परृ« २० । 


रूंची० १३ ] ज्ञाठृथ्यांपारवाद: 
प्रत्यक्षांत्‌; तत्किस्‌ इन्द्रियार्थसंयोगंजात्‌ , आत्मसनःसन्निकर्षप्रभवात्‌ , स्वसंबेदनाद्ा ९ तश्रा- 
दविकश्पोध्युक्त; चछ्लुरादीन्द्रियाणां स्वसम्बद्ध प्रहणयोग्ये चार्थे झानजनकत्वाभ्युपगमात्‌ । न 
च ज्ञाठृव्यापारेण सह तेषीं सम्बन्ध: संभवत्ति; प्रतिनियतै रूपादिभिरेवेषां सम्बन्धसंभवात्‌, 
अत्यन्तपरोक्षतया तस्य॑ प्रहणायोग्यत्वा। अस्तु वा तस्‍््य तैः सम्बन्धः, भ्रहणयोग्यता च; 
तथाप्यंसाौ चक्कुरादिसद्दायः स्वविषयविज्ञानमुसादयन्‌ अपरज्ञाठृव्यापारसहकृत उत्पादयति, 
असहकृतो वा ९ प्रथमपक्ते, अनवस्था-तद्व्यापारस्‍्यापि अपरत्तद्व्यापारसापेक्षस्य स्वविषय- 
विज्ञानोसादकलप्रसज्ञात्‌ । द्वितीयपक्षस्वनुपपन्न:; अपरर्तदूव्यापारा+सहकृतस्यास्थे कर्ममभूतस्य 
स्वविषयविज्ञानजनकत्वानुपपत्ते:। तथाहि-ज्ञाठृव्यापारः स्वविषयं विज्ञानमपरज्ञातृव्यापा- 
रसहकत एबोटादयति, कर्मतया स्वविषयविज्ञानोसादकत्वातू, घटादिवतू। तेथोभूतस्याप्यस्य 
'तेद्सहकृतस्य तज्जनकत्वे घटादेरपि 'तंन्निरपेक्षस्यैव स्वविषयविज्ञानजनकत्वप्रसज्ञादू अल ज्ञातृ- 
व्यापारपरिकल्पनया । एतेन द्वितीयपक्षोप्यपास्त:; प्रतिपादितदोषाणां तत्नाप्यनुषद्ञाइबिशे- 
पातू। न च ग्रहणाव्योग्ये वस्तुनि आत्ममनःसम्निकषप्रभव॑ प्रत्यक्ष प्रवर्सितुमुत्सहते, तथोग्य 
एवं सुखादावस्य भ्रवृत्तिप्रतीति:। भवत्कल्पितयोः नित्यनिरं शस्वभावयो: व्यापकाउणुरूपयो: 
आत्ममनसो: प्रमाणतोउप्रसिद्धेश्न | तदप्रसिद्धिब्व षट्पदाथपरीक्षायां आत्म-मनोद्रव्यपरी- 
क्षावसरे प्रप्वतः प्रतिपादयिष्याम: । नापि स्वसंवेदनात्तत्सिद्धि:; अनभ्युपगमात्‌ , अत्यन्त- 
परोक्षे तस्मिन्‌ स्वसंवेदनविरोधाच् । तन्न प्रत्यक्षाज्ञञातृव्यापारसिद्धि: । 

नाप्यनुमानात्‌ ; “ ज्ञातसम्बन्धस्थेकदेशदर्शनादसाबिकृष्टे ये बुद्धि: ?? [ शाबरमा० 
१॥१/५ ए० ३६ ] इत्येवं रूपत्वात्तस्य । संम्बन्धप्रतिपत्तिश्न प्रत्यक्षतः, अनुमानाद्वा स्थात्‌ ९ न 
तावत्त्यक्षतः ; ज्ञातृव्यापारस्य अत्यम्तपरोक्षतयाभ्युपगमे अर्थग्राकश्यलक्षणहेतोः तत्सम्बद्ध- 
त्वेन प्रत्यक्षतः प्रतिपत्तरसुपपत्तेः, उभयस्वरूपप्रहण हि. “इद्मनेन सम्बद्धम” इति सम्बन्ध- 
प्रतीतियुक्ता अग्निधूमवत्‌ । नाप्यनुमानात्‌; अनवस्थाप्रसज्ञात्‌-तद॒पि छाज्ुमानं निम्चित- 
प्रतिबन्धाडतोरुपद्ते तत्मतिबन्धनिश्चयश्र अनुमानान्तरादिति । प्रथमानुमानात्तन्निश्चये न 
इतरेतराश्रयः । एतेन अथोपत्तितो5पि ज्ञातृव्यापारसिद्धि: अ्रत्युक्ता; तंदुत्थापकस्याप्यर्थस्य 
साध्यसम्बन्धसिद्धावेव गमकलत्वोपपत्ते:, नान्यथा अतिप्रसज्ञात्‌ , तत्सिद्धों चोक्तदोषानुषब्ञः । 

-क्षात्‌ किमू भां० । २-संप्रयोगात्‌ आ० । इ-द्वे प्रत्यक्षम्रहण-तर० । ४ इन्द्रियाणामू। ५ 
ज्ञातृव्यापारस्य । ६ ज्ञातृब्यापारः। ७ “अथ कारकनिवेत्या क्रिया, सापौदानों कार्यत्वात्‌ सव्यापार- 
कारककायो भवेद्‌ हत्यनवस्था |? न्यायमं० ए० १४। ८ अपरकातृव्यापार। ९ शातृम्यापारस्थ । 
१७ कर्मतया स्वविषयविज्ञानोत्पादकस्य । ११ शातृव्यापाराध्सहकृतस्थ । १२ शातृग्यापारनिरपेक्षस्मैव । 
१३ “अनुमान शातसम्बन्धस्पैकदेशदर्शनादू एकवेशान्तरेडसन्रिक्ष्टेथें बुद्धि: |?” शाबरभा० ४० ३६ । 
१४ “स तर सम्बन्ध! विमन्वयनिश्चयद्वारेण प्रतीयते, व्यतिरिकनिश्चयद्वारेण वा १ अथमपक्षे कि प्रत्यक्षेण, 
ख्नुमानेत वा तलिथ्षयः १?! प्रमेग्रक० पूं० ६ 3०, सन्मति* टी० ४६० ९०) २० अधोपस्तुत््यापक ) 
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चिद्रुपभपि-किं धर्मी, धर्मो बा ? यदि धर्मी: तदासौ प्रमाणं न स्याद्‌ आत्मवत्‌ | धर्मोइपि 


लधीयखयालंकारे न्यायकुमुद्चन्द्रे [ १ भ्रत्यक्षपरि० 


किये, असौ झ्ञाठृव्यापारः कारकजन्यः, तदजन्यों वा ? न तावत्तद्जन्यः ; तथादि- 
झोठ्व्यापारो न कारका5जन्यः , व्यापारत्वात्‌ , पाचकादिव्यापारबत्‌ । किच्च, असौ तद्जन्यः 
सन्‌ भावरूप:, अभावरूपो वा स्यात्‌ ? अभावरुपत्वे अथंप्रकाशनछक्षणफडजनकलबिरोध: । 
अविरोधे वा फलार्थिनः कारकान्वेषणमफलसेव स्यात्‌ , विश्वमद्रिद्र व स्यात्‌ कारणाउभावा- 
देवाइईखिलप्राणिनामभिमतफलसिद्ध: । अथ भावरूप:; तत्रापि किमसौ नित्यः, अनित्यों वा 
नित्यँल्वे स्वस्थ सबंपदार्थप्रतिपत्तिप्रसज्नात्‌ प्रदीपादिकारकान्वेषणवैयध्यम्‌ , अन्ध-सुप्तादिव्य- 
घहारोच्छेदानुषज्ञश्य स्यात्‌। अथाइनित्य:; तदयुक्तम्‌ ; भावस्वभावस्य अजन्यात्मनो5थंस्य अ- 
नित्यलविरोधातू। यो भावस्वभावो&जन्यार्थों नाइसो अनित्यः यथा55काशादिः, तथाभूत- 
खाय॑ ज्ञातृव्यापार इति। अस्तु वा अनित्य;; तथाप्यसौ-कालान्तरस्थायी, क्षणिको वा ९ प्रथ- 
मपक्षे “क्षणिका हि सा न कालान्तरमवातिष्ठते ” [ ] इति बचो विरुद्धते। 
द्वितीयपक्षे तु क्षणादृध्वेम्‌ अर्थधप्रतिभासाभावप्रसज्ञाद्‌ अन्धमूक जगत्स्यात्‌ | प्रतिक्षणमपरापर- 
व्यापारोपगमे तु तदवस्थः सुप्राद्यमावदोष।नुषज्ञः, कारका5जन्यस्यास्य देशकाछस्व भवप्रतिनि- 
यमाध्योगातू । 
अथ कारकजन्यो5सौ, अस्खेततू ; तथापि क्रियारूपः, अक्रियारूपों वा स्थात्‌ ? यदि 
क्रियारूप:; तदासौ क्रिया परिस्पन्दस्वभावा, अपरिस्पन्दरवभावा वा स्यात्‌ ९ तत्राद्यविकल्पो- 
अपेशल:; व्यापकल्वेना55त्मनः तथीभूतक्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः । यद्‌ व्यापक न तत्‌ परिस्न्द- 
स्वभावक्रियाश्रयः यथा आकाशादि:, व्यापकश्व भवन्मते आत्मेति । यदि वा, परिस्नन्द- 
स्वभावा क्रिया व्यापकद्रव्यबृत्तिन भवति यथा ध्वजादिक्रिया, परिस्पन्द्स्वभावा च॒ ज्ञाठृव्या- 
पारलक्षणा क्रियेति। तथा च तदूव्यापारस्य ज्ञातुरन्यत्राश्रितत्वप्रसज्ञात्‌ कथं ज्ञाठव्यापार- 
रूपता प्रमाणता वा स्यात्‌ ? ध्वजादाश्रितस्योत्क्षेपणादिव्यापारस्यापि तैडसक्तेः। द्वितीय- 
बिकल्पेषपि अपरिस्पन्दः-परिसन्दाभाव:, वस्तव॒न्तरं वा? यदि परिस्पन्दाभाव:; तदाउस्य फलछ- 
जनकत्वानुपपत्ति: अभावस्य कायकारित्वविरोधातू , यथा चा5स्‍्य तत्कारित्व॑ विरुद्धनते तथा 
अभावपरीक्षाप्रस्तावे सम्रपच्च अपच्ययिष्यते । वस्त्वन्तरमपि कि चिद्रपम्‌, अचिंद्र्प वा ९ 
१ “किश्वासौ ज्ञातृब्यापारः कारकैजेन्यो5जन्यो वा 2१? प्रमेयक० पछू० ७ पू०, सन्मति० टी० पू० 
२०५ । २ हातुव्यो- ब०,ज०। ३ सद सावरू-आ०, ब०, ज०। “यबजन्यः तदाइसौ अभाष- 
रूप: भाषरूपो वा १? प्रमेयक० घ्रू० ७ पू०, सन्‍्मति० टी० ह० २५। ४ “ततन्न यदि नित्या; तह 
सबंदा वस्तुनः क्रियायोगात्‌ फलनिष्पत्तिप्रसज्ञः |” न्यायमं० ए० १८। ५ शाबरभाष्ये तु (छ० ३९) 
“क्षणिका हि सा न बुद्यन्तरकालमवस्थास्यते? इति । -प्रमेयक० ए० ७ पू०, सनन्‍्मति० टी० एछु० 
२५७, स्या० रला० ए० १२२- इत्येतेष्र 'न चिरकालमवतिष्ठते? इति पाठः। ६ परित्पन्दस्वभाव । 
७ क्रिया सा व्यापक-आ>०, ज>, भां० । ८ ज्ञातृब्यापारता । ९ जड़े था ब०, ज०, भां० | 


छथी० १३ ] ज्ञातव्यापारवाद: 


किमात्मनो भिन्न:, अभिन्नो वा ? यद्यभिन्न;; तदा “आस्मैवे ! इति प्रमाणतानुपपत्ति:। भेदे 
तु असम्बन्धात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्ति: | तत्कायेत्वात्‌ “तस्य”इति व्यपदेशे, तस्य 
तत्कारित्वं कि व्यापारान्तरेण, अन्यथा वा १ यदि व्यापारान्तरेण; अनवस्था । अथ अन्यथा; 
तन्न; निर्व्यापारस्थ कार्यकारित्वाभ्युपगमे व्यापारकल्पनानर्थक्यप्रसज्ञात्‌ू । अबिदपमपि 
बस्वन्तरमू-धर्मी, धर्मो वा स्यात्‌ ? यदि धर्मी; छोष्ठबन्न प्रमाणं स्यात्‌। अथ धर्म:; कस्य 
आत्मनः, अन्यस्य वा ९ यद्यन्यस्य; न प्रमाणम्‌ अतिप्रसन्नात्‌ू। अथ आत्मनः; तन्न; अज- 
डस्यास्यं जडधेंमेत्रविरोधातू। तज्न क्रियारूपो व्यापारो घटते। अक्रियारूपोधप्यसौ किं 
बोधरूप:, अबोधरूपो वा १ बोधरूपत्वे अत्यन्तपरोक्षत्रविरोध:, तथौ|भूतस्य बोधरूपतानुप- 
पत्तेः, तदनुपपत्तिश्व स्वसंवेदनसिद्धौ प्रसाधयिष्यते । अबोधरूपले तु अमाणत्वानुपपत्ति: घटा- 
दिवत्‌ , चिद्रपस्‍्यात्मनों अचिद्रपव्यापारविरोधीद्व । ततो ज्ञाठृव्यापारस्य उत्तन्यायेन विचार्य- 
माणस्यानुपपत्ते: कर्थ॑ प्रामाण्यं स्थातू ९ 

यद्प्युक्तम्‌ -'कारकस्य कारकत्वमपि क्रियावेशवशादेव' इत्यादि; तत्सत्यमेव; ने हि परिस्प- 
न्दात्मक परिदृश्यमान् कारकव्यापारमपहुमददे प्रतिकारक विचित्रस्य ज्वालादिव्यापारस्य प्रत्य- 
क्षतः प्रतीतेः, अतीन्द्रियस्यैव व्यापारस्य भवत्कल्पितस्थाउपहवात्‌ , तस्योक्तप्रकारेण कुतश्रिद्पि 
प्रमाणादभ्रतीतेः । न च नित्यैकरूपस्थाउपरिणामिनो ज्ञातुरन्यस्य वा व्यापारादिकायकारित्वं 
घटते । एतश्च “ अधेकिया न युज्येत निल्‍्यक्षणिकपक्षयों: ” इत्येत्रे प्रपश्चत: प्रति- 
पाद्यिष्यते । ततः 'प्रमाणं ज्ञातृव्यापारो5थंप्राकव्यछक्षणे फे। साधकतमल्वातू? इत्यादि, 
धन्ध्यासुतसौभाग्यव्यावर्णनप्रख्यतां अ्रतिपय्यते, इत्युपरम्यते । तदेवमू-अज्लानात्मन: सन्निकषादि- 
विचायमाणस्यानुपपत्ते:, उपपत्तो वा अथप्रमितों मुख्यतः साधकतमत्वानुपपत्तित: प्रामाण्यस्यापि 
मुख्यतोलुपंपत्तेट, 'तँत्मितों मुख्यतः साधकतमज्ञानलक्षणप्रभाणोप्रादऋाद उपचारादेव' 
अत्रास्य प्रामाण्य॑' प्रेक्षादक्षे: प्रतिपत्तव्यम्‌ । इति युक्तमुक्तम-“सन्निक्रषोदेरज्ञानस्य प्रामा- 
एयमतुपपतन्नम्‌ अथोन्तरवत्‌” इति। 

नतु भवतु ज्ञानमेव प्रमाणम्‌। तत्तु द्विविधम्‌-निर्विकल्पकम्‌ , सबविकल्पकब्चेति | तत्न 


१-स्मै प्रमा-आ० । ६ व्यापारमन्तरेण। ३ जडमपि ब०, ज०, भां० । ४ आत्मनः | ५ 
जड़: धर्मो यस्य । ६ “अकियात्मको हि व्यापारों बोधरूप5ब|धरूपे। वा | ”'*'अमेयक० छ० ७ उ०, 
सन्मति० टी० ए० २५। ७ अत्यन्तपरोक्षस्य | ८-रोधम्र ब०, ज०, भां० | ९ छृ० ४२ पं० २। 
१० “न हि वयं परिस्पन्दात्मक परिदृश्यमानं व्यापारमपहजुमहे, प्रतिकारक॑ विचित्रस्य ज्वलनादेव्य|पारश्य 
प्रत्यक्षमुपलम्भाव्‌ , अतोन्द्रियस्तु व्यापारों नास्ति इति ब्रूमहे |” न्‍्यायसं० ४० १८ | ११ लघी० प्रमाणप्र० 
फारि० ८। १२ फड़े इत्या-आ०, ब०, ज०। १३-पत्ति: आ०, भां० । १४ अरथप्रमितों। १५- 
देव तत्रारय बन, ज०,-देव तत्राप्यस्‍्य भां० । १६-ण्यं परीक्षादकक्षेः भां* । 


४५ 


१० 


१५ 


२७० 


४६ छघीयसखयालंफारे न्‍्यायकुमुदचन्दरे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


१० 


प्रत्यक्ष रूपं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ , अनुमानरूपं तु सविकल्पकम्‌। तत्र 


निर्विकल्पकप्रत्यक्तुस्थ प्ाम प्रत्यक्ष रक्षणम्‌ - धत्यक्ष कल्पनपपोढमग्रान्त स्‌ः १ [ न्यायबि० पृ० ११ ] 


रुयमिति बैद्धस्य पुर्वफ्तु:- 
इति। “ अमभिलापवती अतीतिःकल्पना ” [ न्यायत्रि० ४० १३ ] 
ततोध्पोढ्मू। न हि अत्यक्तेईमिलापसंरृष्टाथग्रदणं संभवति, तद्दिषये सहझेत-व्यवद्वारकाछा5- 
नल॒यायिनि शब्दसबन्निवेशाप्संभवात्‌ । यें: सह्केतव्यवह्ारकालाननुयायी न तत्र व्यवहारिभिः 
शब्दोी निवेश्यते यथा उसज्नमात्रप्रध्यंसिनि कचिदर्थे, नात्वेति च नियतदेशकालाकारं स्व- 
लक्षणं देशान्तरादाविति | अतः कथ तद्ठिंशिष्टाथग्रह्ण प्रत्यक्षेण यतः सविकल्पक तत्स्यात्‌ ! 
यो यत्र शब्दों न निवेशितो न तद्ठिशिष्टस्थ तस्य ग्रहणं यथा अनिवेशिता5श्वशब्दस्य 
*गोद्व्यस्थ ना5श्वशब्दविशिष्टस्य ग्रहणम्‌, अनिवेशितश्र स्वलक्षण कश्निदृपि शब्द इति। 
किश्य, अतीताद्यरथ स्ववाचकरसंसगेण विकल्पयतः पुरोवर्तिनि रूपादौ यदोलद्यते झ्ञानं 
तस्य कथ्थं सविकस्पकता बतंमानार्थनामसंसगगस्य तदा5नुपलब्धे: ? अर्थे रच शब्दानामसंभवात्‌ 
तत्तादाम्याभावाश् कथमथप्रभवे ज्ञानेजजनकस्य शब्दस्य आकारसंसग: १ यद्‌ यस्या5जनक 
१ “अत्यक्ष॑ं कल्पनापोढम्‌ , यज्ज्ञानमर्थे रूपादौ नामजात्यादिकल्पनारदितम्‌ |”? न्यायप्रवेश प्रृ० ७ ॥ 
“अत्यक्ष॑ कल्पनापोढ नामजात्यायसंयुतम्‌ ॥ ३॥” अमाणस० छू० ८ । “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ- 
मश्नान्तमभिलापिनी | प्रतीतिः कल्पना क्छृप्तिहेतुत्वाद्यात्मिका न तु ॥ १२१४ ॥” तत्त्वसं० पृ० ३६६। 
“केचित्तु स्वयूथ्या एवं अश्नान्तग्रह्ण नेच्छन्ति, आन्तस्यापि पीतशबूखादिज्ञानस्य ग्रत्यक्षत्वात्‌; तथा 
'हि-न तदनुमानम्‌ अलिह्नजत्वात्‌ , असाणश्व अविसंवादित्वात्‌ । अतएव आवचार्यदिदनागेन लक्षण न 
कृतमश्नान्तग्रहणम्‌ [?” तत्त्वसं० प॑० एू० ३९४ । २ “अथ कल्पना च कौरशी ? चेदाह-नामजात्यादि- 
योजना। यद्च्छाशब्देषु नाम्ना विशिश्शेष्ये (उच्यते डित्य इति | जातिशब्देन जात्या गौरयम्‌ इति। 
गुणशब्देषु गुणेन शुक्ल इतिे । क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति। द्रव्यशब्देषु द्रन्येण दण्डी विषाणी 
इति ।” प्रमाणस० टी० प्ृ० १९। “वैमाषिकाः इन्द्रियविज्ञानं वितकंविचारचैतसिकसंप्रयुक्त कत्पना- 
मिच्छन्ति। योगाचारमतेन च तथागतज्ञानमद्रयं मुत्तवा सर्व ज्ञान ग्राह्मग्राहकत्वेन विकल्पितं कल्पना । जात्या- 
दिसंसष्ट तु मनोज्ञानं कल्पना इत्यन्ये कथयन्ति ।” न्यायबि० टी० टि० पृू० २१। “कत्पना हि जाति- 
दन्यगुणकियापरिभाषाकृतो वागबुद्धिविकल्पः । ”? तत्त्वार्थरा० पृ० २९ । ३ अत्यक्षविषये स्वलक्षणे । ७ 
“तत्न ल्वलक्षणं तावन्न शब्द: प्रतिपाथते । सदकेतव्यवद्ाराप्तकालन्याप्तिवियोगतः ॥ ८७२ ॥ ? तत्त्व- 
सं० । “न च स्वलक्षणस्य सदकेतव्यवहाराप्तकाल्व्यापकत्वमस्ति, तस्मान्न तन्न समयः ? तत्त्वस॑० पं० 
पृ० २७७। ५ “व्यक्तयात्मानो5नुयन्त्येते न परस्पररूपतः। देशकालक्रियाशक्तिप्रतिभासादिभेदतः ॥ 
८७३ ॥ तस्मात्‌ सक्करेतदष्टोड्थों ज्यवहारे न दृश्यते |” तत्त्वसं॑० ए० २७७ | ६ दान्दविधदिष्टार्थ । 
७ गोशब्यस्य आ० । ८ “न हाथ शब्दाः सम्ति तदात्मानो वा अव्युत्पन्नस्यापि अतीतिप्रसन्ात्‌ ।! 
तस्वसं« पं० प्ृ० ५३१, न्यायवा० ता« ढी० पूृ० १३३। “न हायें शब्दाः सन्ति तदात्सानों वा येत 
तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेडए प्रतिभासेरशन्चिति बचनांत्‌ ।” न्यायप्रवेशरु० पृ० ६०५ | अइसह० प_ू० ११८ । 
सिद्धिषिष दी ६९० ४५ 3०। 


छघी० १३ ] निर्विकल्पकप्त्यक्षबादः छ७ 
न तत्‌ तस्याकारमलुविधतते यथा रसाहुसन्न॑ रसेशानं नाउजनकस्य रूपादेः, नीछाथथ्थादिषो- 
सन्नव्यवेन्द्रियशानंभिति। ततो यदेव श्ञानमर्थसंसष्ट वाचकत्वेन शब्द प्रतिपद्यते तदेव 
सबिकल्पकम्‌ , नान्यत्‌। अत एवं योगिज्ञानमनेकशब्दाथप्रतिभासमपि योजना5भावान्न सबि- 
कल्पकम्‌ , विशेषणविशिष्टाथमहणाभावा्च अविकल्पक॑ पत्यक्षम। न खल विशेषणविशिष्टता 
प्रत्यक्षेण प्रहीतुं शक्या, तुल्यकालस्या<र्थद्वयस्य तत्न प्रतिभासनात्‌। न च स्वरूपमात्रेण प्रती- ५ 
यमानयो: विशेषणविशेष्यभाव:; अतिप्रसज्ञात्‌। अ्योग:-यद्‌ यदथसाक्षात्करणप्रवृत्त( त्त )ज्ञानं 
तत्‌ तत्स्वरूपव्यतिरिक्त-विशेषणविशेष्याकार-तत्संयोजनास्वभाव-कल्पनाकारं॑ न भवति, यथा 
रूपाद्याकारप्रवृत्तचक्षुरादिज्ञानमू अविषयीकृतगन्धादिविशेषणयोजनाकारं न भवति, तथा च 
सर्व स्वविषयप्रवृत्त ज्ञानमिति 

तथ्य इत्थम्भूतं प्रत्यक्षम्‌ स्वसंवेदन-इन्द्रिय-मनो-योगिप्रत्यक्षबिरुल्पाश्वतुधो भिद्यते । तत्र १० 
/ स्वोषित्तचेत्तानामात्मसंवेदन स्वसंकदेनमू ?? [_ न्यायबि० ४० १६ ] “ हन्द्रियाथंपम- 
नन्तरप्रत्यथप्रभवम्‌ इच्द्रियप्रत्यक्षम्‌ ” [ _] “ स्वविषयानन्तरपिषयसहकारिणा 
हब्द्रियज्ञानेन समनन्‍्तरप्रत्ययेन जनिते मनः्रत्यक्षस्‌?? [ न्यायबि० घ० १८ ] “भृतार्थ- 
भावनाग्रकर्षपर्यन्तज योगिग्रत्यक्षम्‌ ? [ न्यायबि० ४० २० ] इति। 

अन्न प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम-कल्पनापोदम्‌ ! इत्यादि; तत्र क्षेयं कल्पेना-अभिलापब- १५ 
ठ्तिभास:, निश्चयः, जात्याद्ुल्लेखः, अस्पष्टाकारता, अर्थ- 


निर्विकल्प्कनिरसन- है 
पुरस्सरं सबिकल्पक- सन्निधिनिरपेक्षता, अनक्षप्रभवता, धम्मन्तरारोपो वा ? तत्ना- 
प्रामाण्यव्यवस्थापनम्‌- थपक्षोज्युक्त: ; प्रतिभासस्याउभिलापव त्त्वानुपपत्त:। तद्धि तत्स्व- 


भावलात्‌, तद्धेतुल्राद्य स्थातू ? न तावत्तत्वभावत्वात्‌; 
चेतनाइवेतनयो: विरुद्धधमौध्यासतः तादात्म्याउसंभवात्‌ । ययोविरुद्धधमौध्यासः न तयोस्ता- २० 
दाल्यम्‌ यथा जला5नलयो:, विरुद्धधमांध्यासश्व चेतना>चेतनरूपतया शब्द-ज्ञानयोरिति। अतः 
तत्स्वभावशुन्यतया प्रत्यक्षस्थाउविकस्पकत्बसाधने सिद्धसाधनम्‌ । नापि तद्धेतुलात्‌ ; तद्धि 
तज्जन्यत्वम्‌ , तज्जनकत्वम्‌, उभयं वा ? वज्न्यत्वेन तद्वत्त्वे, श्रोत्रज्ञानस्य अविकल्पकत्व॑ न 
स्थात्‌ , तस्याउभिलापप्रभवतया तद्वत्त्वप्रसज्ञात्‌। तजनकलवात्तद्न स्वे, प्रकृति-प्रत्ययादिप्रत्यक्षस्य 


१ रासनज्ञानं जन | २-ह्वलानं ततो आ०, ब०, ज०। हे ४० ४६ प॑० २। ४-ल्पना नाम- 
भाँ० । “अत्यक्ष॑ कल्पनापोड्मश्रान्तमिति केचन। तेषामस्पश्रूपा स्यात्‌ प्रतीतिः कल्पनाइथवा ॥ ८ ॥ 
स्वार्थ्यवसितिनान्या गतिरस्ति विचारतः। अमिलापवती वित्तिः तग्रोग्या वाईपि सा यतः॥ ९ ॥? 
तत्त्वार्थश्छो* पृ० १८५। “का चेय॑ कल्पना नाम-ज्ञानस्य स्मरणानन्तरभावित्वम्‌ , शब्दाकारानुविद्धत्व॑ 
वा, जात्यायुल्लेखो वा, असदर्थविषयत्वं वा,! अन्यापेक्षतया अर्थस्वरूपावधारणं वा, उपचारमात्र वा १९ 


प्रमेयक० पएू० १८ उ० | '-बत्तानु- भा० । 


४८ 


१७ 


१५ 


२० 


लघीयखयालंकारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


सबविकत्पकत्व॑ स्थात्‌। उभयपक्तेडपि उभ्रयदोषानुषज्ञः, एकन्नोभयरूपताबिरोधश्य । अतः 
अभिलापवत्मतिभासेस्य कल्पनारक्षणत्वाइनुपपत्ते: यो यत्र शब्दों न निवेशित:” इत्यादि 
प्रत्याख्यातम्‌ । 

अथ निश्चय: कस्पनोच्यते; सत्यमेतत्‌ ; तद्रहितत्व॑ तु प्रत्यक्षस्या$सत्यम्‌ ; प्रमाणस्या 5निश्वया- 
स्मकत्वानुपपत्ते: ; तथाहि-प्रत्यक्ष स्वाथव्यवसायात्मक॑ प्रमाणत्वाद्‌ अनुमानवतू्‌ । यत्युनः 
स्वयमनिश्वितस्वरूपम्‌ अथोउनिश्चयात्मकच्च न तत्परमाणम्‌ , यथा पुरुषान्तरज्ञानं॑ संशयादि- 
ज्ञानेंच्च। न खल स्वाथोडव्यवसायात्मक्लं विहाय आत्मान्तरज्ञानस्य संशयादेश्वाउप्रामाण्ये 
अन्यज्िवन्धनमस्ति , ते परे: प्रत्यक्षे प्रतिज्ञायमानम्‌ अप्रामाण्यमन्वाकर्षति। निम्चयों हि 
संशयादिव्यवच्छेदेन अथेस्वरूपावधारणम्‌ , तद्रपता च प्रमाणस्य प्रमाणशरब्दुस्य निरुक्तयैबाउ- 
बसीयते। तथाहि-प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदलक्षणन मीयते परिच्छियते येना5थें: तत्‌ प्रमा- 
णम्‌ , न चैतन्निर्बिकल्पके संभवतीति कथं तत्र प्रमाणशब्दस्यापि प्रन्ृत्ति: ९ व्यवद्दाराउन्ञपयोगि- 
त्वा्व न तँत प्रमाणम्‌, यदुव्यवहारानुपयोगि न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गच्छत्तणस्पशसंवेदनम्‌ , 
तथा च॑ परपरिकल्पितं निरबिकल्पक प्रत्यक्षमिति। व्यवहारच्बाह्लीकृत्य भवद्धिः प्रमाणचिन्ता 
प्रतन्‍्यते, ““ ग्रामाण्यं व्यवहारेण ?? [ प्रमाणवा० २।४ ] इत्याद्यम्रिधानातू। न चाउविकल्पकस्य 
प्रवृत््यादिव्यव हारप्रसाधकत्व मस्ति; स्वाथोडनिश्वायकात्‌ 'तंतो5नध्यवसायादिवद्‌ व्यवहारिणां 
कचित्पवृत््याद्यनुपपत्ते: । 

'तैतु निर्विकल्पकमपि प्रत्यक्ष व्यतिरिक्तविकल्पोत्पादकत्वतः प्रवतकत्वातू प्रमाणतां प्रति- 
पद्मते ; इत्यपि श्रद्धामात्रमू; तस्याउविदितस्वरूपस्य सन्निकषांदविशेषत्रसज्ञात्‌ , 'तस्यापि 
हि इत्यं प्रवतकत्वमुपपद्मते । न च चेतना<चेतनैत्वकृतस्तयोर्विंशेष: ; निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्यापि 
चेतनत्वाउप्रसिद्धे:। परनिरपेक्षतया स्वरूपोपद्शक हि चेतनमुच्यते, न चाउविकल्पकाध्यक्षं 
स्वप्नेषपि तथा स्वरूपमुपद्शयतीति कथं तश्चेतनं यतः सजन्निकषोह्विशोष्येत ? अतः तद्िशेष- 


१-सत्वस्य ज० । २ “ स्वार्थव्यवसितिस्तु स्यात्‌ कल्पना यदि सम्मता | तदा लक्षणमेतत्‌ स्याद- 
सम्भाव्येव सवंधा ॥ १९२॥ ” तत्त्वाथेशो० एृ० १८५ । ३ तु तत्म-भां० । ४-ने वा-ब०, ज० । 
७ स्वाथोबव्यवसायात्मकत्वम्‌ । ६-शब्दनिरु-व०, ज०, भां० | ७ निर्विकल्पकम्‌। ८-चेदं प-ब*०, 
ज०, भां० । ९ “ प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्र॑ मोहनिवत्तेनम्‌ | अज्ञातारथप्रकाशो वा स्वरूपाधिगतेः परम्‌ ॥” 
प्रमाणवा० २।५। २१० अविकल्पकात्‌। ११ “ तस्मादध्यवसाय॑ कुव॑देव प्रत्यक्ष॑ श्रमाणं भवति | अहृते 
त्वध्यवसाये नौलबोधरूपत्वेनाधव्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ , तथा च प्रमाणफलम्‌ अथोधिगमरूपत्वमनि- 
ध्यज्षमू , अतः साधकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न स्थाज्ज्ञानम्‌ू |” न्यायबि० टी० पु० २७| “अवि- 
कल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पसिशक्तिमत्‌ | निःशेषव्यवह्ाराज़" तद्द्वारेण भवत्यतः ॥ १३०६ ॥ ?? तत्त्वस॑० 
पृ० ३९०। १३ सन्निकर्षश्यापि । १३-तनकृतः-आ०, ब०, ज० | १४ परनिरपेक्षतया । 


छबी० १३ ] । निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादः 
मिच्छता व्यवसायोत्मक तत्‌ प्रतिपतव्यम्‌, निव्योपारस्थ अननुभूयमानस्वरूपस्यात्य अपर- 
प्रकारेण सप्निकर्षाद भेदाउप्रसिद्धे: । 

नतु 'पश्यामि? इत्येब॑भूतो विकल्प एवाउध्यक्षस्य व्यापार, तत्कथ्थ निव्यापारता ? इत्य- 
प्यछुन्दरम्‌; तदव्यवसायात्मकत्प्रसज्ञात्‌। न खलु व्यापारः तद्बतो भिन्नो भवद्ठिरज्ञीक्रिः 
यते; तत्त्वभावल्वात्तस्य | अथ तत्कायंत्रात्‌ ततों भिन्नोडसौ; कथ॑ं वि तदूव्यापार: ? न हि 
पुत्र: पितुव्यापारों भबति । अस्तु वा; तथापि-यदि अविकल्पकाध्यक्ते व्यवसायस्वभावता न 
स्थात्‌ तदा तत्मभवविकल्पेषपि कुतोड्सों स्थात्‌ ? स हि बोधरूपतया, विलक्षणसामप्रीप्रम- 
ब्रतया वा व्यवसायस्वभावतां स्वीकुयांतू ? यदि बोधरूपतया; तदाउसौ प्रत्यत्तेउप्यस्ति, इति 
तद॒पि व्यवसायस्वभावतां स्वरीकृपोत्‌। तदंविशेषेषपि यैस्‍्य साक्षादर्थे अहणव्यापार: तन्न 
निमश्चिनोति, यस्य तु तद्व्यौपारोपजीवित्वम्‌ अंसौ निश्चिनोतिः इति असे: कोशस्य तीक्ष्णता | 
विलक्षणसामग्रीप्रभवता च अंनयो: भेदे सिद्ध सिद्धयेत , न च विकस्पव्यतिरेकेण अविकल्पक- 
स्वरूपं स्वप्नेईपि प्रसिद्धमू। एकमेव हीदं स्वाथव्यवसायात्मकमिन्द्रियादिसामप्रीत: समुलक्षं 
विज्ञानमनुभूयते, न तत्र स्वरूपभेद: सामग्रीभेदों वा कश्चित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिभाति 
अन्यत्र मद्दामोह्मक्रान्तान्त:करणात्‌ सौगतात्‌। कँथऔवं बुद्धिचैतन्ययोभेंद प्रतिवर्णयन्‌ 
साडर्य: प्रतिक्षिप्येत ९ विकल्पाउविकल्पयोरिव अनयोरप्रतिपन्नस्वरूपयोरपि अभ्युपगममा- 
प्रादू भेदसिद्धिप्रसज्ञात्‌। तयोरेकत्वाध्यवसायाद्‌ भेदेना5प्रतिपत्तिरित्यपि उभयत्न समानम्‌। 

कि्य, उभयोभेंदेन स्वरूपसंवितो अन्यस्य अन्‍्यत्नाधध्यारोपाद्‌ एकल्वाध्यवसायों युक्तः 
अप्रिमाणवकवत्‌ , न॒च विकल्पा5विकल्पयो: कचितू कदाचितू कस्यचितू संवित्तिरस्ति 
इत्युक्तमू। एकत्वाध्यवसायश्च अनयोः अन्यतरस्मात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌ ९ अन्यतरस्माश्षेत्‌; 
“कि विकस्पात्‌ , निर्विकल्पकाद्ा १ न तावब्निर्बिकस्पकात्‌; तस्य परामशेशुन्यतया एकल्वाध्य- 
वसायाउसमरथत्वात्‌ । नापि विकल्पात्‌; तस्य निर्विकल्पका5विषयत्वात्‌ | यदू यद्विषयं न भवति 
न तत्‌ तस्य केनविदेकत्वमध्यवस्यति, यथा घटविषयं विज्ञानं परमाण्वविषयत्वान्न तेत्यथ घढा- 
दिना एकल्वमध्यवध्यति, निर्विकर्पकाउविषयश्वेदं विकल्पज्ञानमिति । तद्विषयत्वे वा स्वढक्षण- 
यु १ «अधिगमोडपि व्यवसायात्मैव, तदनुत्पत्ती सतो5पि दशेनस्य साधनान्तरापेक्षया सन्निधानाअभेदात्‌ 
सषुप्तचैतन्यवत्‌। सब्िधानं हि इन्द्रियाथ॑सन्निकर्षः |” अष्टश०, अश्सह० पृ० ७५। २ बोभरूपता$- 
विशेषेपपि | ३ निर्विकल्पकस्य । ४ निर्विकल्पकव्यापार | ५ विकल्पः । ६ निर्विकल्पक-सविकल्पकयो:। 
७ “कथजैवं कापिलानां बुद्धिवैतन्ययोमेंदोइशुपलभ्यमानोडपि न स्थात्‌ १” प्रमेयक० ४० ८ पू० । स्मा० 
रज्ना० प० ०९ | ८ “तदेकत्व॑ हि दर्शनमध्यवस्यति, तत्टृ४्ठजों व्यवसायों वा, ज्ञानान्तरं वा १? प्रमा- 
णपरी० पू० ५३ । प्रमेयक० प्रृ० ९ उ० | सन्मति० टी० छ्ू० ५००। “ केथ्यं तद्ध्यारोपो नाम ? 
हृश्यप्राप्ययोरेकत्वग्रहणम्‌ इति चेत्‌ ; न तहिं इद॑ अत्यक्षतः संभवति; तस्य स्व॒लक्षणपय वसतितवस्तुविष- 


यत्वेन अभ्यलुज्ञानात्‌।?””''न्यायवि० वि० ए० ५४ उ०। ९ परमाणोः | 
हि 
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लपीयक्षयालझूारे न्यायकुमुद्चन्टरे [१ म्त्वक्षपारे० 


विषयत्व॑ विफल्पासासपि स्याल्‌। अन्यतोउपि पू्वज्ञानात्‌ , उत्तरक्ञानात्‌ , अन्वितरूपांझतिपत्तुषो 
तदेकत्वाध्यवसाय: स्यात्‌ न तावत्यूवेशानात्‌ ; तस्ये तत्काले प्रध्वस्तत्वात्‌। नापि उत्तरज्ञानातू 
तस्काले तयोरभावात्‌ । तैयैव तद॒द्नयस्यापि निर्विकल्पकस्य सविकल्पकत्य वा सतोर्न तदेकत्वा- 
ध्यवसायहेतुत्व॑ युक्तमू; उभयत्रोभयदोषानुषज्ञात्‌ू। नाप्यन्वितरूपातरतिपत्त: तदेकत्वाष्यव- 
सायः ; तस्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌ । ततः प्रतीतितों बस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छता एकमेवानुभ- 
वसिद्धस्वाथव्यवसायात्मकं प्रत्यक्ष॑ प्रतिपत्तज्यम्‌ , स्वपरपरिच्छित्ते: सकलव्यवहौरिणा- तेंन्यु- 
सप्रेक्षित्ात्‌। तस्येव 'अविकल्पकस्‌? इति नामान्तरकरणे न किच्चिदनिष्टम्‌ , संश्ञामेदरय 
अथेभेदाउप्रसाधकत्वात्‌ । “जात्यायुल्लेख: कल्पना? इत्यप्यंविरुद्धम्‌; जात्यादीनां विशेषण- 
विशेष्यभूतानां परमार्थसतां व्यामोहविच्छेदेनावसायस्य कल्पनात्वोपपत्ते: । 

यदप्युक्तमू- यदू यदयंसाक्षात्कारप्रवृत्तं ज्ञानम्‌! इत्यादि; तन्न को&्यं विशेषणविशेष्या- 
थयाकारों नाम योउ्थसाक्षाकरणप्रवृत्ते ज्ञाने प्रतिषिद्धथेत्‌-प्रतिबिम्बम्‌ , उल्लेखो वा १ प्रति- 
बिम्ब्चेत्‌ ; सिद्धसाध्यता, ज्ञाने तत्प्रतिषेधस्य अस्माभिरप्यभ्युपगम्ातू, सकछज्षानानां निरा- 
कौरत्वप्रतिज्ञानात्‌ू। अथ उल्लेखः; तन्निषेधोडलुपपन्न;; प्रमाणस्य यथावस्थितार्थस्वरूपोद्योतक- 
त्वात्‌ू, तत्ववरूपच्य जात्यादिविशिष्ट “गौ:”? “'शुरू:” 'चरति? इत्यादिप्रत्ययात्‌ प्रसिद्धम्‌ । 
न खल॒ प्रतीयमानस्याउपछापो युक्त:; स्वत्राइनाश्वासप्रसन्नात्‌। जात्यादिसद्भाबः तद्विशिष्टलव च्ब 
अर्थानां विषयपरिच्छेदे प्रपच्वतः प्रतिपादूयिष्यते इत्यछमतिप्रसब्नेन । 

-अथ अस्पष्टाकीरता विकल्पस्वरूपम्‌, तश्चास्य विकल्पकत्वादेव सिद्धयति; तथाहि-यत्‌ 
संबिकल्पक॑ ज्ञानं तदस्पष्टम्‌ यथा अनुमानम्‌, तथाचेदं विवादापन्नं ज्ञानम्‌; इत्यप्यसाम्प- 
तेप्र ; निर्विकल्पकत्व-सबिकल्पकत्वाभ्यां ज्ञानानां स्पष्टत्वाउस्पष्टत्वयोरप्रसिद्धेः, स्वसामग्रीविशेषा- 
देव तेषां तञ्सिद्धे:। कथमन्यथा प्रत्ययत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि अनुमानवद्स्पष्ट न स्थात्‌ १ अन्यो- 
न्याश्रयश्व; अस्पष्टाकारते द्वि सिद्ध सविकल्पकलसिद्धि, तत्सिद्धों च अस्पष्टाकारत्वसिद्धि- 
रिति | किश्व, अस्य अस्पष्टता विशेषणविशिष्टाथप्राहिस्वात्‌ू, एकल्परामशित्वात्‌ , परोक्षाका- 
रोल्लेखित्वाद्ा स्यात्‌ ? ततन्र आय्पक्षद्वयमयुक्तम्‌; वस्तुस्वरूपस्य अस्पष्टत्वा5हेतुत्वातू। यत्‌ 
९ पृर्वज्ञानस्थ निर्विकल्पकसविकत्पककाले | २ तमैतदूद्दयस्थापि ब०, ज० । ३-हाराणा- 
ब०, ज० । ४ स्वार्थव्यवसायात्मकप्रत्यक्ष । ५ “न च जात्यादिरूपत्वमर्थस्याइईसिद्यमजसा । निबाध- 
बोधविध्वस्तसमस्ता5९रेकितत्त्वतः ॥ १९ ॥ १ तत्त्वाथेछो० प्रू० १८६ | ६ पृ० ४७ पं० ६। 
७-कारित्व-ज० । ८ “विकरत्पज्ञानं हि सल्लेंतकालदृशत्वेन वस्तु शहृत्‌ शब्दसंस्गयोग्य॑ शद्दीयात्‌ | 
सड्लेतकालदशत्वथ सल्लेतकालेत्पन्षज्ञानविषयत्वम्‌ । यथा च पूव्ोत्पन्न॑ विन ज्ञान॑ सम्प्रत्यसत्‌ तदत्पूबे- 
विमशज्ञानविषयत्वमपि सम्श्रति नास्ति वस्तुनः, तदू असद्गुपं वस्तुनो गहृदू असलिदितार्थश्राहित्वात्‌ अस्फु- 
टाभम्र्‌। अस्फुटाभत्वादेव च सविकल्पकम्‌ ।” न्‍्यायबि० टी० ४० २१। ९-तम्‌ विकल्पत्वाविक- 
स्पत्वाभ्याम्‌ भां० । 


च्क 


छवी० १३] निविकल्पकंप्रत्यक्षवाद: ध्हः 


खल॒ वस्तुख्वरूपं तन्ना«स्पष्टलह्ेतु: यथा नीछत्वादि, बस्तुस्वरूपन्य विशेषणविशिष्टश्वादिक- 
'मिति । परोक्षाकारोल्लेखित्वअ्य यत्रास्ति तन्न अस्पष्टलमप्यस्तु, नान्‍्यत्र । न दि सर्बत्र विकल्प: 
परोक्ष एवार्थे प्रवर्ते; बतमाने पुरोवर्तिन्यप्यर्थे स्पष्टाकारोल्लेखमुखेन तल्ववृत्तिप्रतीते:। 

नापि अर्थसन्निधिनिरपेक्षतों विकल्पलक्षणम्‌; पुरोवर्तिन्यथें सत्येब अस्येद्न्तया प्रवृत्ते:, 
न हि इेदशो विकल्पोउ्सन्निहितेलयें संभवति। अतश्य सबन्निदितार्थलक्षणले5पि यदि जैस्याउप्रत्य- 
क्षता, न किच्चित्‌ प्रत्यक्ष स्यात्‌ | 

नापि अनक्षप्रभवता तल्लक्षणम्‌; अक्षाउन्वयव्यतिरेकानु विधायित्वतः अक्षप्रभवत्वस्यात्रैवा- 
बसायात्‌ , न हि निर्विकल्पकम्‌ अक्षव्यापारानन्तरं कदाचिदृप्युपलम्यते। अथसाक्षात्कारिणै- 
श्रास्या5क्षप्रभवत्वं भवति । ने चाउविऋल्पस्य तत्साक्षास्कारित्वं संभवति; स्वरूपेणाप्यस्यो5प्रसि- 
द्धत्वात्‌ । यत्‌ स्वरूपेणाउप्रसिद्धं न तद्‌ अथसाक्षात्कारि यथा वन्ध्यास्तनन्धयविश्ञानम्‌ , स्वरू- 
पेणाप्रसिद्धन्च अविकल्पकत्वाभिमतं विज्ञानमिति । 

धर्मान्‍्तरारोपो5पि न तस्लक्षणम्‌; विकस्पे हि कस्य धर्मान्तरमारोप्यते ? निर्विकल्पकस्य 
'चेतू; कि तदूधमोन्तरम्‌ ! वैश॑ंदअत्‌; ँन्ध्यासुतसम्बन्धि त॑त्‌ तत्नोरोप्यते” इत्यपि किन्न 
स्थात्‌ ? 'तस्य 'तंद्धमौधारतयाउप्रसिद्धें: कथं तत्‌ तत्रारोप्यते' इन्यन्यत्रापि समानम्‌। न खलु 
निर्विकल्पमपि प्रामाणिकस्य अनन्यमनसो विस्फारिताक्षस्य तद्धमाधारतया कदाचिद॒पि प्रसि- 


१५ 


द्वम, इति अक्षव्यापारप्रभवं वैशयद्याध्यासितं स्वार्थसाक्षात्कारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्ष प्रतिप- 


व्तव्यमू । ततो भवस्परिकरिपतप्रत्यक्षकक्षणस्या5लुपेपेत्त: “ स्वसंवेदने।द्विय ' इत्यादिना तद्भेदीप- 
बणनम्‌ आकाशकुरेशयसौरभव्यावणनप्रख्यमित्युपेक्षते । 
१ “कुतः पुनरेतद्‌ विकत्पो:थीन्नोत्पद्यत इति १ अर्थसन्निधिनिरपेक्षत्वात्‌ ।”” न्यायबि० प्ृ० १५ । 
२ विकत्पस्थ । ३-णश्वाक्ष-ब०, ज०, भां०। ४ निर्विकत्पकस्यथ । ५ विकल्पलक्षणम्‌ । ६ वैश- 
धारोपस्य भश॥थन्तरेण विस्तृतचचा न्यायविनिश्चयटीकायाम्‌ ( ७० ४२-४७ ) द्रष्व्याम्‌ू। ७ बन्ध्या- 
छुतसमन्वितं न चारोप्यते ब०, ज० । ८ वैद्यम्‌। ९ विकत्पे । १० बन्ध्यासुतस्य वैशयधमो- 
धारतया । ११ बौद्धसम्मतं केवल निर्विकल्पकआमाण्यपक्त॑ वैयाकरणसम्मत॑ केवलसविकल्पकप्रामाण्यपक्षस 
मिराकत्य निर्विकल्पकसबिंकल्पकोमयप्रासाण्य॑व्यवस्थापयितु' कुमारिलेन चचा झृतास्ति मौ० हो» 
प्रत्यक्षयू० श्हो० <६-१४५। सैव चचा वाचर्पतिमिश्रेण न्यायवा० ता० टीकायाम्‌ ( ४० १३३- 
१३७ ) भष्टजसन्तेन न्यायमक्षस्याम्‌ ( पू० ९२-१०० ) भ्रीधराचार्येण च प्रशास्तपा० कन्दल्यां ( छू० 
१८९-१९४ ) भूग्यन्तरेण बिस्तरमुपनीता दृश्यते। सामान्यतो निर्विकत्पकप्रामाण्यप्रत्यवस्थान॑ प्रक- 
श्णपश्षिकायाम्‌ ( (० ४७-५१ ) दृ्व्यम्‌। “ प्रत्यक्षनिदेशवदष्यसिद्धमकल्पक शापयितु हशकक्‍्यम्‌ । 
पिना स सिद्धेनेद सक्षणाओों न ताबकद्गेषिणि बोर सत्यम्‌ ॥ ३३ ॥” हस्यमेन प्रतिधिदनित॑ बुरुपनुशासने 
: निर्षिकश्पकलक्षणम्‌ । निर्विकल्पकस्य बिविधरोत्या खण्डने तु-तर्वायेरा० पृ० ३९। अनेश्ा$ प० पु 
।३६०७ ( सिद्धिवि० टो# प्रत्यक्षसि० ए+ ३२ । तत्त्माथ्छो५ ए० १८५। अमाणपरोण, ६० ५३। 





ध्द लघीयखयाढक्डारे न्यायकुमुंद चन्द्र [ ६ परंल्येक्षपरि० 

एतदेवाह-“ न बे! इत्यादि। न वै नैब ड्ञानमित्पेष शानमिस्येतावतेब प्रमाणम्‌ । इत- 

एतत्‌ १ अतिप्रसन्नात्‌। अतिप्रसज्मेव दर्शयति “ संव्यवह्वर * शत्या- 

बिवृतिब्याल्यानम-  दिना। समीचीनः सन्ञतो वा बादिप्रतिवादिनोपिप्रतिपत्तिभूतो व्यव- 

हारः हेयोपादेययोद्द नोपादानलक्षण: संज्ञानाविलक्षणो वा, तत्र अनुप- 

७५ योगिनः। कस्य ? ज्ञानस्य। पुनरपि कथम्भूतस्य  इत्यन्नाह-* संशय ! इत्यादि । 'इयं शुक्ति- 

का रजत वा! इति ज्ञानं संशय! | ' रजते शुक्तिका ' इति, 'शुक्तिकायां रजतम्‌? इति वा ज्ञान 

विपयेयः । तत्कारणस्य तत्कारणत्वादेव तदनुपयोगिनः भावा5विरोधात्‌ सरवा5विरोधात्‌। 

अयसथः-यथा संशयादिहेतोज्ञानस्थ झ्ञानत्वे सत्यपि संव्यवहारानुपयोगित्वान्न प्रामाण्यम्‌ , 
तथा भवत्परिकल्पितनिर्विकल्पकप्रत्यक्षस्वापि । 

१० अत्रे बादिनां विवेकार्याति-अख्याति-असत्ख्याति-्रसिद्धारथरूयाति-आत्मख्याति-प्रसि- 


द्वार्थरूयाति-सदसत्त्वाथनिव चनीया्थंख्याति-अछौकिकार्थर्याति-विपरीताथरूयातिरूपा विप्रति- 
पत्तयः सन्ति। तत्र- 


प्रभाकरमतानुसारिणो विवेकाउख्यातिं विपययज्ञाने प्रतिपन्ना: | तथाहि-इद॑ रजतम्‌! 

.. जिपर्ययशोने विवेकाइल्याति- र्यन्योन्य विभिन्न ल्ानैद्दयं प्रत्यक्ष-स्मरणरूपम्‌ बिभिन्नकारणप्रभव- 
१० बदिनः प्रामाऋरस्य त्वादू विभिन्नविषयत्वाश सिद्धायत्येव | इन्द्रियं हि. इदमंशोल्लेखिनः 
पूवेपक्तः- प्रत्यक्षस्य कारणम्‌ ,संस्कारअ् स्मरणस्य, इति सिद्धमत्र विभिन्नकारणप्रभ- 

बत्वम्‌ | ययोश्र विभिन्नकारणप्रभवत्व॑ तयोरन्योन्यं भेदः यथा प्रत्यक्षानुमानयो, विभिन्नकार- 
णप्रभवत्व ध्य 'इदम्‌' “रजतम्‌' इति ज्ञानहयस्य । विभिन्नविषयत्व ्चात्र सुप्रसिद्धमू- इद्म्‌ 

इति ह्लानस्य पुरोवर्तिशुक्तिशकलावलम्बनत्वात्‌ , ' रजतम्‌? इति ज्ञानस्य च व्यवहितरजतबिष- 

२० यत्वात्‌। यत्र च विभिन्नविषयतं तत्रान्योन्यं भेदः यथा रूप-रसादिज्ञाने, अस्ति च विभिन्न- 
विषयत्म्‌  इदूं रजतमू्‌? इति जाने इति। इत्थं प्रत्यक्षात्‌ स्मृतिर्विभिन्नापि “ प्रमुष्ठा! इति न 
विवेकेन प्रतिभासते दृत्यविवेकरुयातिः, न तु एकमेबेदं ज्ञानम्‌; तथात्वेन तदुलत्तो कारणा5भा- 

बातू | तत्र दि कारणम्‌ल्‍न्द्रियम्‌, अन्यद्वा ? न ताबदन्यत्‌; उपरतेन्द्रियव्यापारस्यापि तदु- 


सत्तिप्रसज्ञातू । नापीन्द्रियम्‌; तद्धि रजतसरशे शुक्तिशकले सम्प्रयुक्त सत्‌ तन्न निर्विकल्पकमु 

१५ पजनयत्‌ सबिकल्पकमपि तत्रेवोपजनयेत्‌ न रजंते; तस्य इन्द्रियेणाउसम्बन्धादू अवतेमानत्वाश्ञ । 
प्रमेयक० प० ८ 3० | न्यायवि० वि० पूृ० ३८४ पू० । सनन्‍्मति० टी० छू० ४९ ९ । स्या० रज्ला० पु» 
* ७६ । रज्लाकराव० ४० १८। शाख्रवा० टी० ए० १५६ । इत्यादिषु द्रष्टन्यम्‌ । 

१ विपयेयविषये | २-न्‍्य ब्ि-भां० | हे “विशानहयश्रेतद्‌ इदमिति अत्यज्॑ रजतमिति स्मर- 
णशम्‌ ।?? बूह० टी० पए० ५१। प्रकरणप॑० प० ४३ | ४ “न हान्यसम्पयुक्ते चक्लुध्यन्यालम्बनल्य 
शानस्य उत्पत्ति: संभवति अन्धस्याध्नुत्पादातू ।” बृह० पृ० ५० । “न हि तदिन्द्रियजम्‌ तेन 
' संस्भयोगा5मावात्‌ , असंयुक्ते च इम्द्रियं विशानं न जनयति ” बृह० टी० पु ५१ । प्रकरणपं» धु० ३४ । 


खूधौ० ह३]. :. विपयेयज्ञाने स्मृतिप्रमोषवादः 
न चाउ्सम्बद्धमवर्तमानओन्द्रिय्ाह्मम्‌ “ तम्बद्द वर्तमानश्व गुह्मयते चक्षुरादिना” [ मीमां० 
ब्लो० सू० ४ श्रो० ८४ ] इत्येमिधानात। अन्यथो विप्रकृष्टाशेषाथोनामपि तदूप्राह्मलप्रसज्नतो5- 
नुपायसिद्धमशेषस्य अशेषज्ञल्॑ स्थातू। न॒ च दोषाणासयं सहिमा इत्यभिधातव्यम्‌; यतः 
को5यं तन्‍्महिमा नाम-इन्द्रियशक्तेः अतिबन्धे:, तत्मध्वंसः, विपरीतक्ञानाविर्भावों वा ? तज्न 
आधद्यविकल्पद्यमयुक्तम्‌; कार्योनुत्पादप्रसज्ञातू, न हि मणिमन्त्रादिना दृहनशक्ते: प्रतिबन्धे 
प्रध्यंसे वा स्फोटादिकार्योलत्तिदृष्टा । ठृतीयविकल्पोप्यनुपपन्न:; न खेल दुष्टा यवा बिपरीत॑ 
कार्यमाविभभावयन्तः प्रतीयन्ते | अतः ज्ञानइ्यमेततू- इद्म्‌” इति हि प्रत्यक्ष पुरोव्यवस्थिता्थ- 
प्राहि, 'रजतम्‌! इति व्‌ अनुभूतरजतस्मरणमिति । रजताकारा हि प्रतोती रजतविषयैव न 
शुक्तिविषया, अन्याकारायाः ग्रतीतेः अन्यविषयत्वाध्योगात्‌ , तथोगे वा स्व ज्ञानं सबंबिषयं 
स्थात्‌, इति स्वस्थ स्बंद्शित्वापत्ति:। प्रयोग:-यद्‌ यदाकारं ज्ञानं तत्‌ तद्िषयमेब यथा 
घटाकारं घटविषयमेव, रजताकारश्वेंदं ज्ञानमिति । यदि च अन्याकारापि प्रतीति: अन्यविषया 
स्थात्‌, तदा अस्थाः स्वार्थवथ्यभिचारत: सबत्राप्यनाश्वासान्न कचित्‌ कस्यचित्‌ प्रवृत्तिनिवृत्तियाँ 
कुतश्रित्‌ इत्यशेषव्यवहारोच्छेद: । ततः रजताकार  ज्ञानं रजतविषयसेवाभ्युपगन्तव्यम्‌। न 
च रजतमग्रतः सन्निहितम्‌ , अतो5तीतमेब तत्‌ तदा स्मयेत इति। म तज्जान प्रत्यक्षम्‌; इन्द्रिया् 
सम्प्रयोगजल्वाउभावात्‌ , अरगृद्दीतरजतस्य ' इदं रजतम्‌! इति प्रत्ययानुपत्तेश्व | यदि हि तत्म- 
त्यक्ष॑ स्थात्‌ तदाउगृहीतरजत्तस्यापि इन्द्रियव्यापारातू तदुसचत । 

ननु यदि अतीत रजत स्मयंते तदाउतीतस्यास्य अतीततयेव प्रतिभासः स्यात्‌, न तु वर्त- 
मानरजततुल्यतया ; इत्यप्यपेशछम्‌ ; अतीतस्यापि रजतस्य दोषतोडतीतत्वेनाउप्रतिभासनात्‌ , 
बैतमानस्य च शुक्तिकक्षणाथस्य भ्राहक ज्ञानं 'शुक्तिकेयम्‌! इति तल्लक्षणमर्थ रवैरूपेण 


१ 'सन्निहितं वत्तेमानश्व !" '* '** सिद्धिवि० टी० पृ० ४१३। "***'* गह्मयते चक्षुरादिभिः” अश्सह ० 
पृ० ४५। २ “यदि चाउप्रत्यक्षमपि चक्षरध्यक्षयति सर्वस्य सबेवित्त्व॑ केन वायेत 2?” प्रश० भा० 
कन्द० प्रू० १८०। ३-बन्ध॑ प्रध्व-आ०, ब०, ज० । ४ “युक्तश्व दुष्तायाः कायो5क्षमत्व॑ ने पुनः 
काया न्तरंसामर्थ्यम्‌ । ” बृहती प्ृू० ५३। “दौबल्यश्व कायोउक्षमत्व॑ न कायोन्तरोत्पत्तिसमर्थत्वम्‌ |? 
बहती प्रृू० ५०७ । ५ “इदं रजतमित्यत्र रजतश्राइवभासते | तदेव तेन वेच्॑ स्थाज्ष तु क्षक्तिवेदनात्‌ 
॥२१७४॥ तेनावन्यस्थान्यथा भान॑ प्रतीत्यैव पराहतम्‌ | परस्मिन्‌ भासमाने हि न पर॑ भासते यतः ॥२५॥ ? 
प्रकरणपं० पृ० ३१ | ६ “ रजतप्रतिप्रत्तिथ् नेयमन्धत्य जायते। तेनेयमिन्द्रियाधीना संयुक्ते चेन्द्रियं 
वियम्‌ ॥ १३ ॥ !? प्ंकरणपे० पृ० ३३ । ७ विषयान्तरसाहश्यमवलम्न्य अगृहीतविवेक थंत्‌ शानमुत्पन्न॑ 
तत्सस्शविषयान्तरे स्मृतिहेतुतां प्रतिपद्यते “स्मरामि! इति शानहल्यस्थ ।” बहती ए० ५१ । “उच्चत्ते 
शुक्तिशकल॑ गृंहीत॑ मेदवर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ शक्तिकाया विशेषां ये रजताद्धेदददेतव: । ते न ज्ञाता अभिभवाजू 
ज्ञात! सामान्यरूपता ॥ २७॥ अनन्तरश्व रजते स्टृतिजाता तथापि च । मनोदोषात्‌ तदित्यंशपहा- 
मर्शविवर्जितम्‌ ॥ ६८ ॥”? प्रकरणपं० एू० १४ । ८ स्वस्वरूपेण ज०। 


५३ 


१७ 


१५ 


ण्े 


श५्छ 


लघीयखयाढंड्डरे न्यायकुमुदेचन्दरे [१ प्रत्यक्षपरि० 
प्रतिपत्तमसमर्थम्‌ । शुक्तिववलक्षणविशेषणस्य रजताच्छुक्तेमेंदकस्याउमहणात्‌ , साधारणात्मना 
तु रजतान्वयिना स्थितं वस्तु प्रतिपद्यमानं रजतस्मृतिज्ञानस्थ 'स्मरामि” इत्याकारशन्यस्य 
कारणतां प्रतिपय्यते । 'स्मरोमि? इत्याकारशन्यलवमेव चास्याः प्रमोष:। ' रजतेमिद्म 
इति सामानाधिकरण्यं समीचीनसब्निद्तितरजतप्रत्ययतुल्यव्यवहौरत्वच्चात्र न दुर्घटमू ; भेदा5- 
प्रहतः तदूघटनात्‌ | भेदा5प्रहग्व त्रिप्रकार: ; तथा हि-प्रकाश्ययोभेंदो न गृह्मते, प्रकाशकों: 
भेदो न गृक्मते, सम्यर्ज्ञानाथ भेदो न गृहक्षते इति च। न चें स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमे रजतज्ञा- 
नस्य सत्यत्वात्‌ उत्तरज्ञानेन बाध्यतानुपपत्तिरित्यभिधातव्यम्‌; 'शुक्तिकेयम्‌” इति भेदबुद्धौ 
भेदाइनध्यवसायनिवारणेन पृव॑प्रत्ययप्रशंसितरजतोचितग्रवृत्त्यादिव्यवह्ारनिधारणतः .तस्यी 
उपपत्तः । ये तुँ स्मृतिप्रमोषमनिच्छुन्तः शुक्ती रजतप्रतिपत्ति विर्षरीतख्यातिं प्रतिपश्चन्ते तेषां 
बाह्यार्थसिद्धिन प्राप्तोति; तद्दृष्टान्तेनाइशेपप्रत्ययानां निरालम्बनलप्रसन्नात्‌। यथ्रैव हि रजत- 
प्रत्ययों रजताइभावेईपि रजतमवभासयति तथा सर्वे बाह्यार्थप्रत्ययास्तववभासिनः इत्यद्वेत- 
बादिमतसिद्धिः स्यात्‌ | तामनिच्छता तत्र स्मृतिप्रमोष एवाभ्युपगन्तव्य इति। 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -- विभिन्नकारणप्रभवत्वात्‌” इत्यादि; तत्न किं 


१ “शुक्तिकायां रजतज्ञानं “स्मरामि? इति अमोषात्‌ स्टतिज्ञानमुक्त युक्त रजतादिषु ।?” बृहती 
प्ृ० ५१। “स्मरामि इति ज्ञानशल्यानि स्मृतिश्ञानान्येतानि।” बृहती प्ृ० ५५। २ “भ्रहणस्मरणे 
शैमे विवेकापइनवभासिनी ॥ ३३ ॥ सम्यग्रजतबोधात्तु भिन्ने यद्यपि तत्त्वतः । तथापि मिन्ने नाउमावः 
मेदाउप्रहसमत्वतः ॥ ३४ ॥ सम्यग्रजतबोधश्व समक्षेकार्थगोचरः । ततो भिन्‍्ने अबुद्धवा तु स्मरण- 
ग्रहणे इमे ॥३५॥ समानेनैव रूपेण केवलं मन्‍्यते जनः । व्यवहारो5पिं तत्तुल्यः तत एवं अवतेते ॥३७॥ 
समत्वेन च॒ संवित्ते: भेदस्याध्ग्रहणन च |?” प्रकरणपं० पृ० ३४ । “तथा च रजतस्मतेः पुरोवत्ति- 
दब्यमातन्रप्रहणत्य च मिथः स्वरूपतो विषयतश्व भेदा5्ग्रहात्‌ सन्निहितरजतगोचरज्ञानसारूप्येण “इदम्‌? 
'एजतम्‌? इति भिन्ने अपि स्मरण-पअहणे अभेदव्यवहारं सामानाधिकरण्यव्यपदेशश्व प्रवतेयतः |”? न्‍्यायवा० 
ता० टी० ए० ८८। भामती ए० १४ । ३-हारकत्वु-भां० । ४ “ बाधकप्रत्ययस्यापि बाधकत्वमतों 
मतम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रसज्यमानरजतन्यवहारनिवारणात्‌ ॥ ४० ॥ तत्तुल्यव्यवह्ारप्सक्तिरपि थुज्यत्ते चातः । 
तद्विनिवारणकरणाद्‌ बाधकता बाधकस्याईपि ॥ ४३ ॥१ प्रकरणपं० प्ृ० ३५ । “ ज्लेदाउप्रहप्रसजिताड 
जेदब्यवहार॒बाधनाश नेद॑ रजतमिति विवेकप्रत्ययस्य बाधकत्वमपि उपपश्चते |?” न्यायवा« ता० टौ० 
घु० ८८। भामती छ्ृ० १४ । ५-मिराकरणन भां०। ६ तस्यानुपपत्ते: ब०, ज०। ७ “ये तु 
बिवेदांइस्यातेद्िषन्तः शुक्ती रजतप्रतीतिं ख्यापन्ति न ते सड्र्याविदः, इत्थं दि तेषां बाह्मार्थसिद्धिन 
प्राप्नोति ”? स्या० रक्ना० ५० १०७ । ८-रीताथखूया-भां० । ९ 'सोच्य॑ स्म॒ृतिप्रमोषः तत््वाउम्हणम्‌ 
अख्यांतिरच्यते, ते एते प्रदणस्मरणे विवेक्ते अपि विवेक्ततया न शद्येते इते विवेकाउप्रहणम्‌ अस्याति! * 
( न्याय मं० ए० १७९ ) इत्यादिना भध्जयन्ताः स्प्ृतिप्रमोषम्‌ अख्यातिपदेन व्यपरदिधाष्ति । अध्ये 
ले वासश्पतिमिभ्रप्रमुलाः भामत्यादौ विवेकाएछयातिपदेन । १७ पृ० ५३१ प॑«८ १४ | 


हू “विपयेयज्ञाने स्पृतिप्रमोषवादः 


कोरणमेदमात्रात्‌ कार्यभेद: प्रसाध्यते, सामप्रीमेदाद्वा १ प्रथमपक्षे 
दे न किच्िदेक ज्ञान स्थात्‌, आलोकेन्द्रियादिभिरनेकेः कारणे 
कारूयाते: प्रताविधानम्‌- 
जेन्यमानस्य घटादिल्ञानस्याप्यनेकल्वप्रसड्भातू। द्वितोयपक्षस्वयुक्त: 
. सामप्रीभेदस्यात्राउसंभवात्‌, चक्षुरादिकारणकलापेस्यैकस्यैव तत्कारणल्वातू । कार्यभेदकर्प्यलाश 
तैड्भेदस्य, न चात्र कायभेदो5स्ति | नतु 'रजतमिदम्‌? इति स्मृतिप्रत्यक्षरूप: कायभेदो5श्न विद्यत 
एव, अतः सामपग्रीभेद: कर्प्यत इति चेतू; न; अन्योन्याश्रयप्रसन्नात्‌-सिद्धे दि सामग्रीभेदे 
“ रजतसिद्भू! इत्यत्र स्मृतिप्रत्यक्षरूपतया कार्यभेद्सिद्धिः, तत्सिद्धों च सामम्रीभेद्सिद्धिरिति। 
एतेन “ययोविंभिन्नकारणप्रभवत्वम्‌! इत्याग्यनुमानं ग्रत्युक्तम्‌; तयोद्ि भेदे सिद्धे विभिन्न- 
कारणप्रभवत्वं सिद्धयेत, तत्सिद्धों च तयोभेंद: सिद्धयदिति । तथा च 'इन्द्रियं हि प्रत्यक्षस्थ 
कारणम्‌! इत्यादिस्वप्रक्रियाप्रदर्शनमनुपपन्नम्‌। यदि चान्यत्र इन्द्रियसंस्कारयोः स्मृतिप्रत्यक्ष- 
कारणल्वेन प्रतिपन्नववादू अश्नापि तत्कायभेद इष्यते; तहिं प्रत्यमिज्ञानस्यापि एकत्वं न स्थात्‌ 
संस्कारेन्द्रियप्रभवत्वाउविशेषात्‌ । अथात्र कायस्येक्यद्शनात्‌ तावत्येकैव सामग्री कर्प्यते; तद्ति- 
रत्न समानम्‌। तथा च “नैकमेवेदं ज्ञानं कारणाभावात्‌ ! इत्याथ्युक्तम्‌; च्ुरादिसामम््या एव 
तत्कारणत्वातू। न च कार्यप्रतीती कारणाभावा55शह्ला युक्ता, तर्म्रतीतेरेब तत्संद्भावप्रसिद्धेः । 
न खल॒ निर्हेतुका कायस्पोत्त्तिरुपलब्धचरी । तन्न कारणमरेदादस्य भेद: । 
नापि विषयभेदात्‌; शुक्तिशकलस्यैकस्यैव एतज्ज्ञानविषयत्वात्‌ | पुरोवतमानं हि शुक्ति- 
शकलं चक्षुरादयः काचकामलादिदोषोपनिपातादू रजतरूपतया दर्शयन्ति | कथमन्यथा शुक्ति- 
सप्निधानानपेक्षस्तज्झानस्य आविभोबो न भवेत्‌ १ तद्धिं तत्र कारणतामात्रेण व्याप्रियेत, विष- 
यतया वा ? तत्राद्यविकस्पोथ्युक्त:; सत्यरजते चक्लुराद्रभाव इव शुक्तिशकलाभावेडपि रजत- 
ज्ञानानुसत्तिप्रसज्भात्‌ | द्वितीयविकल्पे तु सिद्ध शुक्तिविषयत्व तज्ल्ानस्य । एकार्थविषयमेक- 
मेव दि 'इदं रजतम्‌” इति ज्ञानमनुभूयते, इदंशब्दो हत्र पुरोबर्तितामात्रं परामशति, रजत- 
शब्दस्तु रजतरूपतामात्रं न पुनरविषयान्तरम्‌ , तदत्र ज्ञाने कर्थ भेदाशझ्ला स्थात्‌ ? सत्यरज- 
तश्लाने:पि तत्मसन्नात्‌ , तयोः स्वरूपमात्रप्रतिभासे विशेषशभावात्‌। 
यथान्यतू-' दोषैरिन्द्रियशक्ते: प्रतिबन्ध: प्रध्वंसो वा? इत्यायुक्तम्‌; तद्प्ययुक्तम्‌; यतो 
'त॑ लैस्तस्थाः प्रतिबन्ध: प्रध्वंसो वा विधीयते, किन्तु स्वसन्निधाने 'रजतमिदम्‌” इति ज्ञान- 
मेत्रोत्याथते  । दोषाणां चायमेव महिमा यदविद्यमानेप्यर्थे ज्ञानोपरादकलन्नाम | 


स्मृतिप्रमोषापर-पयौयायाः 


१ “तत्न विभिन्नकारणजन्यत्वादिभ्यः सामप्र्यन्तगेताइनेककारणमेदात्‌ स्तुतकार्यभेदः सिसाधियि- 
घतः, सामप्रीमेदाद्वा १” स्या० रज्ना० ए० १०९। २-छापस्येव त-आ०, भां० । ३ साममेदस्य । 
४ ऋआार्यश्रतीतेरेव | ५ कारणसद्भाव । ६ शक्तिशक्ल | ७-त्वं ज्ञानस्य मां० । रजतज्ञानस्थ। हादन्यत्र 
मां० । ९ पृ० ५३ पं० ४ै।| १० “न दोषैः शक्तेः प्रतिबन्धः अध्वंसों वा विधीयते”” प्रमेयक० 
पृ० १५ पू० । ११-सपद्मते आ०, ब० । | 
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छघीयस्याछझरे न्यायकुमुदचन्दरे [ ? प्रत्यक्षपरि० 
यद्युक्तम'-“ न खल दुष्टा यवा:” इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌; यतो दुष्टस्म अयमेव धर्मो 
यत्कायोनुलादकत्व॑ विपरीतकार्योसरादकत्व॑ वा दुष्टशवत्यवत्‌ , तथोभयमपि यवादावस्त्येव 
अड कुरलक्षणकार्यानुसादकत्बस्थ उपयुक्तानामुद्रब्यथादिविपरीतकार्यो्रादकत्वस्य॒ च॒प्रतीते:। 
* ननु दुष्टस्य कार्योत्पादकरत्व॑ विरुद्धम! इत्यप्यनेन प्रत्युक्तम ; तस्य हि अविपरीतकार्योत्वादकत्वं 
विरुद्ध न पुनर्विपरीतकार्योत्पादकत्वम्‌ । अथ कार्योत्रादकत्वमान्रमपि तत्र विरुद्धम्‌ ; तहि कर्थ॑ 
तत: स्मृतिप्रमोषलक्षणकार्योत्ादः स्थात्‌ १ ततः युक्तो दोषतो विपरीतज्ञानस्थ शुक्तिशकलूविष- 
यतयोतलादः । अतो न विषयश्रेदात्तज्जञानस्य भेद: । पभ्चाछुलादिल्लानेन अनेकान्ताश; न खल॒ 
विषयशेदे5प्यस्यं भेद: संभवतीति । 
किथ्व, रजतज्ञानस्य शुक्तिशकला5विषयत्वे कि निविषयलम्‌, अतीतवरजवविषयत्व॑ 
वा स्थातू ? नतावन्निर्विषयलम्‌ ;  रजतमिदम्‌” इति विषयोल्लेखप्रतीतेः । नाप्यतीतरजतबि- 
षयत्वमू; अतीततयैब तत्र रजतप्रतिभासप्रसज्ञातू , तथा च तत्माप्तथर्थिनाम्‌ अतः प्रवृत्तिने 
प्राप्नोति; अतीतस्य ग्राप्तुमशक्यत्वात्‌ । अर्तें: बतमानपुरोवर्तिशुक्तिशकछूविषयमेब तज्ज्ञानं प्रति- 
प्त्तव्यं तत्रेव प्रवृत्तिदेतुत्वात्‌, यद्‌ यत्रेव श्रवृत्तिहेतु: तत्‌ तद्वडिषयमेव यथा सत्यरजते 
रजतज्ञानम्‌ , वतमाने पुरोवर्तिन्येव शुक्तिशकले भ्रवृत्तिहदेतुश्वेद ज्ञानमिति । अथ भतीत- 
रजतबिषयत्वेउप्यस्थ दोषतोइतीतस्थ रजतस्य शुक्तिकातो भेदाउम्रहणात्‌ तत्र प्रवृत्तिद्देतु- 
लवम्‌; तन्न ; भेदाउप्रहमात्रस्य पुरुषप्रवृत्तिहेतुत्वानुपपत्तेः, पुरोवर्तितया रजतप्रतिभासों हि 
तस्पवृत्तिहेतु: न पुनर्भेदाउम्रह: । अथ अत्तीतरजतविषयल्वेप्यस्य रजतप्रतिभासस्य पुरोवर्ति- 
सत्यरजतप्रतिभासतुल्यत्वात्‌ पुरुषभ्रवृत्तिहेतुखम्‌ , तत्तल्यता च ततो भेदानवसायः इति चेत्‌; 
नन्‍्वेव॑ वर्तमानानवभासितया अतीतरजतावभासि्ञानतुल्यताप्यस्यास्ति इति तंत्तुल्यतया तद्प्र- 
वृत्तिददेतुताधप्यस्य स्याद्‌ अंविशेषात्‌ू। तथा चाउयं रजतज्ञानवान्‌ पुरोवर्तिनि झुक्तिशकललछ- 
क्षणेव्थे प्रबर्तेत निवर्तेत वा युगपत्परस्परविरुद्धक्रियाह्यमापन्न: कि कुर्यात्‌ १ न च “तत्तु- 
ल्य॑ता<विशेषेषपि एकत्र स्वोचितव्यवहारमवर्तकत्वं नान्‍्यत्र इत्यभिधातुं युक्तम; अप्रामाणिक- 
लप्रसज्ञात्‌ । ततः झुक्तिशकलस्यैव * रजतमिद्म्‌” इत्येतज्ञानविषयता प्रतिपत्तव्या । इति न 
विषयमेदादपि अस्य ज्ञानस्थ भेदः । 
अथ विभिन्नाकारल्ात्‌ तत्र तद्केद: प्रसाध्यते; तदयुक्तम्‌; यतो * ना55कारमभेदादपि तद्लेदः 
चित्रज्ञानेन प्रत्यभिज्ञानेने चानेकान्तात्‌ , तद्धि अनेकाकाराक्रान्तमपि एकमेवे , एवम्‌ 'रजत- 
१ ४०५३० ६। २-रुद्धमप्यनेन भां० । ३ पश्चाहुलादिज्ञानस्थ | ४ “तत्सिद्धमेतद्‌ विवादा- 
ध्यासितं रजतादिविज्ञानं पुरोवर्तिवस्तुविषय॑ रजतार्थिनः तन्न नियमेन अवत्तैकत्वात्‌ |” न्यायवा० ता० 
टौ० ४० ९० । ५ अतीतरजतावभासिज्ञानतुल्यतया । ६ अतिविशेषात्‌ भां० । ७ यथा भां० | 
८ ' पुरोवर्तिसत्यरजतपश्रतिभासः झतीतरजतावभासिज्ञानश्व एतदुभयतुल्यता । ९ शानमेद: । १० “यतो 
नाकारनेदादपि शानस्य भेदः संगच्छते; अत्यभिज्ञानेन व्यभिचारात्‌ ” स्या० रल्ला० पृ० ११५ । १ १-बाने- 
नानेनचा-त्०, ज०। १२ एकमेवं रज-त्र०, ज० । एकमेव रज-भां० । 


छघी० १।३ ] ,.. विपययन्ञाने स्मृतिप्रमोषवादः 


मिदम्‌ ” इत्यादिज्ञानमपि । अतः तब्झञानस्य कुतश्रिद्धेदाउप्रसि्धेः एकत्वमेवाभ्युपगन्तव्यं तथैव 
तत्स्वरूपप्रकाशनात्‌; यस्य यथैव स्वरूप॑ प्रकाशते तत्‌ तयैवाभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा सत्यरजतादौ 
( रज़तमिदम्‌” इत्यादिज्ञानस्यैकत्वेन प्रकाशमानं स्वरूपम्‌ एकत्वेनैवाभ्युपगम्यते, एकल्वेनैव 
प्रकाशते च शुक्तिकाशकले “रजतमिदम्‌ ! इति ज्ञानस्थ स्वरूपमिति । नहि प्रतिभासकृत्ं 
विशेषमुभयत्रे कब्बिसश्याम:, येन एकंत्रेक ज्ञानम्‌ अन्यत्रै तु द्यं प्रतिपद्यामहे। एतत्तु- 
स्यात्‌ू-एकं प्रमाणं यथावस्थितवस्तुस्वरूपग्राहित्वात्‌ , अपर॑ त्वप्रमाणं तद्ठिपययादिति। 

अस्तु वा ज्ञानद्व यम्‌; त्थीपि युगपत्‌ , क्रमेण वाउध्योलत्ति: स्थात्‌ ? न तावद्युगपत्‌; ज्ञान- 
यौगपद्मप्रसब्ञात्‌ , ' करणस्य क्रमेणेव ज्ञानोत्पादने सामथ्यम्‌? इत्यभ्युपगमक्षतिप्रसज्ञाच । क्रमे- 
णोलत्ताबपि ' इद्मू? इति प्रत्यक्षात्‌ पू्षम्‌, उत्तरत्र वा रजतस्मृतिः स्यात्‌ ९ तत्नाद्मविकल्पो- 
ध्युक्त;; तदा स्वृतिबी जत्य संस्कारस्य प्रबोधकप्रत्ययाउपायात्‌। प्रबुद्धे च संस्कारे स्मृतिरुपय्यते 
नाप्रबुद्धे अतिप्रसज्ञातू। अथ निर्विकल्पकात्‌ तत्संस्कारभ्रबोध:; तहिं सविकल्पकेन सह रजत- 
स्मृतेयौंगपद्यप्रसन्नात्‌ सेवाभ्युपगमक्षति: । “न च निर्विकल्परक ज्ञानं कुतश्रित्रमाणालसिद्धम्‌ ! 
इत्युक्तं सविल्पंक्रसिद्धो । अथ पश्चादुलयते; तन्न; यसमात्‌ 'इदम्‌” इति प्रत्यक्षात्‌ पश्चादुलण- 
मान रजतज्ञानं निरुद्धव्यापारेषपि चक्षुष्रि उत्द्येत, तथा च निमोलिताक्षस्यापि तज्ज्ञानानुभवः 
स्यात्‌ । प्रतोतिविरुद्धा च तंत्कमोत्पत्तिड, न खल॒ पूब' पुरोवर्तिशुक्तिशकर्ल ग्रृहीत्रा पश्चादू 
रजत॑ स्मरामि इति तत्संवेदनयोः स्वप्नेषपि क्रमप्रतीतिरस्ति, रजतात्मक पुरोवर्ति वस्तु सकृदेव 
प्रतिभाति इत्यखिलजवानां प्रतीतेः, अन्यथा बाधकोपनिपाते सति “नेदं रज्ञतम्‌ ” इति तादा- 
त्म्यप्रतिषेत्रों न स्थादू अप्रसक्तस्वात्तस्य । अस्ति चायम्‌ू-अह्लुग्लिनिर्देशेन शुक्तिशकलस्य रजत- 
तया प्रतिषेधप्रतीतें:। अतः यद्‌ यत्र प्रतिषिध्यते तत्‌ तत्न प्रसक्तम्‌ यथा कचित्रदेशे घटः, 
प्रतिषिध्यते च पुरोवर्तिनि झुक्तिशकले रजतमिति। 

ननन्‍्वेबमपि घट-भूतरूयोरिव शुक्ति-रजतयो: संयोगनिषेधो भविष्यति; इत्यप्यसुन्दरम; 
तद्ददत्र वैयधिकरण्याउप्रतोतेः, न खलु यथा 'नास्तयत्र घटः! इति वैयधिकरण्यप्रतीति: तथा 
'ज्ेदं रजतम्‌? इत्यत्रापि | यत्र च वैयधिकरण्यप्रतीतिनौस्ति न तत्न संयोगनिषेधः यथा ' नेद॑ 
नोलम्‌ ! इत्यादौ, नास्ति च ' इदं रजतम्‌” इत्यादौ बैयधिकरण्यप्रतीतिरिति । यभैव हि अद्वेत- 
बादिना विश्वस्यैकत्वमभ्युपाच्छता पीतस्य नीलात्मकत्वं यदारोपितं तदेव ' नेदं नोलम्‌! इत्यनेन 
प्रतिषिध्यते, तथा शुक्ति-रजतयोयत्‌ तादात्म्यं पूब॑विज्ञानेनारोपितं तदेव ' नेदं रजतम्‌! इत्यनेन 
बाधकेन अपनीयते, नतु इदमंशो रजतांशों वा निषिध्यते) तथा च सतः शुर्क्तिशकलस्य या 
रजतात्मकताप्रतीति: सो अवस्थितरूपविरुद्धत्वाद्‌ विपरोतख्यातिः न पुनः स्मृतिप्रमोष: । 

री सत्यरजतज्ञाने मिथ्यारजतज्ञाने च। २ सत्यरजततज्ञाने । ३ मिथ्यारजतज्ञाने । ४ “ तस्थ कि 

यौगपद्चेन पर्यायेण वा प्रादुभावः स्यात्‌ १ ”स्या० रला० छू० ११९ । ५ पु० ४९ प॑० ११ _। ६ तठमो- 


त्पत्ति: भां० | >-तापि तस्य भां०, आ०। ८-क्तिकाश-मां० । ९ सा च्‌ स्थित-ब०, ज० । 
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लघीयख्याछड्रे न्यायकुमुद्चन्द्रे [ १ भ्रत्यक्षपरि० 


किश्ब, को5यं स्मृतेः प्रमोषो नाम-विनाश:, प्रत्यक्षेण सहैकत्वाध्यवसाय:, प्रत्यक्षरूप्ता- 
पत्ति;, तदित्यंशस्याननुभवः, तिरोभावमात्र॑ वा ? यदि विनाशः; तदा साध्यसाधनसम्बन्ध- 
स्वृतेः साध्यप्रतिपत्तिकाले विनाशात्‌ तत्नापि स्मृतिप्रमोष: स्थात्‌। अथ प्रत्यक्षेण सहैकत्वाध्य- 
वसायोउस्याः प्रमोष:; ननु कुतस्तयोरेकत्वाध्यवसाय:-विषयैकत्वाध्यवसायात्‌ , स्वरूपैकत्वा- 
ध्यवसायाद्वा ९ प्रथमविकल्पे कों5यं विषयेकत्वाध्यवसायों नाम ? अन्यतरविषयस्यान्यतरविषये 
आरोपश्रेत्‌ ; रि प्रत्यक्षबिषयस्य स्मृतिविषये, तद्ठिषयस्य वा प्रत्यक्षविषये आरोप: स्थात्‌ ९ 
तन्नाद्मपक्षे स्मयमाणरजतदेशे स्पष्टतया शुक्तिकाया: प्रतिभासः स्यान्न तु ' इदम्‌! इत्युल्लेखन 
पुरोबर्तितया, तत्नारोप्यसाणल्वात्‌ , यत्र यदारोप्यते तस्य तहंश प्रतिभासों भवति यथा मरीचि- 
कायामारोप्यमाणस्य जलूस्यं मैरीचिकादेशे, स्मृतिबिषये रजते आरोप्यते च॒ प्रत्यक्षैविषया 
शुक्तिकेति । द्वितीयपक्षे तु इदन्तंया शुक्तिकायाः स्पष्ट: प्रतिभासों न प्राप्नोति, तन्नारोप्यमाणस्य 
स्वृतिविषयस्याउस्पष्टत्वातू । तन्न विषयेक्रत्वाध्यवसायात्‌ स्मृतेः प्रत्यक्तेण सहेकत्वाध्यव- 
सायो युक्त: । 

नापि स्वरूपैकलवाध्यवसायात्‌ ; स हि ताभ्यामेव विधीयते, अन्येन वा ? न तावत्ताभ्यामेव ; 
अस्वसंविदितस्वभावयो: स्मृति-प्रत्यक्षयो: स्वरूपमात्राध्यवसायेउप्यसामर्थ्ये अन्येन सहैकत्वाध्य- 
बसाये सामथ्यानुपपत्ते: । नाप्यन्येन ज्ञानान्तरेण तदेकत्वाध्यवयसायः; तस्यापि अस्वसं- 
विद्तिस्वभावस्य स्वरूपमात्रस्यापि वातानभिज्ञस्यें अन्यनैकत्वाध्यवसायवाता भिज्ञताउनुप- 
पत्ते: | किच्च, तेन तद्ह्यस्य प्रतीतस्य एकलमध्यवसोयते, अप्रतीतस्य वा ९ न तावठतीतस्य; 
हयप्रतीती तदेकत्वाध्यवसायविरोधात्‌ | नाप्यप्रतीतस्य ; अतिग्रसद्भानू। अर्थ यदेव तद्द्वयं 
प्रतीयते ने तदैव तदेकत्वाध्यवसायों यन विरोध: स्थात्‌, किन्तु पूव तद॒द्वयं प्रतीत्य पश्चादे- 
कत्वेनाध्यवसीयत इति; तदयुक्तम्‌; संवेदनस्य क्षणिकत्वेन एतावन्त॑ काछूमवस्थित्यनुपपत्त: । 
तन्न प्रत्यक्षेण सहैकत्वाध्यवसाय: स्मृते: प्रमोष: । 


१ “ क्ोड्यं विश्रमोपो नाम-किमनुभवाकारस्वीकरणप्‌ , स्मरणाकारप्रध्ंसो वा, पूवार्थग्रह्ीतित्वं वा, 
इन्द्रियार्थसन्निकर्ष जत्व॑ वा, इन्द्रियार्थसज्निकपाजत्व॑ वा १” तत्त्वो० प्रृ० २५। “ कश्चाय स्म॒तेः प्रमोषः ? 
स्शतेरभाव:, अन्यावभासो वा स्थात्‌, विपरीताऋरबेदित्वं वा, अतीतकालस्य वत्तमानतया ग्रहण वा, 
अनुभवेन सह क्षीरोदकऋवद्विवेकेन उतठादो वा १९ अमेयक० छु० १७ उ० । “कि स्घतेरभावः, उत 
अन्यावभासः, आहेस्विदन्याकारवेदित्वम्‌ इति विकत्पा:।” सन्मति०टी०प्ृ०२८ ।“किं प्रध्वंसः, उत प्रत्य- 
क्षेण सह एकत्वाध्यवसायः, आहोस्वित्‌ प्रत्यक्षरूपतापत्तिः, उतचित्‌ तदित्यंशस्यथ अननुभव:, तिरोभावमात्र 
वा भवेत्‌ १? स्या० रह्ला० प्ृ० १९०। २ “जलत्य” इति शब्द आदरशों टिप्पण्यां पतितः । 
३ विषयसैकादेशे ब०, ज० । ४-क्षविषयतः झु-भां । ५-न्तया स्पष्ट: आ० । ६ नानेन ज्ञा-भां०। 
७-क्षस्याउन्यस्य अन्ये-त्र०, ज०, भां" । ८ अथ न यदैव भां० । ९-ते तदैव भां० । १० 
न तदेक-आ० । 


रूघी० १३ ] «. विपयंयज्ञाने स्मृतिप्रमोषवादः 


नापि प्रत्यक्षरूपतापत्ति; तद्रपतापत्तौ हि तस्याः स्मृतिरूपतापरित्यागात्‌ प्रत्यक्षरूपतैब 
स्यान्न स्मृतिरूपता, तत्कथमस्याः प्रमोष: ? अन्यथा मृतिण्डस्यापि घटरूपतापत्तों मृत्पिण्ड- 
रूपतापरित्यागेडपि मलिण्डत्वप्रसज्ञात्‌ मृतिण्डप्रमोषोडपि स्यात्‌, प्रत्यक्षबाधा उभ्यत्र 
समाना । अथ “तत्‌? इत्यंशस्याननुभवः स्मृतेः प्रमोषः , “ तद्रजतेम्‌” इत्याकारा द्वि प्रतीतिः 
स्मृति, तच्छन्दस्य अनुभूतपरोक्षाथोमिधायकत्वात्‌ » स यत्र नानुभूयते तत्न स्मृतिः 'प्रमुष्टा 
इत्युच्यत इति; तदसाम्प्रतम्‌; रजताकारस्याप्यनुभवाभावप्रसज्ञात्‌ , “तद्रजतम्‌ ' इति हि 
रजतांदासम्बलितमेकमेवेदं स्मरण भवतेष्यते, तन्न तच्छब्दस्य प्रमोषे रजतांशस्यापि प्रमोष: 
स्यात्‌ निरंशस्यैकदेशेन प्रमोषानुपपत्ते: । 

किच्चे,  प्रमोष:! इत्यन्न प्रशब्देन कोडथो5मिधीयते-एकदेशापद्दारः, सबोपहारो वा? 
न तावदेकदेशापहारः ; तत्रौस्य प्रयोगवैयध्यात्‌ । एकदेशेन दि चौरेद्रेब्यापद्ारे मोषशब्द एव 
लोके प्रयुज्यते, अत: सवोपहार एवं अस्यार्थों युक्त: ' प्रकृष्टो मोषः प्रसोषः' इति | सोषस्य 
चायं प्रकर्षो यत्‌ सवोत्मना वस्तुनोउपद्दार इति । एव स्ववचनविरोध:; “ स्मृतिरस्ति, किन्तु 
प्रमुष्ठा! इति | यदि हि सा अस्ति; कथं प्रमुष्टा ? भ्रसुष्ठा चेत्‌ू; कथमस्ति इति १ 

तिरोभावो5पि ज्ञानयौगर्षये सिद्धे सिद्ष्येत, न च भवतस्तत्सिद्धमू अपसिद्धान्तप्रस- 
क्ातू। किच्च, अस्यास्तिरोभावः कार्योउकठृत्वमू, आधवृतत्वम्‌ , अभिभूतस्वरूपाया अब- 
स्थान वा ? प्रथमपक्षे कि तस्या: कायम्‌ , यदकर्ठेत्वात्‌ तत्तिरोभावः स्यात्‌ ? परिच्छित्ति- 


खत; सा तत्नास्त्येव, रजतपरिच्छित्तरत्रानुभूयमानत्वात्‌ ।|द्वितीयपक्षरत्वयुक्त:; ज्ञानस्य आश्रिय- 


माणत्वानुपपत्ते:। चिरस्थायिनों हि पदार्थस्यात्रियमाणत्व॑ दृष्टभमू, नच ज्ञानं चिरस्थायि- 
तया केनचिद्‌ दृष्टमिष्टं वा। ठृतीयपक्षोप्यनुपपन्न: ; बलबता हि दुबंलस्य स्वरूपाभिभवो रृष्ट:, 
यथा सवित्रा तारानिकुरम्बस्य | दुबलत्वश्वास्था: अतीतविषयत्वात्‌ , बाध्यमानत्वाद्दा ? प्रथम- 
बिकल्पे स्टृतिवातोच्छेद:, सवस्या: स्छृतेरतीतविषयतया दुबेलत्वतो वर्तमानवस्तुप्रतिभासिज्ञानेन 
स्वरूपाभिभवप्रसज्ञात्‌ | बाध्यमानत्व॑ तु विपरीतख्यातिव्यतिरेकेण नोपपद्मते इत्युक्तम्‌। अतः 
स्मृतिप्रमोषानुबन्धं परित्यज्य सेवौभ्युपगन्तव्या । 

यदर्प्युक्तम्‌- विपरीतख्यात्यभ्युपगमे बाह्यार्थसिद्धिन स्थात्‌? इत्यादि ; तद्प्यसाम्पतम्‌ ; 
असत्यप्रत्ययानाम अथौ5नालम्बनल्वे5पि सत्यग्रत्ययानां तदालम्बनत्वप्रसिद्ध:। सत्येतरव्यवस्था 
- १ “तद्रजतम्‌ इत्याकारा हि प्रतीतिः स्म्रतिः, तच्छब्दस्य अनुभूतपरोक्षाथा$5लम्बनत्वात्‌ । स यत्र 
नानुभूयते तन्न स्मघृतिः प्रमुश इत्यमिधीयते इति |” स्या० रज्मा० ए० १२१ | २ स्मृति: प्रमोषस्य 
अनुभूतपरोक्षा्थीभिधायकतच्छब्द्संवलिताउनुभूयते तत्र आ०, ब०, ज०। दे “अपि च 
प्रमोषशब्दस्य को्थोंडमिप्रेतः प्रशाशालिना-किमेकदेशापहारः सवोपद्वारों वा?” स्या० रह्ला० ४० १२२। 
४ चन्राप्यस्य ब० । ५ यदि हि नास्ति कर्थ प्रमुष्टा चेत्‌ कथमस्तीति भां० । ६-पथ्े सिद्ध- 
चेतू ब०, ज० । ७ विपरीतख्यातिरिव | ८ 9० ५४ पं० १० । 
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छघीयखयाछूझूरे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ भत्यक्षपरि ० 


व प्रत्ययानां साधकबाधकप्रमाणसद्भावात्‌ सुप्रसिडेति। एतशथ्व विस्तरतो बाह्मार्थेसिद्धिप्रधटके 
प्रतिपादयिष्यते इत्यछमतिप्रसडरेन । तदेवं ' विवेकाख्यातिपक्षस्थ विचायमाणस्य सबंथालुप- 
पत्तेनात्राप्रह: प्रेक्षादक्षे: कर्तव्य इति । 
अपरे अख्यातिं मन्यन्ते | तथाहि- इदं रजतम्‌” इति ज्ञाने रजतसत्ता विषयभूता तांव- 
विपयेयशानिपख्याति-. ास्ति; अश्ान्तत्वानुषड्भात्‌ । रजताभावो5पि न तदालूम्बनम्‌; 
वदिनश्रावीकस्य तद्विधिपरलेनास्य शवृत्ते:। अत एवं शुक्तिशकलमपि न तदाल- 
प्रतिविधानम्‌- म्बनम्‌ । रजताकारेण शुक्तिशकलमाल्म्बनमित्यप्ययुक्तम्‌ ; अ- 
न्यस्य अन्याकारेण प्रहणाउप्रतीतेः, न खलु घटाकारेण पटस्य ग्रहण प्रतीतम्‌। अतों न किच्चि- 
दन्न झ्ञाने ख्याति इति सिद्धा अख्यातिः; तद्समीक्षितामिधानम्‌ ; विशेषतों व्यपदेशाभावप्रस- 
ज्रात्‌ , यत्र हि न किब्बिद॒पि प्रतिभाति तत्केन विशेषेण रजतज्ञानमन्यद्वा व्यपदिश्येत ? 
का चेयमख्याति:-किं ख्यातेरभावः, इईषत्ख्यातिवों ? प्रथमपक्ते अआ्रान्ति-सुषुप्तावस्थयोरवि- 
शेषप्रसज्न:, प्रतिभासविशेषात्मकत्वे हि श्रान्तेः सुधुप्तावस्थातों भेद: स्यान्नान्यथा । अथ इईष- 
त्ूव्याति: अख्यातिः ; ननु किमिदं ख्यातेरीषत्तम्‌ ? यथावस्थिताथौउप्रतिभासित्वमिति चेत्‌ ; 
तहिं विपरीतार्थख्यातिरियं स्याज्नुतु अख्याति: । तन्न अख्यातिपक्षो5प्युपपन्नः | 
अपरे तु असत्ख्यातिं मन्यन्ते। तथोहि-'इदं॑ रजतम्‌? इति प्रतिभासमानं वस्तुस्वरूपं 
विपयेयज्ञाने असत्झयतिवादि-.. ज्ञानधर्म:, अथधर्मो वा स्यात्‌? न तावज्ज्ञानधम:; अनह झ्डारा- 
ने।: सै्रान्तिकमाध्यमिकयेः स्पदत्वात्‌ , बहिः इद्न्तया प्रतिभासमानत्वाश्च । नाप्यर्थधमः; 
निराकरणम्‌- तत्साध्याथक्रियाकारित्वाउभावात्‌, बाधकम्रत्ययेन तद्धमंतयाउस्य 
बाध्यमानत्वाथ । अतः असदेच ततू ततन्न प्रतिभातमिति असत्ख्यातिः; तदसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌ ; असतः प्रख्योपाख्याविरंहितस्य खपुध्यादिवत्‌ प्रतिभासाउसंभवात्‌ | विप्रतिषिद्धनलैतत्‌ 


१ अथमं तावत्‌ प्रभांकरगुरुणा “स्मरामि इति स्मृतिश्रमोषात्‌ प्रत्यक्षसम्मितं तत्‌ ? इत्यादिना शाब- 
रभाष्यस्य बृहतीटीकायां ( ४० ५६ ) स्थ्ृतिप्रमोषशब्दः अयुक्त: । ब्र० शाइरभाष्ये ( पृ० १५ ) 
विवेकाग्रहपदेन, विवरणअमेयसल्महे ( पएू० २८ ) न्‍्यायमज्या ( प्ृू० १७९ ) न्यायवात्तिकतात्पयटी- 
कायाश्व ( एृ० ८९ ) अख्यातिपदेन अस्य उल्लेखों वत्तते। अस्य च विविधरूपेण समीक्षा-तत्त्वोप० 
लि० पृ० २७ | न्यायवा० ता० टी० पछू० ८८ । भागती पृ० १४ । प्रशस्त० कन्द० पृ० १८० । 
न्यायमं० पृ० १७६ | विवरणप्र० सं० घ्वू० २८ । न्यायलीला० पृ० ४१ । सबेद० सं० द० १६ 
प॑० ३४४ | प्रमेयक० एू० १४ उ० । सन्मति० टी० घृ० २८, ३७२ । न्यायवि० वि० प्रू० ३४ उ० | 
स्था० रज्ञा० ० १०४ । इत्यदिषु अवलोक्या । २े “ जलावभासिनि ज्ञाने तावन्न जल्सत्ता आलम्बनीभू- 
ताइस्ति अश्नान्तत्वप्रसज्ञात्‌ ” प्रमेयक० पृ० १३ उ० । स्या० रज्ञा० पृ० १२४। ३ पतिभाति । 9 
न पुनरख्यातिः भां०। ५ “इदं रजतम्‌ इति प्रतिभासमान॑ वस्तु ज्ञानमू , अथों वा भवेत्‌ १” स्या० 
रला० ए० १२५। ६-विरहित ख-ज० । 


छघी० १३ ] , विपयेयश्ञाने प्रसिद्धार्थर्यातिवादः ६१ 


“अंसत्‌, प्रतिभाति च? इति | प्रतिभासमानत्वमेव हि सत्त्वं पदार्थानाम। नहि स्वथा5सन्तः 
शशबविषाणादय: स्रभेडपि प्रतिभासन्ते। भ्रान्तिवेचित्र्याभावप्रसन्नश्व॒ तन्निबन्धना5भावात्‌, नह्दि 
असतख्यातिवादिनो ज्ञानगतमर्थगतं वा वैचित्र्यमस्ति यज्निबन्धनाअ्नेकप्रकारा भ्रान्तिः स्यातू। 
यदप्युक्तमर-- अर्थक्रियाका रित्वाभाबातू ? इति; तत्नापि किं झ्ञानसाध्याथक्रियाकारित्वाभावो- 
3भिप्रेत:, झेयसाध्यारथक्रियाकारित्वाउभावो वा ? तत्राद्यपक्षे ज्ञानधमंतयैवास्य सत्तवमनुपपन्नमू, ५ 
न पुनः सवंथा। नहि अन्यस्यथ अन्यसाध्यार्थक्रियाकारित्वाभावादसत्त्वम्‌; घटस्यापि पटसाध्या- 
मर्थक्रियामकुव॑तो5सत्त्वप्रसज्ञात्‌ | द्वितीयपक्षस्त्वयुक्त: जलूहेतोरभिलापप्रवृत्त्याग्यथक्रियाकारि- 
त्वस्य तन्न संभवात्‌। कथमेबमस्य अआन्तता इति चेतू ९ स्नानाथ्र्थक्रियाकारित्वाउभाबात्‌। 
द्विविधा द्वि अर्थक्रिया-अथमात्रनिबन्धना, सत्याथनिबन्धना चेति। ततन्र अभिलाषादिरूपा 
अर्थमात्रनिबन्धना । स्रानादिरूपा तु सत्याथनिबन्धना । अतः तत्कारिण एवार्थस्य ग्राहक॑ १० 
ज्ञानमश्नान्तं नान्‍्यत्‌ । ततः असत्ख्यातिपक्षो5नुपपन्न एवं। 
अन्ये तु प्सिद्धार्थख्यातिं प्रतिपन्ना:। तथाहि-प्रतीतिसिद्ध एवार्थो विपयंयश्ञाने प्रतिभाति । 
विपर्ययज्ञाने प्रतिद्धाथलयाति- न चौस्य विचार्यमाणस्य असत्त्वं वाच्यम्‌; प्रतीतिब्यतिरेकेण अप- 
वादिन: सांख्यय्य. रस्य विचारस्यैवासंभवात्‌ । प्रतीति ( त्य ) बाधितत्वाश्च, न॑ च 
पर्यालोचनमम-. तल्मसिद्धर्थे विचारों युक्त;, करतलगता55मलकादेरपि हि प्रतिभास- १५ 
बलेनैव सत्तम्‌ , स च प्रतिभासोन्यत्राप्यविशिष्ट:। अथ मरीबिकाचक्रादौ जलाय्थस्य प्रति- 
भातस्य तदशोपसपंण सति उत्तरकालं प्रतिभासाभावादसत्त्मम्‌; तदयुक्तम; यतो यद्यपि 
उत्तरकालं सो3र्थों न प्रतिभाति, तथापि यदा प्रतिभाति तदा ताबदस्त्येब, अन्यथा विद्युदादेरपि 
स्वप्रतिभासकाले सत्त्वसिद्धिने स्थात्‌। तस्मात्‌ भ्रसिद्धार्थल्यातिरेवेयमिति; तद्विचारित- 
रमणीयम्‌; श्रान्ताउश्रान्तप्रतीतिव्यवह्यरवार्तोच्छेदप्रसज्ञात्‌ । न खलु यथावस्थिताथप्राहित्वाई- २० 
विशेषे 'काचित्रतीतिभ्रोन्ता काचिश्वा5श्रान्ता' इति निर्निबन्धना व्यवस्थितियुक्ता; स्वेच्छाकारि- 
त्वप्रसक्ते: | कि्च, उत्तरकालमुद्कादेरभावेडपि तश्चिहस्य भूस्निग्धतादेरुपलम्भ: स्यात्‌। नहि 
विद्युदादिवद्‌ उदकादेरपि आशुभावी निरन्‍्वयो विनाशः कचिदुपल्भ्यते । तन्न प्रसिद्धौथेख्या- 


तिपक्षो5पि भ्रेयान्‌ । 

१ “अआन्तिवैचित्याभावप्रसड्श्र; नहिं असत्ख्यातिवादिनोडथंगत॑ ज्ञानगतं वा वैचित्र्यमस्ति येन अनेक- 
प्रकारा श्रान्तिः स्यात्‌ ।” प्रमेयऋ० पएू० १४ पू० । २ घृ० ६० पं० १८ । ३ “द्विविधाहि अथेकिया- 
अर्थमात्रनिबन्धना, अर्थविशेषनिबन्धना च । ” स्या० रल्ला० पए० १२६। ४ असत्ख्यातेः प्रतिविधानम्‌- 
न्‍्यायवा० ता० टी० परृ० ८६। न्यायम० प्रू० १७७। अमेयक० पू० १४ पू०। स्या० रल्ा० पू० 
१२५ | इत्यादिषु दरश्व्यम्‌ । ५ “नचात््य विचाय॑माणस्य अस्त विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेण अन्यस्य 
असंभवात्‌, प्रतीत्यवाधितत्वाच्च , करतलादेरपि हि प्रतिमासबलेनेव सत्त्वम्‌ ।?” अमेयक० प्रृ० १४ पू० । 
स्या० रला० पृ०११६। ६ न तत्पम-ब०, ज०, भां० । ७ प्रसिद्धार्थह्यातेः मौमांसा प्रमेयक० मात्तंण्डे 
( प्ू० १४ पू० ) स्या० रलाकरे च ( ४० १२६ ) अवलोकनीया । 


६२ छघीयख्रयाछक्वारे न्‍्यायकुमुद्चन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


अन्ये च आत्मख्यातिं मन्यन्ते । तथाहि-शुक्तिकायाम्‌ 'इदं रजतम्‌! इति रजत प्रति- 


विपयंयज्ञाने आत्मस्याति- भासते, तस्य च बाह्मस्य बाधकप्रत्ययात्‌ प्रतिभासो नोपपद्मते | न 

वादिनो योगाचारस्थ खत “यथैव प्रतिभासते तयैवार्थ:” इत्यभ्युपगन्तुं युक्तमू; अआन्तत्वा- 

खण्डनम- 5मावप्रसज्ञातू । अतः ज्ञानस्यैवोयमाकारो5नाद्रविद्यावासनासाम- 

५ थ्याद्‌ बहिरिव प्रतिभासते इत्यात्मख्यातिः; तद्समीचीनम्‌ ; यतः स्वरूपमात्रसंविश्निष्ठत्वे अथो- 

कारधारित्वे च सिद्धे ज्ञानस्य आत्मख्यातिः सिद्ध्येत,न च तत्सिद्धम्‌; उत्तरत्र उमयस्यास्य 

निराकरिध्यसाणत्वात्‌ | स्वाकारमान्रआहित्वे च अखिलज्ञानानां अआरान्ताउश्नान्तविवेकः बाध्य- 

बाधकमावश्च न प्राप्नोति, तन्न कस्यचिद्पि व्यभिचाराउभावात्‌ । सवॉत्मस्वरूपतया रजतादा- 

कारस्य संबेदने च “अहं रजतम्‌? इति स्वात्मनिष्ठतयैव संवित्ति: स्यात्‌, नतु “इदं रजतम? 

१० इति बहिरनिप्तया। यत्‌ स्वात्मरूपतया संवेद्यते न तत्न वहिनिष्ठतया संवित्ति: यथा विज्ञान- 

स्वरूपे, स्वात्मरूपतया संवेद्यते च आत्मख्यातिवादिमते रजताद्याकार इति। अथ अनाय- 

विद्यावासनावशाद्‌ त्रहिनिष्त्वेनाइसौ प्रतीयते; कथमेवं विपरीतख्यातिरेवेयं न स्यात्‌, ज्ञाना- 
दमिन्नस्य रजताद्राकारस्य अन्य॑था<ध्यवसायात्‌ 

कि, विज्ञानाद्वते त्माद्वेते वा इयमास्मख्याति: स्यात्‌। तत्र द्विविधेष्प्यड्ये दृयदर्शन- 

१०५ निबन्धनो कथ॑ भ्रान्ति: स्यात्‌ ? अनाश्वविद्योपपष्ठवादिति चेतू ; ननु तन्नापि कि स्वरूप॑ प्रति- 

भाति, अन्यरूपं वा ? यदि स्वरूपम्‌ ; कथ्थ श्रान्तिः ? अथ अन्यरूपम्‌ ; कथमात्मख्यातिः ९ 

अथ आत्मरूपस्थैव भ्रान्तिवशादन्यरूपत्वेनाइवभासनम्‌ ; नन्विदमितरेतराश्रयत्वम्‌ , तथाहि-- 

अन्यरूपावभासनाद्‌ बुद्धेश्नान्तिव्वसिद्धि:, तत्सिद्धेश्य अन्यरूपावभासनसिद्धिरिति। ' यदि च 


१ “ विज्ञानमेव खल्वेतद्‌ गृह्दात्यात्मानमात्मना । बहिनिरूप्यमाणस्य ग्राह्मस्याइनुपपत्तितः ॥ बुद्धिः 
प्रकाशमाना च तेन तेनात्मना बहिः । तद्वहत्यथेशज्यापि लोक्यात्रामिहेद्शीम्‌ ॥ ?” न्‍्यायमं ० पृ० १७८ । 
२ उस्यस्य नि-भां० । ३ “सवेज्ञानानां स्वाकारपाहित्वे च श्रान्ताश्रान्तविवेको बाध्यवाधकमावश्र न 
थ्राप्रोति तन्न व्यभिचाराभावाषविशेषात्‌ |” प्रमेयक० प्ू० १४ .पू० । स्या० रज्ञा० पृ० १२९। ७ 
स्वात्मरूपतया ब०, ज०, भां० । “ विज्ञानात्मना हि प्रतिमासे “अहं रज़तम्‌? इति प्रतीतिः स्यात्‌ न 
“हुए रजतम्‌ ? इति ।”? न्यायमं० छ्ू० १७८ । “स हि इृदमनहड्जारास्पदं रजतमादशंयति न च आन्त- 
रम्‌ , अहम इति हि तदा स्यात्‌ अ्तिपत्तुः प्रत्ययादव्यतिरेकात्‌ ।?? न्यायवा० ता० 2० पृ० ८५ भामती 
प्ृ० १४। ५ “ किश्व, यदन्तशेयहूप॑ हि बहिवेदवमभासते इत्यभ्युपगमाद्‌ इयमपि विपरीतख्यातिरिव स्यात्‌ । 
असत्ख्यातिरपि चेय॑ भवत्येव बहिः बुद्धेरसत्त्वात्‌ |?” न्यायमं० धरृ० १७८ | प्रमेयक० घू० १४ पू० । 
स्या० रल्ला० प० १२९ । ६ रजतायाकारः । ७ बहिनिष्ठतया | ८ किश्व त्रह्मा-आ०, ब०, ज० । 
९-न्धनता क-आ०, ब०, ज० । १० “यदि च ज्ञानस्य बाह्मार्थविषयत्व॑ नेष्यते तहिं यथा रजताकारो- 
ल्छेखेन तत्‌ अ्रवत्तेते तथा नीलाद्याकारोल्लेखेनापि किमिति न प्रवत्तेते नियामकस्य अभावात्‌ ११? स्था० 
रल्ला० पृ० १३० । 


छूघी० १३ ] विप्रययज्ञाने अनिर्बंचनीयार्थख्यातिवाद: 


शानस्य जाह्मारथविषयत्वन्ञष्यते तहिं यावद्‌ रजताकारोल्लेखेन तद्धबति तावन्नीलाद्याकारोल्लेखे- 
नापि करमान्न भवति नियामकाउभावात्‌ ९ अथ अनाय्विद्यावासनैब तन्नियामिका ; कथमेव॑ं 
देशादिनियमेन तज्ल्ञानोसत्तिः स्यातू ? अथ अविद्याया: इदमेव माहात्म्यमू-यद्सन्तमपि 
देशाद्नियमं ज्ञाने दर्शायति इति चेतू ; नैबम्‌; असत्ख्यातिल्वप्रसज्ञात्‌ ? कथच्चात्मख्याति- 
बादिनः छेदाउइमिधातादिप्रतीतिः स्थात्‌ , स्वरूपभात्रसंवित्तो तद्संभवात्‌ ? न खल विज्ञानस्वरू- 
पस्प खुखादेः संवित्तों तत्परतीतिदंष्टा । तन्न आत्मंख्यातिपक्षो5प्युपपन्नः । 
केचितू पुनरनिरवंचनीयाथख्यातिमत्र उररीकुबन्ति । तथाहि-शुक्तिकादौ रजताद्याकार: 
विपयेयशाने अनिवेचनीयाथ- प्रतिभासमान: सन्‌ स्थात्‌, असन्‌ , उमयरूपो वा ? न तावत्‌ 
ख्याति प्रतिपद्ममनस्थ सन;उत्तरकाल॑ बाधकानुसत्तिप्रैसब्नतस्तदूबुद्ध रभ्रान्ततवप्रसक्ते: 
ब्रह्मद्वैतवादिन: प्रतिविधानम्‌- नाप्यसन्‌ ; आकाशकुशेशयवत्‌ प्रतिभासाभावश्रसज्ञात्‌ । नापि 
सदसद्रप: ; उभयदोषानुषब्ठात्‌ , सदसतोरैकात्म्यविरोधाश्व । तस्मादयं बुद्धिसन्दर्शितो<र्थः 
सत्त्वेनासत्त्वनो भयधरमेंण वा निवक्तुं न शक््यत इत्यनिबंचनीयाथंख्योति: ; तद्समीक्षिताभि- 
धानमू; प्रतिभासमानस्यानिर्वचनीयख्यातित्वविरोधातू ; तथौहि-'ख्याति:” इति किमयं 
“या प्रकथने ' इत्यस्थ प्रयोग:, “ख्या प्रथन ! इत्यस्य बा ? उभयत्र सतोइसतश्न वचनीयता 
प्रतिभास्यता च घटत एवं । सँन्‌ खलु सच्त्वेनावग्रद्दीतु वैंक्तुच्ब यात्येव, अन्यथा घटादीनामपि 
अनिवेचनीयत्वप्रसज्ञ: । असच्चाउसत्त्वेन; अन्यथा घटोद्यभा वस्यापि अनिबंचनीयतानुषद्भः । 
यदि चानिवेचनीयताउल्लीक्रियते तदा 'इदं रजतम्‌? इति ज्ञानस्य व्यपदेशस्य चानुस्पत्तिरेव 
स्थात्‌ । सदेव हि पूवदृ्ट रजतं देशादिव्यवहितमपि साहश्यवशात्तत्र प्रतिभाति, तस्मातू “इदं 
तत्‌! इत्युस्लेख एबं बचनीयता, तदनुल्‍लेख एवं अवचनीयतेति । तन्न 'अनिव चनीयाथ- 
ख्यातिपत्षाउप्युपपन्नः । 
१ आत्मख्यातेः प्रकारान्तरेण प्रतिविधानम्‌ू-न्यायवा० ता० टी० घृ० <4५। भामती प्रू० १४। 
न्‍्यायमं० ए० १७८ | विवरणप्र० सं० पृ० ३४ | सवेद० सं० द० १६ पं० ६०० | प्रमेयकू० प्रू८ 
१४ पू० । ह्या० रला० ४० १२८। इत्यादिषु द्रश्व्यम्‌ू। २े सन्‌ असन्‌ आ० । ३-प्रसब्डात्‌ 


त-भां० | ४-द्विदरशि-आ० । ५ “ तत्किं मरीचिषरु तोयनिरभासप्रत्ययः तत्त्वगोचरः तथा च समीचीन 
इति न आ्रान्तों नापि बाध्येत । अद्भधा न बाध्येत यदि मरीची न तोयात्मतत्त्वा न तोयात्मना ग्रह्लीयात्‌ । 
तोयात्मता तु गहन कथमश्नान्तः कथ॑ं वाडबाध्य: | हन्त तायाभावात्मनां मरीचीनां तोयभावात्मत्वं तावन्न 
सत्‌ ; तेषां तोयाभावादभदेन तायभावात्मतानुपपत्ते:। नाप्यसत्‌ ;वसूवन्तरमेव वस्त्वन्तरस्य अगत्त्वमास्थी- 
यति''' '!* तस्मानज्न सत्‌ | नापि सदसत्‌ ; परस्परविरोधात्‌ इत्यनिाच्यमेव आरोपणीयं मरीचिषु तोय- 
मास्थेयम्‌ ।” भामती प्वू० १३। “अत्प्ेक॑ सदसत्त्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । गाहते तदनिवाच्य- 
माहुवेंदान्तवादिनः ॥” चित्सुखी ध० ७९ । ६ “अपि च आंनर्वचनीयार्थर्यातिः इत्यन्न ख्यातिरिति 
क्रिमय॑ ' ख़्या प्रकथने ? इत्यस्य प्रयोग: “ ख्या प्रथने? इत्यस्य वा १? स्या० रल्ला० प० १३३। ७ 
स्‌ खलु ब०, ज० । ८ वकक्‍तुं या-मां० । ९ घटास्वभा-ज० । १०-बस्य निर्व-भां०। ११ अनि- 
बैचनीयख्यातिवादस्य आलोचना-न्यायवा० ता० टी० प्ृ० ८७ ॥ प्रमेयक० प० १४ उ० । स्या०्रल्ा० 
पृ० १३३ अन्येषु च द्वोतवादिग्रन्थेषु द्रष्टव्या । 


है । 


०५ 


१० 


१५ 


६४ 


१० 


१५ 


लघीयखयाढकूरे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 
अपरे अछौकिकारथेख्यातिं प्रतिपचन्ते । ते हि प्राहु:-यस्मादुक्तप्रकारेण ख्यात्यन्तराणि 
: विचार्यमाणानि नोपपथ्चन्ते तस्माद्‌ अलौकिकस्यान्तबंदिबो5निरूपित- 
अमस्थले अलोकिका्थे- 


स्वरूपस्थाथस्य ख्यातिरभ्युपगन्तव्या इति | तद॒विचारितरमणीयम्‌; 
यतः किमिदम अलौकिकेत्वन्नाम अथस्य-किमन्यरूपत्वम, अन्य- 
क्रियाकारित्वम्‌ , अन्यकारणप्रभवत्वम्‌, अकारणप्रभव॒त्वं वा ? न तावद्‌ अन्यरूपत्वम्‌; यादश- 
मेव हि सत्यस्य रूप॑ प्रतिभाति तादशमेव असत्यस्यापि , अन्यरूपावभासित्वे च विपरीतख्याते- 
रेब ' अलौकिकार्थर्याति: ” इति नाम कृतं स्यात्‌ । नाप्यन्यक्रियाका रित्वम्‌ ;अन्यस्य अन्यसाध्य- 
क्रियाकारित्वे कारणान्तरपरिकल्पनान्थक्यप्रसज्ञात्‌, एकस्मादेव कारणात्‌ सकलकायोंणा- 
मुलत्ते:। एतेन अन्यकारणप्रभवत्वपक्षो5पि प्रत्युक्त: । अकारणैप्रभवत्वेडपि सद्रपत्वम्‌ , असदू- 
पत्व॑ वा अथस्य स्यात्‌ ९ सद्रपत्वे नित्यलप्रसज्ञः, सतः कारणादनुत्तयमानस्या5नित्यत्वानुप- 
पत्ते: । अथ असद्रूप; कथम्‌ “इदं रजतम्‌” इति विधिरूपतया तत्मतीतिः,? न खलु घटस्य 
असद्गपत्वे “अयं घटः ' इति विधिरूपा प्रतीतिः स्वप्नेडपि प्रतीयते। अथा5सद्रपस्याप्यर्थस्य कुत- 
खिद्‌ विभ्रमनिमित्तात्‌ सदृपतया अ्रतीति:; तर्दि विपरीता्थख्यातिरियम्‌ नालौकिकार्थख्यातिः 
स्यातू । तन्नाउलौकिकार्थेख्यातिपक्षो5पि क्षेमज्डरः । 

तदेवं शुक्तिकायां रजतज्ञाने परोपवर्णितख्यात्यन्तराणां विचाय॑माणानामनुपपत्ते: विपरी- 
तख्यातिरेब अन्न प्रतिपत्तव्या | 

ननु विपरीतर्यातिरपि विचायमाणा नोपपद्मते । तथाहि-तस्या: किमालम्बनं रजतमू , 
शुक्तिका वा! यंदि रजतम्‌; तदा असत्ख्यातिरियं स्याज्न 
बविपरीतख्याति: असतस्तत्र रजतस्य प्रतिभासनात्‌। अथ अन्य- 
देशकालं सदेव तत्‌ तत्र प्रतिभाति अंतो न तद्दोष:; तदयु- 
क्तम्‌ ; एवं सति 'इदं रजतम्‌ इस्युस्लेखेन ज्ञानाजुलत्तिप्रसज्ञातू। नहि अतदेशकाले रजते 
असन्निकष्टे चाक्षुषं ज्ञानं भवितुमहंति, अन्यथा सर्वत्र तदुलत्तिप्रसक्तर्विश्वस्यापि तँद्‌ ग्राहक 
स्यात्‌। तज्न अस्या: रजतमाल्म्बनम्‌। नापि शुक्तिका; रजताकारेण उत्पद्ममानत्वात्‌, न च 


ख्यातिवादिनो निरास:- 


विषरीतख्यातो 
देषधापादनमू- 


१ «तत्न व्यवद्ारप्रवत्तक॑ लौकिकमुच्यते अन्यद्‌ अलीकिकम्‌ इति।?? न्‍्यायम॑० पृ० १८७ । 
“किम्‌ अन्यस्वभावत्वमर्थस्य, अन्यार्थक्रियाकारित्वम्‌ , अन्यकारणजन्यत्वम्‌ , अकारणजन्यत्वं वा? स्या० 
रला० एृ० १३५ । २ “अकारणप्रभवत्वम्‌ ! इति नास्ति भां०। ३ -रणत्व प्र-ब०, ज० | ४ 
अलौकिकार्थर्याते; समीक्षा-न्यायमं० 2० १८७ । प्रद्वस्त० कन्द० पृ० १८१ । स्या० रल्ला० पृ० 
१३५। इत्यादिषु द्रष्टब्या । ५ “तन्न यदि रजतमालम्बनं तदियमसत्ख्यातिरिव न विपरीतख्यातिं: असत- 
स्तन्न रजतस्य प्रतिभासात्‌ । अथान्यदेशकालं तदस्त्येवेत्यभिधीयते । इह्ासन्निहितस्यास्य तेन सत्त्वेन को- 
गुण: १” न्यायमं० ए० १७६ । “ कलघौतश्वेत्‌ नन्‍्वेवमसत्स्यातिरेषा भवेत्‌ न पुनविपरीतस्यातिः असतः 
कलघौतस्य प्रतीतेः |” स्या० रल्ला० पृ० १३६। ६ अतोष्यमदोषः भां० । ७ चाहुष॑ ज्ञान॑ । 


छषी०.0३ ]: ! विपरी्दस्थातिरूपस्य विंपयंधकज्ञानस्थ सिद्धि: ६५ 
अन्याकाराया: प्रंतीतेः अन्यदाटम्बनं युक्तम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌। शुक्तिकाडम्वनत्वे चास्याः कर्ष 
आन्तत्वं स्यादिति ९. 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌)- किमाल्म्बनम्‌ ' इत्यादि, तन्नारतु तावदू रजतमेवा- 

तत्परिहार:- डम्बनम्‌ । नचेवबमसत्ख्यातित्वप्रसब्ः ; देशान्तरादौ रजतस्य विद्य- 
मानत्वात्‌। असत्ख्यातौ हि एकान्तेनाइसतो5थस्य प्रतिभासन- ५ 

मिष्यते, अत्र तु देशान्तरादौ सतः, इत्यनयोमेद्दान्‌ विशेष: | ननु तत्रासतो रजतस्य चल्ुषाड 
सश्निकृष्टल्य कथमिद्न्तया प्रतिभासः स्यात्‌ ९ इत्यप्यनुपपन्नम्‌; अतदहेशकाल्स्याप्यस्य 
दोषवशात्‌ सपन्निहिततया प्रतिभासविषयतोपपत्तेः, अतण्व तत्मतीते्िंपरीतस्यातिव्रमू। न 
चातहेशकास्यास्यें प्रहणे विश्वस्य भ्रदणप्रसक्ष इत्यमिधातव्यम्‌ ; संशा्थंदर्शनोद्धूतस्मृत्यु- 
पस्थापितस्यास्य प्रतिभासाभ्युपगमात्‌ । नच विश्वस्य तदुपस्‍्थापितत्वमस्ति, अतः कथं तदूप्रह- १० 
णाशझ्लाईपि ? तदुपस्थापनथ चेतसि परिस्फुरतो<्थ॑त्य बह्दिरवभासनमुच्यते, न पुनः पशो- 
रिव रज्वा नियन्त्रितस्योपहोकनम्‌। न चैतावतेयम्‌ आत्मख्याति: असत्ल्यातिर्वा वक्तव्या; 
विज्ञानाहिभिन्नस्यार्थस्य अन्नावभासनात्‌ , अत्यन्ताउसतो<थैस्य प्रतिभासाभावाश्व । 

ननु ' रजतमिदम्‌ ? इत्यादिश्लानस्थ प्रत्यक्षरूपतया स्मृत्यनपेक्षत्वात्‌ कं तदुपस्थापिताथों- 
वभासित्रम्‌ ९ हत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌;' प्रत्यक्षरूपत्वाभाषात्तस्य, प्रत्यभिज्ञानस्वरूपं हि १५ 
तत्‌ दृष्ट-दश्यमानारथंसहूलनात्मकत्वात्‌ “स एवायं देवदत्त: ” इत्यादिज्ञानवत्‌ | प्रत्यमिज्ञानरस्य 
च दर्शनस्मरणकारणकत्वातू युक्ता तद॒पेक्षा । न चास्य प्रत्यभिज्ञानलाभ्युपगमे अपसिद्धान्त- 
प्रसज्ञ:; ' इक्षोडयम्‌ ! इत्यादिश्ञानानां प्रत्यभिज्ञानल्रेन वक्ष्यमाणत्वात्‌। ततः स्थितं स्मृत्युप- 
स्थापितं रजतमस्था: प्रतीतेराहम्बनमिति, निर्मेद्दितनिजाकारा परिगृहीतरजताकारा शुक्ति 
कैब वा ; त्रिफ्रोर्णत्वादिविशेषग्रहणाभावाद्धि सा निगृहितनिजाकारा, चाकचिक्यादिसटहशधम- २० 





१ “शुक्तिकाप्रतीती तु झुक्तिरेव न रजतम्‌ अन्न श्रमाथंः कः १९ न्यायमं० ० १७७। स्या० रज्ना० 
प्ू० १३७ २ “नन्वत्र चोदितम्‌ असत्ख्यातिरेव सा भवेदिति; नैतत्‌ साधु; देशान्तरादौ रजतस्य विद्य- 
मानत्वात्‌ । असत्ख्यातिपक्षे हि-तत्रैकान्तादसतो<र्थस्य कि देशान्तरचिन्तया । कि कुर्मस्तादशस्यैव वस्तुनः 
ख्यातिदश नात्‌ ॥ यघ्तु देशान्तरेप्यथों नास्ति कालान्तरेपि वा। न तस्य ग्रहृ्ण दृष्शं गगनेन्दीवरादिवत्‌ ॥? 
न्‍्यायम॑० एू० १८४। स्या० रज्ना० प० १३७। ३-यत्वोपपत्तेः न०, ज० | ४ रजतस्य ५ “उत्तमत्र- 
सरहपदार्थदश नोद्भधुतस्मृत्युपस्थापितत्य रजतस्यात्र प्रतिभासनम्‌ इति । नचास्य उपस्थापन पशोरिष 
रज्वा संयम्य ढौकनम्‌, अपि तु हृदये परिस्फुरतो5थेस्य बहिरवभासनम्‌ । नचैतावतेयम्‌ आत्मख्याति 
रसत्ख्यातिवा इति वक्तव्यम्‌ ; विज्ञानादिच्छेदप्रतीतेः, अत्यन्तासदर्यग्रतिभासाभावाश्व इृति |!” न्यायमं० 
पृ० १८४ । स्या० रल्ा० प्रृ० १३८ | ६-स्य दू-भां० । ७ “अतएव पिद्वितस्वाकारा परिशणद्दीत- 
पराकारा शुक्तिकैव अन्न प्रतिभातीति भवतु पक्षः।? न्यायमं० पू० १८४। स्या० रज्ला० ए० १३८ । 
. ८ “ त्रिकोणत्वारिविशेषग्रहणाभावाश्व निगूदितनिजाकारेत्युच्यते रजतविशेषस्मरणाश्र परिग्रह्दीतरजताकारा 

इति |” न्यायमं० पूृ० १८५ । ५ प्ृ० ६४ पं० १७। 
५९ 


६६ 


१० 


१५ 


२० 


लघीयसयालझूरे न्यायकुमुद्‌ चन्द्र [ ? प्रत्यक्षपरि० 
वर्शनोपजनिवरजतस्मरणारोपितरजठाका रत्वाथ् परिग्रृहीतरजताकारेति । फथथं रजताकारत्ये 
प्रत्ययस्थ शुक्तिकाल्म्बनलमतिप्रसज्ञात्‌ ? इत्यप्यचोम्‌; अद्लुल्योदिना हि क्मतया निर्दि- 
श्यमानं ज्ञानस्थाल्म्बनमुच्यत , तथ शुक्तावस्त्येव, कथमन्यथो तज्हानेन असौ अपेक्ष्यते १ सा दि 
अनेनावश्यमपेक्षणीया, अन्यथा तद्सन्रिधाने5पिं तब्झ्लानोलत्ति: स्थातू। अपेक्षा च कारण- 
त्वेन भवेतू , विषयत्वेन वा इति चिन्त्यम्‌ ? न तावत्‌ कारणत्वेन; आलोकाभाववत्‌ शुक्त्थ- 
भावेडपि रजतशानानुसत्तिप्रसज्ञात्‌, तथा च॒ सत्यरजतज्ञानाय दत्तो जछाखलि:। अतः 
कारणत्वेन अन्नापेक्षाधनुपपत्तेः विषयत्वेनैबासौ युक्ता । ननु यदि शुक्तिका5त्र रजताकारेण प्रति- 
भासते तदा रजतस्याविथ्मानत्वाद्‌ असत्ख्यातिरियं स्थात्‌; तद्सास्प्रतम; साहश्यस्य अन्ना5- 
पेक्ष्यमाणलात्‌ । रजतसधारणं हि शुहुृभास्वराकारमपेक्ष्य इदं विश्ञानमुसद्यते, असत्ख्यीतिस्तु 
न सादृश्यमपेक्ष्योतयते, खे खपुष्पर्यातिबतू। तदेवं विपययज्ञानस्य विपरीतख्यातिस्वरूपस्य 
अप्रामाण्यप्रसिद्धे: सक्तम-संशयविपयेयकारण' इत्यादि | 

न केवर्ू संशयविपयेयकारणज्ञानस्य भावा5विरोधात्‌ न वै ख्ञानमित्येव प्रमाणम्‌ , 
किन्तु अफिश्वित्करस्य च॒ क्षणक्षय-स्वगरं्रापणसामथ्यादिज्ञानस्य 

विवृतिव्यास्यानम्‌- भावाअविरोधात्‌ » अन्यथा क्षणक्षयादिज्ञानस्यावि प्रामाण्यप्रस- 
ज्ञातू तत्रानुमानमनर्थक॑ स्थातू । ननु तत्रें निश्चयाजनकत्वान्न 

तत्ममाणम्‌ एतदेवाइ-नहि श्व्यादि । हि यस्मात्‌ न तस्त्तस्थ परमार्थस्म ज्ञानमित्येत 
यथार्थनिर्णयसाधनम््‌ अपि तु किब्चिदेव, तदेव च प्रमाणम्‌ | तदुक्तम्‌-“ यत्रेव 
जनयेदेनां तत्रैग़य्य प्रमाणता ?” [ ] इत्यपर+-दिखनागादिः । अन्नो- 
ततरमाह-तेनापि इत्यादि । न केवलं तत्त्नज्ञानमात्रप्रामाण्यवादिना अपि तु तेनापि दिख्नागादि- 
ना5पि उक्तदोषभयात्‌ तरवनिणंयं प्रति साधकतमस्यैव ज्ञानस्य निम्वयात्मनः प्रामाएयं सम- 


१-स्य शु-भां० । २ “किन्तु इृदमिति अल्लुल्या निर्दिश्यमानं करमतया यज्ज्ञानस्य जनक॑ तदा- 
लम्बनम्‌ दत्युच्यमाने न कब्षिद्ोषः |?” न्यायमं० धू० १८५॥। स्या० रज्ना० ए० १३८ । ३-ते 
एतश्च ब०,ज० । -ते एवं तश भां० । ४-था रजतज्ञानेन भां० । ५-ते अने-भां० | ६-पि ज्ञानो- 
भां०। ७ “ पुरोवस्यितं धर्मिमात्र भास्वररूपादिसाद्श्योपजनितरजतविशेषस्मरणमन्न प्रतिभाति इति 
ब्रृमः |” न्यायम॑० प० १८०५। ८ “असत्ल्यातिस्तु न तद्धेतुका खपुष्पज्ञानवत्‌ ।” प्रमेयक« पृ० 
१५ पू० । ९-विपयोस-ब०, ज०। १० क्षणक्षयादी। ११ “अन्न अपरः सौगतः आराह-यत्रैव 
जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता ” इति धर्मोत्तरत्य मतमेतत्‌ |”? सिद्धिबि० ए० ९१ उ० | तत्त्वा्थइलो० 
पृू० १७७, २००, ३१९ । भ्रमेयक० एू० १० उ० | सन्मति० टी० छू० ५१२ । स्या० रल्ा० 
पृू० ८६ । शास्रवा० टौ० प्ृ० १५१ उ०। “यन्नैवांशे विकल्पं॑ जनयति तत्रेवास्य प्रमाणता इति 
बचनात्‌ ।” न्यायाव० ठौ० प्ृ० ३१। * 
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श्येंत, तस्यैव त॑ प्रति साधकतमत्वात्‌, अन्यथा तदसपेक्षानुपपत्ते:। न पुनस्तस्वज्ञानमात्रस्य 
सप्निकषांदेवां तत्‌ समर्थ्येत तदभावात्‌। तत्कारणत्वात्तस्यापि तत्समर्थ्येत इति चेदत्राह- 
“बस्तुबल' इत्यादि । वस्तुबछायातो विकल्पसामथ्यसिद्धोब्नुभवः, अनुभवहेतुश्य सभ्िकर्षादि:, 
सपश्निकषांदिदेतुश्व विशिष्टा55द्दार-देशादिः, तस्याप्यभोवे विकल्पानुपपत्ते:। वस्तुबलायात॑ च 
तत्‌ सनिकरषो55हारादिः तस्मादतुभवात्‌ अथोन्‍्तरं च तस्यापि,न केवठमनुभवस्थैव तेत्का रण- 
त्वोपपत्तेः विकल्पजनकत्वोपपत्ते: | कथम्‌ ९ इत्याह-परम्परया । तथाद्वि-विशिष्टाह्ारदेशादे: 
सन्निकरष:, ततो&नुभवः, ततो विकल्प इति, अतस्तस्यापि तदुपपत्तेः प्रमाणता स्यात्‌। नचैवम्‌ , 
अत: प्रकृतोपसंद्ारमाइ-'तन्न' इत्यादि ! यवएवं तत्‌ तस्मात्‌ नाह्ानस्य प्रमाणता स्वपरयो: 
प्रमाणान्तरापेक्षणात्‌ , अज्ञानमिव अद्ञानम्‌ निर्विकल्पकद्शनम्‌, साक्षात्‌ सपझ्निकषोंदिवो, 
तस्य प्रमाणता न | किं सर्वया सा तस्य न? हत्यत्राह-अन्यत्रोपचारात्‌ । मुख्यतो 
नास्ति उपचारादस्ति इत्यथे: । कस्य तहिं मुख्यतः प्रमाणता ? हत्यत्राह- ब्वानस्यैव श्त्यादि । 
ज्ञानस्यैव नेतरस्य निर्विकल्पकद्शनादेः । किं विशिष्टस्य ? विशदनिर्भासिनः परमुखा5 
प्रेक्षितया स्वपरस्वरूपयोः स्पष्टप्रतिभासस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ प्रत्यक्षप्रमाणता। इतरस्य अविशद- 
निर्भासिनः परोक्षता परोक्षप्रमाणता । 
नजु प्रत्यक्षव्यतिरिक्तस्थ प्रमाणान्तरस्यैवाइसंभवात्‌ करय परोक्षरूपता भ्ररूप्यते  प्रत्यक्ष- 
* प्रत्यक्षुमबैक प्रमाणम्‌' मेंव हि प्रमाणम्‌ अगौणल्वातू , नाजुमानं तद्विपयेयात्‌; तथाहि-पक्षध- 
इति चार्वाकमतस्योप- मेत्वं हेतो: स्वरूपम्‌ , पक्षश्र धर्मंधमिंसमुदायात्मा, तदनिश्चये कथं तद्ध- 
पदनत्‌ू- भ॑तायाः निम्चयः ? तन्निश्चये वा अनुमानवैयथ्येम्‌। अंतो5बश्य॑ पक्षघ- 
मंव्यवहारसिद्धये तत्समुदाये रुढ्रोडपि पश्चशब्दस्तदेकदेशे धर्मिण्युपचरणीयः, अतः पक्षस्यापि 
गौणल्वं, हेतोरपि गौणतल्वम्‌। यो हि धर्मिधम: स पक्षघम इत्युच्यते, अतो गौणरूपत्वात्‌ गौण- 
कारणजन्यत्वाद्या गौणमनुमानम्‌ । 
कि नव, अर्थनिश्चयीत्मक॑ प्रमाणं भवति, अनुमानाश्व अथनिश्चयों दुल॑भ:; तथाहि-प्रतीय- 
मानाद्थाद्थोन्तरप्रतीति: अनुमानम्‌ , प्रतीयमानश्वार्थो5थौन्‍्तरस्य सम्बद्धस्य, असम्बद्धस्य था 
..._?-प्यभाबों विकल्पोप्नु-ब०, ज० । २ तत्करणतोप-ब०, ज० । तत्कारणतोप-मां० । ३ 
ब०, ज० | ४-ररूप-भां० । ५ “तथाचाहुः--प्रमाणस्य अगौणत्वादू अनुमानादर्थनिश्चयो 
दुलेभः ” न्यायमं० पृू० ११८ । तत्त्वार्थछो० प्ृू० १७९ । सन्मति० टी० पृ० ५५४ | अमेयक० 
पृ० ४५ उ०। स्यथा० रला० ए० २६१। ६ “तस्मादबह्यं पक्षपमान्वयव्यवद्दारसिद्धये धर्मविशिष्ट 
धर्मिणि रूदःपक्षश ब्दः तदेकदेशे धर्मिणि गौण्या शत्त्या वर्णनीयः । ”? न्‍्यायमं० प्ृ० ११९ । स्या० रल्ला० 
. पृ० २३१। ७ यतो हि आ० । ८“निम्वायक ब०, ज०, भां० | ९. “ प्रतीयमानश्षार्थः अथीन्तरे 
ह सम्बद्धस्तस्य गमको भवेत्‌ , असम्बद्धों वा १? स्था० रज्ला० एृ० २६१। 
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गमकः स्थात्‌ ? न तावदसम्बद्धस्म; अतिप्रसज्ञात्‌। अथ सम्बद्धस्य; कुतस्तत्सम्बन्धसिद्धि- 
प्रत्यक्षात्‌ , अनुमानाद्वा ? न तावत्पत्यक्षात्‌ ; अस्य नियतदेशकाछा55का रगो चरचारितया साबे- 
त्रिकसम्बन्धप्रहणे सामथ्योउभावात्‌ | नाप्यनुमानात्‌; अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ , तदेपि हि सम्बन्ध- 
प्रहणे सति प्रवतेते। किल्य, अवस्था-देश-कालभेदेन भिन्नारथक्रियाकारिणां भिन्नसामध्योनां 
चाथोनां न साकल्येन स्वभावप्रतिबन्धोष्वधारयितुं शक्यः, सहस्रशो5प्यासलिक्यादे: कपाय- 
रसे समुपलभ्यमाने5पि क्षीराग्यवसेकेन माधुयस्थाप्युपलम्भात्‌। तदुक्तमू- 
“अवस्थादेशकालादिगेदाब्रिबासु शक्तिए । 
भावानामनुमानेन ग्रतीतिरतिदुलेमा ॥?” [ वराक्यप० १३२ ] इति। 
न थच साध्ये सत्येव साधनस्योपलस्भात्‌ तदभावेधलुपलम्भात्‌ तत्सम्बन्धसिद्धि; तदनुपलस्म- 
स्यातिदूरासब्नत्वादौ प्रमातुरशक्तत्वे करणस्याउसामर्थ्य प्रमेयाउभावे' च संभवातू। यत्न दि 
अनग्नौ धूमों न दृश्यते तन्न प्रमातु: शक्त्यभावः, करणस्य सामथ्येविरद्द:, विषयस्याभावो 
वाउनुपलम्मे कारणमिति । उक्तन्य- 
“यल्नेनानुपितोप्पर्य: कुझलैर नुमातृनिः । 
अभियुक्ततरेरन्यैरन्यथेवोपपादते ॥!? [वाक्यप० १।३४] 


किच्य , अनुमानस्य धर्मी, धर्म: , तत्समुदायों वा साध्यः स्यात्‌ १ तत्ना्पक्षोंन्‍लुप- 
पन्न:; धैर्मिणोज्ध्यक्षसिद्धललेल साधनानथेक्यप्रसज्ञात्‌, हेतोरनन्वयत्वानुषज्ञाथ ; न खल 
धयत्न यत्र धूमः तत्न तत्र पवेतः? इत्यन्वयोन्‍स्ति । द्वितीयपक्षेषपि धर्म: सामान्यरूप:, 
विशेषरूपो वा साध्यः स्यातू्‌ ? तन्न सामान्यरूपे सिद्धसाधनम्‌, अग्निसात्रे कस्यचिद्‌ 
विप्रतिपत्त्यमावात्‌ ? नच तत्मतीतो किब्चित्ययोजनम्‌ , नहि. अग्नित्वं दाहपाकादौ गोत्व॑ 
वा बाहदोहादाबुपयुब्यमानं प्रतीतम्‌। कि्च, सामान्यात्मतीतातू प्रवतेमानः कथं नियत- 
द्गिभिमुखमेव अवश्यं प्रेवर्तेत ? नद्दि सामान्य नियतदिक्क व्यापित्वाभावश्रसज्ञात्‌। अथ 
सामान्यस्य व्यक्ति विना&नुपपत्ते:, प्रतीते तस्मिन्‌ अन्यथानुपपत्त्या व्यक्तिप्रतीते दिडनियमेन 
प्रवृत्ति: । ननु किमभिमतया व्यक्तथा बिना नोपपद्येत, व्यक्तिमात्रेण वा ? न तावदभिमतया; 





१ अनुमानमपि २-काछानां भे-भां० , वाक्यपदीय । ३ व्यक्तिषु ब०, भां० । इय॑ कारिका 
तत्त्वसलूप्रदे (का० १४६०) न्‍्यायमजयोथ (५० ११९) “ प्रसिद्धिरतिदुलंभा ? इति कृत्वा उद्‌घृता,सन्मति० 
टौ० प्ू० ७०, स्या० रज्ला० ४० २६२ इत्यादिषु च प्रकृतपाठेनैव । ४ स्यापिदूरा-ब०, ज० । ५-वे5पि 
सं-भां० । ६-मितो5थे:- आ०, ज० । -मितो<र्थः स्यात्‌ कु-ब०, भामती पृ० ३६०, न्यायमं० पू० 

१२०, तत्त्वसं० ० ४२६। ७ “धघम्रणि साध्ये देतोरनन्वयित्वम्‌ , नहिं यन्र धूमः तत्न पर्वतः 
हत्यन्वयः ।” न्यायमं० प० ११८ । “अपि च अनुमानस्य धर्मो, धर्मः, तत्समुदायो वा साध्यः स्यात्‌ १९ 
स्या० रल्ा० ए० २६२। ८-त्वं बाह-भां० । ९ प्रवर्तते ब०, ज०। १०-तीत्ति्दि -भां० । 
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ज्यक्तयन्तरेध्प्यस्य सम्भवातू। व्यक्तिमात्रप्रतीतौ च इष्टव्यक्तिप्रतीत्यर्थ पुनर्यल्रान्तर॑ क्तेब्यम्‌, 
तत्रापि च अयमेव पयनुयोग: इत्यनवस्था । विशेषरूपस्य च साध्यत्वे अनन्वय एव हेतु:, नहां- 
त्र्येदानीन्तनेन खादिरादिस्वभावेन चाप्रिना “ अप्रिमान्‌ पव॑तो धूमवत्वात्‌ ? इत्यादौ विशेषे साध्ये 
द्वेतोरन्बयो घटते, मद्दानसादौ तथाबिधसाध्येन धूमादेव्यौप्त्यप्रतीतेः। अनुमानविरोधस्य इषटे- 
विघातकृतो विरुद्धाव्यभिचौरिणो वा सर्वत्रानुमाने सम्भाव्यमानत्वाथ न विशेषस्यापि साध्य- 
त्वम्‌। तम्न धर्मोपि साध्यः । नापि तत्सँमुदायः; तस्याप्यन्यत्रानन्वयात्‌, नद्दि “यत्र यत्न धूम 
तत्र तत्र अप्रिमान्‌ पव॑तः ? इत्यन्वयः प्रतीत: । तदुक्तम-- 

“ "क्शेषेजनुगमाउसावात्‌ सामान्ये घिद्धताथनात्‌ । तदूवतो उनुपप न्ञत्वादनु मानकथा कुतः ॥१॥ 
साहचये च सम्बन्धे विश्रम्भ इति मुर्धता | शतकत्वोअप तद्दुष्टो व्यभिचारस्य संभवात्‌ ॥९॥ 
देशकालदशामेदविचित्रात्मसु वस्तुषु । अविनामावनियमों न शैक्यों लब्घुमजसा ॥२॥ 
भवन्ञप्यविनाभावः परिच्छेतुं न शक्यते । जगलयगताशेषपदार्थालोचनाड्धिना ॥४॥ 
न अ्त्यक्षीकता यावद्धूमार्निव्यक्तयो खिला; तावत्स्यादपि धूमोउसौ योउनस्नेरिति शह्डुयते५ 
येतु प्रत्यक्षतों विरव॑ पश्यान्ति हि भवादुज्ञ: । के दिव्यचक्षषां तेषामनमाने प्रयोजनम्‌ ॥$॥ 
रा . १-दन्रेदानी-आ० , ब०, ज० । २ “ अनुमानविरोधस्य विरुद्धानाथ साधने । सर्वत्र सम्भवात्‌ कि 
विरुद्धाव्यभिचारिण: ॥ १४५९ ॥ ?? तत्त्वसं० । “ मूलानुसानविषयापद्दारेण अनुमानविरोधस्य विशेषविरु- 
द्वापराभिधानस्य इ्विघातकृतः सन्देहद्देतोः विरुद्धाव्यभिचारिणो वा सर्वेत्नानुमाने सम्भाव्यमानत्वात्र दुष्प्रापं 
प्रामाण्यम्‌ ।?? शया० रल्ला० पृ० २६३ । “ इष्स्य शब्देनाआ्लुपात्तस्य विधात॑ करोति विपययसाधनात्‌ 
इति इृष्टविघातकृत्‌ ” न्यायबि० प०० १०३ । ३ “द्ेतोय॑दात्मीयं लक्षणं तयुक्तयोदत्वोः एकन्र धर्मिणि 
विरोधिनः परस्परविरुद्धसाध्यसाधकत्वेन उपनिपाते सति विरुद्धाउन्यभिचारी इति बिरुद्धाउव्यभिचारिंणो 
लक्षणम्‌ । ”? देतुबिन्दुटी ० प्ृ० २०४ । “विरुद्धान्यभिचारी यथा-अनित्यः शबष्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌, 
नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति, उभयोः संशयद्देतुत्वात्‌ द्वावप्येतावेको$नेकान्तिकः समुदितावेब ।?? 
न्यायप्र० एू० ४ । “ हेत्वन्तरसाधितस्य विरुद्ध यत्‌ तन्न व्यभिचरति स विरुद्धाव्यभिचारी । यदि वा 
विरुद्ध्षासा साधनान्तरसिद्धस्य धर्मस्य विरुदसाधनात्‌ , अव्यभिंचारी च स्वसाध्याव्यभिचारात्‌ विरुद्धा- 
व्यभिचारी । ” न्‍्यायबि० प्ृ० १११ | ४ “ धमंविशिष्टे धर्मिणि साथ्ये तदुभयमघटमानमेव नामिविशिष्ट- 
धराधरघर्मतया धूमः प्रथम (१) उपलब्धुं शक्‍्यते । न चाप्येवमन्वयः-यन्न धूमः ततन्न अमिमान्‌ पर्वत 
इति |” न्‍्यायमँ० प्ृ० ११८ । ५ न्यायम॑० प्ृ० १०९, स्या० रला ए० २६३। "सामान्ये सिद्धसाध्यता? 
प्रकरणप॑० पृ० ७१। “विशेषेषनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम्‌? तस्वोप० छू० ८८, प्रमेयक० घु० 
४५ उ०, सन्मति० टी० पृ० ५५४ | प्रमेयकमलामात्तिण्डस्य टिप्पण्यां (घृ० ४५ उ० न॑० २० ) तु 
“ नाजुमान॑ प्रमाण स्थात्‌ निर्वयाभावतस्ततः ? एतद्गपेण उत्तराद्धेस्य पूर्तिः दृश्यते । “ यथाहुः-विशेषेष्चु- 
गमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता, | अनुमानभज्ञ पद्लेौस्मिशिमभा वादिदन्तिन: ॥ ?” शास्दी० ४० ६३ । 
“ विशेषेषनुगमामावः सामान्ये सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोषदुध्त्वात्‌ न च नोध्नुमितिः प्रमा ॥ १४४ ॥ ?? 
: बृहददा० वा० पृ० १४०१ । ६ “न शक्यो वस्तुमाद च? न्यायमं० ए० ११९ । ७ “ तेषामनुसानश्रयो- 
जनम! न्यायमं ० ० ११९। 


६९ 


५१० 
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छघीयस्रयाछझ्टरे न्यायकुमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 
सामान्यद्वारकोउप्यात्ति नाविनाभाषनिश्चयः | वास्तव॑ हि न सामान्य नाम किश्वन विद्यते॥७3॥ 
भूयोदर्शनथम्यापि न व्याप्तिरवकल्पते | सहत्तज्ञोठपि तेद्दुष्टी व्यमिचारावघारणात्‌ ॥८॥ 
बहुहत्वो5पि वसतवात्मा तथोति परिनिश्चितः । देशकालादिगेदेन दृश्यते पुनरन्‍्यथा ॥९॥ 
भूयोहृष्टधां च धूमो उग्निप्त_चारीति गम्यतास्‌ | अनरनो तु स नास्‍्तीति न भूयोदर्शनादूगातिः? ०॥ 


५ न चाप्यटष्टिमात्रेण गमकः सहचारिणः | तजैवें नियंतल॑ हि तदन्याउमावपू वकस्‌ ॥? १॥ 


१० 


१५ 


नियमेश्चानुमाज्त्व॑ गृहीतः प्रतिपद्यते | ग्रहणश्वास्य नान्‍्यत्र नास्तितानिश्चयं बिना ॥१२॥ 
दर्शनाउदरशनाभ्यां तु नियमग्रह्णं यदि । तदप्यत्तदनरनौ हि धूमस्येष्टमदर्शनम्‌ ॥?रै॥ 
अनग्निश्च क्रियान्‌ सर्व जगज्ज्वलनवार्जितस्‌ | तत्र धूमस्य नास्तित्व॑ नैव पश्यन्त्ययोगिनः? 9 
तदेव॑ नियमाभावात्‌ संत्यपि औप्त्यसंगवात्‌ । अनुमानग्रमाणत्वदुराशा परिमुच्यताम्‌ ॥१५॥ 
अनुमानविरोधों वा यदि 'वेष्टविघातकत्‌ । विरद्धाव्यमिचारी वा सर्वत्र सुलभोदयः ॥१$॥ 
अत एवानुमानानामपश्यन्तः प्रमाणताय्‌ | तद्विस्नम्भनिषेषार्थमिदमाहुम॑नीषिणेः ॥?७।| 
प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगौणत्वादीति ।7? ([ , 


अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम#-' प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌” इत्यादि; तद्समीक्षिताभिधा- 

नम्र; यतो<विसंवादकत्व॑ प्रमाणस्य लक्षणम्‌, तस्य च अनुमानादौ 

तर्ततिविधानम-.. विद्यमानत्वात्‌ कर्थ “ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ ? इत्यवधारणं घटते ९ तथाहि- 

अनुमान प्रमाणम्‌ अविसंवादकत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । ने खलु प्रत्यक्षे<वि- 

संवादकत्वादन्यत: प्रामाण्यं प्रसिद्धम, एतथ्ान्येत्रौष्यविशिष्टम्‌ अनुमानादिनाप्यत्रगतेडर्थे बिसं- 
वादाउसम्भवात्‌ । 


१ 'तदूदृष्टे ? न्‍्यायमं० पए० ११९। “न दृश्टौ? स्या० रज्ला० पृ० २६४ । २ “हृष्ठा? न्यायमं० 
पृ० ११९ । $३ “नचापि दृश्मिात्रेण? न्यायमं० पृ० ११६ । ४ तन्नैवं ब-, ज० । ५ ' नियमस्यानु- 
माजत्वं गृद्दीत्वा प्रतिपद्यते ? | स्था० रत्ला० पृ० २६४ । 'नियमश्वानुमानाडूं ? न्‍्यायमं० पृ० १२० । 
नियतश्था-भां० | ६ “भनमि च क्रिया सवेस्‌! स्या० रत्ना० पृ० २६४। ७ 'सति वा? न्यायसं० 
४० १२० । ८ क्लृप्यसंभबात्‌ ज० । ९ यदिचेष्ट-ब०, ज०, न्यायमं० पृ० १२० । १० “ विरुद्धा- 
व्यभिचारस्तु ? स्या० रला० पृ० २६४ । “विरुद्धाव्यमिचारों वा? न्यायमं० पू० १२० । ११ एताः 
सप्तदशापिं कारिकाः न्‍्यायमजयो' ( प्ृ० ११९, १२० ) “अपिच ? इति इत्वा, स्याद्वादरल्लाकरें तु ( धृ० 
२६३, २६४ ) द्वितीयाम्‌ अन्तिमाश्व कारिकां मुक्त्वा समुदहताः । १२ “नहिं प्रत्यक्षेपि तत्यमाणवादिना 
अन्यत्‌ आमाण्यव्यवस्थानिबन्धनं शक्‍क््यमादशश यितुम्‌ अन्यत्न अविसंवादात्‌ |” तत्त्वस॑० पं॑० पु० ४२८। 
१३ अनुसाने5पि । क्र ए० ६७ प॑० १६ । 


छूघो० १३ ] प्रत्यक्षैकप्रमाणवाद: * 


यथ “अगौणत्वात्‌” इत्युक्तम। , तत्रे अनुमानस्य कुतो गौणत्वमू-अविशद्स्वभावत्वात; 
स्वाथनिश्चये परापेक्षत्वात्‌, बिसंवादकत्वात्‌, प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्‌ू, अथोदनुसथमानत्वात्‌, भव- 
स्तुविषयत्वात्‌ , धर्मिणि पक्षशब्दोपचरात्‌ , बाध्यमानत्वात्‌, साध्यसाधनयो:ः प्रतिबन्धप्रसाधक- 
प्रमाणाइमावाद्वा ९ तत्र न तावदविशदस्वभावत्वात्‌; वैशद्यस्य प्रमाणछक्षणत्वाउमाबात्‌ । 
यदि हि ततू प्रमाणलक्षर्ण स्यात्‌ तदा5नुमानादेस्तन्निवतमानं प्रामाण्यमादाय निवतंते इत्यप्रामा- 
ण्यमस्योपपन्न॑ स्यात्‌ , न चैतत्तल्छक्षणम्‌; द्विचन्द्रादिश्ञाने वैशद्यसद्धावेडपि प्रामाण्याउसम्म- 
वात । स्वार्थनिश्चये परापेक्षत्वमप्यस्याइसम्भाव्यम ; प्रत्यक्षेबत्तस्य तप्निश्चये परनिरपेक्षत्वात्‌। 
अनभ्यासावस्थायामनुमानस्याथनिश्चये परापेक्षत्ब॑ प्रत्यक्षेषपि तुल्यम्‌ । बिसंबादकत्वमप्यस्या- 
लुपपन्नम्‌; सम्यगलुमानेन प्रतिपन्ने वस्तुनि विसंवादाउसम्भवात्‌ | तदाभासेन प्रतिपन्ने तस्मिन्‌ 
विसंवादे तस्यैव गौणत्व॑ युक्त नान्‍्यस्य, अन्यथा प्रत्यक्षाभासे विसंबाददशनात सत्यप्रत्यक्षेडपि 
गौणत्वप्रसज्नः स्यात्‌ । प्रत्यक्षपूबेकल्वन्च असिद्धमू; भनुमानस्य ऊह्दाख्यप्रमाणपूर्वकत्वेन वक्ष्य- 
माणत्वात्‌। किश्च, छिन्नादेवानुमानमु सग्यते, तत्कथं प्रत्यक्षात्तदु पत्तिसम्भवः तस्य छिल्नप्रति- 
पत्तावेब व्यापारात्‌ ९ अस्तु वा भरत्यक्षादेव तदुलपत्ति:; तथापि न गौणत्वं तस्य तत्सामप्ीत्वात्‌, 
स्वसामप्रीतश्रोपजायमानस्य गौणले प्रत्यक्षस्यापि तत्मसद्ढ: । 

कि, प्रत्यंक्षपूव कल्वेनानुमानस्थ गौणत्वे प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपूर्वकत्वेन गौणत्व- 
प्रसज्ञः, दृश्यते दि साध्यमर्थमनुमानाश्निश्वित्य प्रवतेमानस्य अनुमानपूर्बिका प्रत्यक्षप्रवृत्ति: । 
अथोदनुलद्यमानलेनास्थ गौणत्वे तु अध्यक्षस्यापि तत्मसन्न:; तस्याप्यर्थादनुसत्तेः प्रतिपाद- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । अवस्तुविषयत्व शव अस्यासिद्धम्‌ , अ्त्यक्षवत्‌ सामान्यविशेषात्मकार्थंगो चरत्वा- 
त्तस्य । नहावस्तुभूतापोद्दबिषयमनुमानं सौगतवज्जेनेरिष्टम्‌; तन्न तंद्विषयत्वस्थ प्रतिक्षेप्श्यमान- 
त्वात्‌ । धैर्मिणि पक्षशब्दोपचारतो5पि नास्य गौणलवसिद्धि:; सरक्तेपतः शब्द्रचनाथेत्वात्तदुप- 


१ “क्षय अस्पश्स्वरूपत्वात्‌ स्वार्थनिरवये परापेक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्‌ अथादलुपजायमानत्वात्‌ 
अवस्तुविषयत्वात्‌ , बाध्यमानत्वादू , साध्यसासाधनयोः प्रतिबन्ध्ताधकप्रमाणाभावाद्वा तस्य भप्नामाण्यमु- 
च्यते । ” स्या० रज्ला० पृ० २६६। २ “ययथैव हि प्रत्यक्ष साक्षात्‌ स्वार्थपरिच्छितती नानुमानायपेक्ञ॑ तथा 
अनुमानम्‌ अनुमेयनिर्णीती न ग्रत्यक्षापेक्षम्‌ उत्प्रेक्षत ।” प्रमाणप० पृ० ६४ | स्या० रज्ना० 9० २६६ । 
३ “ ऊहास्यप्रमाणपूर्वकत्वाचात्य अध्यक्षपूर्वकत्वम्‌ असिद्धमू ।” प्रमेयक० ध्रूृ० ४६ पू० । स्या० रज्ला० 
पृू० २६७ । ४ “किश्, प्रत्यक्षपूरवकत्वेन अनुमानस्याप्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुभानपू्ेकत्वेन 
अप्रामाण्यानुषज्ञः? । स्या० रल्ा० घू० २६७ । प्रमेयक० छू० ४६ पू० । “प्रत्यक्षवत्‌ सामान्य- 
विशेषात्मकार्थगोचरत्वात्तत्य ।” स्या० रला० छए० २६७ । प्रमेंयक० छ्ू० ४५ उ०। ५ तद्ठिषयस्य- 
आ०, भां० । ६ प्रतिसेत््यमा-ब० ज० । ७ “ पक्षध्मोदिषदानि यदि नाम व्यास्यातृभिः गौणानि 
प्रयुक्तानि किमेतावता प्रमाणं गौणीभवेत्‌ १ शब्दान्तरेण द्वि तल्लक्षणाभिधाने न कश्चिदू गौणतादिश्रमादः । ”? 
न्यायमं० ६० १२३ । ए० ६७ प॑० १६ । 


उर्‌ 


१० 


१५ 


२०५ 


५९१० 


१५ 


२५ 


लघीयखयालझ्वरे न्यायकुमुदचन्दरे (१ प्रत्यक्षपरि० 

चारस्य । नहि छक्षणकाराणां छाघवेन शब्द्रचनां कुबंतां धर्मिणि पक्षशब्दोपचारमात्रेण अनु- 
मानस्य गौणत्व॑ भवति अतिप्रसज्ञात्‌। बाध्यमानत्वन्य-सम्यगनुमानस्य, अनुमानाभासस्य 
वा ? प्रक्षमपक्षोउनुपपन्न:; सत्यधूमादिसाधनादग्न्याथनुमाने बाधाउसम्भवात्‌ । अनुमानाभा- 
ससय तु बाधासभ्भवे तस्यैव गौणत्व॑ युक्त न सम्यगनुमानस्य; अन्यथा प्रत्यक्षाभासस्य बाधोप- 
ढम्भात्‌ सम्यकृप्रत्यक्षस्यापि गौणलप्रसज्ः स्यात्‌। साध्यसाधनयो: प्रतिबन्धप्राहकप्रमाणाभा- 
वश्चाइसिद्ध:; तकाख्यप्रमाणात्तद्‌अहणप्रसिद्धे:। तथा च॑ “ तत्सम्बन्धग्रहणे प्रत्यक्ष प्रबर्तेत 
अनुमान वा! इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ , सावत्रिकसम्बन्धप्रतिपत्तौ च यथा तेस्‍्य सामथ्य तथा 
बद्यते । 

कि थ, ' प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नाजुमानम्‌” इति विधिनिषेधप्रतिपत्तो अत्यक्षस्थ सामथ्यंम्‌, 
अगौणत्वाविलिज्ञस्थ|वा ९ न तावत्मत्यक्षस्थ; नददि तदू इन्द्रियादिसामप्रीत: समुपजातम्‌ “ अह- 
मेब प्रमाणं नातुमानम्‌? इत्यन्नार्थे समर्थम्‌ , प्रतिनियतरूपादिप्रतिपत्तावेब अस्य सामथ्येसम्म- 
वात्‌ । अगौणल्वादिलिज्वस्यापि तञ्रतिपत्ौ सामथ्यम्‌ अनुमाना5प्रामाण्येडनुपपन्नम्‌ | अप्रमाणेन 
च व्यवस्थां कुर्वाणस्य उन्मत्तत्वप्रसज्ञः, नदि प्रमाणाइते प्रमेयव्यवस्था युक्ता अतिप्रसज्ञात्‌ । 

किश्व, ' प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌” इत्यभ्युपगच्छता प्रत्यक्षमात्रं प्रमाणमभ्युपगम्यते, तहि- 
शेषो वा ? प्रथमपत्ते द्विचन्द्रादिप्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यप्रसन्नः । द्वितीयपक्षे तु कोइयं तद्विशेषो 
नाम ९ यथाथता इति चेतू; तहिं “ययाथे प्रत्यक्ष श्रमाणं नाउयथायेम! इति यदा पर: प्रति- 
पाते तदा काम्रित्‌ प्रत्यक्षव्यक्ती: परिधृत्य यथार्थाश्राह्लीकृत्य, 'यदीह॒शं प्रत्यक्ष तत्पमाणं 
नान्याटशम्‌” इति प्रतिपादनीयः, एतश्व प्रमाणान्तराद्विना न श्रतिपादयितुं शक्यम्‌ , न खल 
पुरोबेर्तिवतमानप्रतिनियतरूपादिविषयोपरूद्ाभिः प्रत्यक्षव्यक्तिमः एतत्मतिपादयितुं पायते । 
परश्व बुद्धिमत््वेन स्तम्भादिभ्यो विलक्षण: प्रतिपाद्ममानाथप्रहणसमर्थों निश्चित: प्रतिपाथः, न 
च तप्निश्वये अनुमानादन्यस्य सामथ्थम्‌ ; प्रत्यक्षस्य रूपादिमदर्थप्रतिपत्तावेव सामथ्योत्‌ । 

कथ“थ अलुंमानानभ्युपगमे स्वव्यवस्थापितप्रमाण-प्मेयव्यतिरिफ्तप्रमाणप्रमेयस्य स्वरगों5- 
पू्वदेबतादेश्य निषेधः प्रत्यक्षस्य अन्नाउसाम्थ्यात्‌) प्रमाणाहते प्रमेयसिद्धौ चातिप्रसन्ञात्‌। किश्च, 
अनुमानापहवः तत्स्वरूपाभावात्‌ , निरवद्यतल्लक्षणाभावाद्वा स्यात्‌ ? न॑ तावत्‌ स्वरूपाभावात्‌: 
तत्स्वरूपस्य अखिलछोकम्रसिद्धत्वात्‌ । यत्‌ स्वरूपमखिछलोकप्रसिद्धं न तस्यापहयबो युक्त: यथा 


१ तर्कस्‍्य । २े-पि प्रति-भां० । ३ परिहत्य भां० । ४ पुरोबतंमान-भां० | ५ “ उतक्तश- 
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यघियोगतेः । प्रामाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधान् कस्यचित्‌ ।” प्रमेयक० छू० ४६ 
पू० । सम्पति० टो० पृ० ५५४ | स्या० रल्ला० प१० २६८ | ६ “किमयम्‌ अनुमानस्वरूपाक्षेप एवं 
क्रियते उत तत्तार्किकोपलक्षिततललक्षणाक्षेप इति 2 तत्नानुमानस्वरूपथ अशक्यनिह्ववमेव सवेलोकप्रसिद्ध- 
त्वातू। अबलाबालगोपालह्ालिकप्रमुखा अपि। बुद्धधन्ते नियतादथादथान्तरमसंशयम््‌ ॥।” न्यायमं० 
पृ० १२० । स्या० रल्ा० ए० २६८। ७ न तत्स्वरू-भां? । 


छघी० १३ ] प्रत्यक्षेकप्रमाणवादः 

प्रत्यक्षस्य, अखिछछोकप्रसिद्ध शबानुमानस्य स्वरूपसिति। न चेदमसिद्धमू; अवछाबाछगोपाछा- 
दीनां धूमा्थौत्‌ पावकाद्थोन्तरे निरारेक॑ प्रेत्ययप्रतीतेः | कथं वा तत्स्वरूपापछापे 'प्रत्यक्षमेष 
प्रमाणमगौणत्वात्‌” इत्यभिद्धतः स्ववचनविरोधो न स्थात्‌ 

निरवद्यतस्लक्षणाभावो5प्ययुक्त;; 'साधेनात्‌ साध्यविज्ञानमंनुमानम्‌ ! इत्यादे: निरवंय- 
तल्लक्षणस्य अप्रे प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । किच्च, यदि परप्रणीतं तल्लक्षणं सावय॑ तदा ततू 
स्वयमनवद्यमावेद्ताम्‌ , न पुनस्तदूद्वषेण छक्ष्यमप्यनुमानमपहोतु युक्तम्‌, नहि प्रेक्षाबान्‌ यूका- 
भयात्‌ परिधानपरित्यागं विदधाति। 

'यदप्युक्तम- अवस्थादेशकाढा दिभेदात्‌! इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रमू; ऊह्लाख्यप्रमाणप्रसा- 
दात्‌ सेम्यगवधृतायां व्याप्ती विप्लवाउभावात्‌ , प्रमातुरेब द्वि तत्रापराधो नानुमानस्य । 

& यद्‌पि “विशेषेषनुगमाभावः ” इत्याग्रक्तम्‌; तदृष्ययुक्तम; व्याप्ति-प्रयोगकाछापेक्षया 
साध्यस्य भेदात्‌ । “व्योप्तो दि साध्यं धर्म:, प्रयोगकाले तु तद्ठिशिष्टो धर्मी” इति बक्ष्यति, 
तंत्र कथमनुगमाभावः सिद्धसाधन वा स्यात्‌ ९ 

|यज्नान्यदुक्तम-स्वेत्रानुमाने3नुमानविरोधादेः संभाव्यमानत्वातू? इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; 
सँमीचीनसाधने प्रयुक्त अनुमानविरोधादेरसम्भवात्‌। न खल॒ धूमादिसाधने पवेतायप्रिमत्त्वन- 
सिद्धौ प्रयुक्त 'पर्ंतोदयमग्निमान्‌ न भबति प्रतत्वात्‌ तदन्यपवंतबत्‌” इत्यहुमानबिरोधस्य, 
“अतन्रत्येन वा अग्निना अग्निमान्‌ न भवति धूसवत्त्वात्‌ सहानसवत्‌' इति विरुद्धाउव्यभि- 
चारिण:, 'धूमादिसाधन ययैवाग्निमत्त्वं पवतादेः साधयति तथा निर्मूल(?)निरवृक्षप्रदेशाप्रि- 
नापि अभप्रिमत््वं साधयति, मद्ानसादौ तथादर्शनात्‌” इतीष्टविघातकृतों वा संभव:; प्रत्य- 
क्षादिविरुद्धत्वेन अस्थानुमानाभासत्वात्‌ । निर्बाध॑ं दि प्रमाणं कस्यचित्‌ साधक बाधऊक॑ वा 
युक्त नान्‍्यत्‌, अतिप्रसब्नात्‌। ततो5लुमानादेः प्रमाणान्तरल्वोपपत्ते: सूक्तम्‌ “अविशद- 
निर्मासिनः परोक्षता  इति | तथा धच प्रत्यक्ष-परोक्षयो: विभिन्नस्वरूपत्वात्‌ परस्परतः 


१ प्रत्यक्षप्रतीतेः भां०। २ “साधनात्‌ साध्यविज्ञाममजुमान॑*** "**। ” न्यायवि० घु० ४ पू०्। 
३ “तदेवमनुभवसिद्धत्वादनुमानस्वरूपमिव तस्य लक्षणमपि तान्त्रिकविरचितमवाचर्क लक्षण तत्स्वयमन- 
वयमावेयतां नतु तद्द्वेषेण लक्ष्यमप्यनुमानं निदोतु' युक्तम्‌ ।” न्यायमं० छ० १२३ | ४ “सम्यग- 
बध्तायां व्याप्ती विह्ववाभावात्‌ , प्रमातुरेव तन्नापराधो नानुमानस्य ।?”? न्यायमं० छृ० १२३ । “ तदाहुः- 
प्रमातुरपराधोषध्यं विशेष यो न पद्यति । नानुमानस्य दोषोस्ति प्रमेया$व्यभिचारिणः |?” स्या० रज्ना० 
परू० २६९ । ५ “ साध्य॑ धर्म: कवित्तद्विशिष्टो वा धर्मी ।?” परीक्षामुख ३।२५॥। “व्याप्ती तु साध्यं धमे- 


एवं ।”” परीक्षामुख ३।३२। ६ तत्‌ क-त्र०, ज०, भां० । ७ “भ्रयोजक्देतौ प्रयुक्ते एवम्प्रायाणा- 


मनवकाशात्‌ । न विशेषविरुद्धध न चास्तीष्टविघातकृत्‌। देती सुप्रतिबद्धेद्दि नैताः सन्ति बिडम्बनाः ॥?? 
. न्यायमं० ४० १२४ | “बत्तुबलप्रशृत्तानुमाने विषये म विरुद्धाव्यभिचारी च संभवति |”? तत्त्वसं० घु० 
४३० । ८ निपलनि-मां । (ए० ६८ प॑० ७। क्लैए० ६९ पं० 4 । [४० ६९ प॑० ४। 
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._ उधीयखयाकछ्डरे न्यायकुमुद्चन्दरे [ १ प्रत्यक्षपरि० 
सिद्धो भेद: । ययोर्गिभिन्नस्वरूपत्वं तयो: परस्परतो भेदः यथा जछानलयो:, विभिन्नस्वरुपते 


विशदेतरस्वभावतया प्रत्यक्षपरोक्षयोरिति । 


के पुनबुंद्गैंशा5वैशये यदुपेतलेन प्रत्यक्षेतरयोमेंद: स्यात्‌ ! इति चेदुच्यते-- 
अनुमानायतिरेकेण विशेषप्रति मासनम्‌ । 
तब्ैशर्थ मतं बुद्धेवैशद्यमतः परम ॥ ४ ॥ 
विहृतिः--तत्र सांव्यवहारिकस इन्द्रियाउनिन्द्रियमत्यक्षम्‌, मुख्यम् अती- 
न्द्ियज्ञानम्‌ । तदस्ति सुनिश्चितासंभवद्धाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । यावश्ज्ेय- 
व्यापिज्ञानरहितसकलपुरुषपरिपत्परिज्ञानस्य तदन्तरेणा>ल्युपपत्तेओ, तदभावतस्ड्लो न 
फश्मित्‌ अन्लुपलब्धे! खपुष्पवत्‌ । न वे जेमिनिः अन्यो वा तदभावतत्त्वज्ञः सक्तपुरुष- 
लवकतृत्वादेः रथ्यापुरुषवत्‌ | पुरुषातिशयस्तम्भवेध्तीन्द्रियाथेद्शी किन्न स्पात्‌ १ 
अत्र अत्वुपलम्भपप्रमाणयन्‌ सर्वेज्ञादिविशेषाभावे छुतः प्रमाणयेद्‌ अभेदात्‌ ! साथ- 
कवापकप्रमाणा5भ।वाद्‌ तत्र संशीतिः इत्यनेन प्रत्युक्ता; बाधकस्यैतराउसम्मवात । 
सत्र वाधषका5भावेतराभ्यां भावा5भावन्यवहा रसिद्धि।, तत्संशयादेव सन्देह/ । तत 
एवं अनुभवभामाण्यव्यवस्थापनात्‌ इत्यल्मतिप्रसडेन । 
अनुमानादिभ्यो5 तिरेकेण आधिक्येन वसंस्थानादिविशेषरूपतया अर्थप्रहणछक्ष- 
णेन प्रचुरतरविशेषान्विताथोवधारणरूपेण वा यद्‌ विशेषाणां निय- 
कार धब्याह्यानम--.._ तदेशकालूसंस्थानाथर्थोंकाराणां प्रतिभासनं तदुबुद्धेवेशव्यम- 
भिप्रेतम्‌ । अस्मात्‌ परम्‌ अन्यथाभूतं यदिशेषाउप्रतिभासन॑ तदू 
अवैशद्यम्‌ इति । स्वरूपीपेक्षया च संब ज्ञान विशद्मेब, परिस्फुटरूपतया स्वरूपस्य सबेश्ा- 
नानां स्वसंवेदने प्रतिभासनात्‌। बहिरथेस्तु केषाब्चिज्ज्ञानानां परिस्फुटरूपतया प्रतिभाति केषा- 
ज्वित्त तदिपरीततया, अतस्तदपेक्षया तेषां वैशयावैशये प्रतिपत्तव्य । 





१ “ प्रतीत्यन्तराब्यवधानेन विशेषवत्तया वा अतिभासनं वैशयम्‌ |” परीक्षामुख २।४। “ अनुम्ा 
नायाधिक्गेन विशेषग्रकाशनं स्पष्टत्वमिति ।”” श्रमाणनयतत्त्वा० २३ । जैनतकंभा० पूृ० ११४। 
“ वैद्यम्‌ इदन्वेन अवभासनम्‌ |”? जैनतकंवा०शृ०घ५०९५ | “ प्रमाणान्तरानपेक्षेन्दन्तया प्रतिभासों वा 
वैशदम्‌ |?” प्रमाणमी० १।१।१४। २ बाधकभावे-ज० वि० । ३ “ सर्वेसंवित्तेः स्वसंवेदनस्थ कथश्रित्‌ 
प्रमाणत्वोपपत्तेः तदपेक्षायां से अत्यक्षम्‌ न कथ्ित्‌ प्रमाणाभासः |”? अष्रसह ० पृ० २४६। तस्‍्तवाथशछो० 
घृ० १७० । “ बहिरथप्रदणापेक्षया द्वि विज्ञानानां प्रत्यक्षेतरव्यपदेशः, तत्र प्रमाणान्तरव्यवधानाइव्य- 
वधानसड्भाविन वैशद्ेतरसम्भवात्‌ नतु स्वरूपप्रहणापेक्षया तन्न तदभावात्‌ ।” अमेयक्ृ० पृ० ५९ पू० 
स्यथा० रज्ना० पृ० ३१८। रऊुघी० ब्० प्ृ० १३। प्रमाणमी० पृ० १७। ४ सर्वक्ञान आ०, ब०, ज० । 





लघी०१४ ] है सपझिकषवादः 


तथेद॑ वैशयलक्षणछक्षितं प्रत्यक्ष॑ द्विप्रकारं भवति-गौणम्‌ , मुख्यण्वेति । तत्न गौर्ण 
“पांव्यवहारिकम्‌ ! श्त्यादिना व्याचष्टे । संव्यवद्दारे नियुक्त 
लिवृत्तिव्यहयानम्‌--. सांव्यवहारिकस्‌ गौणमित्यथेः | किं तत १ इन्द्रियानिन्द्रिय- 
प्रत्यक्षम्‌ ॥ अयमर्थ:--यद्‌ इन्द्रियाणां चल्लुरादीनाम अनिन्दि 
यस्यच मनसः कार्यम्‌ अंशतो विशद्‌ं विज्ञानं तत्‌ सांव्यवहारिक गौणप्रत्यक्षम्‌ इत्यथः । 
नत्ु च  इन्द्रियानिन्द्रियप्र्यक्षम्‌” इत्यनेन सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्षस्य सामभ्रीप्रुपणमयु- 
क्तम्‌; तत्कारणस्य आत्माथोछोकादेरत्रासहप्रह्त्‌; इति चेन्न; असाधारणस्येव तत्कारणस्या- 
ञ्र प्ररूपयितुमभिप्रतत्वात्‌ू । नचात्मनः समनन्‍्तरप्रत्ययस्थ वा प्रत्यक्ष॑ं प्रेत्यसाधारणकारण- 
त्व॑ संभवति ; प्रत्ययान्तरेषप्यस्याविशिष्टत्वात्‌ । नाप्थर्थाछोकयो: ; तयोश्ञोनकारणत्वस्ाप्रे 
प्रतिषेत््यमानत्वात्‌ । नापि सन्निकषोदे: ; तन्न तत्कारणत्वस्य प्रागेव प्रतिषेघात्‌ , अव्यापकत्वा- 
शास्य न तत्कारणलम्‌, नहदि चक्षरूपयो: सन्निकर्षोउस्ति अप्राप्यकारित्वाशवक्लुष: । 
नतु चास्याउप्राप्यकारित्वप्रतिज्ञा प्रमाणविरुद्धा; तथाहि--प्राप्यकारि चक्षु: बाहन्द्रिय- 
त्वात्‌, यद्‌ बाह्यन्द्रियं तदआप्यकारि प्रतिपश्नम यथा तगादि, बाह्य- 


हैक पक न्द्रियत् चछ्छुः, तस्मात्‌ प्राप्यकारि । नचायमसिद्धो हेतु: ; पक्ष 
जरिया सन ४ प्रवतमानत्वात्‌ । नापि विरुद्ध:; सपक्ते सत्त्वात्‌। नाप्यनैकान्तिक:; 


सपक्षवद्‌ विपक्तेध्प्यभ्रवृत्ते:। नच मनसा व्यभिचार:; बाह्यविशेष- 
णात्‌। ' इन्द्रियत्वात्‌! इत्युच्यमाने दवि मनसा व्यभिचारः स्यातू , ततपरिद्दारा् बाह्यविशेषणम्‌ । 
नापि काछात्ययापदिष्ट:; प्रत्यक्षगमाभ्यामबाधितविषयत्वात्‌ । नापि प्रकरणसमः ; प्रकरण- 
चिन्ताप्रवरतकस्य हेल्वन्तरस्यासम्भवात्‌ । अथ मतमू-अधिष्ठानदेश एवं चक्लु: नान्‍्यत्र, अधि- 
छानपिधाने विषयाग्राहकत्वात; यदू यदू अधिष्ठानपिधाने विषयाग्राहक॑ तत्तत्‌ अधिष्तानदेश 
एब यथा प्राणादि, अधिष्ठानपिधाने विषयाभ्राहकठच चक्षु), तस्मात्‌ तहेश एवं, अतः 
कथमस्य॒प्राप्यकारित्वं स्यादिति ९ तद॒पि न सद्भतम्‌ ; यतः “अधिष्ठानदेश एब” इति 
को<र्थ: ९ किम्‌ अधिष्ठानदेशे सत्‌ , उत अधिष्ठानादव्यतिरिक्तम्‌, ततोउन्यत्र असद्ति वा ९ 
तत्रायपक्षोध्युक्त: अधिष्ठानदेशे सत्त्वस्थ प्राप्यकारित्वाविरोधात्‌, नश्धिष्ठानदेशे सतः स्पश- 
नादेः: प्राप्यकारित्वविरोधो दृष्टः | द्वितीयबिकल्पो5्प्यनुपपन्न:; अधिष्ठानादव्यतिरिक्तत्वस्य 


१ प्रत्यसाधारणत्वमू आ० । २ “अथ श्राप्यकारित्वे चक्कुषः कि अ्रमाणग्‌ ! इन्द्रियत्वमेव, प्राप्य- 
कारि चछुः इन्द्रियत्वात्‌ प्राणादिवत्‌ ।? न्यायवा० प_० ३६। न्यायवा० ता०्टी० प्रु०१२२। 
«“ जआप्तप्रकाशक॑ चक्छः व्यवद्विताथो5प्रकाश कल्ात्‌ प्रदीपवत्‌ , बाह्मेन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ |?” प्रश० 
कन्दली ए० २३ । “बड्जुःश्रोत्रे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते बाह्येन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ |?” न्यायवा*० 
- ताण्टौण्पु००३८। ;३ “हह केचिदाहु-अश्राप्यकारि चकछः अधिष्ठानाधसम्पद्धार्थग्राहकत्वात्‌''' 
तदसत्‌ ; अधिष्ठानासम्बदार्थप्राहित्वस्य प्रदीपेनानैकान्तिकत्वात्‌ |” झ्ष० किरणाव० छू० ७४ । 
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छघीयखयाछकछूरे त्यायकुमुदचन्ट्रे [ ९ प्रत्यक्षपरि० 


कचिदपि इन्द्रिये्पसिद्धे न खल स्प्शनादेरपि अधिष्ठानादव्यतिरिक्तत्वम्‌ उभयो: प्रसिद्धम्‌ | 
हतीयपक्षोप्यसज्तः; अधिष्ठानादन्यत्रापि तत्सत्वसम्भवात्‌। अधिष्ठानं दि गोडकरूपम्‌ , 
तस्मोन्निस्धता: रश्मयो5थदेश। यावत्‌ प्रस्ृता: सन्ति भ्रदीपाभिसरृतरश्मिवत्‌ । अधिष्ठानपिधाने 
विषयाप्राहकत्व व न प्राप्यका रित्वं बिदन्ति प्राणादेस्तत्सद्वावेउपि प्राप्यकारित्वाउविरोधात्‌ । न 
चरश्मिवत्वं चक्कुपो5सिद्धमू; तत्साधकप्रमाणसद्भावात्‌ । तथादि-रश्मिवश्रक्लुः तैजसत्वात्‌ 
प्रदीपषत्‌ । नचेद्मप्यसिद्धं तत एबं, तथाहि-तैजसं चक्लु: रूपादीनां मध्ये रूपस्यैब प्रकाशक- 
त्वात्‌ तद्ददेव, अतो रश्मिव्त्वस्यात्र प्रसिद्धे: । “प्राप्यकारित्वे चक्कुषो महतः पवतादेरप्रकाश- 
प्रसज्र: ' इत्येतत्प्रत्याल्यातम्‌; धैत्तरकपुष्पवद्‌ू आदो सूक्ष्माणामप्यन्ते महत्त्वोपपत्तेस्तद्रश्मी- 
नाम्‌। ते दि आछोकमिलिता यावदर्थ वद्धन्ते, महतः पबतादे: प्रकाशकत्वान्यथानुपपत्ते: | 

चह्लुंध: प्राप्यकारित्वे कर शाखाचन्द्रभसोयुंगपद्भदरणम्‌ १ इत्यपि बातंम्‌; युगपदू प्रहण- 


१ “ रसम्यर्थसन्निकर्षबिशेषात्‌ तद्पहणम्‌ ।” न्‍्यायसू० ३।१।३२। “तयोम्महरण्वोगग्रदृण 
चक्षूरइमेरथस्य च सप्चिकष विशेषाद्‌ भवति यथा ग्रदरीपरश्मेरथस्य च इति )” न्यायभा० धृ० २४० | 
२ “कृष्णसारं रश्मिवत्‌ द्रव्यत्वे सति रूपोपलब्धी नियतस्य साधनाहस्य निमित्तत्वात्‌ प्रदीपवद्‌ इति । 
अथवा, रड्मिवच्चक्षु: द्रव्यत्वे सति निय”त्वे च सति रूफटिकादिव्यवद्दिताथ प्रकाशकत्बात्‌ प्रदौपवत्‌ |? 
न्यायवा० एपृ० ३८१। न्यायवा० ता० प्रृ० ५२५। “ तैजसत्व॑ तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन 
रुपस्याभिव्यशकत्वात्‌ प्ररीपवत्‌ । ”? प्रशस्त० कन्दली पृ« ४० | प्रश० व्योमवती पृ० २५६ । “यदू- 
गन्धादव्यञ्ञ कत्वे सति रूपस्य व्यज्षकम्‌ इन्द्रियं तत्तेजसम्‌''“तैजसत्वे च स्पश्चाद्रव्यज़कत्वे सति रूपा- 
मिन्यशकत्व॑ प्रदीपवत्‌ ” प्रश० किरणावली पृ० ७३। वैशे० उप० प्ृ० १२८। “ चक्षुस्तैजसं पर- 
कोयरपश|दव्यक्षकत्वे सति परकौयरूपव्य छकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ” मुक्तावली पृ० १७६ । ३ “यत्र मदहृदणु- 
प्रकाशकत्व॑ तदप्यन्यथासिद्धत्वादसा धनम्‌; तयाहि-चछुबंदियत॑ बाद्यालोकसम्बन्धादिषय परिमाणमुत्प- 
यते''* *** » प्रश्ञ० स्येम्रचती छु० १५९ । “पृथुतरप्रहणस्यापि पृथ्वप्रतया तद्वदेवोपपत्ते: ?? प्रश० किर- 
णाबली पृ० ७४ | ४ “ यत्पुनरेतत्‌ शास्रावन्द्रमधतोः तुल्यकालभ्रहणात्‌ इति; तदपि न; अनभ्युपगमात्‌ । 
को द्वि स्वस्थात्मा शाखाचन्द्रमसाः तुल्यकालग्रह्ण प्रतिप्यते १ वालभेदाग्रहणात्‌ मिथ्याप्रत्यय एषः उत्प- 
लद॒लशा तन्य तिभेदवत्‌ इति ।?”” न्यायवा० पृ० ३५ । न्‍्यायवा० ता० टी० प्ृ० १३२० | प्रश० कन्दली 
पृ० २३ । व्योमवती एृ० १५९ । प्रश० किरणावली पृ० ७४। मुक्तावणी पृ० १७८ । “ समसमय- 
संवेदने तु केनित्परिंद्धारमेव॑ वर्णयन्ति-सकलानथीन व्याप्य युगपदवस्थितेन बाहल्येन तेजसा सह एकीभू- 
तास्‍्ते चाक्ष॒षा रश्मयः युगपद्‌ प्रहणहेतवः इति । तत्र अपरे दूषयन्ति-इत्थ॑ प्राप्तावभ्युपगम्यमानायाम्‌ अति- 
व्रव्यवद्वितानामप्यथोना प्रहण दुनिवारम्‌ । अन्ये त्वाहुः क्षेपीयस्तया तेषां रइमीनां कालभेदानवग्रद्द|थौगपदा- 
भिमान इति । तदप्यन्ये नानुमन्यन्ते-अतिसन्निकृष्टेषु व््तुपु कालभेदः पह्मपत्रशतव्यतिभेदवन्मा नामाव- 
साथि । अनेकयोजनसहस्रान्तरितेषु भूमिष्ठेष्वयंधु पध्रुवे च कालभेदानध्यवसायों न बुद्धिमनुरयतीति । 
वयं तु वदामः अदृश्सापेक्षत्वाददोष:, नयनरश्मिभिरेकीभूतेडपि बाह्ये तेजसि यावानेव तत््य मागः अरृष्ट 
वशेन उपलब्धिद्ेतुतया उपात्तः तावानेव उपलूब्धये प्रभवति न खर्बः, इति न सर्वोपलम्भः युगपश्च भौम- 
धुवादिदर्शनसिद्धि: |?” प्रकरणपं० पृ ४५ । 


रघी० शा] | । सबन्रिकषवादः 


स्थासिद्वत्यात्‌; प्रथमतो हि चक्मुः सम्रिकृष्टां शास्ं आप्य प्रक्रशयति, पश्माद्रिप्रृष्ट चन्द्रमसम्‌ , 
युगपत्मतिपत््यश्रिमानस्तु उत्परक्पत्रश्नतव्यतिभेदकद्‌ अ्ान्तिनिवन्धनः। दूरनिकटोविव्यवहा- 
रोषपि चक्लुषः प्राप्यकारित्वे न दुधेटः; शरीरापेक्षया चश्लुर्बिषयस्य सभिह्ृष्ट-विप्रृष्टतोप- 
पत्तितस्तस्य सुघटत्वातू। यदि चाप्राप्यकारि चहक्षुः स्यात्तर्ि कुब्याद्रव्यवद्दितवत्‌ तद-थव- 
हितस्थापि घटादेमेंबोदेश्वानेकयोजनशतब्यवद्दितस्थापि तत्‌ प्रकोेशकं स्यात्‌ कचित्त्यासत्ति- 
विप्रकर्षा3भाबात्‌ , न चेवम्‌, अत: प्राप्यकारि ततू प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
कारकत्वाद्च ; यत्‌ कारक तत्‌ प्राप्यकारि यथा वास्यादि, कारकच्च चक्षुरिति | यश्ञा- 
_ स्पाप्राप्यकारित्वे साधनमभिधीयते- अत्यासन्नाथो5्प्रकाशकत्वात  इति; तत्‌ साध्या5विशिष्ट- 
त्वाद्‌ असाधनमेव । पयुदासप्रतिषेषे द्वि यदेवास्याउप्राप्यकारित्वं तदेव अत्यासन्नाथोउप्रका- 
शकत्वम्‌। प्रसज्यप्रतिषेधस्तु जैनैनोभ्युपगम्यते, अपसिद्धान्तप्रसज्ञादिति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌- बाह्यन्द्रियेत्वात ' इति; तत्र किमिद॑ बाह्नन्द्रियत्वं नाम ९ 
े बहिरथप्रहणाभिमुख्य॑म्‌ , बद्देशावस्थायित्वम्‌ , बह्दिःकारणप्रभ- 
ततातिविधानपुरस्सरं चच्रुष:. वेत्वम्‌ , इन्द्रियस्वरूपातीतत्वम्‌ , मनोउन्यत्वं वा स्यात्‌ ९ तत्ना- 
अप्राप्यकारित्वप्रशाथनन- अषिऋऊल्पे सनसाउनेकान्तः ; तस्याप्राप्यकारित्वेषपि बहिरथथप्रह- 
णाभिमुख्यतो बाह्मन्द्रियत्वसद्भावात्‌ | द्वितीयविकस्पेडपि रश्मि- 
रूपस्य, गोलकरवभावस्य वा चप्लुषो बहिर्देशे:वस्थायित्वं स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे किमिदं तन्न तस्या- 
वस्थायित्वम-आश्रितत्वम, प्रकाश ऋत्वेन प्रवृत्तिवां ? तत्राद्यविइल्पे अपसिद्धान्तः ; रश्मिरूप- 


१ “ यत्पुनरेतदुक्तम-दिंगदेशव्य पदेशात्‌ ईत;; तदपि शरीरावधिनिमित्तत्वात्‌ । यश्र इन्द्रियं शरारध 
अर्थेन सम्बद्धयते तत्र दिग्देशव्यपदेशों न भवति दूरान्तिकानुवधान॑ वा। यन्न तु इन्द्रियमेव केवर्ल 
सम्बद्यते तन्र शरौरमवर्धि कृत्वा संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वं भूयस्त्वं वाइपेक्ष्यमाणस्य दिरदेश प्रत्यया: सन्नि- 
कृथटविप्रकृष्ठ प्रत्ययाश्व भवन्ति । ?? न्यायव:० परु० ३५। न्यायवा० ता० टी० प्ृ० १२१। “ इन्द्रियसम्बन्धस्य 
अतीन्द्रियत्वात्‌ न तद्भावा5भावकृती सान्तरनिरन्तरप्रत्ययो, किन्तु शरीरसम्पन्धभावाभावइतौ; यन्न शरौ- 
रसम्बद्धत्यार्थस्य ग्रहणं तन्न निरन्तरोडयम्‌ इति प्रध्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य तश्न सान्तर इति ?? प्रद्० 
कन्द० घ्ृ० २४ | २ यदि प्राप्य-ब०, ज०। “ यद्प्राप्यकारि चछुः भवति व कुड्यकटादेः आवरणस्य 
सामथ्य मस्ति इत्यवरणानुपपत्तिः स्यात्‌ । न च व्यवहितार्थोपलब्धिरस्ति तस्मान्न अप्राप्यकारि । 'न्यायवा० 
परृ० ३५। न्यायवा० ता० टी० पृ० १२१। न्यायमं॑० पृ० ४७९ | “ये पुनरप्यकारि चक्षुराहुः तेषां व्यवहि- 
तविप्रकृष्ारभ्रहर्ण दुनिवारम्‌ सज्िधान इव विध्रकृष्टेपपि स्फुटतरमणीयांसोप्यथों गृहोरन्‌ |” प्रकरणपं० पु० 
४५। न्याय मं० प्ृू० ४७९ । ३ प्रकाश: कस्मात्‌ ब०, ज० । “शक कचि-भा ० | ४ " करणं वास्यादि 
प्राप्यकारि दृष्ट तथा च इन्द्रियाणि, तस्मात्‌ प्राप्यकारीणि |”? न्‍्यायवा० छू० ३६ । “ कारकश्व अप्राप्यकारि 
च इति चित्रमू |? न्यायमं० पएृ० ४०९ । “ इन्द्रियाणां कारकत्वेन प्राप्यकारित्वात्‌ |” न्यायमं« छ० 
७३ | ५४० ७५१० १२ | बाहन्द्रियात्‌ भां० । ६ “कि बहिरर्यप्रहणाभिमुख्यम्‌ , बद्देशावस्पायित्वम्‌ 
बहिःकारणप्रभवत्वं वा स्यात्‌ १” स्या० रत्ला० पृ० ३२८ । अमेयक ० ४०५९ पू०। रलाकराव० ५० ५५ । 
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छघीयसयाछडूरे न्‍्यायकुमुद्चन्द्रे . [ १ प्रत्यक्षपरि० ; 


स्थ चक्कुषो भवता बहिवेशाभ्रितत्वस्थानभ्युपपमात्‌, गोलकान्तगततेजोद्रण्याश्या दि रश्मयो 
भवद्निः प्रतिज्ञाता: | ट्वितीयबिकल्पे त्वसिद्धो हेतु: ; रश्मिरूपस्य चक्षुषो प्राहकप्रमाणाउमा- 
ब्तः प्रकाशकल्वेन बहिर्देशे तत्मरृत्तेरसिद्ध: । ठदूप्राहकप्रमाणाभावश्व अन्नैव प्रतिपादयिष्यते । 
हृष्टान्त्थ साधनबिकलः; तथाविधवाह्मन्द्रियत्वस्य त्वगादावसम्भवांत्‌ | गोडकस्वभावस्य तु 
चप्तुषो बहिदेशावस्थायित्वे प्रत्यक्षषाघा; अथदेशासम्बद्धस्यास्य शरीरप्रदेश एब प्रत्यक्षतः 
प्रतीतेः । बहि:कारणप्रभवत्वमपि मनसेवा5नैकान्तिकमू; आत्मापेक्षया दि बहिःकोरणं पुदूगल- 
तस्वम्‌ तत्ममवत्वच्य चश्लु रादीन्द्रियवत्‌ मनसो5स्व्येष, अस्यापि पौदूगलिकलेन पट्पदाथंपरी- 
क्षायां प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ | इन्द्रियस्वरूपातीतत्वभ्य अपसिद्धान्त्रसज्ञादनुपपन्नम्‌। मनो- 
धन्यत्वमपि मनसः सिद्धौ सिदूध्येत, न च तत्सिद्धं भवत्परिकल्पितस्य मनसः पद्पदाथेपरी- 
क्षायां निराकरिध्यमाणत्वात्‌ । सिद्धथतु वा; तथापि बाह्यन्द्रियत्वं मनो5न्यत्वे सतीन्द्रियत्वम्‌ 
उच्यते, तत्रे च मनोव्यवच्छेदाथ' बाह्मविशेषणमयुक्तम्‌; तस्यापि सत्र प्राप्यकारित्वात्‌, 
सुलखादौ हि संयुक्तसमवायादिसम्बन्धात्‌, व्याप्ती तु सम्बन्धसम्बन्धात्‌ तेज झ्ञानमुसादयति 
रूपादौ नेत्रादिवत्‌, न खल रूपादौ नेत्रादेरपि सम्बन्धसम्बन्धादन्य: सम्बन्धो5स्ति । 

धर्मिल्वेन चात्रोपात्त चक्ु: गोलऋस्वभावम्‌ , रश्मिरूप॑ वा ? प्रथमपक्ष प्रत्यक्षविरोध:; 
अर्थेनासम्बद्धस्थ अर्थदेशपरिद्दारेण शरीरप्रदेश एवं गोडकस्वभावस्य चह्लुषः प्रत्यक्षतः प्रतीते:, 
अन्यथा तद्गद्दितलेन नयनपक्ष्मप्रदेशस्योपलम्भ: स्थात्‌ । ट्वितीयपक्षे तु धर्मिणो5सिद्धि; रश्मि- 
रूपस्य चक्ुषः: कुतश्चित्ममाणादप्रसिद्धः । तत्साधक हि प्रमाण प्रत्यक्षम्‌, अनुमानं वा 
स्यात्‌ ? न तावल्रत्यक्षम; अंथवत्तत्र तत्स्वरूपाउप्रतीतेः न खलु रश्मयः ग्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते 
विप्रतिपत्त्यभावप्रसज्ञात्‌, नहि नीले नीछतया प्रतीयमाने कश्निद्‌ विप्रतिपय्यते | कि, इन्द्रि- 
यार्थसन्निकर्षजं प्रत्यक्ष भर्वन्मते, न चार्थदेशे विद्यमानैस्तै: अपरेन्द्रियस्य सम्निकर्षो्स्ति यत- 
स्तत्न भत्यक्षमुसयेत अनवस्थाप्रसज्ञात्‌। अनुमानतो5पि अतएव, अन्यतो वा तत्सिद्धि: स्यात्‌ ९ 
यदि अतएव; अन्योन्याश्रय:-प्रैसिद्ध हि अनुमानोत्यान5तस्तत्सिद्धिः, अस्याश्वानुमानोत्थान- 
मिति । अनुमानान्तरात्‌ तत्सिद्ध/वनवस्था ; धर्मिणस्तत्राप्यनुमानान्तरात्‌ सिद्धिप्रसब्बात । 

एतेन यदुक्ती' रश्मिप्रसाधकमनुमानम्‌-- रश्मिवथक्लु: तैजसत्वात्‌? इति; तत्पत्याख्यादम्‌; 
उक्तर्पक्षदोषाणामत्राप्यविशेषात्‌ । किच्च, रश्मिवत्ता गोलकरूपस्य चक्लुषः प्रसाध्यते, तदूव्यति- 
ह १-रणल्ं पुद्रलवत्त्वं आ०, ब०, ज० । “ आत्मापेक्षया द्वि बह्दिःकारणं पुद्वलतत्त्वं तत्यभवत्वश 
चछुरादीन्द्रियवत्‌ मनसोध्प्यस्त्येव |” स्या० रज्ला० ए्‌० ३२९५ ।२-त्र मनो-भां०। ३ मनः। ४ “चहछु- 
खात्र धर्मित्वेनोपात्त गोलकस्वभावं रश्मिरूपं वा १?” अ्रमेयक० प्ू० ५९ उ०। न्यायवि० वि० पु० 
३९७ पू० । स्या० रज्ला० पृ० ३१९। रल्ाकराव० पृ० ५२ । ५ धसंबत्तत्र ब०, ज० । ६ यौगमते । 
७ सिद्धे दि ब०, ज० । ८ उक्तदोषपक्षाणाम्‌ भां०, आ० । “रश्मिवल्लोचनं सर्व॑ तैजसत्वात्‌ 


अरदीपवत्‌ । इति सिद्ध (१) न नेन्नस्य ज्योतिष्कत्व॑ प्रसाधयेत्‌ ॥३६॥ ” तत्त्वार्थडछो० प्रृू० २३२ | 
राजवा० घु० ४८ | प्रमेयक० एृ० ६० पू० | स्या० रला० एू० ३१९। [० ७६ प॑० ५ । 


छूथी० १४ ] ह ... सपल्निकर्षबादः 
रिक्तत्य वा ९ न तावत्तद्यतिरिक्तस्य; तस्यासिद्धस्यरूपत्वात्‌ू, अपसिद्धान्तप्रसज्ञाबं। गोलक- 
रूपस्य तु तत्साधने पक्षस्य प्रत्यक्षबाघा; प्रभासुरप्रभारहितस्य गोलडकस्य प्रस्यक्षतः प्रतीतेः। 
अथ अद्दश्योस्‍्तद्रश्मय: अनुद्भूतरूप स्पशंवत्त्वात्‌ , अतो नास्य प्रत्यक्षबाधा; कथमेष॑ रूपप्रका- 
शाकत्व॑ तस्य स्थात्‌ ९ तथाद्ि-चक्ष्‌ रूपप्रकाशकं न भवति, अनुद्धतरूपलात, जलसंयुक्ता- 
नछवत्‌ । न चानुद्धतरूपस्पशे' तेजोद्रब्यं क्वचित्‌ प्रतीयते । जदद्ेम्नोमौसुररूपोष्णस्पश - 
योरजुद्धूतिप्रतीतिरस्ति; इत्यप्यसम्यकू; उभयौलुद्धृतेस्तन्राप्यप्रतिपत्ते: । दृष्टानुसारेण चा- 
टृष्टाथंकल्पना, अन्यथा प्रथिव्यादेरपि तदव॑त्ताग्सज्ञ:; तथाहि-रश्मिवन्तः प्रथिव्यादय: द्रव्यत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌। ययैव दि तैजसत्व॑ रश्मिवत्तया व्याप्त प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा द्रव्यव्वमपि | अथ ततस्तेषां 
तत्साधने प्रत्यक्षबिरोध:, सोउन्यत्रापि समानः | अथ मौर्जारादिचश्षुषोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते 
रश्मय:, तत्कथं तद्विरोधः ? यदि नाम तत्न ते प्रतीयन्ते अन्यत्र किमायातम्‌ ? अन्यथा द्देल्नि 
पीतत्वस्थ सुवर्णत्वेन व्याप्तिप्रतिपत्ते: पटादौ पीतत्वोपलम्भात्‌ सुबर्णत्वसिद्धिः स्यातू। प्रत्यक्ष- 
बाधनम्‌ अन्यत्रापि। रश्मिवत्त्वे चास्य अथप्रकाशने आलोकापेक्षा न स्थात्‌; तथाद्दि-यदू 
रश्मिवत्‌ तदर्थप्रकाशने नाछोकापेक्षं यथा प्रदीप:, रश्मिवश्च भवद्धिरमिप्रेतं चक्कुरिति । तथा 
तँंदुत्वे स्व॒सम्पठस्या खनादे: प्रकाशकल्वप्रसज्ञ:, न खल॒ प्रदीपस्तद्धान्‌ स्वसम्बद्ध शछाकादिफ 
न प्रकाशयति इति प्रातीतिकम्‌ । 

प्रयोग:-यदू रश्मिवत्‌ तत्स्वसम्बद्धमर्थ प्रकाशयस्येब यथा प्रदीपः, रश्मिवथ चक्षुः, तस्मा- 
स्वसम्बद्ध कामछादिक प्रकाशयेदेव । न॑ चातन्र चछ्तुप: सम्बन्धो5पि नास्ति इत्यभिधातव्यम्‌; 
यतो गोलकस्वरूप॑ चश्लुस्तत्रासम्बद्धमू, रश्मिरूपम्‌, शक्तिस्वभावं वा ? तत्रायपत्षे प्रत्यक्ष- 
विरोध:; गोलकस्वरूपस्य चक्कुषच: काचादौ सम्बन्धप्रतीते: । द्वितीयपक्तेडपि तत्रास्य सम्बन्धो5- 


१-ज्ञात गो-ब०, ज० । २ “ अनुदुभूतरूपश्वायं नायनेो रहिम: तस्मात्‌ अ्त्यक्षत्तों नोपलभ्यते हति । 
दृश्थ तेजसो धर्ममेदः-उद्भूतरूपस्पर्श प्रत्यक्॑ तेजः यथा आदित्यरश्मयः | उद्भूतरूपमनुद्भूतस्पर्श च 
प्रत्यक्ष॑ तेजः यथा प्रदीपरश्मयः । उद्भूतस्प्शमनुद्भूतरूपमप्रत्यक्॑ यथा अबादिसंयुक्त तेज: | अनु- 
दूभूतरूपत्पश िप्रत्यक्षश्वाक्लुषो रश्मिरिति ?? न्यायभा० प्ू० २५० । न्यायवा० प्रू० ३७८ । “ चाक्ष॒षे 
च रइमी रूपतंस्कारः रूपोद्धवों नास्ति । मध्यन्दिनोल्काप्रकाशे व रूपसंस्कारों रूपानभिभवों नास्ति हति 
न तेषां प्रत्यक्षता |” बैशे० उप० पृू० १२० । ३ “नानुद्‌भूतद्रय॑ तेजो दर्श चछ्कुय्रतस्तथा । भदृश्वश- 
तस्तच्चेत्‌ सर्वेमक्ष' तथा न किम्‌ ॥ ५० ॥ ” तत्त्वाथेइछो० प्‌ २३३ । प्रमेयक० प्रृ० ६० पू० । सन्मति० 
टी० छु० ५४१ । ४ रहिमवत्ता । ५ ““नक्तथरनयनरश्मिदर्शनाल् ।” न्यायसूत्र ३३१।४३ । “हृश्यन्ते 
दि नर्क॑ नयनरइमयः नक्तथराणां हष॒ईंशप्रसतीनाम्‌, तेन शेषस्यानुमानमिति ।?? न्‍्यायमा० पृ० २७४ । 
न्यायमं० पृ० ४८० । ६ अस्मदादियछुषि । ७ “यदि च प्राप्यकारि चछुः स्यात्‌ तदा अत्य- 
भ्यासेपि परयेदक्षिस्थाम्‌ भजञनशलाकाम्‌ , दूरे च व्यक्तदशनं स्यात्‌ । न चैतत्‌ संभवति इत्ययुक्रमेतत्‌ । ?? 
चतुःशतकश० पृ० १८६ । ८ “बाह्य' चक्षुयेदा तावत्‌ ऋृष्णतारादि दृश्यताम्‌ | प्राप्त अत्यक्षतों बाधात्‌ 
तस्याथी5प्राप्तिवेदिन: ॥ ६ ॥ “ शक्तिरूपमहद्यं चेदनुमानेन बाधनं । आगमेन स्वनिर्णीतासंभवद्वाषकेन 

-“ शु॥ १० ॥” तत्त्वाथेष्लो० पृ० २३० । ९ गोलकरूपम्‌ ब०, ज० । “यतो व्यक्तिरुप॑ चछः तत्न 
असम्बद्ध शक्तिस्‍्वभाव॑ वा रश्मिरूपं वा 2? प्रमेयक० छू० ५९ उ०। 
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उघीयसयाकझतरे स्यायकुमुदचन्तरे [ १ अत्यक्षपरि 
स्वयेब, नद्दि स्कटिकादिकूपिकामध्यगतप्रदीपादिरश्मय: ततो निर्गच्छन्तः तत्संयोगिना न सम्बद्धा: 
तत्मकाशका वा न भवन्तीति प्रेतोति: | शक्तिरुपेमपि चक्षुः व्यक्तिस्पचश्षुषो मिभवेशम्‌ , 
अमभिभदेशं वा स्यात्‌ ? न तावद्धिभदेशम्‌; तच्छक्तित्वव्याघातानुषज्ञाव, निराश्रयत्वप्रसज्ञाथ । 
न हि अन्यशक्तिरन्याश्रयायुक्ता, तद्देशद्वारेणैवार्थोपलब्धिप्रसज्श्थ । अथ ततोउमिश्नदेशैम ; 
तत्तन्र सम्बद्धममू, असम्बद्ध वा ? यदि सम्बद्धमू; यदिरिथंवत्‌ स्वाश्रयं तत्सम्बद्धब्याअनादिक 
प्रकाशयेत्‌ । अथासम्बद्धमू; कथमाघेयं नाम अतिग्रसम्ञात्‌ 
यदपि-“तैजसत्वात्‌” इति साधनमुक्तम्‌ ; तद॒प्ययुक्तम्‌; असिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वच्य कुत- 
श्ित्ममाणात्तत्र तस्याअप्रतीते: । तद्धि गोकस्वरूपस्य चक्लुषो5+युपगम्येत, रश्मिरूपस्थ वा ९ 
यदि गोलकस्वरूपस्य ; तदा<ध्यक्षबाघा, भासुररूपोष्णस्पश रद्तिस्यास्य अध्यक्षतः प्रतीतेः । 
अनुमानवाधमश्व ; दथादि-चश्ुस्तैजस॑ न भवति, भासुररूपोष्णस्पशंरद्वितत्वात्‌ , यद्‌ यत्तथा- 
विध॑ तत्‌ ( तत्तत्‌ ) तैजसं न भवति यथा मृलिण्डादि:, भासुररूपोष्णस्पशंरद्दितव्य चप्ुः , 
तस्मात्तैजसं न भवतीति । तथो, न तैजसं चक्कु, तमःप्रकाशकत्वात , यत्पुनस्तैजसं तम्न 
तमःप्रकाशकं यथा आलोक: , तम:प्रकाशक्व चह्लु:, दस्मान्न तैजसमिति | रश्मिरूपस्य तु 
चक्षुषे 5सिद्धस्वरूपत्वान्न तैजसत्वमुपपद्यते, न खल रश्मयः प्रत्यक्षादित: प्रसिद्धथन्तीत्युक्तम। 
नमु मार्जारादिनेत्रे नेत्रत्वं रश्मिवत्तया व्याप्त अ्रतिपन्‍नम्‌, अतोउन्यत्रापि मनुष्यादिनेत्र' नेत्र- 
त्वाद्श्मिवत््वं ततस्तैजसत्वश्य प्रसाध्यते, तहिं गवादिनेत्रे नेत्नत्वं कृष्णलरेन नरनारिनेन्ने च 
घावल्यन व्याप्त प्रतिपन्नम्‌ , अतो5विशेषेण काष्ण्य धावल्यं वा पार्थिवत्वम्‌ आप्यत्व॑ वा 
प्रसाध्यताम्‌ अविशेषात्‌ । 
| यदपि-'रूपादीनां मध्य रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌' इति तत्तेजसल्े साधनमभिद्दित्म्‌, तद्पि 
जैढा5खन-चन्द्र-माणिक्यादिभिरनैकान्तिकम्‌ । न चैतद्वक्तव्यम-जछाद॑ न्‌ प्रति गत्वा व्यावृत्तानां 
चक्षूरश्मीनामेव तत्प्रकाशकत्वम्‌ , न जछादीनाम्‌ इति; सर्वत्र दृष्टहेतुवैफल्यापत्ते: | तथा च 
दृष्टान्ताउसिद्धि: ; प्रदोपादावपि अन्यस्यैव तत्मक्राशकत्वप्रसज्ात्‌, प्रत्यक्षबाघनम्‌ उभयत्र। 
रूपप्रकाशकत्वव्थ रूपस्यानुभवः, तत्र ज्ञानजनकत्वं वा ? प्रथमविकल्पे रूपश्ञ।नेन/नेकान्त:; 
तस्थातैजसले5पि रूपानुभवसम्भवात्‌ । द्वितीयविकल्पे तु घटादिरूपेणानेकान्तः,तस्या5तैजस- 


१ प्रतीतमू ब०, ज०, भां० । रे “ चकुषा शक्तिहपेण तारकागतमश्ननम्‌ । न स्टृष्टमिति तद्धेतों 
रखिद्धत्वमिद्दोच्यते ॥ १२ ॥ शक्तिदिं शक्तिमतोडउन्यत्र तिष्ठता्थेन युज्यते । तत्रस्थेन तु नैवेति कोइन्यो- 
ब्रुयाजडात्मनः ॥ १३ ॥” तत्त्वाथेः्छो० पृ० २३० । ३-हां तत्रन-भां० | ४ “चहछुस्तैजस न भवति 
तमःप्रकाशकत्वात्‌ ।”” स्था० रज्ञा० पृ० ३२४ । ५-षोउप्रसि-भां० । ६-तः सिद्ध/थ-मभां० । 
७-नेत्रेषपि मनुष्यादिनेत्रत्वाद-भां०। ८ “रूपादीनां मभ्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ इति देतुश 
जलाशनचन्द्रमाणिक्यादिमिरनैकान्तिकः ।? श्रम्रेयक० पएू० ६० उ० । सन्मति० टौ० प्रू० ५४१ । स्या० 
रज्ञा० ए० ३२० | रत्ाकराव० एू० ५३ । (ए० ७६ पं० ५। [ए० ७६ प॑० ६। 


'छथी० १४ ] सजन्निकषयादः ८१ 


स्यापि रूपज्ानजनकत्वाभ्युपपमात्‌ । “करणत्वे सति” इति विशेषणेष्पि आलोक्रार्थसब्निकर्षण 
चक्षूरूपयो: संयुक्तसमबायेन चानेकान्त:,'द्रव्यत्वे सति” इति विशेषणेडपि चन्द्रादिनाउनेकान्त:। 
अतश्क्कुषा कुतश्रित्तेजसत्वाउसिद्ध: कथं रश्मिवत्तं सिद्धथेत्‌ यतः श्राप्यकारित्वं स्यात्‌ ९ 
| कि, अस्य प्राप्यकारित्वे विषयश्रक्षु्देशमागच्छेत्‌ , चक्षुतं विषयदेशम ९ तत्राद्यविक- 
ल्पे प्रत्यक्षबाघा; चक्चुःप्रदेशे विषयस्य गमनाउप्रतीतेः, न हि चक्षुःप्रदेशे पव॑तादेबिंषयस्थागमन ७ 

केनचिद्‌ दृष्टमिष्ट बाउनुपहरतचेतसा | द्वितीयविकल्पेडपि अध्यक्षबिरोध:; विषयं प्रति चक्षुषो 
गमना5प्रतीते:,“चक्षुगंत्वा नार्थेनामिसम्बद्ध'थते, इन्द्रियत्वातू, ववगादिवत्‌! इत्यनुुमानविरोधम्व । 
तद्विशेषेषपि दृष्टतिक्रमेण कस्यचित्‌ तन्न गत्वा सम्बन्धाभ्युपगमे यथाप्रतीति असम्बन्ध एव 
किन्नाभ्युपगभ्यते जल॑ पतीत्यपलछापेन ९ 

कि्व, चक्षुंगत्वा संयुज्य अथ चेदू थोतयति, तह यथा बिग्रकृष्टस्या55दित्यादे: संयुक्त- १० 
समवायादू रूपं ग्योतयति, एवं कर्माईपि द्योतयेत्‌ संयुक्तसमवाया5विशेषात्‌ | कथअवैबंवादिन: 
काचा5अपटड-स्वच्छोदक-स्फटिकाद्यन्तरिताथोनामुपलम्भ: स्यात्‌ चक्लुपस्तत्र गर्छत: काचा- 
शवयविना श्रतिबन्धात्‌ ? अथ काचादिक भित्त्वा चक्ष्‌रश्मयो<थंदेशं गच्छन्ति; तहिं ददृव्यब- 
हितार्थोपलम्भसमय काचादेरनुपलछम्भ:, तदाधेयद्रव्यस्य पातश्व स्यात्‌ तदाधारध्यावयविनों 
नाशातू, न चेवम्‌, युगपत्तयोर्निरन्तरमुपलम्भात्‌। पूँवेपूव्यूहनिवृत्तो उत्तरोत्तरतद्रपव्यूहा- १५ 
न्तरस्याशुलत्ते: प्रदीपाप्रिज्वाछावत्‌ निरन्‍्तरताश्रमे सौगतमतसिद्धि:; सवांथानां प्रतिक्षणं 
क्षणिकत्वेषपि इत्थं निरन्तरताश्रमश्रसज्ञ]त्‌ । एतेन 'शाखाचन्द्रमसो: क्रमेणानुभवे5पि आशु- 
वृत््योत्तलपतन्रश्तव्यतिभेदवदू युगपत्मतिपत्त्यभिम्तानो आरान्तिनिबन्धन:? इति ग्रत्याख्यातम्‌ । 

यथान्यदुक्तम-'शरीरापेक्षया चह्लुविषयस्य सश्निकृष्ट-विप्रकृष्टतोपप त्तेदरनिकटादिव्यव- 
द्वार: सुबरट:! इति; तदपि श्रद्धामात्रमू; इन्द्रियसभिकर्षेणास्य प्रतिपत्तो तथा तदूव्यवहारानुप- २ 
पत्ते: । तथाहि-यदू इन्द्रियसब्रिकर्षेण प्रतीयते न तत्र दूरनिकटादिव्यवद्दार: यथा रसादौ, 
इन्द्रियसन्निकर्पेण प्रतीयते व चल्लुविषय इति | 

प्राप्यकारित्वे च चश्लुष: संशय-विपयेयाजुपपत्ति:: सामान्यवद्‌ विशेषाणामपि सन्निकृष्टा- 
नामुपम्भसंभवात्‌ । विशेषानुपछब्धिनिमित्तो हि संशयो विपययश्थ | न च चक्ष॒षा सश्निकृष्ट 


१ “ पश्येच्रक्षश्चिराद्‌ दूरे गतिमद्‌ यदि तद्भधवेत्‌ । अत्यभ्यासे च दूरे च रूपं व्यक्त 'न ततन्र किम्‌ 
॥१३॥ यदि चक्षुः प्राप्यकारित्ाद्‌ विषयदरेशं गच्छेत्तदा उन्मिषितमात्रेण न चन्द्रतारकादौनथोन्‌ गृद्गी- 
यात्‌ । ? चतुःझशतक घृ० १८६ ' २ “चझुगंत्वा अर्थेन सम्बद्धथते ! इत्येवंवादिनः। ““काचेन अश्नपटलेन 
सस्‍्फटिकरेन अम्युना ज अस्तरित व्यवद्दितं रूपं कथं दृश्यते सप्रतिषत्वात्‌ १ काचादिव्यवदितं चक्षने 
पर्येत्‌ , कच्॒ पश्यति इति सिद्धान्तः |? स्फुटार्थअमि० ए० ८४ । तत्त्वाथंइलो० एृू० २३० । अमेयक० 
घप्ृ० ६१ 3० | सन्मति० टी० प्ृ० ५४४ | रज्ाकराव० एू० ५८ । ३ “अथ पूर्वपूरवकाचादिन्यूह (नि)- 
घृत्ती उत्ततोत्तरत्रूपव्यूह्न्तरस्योपपत्तेः प्रदीपज्वालावतू्‌ निरन्ठरताञ्नान्तिः इत्युच्यते?"''स्या० रज्ला० 
- पु० ३२६ । ४ €० ७७ पं० ३। ५ “ अप्राष्यकारित्व संशयविपयंयाभाव इति चेत्‌ आप्यकारित्वेडपि 
तदविशेषात्‌”” वत्वार्थशजवा०पृ० ४८ + स्था० रज्ञा० पृ० ३३२ । 

११ 


५१० 


लघीयसयाछझ्डारे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे [ १ भ्रत्येक्षपरि० 
त्वाउविशेषेषपि सामान्यमेवोपलमभ्यते न विशेष: इत्यमिधातव्यम्‌; विशेषाभावात्‌ । तन्न प्राप्य- 
कारित्व॑ चक्षुपों घटवे। न धोग्राप्यकारित्वे सकहार्प्रकाशकत्वप्रसन्नः; योग्यदेशापेक्षणाद्‌ 
अयस्कान्तवत्‌ ,नदि अयस्कान्तोडयसो प्राप्तस्याकर्षणे प्रवरततमान: सबेस्थायसः तथाविधस्याकर्षणे 
समर्थ:, अपि तु योग्यदेशस्थस्येब । अजजन-तिछक-सन्‍्त्रादिवाँ अप्राप्तस्यापि स्त््यादेराकषकः सन्‌ 
न स्ेस्याकषेको दृष्टः नियतस्यैब स्त्यादेः तेनाकर्षणोपछम्भात्‌। भवतो&पि नर 'चक्ष्‌रश्मयो 
छोकान्तं गत्वा किमिति रूप न प्रकाशयन्ति, चक्षुवों संयुक्तसमवायाद्‌ यथा रूप॑ प्रकाशयति 
तथा गन्धादिकमपि किमिति न प्रकाशयेत्‌ तश्नापि तस्याविशेषात्‌ ! इति चोदे योग्यतैव शरणम। 
यदपि “कारकत्वातू? इत्युक्तम; तंदपि मनसा अयस्कान्ता5अनतिलकमन्त्रादिना चाने- 
काम्तिकम्‌, तस्थ कारकत्वेईपि अप्राप्यकारित्वात्‌। यदपि “अत्यासन्नाथोउप्रकाशकत्वातू! 
इत्यस्य साध्याबिशिष्टलवमुक्तम्‌; तद्प्ययुक्तम्‌ ; प्रसज्ञसाधनत्वादेतस्य, भरोत्रादौ द्वि प्राप्यकारि- 
त्याउत्यासम्रार्थप्रकाशकत्वयो: व्याप्य-व्यापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकाभावेष्ट्या अत्या- 
सन्नाथोउप्रकाशकललक्षणया अनिष्टस्य प्राप्यकारित्वलक्षणव्याप्याभावस्य आपादनमात्रमेवा- 
नेन विधोयते इति । 

१ “्ष दृषणं सवोध्राप्तप्राहकत्व॑चछ्लुः भ्रोत्र॒ककषणस्य धर्मिणः प्रसज्यते; तददूषणम्‌; अलुमान- 
बाधात्‌ । कथमित्याह-कर्थ तावदयस्कान्तों न सवमप्राप्मयः कर्षति इति । न सवोप्राप्तप्राहक चछुःभ्रेन्न 
सवोग्राप्तमहणशक्तिदौनत्वात्‌ अयस्कान्तवत्‌। अयस्कान्तो हि अप्राप्तमयो गृह्माति"*'न सर्वमप्राप्त॑ गृद्धाति'*' 
अथवा न सबंस्वप्राह्मग्राहि चश्षुःश्रोश्न॑ इन्द्रियस्वाभाव्यात्‌ । स्फुटाथे अमि० पृ० ८८। “ अग्राप्यकारित्व 
व्यवद्वितातिषिप्रकृष्प्रहणप्रसज्ञः इति चेच्न ; अयस्कान्तेनेव श्रत्युक्तवात्‌ | अयस्कान्तोपलम्‌ भप्राप्य लो- 
हमाकर्षदपि न व्यवद्दितमाकषेति नातिविप्रकृष्मू |” तत्वाथरा०वा० पृ० ४८४। स्या० रला० प्ृू० ३३३ 
रल्ाकशव० पृ० ५७ | २-कान्तरं गता कि-भां०। ३-मसपि प्रका-आ०, ब०, ज० । छ ए० ७७ 
पं० ७ । ५ “तथैव कारणत्वस्य मनसा व्यमिचारिता। अन्त्रेण भुजज्ायुब्वाटकादिकरेण वा ॥८८॥” 
तत्त्वायशछो ० एू० २३४ । स्था० रत्ना०ए४० ३३० । “ अथ प्राप्यकारि चक्ुः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ इति 
ब्रेषे तहिं अयस्कान्तांकषणोपलेन लछोहासलनिकृ्टेन व्यमिचारः । ” प्रमाणमी० प० ३७ | स्या० रज्ला० पू० 
३१३० । हूं एृ० ७७ पं० ८। ७ तदयुक्त-भां०। ८ “ प्रसज़साधनत्वादेतस्य ?? *** प्रमेयक० घू० 
६१ उ० । ९ सांख्य-नैयायिक-वैशेषि%-जैमिनीयाः सर्ववदिरिन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वं मन्यन्ते । बौद्धाः 
त्वगू-प्राण-रसनानां प्राप्यकारित्व॑ चह्लुःश्रोत्रयोरप्राप्यकारित्वश स्वीकुवेते । जैनास्तु त्वगू-प्राण-रसन-प्रोन्नार्णा 
प्राप्यकारित्व॑चक्षुपत्ष अप्राप्यकारित्वं साधयन्ति । तत्तदूअन्थानां सबच्चिकर्षचचाविषयकस्थलानि निम्न- 
प्रकाराणि बोध्यानि-सांख्यद० सू० ११८७ प्ृ० ६२। मुक्ताव० ए० १७६। न्यायद० सू० ३।१।३०, 
थरू० २४६ । न्‍्यायवा० प्ृ० ३३, ३७३ | न्यायवा० ता० 'टी० ११६ , ५२० । न्यायसारटी० प्रू० 
७३ । न्यायमं० पूृ० ७३, ४७७ । अशस्त० कन्द० पृ० २३ । व्योमवती पृ० १५९, २५६ । प्रद्म० 
किरणा० प्रूं० ७४ । शाबरभा० सू० १॥१।४, ४० २९ । मी० इलो० पृ० १४६ । प्रदररणप॑ ० पू० '४ं४ड। 
प्रमाणसमु० 'छो० २० परृ० ४० । स्फुटायेअमि० प्ू० ८४। चतुःशतक पृ० १८६। तत्त्वचं० पै० प्रु० 
६८२ ग्रज्ञा० १५, ए० २९८ । आवश्यकनि० गा० ५। विशेषाव० भा० गा० २०४-२१२ प्ृ० १२३, 


ढूषी० १४ ] ... ओ्रो्रस्य प्राप्यकारिवसमर्थनम्‌ 
नतु 'श्रोत्रादो हि! इत्याथयुक्तमुक्तम्‌; चक्षपोउप्राप्यकारित्वे साध्ये श्रोश्रस्य विपक्षतानुप- 
पत्ते: तद्वत्तस्याप्यप्राप्यकारित्वातू। “ चक्षुशश्रोत्रमनसामग्राततार्थ- 
प्रकाशकत्वसू”” [ ] इत्यमिधानात्‌। प्राप्यकारित्वे- 
चास्य तद्विषये दूरादिव्यवहारों न स्यात्‌, अस्ति चात्रायम्‌ 'दूरे 
शब्द: ! “निकटे शब्द: इति व्यवह्ारोपलम्भात्‌ , अतो5प्राप्यकारित्वमेवास्योपपन्नम्‌ । तथा च 
प्रयोग:-शब्दः स्वपाहकेण असन्निकृष्ट एवं गृद्मते , दूरादिभ्रत्ययप्राह्मत्वात्‌, पादपादिवत्‌ ! न 
चासभिकृष्टस्य शब्दस्य प्रहणे कथं ततः श्रोत्राभिघात: इत्यभिधातव्यम्‌; भोसुररूपत्यासश्निकृष्ट तय 
प्रहणे5पि अतश्रक्षुपोदभिधातोपलम्भात्‌ | इयांस्तुँ विशेष: अन्न तेजस्विताउभिधातहेतु:, शब्दे तु 
तीत्तेति । - 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम- शब्द: स्वप्राहकेणासन्निकृष्ट एव यूद्यते ” इत्यादि; तत्र 
तठातिबिधानम्‌- पक्षस्याध्यक्षबाधा ; फर्णशब्कुल्यन्त:प्रविष्टस्य मशकादिशव्दस्य 


ओजस्याप्राप्यकारित्वम! 
इति बोद्धस्य पूर्वपक्षः + 


प्रकाशकत्वेन श्रोत्रस्याध्यक्षतः प्रतीतेिं: , अतोग्नावनुष्णत्ववत्‌ 


स्वप्राहकेणासन्निकृष्टतव॑ शब्दस्याध्यक्षवाधितम्‌ । हेतुश्व गन्धेनानैकान्तिक: ; तस्य स्वभाहकेण 
सन्निकृष्टस्य प्रहणेजपि दूरादिप्रत्ययप्राह्यत्वप्रतीते: । न च तथा भ्रतीयमाने गन्धे दुर-निकटादि- 
व्यवहारो5सिद्ध: ; दूरे पद्मगन्धः,निकटे मालतीगन्धः” इत्यादिव्यवह्दारस्य छोके सुप्रसिद्धत्वात्‌। 


कि, दूरादिप्रत्ययप्राद्मलं॑ साकारज्ञानपक्षमभ्युपगम्य उच्यते, निराकारज्ञानपक्षं वा ९ 
तत्रायपक्षो5नुपपन्न: ; स्वज्ञानगतस्ये शब्दाकारस्थ अहण दूर-निकटव्यवद्दारानुपपत्त:। यस्य 


तथा गा० ३३६-३४० छू० १९९। तत्त्वाथभा० व्या० एृ० ८७। सवोधसिद्धि एू० ५७। राजवा० 
परृ० ४८। तत्त्वार्थश्छो० प्ृू० २२९ प्रमेयक० पए्ूृ०५९ | न्‍्यायवि०वि० 9० ३९७| सन्मति० टी० छू० 
७५४० । स्या० रल्ला० ए० ३१८ । रज्लाकराव०ए० ७५१ । 

१ “अप्राप्तान्यक्षिमनःश्रोश्नाणि त्रयमन्यथा | पध्राणादिनिः त्रिभिस्तुल्यविषयग्रहर्ण सतम्‌ ।”” अभमि० 
कोश १।४३। “चछु:-श्रोन्न-मनो5प्रापतविषयम्‌ उपात्तानुपात्तमद्ददेतु: शब्दः इति सिद्धान्तात्‌” तत्त्वसं० 
पं०५० ६०३। स्या० रल्ा०ए०३३३। “अप्लु:श्रोत्र मनसाम्‌ अप्राप्तार्थकारित्वम्‌? सन्मति० टौ० पृ० ५४५। 
२ भास्वर-भां० । ३ “इयांस्तु विशेषः अन्न तेजस्विता अभिषातद्देतुः धाब्दे तु तीव्रता |” स्या० रज्ला० पृ० 
३३३ । ४-बाघः आ*« । “विप्रकृष्टशब्दम्रहणे च स्वकणतान्तर्विलगन्मशकश ब्दो नोपलम्येत ।”” तत्त्वाथ- 
राजवा० पए० ४८। “अप्राप्यकारित्वे श्रोत्रस्य चक्षुष इव अत्यासजविषयप्रकाशकत्व॑ न स्थात्‌ इति मशका- 
दिल्ाब्दस्य आप्तस्य प्रत्यक्षतः प्रकाशकत्वेन प्रतीयमानस्य अग्रातार्थप्रकाशकत्व॑ तस्य -अध्यक्षकाधितम्‌ अमी 
अनुष्णत्ववत्‌ |” सन्‍्मति० टी० छ्ू० ५४५ | स्या० रज्मा० ए० ३३४ । ५ “दूरे जिन्राम्यहं गन्धमिति 
व्यवहतीक्षणात्‌ । प्राणस्थाप्राप्यकारित्वप्रसक्तिरिश्दानितः ॥ ९२ ॥” तत्त्वाथश्छो० प्रू० २३५। स्या० 
रला० प्रू० ३३४ । रल्ाकराव० ए्ृ० ५९ । ६ “यतः साकारज्ञानपक्षे अनाकारज्ञानपक्षे वायमभ्युपगम 
इति वाच्यम्‌ ।” सन्‍्मति० टौ० छ्ू० ५४५। स्या० रन्ला० पृ० ३३४। ७-स्य प्रह-भां ० । 


८३ 


१५ 


१० . 
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छघीयसयाल्डवारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ अत्यक्षपरि० 

दि निरोकार श्ञानं मिश्नदेशमर्थ वेत्ति तस्य 'इवं दूरम , इदं निकटम! इति वक्तु युक्तम्‌। साकार- 
ज्ञानवादिनः पुनः यद्‌ दूरादि न तज्ह्ानवेथ्यम्‌, अवेश च न-दूरादिव्यवद्दारों युक्त:, न हान्धस्य 
“किच्चिहरं निकटंवा ” इति व्यवद्यारस्तात्विकोइस्ति;यश्व वें झञानस्य स्वाकारमात्रम्‌ न तहरादि, 
ज्ानस्वरूपादभिम्त॒यात्‌ । नहि झ्ञानस्य स्वरूपं सुखादयों वा ज्ञानादंभिन्ना: प्रतीयमानाः 
दूरादिव्यवद्ारभाज: प्रतीयन्ते, सबेत्र आसल्नव्यवह्ारोच्छेदप्रसज्ञात्‌। अथात्रापि आकारा- 
घायकस्य दूरादित्वादू दूरादिव्यवद्दार:; व्यथस्तर्ि तदप्राप्यकारित्वप्रसाधनप्रयास:, कर्णशष्कु- 
ढिप्रविष्टशब्दप्रदणेंडपि दूरादिव्यवहारस्थ तन्मूछकारणदूरादित्वेनोपपथमानत्वात्‌ । दृश्यते हि 
गन्धस्थ प्राणेन्द्रियसमिकृष्टल्य भ्रद्णेडपि तन्मूलकारणदूरावित्वेन “दूरे पद्मगन्धः? इत्यादि- 
व्यवहार: । 
.किथ, स्वरूंपेत एवं शब्दों दूरादिस्वभाव:, दूरादिकारणग्रभवत्वात्‌ , दूरादिदेशादागत- 
व्वात्‌, दूरादिदेशे स्थितत्वाद्या ? न तावत्स्वरूपँतः; निकटस्यापि तथाव्यवद्दारप्सज्ञात्‌ । दुरा- 
दिकारणप्रभपत्वेन चास्य दूरादिव्यवद्दाराहत्वे नात: स्वप्राहकेणासभ्रिकृष्टस्य प्रहणसिद्धि: , 
गन्घेनानैकान्तिकत्वप्रतिपादनात्‌ । अथ दूरादिदेशादागतत्वात्‌ शब्दस्य दूरादितवम्‌ ; युक्तमिदं 
तमैवास्य तद्रपतोपपत्तेगन्धादिवत , दूरादिप्रदेशादागतो द्वि गन्धः शब्दो वा स्वेन्द्रियसभिकर्षेण 
प्रतीयमानो5पि योग्यताविशेषवशात्‌ सन्निकृष्ट-विप्रकृष्टतया प्रतीयते । . 

दूरादिवेशे स्थितत्वात्तु तस्य दूरादित्वे 'स्वोत्त्पत्तिदेशस्था एवं शब्दा: ्रोत्रेग्रंहन्ते नवा- 
ग्रता: ? इत्यभ्युपंगतं स्थात्‌। तथा च यो निवोते दूरस्थेन मनागपि न अयते शब्द: सोउ्लुकूछ- 
वाते कथ्॑ श्रयेत ? यश्व आसन्नेनें श्रयतें स एवं प्रतिवाते कस्मात्तेन न श्रयते; तद्वातेन श्रोत्रा- 
मिघातात्‌ , शब्दस्य नाशितत्वाद्वा ? यदि श्रोश्नाभिघातात्‌ तहिं निवोतप्रदेशस्थेन श्रयताम्‌ | 
न च ततादेशे असता शब्दप्रदेश एवं सतो 5नेन तदभिघातों युक्त:; पर्व॑ते प्रज्वलितापक्‍िना 
महानसे अन्नपाकप्रसज्ञातू । शब्दस्य नाशितत्वे तु यस्याप्यसौ 'वोतोइलुकूल: तेनापि न श्रयेत 
अविशेषात्‌ | त॑ प्रति तेनास्य प्रेरणे तच्छोत्रेण प्राप्तोड्सो ग्रष्नते इति सिद्धमस्य प्राप्यकारित्वम्‌ । 
यदि च स्वोयपत्तिदेश एव सर्वे शब्दा विलयिन: क्थ तहिं नलिकादिशब्दस्य भ्रेयाद्शिव्दस्य 
च कर्णशब्कुलिग्रृह॒भ्पूरणेन भ्रतिपत्ति: स्यात्‌ ? कं वा घवलगृद्गादौ प्रतिशब्दनम्‌ ? न हि 
लोष्टादयः कासंपात्राउसंस्ष्टाः शब्दमुपजनयन्तः अ्रतीयन्ते । यदि च स्वोपत्तिदेशर्थ एव शब्दों 


१ निकटाकारं ब०, ज० । २ ज्ञानाभिज्ा: ब०, ज० | ३ स्वस्वरूपतः: आ०, ब०, ज० 
'-स्वरूपता आ०, ब०, ज० । “किं स्वभावत एवास्य दृरत्वादित्वात्‌ , दूरादिकारणप्रभवत्वात्‌ ,द्रादिदेशे 
स्थितृत्वाद्या !” स्या",रज्ञा० 7० ३१५। ५ “यदि च स्वोत्पत्तिदेशस्थ एवं शब्दः श्रोत्रेण गृद्यते नागतः 
तहिं कथम्‌ अनुवाते क्ब्दस्य तदेशोत्पत्तिकस्मैव श्रवणम्‌ ,प्रतिवाते5श्रवणम्‌ , मन्दवाते मनाक्‌ श्रवण भवेत्‌ १? 
सन्मति० टौ० प्रू० ५४६ । 5 -गन्तव्यं भां० । -न्नेन स एवं भां०। ८ ते एवं आ० | ९ तेन 
अ्यते ब०, ज० । १०-ता तेन व, ज० । ११ बातेअलुकूलः ब०,ज० | १२-पाज््या-ब०, ज०, भां० । 





लघी० १५४ | ्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वससर्थनम्‌ 
गृहत तदा तत्रस्थैमेयांदिशन्देमंहद्धिः अल्पीयसो5पि मशकादिशच्दस्यानमिभवादू' अनाकुलमेव 
प्रहणं स्थात्‌ । ये स्वोपत्तिदेशस्था एवेन्द्रियेणासन्निकृष्टा गृह्मन्ते न तेषामन्योन्यं महद्विरल्पीय- 
सामप्यमिभव: यथा पर्बंतपादपादीनाम्‌ , स्त्रोसत्तिदेशस्था एवेन्द्रियेणाउसन्निक्ृष्टा गृह्ान्ते च 
शब्दा इति। नल दूरदेशव्तिनां पर्बतः पादपादीनभिभूय आत्मानमेवोपद्शयति, अतः साध्य- 
विकलो दृष्टान्त:; इत्यप्यसमीचीनम्‌; थतस्तेषां देशविप्रकृष्टटया तद्भ्रहणाउयोग्यल्वादू अप्रति- 
भासः नामिभवात्‌ , मशकादिशब्दोनां तु अविप्रकृष्टानामपि भेयादिशब्दैरभिभवो5स्ति अतो न 
तेषां स्वोसत्तिदेशस्थानामेव प्रहणम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -तच्छेच्दे: भ्रोत्राभिघातातू तेषामग्रहणम्‌ यथा भासुररूपेण चक्षषोइईभिघातात्‌ 
सूक्ष्माप्रहणम्‌ इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; रृष्टान्तदाष्टोन्तिकयोबेषम्यात्‌ , दिवाकरकरा दि भासुररूपात्‌ 
प्रतिनिवत्त्य चक्षुपामिसम्बद्धयमानास्तस्थ अभिघातद्देतवो दृष्टा: अतीश्रालोके तद्मिघोताष्ष्टे:, 
नचात्न तथाविधं किब्चिद्स्ति यत्‌ शब्दात्‌ प्रतिनिवत्य तद्भिघातकारणं स्यात्‌। वायुःस्थात्‌ 
इति चेत्‌; निबोते तहिं न स्यात्तदअ्रवणम्‌ श्रोत्राभिघातकारणाउभावात्‌ , दृश्यते चात्रोपि 
मेयोौदिकोछाइले अल्पीयसो<्महणम्‌ , अतोःन्योन्यदेशोपसपणेन अनस्पैरल्पशब्दानाममिभवो5 
भ्युपगन्तव्य: । तथा च दूरदेशागमनविशिष्टत्वादेव अस्य गन्धादिषद्‌ दूरत्वं सिद्धमू, न पुनः 
स्वोपस्तिदेशस्थानामपि देशगतदूरत्वोपचारात्‌ , अन्यथा रखलिता तत्प्रतिपक्ति: स्थात्‌ माणवके5 
प्रिप्रेतिपत्तिवत्‌ । कथं वा तत्‌ श्रोत्रस्यीप्राप्यकारित्व॑ प्रसाधयेत्‌ उपचरितस्याउप्रसाधकत्वातू ? 
न हि माणवकेउग्नित्वमुप वरितं दाह्यदिकारय प्रसाधयति । 

कि्व, देशापेक्षया यद्‌ दूरत्वं शब्दस्य तत्‌ कि देशप्रहणे सति स्यात्‌, असति बा ? न 
तावदसति; विशेषणत्वात्‌, यद्‌ विशेषणं तद्‌ ग्रद्दीतमेव विशेष्ये विशिष्टप्रतिपत्तिनिमित्तम्‌ यथा 
दण्डादि, विशेषणन्य शब्दस्य दूरादिप्रतिपत्तो देश इति । तथा, शब्दे दूरादिप्रत्ययो दूरदेशादि- 
ग्रहण सत्येव भवति तत्सापेक्षदूरादिभ्रत्ययतात्‌ , यस्तत्सापेक्षदूरादिप्रत्ययः स तदूप्रहणे सत्येव 
भवति यथा पादपादौ दूरादिप्रत्यय:, तत्सापेक्षदूरादिश्रत्ययश्रायम्‌ , तस्मात्तदुभ्रहण सत्येव भव- 
तीति। सुप्रसिद्धो हि दूरासन्नपादपादो चक्षुषा दूरासन्नदेशप्रहणे सत्येव दूरासन्नव्यवद्दार:, 
अतः शब्देष्प्पलौ तदूअद्दणे सत्येव इष्यताम। तंथेष्टी च कुतस्तदूपरहणम-कि श्रोन्नात्‌, 
अन्यतो वा ? यदि 'श्रोत्रात्‌; देशस्यापि शब्दत्वप्रसज्ञ: तल्छक्षणत्वात्तस्य | इन्द्रियान्तरेण 
तल्मत्तिपसौ साह्नत्याभावात्‌ न देशापेक्षया ' दूरः शब्द: ” इति प्रतीतिः स्यात्‌ । न दि देवदत्त- 
गृद्दीतवूरदेशापेक्षया यज्ञदत्तस्य 'दूरः शब्दः” इति प्रतीतिदृष्टा। अथ इन्द्रियद्यालुभवानन्तर- 
; १-जां विप्र-मां० । २ प्ृ० ८३ पं० ७ । ३ भेयादिशब्दे: । ४ मशकादिशब्दानाम्‌ । ५ “'अती- 
वालोके तदमिंघाताइदष्टेः ” स्या० रज्ला० प्‌ृ० ३३७ | ६ निवातेडपि | ७-प्रतीतिवत्‌ भां० । ८-स्य 
» प्रा-भां० । ९ तदिष्ठी भां० । १० “दिग्देशानां शुतिविषयता किख नो युक्तियुक्ता । युक्तत्वे वा भवति 
न कं ध्वानरूपत्वमेषाम्‌ ॥ ८७॥” रम्ाकराव० ४० ६० । 
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ल्घीयश्षयालझूारे न्यायकुमुद्चन्द्रे ' [१ प्रत्यक्षपरि० 
साविनि! विकल्पज्ञाने तथाप्रतीतेरयमदोष:; तहिं “पूर्व दूगादिरह्दितस्य प्रतीतिः पुनस्‍्तत्सहवितस्य” 
इति क्रमेण तत्पतीतिः स्थात्‌, न चैवम्‌, प्रथममेव दृरत्वादिविशिष्टस्थास्य प्रतीते:। ततो गति- 
परिणतस्य स्वयं दूरादिप्रत्यययोग्यताविशिष्टस्य गन्धस्येव शब्दस्यापि दूरादिभ्रत्ययगोचरत्वं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ,इति सिद्ध आप्यकारित्वं श्रोत्रस्य,कथमन्यथा तद्विषये देशादिसन्देह: स्यादू रूपबत्‌ ? 
ययौैव हि रूपे अतीयमाने 'किमस्मिन्‌ देशे रूपमेतत्‌ प्रतिभाति अन्यस्मिन्‌ वा, अस्यां दिशि 
अन्यस्यां वा' इति न सन्देह:, नियतदिग्देशतयेव अस्य अप्राप्यकारिणन्द्रियेण प्रतिपत्तिसंभवात्‌ , 
तथा अन्राप्यसौ न स्थात्‌ , अस्ति चात्रसन्देह:-“किमन्तः शब्दो5यं जात: बहिवा' 'प्राच्यां दिशि 
अन्यस्यां वा! इति | अथ देशादिसन्देदात्‌ तंत्रेवं सन्देहः तहिं गन्धोडषप्यप्राप्त एव गृह्मतां देशादि- 
सन्देहादेवात्रापि सन्देहसंभवात्‌ । अथ अतो घ्राणविकारदश॑नात्‌ प्राप्तोड्सौ प्रतीयते; तदेत- 
च्छब्देषपि समम्‌ , श्रोत्रविकारस्य बाधियोदेः शब्दातू प्रतीतेः। तस्मादू इन्द्रियानिन्द्रियाभ्या- 
मन्यस्य गौणप्रत्यक्षं अत्यसाधार॑णकारणत्वानुपपत्ते: सूक्तम- सांव्यवहा रिकमिन्द्रियानिन्द्रिय- 
प्रत्यक्षम्‌! इति। 
मुख्यमिदानी प्ररूपयति-प्ुरूयभ्‌ प्रधानम “पत्यक्षम्‌” इत्यनुवतेते । कि ततू ? इत्याह- 
अतीन्द्रियज्ञानम्‌ अवधि-मनःपर्यय-केवलाल्यम्‌ । 
ननु च अतीन्द्रियज्ञानस्य तड्तो वा सदुपलम्भकप्रमाणपत्थकगोचरातिक्रान्ततया अभाव- 
प्रमाणकबलीकृतविप्रहत्वेंतोबस्पाउस त्त्वातू कस्ये मुख्यप्रत्यक्षता 
प्रसाध्येत ? न च तदतिक्रान्तताःस्याउसिद्धा; अतीनिद्रियार्थ- 
वेदिविषयस्य अध्यक्षादीनां मध्ये कस्यचिदपि प्रमाणस्याउसंभ- 
बातू। तथाद्वि-न तावत्मत्य॑क्ष॑ं तद्विषयम्‌; प्रतिनियतरूपादिगोचरचारित्वात्तस्य । किश्च, सम्बद्धे 
वतंमाने चार्थे प्रत्यक्ष प्रवतते, न चाशषार्थवेदी चक्षरादीन्द्रियेण सम्बद्धों बतंमानग्व, तत्कथथ- 
तत्प्रभवप्रत्यक्षे प्रतिभासेत ९ नाप्यनुमानं तदहिषयम्‌; तद्धि छिल्ललिल्लिनोरविनाभावभहण 
सत्ति प्रवर्तते,न च स्वक्ञेनाविनाभूतं किच्बिल्लिक्षमुपलभ्यते । तद्धि कार्य वा स्यात्‌ , स्वभावो 
वा ? न तौवलकायम; विप्रकर्षिण सर्वेक्षेन सह कस्यचित्‌ कार्यकारणभावाउसिद्धे:, प्रत्यक्षानु- 


स्वेशाभाववादिनों मीमांसकस्य 
पुरवेषक्त- 


१-निर्विकल्प- आ०, ब०, ज० । २ तत्नैव ब०,ज० । ३ प्रत्यसाधारणत्वानु- जा० । श्रोत्रस्य 
अप्राप्यकारित्वसमर्थनमू-स्फुटार्थ भमि० पए० <4७। चतुःशतक छ० १९१ । तत्त्वसं० रो० २५१९- 
२५२८ तथा २१७४-२१७५ । इत्यादो, खण्डनथ-मौमांखालहो० अधि० ६ पृ० १४६ तथा ७६० । 
शास्रदौ० १११६ ए० १४० । न्यायमं० पू० २१६ । तत्त्वारथरा० पू० ४८ । तत्त्वा्थश्छो० प्र० 
२३५ । सन्मति० टी० घृ० ५४५ । स्या० रल्ा० पएृ० ३३३ । रज्ाकराव० एृ० ५९ हत्यादिषु प्रेक्ष्यम्‌ । 
४-तो5सत्वा- भां० । ५ कस्य प्रत्य-भां० । ६ “सवेज्ञो दृश्यते तावज्चेदानीमस्मदादिमिः । निरा- 
करणवच्छक्तथा न चास्रेदितिकल्पना ॥ ११७ ॥? मीमां० हो० सू० २, प्ृ० ८१। “सर्वज्ञो दृश्यते 
तावन्नेदानीमस्मदादिभि: । दृष्से न चेकदेशोस्ति लिंज्ं वा योधजुमापयेत्‌ ॥ ३१८६ ॥? तस्वसं० । 
७ “नापि कार्यम्र्‌; प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनत्वात्‌ कार्यकारणभावस्य, विश्रकर्षिणा सवशेन सह कस्यचित्‌ 
कार्यकारणभावाउसिद्धे: ।” तत्त्वसं० पूं० घू० ८३१ । ८ विप्रकर्षण भां० । 


छघी० १ ।8 ] ४ सर्वेक्षत्ववादः 


पतम्भसाथनस्वाततस्य । नापि स्वभाव:; अशेषवेदिनोअप्त्यक्षत्वे तद्व्यतिरेकिण: स्वभावस्य प्रति- 
पसुमशक्ते। आगेमो5पि नित्यः, अनित्यों वा स्वक्षसद्भाबावेदक: स्यात्‌ ? न तावश्ित्य:; तस्मति- 
पादकस्य नित्यस्यागमस्येवाउसंभवात्‌ । “हिरण्यगर्स प्रकृत्य स सर्वक्ित्‌ स लोकवित्‌! [] 
इत्यादेरप्यागमस्य कर्मायवार्दविधायकत्वेन अशेषज्ञविधायकत्वालुपपत्तेः, अनादेश्वागमस्यादि- 
मत्सरवक्षप्रतिपादनविरोधात्‌ । अनित्यो5प्यागम:ः-सबंक्षप्रणीतः, असवंश्षप्रणीतो वा तत्मतिपा- 
दकः स्यात्‌ ९ भ्रथमपक्षे अन्योन्योश्रयः-सर्वश्षसिद्धौ हि तत्मणीतत्वेनागमस्य प्रामाण्यसिद्धि:, 
तत्सिद्धों चातः सवक्षसिद्धिरिति । असवश्ञप्रणीतस्य चागमस्य अप्रमाणभूतत्वात्‌ कर्थ ततंस्त- 
लतिपत्ति: ९ तथाभूतादप्यतस्तञतिपत्ताौ स्ववंचनादेव तट्मतिपत्ति: किन्‍न स्यादविशेषात्त्‌ ९ 
नहानासादितप्रमाणमावस्याउन्यवाक्यस्य स्ववचनात्‌ कश्रिद्विसेषो5स्ति। तन्‍नागमतो5पि तल्मति- 
पत्ति: । नाप्युपैमानात्‌; तस्य सहशपदार्थप्रहणनान्तरीयकल्वातू , गोसदशगवयप्रहणनान्तरीयक- 
गवाद्ुपमानवत्‌ । न चाशेषज्लसदशः कश्मिज्जगति प्रतीतः, तदप्रतीतौ तत्सादृश्यप्रतीतेरलुपपत्ते: । 
प्रयोग:-यस्य सदृशप्रहदणं नास्ति स नोपमानविषयः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, नास्ति च सटश 
प्रहणं सर्वेक्षस्येति । नाप्यथोर्पत्तितस्तत्सिद्धि; सर्वश्मसद्भावमन्तरेणानुपपद्यमानस्थ पट्प्रमाण- 


१ “स्वभावोडपि द्वेतुन सवृदर्शिन: सता साधयति तदप्रत्यक्षत्वे स्वभावस्य तदब्यतिरिकिणो गृहीतुः 
मशक्यत्वात्‌ ।” तत्त्वसं० पं॑० प्ृू० ८३१। २ “न चागमैन सर्वज्ञः तदीग्रेजन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर: 
प्रणीतस्य ग्रामाण्य॑ गम्यते कथम्‌ ॥ ११८ ॥ न चाप्येव॑ परो नित्यः शक्‍यो लब्धुमिहागमः । नित्यश्षेदर्थ- 
बादत्व॑ तत्परे स्यादनित्यता ॥११९॥ ”? “नन्वस्त्येब “सर्वक्ञः सर्वविद्‌ ” इत्यादिरत आइ-नित्यश्ेद्‌ः इति । 
किमित्यर्थवादत्वम्‌ अत आइ-“तत्परे इति । अनित्यस्य विश्रहक्लः पुरुषस्य सर्वज्ञत्व॑ प्रतिपादयज्ञागमोपि 
अनित्यः स्यादितिं ।”” माँमां० 'ो० टी० पृ० ८४२। “न चागमविधिः कश्षिभित्यः स्ेश्षबोधकः । 
कत्रिमेण त्वसत्येन स कथ॑ प्रतिपायते ॥३१८७॥” तत्त्वसं० घु० ८4३१। ३ “स सर्ववित्‌ स छोकवित्‌ 
इत्यादेः हिरण्यगर्भः सर्वज्ञः इत्यादेख आगमस्य ।” तत्त्वाथःछो० उू० ४५। “ हिरण्यगर्म प्रकृत्य सर्वज्ञ:” 
सन्मति० टीौ० पृ० ४६। स्या० रज्ञा० ,प्ृ० ३६४। शाख्रवा० टी० प्रृ० ४९ पू०। थरृ० स्वज्ञसि० 
प्ृ० १३३। ४ “स्वुतिनिन्दापरकृतिपुराकल्प अर्थवादः |” न्‍्यायसू० २।१।६४। “विधेः फलवाद- 
लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति: सम्प्रत्ययाथा '" “ अनिष्टफलवादो निन्‍्दा वजनाथी"*' *'* अन्यकतृकस्य व्याहतस्य 
विधेषादः परकृतिः'“' *'*ऐतिहासमाचरिती विधिः पुराकल्प इति ।”” न्‍्यायभा० पृ० १५६ | “प्राशस्त्य- 
निन्दान्यतरपर॑ वाक्यमर्थवादः ।? अथंसं० पृू० १२३। ५ “अथ तदचनेनैव सर्वश्ञोषन्येः अद्यीयते । 
प्रकल्प्येत कर्थ सिद्धिः अन्योन्याभ्रययोस्तयोः ॥ ३१८८ ॥ सर्वज्ञोक्ततया वाक़य॑ सत्यं तेन तदस्तिता । 
कर्थ तदुभय॑ सिद्धयेत्‌ सिद्धमूलान्तरादते ॥ ३१८९ ॥?? तत्त्वसं० । ६ “असर्वज्ञप्रणीतातु बचनान्मूल- 
वर्जितात्‌। सर्वश्मवगच्छन्तः स्ववाक्यात्‌ कि जानते ॥ ३१९० ॥?” तस्‍््वसं० । ७ “सर्वशसदशः 
कब्षिद्‌ यदि दृश्येत सम्प्रति । तदा ग्रम्येत सर्वेज्ञमद्भाव उपमाबलात्‌ ॥ ३२१५ 0”? तत्त्वसं० पू० ८३८। 
८ “ उपदेक्षों दि बुद्धादेष॑भाधर्मादियोचरः । अन्यथा नोपपद्मेत सावश््यं यदि नो भवेत्‌ ॥३२१७॥ प्रत्य- 
क्षादौ निषिद्धेपि सर्वश्प्रतिपादके। अथापस्यमैव स्वशमित्यं यः प्रतिपयते ॥ ३२१८॥१ तत्त्वस॑० प्ृू० ८३८ । 
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१७० 


८ 


५१० 


९५ 


२० 


. उघीयसखयारुझूरे न्यायकुमुद्‌ चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि 
प्रमितस्य कस्यचिदप्यर्धस्थाउसंभवातू। न॒ च धर्मायुपेदेशकरणान्यथानुपपत्तेबुंद्धादीनां संबश- 
वासिद्धिभ॑विष्यतीत्यमिधातव्यम्‌; तेषां तदुपदेशकरणस्य व्यामोह्ादेव उपपत्ते: । द्विविंधों हयूप- 
देश:-थ्यामोहपूर्वक:, सम्यंग्झानपूवकश्। तत्र व्यामोहपूजकों यथा स्वप्नोपडब्धार्थोपदेश: । 
सम्यग्झानपूवेको यथा मल्वादीनां सकलार्थश्ञानोदयवेदमूछो धर्माथशेषार्थोपदेश: । ते हि निखि- 
लपदायज्ञानोसत्तिद्देतावेंदादु आनिभूतविशुद्धबोधा: धर्माद्यरोषपदार्थसाथमुपदिशन्ति न पुन- 
बुंद्धादय:, अन्यथ। मन्वाद्रुपदेशवत्‌ तदुपदेशो5पि त्रयोविद्विराभ्रीयेत, न चासो तैराभ्रितें:, अतो 
व्यामोद्दादेवासो तद्दिषयस्तैः कृतः इत्यबसीयते । ततः सिद्ध सर्वक्षस्यें सदुपलम्भकप्रमाण- 
पत्चकगोचरातिक्रान्तत्मम्‌ू । तथ सिद्धयद्भावप्रमाणकवरलीकृतविप्रदत्व॑ साधयति, तद्पि अस- 
स्वम्‌ । अतः सवक्षस्य भाकाशकुरोशयप्रखुयतां प्राप्त्वात्‌ कस्याशेषज्ञता प्राथ्येंत ? 

अस्तु वा सबेह्च:; तथाप्यसा समस्तमतीतकाछादिपरिगतं वस्तु रवेन स्वेन रूपेण प्रति- 
पद्मयते, किं वा बतेमानतयैव ? प्रथमपत्ते तज्ल्ञानस्य प्रत्यक्षतानुपपत्ति: अवतेमानवस्तुविषयत्वात्‌ , 
यद्वर्तमानवस्तुविषयं न॒तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ यथा स्मरणादि, अवतेसानवस्तुविषयन्य अतीता5ना- 
यताथ्थविषयतया सर्वक्ञज्ञनमिति । द्वितीयपक्ते तु तज्ञानस्य आ्रान्तत्वप्रसज्ञ:; अन्यथास्थितस्या- 
थैस्य अन्यथात्वेन ग्राहकत्वात्‌। यदन्यथास्थितस्याथंस्यान्यथात्वेन प्राहक॑तद्‌ अन्तम्‌ यथा 
द्विचन्द्रादिश्ानम्‌ , अन्यथात्थितस्य अतीतानागतकालुस्याथ॑स्य वर्तमानतया प्राहकन्च सर्वश्ष- 
ज्लानमिति | 

किथ, 'इदमिदानीमिद सत्‌! इत्यस्यां संबिदि वस्तुसत्ताबत्‌ तत्माक्‌ू-प्रध्वंसाभावी अतिभा- 
जेते, न वा ? यदि प्रतिभासेते; तदा युगंपत्‌ , क्रमण वा १ युगपश्चेत्‌; तर्हि तदैवास्यानुसन्न- 
प्रध्वस्तव्यपदेशप्रसज्ञाद्‌ युगपञ्अन्म-मरणादिव्यपदेशप्रसज्ञ:, यदू येन स्वरूपेण प्रतिभासते 
तत्तेनरवँ व्यपद्श्यते यथा नील नीलतया, सत्त्ब-प्राक्‌-प्रध्यंसाभावरूपतया प्रतिभारसते च अशेष- 
हस्या5शेष वस्त्विति। तथा च प्रतिनियताथ्थस्वरूपप्रतीतेरभावात्‌ सुल्यवस्थिताउस्य सर्वज्ञता! 


“उपदेशो हि बुद्धादेरन्यथाप्युपपयते । स्वप्नादिरष्व्यामोहात्‌ वेदाचावितय॑ श्रुतात्‌ू ॥ ३२२१ ॥ 
मे दि तावदवेदशास्तेषां वेदाद्स॑ भवः । उपदेश: कृतो5तस्तैव्यामोद्ादेव केवलात्‌ ॥३२२४॥ ये तु मन्वादयः 
सिद्धा: प्राधान्येन त्रयीविदाम्‌ । त्रयीविदाश्रितप्रन्थास्ते वेदप्रभवोक्तवः ॥३२२८॥?! तत्त्वसं० । “ऋग्य- 
जुध्ामास्झाः त्रयो वेदाः त्रयी भण्यन्ते, तां बिदन्तीति श्रयौविदों ब्राह्मणा: उच्यन्ते ।?? तत्त्वसं० पं० पृ० 
८४० । “्ूयां ऋक सामयजुषी इति वेदाज़यस्रयी” इत्यमरः। रे स्वाज्ञान-भां ० । ३-तः व्यामो- 
भां० । ४-झस्य प्रमा-भा०,ब०,ज० | ५-तयैव वा आ० । ६ “युगपत्परिपाव्या वा सर्वश्वेकस्वभावत:। 
जानन्‌ यथा प्रधानं वा शक्तया वेष्येत सवेवित्‌ ॥ ३२४८ ॥ युगपच्छुच्यशुच्यादिस्वमावानां विरोधिनाम्‌ । 
शञान॑ नैकथिया दर्श मिन्ना वा गतयः कचित्‌ ॥ ३२४९ ॥ भूत॑ं भवद्‌ भविष्यंक्ष वस्त्वनन्तं क्मेण कः । 
प्त्ये्क शक्‍नुयादू बोदुं वत्सराणां शतैरपि ॥३९२५०॥” हत्यादिक्वारिकानिः तत्त्वसल्प्रहकारः (० ८४४ ) 
सामट-यज्टयोः सर्वेशदूषक मतम्‌ उपस्थापयति । ७ तत्तसैव भां० । ८ -मास्यते मां० । 


लघी० १४ ] सर्वश्षत्ववाद: 


तन्न युगपेत्मनतीति: । नापि क्रमेण; अतीतानागताथोनां परिसमाप््यभावतः तज्लानश्याप्यपरि- 
समाप्ते: सवज्ञत्वाउयोगात्‌। अथ वस्तुसत्तावत्‌ तौ न प्रतिभासेते; तदा कथमसौ सवेक्षः 
स्योदिति १: 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-सदुपढम्भकप्रमाणप्वकगोचरातिक्रान्ततयाउसत्त्वम- 
तीन्द्रियज्ञानस्थ तद्ठतो था; ततन्र तदतिक्रान्तता तावत्तस्य 
आप सह असिद्धा; दत्सद्भावावेदकस्यानुमानप्रमाणस्य सद्भावात्‌ इति। 
कर एतत्‌ “तत्‌” इत्यादिना दर्शयति-तद्‌ अतीन्द्रियज्ञानम्‌, अस्ति, 
सुनिश्चिताउसंभवद॒वाधकप्रमाणलात्‌ सुखादिवद इति।न तावदाश्रयासिद्धोय॑ देतु:,धर्मिणो 
देतुप्रयोगात्‌ पूव' कुतश्रित्ममाणादुप्रसिद्धेरित्यभिधातव्यम ; विकें्पप्रसादात्तस्थ प्रसिद्धेः । 
नें हि कश्रित्तस्याईगोचरो:स्ति यन्न क्रमेत सर्वन्नाप्रतिहतप्रवृत्तित्वात्तत्य । न खल वन्ह्याग्मनु- 
माने5पि पर्॑तादेधेमिणा विकस्पादन्यतः सिद्धि: इत्यग्रे वक्ष्यते । नापि स्वरूपासिद्ध: ; तदूबा- 
घकस्य कस्यचिद्‌पि प्रमाणस्याउसंभवात्‌। अतीन्द्रियार्थदर्शिनों हि बाधक प्रमाण प्रत्यक्षम्‌ , 
अनुमानादि, अभावो वा स्यात्‌ ? यदि प्रत्यक्षम ; तत्‌ कि कचित्‌ कदाचित्तदभाव॑ प्रसाधयेत , 
सबत्र सबंदा वा ? प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌ , नहि सर्वत्र सबंदा तत्सद्भावोउस्माभिः प्रतिज्ञातः। 
द्वितीयपक्ते तु अतीन्द्रियप्रत्यक्षमन्तरेण सर्वत्र सबंदा5तोन्द्रियज्ञानाइभावा5सिद्धि: इत्यावेद्यति- 
“यावत्‌! इत्यादिना । यावज्ज्षेयं सरल ज्षेयं व्याप्नोति विषयीकरोत्येवं शीर्ल! यजू ज्ञान तेन 
रहिता शन्या या सकर्ली पुरुषपरिषत्‌ तस्याः परिज्ञानस्य तदन्तरेण अतीन्द्रियज्ञानमन्त- 
रेण अनुपपत्ते; , 'तदस्ति! इत्यभिसम्बन्ध: | न खलु प्रादेशिकेन्द्रियजज्ञानेन सबेत्र सबेदा 
सवदर्शिनो:भावः कत्तु' शक्त्यः तस्योतद्विषयत्वात्‌ यद्‌ यह्धिषयं न भवति न 'रतंत्तत्र विपरीत- 
घर्मस्य बाधकम यथा शब्दाउबिषयं 'चाक्षुष॑ ज्ञानं तदभावणत्वस्य, सकलदेशकालवर्तिपुरुषपरि- 
शद्विषयथ्व प्रादेशिकमिन्द्रियप्रभवं ज्ञानमिति | 
नतु ने प्रवतेमान प्रत्यक्ष सवेदर्शिनो बाधकम्‌ शब्दे भ्रावणत्वप्रत्यक्षमिवाउश्रावणत्वस्य, किन्तु 


१-पत्तत्म-भां ० । २ अनयैव भड्ययथा निन्नग्नन्थेषु कृतः सवेशविषयः पू्वेपक्ष:-तत्त्वस॑० पृ० ८३० । 
आप्तप०पृ०५०३ | भश्सह्‌०प१०४५ । शाख््रवात्ते। ० प्र०७९ उ० । प्रमेयक० प्रृ० ६८ पू० | सनन्‍्मति० टी० 
प्ू० ४३ । न्‍्यायवि० वि० पृ० ५५३ | स्या० रज्ा० ४० ३६३। प्रमेयरल० ए० ५२ । बृहत्सवेशसि० 
पृ० १३० | ३ छृ० ८६ प॑० १४ । ४ अ्रमाणाप्रमाणसाधारणो शाब्दी प्रतीतिः विकल्प: तस्य । ५ “न 
खल शस्व॒भावस्य कश्चिदगोचरोस्ति यज्ञ क्मेत |? अश्श ० अष्सह० पृ० ४९ । ६-छज्े-भां० ७-ह॑ 
झ्ञा-भा० । ८ सकह्पु-आ०, ब०, ज० | ९ तस्य तद्विषयत्वात्‌ भां०। १० तद्विपरीत- 
भां०। ११-चाक्षुपं विज्ञा-ब०, ज० । चाल्तुपविज्ञा-भां० । १२ “न वयं प्रत्यक्ष प्रव्तमानमभाव॑ 
” खाधयति इति अ्रूमः । कि तर्दि १ निवत्तमानम्‌ ।”” तत्त्वसं० प॑० पू० ८४८ । प्रमेयक० पृ० ७३२ उ०) 
झन्मति० टी० 9० ४५। स्था० रज्ला० पृ० ३८१ । 
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छघीयखसयारुझधरे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


निवर्तमानम्‌, यत्र द्वि प्रस्यक्षस्थ निवृत्ति: तस्थ अभावोइबसीयते यथा शशशश्नस्य,यत्र तु प्रवृत्ति: 
तस्य सद्भाव: यथा रूपादे:, न चातीन्द्रियारथंदर्शिविषयं स्वप्नेषपि प्रत्यक्ष प्रवृत्तप्‌ , अतस्तन्निवृत्ते- 
स्तेस्याप्यभाषो5्बसीयते; तद्प्यनुपपन्नम्‌ ; यतो यदि बस्तुनः प्रत्यक्ष कारणं व्यापक वा स्यात्‌ 
तदा तन्निवृत्तौ बस्तुनो5पि निवृत्ति: स्यात्‌ , नान्‍्यथा अतिप्रसज्ञात्‌ | कारंणस्य हि वह थादेनिंवत्तौ 
कार्यस्य धूमादेनिंवृत्तिई्ट, व्यापकल्य च॒ वृक्षत्वादेनिवृत्तो व्याप्यस्य शिंशपास्वादेनिंवृत्ति:। 
न चायस्य प्रत्यक्ष कारणम्‌ तदभावेडपि तद्भाबात्‌। यद्‌ यद्भावेडपि भवति न तत्तस्य कारणम्‌ 
यथा गोरभावे5पि भवजन्नश्वो न गोकारणकः, देशादिव्यवधाने असत्यपि अवॉन्दर्शिश्रत्यक्षे भवति 
चाथे इति । नापि व्यापकम्‌; तन्निवृत्तावप्यनिवरतमानत्वात्‌ । यक्निवृत्ताबषि यज्न निवतेते न 
तत्तस्य व्यापकम्‌ यथा निवर्तमानेडपि कुम्मेडनिवर्दमानस्य स्तम्भस्य न कुम्मे व्यापक, निवते- 
माने5पि अत्यक्षे न निवतंते च देशादिविप्रकृष्टो्थ इति। न चौ5कारणाउव्यापकभूतस्थास्य 
निवृत्तीो अकायोउव्यापकभूतस्थाथंस्थ निवृत्तियुक्ता अतिप्रसज्ञात्‌। यो5पि कार्याभावात््‌ 
कचित्‌ कारणस्या5भावनिश्चयः सोट्प्यप्रतिबद्धसामध्यंस्थैब, न पुनः कारणमात्रस्य । न च 
अवॉक्‌प्रत्यक्ष॑ प्रति अशेषाथोनां सामथ्यमस्ति येन तश्निबत्तेमानं तेषामभाव॑ साधयेत्‌ । 


किच्च,अध्यक्ष॑ निवृत्ति-अथो भावयो: यदि व्याप्य-वयापकभावः सिद्धयेत्‌ तदा तन्निवृत्तेरथी- 
भाषों निश्चीयेत, नचासो सिद्ध: 'त्रिविप्रकृष्टेय्थें सत्यपि प्रत्यक्षनिवृत्ते: प्रतीयमानत्वात्‌ । किश्च, 
भवत्रत्यक्षनिर्धत्ति: सबंविदो5सत्त्व॑ प्रसाधयेत्‌, सप्रत्यक्षनिवृत्तिबा, ? तत्राद्पक्षोइनुपपन्नः; 
भवत्त्यक्षनिवतें: देशादिव्यवधाने सत्यप्यर्थ अ्रतीयमानत्वातू। द्वितीयपक्षोउ्प्ययुक्त:; स्ज्ञ- 
विषये सर्वप्रत्यक्षनिवरत्ते: स्वाज्षमन्तरेणानुपपत्त:, नहिं अवाग्दशा स्ग्रमातणामसाक्षात्करणे 
तत्र तस्त्यक्ष॑ न प्रवरतंते? इब्नि प्रतिपत्त शक्यमू। नन्विवं सवन्राउभावव्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ 
कचित्‌ घटाद्रभावसाधने5पि उतक्तदोषानुषज्ञात्‌; इत्यप्वचर्चिताभिधानमू; तत्र एकज्ञानसंसर्गिप- 
दाथोन्तरोपढम्भतो5भावव्यवद्दा रोपपत्ते:, एकस्य ह्टि केवल्यम्‌ इतरस्य वैकल्यम्‌। नचोरेषज्ञस्य 


१ तदभावो-भां० । २ “कारणव्यापकाभावे निरत्तिस्वेह युज्यते । हेतुमद्रयाप्तयोः तस्मादुर्पत्ते- 
रेकभावतः ॥ ३२०१ ॥ हृशानुपादपाभावे धुमाम्नादिनिव्वत्तितत्‌ । अन्यथा5द्देतुतेव स्यात्‌ नानात्वश्न 
असज्यते ॥ ३२७२ ॥” तत्त्वसं० | अ्रमेयक० प्र० »२ 3०। ३ “नापि यज्निइतत्तौ यज्ञ निवर्तते स 
तस्य स्वभावों युक्तः गोरिव गवयस्य ।? तत्त्वसं०पं० पृ० ८५१ । ४ “म चाकारणा5्व्यापकभूतस्यान्यस्य 
निशत्तावन्यस्य निवत्तियुक्ता अतिश्रसज्ञात्‌ ।” तत्त्वसं०पं०प०८५१। ५ “या च कायोनुपलन्धिरुक्ता न सा 
कारणमान्रस्य भभाव॑ गमयति,कि तहिं ? अगप्रतिबद्धसामथ्य॑स्वेव ।?? तत्त्वसं० पं० पृू० ८५१ | ६ “न च 
अत्मक्षनिव्त्तिवेस्त्वभावेन व्याप्ता येनासौ बस्त्वभावः ततो निश्वीयते । सत्यपि वस्तुनिं व्यवहितादौ प्रत्यक्षस्य 
निवत्तिदर्शनात्‌ |? तत्त्वसं० पं० पृ० ८४८ । ७ श्रिधावि-आ० । ८ “ यद्येव॑ कथमनुपलम्भास्यात्‌ 
अत्यक्षात्‌ घटाय्मावसिद्धि: प्रदेशान्तरे भवद्धिवेष्यते 2 नैतदस्ति; एकशानसंसरगग योग्ययोरथथयों: अन्यतरस्वैव 
या सिद्धि: सा अपरस्य अभावसिद्धिः इति कृत््वा ।” तत्त्वसं० पं० प्र« ८८४९ । ९ “न चैव॑ सर्वशत्वस्य 


छथघी० १४ ] ' स्वक्ष्षवादः 
फेनचित्‌ साथम्‌ एकश्लानसंसगित्वमस्ति यस्योपलम्भात्तदभाव: सिद्ध्यत्‌ ,तस्मात्यन्तपरोक्षत्वात्‌ । 
तन्ष प्रत्यक्ष सवबिदो बाघकम्‌ । 

नाप्यनुमानम; धर्मि-साध्य-साधनानां स्व॒रूपाअप्रसिद्धे:, तद्बाधके हानुमाने धर्मित्वेन सबे- 
झोउमिप्रेत:, सुगत:, सर्बपुरुषा वा १ यदि सर्वज्ञ;;तदा कि तत्र साध्यम-असत्त्वम्‌, असवज्ञत्व॑ 
था ? यदयसत्त्मम्‌; किं तत्ने साधनम्‌-अलुपढम्भः, विरुद्धविधि:, बक्तत्वादिक वा यद्यनुपलम्भः; 
स किं सर्वज्षस्य, तत्कारणस्य, तत्कायस्यँ, तद्व्यापकस्य बा ? यदि सवझ्ञस्य; सो5पि कि सत- 
सम्बन्धी, सवसम्बन्धी वा ? स्वसम्बन्धी चेत्‌ू; सो5पि किं निर्विशेषण:, उपलब्धिलक्षणप्राप्- 
त्वविशेषणों वा ? न ताबन्निर्बिशेषणोइसौ तदभावसाधनाय प्रभवति; परचित्तविशेषादिभिरनै- 
कान्तिकत्वात्‌ । नाप्युपलव्धिरक्षणप्राप्तत्वविशेषण:; सर्वत्र सबंदा स्वेशाउभावसाधनाउमावा- 
नुषज्ञात्‌, न हि. स्वेथाप्यसतः उपलब्धिरक्षणप्राप्त्वं घटते, कचित्कदाचित्सत्त्वोपलम्भाविना- 
भाविल्वात्तस्य । तथादि-यदुपलब्धिलक्षणप्राप्तं न तत्‌ स्वथाप्यसत्‌ यथा घटादि, उपलब्धि 
लक्षणप्राप्तश्व सर्वक्ञ इति | एतेन सर्वंसम्बन्धिपक्षो5पि प्रत्याख्यात: | असिद्धश्व सबवेसम्बन्ध्यनुप- 
छम्भ: असबंविदा प्रतिपत्तुमशक्यत्वात्‌, न खलु सवोत्मनां तज्ज्ञानानाशाप्रतिपत्तौ तत्सम्बन्धी 
सर्वेज्ञानुपलम्भ: अ्रतिपत्तु' शक्य:। नापि क्वचित्‌ प्रदेशविशेषे छत्राद्यनुपलम्भात्‌ छायाद्यमाववत्त्‌ 
सर्चेज्ञस्थ कारणानुपलम्भादभावो युक्त: ; तत्कारणस्य ज्ञानावरणादिकमंग्रक्षयस्य अनुमानादि- 
नोपलम्भसंभवात्‌ । समथयिष्यते च मोक्षप्रूपणावसरे अशषविदो रत्लत्रयप्रभवज्ञानावरणादि- 
क्ंप्रक्षयादाविर्भाव इति। 

कार्यानुपलम्भो5पि असिद्ध एव; धर्माथयशेषार्थप्रतिपादकस्यागमस्यैव तत्कायेस्योपलभ्यमान- 
त्वात्‌ । तत्मतिपादकागमस्या5पौरुषेयत्वात्‌ कर्थ तत्कारय॑ता ९ इंत्यप्यसाम्प्रतम्‌; अपौरुषेयत्वस्य 
आगमे प्रतिपेत्यमाबत्वात्‌, गुणवद्व्तकत्वेनेव अशेषबचसा प्रामाण्यस्य समथयिष्यमाणत्वात्‌ 

व्यापकानुपलम्भोषि असिद्ध:; तद्वथापकस्यानुमानेन उपलबम्भप्रतीते: | सर्वज्ञत्वस्थ हि 
व्यापक स्वाथ॑साक्षात्कारित्म्‌ न पुनः सवाथपरिज्ञानमात्रम, तस्य असबेश्ञडप्यागमद्दारेण 
उपलभ्यमानलात्‌ । तथालुमानतः प्रसिद्धमू; तथोहि-कश्रिदात्मा सकलाथसाक्षात्कारी, तदू- 
भ्रहणस्वभावते सति प्रक्षीणप्रतिबन्धश्रत्ययत्वात्‌ , यदू यदूभ्रहणस्वभावत्वे सति प्रश्षीणप्रतिबन्ध' 
प्रत्ययम्‌ तत्‌ तत्साक्षात्कारि यथा अपगततिमिरादिश्रतिबन्ध॑ छोचनविज्ञानं रूपसाक्षात्कारि 











केनचित्‌ सा्मेकज्ञानसंसगिता निश्चिता यस्य केवलस्यगोपलम्भात्‌ तदभाव॑ व्यवस्यामः, तस्य स्र्यदैव 
अत्नन्तपरोक्षत्वात्‌ । ” तत्त्वसं०पं० पूृ० ८४९ | 

१ “आयविधायां साधनम्‌ अनुपलम्भो, विरुद्धविधिवा भवेत्‌ १” स्या० रज्ना० ० ३८२। २-स्य 
व्याप-ब० । ३ “ अनुपलम्भोषपि कि निर्विशिषणो5भीष्टः 'उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्थ ” इत्येतत्य विशेषण- 
स्याध्नाश्रयणात्‌ , भद्दोस्वित्‌ू सविशेषण इति ।”” ठक्त्त्सं०पं० ५०८५० । ४ इत्यसाम्प्-ब०,ज०,आ० । 
, ५ अलुमानमिद भ्रमेयक० पू« ७० पू-, स्‍्या० रज्ला० ए० ३७०, अमेयरम« ४० ५४, इत्यादिष वर्तते 
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ल्घीयस्रयाछक्वारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


सकलार्थप्रहणस्वभावले सति प्रश्नीणप्रतिदन्धप्रत्ययम्व फश्चिदात्मेति। न तावदयं विशेषणासिद्धो 
हेतु:; आगमद्वारेणः्शेषार्थथदणस्वभावत्वस्थ आत्मनि ग्रसिद्धत्वात्‌। नापि विशेष्याइसिडध: 
प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययवस्य अप्रे प्रसाधयिष्यमाणल्वात्‌ , तज्ानुपलम्भः तदभावे हेतुः। 

नापि विरुद्धविधि:; यतः साक्षात्‌ , परम्परया वा विरुड्धस्य विधि: सर्वज्ञाभाव॑ प्रसाधयेत्‌ ९ 
प्रथमपक्षे सवंज्ञल्वेन साक्षाद्विरुद्स्य असर्व ज्ञव्वस्य कचित्‌ कदाचिद्‌ विधानात्तस्याभावः साध्येत, 
सबंत्र सबवंदा वा ? आशद्यविकल्पे न साकस्येनाशेषज्ञाभावः सिद्ध्येत्‌। यज्रैव हि तद्विधान॑ 
तत्रेब तदभावः सिद्ध्येत्‌ , नान्‍्यत्र, नहि कचित्‌ कदाचिहृहेविधाने सर्वत्र सबंदा शीता- 
भावों दृष्ट:। ट्वितीयविकल्पोडप्यसंभाव्य:; अवौग्दशः सरब्बत्र स्वदाउ्सबज्ञस्वबिधरसंभवात्‌ , 
तत्संभवे वा अस्येवाशेपज्ञलप्रसड्भ: स्यात्‌ । 

परम्परयापि तद॒व्यापकविरुद्धस्य, ततककारणविरुद्धस्थ, तंद्विरुद्धकायस्य वा विधिस्तदभाव॑ 
साधयेत्‌ १ न तावत्तस्य सर्वज्ञत्वस्थ व्यापकेना5खिलाथंसाक्षात्कारित्वेन विरुद्धस्य तद्साक्षा- 
त्कारिलवस्य, नियताथसाक्षात्कारित्वस्य वा विधि: तद्भावसाधनाय प्रभवति; स हि कचित्‌ कदा- 
चित्तद्भाव॑ प्रसाधयेतू तुपारस्पशव्यापकशीतविरु्धथहिविधानात्‌ कचितू कदाचित्‌ तुषाररस्पशे- 
निषेघवत्‌ , न पुनः सबंत्र सदा, तत्र तदा तदूव्यापकबिरुद्धविधेरसंभवात्‌ , कचिदात्म- 
विशेषे तदृव्यापकविधे: प्रसाधितत्वात्‌ | तत्कारणविरुद्धिधिर॒पि कचित्‌ कदाचिदेवाशेषज्ञाभाव॑ 
प्रसाधयेतू , यथा रोमहषोंदिकारणशीतविरुद्धवहिविशेषविधानात्‌ कचित्कदाचित्‌ शीतकायरोम- 
हर्षादिनिषध: न पुनः साकल्येन; तत्कारणविरुद्धविधे: साकल्येन संभवाभावातू। सर्वेज्ञ- 
व्वस्य हि कारण ज्ञानावरणादिकमप्रक्षय: तद्विरुद्धथ्व तदप्रक्षयः तस्य विधि: क्चिदेवात्मनि न 
सत्र, तद्त्यन्तप्रक्षयस्य कचिद्त्मविशेष प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌। एतेन तद्विरुद्धकायबिधिरपि 
प्रतिव्यूढ:; तेन हि सर्वज्ञल्वेन विरुद्ध किज्चिज्ञत्व॑ तत्कार्य नियतार्थविषयं वचः तस्य विधिः, 
सोउपि न सामस्त्येन अशेषज्ञाउभाव॑ साधयितु' समर्थ; यत्रेव तद्ठिधिस्तत्रैवास्य तदभाव- 
प्रसाधनसामर्थ्योपपत्तेः, यथा यन्रेव अ्रदेशविशेषे शीतादिविरुद्धवहनादिकायस्थ धूमादेविधि: 
तन्नैत्र शीतस्पशनिषेधः न सर्वत्र । तन्न विरुद्धविधिरपि अशेषबिदो5भावप्रसाधिकी । 





१ “यद्वा अथीन्तरस्य साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा विरुद्धस्येव विधानान्‌ तन्निषेधः नाविरुद्धस्थ तस्य 
तत्सदभावसंभवात्‌ । यथा-नास्त्यत्र शौतर्पशों वहेरिति साक्षाह्विरुद्धस्य वहेः विधानात्‌ श्लीतस्पशेनिषेषः 
तदंत्‌ सर्वज्ञनिषेबेडपि स्यात्‌ ! पारम्पर्येण तु विरुद्धस्य क्बित्‌ तदूंव्यापकविरुद्धस्थैव वा विधानातू धर्वे- 
बिंदी निषेधः यथा तुषारस्पर्शव्यापकशीतबिरुद्धवह्विविधानात्‌ तुषारस्पश निषेधः । तत्कारणविरुद्धविधानाद्दा 
यथा रोमहषादिकारणशीतविरुद्धवहनविशेषविधानात्‌ शौतकार्यरोमहषेदिनिषेधः । तत्त्वसं० पं० प्ृ० ८५३। 
“ज्ञापि विरुद्धविधिः, यतः सोषिं अतिनियतदेशादी तस्य अभाव॑साधयेदू , अशेषदेशादौ वा १”? स्या० 
रक्षा० ५० ३८२। र-आ्ताभाव: आ० । ३-त्वसिद्धेर-भां" । ४ तत्कायबिरुद्धस्य आ० । ५ सववे- 
शस्य भां०। ६-स्पशोनि-ज० । ७ अशेषज्ञत्वाभावं ब०,ज०,आ० । ८-प्रसाधकः ज० । 


-अधी० १४ .] ह स्वेज्त्ववादः 


नापि वक्तुत्वादिकम्‌ ; तदसत्त्वाभ्युपगमे वक्तत्वादिघमोपेतत्वानुपपत्ते;; अन्यथा स्ववचन- 
विरोधालुषब्ञात्‌। न खल “नास्ति स्ेज्ञ:, वक्‍्त॒त्वादिधमेपितश्व' इत्यभिद्धता स्ववचनविरोध: 
परिहर्श शक्यः । तन्नाशषज्ञस्थाउसत्ता कुंतश्चिदपि साधनात्‌ साधयितुं शक््या। नापि 
असबज्ञता; स्ववचनविरोधस्य अत्राप्यविशिष्टल्वातू , नहि “सबज्ञोइसवैज्ञ:” इति ब्रुब॒तः 
स्ववचनविरोधासंभव:ः । ; 
किचच, संर्वषिदः प्रमाणविरुद्धाथवक्त॒त्व॑ हेतुल्वेन विवक्षितम्‌ , तद्विपरीतम्‌ , वक्‍तत्वमात्र 
-बा ९ अथमपक्षे असिद्धों हेतुः; भगवतस्तथाभूतार्थवक्‍तृत्वाउसंभवात्‌ । ट्वितीयपक्षे तु विरुद्ध 
हेतु: ; रृष्टेश्टविरुद्धाथंवक्त्वस्य तलरिज्ञाने सत्येव संभवात्‌। ठृतीयपक्षेजपि अनैकान्ति- 
कत्वम्‌ ; वक्‍तृत्वमोत्रस्य स्वज्ष्वेन विरोधाउसंभवात्‌ । एतेन सुगतधर्मिपक्षोडपि प्रत्याख्यातः; 
असत्त्वादिसाध्यापेक्षया अनुपलम्भादिसाध नापेक्षया च उक्तदोषानुषज्ञाविशेषात्‌ | किच्च, सुग- 
तस्य सबज्ञताप्रतिषेधे अन्येषां तद्विधिरवश्यंभावी विशेषप्रतिपेधस्य शेषाभ्यनुज्ञानान्तरीयक- 
त्वाततू अयं ब्ाह्यण:? इत्यादिवत्‌ । अथ सर्वपुरुपान पक्षौकृत्य तेषां बकतृत्वादेरसबंज्ञता प्रसा* 
ध्यते; तन्न ; विपक्षात्‌ तस्य व्यतिरेकाउसिद्धों सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तितया अस्वज्ञताप्रसाघक- 
त्वानुपपत्तें: । रथ्यापुरुषादी असवज्ञत्वे सत्येब वक्‍तृत्वादेरपलम्भात्‌ , सर्वक्षे च कदाचिद॒प्यलु- 
: पहम्भात्‌ ततो व्यतिरेऋसिद्धि:; इत्यपि मनोरथमान्रम्‌ू; सर्वा55स्मसम्बन्धिनोंडलुपलम्भस्य 
-असिद्धाब्नेकान्तिकल्प्रतिपादनात्‌ । 
नतु सबज्ञस्य कस्यचिदृप्यभावात्‌ सिद्धा ततो वकक्‍ट्त्वादेव्यतिरेकसिद्धिरिति चेत्‌ ; छुतः 
पुनस्तद्भावसिद्धि:-अत एवं, अन्यतो वा ? अत एवं चेत्‌; चक्रऊप्रसह्न:, तथाहि-वकक्‍तृत्वादे: 
सर्वज्ञाभावसिद्धी ततो5स्य व्यतिरेकसिद्धिः, तत्सिद्धों चास्य असवज्ञल्ेनैव व्याप्ति:, तत्सिद्धौ 
चातः सर्वज्ञाभावसिद्धिरिति । अथ अन्यतः; तद्स्य वैयथ्यम्‌, न चान्यत्‌ तदभावप्राहक॑ किस्थि- 
समाणमस्ति । अनुपल्म्भोउस्तीति चेत्‌; न; अस्य सवो55स्मंसम्बन्धिनोउसिद्धा5नैकान्तिकलेन 
तदभावसाधकल्वानुपपत्ते:। यदि च अनुपल्म्भमात्रेण अतीन्द्रियार्थदर्शिनो5भावः साध्यते तदा 
तदभावश्ञस्याप्यतो5भावः किन्नसाध्येत विशेष/भावात्‌ ? इति प्रदर्शयन्नाइ-'तदभाव' इत्यादि | 
तस्य अतीन्द्रियज्ञानस्थ अभाव; स एव तत्त्वं तज्‌ ज्ञो न कश्चिद अनुपलब्धे! ख- 
पृष्पवत्‌ इति । अथ यद्यपि अस्मदादिस्तथाभूतों नोपछभ्यते तथाप्यन्य- 
जिवृतिव्याहयानम्‌- . स्तथाभूतों भविष्यतीत्याशइयाह-न वे जेमिनिरन्यों वा तदभाव- 
तत्तवज्ञः सत्तत-पुरुपत्व-चक्तृत्वादे रथ्या पुरुषवृत्‌” इति । उपलक्षण-ले- 
१ सर्वप्रमाण-भा० । इमे विकल्पाः प्रमेयक० घु० ७३ पू०, सन्मति० टौ० घू० ४५, स्या० 
रला० छ० ३८४,प्रमेयरल्न० प्ृ० ५०, इत्यादिष्वपि वत्तन्ते । २ “सबज्ञप्रतिषेघे तु सन्द्ग्धा वचनादयः ।?” 
न्‍्यायवि० एू० ५१९ पू०। इ-न्‌ उररीक्षत्य आ०। ४-कः सिद्ध यति इति आ० । ५ “ सकल- 
ज्षस्य नास्तित्वे स्बसवानुपलम्भयो:। भारेकासिद्धता तस्याव्प्यवीग्द्शनतो5्गतेः ॥” न्‍्यायबिं० प्रू० 
५०३ पू० । ६-पुरुषत्वादे: ब०, ज०, भां | 
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'छघीयखयालक्लरे न्यायकुमुद्चन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि 
व, तेन 'वेदार्थज्ञोईपि न भवति तत एव तद्तू? इत्यपि द्रष्टव्यम्‌, तथा च छाम्रमिच्छतो 
मूलोच्छेदः स्यात्‌ । सत्तव-पुरुषत्वायविशेषे+पि जेमिन्यादे रध्यापुरुषाद्रिलक्षणत्वात्‌ तसरिज्ञाना- 
तिशयो न विरुद्ध-यत इत्येत्राह-“पुरुष' इत्यादि । पुरुषस्य जेमिन्यादे: अतिशय: वेदाथे-सवे- 


हाभावतत्त्वश्तालक्षण: तस्य संभवे अतीन्द्रियाथेदर्शी किन्न स्यात्‌ ? नल “तदभावतत्त्व- 
क्ञोन कशिचिद्‌ अनुपरूब्धे: ! इत्ययुक्तमुक्तम्‌; दृश्यानुपलम्भस्यैव प्रमाणल्रोपपत्ते;, न चाय॑ दृश्या- 
झुपलम्भ: ; अरवग्टशः परचेतसो5दृश्यत्वात्‌, इत्याह-“अन्न” इत्यादि। अन्न तद्भावतत्त्वज्ञाउभाव- 
साधने अन्ुपलम्भमप्रमाणयन्‌ मीमांसकः स्वेज्ञ आदि! यस्य वेदकत्रोदेः स एवं विशेषः 
तस्य अभावे साध्ये कुतः प्रमाणयेत्‌ १ न कुतश्रिद्त्यथ: । छुत एतत्‌ १ इत्यत्नाइ-अभेदात्‌ 
शअविशेषात्‌ । तन्नाठुमानमपि अशेषबिदों बाधकम्‌ । 

नाप्यैथोपत्ति:; तदभावमन्तरेणा5तुपपद्ममानस्य प्रमाणषट्कविज्ञातस्य कस्यचिद्ष्यर्थस्थाड- 
संभवात्‌ । वेदप्रामाण्यस्य च सवेश्ञ सत्येव उपपत्ते:। नहि 'गुणवतो वक्तुरभावे वचसः प्रामाण्यम्‌! 
इति तदपौरुषयत्वप्रतिषेधावसरे प्रतिपादयिष्यतते । य 

नाप्युपमानं तदूबाधकम्‌ | तत्खल उपमानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति गोगवयवत्‌ साहश्या- 
छम्बनमुद्यमासादयति, नान्यथा अतिप्रसज्नात्‌। नचाशेषपुरुषा: सर्वज्ञश्व केनचिद्‌ दृष्टा येन 
'अशेषपुरुषवत्‌ स्वेक्ञ:? ' सबज्ञवद्वाउशेषपुरुष:” इत्युपमान॑ स्यात्‌। सद्र॒ृष्टौ वा तस्यैवाशेषज्ञल- 
प्रसब्रात्‌ कथमुपमानातू सर्वेश्ञाभाव: स्थात्‌ ? यत इद॑ शोभेत- 

“नरीन्‌ दृष्ट्वा त्वसर्वज्ञान्‌ सर्वानेक्रपुनातनान्‌ । 
तत्साहश्योपमानेन शेषाउसरब॑ज्ञताधनस्‌ ॥ १ ॥ [ ] इति। 

किच्य, अशेषज्ञस्थ अशेषप्रमाठशरीरसंस्थानवत्‌ अविलक्षणशरी रसंस्थानतयोपमेयता 
स्थात्‌ , इन्द्रियप्रभव प्रत्यक्षेणाथपरिच्छेदकतया, खरविषाणवन्नीरूपतया वा तत्नाद्यविकल्पो5 
छुपपन्नः ; सर्वेज्षबाघाकरत्वाभावतः सर्वक्षवादिनामनिष्टाउसम्पादकत्वात्‌। नहि शरीरसंस्था- 
नस्य अशेषज्ञता तद्बादिभिरिष्यते, यन अशेषज्ञशरी रसंस्थानस्य इतरजनशरीरसंस्थानाज्वैलक्ष - 
ण्ये तद्गबत्तस्य असर्वशतापि स्यातू किन्त्वात्मनगः, स चीतोउत्यन्तविलक्षण: तत्कथं तदवैलक्ष ण्ये 
तस्य असर्वश्ञतोपमानं स्यात्‌ ? नहान्यस्थ अन्येन सादश्ये तद्विलक्षणेलन्यत्र अरृष्टपूर्वे तदू 
युक्तम्‌ अतिप्रसड्भातू । २ 


१ इत्याह आा०,ब०,ज० । २-झतादिल-ब०,ज० । ३ “नाप्यथाउत्तिरसवंज्श साधयति । 
तत््वसं०पं०ए०८४९ । आप्तप० ए० ५६, कारि० १०२। प्रमेयक० पृ० ७५३ उ० । स्या० रम्ा० ए० 
३८८ । ४ 'दाहश्यस्योपमानेन शेषासवंशनिव्षयः” इतिपाठमेदेन तत्त्वसंग्रहे (प० ८३८) | शृ० सर्वश्सि० 
धू० १३६९ । ९ अविशेषेण श-भां० । ६ प्रत्यक्षे श्रथ-भा०। ७-झत्वमपि ब० , ज० | 
८ शरीरसंस्थानात्‌ | 


छूची० १४ ] सर्वज्ञववादः 


अथ इन्द्रियप्रभवप्रत्यक्षेणार्थपरिच्छेदकतया सर्वश्ञस्य सर्वपुरुष: साम्यादुपमेयवा | नऊु 
स्मेय॑माणमेव वस्तु पुरोबर्तिपदार्थलाइश्योपाधि, सादृश्यं वा तेन विशेषितमुपमानस्य प्रमेयम्‌ | 
स्मरणच्ब अनुभूत एवं विषये प्रवर्तते नान्‍्यत्र अतिप्रसज्ात्‌ । नचाशेषपुरुषा: तदतीनि चेतांसि 
च केनचिद्सबंबिदाधनुभूतानि यतः स्मर्येरन्‌। नाप्यननुभूतानां तेषामसब शत्वसाधारणः 
कश्निद्धमों निश्चेतुं शक्ष्य: यद्वशात्‌ 'अहमिव सबेदा सर्वे पुरुषपा: प्रतिनियतमर्थमिन्द्रियैः 
पश्यन्ति?, 'सर्वपुरुषबद्दा अहम? इति असवेज्ञतयोपमीयेरन्‌। यद्‌पि सत्त्यादिकं कचिदसवशे 
दृष्टं तदपि नासवंश्ञत्व एव साधारणम्‌ सेबेज्ञेडपि सत्त्वा्यविरोधात्‌ ; अन्यथा सवपुरुषाणामवेदा- 
थशत्वं मूखेत्वादि वा तद्वदू उपमीयेत अविशेषात्‌। यथा च न कश्मिद्वालिशों गबये सत्ता 


दिधमंदशेनात्‌ घटादीनामपि गवयसादृश्यमुपमिमीतते तथा स्वंपुरुषाणां सत्त्वादिधमंदशनातू 


नाउसबवंज्ञखरभिति । एतेन 'खरविषाणवत्‌ सर्वज्ञ:? 'सवज्ञवद्वा खरविषाणम्‌? इति नीरूपतया 
सर्वेज्षस्य उपमेयता भ्रत्युक्ता। तन्नोपमानमपि तद्वाधकम्‌। 

: नाप्यागमः; स हि पौरुषेयः, अपौरुषेयो वा तदूबाधकः स्थात्‌ ? न तावदपौरुषेयः; 
तस्यागमविचारावसरे प्रपञ्चत: प्रतिषेत्यमानलात्‌ , कार्य एवार्थे भवद्धिः प्रामाण्याभ्युप- 
गमाश्च, स्वरूपे5पि प्रामाण्येडतिप्रसज्ञात्‌ । नचारशेषज्ञाभावप्रतिपादक॑किब्बिह्द्वाक्यमस्ति, 
“धहिरण्यगर्भः सर्वज्नर? [ ] हुत्यादिवेदबाक्यानां तत्सद्भावावेदकानामेबानेकशः 
श्रवणात्‌ । अथ कर्माथवादपरत्वात्तेक्मं न तत्सद्भावाउ>वेदकल्वम्‌ ; कुतः पुनः तसरत्वं तेषाम्‌ 
न पुनः तत्सद्घावावेदकत्वम्‌ ? तस्य असत्त्वाच्चेत्‌; तद्‌पि कुतः ? प्रमाणान्तरात्‌ , तसस्‍्वथे 
कर्मा5थैवादपरतया तंत्सद्भावानावेदक॒त्वाद्या ? तत्राय्पक्षोअ्युक्त;; सर्वज्ञाउसत्त्वभादिण: प्रमा- 
णान्तरस्य प्रागेब प्रतिक्षिप्तत्वात्‌। द्वितीयपक्ते तु अन्योन्याश्रय:; तथाहि-सर्वज्ञाउसत्ततसिद्धौ 
आगमस्य कमोथंवादपरतया तंत्सद्भाचानावेदकत्वसिद्धि:, तत्सिद्धों च स्वेज्ञाज्सत््वसिद्धिरिति । 
पौरुषेयोउप्यागम: कि सर्वज्ञप्रणीतः, तदभावबिधाठपुरुषप्रणीतः, अन्यप्रणीतो वा तद्बाधक: 
स्यात्‌ ? यदि सर्वज्ञप्रणीतः; कं तदूबाघकः विरोधात्‌ ! द्वितोयपक्षेषपि अशेषज्ञाभावप्रति- 
पादकागमग्रणेता सकल सकलक्षविकलं जगत्‌ प्रतिपद्यते, न वा ९ यदि प्रतिपयते; तदा युक्तः 
तत्पणीतागम: प्रमाणम्‌, न पुनरशषज्ञस्य बाधक:, तथाप्रतिपद्यमानस्य तप््रणेतुरेव अशेषज्ञत्व- 
प्रसिद्धे:। अथ न प्रतिपद्मते; कर्थ तहिं प्रमाणम्‌ अज्ञानमहामद्ीघरभराक्रान्तपुरुषप्रणीतत्वात 
तथाबिधरथ्यापुरुषप्रणीतागमबत्‌ १ अन्यप्रणीतपक्षेठपि एतदेव दूषणदयं द्रष्टन्यम्‌ । तन्ना- 
गमो5पि सर्वजक्षबाघक: । 

नाप्यभावप्रमाणम्‌; तस्याप्न बिस्वरतो निराकरिष्यमाणत्वात्‌। अस्तु वा ततू; तथापि 

१ “तस्माद्‌ यत्स्मयते तत्‌ स्थात्‌ सादश्येन विशेषितम्‌ । प्रमेयमुपमानस्य साच्य्यं वा तदन्वि- 
तम्‌ ॥ ३७ ॥९ मी० इलो० उपमानपरि० । २ स्वेश्ञल्वेईपि भां०। ३ वेदवाक्यस्य । ४, ५ तत्स« 
द्वबावेदक-माँ० । 


९५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


९६ 


१०9 


१५ 


। 


३५ 


 छघीयखयाछह्टरे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


भ्रश्यक्षादिप्रमाणपकविनिदृत्तिरूपं तड़वद्विरिष्टम्‌; तह्षिवृत्तिश्ध प्रसज्यप्रतिषेघरूपा, पर्युदास- 
रूपा वा ! प्रसल्यप्रतिषेषपक्ते तस्य अर्थपरिच्छित्तिहेतुत्वानुपपत्तिः नीरूपत्वात्‌। यज्नीरूपम्‌ 
तन्नाथेपरिच्छित्तिहेत: यथा गगनेन्दीवरम्‌, नीरूपञ्च प्रसज्यप्रतिषेधरूपमभावप्रमाणसितिं | 
परिच्छित्तिहेतुत्व॑ हि भावधमं: स कथ॑ स्वथा तुच्छुस्वभावाउभावस्य स्यादू विरोधात्‌ ? तद- 
भावाद्य कथ्थं प्रमाणता परिच्छिचौं साधकतमस्य प्रमाणव्यपदेशात्‌ ? प्रमाणाउमावरूपलाबा5- 
भावस्य तद्व्यपदेशानुपपत्ति: । यो यदभावः स तद्वयपदेशं नाहंति यथा ब्राह्मणा5भावों 
ने जआाद्वाणव्यपदेशम्‌ , प्रत्यक्षादिप्रमाणाभावश्वाभावप्रमाणमिति । 

पर्युदासपक्षेडपि प्रमाणपश्चका5भावशच्दामिधेयं भावान्तरं वाच्यम्‌, तब प्रमाणपच्वक- 
बिनिमुक्तात्मा, ददन्यज्ञानं वा स्यातू ? प्रथमपक्षे कि स्वथा प्रमाणपञ्चकेन विनिमुक्त आत्मा, 
निषेध्यविषयप्रमाणपञ्चकेन वा ? यदि सर्वथा; कथं सर्वज्ञाभावपरिच्छेदकत्वम्‌ प्रमाणमन्त- 
रेण भ्रमेयपरिच्छेदकत्वानुपपत्ते:? अन्यथा प्रमाणपरिकल्पनान्थक्यप्रसज्ञ: । ट्वितीयपक्षेडपि 
कि भवदीय आत्मा सर्वज्ञविषये प्रमाणपन्चकबिनिर्मुक्तत्वात्‌ तदभावं प्रसाधयेत्‌ , स्वस्थ वा ? 
तत्राद्मपक्षोब्लुपपन्न:; परचेतोबृत्तिविशेषैरनेकान्तात्‌। द्वितीयपक्षो5प्ययुक्त;; सबस्य प्रतिपत्तुः 
तद्निषये तद्विनिमुक्तत्वस्थ असर्वंबिदा प्रतिपत्तमशक्यत्वातू। तन्न प्रमाणपश्चकबिनिमुक्तात्मपक्षः 
छेमडुरः । नापि तदन्यज्ञानपक्ष:; यतो निषेध्यात्‌ स्वज्ञत्वात्‌ अन्यत्‌ किब्विज्ञञ्खं तद्विषय॑ 
हान॑ तदन्यज्ञानम्‌; तथ्च॒ कि कक्‍्वचित्‌ कदोचित्कस्यचित्‌ सवज्ञत्वाभाव॑ प्रसाधयेत्‌ , सत्र 
सर्वदा सवस्य वा? प्रक्षमपक्ते सिद्धसाध्यता; यत्र यदा यस्य किब्विज्ञत्वसिद्धि: तत्र तदा 
दस्यासबशत्वसिद्धे रभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु श्रद्धामात्रगस्यः; कालत्रयत्रिछोकस्थप्राणिनाम- 
साक्षात्करणे तत्र किच्चिज्ञत्वप्रतिपत्तेरनुपपत्तितः सबंत्र सबंदा सर्व्याउसबंज्ञवसिद्धेरप्यनुप- 
पत्ते: । तन्नाभ[बप्रमाणमपि अशेषविदों बाधकम्‌ , इति सिद्ध सुनिश्चितासंभवद्वाधकप्रमाणत्व॑ 
निखिलातीतानागतवतंमानाथसाक्षात्कारिणो5तीन्द्रियप्रत्यक्षस्य । 

यद्प्युक्तम -/अतीतकालादिप रिगतं वस्तु स्त्रेनें स्वेन रूपेण प्रतिभासते” इत्यादि ; तद्प्य- 
सारम्‌; यतः स्वेनेव तत्म्रतिभासते। कर्थ॑ तद्ि अवतंमानतया प्रतिभासमीनस्यास्य प्रत्यक्षता युक्ता 
इति चेत्‌ ९ परिस्फुटतयाउथस्य प्राहकत्वात्‌, नहि सन्निद्वितदेश-काछतयार्थप्रतिभासः प्रत्यक्षकक्ष- 
शम्‌; रवोत्सज्लस्थवालकशरीरे व्याह्रादिलिज्ञतों जीवसद्भावावभासस्यापि प्रत्यक्षताप्रसज्ञात्‌। 
किं तहि ? परिस्फुदतयार्थप्रतिभास:,स चेत्‌ अतीतादेर॒प्यथेस्यास्ति कथन्न तस्य प्रत्यक्षता ? यथा 


अन्ना ।ए 


१ “ यदि प्रमाणनिश्वत्तमात्र प्रसज्यलक्षणमभावश्रमाणं व्यते तदा नासौ कस्यचित्‌ प्रतिपत्ति,नापि 

भ्रतिपत्तिदेतुः ।” तत्त्वसं० पं० ५० ८५० | २-मे:क-भां० । ३“ पत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 

सात्मनोउपरिंणामो वा विज्ञान वाइन्यवस्तुनि ॥ ११ ॥ ” मीमां० हहो० अभावपरि० । ४ सबशस्य 
भाँ० । ५ कदाचित्‌ सर्वक्ष-व० , ज० । ६ ४० ८८ पं» १०। ७ स्वेन रूपेण आ० । 
८-मनस्य प्रत्य-भां०। 


लघी० १४ ] ... इश्वर्वादः 


च इन्द्रियप्रभवप्रत्यक्षस्थ देशविप्रकृष्टाथमहणे5पि परिस्फुटप्रतिभासत्वन्न विरुद्धयते तथा अती- 
निद्रयभत्यक्षस्य कालबिप्रकृष्टाथप्रदणेडपि । न चैचम्‌ अतीतादेव्तमानतापत्ति: बतमानोर्थभद्णभा- 
हात्मातू बतेमानाथंबत्‌ इत्यभिधातव्यम; दूरदेशाथस्य अदूरदेशार्थप्रहणप्राह्मत्वात्‌ अदूरदेशाथ- 
बत्‌ अदूरवेशंताप्राप्ते: । 

एतेन 'इद्मिदानीमिह सत्‌” इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तत्माकू-प्रध्यंसाभावौ प्रतिभा- 
सेते न वा? इत्यायपि प्रत्याख्यातम्‌ ; ययैव हि इन्द्रियप्रभवप्रत्यक्षे यहेशविशिष्टं वस्तु नीछरूपम- 
नोलरूपं वा भावरूपमभावरूपं वा तदृशविशिष्टतयैव प्रतिभासते, तद्वत्‌ू सबश्ञश्ञानेडपि यहेश- 
कालाकारविशिष्टं वस्तु भावरूपमभावरूपं वा तदेशकाछाकारतयैव भ्रतिभासते , अतः कर्थ॑ 
युगपज्जन्ममरणादविव्यपंदेशप्रसन्न: प्रतिनियता्थस्वरूपाउप्रतीतियों यतः सबंश्ञताउस्य सुन्य- 
बस्थिता न स्यात्‌ ? भविष्यत्कालस्य हि बस्तुस्वमावस्य वतंमानवस्तुस्वभावतया प्रतीतौ 
युगपञ्जनन्ममरणादिव्यपदेशश्रसज्ञ: प्रतिनियतार्थस्वरुपाप्रतीतिश्वय॒ स्यात्‌ न पुन्येथाकालं तत्प्र- 
तीतौ । तन्नेदमपरि अशेषबिदों बाधकम्‌। अतः सिद्ध सुनिश्चिताइसंभवद्बाधकप्रमाणत्वमरेष- 
जसद्भावप्रसाधकम्‌ । 


नलु न सुनिश्चिता5सं भवद्‌बाघकप्रमाणत्वातू सर्वेज्षसद्भावः सिद्ध यति, किन्तु क्षित्याविकाये- 


ईशवरवांदे नेया- 


पूंब 
नित्य पूर्पपहुः-.ससथ सद्धाघातू । वयाहि-्वित्यादिक बुद्धिमतकरे 


कार्यत्वात्‌ घदादिवत्‌। न चायमसिद्धो हेतुः; सावयबत्वेन 
क्षित्यादे: कायलप्रसिद्ध: | तथाद्वि-कायम्‌ उर्वोपबंततवोदि, सावयवत्वात , तद्त। नापि 


१-मानप्रहण-भां ० । २-देशा्थता-भां० । ३-नियतात्माथं-भां० । ४ प्रायः अनयैब दिशा 
सर्वशसमर्थनम्‌ अधानिर्दिश्प्रन्थेष॒ द्रष्व्यमू-तत्त्वसं० परू० ८४६। सिद्धिवि० टी० सर्वेज्सि०। 
आप्तप० प्ृ० ५४ | अष्टस्‌ह० पृ० ४७। तत्त्वार्थडलो० प्ू० १३। शाज्रवात्तास० पृ० ८० । प्रमेयक० 
घृ० ७० पू० | सनन्‍्मति० दी० पृ० ७५३ | न्यायव्रि० वि० एू० ५७५३ | स्या० रल्ला० पू० ३४७० | 
प्रमेयरलमा० एू० ५४ । सवेज्ञसि० पूृ० १४२ । ण-पूव आ०,ब०, ज० । “संज्ञा कर्म त्वस्मदूविशिश्नां 
लिश्म । प्रत्यक्षप्रदत्तत्वात्‌ सज्ञाकमेण: ।” वैशे० सूत्र २।१। १८,१९ । “महाभूतचतुश्यमुपलब्धि- 
मत्यूव॑ंक॑कार्यत्वात्‌** “*सावयवत्वात्‌ ” प्रशस्त० कन्द० छूृ० ५व। प्रश० व्यो० एू० ३०१। 
वैशे० उप० प० ६२ | “ शरीरानपेक्षोत्पनिक बुद्धिमत्यूवेकम्‌ कारणवत्त्वात्‌“*“''दरब्येघु सावथवत्वेन 
तद्गुणेषु कार्यगुणत्वेन कर्मसु कर्मत्वेनेव तदलुमानात्‌ ।” प्रशस्त० किरणा० पृ० ९७ । न्यायली० पृ० 
२० । न्यायमुक्ता० दिन० ए० २३ । “ ईश्वरः कारणम्‌ पुरुषकमाफल्यदर्शनात्‌ ।”” न्‍्यायसू० ४॥१।२०। 
“ गुणविशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः** तस्य च धर्मसमाघिफलम्‌ अणिमाय््विधमैश्व्य सहुल्पालुविधायी चास्य 
धर्म: अत्यात्मइत्तीन. धर्साधर्मसश्यान्‌ एथिव्यादीनि व भूतानि प्रवत्तयति |?” न्‍्यायभा० ४ै|१।२१। 
« प्रधानपरमाणुऋमाणि प्राकू प्रवृत्तेः ब॒ुद्धिमत्कारणाधिष्ठितानि प्रवत्तेन्ते अचेतनत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ ।'"''*' 

१३ 


कठेत्वातू । न चास्य तत्कठेत्वमसिद्धम्‌ू; तत्मसाधकस्यानु- 


२० 


९८ 


लघीयलयालड्डारे न्यायकुपुद्‌ चन्द्र [ ! प्रत्यक्षप्रि० . 


विसेद्ध; निश्चितकरके घटादौ प्रसिदवबात्‌। नाप्यनैकान्तिक:; निम्चिताकर्टकेभ्यो व्योमाविभ्यो 
व्यावतेमानलात्‌ । नापि काछात्ययापदिष्ट ; प्रत्यक्षागमाभ्यामबाधितविषयल्वात्‌ । नापि 
प्रंकरणसमः; प्रकरणचिन्ताप्रवत्तंकस्य हेत्वन्तरस्याउसंभबात्‌ । तदय॑ निरवद्यों हेतुबुंडिमन्तं 
कत्तोरं साधयन्‌ पक्षधर्मताबछात्‌ जगनि्मोणसमर्थ सर्वश्ञत्वादिविरेषणविशिष्टं साधयति | 
स्यान्मतम्‌-इृष्टेविघातकृदयं॑ देतु:; तथादि-सर्वेज्ष: सर्वकत्ता नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नवान्‌ 
अशरीरो बुद्धिमानभ्युपगम्यते, दृष्टान्ते च घटादौ तद्विलक्षण: कत्तोपलम्यते, दृष्टान्तरष्टधर्मो 
नुसारेण च अदृष्टेरथें प्रतिपत्तिभवतीति सिसोधयिषित्थस विपययसाधनाहिरुद्धो हेतु: । दृष्टा- 


अयमपरो द्वेतु:-बुद्धिमत्शारणाधिष्ठितं मद्याभूतादिव्यक्त ुखदुःखादिनिमित्त भवति रूपादिमत्त्वात्‌ तुयौ- 
दिवत्‌। धमाधर्मों बुद्धिमत्कारणाधिष्ठितौ,पुरुषस्योपभोगं कुरुतः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌।”'' “'“बुद्धिमत्का- 
रणाधिष्टितानि स्वास स्वास धारणादिक्रियास मद्दाभूतानि वास्वन्तानि प्रवत्तन्ते अचेतनत्वात्‌ |?” न्यायवा० 
पृ० ४७५७-६७ | “ विवादाध्यासिता: तनु-तरु-महीधरादयः उपादानाभिशकतृका उत्पत्तिमत्वात्‌ अचे- 
तनोपादानत्वाह्म '* *“" यथा श्रासादादि । न चैषामुत्पत्तिमत््वमसिद्धम्‌ ; सावयवत्वेन वा महत्त्वे सति क्रिया- 
वत्त्वेन वा वज़ादिवत्तत्सि्धेः |? न्यायवा० ता० टी० एृ० ५९८। न्यायमं० प्रू० १९४ | “काया- 
डथ्योजनश्त्यादेः पदात्‌ अत्ययतः भुतेः। वाक्‍यात्‌ संस्याविशेषाच साध्यो विश्वविदव्यय: ॥ १ ॥२ 
न्यायकुसु० पंश्धमस्त०। “तन्नाविद्धकर्णोपन्यस्तम्‌ ईश्वरसाधने प्रमाणद्ववयमाह-यत्स्वारम्भकेत्यादि । यत्स्वा- 
रम्भकावयवसक्षिवेश विशेषवत्‌ । बुद्धिमद्धेतुगम्यं तत्तग्रथा कलशादिकम्‌ ॥ ४७ ॥ द्वीन्द्रियगप्राह्ममग्रा् 
विवादास्पदमीदश म्‌ | बुद्धिमत्यूवेक तेन वैधम्येणाणवो मताः ॥ ४८ ॥ तन्‍्वादीनामुपादानं॑ वेतनावद्धि- 
प्ितम्‌ । रूपादिमत्त्वात्तन्त्वादि यथा दृष्टं स्वकार्यक्ृत्‌ ॥ ४९ ॥? तत्त्वसं० | प्रमेयक० पृ० ७५ पू० | 
सन्मति० टौ० ४० १०० | “अ्रशस्तमतिस्त्वाह-सगादौ पुरुषाणां व्यवह्रोध्न्योपदेशपूवकः उत्तरकालं 
अबुद्धानां प्रत्यर्थनियतत्वात्‌ अश्रसिद्धवार्व्यवद्दाराणां कुमाराणां गवादिषु श्रत्यर्थनियतों वाग्ब्यवह्यारों यथा- 
मत्राद्युपदेशपूर्वंक इति ।”” तत्त्वसं० पं० ध० ४३ | प्रमेयक० छू० ७५ पू० | सन्‍्मति० टी० एृ० १०१ । 

१ विरुद्धो देतुः नि-भां० | २ साधयति मां" । ३-विशेषषि-भां०, ब०, ज० । ४ “नन्वेव- 
मशेषश्यज्ञानाधारविधातृपू्व कत्वे साथ्ये साध्यविकलो दृष्टान्तः“''विरुद्धश्व हेतुः'''नैतदेवम्‌ ; बोधाधारे 
अधिष्ठातरि साध्ये न साध्यविकलत्व॑ नापि विरुद्धवत्वम्‌। न चान्र''“बोधाधारकारणत्वकार्यत्वयो: सामान्यब्याप्ते- 
व्योपात: शकक्‍यसाधनः, विशेषेण तु व्याप्तिविरह्दसाधनत्वे धूमस्याप्यसाधनत्वप्रसड़: । ?? प्रश० व्योम० 
पृ० ३०२। “किश्व व्याप्त्यनुसारेण कल्प्यमानः श्रसिंद्धधाति। कुलालतुल्यः कत्तेंति स्याइिशेष/वेरुद्धता ॥ 
व्यापारवानसबंज्ञ:ः शरीरी क्लेशसड्डुलः | घटल्य यादशः कत्ता तादगेव भवेद्‌ भुवः ॥ विशेषसाध्यतायां 
ले साध्यशूज््यं निदर्शनम्‌। कर्तृंसामान्यसिद्धौ तु विशेषावगतिः कुतः ॥ ” ( ४० १९१ ) “यदपि विशे- 
ध॒विरुद्धत्वमस्य प्रतिपादित॑ तद॒प्यसमौक्षिताभिधानम्‌ ; विशेषविरुद्धस्य द्वेत्वाभासस्याउभावात्‌ , अभ्युपयमे 
था सवीनुमानोच्छेदअ्रसज्ञात्‌ ।”” न्यायमं० पृ० १९८। अशस्त० कन्द० पृ० ५५। “तथादि सौध- 
सोपानगोपुराक्मलिकादयः । अनेकानित्यविज्ञानपूवेकत्वेन निश्चिताः ॥ ७३ ॥ अत एवायमिश्ल्य विधात- 
क्ृदपीष्यते | अनेकानित्यविज्ञानपूर्वकत्वप्रसाधनात्‌ ॥ ७४ ॥ ” तत्त्वसं० पृू० ५०। ५ सिसाधिषित- 
आ०। सिसाधियिपित-भां० । 


लघी०१४ ] «.. हेश्व॒स्वादः 


साधनयोविशेषेण व्याप्ति: सकलानुमानोच्छेदप्रसज्ञात्‌, किन्तु सामान्येन। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
हि व्याप्तिर॒वधाय॑ते, तौ च आनन्त्यादू व्यभिचाराश्व विशेषेषु प्रद्दीतुं न शक्यौ, अतो बुद्धि- 
मतकठंपूबेकत्वमात्रेणैव कार्यत्वस्य व्याप्ति: अत्येतव्या, न शरीरित्वादिना। ने खलु कठेत्व- 
सामम््यां शरीर प्रविशति, तद्ठयत्तिरेकेणाउपि ज्ञान-चिकीर्षा-प्रयत्नाश्रयत्वेने स्वशारीरप्रेरणे कते- 
त्वोपलम्भात्‌। अकिब्चित्करस्यापि शरीरस्य सहचरमात्रेण कारणले वहिपैज्विल्यस्यापि धूम प्रति 
कारणत्वप्रसब्नः स्थात्‌। विद्यमाने5पि हि शरीरे ज्ञानादीनां समस्तानां व्यस्तानां वो5भावे कुम्भ- 
कारादावपि कठेत्व॑ नोपलभ्यते। “ प्रथम हि कार्योत्पादककारककछापस्ञान ग्रादुर्भवति, ततः तत्क- 
रणेच्छा, तत: प्रयत्न:,तत: फलनिध्पत्ति:!इत्यमोषां त्रयाणामेव कार्यकर्टृत्वे सर्वेत्राउन्यभिचार: । 

सर्वशता चास्थाउखिलकायंत्रातस्य कर्ठृत्वात्‌ सिद्धा, यो यस्य कर्ता स तदुपादानाग- 
भिज्ञः यथा घटोलाद: कुम्भकारो मृहँण्डाद्रभिज्ञ), जगतः कर्त्ता चायं भगवान्‌ ईश्वर इति । 
लपादानं हि जगतश्रतुर्विधा: परमाणवः, निमित्तकारणम्‌ अदृष्टादि, भोक्ता आत्मा, भोग्यं 


७ 


तनुकरणादि। न चेतदनभिज्ञस्य क्षित्यादौ कदृत्व॑ं संभवतोति | 'ते च तदीयज्ञानादयो 


१ “श्रथ बुद्धिमत्तया इश्वरस्य शरीरयोगमप्ि प्रतिपद्यते तेनापि अ्रतिप्यमानेन शरीरादयों नित्या 
अनित्या वा अवश्यमेषितव्या: ।*'“ अथ नित्यान्‌ शरीरादौन्‌ कल्पयसि एवमपि दृष्टविपरीतं कल्पितं भवति 
हृष्टविपरपय॑ प्रतिपद्यमानेन बुद्धेनित्यत्व॑ प्रतिपत्तव्यम्‌'*'इच्छा तु॒विंद्यते अक्लिश्वष्व्याहता सवो्ेषु यथा 
बुद्धिरिति ।?? न्यायवा० पृ० ४६५ । “अशरीरपूर्वकत्वव शक्यसाधनम्‌ ; धवोंपि कत्ता कारकस्वरूप- 
मवधारयति, तत इच्छति-इदमहमनेन निवेत्तेयामिं इृति, ततः प्रयतते, तदनु काय्य॑ न्यापारयति, ततः करणा- 
न्यधितिष्ठति, ततः करोति, अनवधारयन्‌ अनिच्छन्‌ अप्रयतमानः कायमन्यापारयन्‌ न करोति इति अन्वयव्य- 
तिरेकाम्यां बुद्धिवत्‌ शरौरमपि कार्योत्पत्तावुपायभूतम्‌''' तद्दिभशरोरपूवेकत्वानुमान॑ व्याप्तिग्राहकप्रमाण- 
बाघितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्ट व्याप्तिबलेन चामि>तमशरीरित्वविशेष॑ विसन्‍्धदू विशेषविरुद्ध ततश्व विरुद्धा 
वान्तरप्रभेद एवेति पूर्वेपक्षुसड्क्षेप: । अन्न प्रतिसमाधिः-न तावच्छरीरित्वमेव कतेत्वम्‌ ; सुषुसस्योदासी- 
नस्‍््य च कतंत्वश्रसज्ञात्‌, किन्तु परिदृष्सामथ्य कारकप्रयोजकत्व॑ तस्मिन्‌ सति कार्योत्पत्तेः । तच्चा- 
शरीरस्यापि निवंहदति यथा स्वशरीरप्रेरणायाम्‌ आत्मगः । अत्ति तत्राप्यस्य स्वकर्मोपार्जितं तदेव शरीर- 
मिति चेत्‌; धत्यमस्ति; पर॑ प्रेरणोपायो न भवति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ | इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि 
शरीरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ; भपेक्षतां यत्र तयोरायगन्तुकत्वम््‌ , यत्र पुनरेती स्वाभाविकाबासाते तत्रास्या- 
पेक्षणं व्यर्थम्‌ । न च बुद्धीच्छाप्रयत्रानां नित्यत्वे कश्चिद्विरोधः । दृश द्वि रूपादीनां ग्रणानाम्‌ भ्राश्रयभेदेन 
द्वयी गतिः तथा बुद्धधादीनामपि भविष्यति ।? प्रशस्त० कन्द० प्ृ० ५५ | व्योम० प्ृ० ३०५। २-न 
शरीर-भां० । ३ चा-भां० । ४ सृत्पिण्डाय-आ० । ५ ये च आ० | ६ तदीया ज्ञाना-ग० । 
“यत्‌ तदीखरत्य ऐश्वय्य कि तन्नित्यमनित्यमिति १''* नित्यम्‌ इति ब्रूमः"' 'अथास्य बुद्धिनित्यत्वे कि प्रमा- 
णम्रिति ? नन्विदमेव बुद्धिमत्कारणाधिष्ठिताः परमाणवः अवृत्तेन्त इति ।” न्‍्यायवा० हु० ४६४। “तस्य 
हि ज्ञानक्ियाशक्ती नित्ये इति ऐश्वर्य नित्यम्‌ |” न्यायवा० ता० टी० पृ० ५९७। 


९५९ 
न्तश्व साध्यविकल: ; घटादौ तथाभूतस्य बुद्धिमतो5भावादिति । तदसमीचीनम्‌ ; यतो न साध्य- ह 


१० 


१०० छघीयखयालझ्ूरे न्‍्यायकुमुद्चन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


नित्या:, कुम्भकारादिज्ञानादिभ्यो विलक्षणत्वात्‌। न च॒ साध्य-दृष्टान्तधर्मिणो: सर्बथा साम्य॑ 

संभवति ; सकछानुमानोच्छेदप्रसज्ञात्‌ , नहि यादशो5प्रिमहानसे दृष्ट: ताद्श एव प्व॑तेउस्ति । 

एकत्वआ क्षित्यादिकत्तुं: अनेककत्‌ णामप्येकाधिप्ठाटनियमितानां प्रइृच्युपपत्ते: सिद्धम्‌। 

प्रसिद्धा द्वि स्थपत्यादीनामेकपूत्र धारनियमितानां महाप्रासादादिकायेकरण प्रवृत्ति: । न चेश्व- 

५ रस्य इच्छादीनान्य एकरूपत्वे नित्यत्वे च सति कायोणां कादाचित्कत्वं बैचित्र्यन्थ विरोध- 
मध्यास्ते; कादाचितक्विचित्रसदृकारिलाभेन सामग्रीवैचित््यसिद्धौ तेषां तद्विरोधाउसंभवात्‌ । 

नहु क्षित्यादेबुंद्धिमद्धेतुकत्व अक्रियादर्शिनोडपि जीणेकूपप्रासादादिवत्‌ कतबुद्धिरुसओेत, 

न चोलद्यते, अतो दृष्टान्तदृष्टस्य हेतोध॑मिंण्यभावादसिद्धत्वम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः प्रामाणि- 

कम्‌ , इतर वाउपेक्ष्येदमुच्यते ? यदीतरम्‌; कथज्न सकलानुमानोच्छेद: धूमादावप्यसिद्धत्वा- 

१० नुषज्ञात्‌ ? प्रामाणिकस्य तु नासिद्धत्वम्‌; कार्यत्वस्य बुद्धिमत्कारणपूबेकल्वेन प्रतिपन्नाउविना- 

भावस्थ क्षित्यादी प्रसिद्ध, पव॑तादी धूमादिवतू। न च यावन्त: पदार्थों: कृतकाः तावन्तः 

कृतबुद्धिमा त्मन्याविभा वयन्ति इति नियमो5स्ति, खाते-अ्रतिपूरितायां भुषि अक्रियादशिन:ः 

कृतबुद्धरुत्पादाभावातू। न च अक्ृष्टप्रभवैः स्थावरादिभिव्यभिचारो बुद्धिमत्कारणाभावेडपि 

स्वसाभग्रीतस्तेषामुलत्तिप्रतीतेरित्यमिधातव्यम्‌ ; तेषां पक्षोकृतत्वात्‌ , पक्ते एव साधनव्य- 

भिचारे च न कश्चिद्धेतुगेमकः स्यात्‌ इत्यनुमानवार्तोच्छेद:। बुद्धिमत्कारणाभावश्चात्र अनुप- 

छब्धितो भवता प्रसाध्यते; एतश्चायुक्तम्‌; दृश्यानुपलब्धेरेव अभावसाधकत्वोपपत्ते:, न चेयमत्र 
संभवति क्षित्यादिकत्तेरटश्यत्वात्‌ । अनुपलब्धिमात्रस्ये तु अभावसाधकले अतिप्रसन्नः । 

ननु भगवतः परमकारुणिकस्य पराथंप्रवृत्तेजंगन्निमित्तत्वे दुःखोलादकशरीराद्यारम्भकत्व- 

विरोध: , तदविरोधे वा प्रमकारुणिक्लॉनुपपत्ति;; इत्यपि मनोरथमात्रम; धर्मोष्थमेसहकारिण: 

२० कतेत्वात्‌, यच्छरीरायारम्भे धर्मोड्धर्मो वा सहकारी तत्य सुखा5सुखरूपफलोपभोगाय तथा- 

विधशरीरादिकमारभते । भगवतो दि “संसारातू प्राणिनो मोचयिष्यामि ! इति परोपकारार्थेव 

प्रवृत्ति: । मुक्तिश्व एवां धमोधमंप्रक्षयात्‌, तत्मक्षयश्व फलोपभोगं बिना नें घटते इति करुणा- 

ब॒तोडपि तद्ठिधाने प्रवृत्तिरविरुद्धा । यदि धर्माधमंबशात्तस्य प्रबृत्तिः, वहि ताभ्यामेबाउखिल- 


>्च 
हि 
नौ 


१-त परिपूरितायां भूमावक्रिया-भां०। २-स्य च अ-ज० । ३-घे च प-आ० । ४- 
त्वायनुप-भां०, ज० | ५ न इति भा०, ब०, ज०। ६ बुद्धिमत्यधिष्ठातरि साध्ये कथमचेतनेन कर्मणा 
सिद्धसाधनम्‌ , तस्याप्यचेतनतया अधिष्ठान्रपेक्षत्वात्‌ ? तथाहि-सर्वमचेतनं चेतनाधिष्ठित॑ प्रवत्तेमान॑ दृष्टम्‌ 
यया तन्त्वादि, तथा च कमादि । न चास्मदाद्रात्मैव अधिष्ठायक:; तस्य तद्विंषयज्ञानाभावात्‌ । तथा च 
अस्मदाद्यात्मनो न कर्म विषय॑ ज्ञाममिन्द्रियजम्‌, नापि परमाण्वादिविषयम्‌ । नच तदमभावे तस्थ प्रेरक॑ 
रृष्म्‌ू । न चाचेतनस्य अकस्मात्मइलिरुपछब्धा | श्रश्त्तो वा परिनिष्पन्नेपि कार्ये अ्रवत्तेत विवेकशून्य- 
त्वात्‌ ।? | प्रद्द० व्योम० पू० ३०४। 


लघी० १४ ] ' इंश्वरवादः १०१ 


कार्ये अनृत्त्युपपत्त: । तथाहि-धमोधर्मों चेतनाधिप्ठितो स्वकार्ये प्रवर्तेते, अचेतनत्वात्‌, वास्या- 
दिवत्‌ । न चास्मदाद्यात्मैव अधिष्ठापको युक्त:; तस्य अरृष्टपरमाण्वादिविषयविज्ञाना5भावात्‌ । 
नाप्यचेतनस्यथ अकस्मासवृत्तिः, अन्यथा निष्पन्ने5पि कार्य तत्मवर्तेत विवेकशून्यत्वादिति। 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावत्‌-दक्षित्यादेबुद्धिमद्धेतुक्वसिद्धये कायत्वं साधनमुक्तम्‌; 'तत्कि 
साबयवबतलम्‌ , पश्रागसत: स्वकारणसत्तासमवायः , 'ऋतम्‌ ” इति प्रत्यय- 
विषयत्वम्‌ , विकारित्व॑ वा स्यात्‌ ? यदि सावयंवत्वम्‌; तद्द्सपि कि- 
मवयवेषु वतेमानतलवम्‌ , अवयवैरारभ्यमाणत्वम्‌ , प्रदेशवत्त्वम्‌ , ' साव- 
यवम्‌” इति बुद्धिविषयत्वं वा? तत्राद्यप्ते अवयवसामान्येनाउनेकान्त:, तद्धि अकार्यमपि 
अवयबेषु वर्तत इति । द्वितीयपक्षे तु साध्याउविशिष्टत्वम्‌; यमैव द्टि क्षित्यादेः कार्यत्व॑ साध्यम्‌ 
एवं परमाण्वाद्यवयवारभ्यत्वमपि ! ठृतीयपक्षेदपि आकाशादिनाउनेकान्तः, तस्य प्रदेशबत्तवे5पि 
अकार्यत्वात्‌ , प्रसाधयिष्यते चास्य प्रदेशवत्तवं षट्पदार्थपरीक्षाप्रघट्के । ' सावयवम्‌ ? इति बुद्धि- 
विषयत्वमपि जनेनैवानैकान्तिकम्‌। न च निरवयवत्वेउप्यस्थ सावयवघदाद्यथंसंयोगादू 'घटा- 
काशं पटाकाशम्‌ ' इति सावय्वप्रतीतिगोचरत्वसंभवात्‌ औपचारिक तत्तत्र इत्यमिधातव्यम्‌; 
निरवयबंल्वेडस्थ व्यापित्वविरोधात्‌ परमाणुब॒त्‌। तथा च व्यापित्वमप्यस्थ औपचारिकमेव स्यात्‌। 
नापि आ्रगसतः स्वकारणसत्तासम्बन्ध: कार्यत्वम; तत्सम्बन्धस्य समवायाख्यस्य नित्यल्वेन 
कार्यकक्षणत्वाब्योगात्‌ , तल्लक्षणत्वे वा कायस्यापि क्षित्यादेस्तद्न्रित्यत्वानुषज्ञात्‌ कस्य बुद्धि- 
मद्धेतुकत्व॑ साध्येत ? निराकरिष्यते चेतल्छक्षे्ण कार्यत्व॑ विस्तरत: षट्पदार्थपरीक्षायामिति | 
“कतम्‌? इति प्रत्ययविषयत्वमपि न तल्लक्षणम्‌; खननोत्सेचनादिना 'ऋृतमाकाशम्‌ ! इत्यका- 
येंप्याकाशे तस्य गतत्वात्‌ | विकारित्वस्य च कार्यत्वे महेश्वरस्थापि का्येत्वप्रसज्ञ: । सतो बस्तु- 
नोइन्यथाभावित्वं हि विकारित्वम, तथ्व इश्वरेउप्यस्तीति अस्याप्यपरबुद्धिमद्धंतुकत्वप्रसज्ञाद्‌ अन- 
बस्था स्यात्‌ । अविकारित्वे चास्य कार्यकारित्वमतिदुर्घेटमू । अतः कार्यस्वरूपस्य विचायमाण- 
स्यानुपपत्ते: असिद्धो हेतु: । 

किच्व, कादाचित्कं वस्तु छोके कार्यत्वेन प्रसिद्धम्‌; जगतस्तु मद्देश्वरवत्‌ सदा सत्त्वात्‌ कर्य॑ 
कायत्वम्‌ ? तदन्तगतानां तरु-ठणादीनां कार्यत्वात्‌ तस्यापि का्यत्वे महेश्वरान्तर्गतानां बुद्धथा- 
दीनां परमाण्वाद्यन्तगंतानां पाकजरूपादीनाश्व कार्यत्वात्‌ महेश्वरादेरपि कार्यत्वानुषज्ञ:, तथा 
च अस्याप्यपरबुद्धिमद्धतुकत्वप्रसज्ञात्‌ अनवस्था अपसिद्धान्तग्वानुषज्यते । 

अस्तु वा यथाकथब्बिज्जगतः कार्यत्वमू; तथापि कि कायमात्रमत्र हेतुत्वेन विवक्षितम्‌, 


इंश्ररस्प जगलतुत्व- 
निराकरणम्‌- 


१७० ९७ प॑० १६। “ काय त्व॑ स्वकारणसत्तासमवायः स्यात्‌ , अभूत्वाभावित्वम्‌ , अक्रियाद्शिनोडपि क- 
तबुद्ध्युत्पादकत्व॑ कारणब्यापारानुविधायित्वं वा। ” प्रमेयरलमा० ए० ६४ । २ “सहावयवैवर्तमानत्वम्‌ , 
तैज॑न्यमानत्व॑ वा, सावयवमिति बुद्धिविषयत्त्वं वा; ” प्रमेयक० पएू० ७५ पू० । ३-वत्वेनास्य भां ० । -वत्वे- 
व्या-ब०, ज० । ४ प्रागसतः स्वकारणसत्तासम्बन्धलक्षणम्‌ । ५ कृत्यमू ब०, ज० । ६-भावे हि ज« । 
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तद्विशेषो वा ? यदि कार्यमात्रम; कथं बुद्धिमतः कारणविशेषस्य अतोध्नुमानम्‌ ९ कारण- 
मात्रेणैवास्याइविनाभावप्रसिद्धे: तन्मात्रस्यैवातोनुमानं स्यात्‌, तत्र चाउबिप्रतिपत्ति:। हेतोर- 
किच्वित्केरत्वं विरुद्धलवं वा; बुद्धिमत्कठंपूबक्वे साथ्ये कारणमात्रस्यैव प्रसाधनातू | 

नजु यथा ताणे-पाणादिविशेषान्‌ परिहत्य अभ्निमात्रस्य धूममात्रादतुमानम्‌, एवं काये- 
मात्राद्‌ बुद्धिमत्कारणमानत्रस्यानुमानात्‌ कथं विरुद्धत्वमन्न  इत्यप्यसमीचीनम्‌; अनुमानस्य 
प्रतिबन्धावष्टम्भादेव प्रदृत्ते: , प्रतिबन्धश्व कार्यमात्रस्य कारणमात्रेणेव प्रतिपन्नः घूममात्रस्याप्रि- 
मात्रेणेव, न तु बुद्धिमता । न च धूममात्रमपि अभ्रिमान्रस्य गमकम्‌ ; अपनीतपावकापवर कधूमे- 
ना&नेकान्तात्‌ , अपि तु उच्छछदूबदरूपताकाकारविशिष्टम्‌ , तद्वत्‌ कायेत्वमपि ऋतबुद्धयुपाद्क 
बुद्धिमतो गमकम्‌ , न सबम्‌ | सारूप्यमात्रेण गमकल्ने न वाष्पादेरपि अग्नि प्रति गमकत्व* 
प्रसज्ञ:, महेश्वरं प्रति आत्मत्वादे: संसारित्वकिच्चिज्ञत्वाइखिलजगद्कतृत्वानुमापकत्वानुषन्न:, 
बस्तुत्वादे: परमाणुवत्‌ जगदबुद्धिमत्यूबंकत्वप्रयोजकत्वप्रसड्बद्य स्यात्‌ तुल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ । 
ततो बाष्प-धूमसंस्थानयो: केनचिदंशेन साम्येषपि यथा कश्चिद्विशेषो5भ्युपगम्यत्ते, यत्सद्भावात्‌ 
धूमो5प्रिं गमयति न वाष्पादिः, तथा क्षित्यादीतरकायत्वसंस्थानयो रपि 

अथ कायत्वबिशेषो हेतुः, यो बुद्धिमत्कत्रेन्बयव्यतिरेकानुविधायित्वेन निमश्चितः; सोड- 
सिद्ध: ; तादग्भूतस्यास्य क्षित्यादावभावात्‌ । भावे वा जीणकरूपप्रासादादिवदू अक्रियादर्शिनोउपि 
कृतबुद्धशुलादप्रसज्ञ:। समारोपाननेति चेत्‌; सोप्युभयत्र अविशेषतः किन्न स्थात्‌ कत्तुरुमयत्रा- 
तीन्द्रियत्वाउविशेषात्‌ ? अथ प्रामाणिकस्य अस्त्येवात्र ऋतबुद्धिः, ननु केन भ्रमाणन प्रमातुः 
प्रामाणिकत्वम-अनेनानुमानेन, अनुमानान्तरेण, आगमेन, लछोकग्रतीत्या वा १ तत्रागपत्ते 
अन्योन्याश्रयः ; तथाहि-सिद्धविशेषणाद्धतोरस्योत्थानम्‌ , तदुत्थाने च हेतोविशेषणसिद्धिरिति । 
अनुमानान्तरबब नास्व्येब, सत्त्वे वा तस्यापि सविशेषणादेव हेतोरुत्यानम्‌ , तत्राप्यनुमानान्त- 
राष्टिशेषेंगसिद्ों अनवस्था। प्रथमानुमानात्तत्सिद्धों इतरेतराश्रय:। आगमो5पि युत्तयनु- 
गृहोतः, अननुगृद्दीतो वा प्रमातु: प्रामाणिकत्वं प्रसाधयत्‌? न तावदननुगृहीतः ; अतिप्र- 
सज्ञात्‌। नाप्यनुग्रह्दीतः; तदनुप्रादिकाया युक्तेरेबाउसंभवात्‌ । उक्तयुक्तेथ् आवतेने चक्रक- 
प्रसज्ञ:-अक्रियादर्शिनोईपि झतबुद्धयुत्रादरत्वछक्षणकरायत्वानुमानस्य दि सिद्धौं तेनागमस्य 
अनुप्रहसिद्धि:, तदनुग्रहोताश्वागमात्‌ प्रमातुः प्रामाणिकत्वसिद्धिः, तत्सिद्धों च अक्रियाद- 
शिनो5पि कृतबुद्ध-युलादकत्वछक्षणकायंत्वानुमानसिद्धिरिति। नापि 'केनचित्‌ ख्रष्टा जगत्‌ 
सष्टम' इति लोकप्रतीत्या प्रामाणिकवसिद्धि: ; अस्या निमूलत्वात्‌ 'ज्ञ कदाचिदनीर॒शं जगत! 
इति ग्रतोतिबत्‌ , वेदे मीमांसकस्य अक्ृत्रिमत्वप्रतीतिबध । ने हास्या मृलमिदमनुमानम्‌; 
लिज्ञ-लिझ्लिसम्बन्धप्रतिपत्ते: प्रागभावतः तदुत्थानस्यैवाउसंभवात्‌। अन्योन्याश्रयश्च; अने- 





१-त्करत्वं बद्धि-१०,ज०।२“उपलम्ने वा तत्र ततो जीणदेवकुलादिष्विव अक्रियादरिने।$पि कृतबुद्धिः स्यात्‌) ” 
सन्मति० टी०ए०११५। ३ अनेन अनुमानान्तरेण ब०,ज०। ४-शेष सि-भां०।५-भाषात्‌ तदु-भां० । 
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नालुमानेनास्था: समूलत्वसिद्धौ सिद्धविशेषणाद्धेतोरस्थानुमानस्योत्यानसिद्धि:, तत्सिद्धौ चास्याः 
समूछल्वसिद्धिरिति । नाप्यागमः; तत्नापि इतरेतराश्रयत्वानुषज्ञात्‌-प्रमाणभूतागममृछत्व- 
सिद्ध दि अस्या: सातिशयपुरुषसिद्धिः, तत्सिद्धों च तत्कृतत्वेन प्रमाणभूतागममूछत्वसिद्धि- 
रिति। ततः क्षित्यादेः ऋत्रिमत्वप्रतीतिः छोकग्रवादपरम्परायाता न प्रमाणबलप्रभवा 

नल कृतकेन 'ऋतबुद्ध युल्ादकेनेव भाव्यम्‌” इति नास्त्ययं नियमः, खात-प्रेतिपूरितायां 
भूमौ कत्रिममणिमुक्ताफछादी च अक्रियादर्शिनः इतबुद्धेरुत्पादाउमावात; इत्यप्यसमीक्षिता- 
भिधानम्‌ ; तश्न अक्ृत्रिसभूभागादिसंस्थानसारूप्यस्य कृतबुद्धेरनुसादकस्य सद्भावतः तदनु- 


ट्ादस्योपपत्तेः । न च॒ क्षित्यादावषि अक्ृत्रिमसंस्थानसारूप्यं संभवति, अक्ृत्रिमसंस्थानस्येव ' 


भवताउनभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तप्रसन्नः स्यात्‌ । तँतो5क्रियादर्शिनो5पि कृत- 
बुद्धशुत्पादक: क्षित्यायसंभवी जोणेकूपादो दृष्टकतेकक्रपादिसजातीयत्वकक्षणो विशेषो भव- 
ता5भ्युपगन्तव्यः, इति कथज्न असिद्धो हेतु: ९ 

सिद्धथतु वा; तथाप्यसौ बिरुद्ध:, घटादिवत्‌ शरीरादिविशिष्टस्यैव बुद्धिमतो5त्र प्रसाधनात्‌। 
न चैबं सऋलानुमानोच्छेद: सबंत्रेव विरुद्धत्वोपपत्तेरित्यभिधातव्यम; धूमाद्यनुमाने मद्दानसे- 
तरसाधारणस्य अग्न्यादे: प्रतिपत्तिसंभवात्‌ | अत्रःप्येवं बुद्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेन विरुद्ध/वमि- 
त्यप्ययुक्तम; दृश्यविशेषाधारस्यैव तत्सामान्यस्य अतः प्रसिद्धे: नाहश्यषिशेषाधारस्य, तस्य 
स्वप्नेष्प्यप्रतोते: खरविषाणाधारतत्सामान्थवत्‌ | हेतुव्यापऊत्वेनाप्रतिपन्नस्य गम्यत्ते च अभासुर- 
रूपोष्णस्पशंबतो उप्यप्रे: घूमात्‌ प्रीति: स्यात्‌ू। ततः कायकारणभावबिवेक कुबंता यादशा- 
त्कारणात यादशं कार्यमुपलब्ब॑ ताहशादेव ताहशमनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धमोत्मकाइहें: 
यावद्धमात्मकस्य धूमस्योलत्तिः सुदृढप्रमाणात्मतिपन्ना तादशादेव धूमात्‌ ताहशश्यैवाग्नेरनु- 
मानम्‌। न च प्रासादादिकायवत्‌ क्षित्यादिकायेंडपि अतिशयतारतम्यप्रतीते: तत्कत्तुरतिशय- 
वत््वसिद्धि;; तद्वदस्मारशस्यैव कतुरतिशयबतः सिद्धिप्रसज्नात्‌। क्षित्यादिनिमोणे तस्यासाम- 
ध्योदन्‍्यादशो5सौ सिद्धयति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तन्र कत्रभावस्यैव एवं प्रसद्भात्‌, अन्यादशस्य 
कत्तु: हेतुव्यापकत्वेन कदाचिदप्यप्रतीते:। अव्यापकस्य च गम्यत्वे 'व्यापकमगम्यम्‌ , अव्या- 
पक॑ तु गम्यम्‌' इति महन्न्योयकौशलम ! 

अथ परिशषात्‌ हेतुव्यपकत्वेत अखिलकारकपरिश्ञानाद्यतिशयवान्‌ कठंविशेष: प्रसाध्यते, 
न हानवगतकारकसामधथ्ये: कार्यस्य कत्ता सवस्य स्व ऋतल्प्रसज्ञात्‌। न चास्मदादे: क्षित्याद्य- 
शेषकारकसामध्यावगमो5स्ति परम्राष्वादेरतीन्द्रियल्रातू, ततो5शेषकरकप्रयोक्तत्वछक्षणं करे - 
त्व॑ं तस्य सिद्धथत्‌ तच्छक्तिपरिज्ञाना्वतिशयपूंकमेब सिद्धथति; इत्यप्यविचारितरमणीयम ; 
प्रयोक्तजस्य शक्तिपरिज्ञानाइविनाभावा5सिद्धे: सुप्रमत्प्रमत्ताद्वस्थायां वागादिद्देतूनां ताल्वा- 


१-परिपू-भां०। २ ऋृत्रिमत्वाभूभागादिसंस्थानरूपस्य भां०। ३ तत्र आ०। ४ प्रतिपत्ति:मां०। 
५ सहन्माया- आ+। ६-त्वमस्य सिद्धमू ब०,ज०। कठुसप्यसि- भां० । ७ सुप्तप्रमत्तावस्थायां आ०। 
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दोनां शक्तिपरिज्ञानाइभावेडपि प्रयोक्ततरोपछम्भात्‌। अस्तु वा तदबिनाभाव:; तथापि न 
सम्रस्तकारकशक्तिपरिज्ञानं सिद्धथति, सूत्रधारादीनां धर्माग्मपरिज्ञानेडपि प्राखादादौ कारक- 
प्रयोक्तत्योपलम्भात्‌ । यथा च प्रारव्धकायो5निणत्तेः सूत्रधारादीनां धमोद्यरोषकारकाधपरिश्वानं 
तथा इश्वरस्थापि तदस्तु प्रारब्धाह्लुरादिकायो5निष्पत्तेस्तत्राप्यविशेषत्‌ । तलरिश्लानेडपि 
उपभेक्तुररष्टबश्ञात्तथा तद्विधानं सूत्रधारादावप्यस्तु, प्रतीतिविरोधो&प्युभयत्राइविशिष्ट: । भवतु 
चास्यैब तत्परिज्ञानम; तथापि एकेस्याखिलकारकाधिष्टातृत्वानुपपत्तिट, अनेकस्थाउपि अने३े- 
कारकाधिष्ठाठृत्योपपत्ते: । न दि “निखिल कार्यमेकेनैव कर्तेव्यम्‌” 'एकनियमितैरनेकेवों' 
इति नियमो5स्ति, अनेकघा कार्यकतेत्वोपडम्भात-एकेन हि कचविदेक॑ कार्य क्रियते यथा पट: 
कुबिन्देन, कविस्वनेक यथा घटघटीशरावादि कुम्भकारेण, अनेक ्बानेकेन यथा घट-पट-मकुट- 
शकटादि कुछालादिना, कचिदनेकेनाप्येक॑ यथा उद्देहिकाभिवेल्मीकम , न खलु तासां कश्चिदे- 
को5घिष्लाताउस्ति । न च आ्रासादादिकायें अनेकस्थपत्यादीनामेकसूत्रधाराधिष्ठितानामेब प्रवृत्ति;; 
प्रतिनियताभिप्रायाणामेकसूत्रधाराइनधिष्चितानाम पि प्रवृत्त्यविरोधातू। एकसूत्रधाराधिष्तिताने- 
फस्थसत्यादीनां प्रइृत्त्युपलम्भाथ जगतो महेश्वरैक्नाउपिष्ठाठकल्पने अनेक्रोदेहिकानामेकेनाइनपि- 
प्ितानां प्रवृत्त्युपलम्भात्‌ तस्य तेनाइनधिष्ठितस्यापि प्रवृत्ति: किन्न स्थात्‌ उभ्यप्रतीत्यों: 
प्रामाण्या5विशेषात्‌ ? 

अकृष्ट प्रभवैस्तरुठ॒णादिभिव्य॑भिचारी चाय॑ हेतु:; द्विविधानि हि कार्याण्युपलभ्यन्ते, 
कानिचिदू बुद्धिमयूवेकाणि यथा घटादीनि, कानिचित्त तद्विपरीतानि यथा अकृष्ठप्रभववृक्षा- 
दीनि, इत्युभयग्रतीत्यो: प्रामाण्येन उभयो: सिद्धिसंभवात्‌। तेषां पक्षीकरणादव्यभिचारे “से 
श्याम: तत्युन्नत्वादितरपुत्नरवत्‌” इत्यादेरपि गमकत्वप्रसन्ञान्न कश्रिद्धेतुन्येभिचारी स्थात्‌, 
व्यभिचारविषयस्य स्वत्रापि पक्षीकतु' शक्यत्वात्‌। शेश्वरबुद्धयादिभिश्व व्यभिचारः; तेषां 
कार्यत्ले सत्यपे समवायिकारणादीश्वराद्‌ विभिन्नजुद्धिमत्कठृपूर्वकत्वा3भावात्‌ । दृष्टान्ते हि 
घटादौ बुद्धिमत्कटरपूवेकत्ववत्‌ समवायिकारणादयतिरिक्तबुद्धिमत्कतृपू् कत्वेनापि व्याप्ति: कारय- 
त्वस्य प्रतिपन्ना । व्यतिरिक्तबुद्धिमत्कट्सद्भावाभ्युपगमे चौं६नवस्था। न चैकस्यैव समवायि- 
निमित्तकारणल्व॑ युक्त घटादौ तथानुपलम्भात्‌ , तन्नानुपलब्धस्यापि कलपने क्षित्यादेरबुद्धिमद्धेतु- 
कत्वं किन्न कस्प्येत अविशेषादिति ९ 


१ “तथापि कत्तुनैंकत्व॑ व्यभिचारोपदशेनात्‌ ॥ ९२ ॥ एककत्तुरसिद्धों च सर्वज्ञत्व॑ किमाश्रयम्‌ ११? 
तत्त्वसं० पं० ए० ५७ | “नैव॑ अयोक्तुरेकस्य कारकाणामसिद्धितः । नानाग्रयोक्तृकत्वस्य क्रचिदृदश्टेरसं- 
शयम्‌ ॥६२॥” तक्त्वाथश्छो ०४० ३६७ । “ न हाय॑ नियमः निखिलं कार्यमेक्रेनैव कर्त्तव्यं नापि एकनियस- 
तैग्रेहुमिः इति, अनेकधा कार्यकर्तृत्वोपलम्भात्‌ ॥? प्रमेयक० प्रृ० ७९ पू०। सन्मति० टी० घृ० १३१) 
२ “स्थावरादिभिरप्यस्य व्यमिचारोइनुवर््यते । कैश्ित्‌ पक्षोकृतैस्तेषामधीमद्धेतुतास्थिते: ॥ ३८ ॥? 
तत््वार्थललो० प्ृ० ३६२ । हे पश्यामः ब०, ज०। ४ वा-मां० । 


छघो० १४ ] इंश्वरवादः १०५ 


कालास्ययापदिष्टध्ायम्‌; अक्ृष्टप्रभवादुरादौ कत्रेभावस्य अध्यक्षेणैवाध्यवसायात्‌ अग्नेर- 
नुष्णले साध्ये द्रव्यत्ववत्‌। ननु यद्‌ दृश्यं सत प्रत्यक्षेण नोपछम्यते तस्य अतोड्मावः नान्यस्य; 
अन्यथा आकाशादेरप्यभावः स्यात्‌ , न चाय॑ दृश्यः तत्कथमतो5स्य अभाव: स्यात्‌; इत्यप्यसुन्द- 
रम्‌; यतोस्‍्य सिद्ध कुतश्रित्ममाणात्सद्भावे अदृश्यत्वेनाउनुपलम्भ: स्यात, तत्सद्वावश्व अस्मा- 
देव, अन्यतो वा प्रमाणात्‌ सिद्धयत्‌ ? प्रथमपक्षे चक्रमम-अतो हि तत्सद्भावे सिद्धे अस्या5- 
दृश्यत्वेनानुपलम्भः सिद्ध-थेत्‌ , तत्सिद्धो च कालात्ययापदिष्ट व्वाभावः, ततश्रास्मात्‌ तत्सद्भावसि- 
ड्विरिति। द्वितीयोडपि पक्षोउ्नुपपन्न:; तत्सद्भावावेदकस्य प्रमाणान्तरस्यैबाउ्मावात्‌ । 

अस्तु वा तत्सद्वाव;, तथापि अस्या5दृश्येत्वे शरीरोभावः कारणम , विद्यादिप्रभाव:, जाति- 
विशेषों वा ? न तावत्‌ शरीराभाव:; अश्षरीरस्य कायकतेत्वानुपपत्ते:। तथाहि-नेश्वँर: क्षित्यादेः 
कत्ता अशरीरत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌। ननु शरीर कठृत्वसामग्र्यां न प्रविशति तदभावेडपि झ्ाने- 
च्छाप्रय्नाश्रयत्वमात्रेण स्वशरीरप्रेरण करठृत्वोपलम्भात्‌; तदसत्‌; शरीरसम्बन्धेनैब तत्मर- 
णोपलम्भात्‌, तत्सम्बन्धो हि आत्मन: सशरीरत्वम्‌, तस्मिन्सत्येव स्वशारीरेष्न्यत्र वा कार्य- 
कठृत्वमुपपद्मते । शरीराभावे मुक्तात्मवज्ज्ञानाद्ाश्रयत्वमप्यसंभा व्यम्‌ ; तदुत्पत्तावस्य निमित्त- 
कारणत्वात्‌, तत्कारणाभावे5पि तदुपत्तो मुक्तात्मनो5पि तदुलत्तिप्रसज्जञ:, बुद्धिमपश्रिमित्ताउमावे- 
5पि वा क्षित्याद्ुलत्तिप्रसज्ञ: स्यात्‌। नित्यत्वात्तेषामदोषो5यम; इत्यप्यसुन्दरम; ज्ञानादीनां 
नित्यल्वेन कचिद्यप्रतीते:, इश्वरक्ञानादयों न नित्या: ज्ञानादित्वात्‌ अस्मदादिज्ञानादिवत्‌ ! इत्य- 
नुमानविरोधाश्व । तेषां दृष्टस्वभावातिक्रमे वा भूरुह्दादीनामपि स स्यादविशेषात्‌। ततों 
ज्ञानादीनां शरीरसम्पाद्रलमेवाउभ्युपगन्तव्यम्‌, तत्कथमक्िच्चिकरं शरीरम्‌, यतः सहचर- 
मात्रेण कारणत्वे वहिपैज्िल्यस्यापि धूमं प्रति कारणता प्रसज्येत ? न द्वि पैज्जिल्यमात्र धूमकार- 
णम्‌ हरिताछादौ तत्सद्भावेषि धूमानुपपत्तेः। वहिविशेषितस्य तद्धेतुत्वे तुन किच्बिद्विरुद्धम्‌, 
यथैव हि इन्धनसम्बद्धो वहिर्धूमोत्रादकः नान्‍्यः, तथा वहिविशेषितं पैन्निल्यं तप्निबन्धनं 
नान्‍्यत्‌ | विद्यादिप्रभावस्थ च अदुृश्यत्वहेतुल्े कदाचिद्सो दृश्येत। न खल विद्यास्रतां 
तन्त्रादिमता ब्य शश्धतिकमरदृश्यत्व॑ं दृष्टमू । इतरविद्यारृदुभ्योउस्प वेलक्षण्याद्‌ दृष्टस्थभावाति- 
क्रमेष्टो जगतो5पि इतरकायबैलक्षण्यात्‌ तद्तिक्रमेष्टि: किन्न स्थात्‌ ९ पिशाचादिवत्‌ जातिबिशे- 
षो5्स्या5र श्यले द्ेतु;; इत्यप्यसुन्दरम्‌; एकस्य जातिविशेषा5संभवात्‌ अनेकव्यक्तिनिष्ठत्वात्तस्य । 


१-रष्टत्वे भा० । “ननु कुतोष्यं शरीरवानपि अदृश्यः विदादिप्रभावाव, जातिविशेषाद्वा १” स्या० 
रल्ा० ए० ४३३ । २ शरीरावयवः-ब०, ज० । ३-त्वाजुपछब्घे: आ० | ४ “ तस्वापिं वितजुकरणल्य 
तत्कृतेरसंभवात्‌ ७? भश्श ०, अश्सह० पु० २७१। “ तत्सम्बन्धरहितस्य मुक्तात्मन इव जगत्कतृत्वानुप- 
पत्ते: ।?? सन्‍्मति० ठी० प्ू० ११९। “अशरीरो हमधिष्ठाता नात्मा मुक्तात्मवद्धवेत्‌ ॥ ०८ ॥” मौमांसाश्छो० 
पृ० ६६० । ५ “बोधो न वेधसो नित्यो बोधत्वादन्यबोधवत्‌। इति हेतोरसिद्धत्वान्ञ वेधाः कारणं 


भुवः ॥ १९॥” तस्वार्थश्छो० पू० ३६० । 
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अस्तु वाइदृश्योज्सौ, तथापि सत्तामाश्रेण, ज्ञानवस्तवेन, झञानेच्छाप्रयत्नवत्तवेन, तत्यूबंकब्या- 
पारेण, ऐश्वर्येण वा क्षित्यादे: कारण स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे कुम्भकारादेरपि तत्कारणत्वप्रसज्ः सत्ता- 
मात्रस्य तत्राध्यविशेषात्‌ । द्वितीयपक्षे तु योगिनामपि तत्कठ॒त्वानुषज्ञ:। अथ योगिनां तथा- 
भूतमरेषार्थविषयं विज्ञानं नास्ति तेनाउयमदोष:; अस्थ कुते: तत्‌ सिद्धम ? सबंकरतेत्वोश्वेत , 
अन्योन्याभ्रयः-सर्वश्षत्वसिद्धों हि सर्वकर्ृत्वसिद्धि:, तत्सिद्धों थ सर्वश्त्वसिद्धिरिति | तृतीय- 
पक्षोप्यसाम्प्रतः; अशरीरस्थ झानेच्छाप्रयत्नवत्त्प्रतिषेधात्‌। व्यापारवत्त्मपि अशरीरस्यास- 
स्माव्यमू्‌; व्यापारों हि कायकृत:, वाफ्क्नतो था स्थात्‌ ? उभयमपि अशरीरे न सम्भवत्ये् । 
न च कस्यचिद्पि एवंविधा प्रतीतिरस्ति यद्‌ू  बचनत: कायेन वा5हमीरेनान्न भेरितः ” इति । 
व्यापारश्न क्रिया, सा चाउस्य दुघटा। तथाहि-निरव्यापारः इश्वरः सर्वगतत्वात्‌ आकाशबत, 
सक्रियत्वे चास्य अतादबस्थ्यानुषब्ादनित्यस्वं स्यात्‌, स्वावस्थातो5विचलद्गपस्यैवाथंस्य नित्यै- 
करूपतोपपत्ते:। न ॒च परमाणुभिव्यभिचार:; तेषामवि परिणामाउनित्यत्लस्थेष्टे:, इश्वरस्यापि 
तद्ल्‍त्तदिष्टी अपरबुद्धिमद्धेतुकत्वानुषज्ञाद्‌ अनवस्था, अन्यथा तेनैव कार्यत्वादेव्यंभिचार: । 

प्रतिकाय ब्वास्य एकदेशेन, सर्वात्मना वा व्यापार: स्यात्‌ ? एकदेशेन चेत्‌; तहिं यावन्ति- 


'कायोणि तावद्िरेव ईंश्वराउवयवैभोव्यम्‌ इति निरंशेश्ररप्रतिज्ञा द्वीयते। सवोत्मना व्यापारे 


यावन्ठि कार्याणि ताबड्धा ईश्वरस्य भेदप्रसज्ञात्‌ एकेश्वरप्रतिज्ञाक्षति: । किच्य, असौ येनैकेन 
स्वभावेन एक॑ कार्य करोति तेनैब तत्स्थित्यादिक कार्यान्तर ब, स्वभावान्तरेण वा ? यँदि तेनैव; 
स्थिव्युयत्तिविपत्तीनां कार्यान्तराणा ब्व क्रम: वैचित्र्य्ब न स्यात्‌। स्वभावभेदे वो5नित्यलम्‌ । 
ऐश्वयमपि ज्ञाठ्खम्‌, कठृत्वम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ ? श्लाठृत्वश्त्‌; तत्कि झ्ातृत्वमान्रम्‌, 
सर्वज्ञाठृत्व॑ वा ? तत्रापक्षे ज्ञातैव असौ स्यान्नेश्वरः, न दि यो यज्ञानाति स तत्र 'इश्वरः? 
इत्युच्यते अन्यज्ञाट्वत्‌। ट्वितीयपक्षेषपि अस्य सर्वेश्त्वमेव स्थात्‌ नैश्वर्यम्‌ सुगतादिवतू । 
अथ कठेत्वम्‌; तह कुम्भकारादीनां बहुप्रकारकार्यकेणामेश्वयप्रसज्न: | नाप्यन्यत्‌; इच्छा- 
प्रयन्नव्यतिरेकेण अन्यस्य ऐश्वयनिबन्धनस्थ इश्वरेईभावातू। अथ तयोरेब तत्न तन्निबन्धनत्व- 
मिध्यते, नन्‍वत्रापि ताभ्यां क्रोडीकृतं सवम्‌,किब्चिद्वा ? स्वस्थ क्रोडीकारे युगपत्सबंमुलझेत्‌। 
किच्चिशेत्‌; रह" इच्छाप्रयत्नविषयस्य क्रमिकत्वे कथमेकरूपत्व॑ तयो: स्यात्‌ ९ किश्ब, इष्यम|णाथों - 
बच्छेदेन इच्छोयद्यते, न चोत्तरकालभाव्यात्ममन:संयोगजश्चानविषयाकारं विना तन्न नियत- 
विषयमात्मानमप्यसौ स्वोकत्तु' समर्थ: । 
..._ -तः सिद्धम्‌ आ० । २ “ यदि प्राधान्येन समस्तकारकप्रयोकतृत्वादीश्वरस्य सर्वश्त्व॑ साध्यते, 
सर्वशत्वाश्ञ प्रयोकत्रन्तरनिरपेज्ञं समस्तकारकप्रयोक्‍तृत्व॑ प्रधानभावेन, तदा परस्पराश्रयों दोष: कुतो निवा- 
यँत 2 तत्वार्थशछो ० ४० ३६८ । अमेयक ० प्रू० ७८ पू० । सन्‍्मति० टी० ए० १२८ । दे हीयेत ब०, 
ज०, भां० | ४ “सकलकार्यांणामुत्पलिविनाशयो: स्थितौ व महेश्वराभिसन्धेरेकत्वे सक्ृदुत्पत्त्यादिप्रसज्ञात्‌ 
विचत्रत्वानुपपत्तेरिति |? अभश्श ०, भष्टसह ० ० २०९ । ५ चा5-ब०, ज० । ६-विषयीकारम्‌ आ० । 


रूघी० १४ ] इश्वरवाद: १०७ 


कि, अस्य सिर्॒क्षासजिद्ीर्ष किं युगपदू भवतः, क्रमेण वा १ युगपदभावे रृष्टि-संदा- 
रयो: यौगपश्चप्नसज्ञ: | क्रमेण उसत्तौ कारणं बाच्यम्‌, कारणापेक्षायान्य नित्यत्वक्षति: । अथ 
नित्यमपि इच्छाप्रयत्नादिक॑ विचित्रेसहकारिसब्निधानात्‌ कार्यवैचित्रयं विदधाति, ननु ते सह- 
कारिणोउतदायत्ता:, तदायत्ता वा ? अतदायचत्वे तैरेब कार्यत्वादेव्य॑भिचार: । तदायत्तत्ने 
तदैब ते कुतो न भवन्ति ? तद्धेतूनामभावादिति चेत्‌; तेडपि “तदायत्ता न वा” इत्यादि- 
दूषणं तद्वस्थम्‌ इस्यनवस्था | किच्च, एते सहकारिणः तस्योपकारका:, न वा ? यद्यनुपका- 
रका;; कथ्थ सहकारिण: अतिप्रसज्ञात्‌ ? उपकारकत्वे अस्य परिणामित्वम तत्कृतोपकारस्य 
अतो5नरथोन्तरत्वात्‌ , अथोन्तरत्वे “तस्य” इति व्यपदेशों न स्वात्‌, तेनाप्युपकारान्तरकरणे 
अनवस्था । 

किच्च, इश्वरस्य जगप्नमिमोणे यथारुचि प्रवृत्तिः, कमपारतन्त्रयेण, करुणया, धमोदिप्रयों- 
जनोदेशेन, क्रीडया, निम्रहानुमह॒विधानाथंम्‌, स्वभावतों वा ? यथारुचि श्रवृत्तो कदाचिदु- 
न्यादृश्यपि सृष्टि: स्थात्‌। कममपारतं॑न्त््ये च अस्य स्वातन्त्र्यहानि:, एतदेव हि स्वातन्त्र्यम्‌ 
इश्वरत्वं वा यदनन्यमुखप्रेक्षित्वम्‌ । अथ करुणया; तह कारुणिकत्वादू युगपत्‌ सवोनपि अभ्यु- 
दयेन युब्ज्यात्‌ , ततो न कश्विद्‌ दु:खितः स्यात्‌। अथ “एपामभ्युदयः स्यात्‌' इत्यनयैवेच्छया 
तानि तानि कमोंणि अनुभावयति, सो:यं प्रक्षालचताउशुचिमोदकत्यागन्याय: । कारुणिकस्य 
हि एतदेव कारुणिकत्वमू-यत्‌  अन्येषों दुःखलेशो5पि माभूत्‌” इत्यनुसन्धानम्‌। अथ ईश्वरः 
कि करोति, पूव्वार्जितै: कमंमिरेव ते तथा वशीकृता येन दुःखमनुभवन्ति; तहिं तस्य कः पुरु- 
१ «स्यादेतत्‌ नेश्वर एव केवल कारणमपि तु धर्माधभादिसहकारिकारणान्तरमपेक्ष्य करोति**तदेतद- 
सम्यक्‌ ; यदि दि सहझारिभिः कलिदुपकारिमिः (१) फश्चिदुपकारः कत्तेज्यो भवेत्‌ , तदा तस्य सहस्ारिणि 
व्यपेक्षा । यावता नित्यत्वात्‌ परैरनाधेयातिशयस्य न किश्ित्तस्य सहकारिमि:ः प्राप्तन्यमस्तीति किमिति तांस्त- 
थाभूतानलुपकारिणः सहकारिणो5पेक्षेत १ किश्, येडपि ते सहकारिणः तेडपि सर्व एवेश्वरस्यायत्तजन्मतया 
नित्यं समवहता एवं??'***** तत्त्वसं० प॑० प्ृ० ५४। २ “ननु तेडपि तज्ज्ञानायायत्तजन्मानः: किन्न 
सबेदा सन्षिधोयन्ते ? अथ नेव ते तदायत्तोत्पत्तयः तहिं तैरेव कारयत्वादिद्ेतुरनैकान्तिकः ।” सनन्‍्मति० 
टी० प्ू० १२२। अ्रमेयक० पृ० ७९ उ० । ३ “अयायमीश्वरः कुबाणः किमर्थ कराति १ लोके हि ये 
कत्तारो भवन्ति ते किच्िंदुद्दिय अवत्तैन्ते इृदमाप्स्यामि इर्द दास्यामि चेति, न पुनरीश्वरस्य देयमस्ति दुःखा- 
भावात्‌ , नोपादेयं वशित्वात्‌ । क्रौडार्थमित्येके । एके तावदू ब्र॒वते क्रीडार्थमीश्वरः सुजति इति नन्वेतद- 
युक्तम्‌; क्रीडा हि नाम र॒त्यर्थ' भवति'““न च रत्यर्थी भगवान्‌'''विभू:तेख्यापनाथ म्‌ इत्यपरे'**एतदपि 
ताहगेब''' किम तहिं करोति ? तत्स्वाभाव्यात्‌ श्रवत्तेते इत्यदुश्म्‌ ।?? न्यायवा० प्ू० ४६३ । न्यायवा० 
ता० टी० ४। १। २१। न्यायमं० पृ० २०२ । ४ “तथा चापेक्षमागस्य स्वातन्भ्य॑ प्रतिहन्यते ॥५४॥ ? 
मीमांसाइलो० प० ६७५३ । तत्त्वसं> प्ृू० ७६। ५ “अभावाआानुरम्प्यानां नानुकम्पाध्स्य जायते । 
उजेच झुभमेवैकमनुक-म्पाप्रयोजितः ॥ ५३ ॥?” मौमांसाइलो० प्ू० ६५२ । तत्त्वसं० घू० ७६ । प्रमेयत.० 
पृ० १९ उ० । सन्‍्मति० दी० प्ृ० १३० । स्या० रज्ञा० ए० ४४० । ६ एतेषाम्‌ भां० । 
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षकारः ९ कर्मणासुपभोगेनैव प्रक्षयोपप्ते: । अरृष्टपेक्षस्य च कठृत्वे कि तत्कल्पनया ? 
कल्पितो5पि असावद्ष्टाधीनश्चेत्‌ू, जगदेव तद्धीनमस्तु किसनेनान्तगंडुना ? अथ धमौवि- 
प्रयोजनमुदिश्यायं प्रवर्तते; तहिं कथमसौ ऋतकृत्यः स्यात्‌ तस्य तत्मयोजनविरोधात्‌ ? क्रीडा- 
सेड्भावे च कथं वोतरागता रध्यापुरुषवत्‌ ? परमपुरुषश्चेश्वरः “बाल-प्रहिलवत्‌ क्रीडति' इति 
महशित्रम्‌ ! निम्रद्ानुमहप्रदत्वेषपि क्थ बीतरागद्वेषता ? तथादि-रागवान्‌ इश्वरः, अनुप्रह- 
प्रदत्वातू , राजवत्‌ । तथा, द्वेषवानसौ निम्रदप्रदवात्‌ तद॒त्‌ । अथ स्वभावतो5सौ प्रवर्तते 
यथा आदित्यः प्रकाशस्वभावत्वात्‌ प्रकाशयति, तहिं चैतन्यस्प सतो5पि अकिच्चित्करत्वात्‌ 
जगतो<चेतनस्यापि स्वभावतः प्रवृत्तिस्‍स्तु, किमधिष्ठाठ॒परिक्ल्पनया ? तस्य अनादौ काले स्व- 
भावेनैव स्थितत्वात्‌ू । कथमचेतनस्य देशादिनियमः निष्षज्ेषपि वा कार्ये भ्रवृत्तिनस्यात्‌ ! 
इत्यन्यत्रापि समानम , नित्यादिस्वभावस्येश्व रस्यापि तद्दोषप्रतिपादनात्‌ । 
बुद्धिमत्त्वव्वास्य अनित्यया बुद्धथा, नित्यया वा स्थात्‌ ? न तावन्नित्यया, तज्नित्यत्वस्य 
प्रतीत्या अनुमानेन च बाधितत्वप्रतिपादनातू। अथ अनित्यया; कुतौडसौ जायत-इन्द्रियाथ- 
सप्लिकषोत्‌ , समाधिविरशंषात्‌ , तदुत्यधमंमाहात्म्यात्‌, अनुध्यानमात्राद्दा ? तत्राय्पक्षोड्युक्त:; 
अशरीरस्यास्य अन्तःकरणस्य अन्यस्य चेन्द्रियस्यानुपतत्तेमुक्तात्मवत्‌, उपपचौ वा न स्वश्ञता 
तज्जनितश्लानस्य नियतविषयत्वात्‌ । किच्ब, अचेतनाश्रश्षुरादयः केनचिदधिष्ठितास्तज्ज्ञानं जन- 
यन्ति, अनधिष्ठिता वा ? यद्यनधिष्ठिता:; तदा जगदपि अचेतनाः केनचिदनधिष्ठिता: जनयन्तु 
अलमधिष्ठातृकल्पनया । अथाधिष्ठटिता:; किमधिष्ठात्रन्तरेण, तेनेव वा ? अधिषात्रन्तरेण चेतृ; 
अनवस्था । तेनेब चेतू , चक्रकम्‌; तथाह्दि-ज्ञाता: सन्तस्ते प्रेय॑न्ते, प्रेरिता: ज्ञान॑ जनयन्ति, 
जनितज्ञाना: ज्ञाता भवन्तीति । समाधिविशेष: अनुध्यानश्ब ज्ञानविशेष एव, तस्य च अद्या- 
प्यसिद्धें: कथ्थ स्वस्मादेव स्वस्योलत्ति:? समाधिविशेषाइसंभवे च कथ्थं तदुत्थो धमंस्तत्न 
संभाव्येत, यतस्तन्माहात्म्याज्ज्ञानोपत्ति: स्थात्‌ ? अशरीरस्य च समाधिविशेषादिक मुक्तात्म- 
बद्‌ दुर्घटमेब। अतः कारणा5संभवाद इश्वरे ज्ञानसद्भाबा<लुपपत्ते: कथं तत्र बुद्धिमत्ता सिद्धयेत्‌ ? 
अथ नित्या5नित्यबुद्धिविशेषानपेक्षया बुद्धिसामान्येन तत्र तद्धत्ता असाध्यते; तद्प्यसारम्‌; 
ट्वितीयविशेषस्या5संभवातू , न खल॒ नित्यों बुद्धिविशेष: कदाचिदप्यनुभूयते , अनित्यस्यैबाउस्य 
सबंदाइनुभवात्‌। अतः सिद्ध यत्‌ तत्सामान्यमनित्यबुद्धिविशेषाधारमेव सिद्ध थत्‌ , तद्विशेषत्य 
चेश्वरे कारणाउसंभवतो5संभवात्‌ कथं तदाधारमपि तत्सामान्यं सिद्धथेत्‌ ९ 
अस्तु वा यथाकथब्विद्‌ बुद्धिमत्त्वमस्य, तथापि शाख््राणां प्रमाणेतरव्यवध्थाविछोप:, सर्व 
शास्त्र प्रमाणमेव स्यात्‌ इश्वरप्रणीतत्वात्‌ तत्मणीतप्रसिद्धशाखबत्‌ । प्रतिवाद्यादिव्यवस्थाबि- 
लोपश्व ; सर्वेषामीश्वरादेशविधायित्वात्‌ू , आदेशविधायिना<्व प्रतिकोमाचरणविरोधात्‌ । संसार- 
८ क्रौडाथायां प्रदती व विहस्यैत कृतार्थता ॥ ५६ ॥ ” मीमांसाइलो० प्रृ० ६५३ । तत्त्वस॑« हु 
पृ० ७७। २ तन्नाद्यः प-त्र०, ज०, भां० । 
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विडोपश्व ; ईश्वरव्यापारात्‌ पूर्व तलुकरणाद्यमावत: सकलात्मगुणानां बुद्धथादीनामप्यभावात्‌, 
नदि तनुकरणायभाबे बुद्धधादिविशेषगुणाइभावे च आत्यन्तिकी शुद्धिमास्‍्कन्द्तामात्मनाम्‌ ज- 
मुक्तत्व॑ युक्तमिति। संसारबिधाने श्रवृत्तोड्सौ तदभाव॑ क्दिघाति इति मददती प्रेक्षापूेका- 
रिता १ ततो' यौगोपकल्पितस्येश्वररथ अखिलजगज्जनकत्वाउसं भवात्‌ नातः सर्वश्ञतासिद्धि: । 
एतेन साह्ठ-यपरिकल्पितस्यापीश्व रस्या5रोषज्ञता प्रत्युक्ता, जगन्निमिचकारणलेन अस्यां 
प्रतिक्।यमानायां प्रोकाशेषदोषानुषज्ञ।5विशेषात्‌ । 
नठु साहसल्येरीश्वरस्वरूपस्यान्यथा व्यावणनात्‌ कं यौगोपकल्पितेश्वसपक्षोक्तदोषालुपन्न: ? 
: तथाहि- क्लेश-कर्म-विपाकाशझयेरपरामुष्ट: पुरुषावेशेष ईश्वर: |?! 
[ योगतृ० ११४ ] तत्र “जअविद्याउस्मितारागद्गेषाउसिनिवेशाः 
कलेशा: (?” [ योगस्‌० २३ ] कमोणि शुभाशुभानि, तद्ठिपका: 
कर्मफछोपभोगरूपाः, आशंयाः नानाविधतदनुगुणसंस्कारा:, तैरपरामृष्टो यः पुरुषबिशेषः 
स इंश्वर इति। न चैब॑ सर्वमुक्तात्मनामाश्वरलप्रसज्अ: तदपरामृश्टत्वाउविशेषात्‌ इत्यमिघा- 
तव्यमू; तेषां सर्बदा बन्धैनाउपरामृष्टलाउसंभवात्‌। यो हि सर्बदा बन्धविनिर्मुक्तः छेशा- 
दिभिरपरासृष्ट:ः स इश्वर:। न च तदन्ये मुक्तात्मानस्तवथाविधाः ; तेषां प्राकृत-वैकारिक- 


ईश्वरस्वरूपवादे 


सांख्यस्य पूर्वपक्षु:- 


१ इंश्वरस्य जगत्कतृत्वसमर्थनपराः प्रन्थाः-वैशेषिक सू० २।९।१८-१९ । प्रशस्तपादभा० धू० 
४८-४९ । कन्दली प्रृ० ५४ । व्योगवती ५० ३०१ । अशस्त० किरणा» पृ० ९७। वैशे० उप० छू० 
६२। न्यायली० पृ० २०। मुक्ताव० दिन० पएृ० २३॥। न्यायसू०, भाष्य, बा०, वा० त्ता० टी० ४॥१।२० । 
न्यायमं० प्ृ० १९४ । न्यायकुसु० पश्चमस्तवक । तत्खण्डनपरास्षेत्यं द्रष्टव्या:-प्रमाणवा० २।१०-२८ । 
तत्त्वसं० ईश्वर॒प० पू० ४० । मोमांसाशछो० सम्बन्धाक्षेप० श्छो० ४३ । प्रकरणपं० ० १३४ । विधि- 
बविं० घ० २१० । अष्टश०, अश्यह० ५० २६८ । शछोकवा० ए० ३६० ) शाज्वा० शहो० १९४ । 
शाखस्रवा० टी० पू० १९४। आप्तप० कारि० ८। प्रमेयक० ए० ७३ उ० । सन्मति० टौ० पु० 
९३। स्था० रक्ञा० पू० ४०६ | प्रमेयरलमा० ए० ६१। +२ “अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि- 
खखात्मस्यातिरविद्या । ”” योगस्‌ू० २।५। “हम्दशनशक्तथोरेकात्मतैवा$स्मिता । ?” पुरुषो इकशक्तिः बुद्धि: 
दर्शनशक्तिः इत्येतयोः एकस्वरूपापत्तिरेवाउस्मिता केश उच्यते । भोक्‍्तृभोग्यश कथोरत्यन्तविभक्तयोः 
भव्यन्तावड्डीण॑योरविभागश्राप्ताविव सत्यां भोग: कल्प्यते ।”” योगसू० व्यासभा० २।६ | “ खुखानुशयी 
राग: ??। “दुःखानुशयी द्वेषः |?” “स्वस्सवाददी विदुषोष्पि तथारूढो5मिनिवेशः |” योगसू० २॥७, 
८,९ । “पश्यपरवी भवत्यविद्या-भविद्याइस्मितारागद्वेषामिनिवेशाः छेशा इति, एत एव स्वसंज्ञामिः तमो 
मोदः मद्दामोहः तामिश्र: अन्धतामिश्र इति चित्तमलप्रसज्ञेन अभिधास्यन्ते ।! योगद० व्यासभा* १८ | 
३ “क्लेशमूलः कमीशयो दृष्शइष्टजन्मवेदनीयः ।” योगसू० २।११। ४ “सति मूझे तद्दिषाको 
जात्यायुमोंग: । ” योगस्‌ू० २१३ । ५ “तदलुगुणा वासना आशयः ।” योगसू० व्यासभा० १९४ । 
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वृक्षिणालक्षणबेन्धन्रयसद्भावात्‌ | प्राकृतो हि. बन्धः आत्माधनात्मविवेकाउभावस्वभावः, विषया- 
5पसज्ञस्वरूपस्तु वेकारिकः, भोगापिरूद्ध्माधमंलक्षणश्व दक्षिणाबन्ध:। अनेन च॑ बन्धन्न- 
येण आमृलादीश्वर ए्वाज्स्पष्ट:, मुक्तात्मानस्तु एतानि त्रीण्यपि बन्धनानि विवेकज्लानेन मा- 
ध्यस्थ्येन क्मंफछोपभोगेन च निमुल्येव कैबल्यं प्राप्रा:। अय॑ं तु भगवान्‌ ईश्वरः सदैव मुक्तः 
सदैवेश्व रः न तस्य पूवरों कोटिरस्ति यथ्रा संसारिमुक्तात्मनाम्‌, नाप्यगरा यथा प्रकृतिलीनतत्त्व- 
ज्ञानानां योगिनाम्‌ , ते द्वि मुक्ति प्रप्यापि पुनवेन्धभाजों भवन्ति। ऐश्वय च्बास्य निरतिशयोस्कृष्ट - 
सत्त्वाया बुद्धेर्योगात्‌ सिद्धमू, निरतिशयसत्त्वोस्कर्षश्लास्या: शासनत्राणलक्षणशास्त्रोपादानात्‌ । 
नन्वेवमितरेतराश्रय:-सिद्धे द्वि निरतिशयलच्तोत्कर्ष तल्छक्षणशासख्रोपादानसिद्धि:, तत्सिद्धों च 
निरतिशयसत्त्वोत्कषेसिद्धिरिति; तद्समीक्षिताभिधानम्‌; इश्वरे शाख-निरतिशयसत्वोत्कर्षयो: 
अनादिसम्बन्धसंभवातू । 

तैद्ेश्वयंम्‌ अष्टविधमू-अणिमा, रूषिसा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम्‌, इशित्मम्‌ , वशि- 
त्वम्‌, यत्रकामावसायिता चेति । तत्र अणिमा-यदणुशरीरो भूत्वा सबंभूतैर दृश्यः सर्बलोके 
सच्चरति । लधिमा-यल्लघुत्वाद्ययुबद्‌ विचरति । मद्दिमा-यत्सवेलोकपूर्जितो महद्भ-थो5पि 


१“स च बन्धद्धिविधः प्रकृतिबन्धो वैकारिकबन्धो दक्षिणाबन्धश्व । तत्र प्रकृतिबन्धो नाम अशसु | 
( प्रकृतिबुद्यदद्भारतन्मात्रेषु ) प्रकृतिषु परत्वेनामिमानः । वैकारिकबन्धो नाम बद्मादिस्थानेषु श्रेयोबुद्धिः । 
दक्षिणाबन्धो नाम गवादिदानेज्यानिमित्त: ।?? सां० भाठर ३० पूृ० ६२ | तत्त्वयाथा० पृ० ८१ । “प्रकृति- 
लयः प्रकृतिबन्धः इत्युच्यते, यज्ञादिमिः दक्षिणाबन्ध इत्युच्यते, ऐश्वयादिनिमित्तो भोगो वैकारिक इत्युच्य- 
ते ।” सां० माठर ० पू० ६३ । योगसू० तत्त्ववैशा० १।२४॥। सांख्यसं० पृ० २४। २ “अविदादयः 
छ्लेशाः, कुशलाकुशलानि कमाणि, तत्फल विपारः, तदनुगुणा वासना आशय: । ते च मनसि वत्तेमाना पुरुषे 
वब्यपदिश्यन्ते सहि तत्फलस्य भोक्तेति, यथा जयः पराजयो वा योदूधृषु वत्तैमान: स्वामिनि व्यपदिश्यते । 
ये। हनेन मोगेनापरासष्टः स पुरुषविशेष इश्वरः | कैवल्य॑ श्राप्तास्तहिं सन्‍्ति च बहवः केवलिनः, ते हि 
त्नीणि बन्धनानि छित्त्वा कैवल्यं प्राप्ता: । इश्वरत्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूवा बन्ध- 
कोटिः अज्ञायते नैवमीश्वरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नेवमीश्वरस्थ । स तु 
सदैव मुक्तः सदैव ईश्वर इति । योध्सौ प्रकृष्सत्त्वोपादानात्‌ ईश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स कि सनिमित्त 
अद्दोस्विनिनिमित्त इति १ तस्य छास्त्र निमित्तम्‌ । शास्त्र पुनः किशिमित्तम्‌ ; प्रकृष्सत्त्वनिमित्तम्‌ । 
एतयोः शास्रोत्कषयो: ईश्वरसत्त्वे वत्तमानयो: अनादिः सम्बन्धः |?” योगसू० व्यासभा० १२४ । 
३ “ऐश्वयेम्‌ ईश्वरभावेन दृत्यष्टवविधम्‌-अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यम, इशित्वम्‌, 
चशित्वम्‌, यत्रकामावसायित्वमिति ।!? सां० माठरह० पू० ४१ । “तन्राणिमा भवत्यणुः, लघिमा- 
लपुर्भवत्ति, महिमा मद्दान्‌ भवति, प्राप्तिः अद्ठल्यग्रेण स्पृशति चन्द्रम्‌ , प्राकाम्यम्‌ इच्छानभिघातो भूमावुन्म- 
जाति निमजति यथोदके, वशित्वं भूतमौतिकेषु वश मवति अवश्यधान्येषाम्‌ , ईशितृत्वमू-तैषाम्प्रभवाप्य- 
यव्यूहानामीष्टे, यश्रकामावसायित्वम्‌ सत्यसडुल्पता, यथा सडुल्प: तथा भूतग्रकृतीनामवस्थानम्‌ |?” यो- 
गसू० व्यासभा० ३।४०। “विक्रियगोचरा ऋद्धि: अनेकविधा-अगणिमा, महिमा, लषिभा, गरिमा, श्राप्ति:, 
प्रोकाम्यम्‌, ईशिलम्‌, वशित्वम्‌ , अग्रतिघातः, अन्तर्धानम्‌ , कामरूपित्वम्‌ , इत्येवमादि । त० राजवा० 
पृ० १४४ | ४-पूजिते म-त०, ज० । 
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मदत्तमो भवति। प्राप्ति-यद्‌ यद्‌ मनसा विन्तयति तत्तत्माप्नोति । प्राकाम्यम-यत्रचु रकामों 
भवति, 'विषयान्‌ भोक्तुं शक्तोति? इत्यथः । इशित्वमू-यत्‌ त्रै्ोक्यस्य प्रभुभवति । वशिलवम्‌- 
यदू भूतानि स्थावरजज्ञमानि वश नयति, वश्येन्द्रियश्न भवति । यत्रकामावसोयिता-यदू ब्राक्ष- 
प्राजापत्य-दैव-गान्धबे-यक्ष-राक्षस-पित्य-पैज्ञाचेषुँ सानुष्येषु तैयेग्योनिषु च स्थानान्तरेषु च यत्र 
यत्र कामयते तत्र तन्न आवसतीति । 
एतेषा व झ्लानेश्वयांदीनां प्रकृष्ट-प्रकृष्टटमद्वारेण तारतम्यदर्शनात्‌ यत्र विश्रान्तः प्रकर्ष:स 
इंश्वर इति संभावनाउनुसानेन असौ व्यवस्थाप्यते । तथाहि-यस्तारतम्यप्रकर्ष: स कचिद्‌ 
विभ्ाम्यति यथा परिमाणप्रकर्षो व्योम्नि, तारतम्यप्रकषश्य ज्ञानैश्वयोदिधमौणामिति | तंस्य 
चेत्यं प्रसिद्धस्वरूपस्येश्वरस्य निःशेषसंसायनुप्रद्याथमेव प्रवृत्ति, स दि कल्पप्रल्यमद्दाप्रल्येषु 
( सैंमप्रं जगदुद्धरिध्यामि ' इति ग्रतिज्ञावान्‌ अवतिष्ठते । स च ध्यायिमिश्विन्तयममानो वाच- 
केन ग्र्णबादिना जप्यमानः तेभ्यो5मिमतं फ्ं प्रयच्छुति । कालेनोउनवच्छेदाब्ासौ पूर्वेषामपि 
कपिलमहर्षिप्रभ्नतीनां गुरु), ते हि कल्पमद्वाकल्पादिना कालेन अवच्छिद्यन्ते, नतु इधर इति। 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम' -क्लेशेत्यादि; तद्विचारितरमणीयम्‌ ;येते: क्लेशादिभिर- 
परामृष्टत्वमान्न॑ तस्य स्वरूपम्‌ , तस्सिन्‌ सति अशेषज्ञत्व॑ वा ? प्रथम- 
तर्तातिविधानम- पक्ष मुक्त एवासौ स्यात्‌ तैरपरासृष्टत्वात्‌ तदन्यमुक्तवत्‌ न पुनरीश्र:, 
तदन्यमुक्तात्मनामपि 'तैत्त्वप्रसज्ञात्‌। सवदा बन्धेनाःस्पृष्टव्वा5भावाज्न 
तेषां तठ्सन्न:; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌; इैश्वरस्थापि सबंदा बन्धेनाउस्प्प्टत्वा$संभवात्‌ , तदसंभ- 
१ “अन्नकामावसायित्व॑ सत्यसडुल्पता इति। विजितगुणार्थवत्त्वो हि योगी यद्‌ यदर्थतया सडुल्पयति 
तत्‌ तस्मै प्रयोजनाय कल्प्यते । विषमपि अमृृतकाय॑ सहुल्प्य भोजयन्‌ जीवयति ।?? योगसू० तत्त्ववै० 
३। ४५। २ “ अष्टवेकल्पो देवः तैयग्योनश्व पथथथा भवति । मानुष्यरचैकविध: समासतो भौतिकः सर्गः 
॥ ५३ ॥ ” तथथा-ज्ाह॑ं प्राजापत्यम्‌ ऐन्द्रं पैश्नं गान्धवे' याक्ष॑ राक्षस॑ पैशाचमित्यश्टविधों दैवसग: । 
तैयंग्योनश्व पश्चथा मवति अन्न तुल्यलिकृत्वाद्भवति-पशु-पक्षि-स़ग-सरीसपस्थावरान्तश्व॒ इति । मानुष्य एक- 
विधस्तुल्यलिजत्वात्‌ ब्राह्मणादिचाण्डालान्तः । ? सां० स्रा० बृ० पृ० ७० । ३-स पै-ब०, ज०, भां० । 
४-चेषु तै-ब०, ज०, भां० । ५ “तत्र निरतिशय॑ सर्वेज्ञनीजम्‌ ।” योगसू० १। २५। “अस्ति- 
काष्ठाप्राप्तिः स्वेज्ञबी जस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति । यन्न काष्ठाग्राप्तिः शानस्य स सर्वश्ञः |?” व्यास- 
भा० । ६ “तस्य आत्मानुप्रहाभावे5पि भूतानुप्रह: प्रयोजनम्‌ । शानधर्मोपदेशेन, कल्पश्रल्यमद्दप्रल- 
य्ेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामि इति । तथा चोक्तम- आदिविद्वानिभाणवित्तमधिष्ठाय कारुण्यादू भगवान्‌ 
परमर्षि: आसुरये जिशासमानाय धर्म प्रोवाच इति ।” योगसू० व्यासभा० १। २५। ७ समस्तम्‌ ब०, 
ज० । ८ “तस्य वायकः प्रणव: ।” ““तजपस्तदर्थभावनम्‌ । ” योगसू० १। २०,२८ । ९ “ पू्वेषा- 
मपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । ”” योगसू० १२६ । “ पूव्वें द्वि गुरुवः कालेनावच्छेयन्ते, यत्र अवच्छेदार्थेन 
कालो नोपावर्चते स एप पूर्वेषामपि गुरः ।” ज्यासभा० । १० घू० १०९ पं० 4 । ११ “यतः क्लेशा- 
| दिविरपरासशत्वमान्न॑ तस्य स्वरूप तस्मिन्सति अशेषज्ञत्व॑ वा 2? स्या० रज्ञा० ए० ४५४ । १२ ईश्वरत्व । 
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तद्समीक्षिताभिधानम ; एवम्‌ इश्वरस्थ भवतैव ऐश्वयो5भावश्रतिपादनात्‌ , न दि बुद्धिपरिणाम- 
स्वैश्वयेस्थ संभवे ततो5थोन्तरस्यास्य तदू युक्तम्‌, अन्यात्मनोईपि तठ्ासज्ञात्‌। अथ बुद्धया 
सह सम्बन्धसद्भावात्‌ तस्यैब तत्‌ नान्‍्यस्य' इत्युच्यते; ने को5यं तेनास्याः सम्बन्ध:-समवाय: , 
संयोगादिः, तदुद्देशेन प्रश्नत्तिमात्रं वा ? न तावत्‌ समवाय: ; अन्यधमंस्थान्यत्र समवायानु- 
पपत्ते:, यो यद्धम: स ततोःन्यत्र न समवैति यथा चिद्रपता, प्रकृतिधमंश्र बुद्धि, तस्मात्ततो5- 
थोन्तरेडस्मिन्‌ न समवैतीति । न च स्फटिकादिसमवेतेन रक्तादिधमेंणाउनेकान्तः; जपापुष्प- 
सन्निधाने स्फटिकादेरेव तथा परिणमनात्‌ । एतश्व प्रतिबिम्बोद्यसिद्धी सप्रपठ्च॑ अ्रपच्वयिष्यते। 
आत्मनो5पि बुद्धिरूपतया परिणतप्रकृतिसन्निधाने तथा परिणामाभ्युपगमे ““विच्छेक्तिरपरिणामि- 
न्यग्रतिसड्कमा? [ व्यासमा० ए० १५ ] इत्यादिग्रन्थविरोध:। तप्नेश्वरेण सह बुद्धेः समवाय: 
सम्बन्धों घटते । नापि संयोग:; बुद्धेरद्रव्यत्वात्‌ अतिप्रसज्ञाश्य; सर्वेरपि दि आत्मभिर्नित्यव्यापिभि: 
तस्याः संयोगो विद्यत एवं। एतेन संयुक्तसमवायादिरिपि प्रत्याख्यातः; असंभवस्य अति- 
प्रसज्ञस्य चात्राप्यविशेषातू। अथ तदुद्रशेन प्रवृत्तिमात्रमेवास्यास्तेन सम्बन्ध: ; तदप्यसाम्प्रतम्‌; 
ईश्वरोहेशन अस्याः प्रवृत्तरेबासंभवात्‌ , पुरुषाथकत्तेव्यतावशेन दि प्रकृते: प्रबरतमानाया: 
बुद्ध यादयो बिकाराः व्यक्तिमासाद्यन्ति, न चेश्वरस्य कश्रित्पुरुषाथः कत्तेव्योस्ति, नित्यनिमुक्त- 
स्वेन ऋतकृत्यत्वातू तत्कथं तमुद्दिश्य प्रकृति: प्रवर्तेत ? अग्रवृत्तायां वास्‍्यां कथमैश्व्यसंभवः ? 

किच्च, ऐश्वर्य स्वाभिमतकायसम्पादने द्रव्यसद्ायादिसम्पन्नलमुच्यते, कार्यचेत्‌ स्वाभि- 
मतं न किब्चिद्सा सम्पादयति केवल वस्तु यथात्रज्जानाति, कं तहिं ताबतास्य ऐश्वर्यम्‌ ९ 
नदहि यो यत्‌ जानाति स तन्र 'इश्वरः? इत्युच्यते, अतिअ्रसज्ञात्‌। अथ कालेनानवच्छिन्नं 
तज्हानम्‌ तेनासौ इंश्वरः नान्य:; ननु कालेनाउनवन्दछिश्नत्वं नित्यलले गमकम्‌ नेश्वर्य । एलेन 
संभावनानुमान प्रस्युक्तम्‌; ततो दि बुद्ध्यादिगुणानां परमप्रकर्ष: सिद्ध थेत्‌ नेश्वयम्‌। 

किब, पुरुषारथकत्तेव्यतानुरोधेन प्रकृतित: प्रवतेमानाया निरवशेषभोगपूर्वक विवेकख्याति- 
पयन्तं पुरुषार्थ सम्पाद्य विनिवृत्तकर््वभोक्त्वाद्यमिमानाया: बुद्धेः स्वकारणे छयः सम्पद्मते, 
ततश्न इश्वरंप्रत्यस्या: ऋतार्थता स्यात्‌, न वा ? इताथेस्वे बुद्धेः स्वकारणे लीनत्वात्‌ गतम- 
स्यैश्वयम्‌ । अकृतार्थत्वे अद्यापि बन्धलेशस्य सद्भावाद्‌ योगितुल्यतवमस्य स्यात्‌ , नेश्वरत्वमिति । 
ततो जगलदत्वादिप्रकारेण अशेषश्ञसद्भावाउसिद्धेः सुनिश्चितासंभवदूबाधकप्रमाणत्वादेव तत्स- 
द्रावसिद्धिरभ्युपगन्तव्या । 


१ «“ नवु कोड्यमीश्वरेण साक॑ बुद्धे: सम्बन्धः-समबायः, संयोगादिः, इश्वरोहेशेन अवृत्तिमान्नं 
वा १९ स्या० रज़ा० 9० ४५६ । २ “चितिशकतिरपरिणामिन्यग्तिसदक्रमाषदर्शितविषया झुद्धा वानन्ता 
च सत्त्वगुणात्मिका चेयम्‌ ।”” योगसू० व्यासमा० १॥२। “तथा चोक्त॑ प्रशिखेन-अपरिणामिनी हि 
भोक्तुशक्तिः अश्रतिसकक़मा च ।” योगसू० तत्त्ववैशा० २२० । ३-मानाय नि-ब० 


लथो० १५ ] अवशग्रहादीनां लक्षणानि ११५ 


नतु बोधकाभाववत्‌ साधकस्यापि प्रमाणत्य तन्ना5भावात्‌ सन्वेदोइस्तु, हत्यारेकां निम्नभ्नाह- 
“साधक इत्यादि। सापकवापकम्माण।भौवात्‌ कारणात तत्र अती- 

विवृतित्याहयानम्‌- न्द्रिय्॑रत्यक्षे संशीतिः अनेन “ यावज्ज्षेय ! इत्यादिना प्रन्थेन प्रत्युक्ता 
निरस्ता । कुत एतत्‌ ? इत्याह-ब।धकस्यैवाउसंभवात्‌ न साधकल्य। 

यदि नाम बाधकस्यैवाउसंभवः किमेतावता अतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य सद्भावो भविष्यति ९ इत्यत्रौदद- 
“सर्वेत्र' इत्यादि | सत्र दृश्येब््यत्रें वा विषये बाधकाम।वेतरास्यां भावाउभावव्यवहार- 
सिद्धि! बाधकस्थाभावेन दि वस्तुनि भावव्यवद्ारसिद्धिः, भावेन व्‌ अभावव्यवदारसिद्धि- 
रिति। कुतस्तहिं सन्देहद: ? इत्याह-“तदू” इत्यादि । तयोः बार्धेकेतरयोः सन्देहादेव सन्देहः 
सवत्रेति । ननु न बाधकाभावाद्‌ भावव्यवह्ारसिद्धि: अपि तु प्रतीते: इत्याशहु-याह-“तत एव 
इत्यादि । तत एवं बाधकाभावादेव अनुभवस्य सुखादिसंवेदनस्य प्रामाएयव्य्रस्थापनाव्‌ 


इति एक अलमतिपसइन । 
नतु च इन्द्रियाउनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य बर्तमानमात्रप्यंबसितत्वेन हेयोपादेया:विषयत्वात्‌ कर्थ 
संव्यवह्यारनियुक्तत्वम्‌ ९ इत्यारेकायामाह-- 
अक्षाथयोगे सक्तालोकोथॉकाराधिकल्पधीः । 
ऋवग्रहों विशेषाकाडलेहायायो विनिश्वयः ॥ ५॥ 
विहृतिः-विषयविषयिसश्मिपातानन्तरमाद्य॑ ग्रहणमर अगग्रहँ: । विषयस्तावत्‌ 
द्रव्य-पर्यायात्मायेई, विषयिणों द्रव्यभाबेन्द्रियस्य । # द्रब्येन्द्रियं पु्ुलात्मकम्‌ । 
लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌। अर्थश्रहणशक्ति लब्धिः, उपयोगः पुनरवथग्रहणव्यापार! ।# 


१ “साधकबाधकप्रमाणाभावात्‌ सवज्ञे संशयो5स्तु इत्ययुक्तम्‌; यस्मात्‌ साधकबाधकप्रमाणयो: निण- 
याद्‌ भावाभावयोरविश्रतिपत्तिः बाधकनिणयात्त्वसत्तायामू । ?” अष्टश०, अश्टसह० प्ृ० ४९। २-आवा- 
सत्र भां०। ३-त्राह-सववत्र दृश्ये-आ० । ४-त्र बाध-भां" । ५ बाधकाभावेतरयोः सन्देहा- 
भावादेव भां० । ६ इन्द्रियप्रत्यक्षस्य भां०। ७ “विषय-विषयिसन्निप्रातसमयानन्तरमायग्रहणमव- 
ग्रह: ।” सवोार्थसि० धू० ६२। त० राजवा० प्ृ० ४२। “भक्षार्थयोगजाइस्तुसात्रप्रहणलक्षणात्‌ जात॑ यद्द- 
स्तुमेदस्य प्रहणं तदवप्रहः ॥ २ ॥” तत्त्वार्थडलंै० ए० २१९ । “अत्याणमुग्गहदणमवग्गह तह वियालण- 
मीहम्‌ । ववसाय॑ च अवाय॑ धरणं पुण घारणं वेति ॥ ९ ॥”? आ० नि०। “ सामण्णत्थावग्गहणमुग्गहो 
मेममग्गणमहेद्दा । तस्सावगे/बाओ अविच्चुई धारणा तस्स ॥| १८० ॥” विशेषा० भा० । “तत्र अव्यक्ता 
येथ्वाल्वमिन्द्ियैर्विषयाणामालोचनावधारणमवमहः । अवभक्‍द्दो प्रहो प्रहणमालोचनमवधारणमित्यनथीन्तरम्‌ ।” 
तत्वाधीषिग० भा० ४० १८ । प्रमाणनयतत्त्वा० २।७ । “अक्षार्थयोगे दर्शनानन्तरमभर्थप्रहणमवग्रहः ।? 

प्रमाधभी० १॥१॥२७। ८-यम्‌ आ० वि० । के एतत्तारकान्त्गतः पाठः आ० विदवती नास्ति । 
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अर्थप्रहणं योग्यतालक्षणम्‌ , तदनन्तरभूत सन्मात्रदशेन॑ स्वविषयव्यवस्थापनविकल्पस्‌ 
उत्तरपरिणामं प्रतिपद्यते अवग्रह। । पुनः अबग्रेहीकृतविशेषा55काडक्षणम्‌ रहा । त- 
थेहितविशेषनिणंयोआायेः कथब्चिदभेदे४पि परिणामविशेषाद व्यपदेशभेदः । 
अक्षाणां चक्षुरादीन्द्रियाणां अथोनां घटादीनां योगे सम्बन्धे योग्यताछक्षणेसति, 
न तु संयोगादिलक्षणे तसय प्रागेव प्रतिक्षिप्ततात सत्तालोकः 
कारिकाविवरणम- सकलहेयोपादेयसाधारणसत्त्वमात्रत्य आलोको दशैनम्‌ आत्मन: 
प्रथमत: प्रादुभवति, तदनु स एबा55छोकः अथाकारविक- 
रुपधी। भवति। अथेः व्यवद्ारिणा हेयत्वेन उपावेयत्वेन वा श्राथ्यमानो भावः तस्य 
आकार; सत्त्वसामान्यादवान्तरो जातिविशेषो मनुध्यत्वादिः तस्य विकल्पधीः निर्णेय- 
रूपा बुद्धि: आविर्भवति तद्रपतया दशन परिणमत इत्यथः । तस्या: किन्नाम ? इत्यत्नाह--- 
“अबग्रह इति। अयमपि विशेषाकाडन्ला भवरति। अन्यस्याउप्रकृतत्वादश्रूयमाणत्वाश अर्थो- 
कारस्यैव विशेषों बलाकादिभेदों गृह्दते तस्य आकाडुन्ज्ञा भवितव्यताप्रत्ययरूपतया ग्रह- 
णाभिमुख्यम्‌ । तस्या: नाम कथयति हहा इति। सापि अवायों भवति आकाह्लितविशेष- 
विनिश्चयों भवति । ततम्व ज्ञानक्लेययो: कथब्ित्कालान्तरानुवृत्तिमत्त्वप्रसिद्धे: सिद्धम्‌ 
इन्द्रिया< निन्द्रियप्रभवग्रत्यक्षस्थ संव्यवद्दारनियुक्तत्व॑ हेयोपादेयारथविषयत्वसंभवात्‌ , सबथा5 
ननुवृत्तिमत एबं तद्संभवतः तज्नियुक्तत्वाउनुपपत्ते: । 
कारिकां विवृण्वन्नाइ-“त्िषय' इत्यादि । ननु कारिकायां दशन पूर्वमुक्तम्‌ पश्चाद्‌ अवप्रह:, 
वृत्तौ तु विपयंयः किमर्थम्‌ ? इति चेतू अवम्रहादू दशैनस्थ 
विवृतिव्यहयानम्‌-.> क्वारिकायां पूर्व प्रतिज्ञातस्य अनुमेयत्वस्यापनार्थम्‌ । यपैव हि 


अवान्तरजातिम्रहणपूर्वकम्‌ उत्तर विशेषज्ञानं तत्त्वातू, तथा तत एवं अवान्तरजातिप्रहृर्ण सत्ता- 


णमीद्ा ।” सवोर्थसि० ए० ६३ । अवशशद्देतेष्थें'"राजवा० पृ० ४१ । तत्त्वा्थः्छो० पू० २२० । “अब- 
गहीतेज्थें विषयाबैंकदेशाच्छेषानुगमनं निश्चयविशेषजिज्ञासा चेष्टा ईद | ईहा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा 
जिज्ञासा इत्यनथान्तरम्‌ |?” तत्त्वाथाधि० भा० प० १८ । “अवशद्दोतार्थविशेषाकाबक्षणम्‌ ईहा” प्रमा- 
णनयतत्त्वा० २।८। प्रमाणमी० १।१।२८ । जनतकंप० ४० ११६ । २ “विशेषनिज्ञानाद्राथात्म्यावगम- 
नमवायः ?”? सवीर्थसि० घृ० ६३ । राजवा० धू० ४२ | तत्वार्थशछो० वा० १० २२० । “अवगदते 
विषये सम्यगसम्यग्रिति ग्रणदोषविचारण।ध्यवसायापनोदो5पायः । अपायोडपगमः अपनोदः अपव्याधः 
अपेतमपगतमपबिद्धमपनुत्तमित्यनथान्तरम्‌ ।? तत्त्वाथा० भा० ४० १८। “ईदितविशेषनिणेयोडवायः । !* 
प्रमाणनयतत्त्वा० २।९। प्रमाणमी० १।१॥२९ । जैनतक० पृ० ११६ | 


लक? १५ ] विज्ञानाद्वेतवाद: ११७ 


दर्शनपूवंकम; न च सत्ताया: पर सामान्यमस्ति यतोउनवस्था स्यात्‌ । विषय घटादिः विषयी 
चश्ल॒रादि: तयो: समीचीनः यथार्थशञानजनको निपातः योग्यदेशाद्यवस्थानम्‌ तस्य अनन्तरम्‌ 
आध्य ग्रहृर्ण क्षानम्‌ अवग्रह। अवान्तरमनुष्यत्वादिजातिपरिच्छेद: । तत्न “विषय:” इत्यादिना 
विषयस्वरूपं निरूपयति | तावतू शब्दः क्रमबाची विषयो गोचर: अथेः किंविशिष्ट: ९ 
द्रव्यपर्यायात्मा । तत्र द्रव्यम्‌ पूर्वोत्तर विवत्तेवच्त्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यम्‌ ऊदुध्व॑तासामान्यम्‌ , 
तन्न क्रमभुवो बिवर्त्तां: पर्यायो! वे आत्मा स्वभावों यस्य स तथोक्त: | 

ननु ज्ञानस्वरूपातिरक्तस्या5र्थस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ कत्य द्रव्यवयोंयात्मकल्वविशिष्टस्‍्य 
विषयत्वं प्ररूप्यते ? प्रतिभासमानस्या5शेषस्य वस्तुनों ज्ञान- 
स्वरूपान्त:प्रविष्टल्वप्र सिद्ध: संवेदनमेव पारमार्थिक तत्त्वम्‌ | 
तथाहि-यदवभासते तज्झानमेबव यथा सुखादि, अवभासन्ते च 
भावा इति। न चै्षी परतोद्वभासों घटते। स हि परत: सम्बद्धातू, असम्बद्धाद्वा भवेत्‌ ? 
न तावद्सम्बद्धात्‌; अतिप्रसज्ञात्‌। अथ सम्बद्धात्‌; ऊि तादात्म्येन, तदुदत््या वा ? यदि 
तादात्म्येन तदा ज्ञानरूपताइथोनाम्‌ जडस्वभावता वा ज्ञानस्य स्यात्‌ , तादात्म्यस्य अन्योन्ये- 
स्वरूपस्त्रीकार॒स्व भावत्वात्‌ू । झ्ञौनस्वरूपत्वे चाथोनां सिद्ध ज्ञानाद्वेतम्‌ । जडस्वभावत्तरे तु 
ज्ञानस्य अर्थव्यवस्थावार्तोच्छेद: जगतो विवेकबिकछतया आन्ध्यप्रसक्ते: । 

अथ तदुलत्त्या; कुतः किमुसयेत ज्ञानादर्थ:, अर्थाद्वा ज्ञानम्‌ ? प्रथमपत्षे अर्थस्य ज्ञान- 
रूपताप्रसज्न: ज्ञानादुअद्यमानत्वात्‌ उत्तरज्ञानक्षणबत्‌ । अथ अथोज्ज्ञानमुलयते ; कि समका- 
लातू , भिन्नकालाद्वा ? न तावत्‌ समकाछात्‌; समसमयभ।विनो: सब्येतरगोविषाणवत्‌ कार्य- 
कारणभावा5भावात, अन्यथा अर्थ प्रति ज्ञानध्यापि कारणलप्रसज्ञ: अविशेषात्‌। भिन्नकाला- 
त्ततस्तदुलत्तौ ज्ञानत्याउद्देतुअस्वप्रसक्ति:, तत्कालेउथेस्याउसत्त्वात्‌ , यद्सन्‌ न ततः किब्बिदुस- 
तुमहेति यथा मृताच्छिखिनः केकायितम्‌, असंश्र ज्ञानकाले अर्थ इति । किच्ब, अर्थों ज्ञानस्य 
जनको नित्य: संभवेत्‌ , अनित्यो वा ? नित्यत्वे सर्व ल्लानमेकदैवोलादयेत्‌ नित्यैकरूपतया 
तस्यैकदेव तब्जननसामथ्यसंभवात्‌ , अन्यथा नित्यैकरूपताव्याघातः स्यात्‌। अनित्यस्थ च 
समकारूस्य भिन्नकालूस्य वा तज्जनकत्वं प्रतिषिद्धमू। तथा एकरूपः, अनेकरूपो वाउसौ 
स्थात्‌ ? एकरूपले दूरासन्नानां स्पष्टाइस्पष्ट प्रतिभासभेदो न स्यात्‌ । अनेकरूपत्वे परमाणुशो 
भेदात्‌ न कस्यचित स्फुटतया अस्फुटतया वा स्थूलैकप्रतिभासः स्यातू। 

किश्च, असौ निराकारक्षानप्राह्य:, साकारज्ञानम्राह्मो वा ? निराकारज्ञानग्राह्मत्व प्रतिकर्म' 


संवेदनोदवतर्वादिनो येगाचारस्य 
पूवेफ्त्- 


१-यौया: आ-भां« । २-त्मा भा-ब०, ज० । ३ प्रूप्येत ज०, भां० । ४ “अनिभीसं सनि 
सासमन्यनिर्भासमेव च । विजानाति न च ज्ञानं बाह्ममर्थ कथञज्चन ॥ १९९९ ॥? तत्त्वसं० पूृ० ५५९ । 


५-न्यरूप-आ० । ६ झानरूपत्वे ब०, ज०, भां० । 
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व्यवस्थाविछोप:, तथा च “इृं नीलस्य ग्राहकम्‌ इदं पोतस्य ' इति प्रतिनियतकमज्यवस्थापका- 
5भावात्‌ प्रतिनियतविषये प्रतिनियता प्रवृत्तिरपि दुलभा | साकारत्वे च झ्ञानत्य अथेकल्पना- 
वैयथ्येम तप्रैष प्राह्म-मराहकभावस्य परिसमाप्तल्ात्‌ । 

ननु ज्ञानगताकारस्य कादाचित्कस्य परिदृश्यमानकारणेम्य: उपपयमानत्वात्‌ कारणाभावे 
च कार्यसद्भावाइलुपपत्ते: तदुपपत्तये तदाकारो5र्थ: कल्प्यते, यस्तथा ज्ञानं जनयतीति; तद्प्य- 
साम्प्रतम्‌; वासेनासामथ्योत्‌ तथाभूतश्ञानोस्पेत्तेनोउतो5र्थंसद्भावसिद्धि,, अथाध् तथाभूतश्लान- 
संभवे स्वप्नेन्द्रजालगन्घवनगरादौ तदभाव: स्यात्‌ | न हि स्वप्नादौ प्रतिभासमानो5थ्थः अस्ति, 
यः स्वगतमाकारं विज्ञाने विद्ध्यात्‌, अतो ज्ञानाभावे गन्धवेनगराद्राकारानुपलम्भात्‌ तत्स- 
ड्वाबे चोपलम्भात्‌ अन्यय-व्यतिरेकाभ्यां ज्ञानस्यैवायमाकारो5बसीयते । 

कि, अर्थो ज्ञानापिरूद़ एवं अथतासासादयति, झ्ञानं पुनरथनिरपेक्षं स्वप्तादौ स्वसाम- 
श्येनेव असतोहप्यर्थोद्‌ अवभासयदथक्रियां निबतयति, अतो ज्ञानादमिभोड्थ: । 

कि, दयोदर्शने 'अनेनाअयं सदहशः? इति प्रतिपत्तियुक्ता, न च ज्ञानव्यतिरिक्तोः्थः 
कदाचिदू दृष्ट: येन “ अ्॑स्यायमाकारों न श्ञानस्य ? इत्यध्यवसाय: स्यात्‌ । ततों नीछादेः परतः 
प्रकाशानुपपतते: सिद्ध स्वयं प्रकाशनियतत्वम्‌, तस्माथ झ्ञानादभिन्नत्वम्‌ । तथादि-यत्‌ स्वयं 
प्रकाशते तब्ल्ानादनन्यत्‌ यथा सुखादि, स्वयं प्रकाशन्ते च नोछादय इति | 

सहोप॑छम्भनियमाथ, यद्धि येन नियमेन सहोपछभ्यते तत्‌ ततो न भिथते यथा तैमिरि- 
| १८७ तस्मादू विभक्त आकार: सकलो वासनाबलात्‌ ॥ बहिरर्थत्वरहितस्ततो5नालम्बना मति:॥ अत एव 
सर्वे प्रत्यया अनालम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणपरिश॒द्धि: । तथादि इृदमेव अनालम्बनत्वं 
यदात्माकारवेदनत्वम्‌ ।? श्रमाणवा० अलं० पृू० २२ । ३-नोपपत्ते-भां०, ज० । ३ ““ननु नीले 
कथमात्मस्वरूप॑ प्रकाशयति ? नदिं प्रकाश्या घटादय: प्रदीपादिना स्वप्रछ्ाशकाः आत्मनि क्रिया विरुझयते 
नहिं सैवासिधारा तयैव छिद्यते । अन्न परिद्वार:-प्रकाशमानस्तादात्म्यात्‌ स्वरूपस्य प्रकाशकः । यथा प्रका- 
शोधमिमतः तथा धीरात्मवेदिनी ।?? अ्रमाणवा० घू० १४। ४ “सहृत्‌ संवेधमानस्य नियमेन धिया सह । 
विषयत्य ततोडन्यत्वं केनाकारेण सिद्धयत्ति ॥३८६॥ “विषयत्य हि नौलादेः धिया सह सक्ृदेव सम्तेदनं 
घिया सइ (१), न प्रथक ततः संवेदनादपरो विषय इति कथम्‌ १ तथाभूतमेव संवेदनमिति स्यात्‌ विवेचयि- 
तुमशक्यम्‌ इति प्रतिपादितम्‌ । भेदावभासन॑ भवतीति चेत्‌-मेदश्व आ्रान्तिविशानैडटस्येतेन्दाविवाद्ये ।” 
प्रमाणवा० भलं० प० ९१ । “यत्संवेदनमित्यादिना नीलतद्धियोरमेद्साधनाय निराकारज्ञानवादिनं प्रति 
प्रमाणयति-यत्संवेदनमेव स्यायरस्य संवेदन॑ श्रुवम्‌ । तस्मादव्यतिरिक्त ततू ततो वा न विभिद्यते ॥२०३०॥ 
यथा नीलबियः स्वात्मा द्वितीयो वा यथोड्प: । नीलधीवेदनज्चेदं नीलाकारस्य वेदनात्‌ ॥ २०३१ ॥... 
एतबुक्त॑ भवति-यस्मादप्रथक्‌ संवेदनमेव तत्तस्मादमिन्न॑ यथा नीलघीः स्वस्वभावात्‌ , यथा वा तैमिरिकशान- 
प्रतिभासी द्वितीय उद्डप:-चन्द्रमा, नौलघीवेदनम्चेदम्‌, इति पक्षधर्मोपसंद्वारः । धम्यंत्र नौछाकारतदियौ 
तयोरभमिश्॒त्व॑ साध्यधमः यथोक्त: सहोपलम्मनियमों देतुः। इेदश एवं आचार्यये सहोपलूम्भनियमादि- 
त्यादौ श्रयोगे देत्ववॉषमिग्रेतः ।० तत्त्वसं० एू० ५६७ । 
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कोपडम्यमानादेकस्माशन्द्राद्‌ द्वितीयअन्द्र, नियतसहोपलस्भव्य झ्ानेनार्थ इति। भेदे दि 
, नियमेन सहोपढम्भो न दृष्ट: यथा घदपटयो:, तथा च भेद: सह्ोपलम्भ[उनियमेन व्याप्तः, 
तढ्िरुद्धश्व सहोपलम्भनियमों रृश्यमानः स्वविरुद्धमनियमं निवत्तेयति, स च निवर्त्तमान 
स्वव्याप्यं भेदं निवत्तयति, ततो5यं द्ेतु: विपक्षाह्वेदात्‌ स्वबिरुद्धव्याप्तात्‌ निबत्तेसानो रोश्यन्त- 
राभावाद्‌ अभेद एवावतिष्ठते इत्यविनाभावसिद्धि: । तथा यद्देश्यते तद्धि ज्ञानादभिन्नम्‌ यथा 
विज्ञानस्वरूपम्‌ , वेचन्ते च नोछादय इत्यतो5पि विश्ञानाद्वैतसिद्धिरिति। 
अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम -/ यद्वभासते तज्ज्ञानमू” इत्यादि; तत्र अथोनासव्मास- 
मल मानत्वं स्वतः, परतो वा स्थात्‌ ९ स्व॑तरचेत्‌; असिद्धम, नददि परनिर- 
आह पेक्षप्रतिभासा घटाद्यः कस्यचित्‌ स्वप्नेंडपि प्रसिद्धा, अन्यत्र मह्दा- 
मोदाक्रान्तचेतसों योगाचारात्‌ । परतश्चेत्‌ विरुद्धमू, तथावभाप्मान- 
त्वस्य जडत्वे सत्येव संभवात्‌, स्वसिद्धौं परमुखप्रेक्षिवल्क्षणत्वाज्जडलस्थ । “यद्‌ येनोप- 
लब्धिलक्षणप्राप्तनाकारेण न प्रतिभासते न तत्‌ तदात्मकम्‌ यथा घटाकारेण पढः, न प्रतिभासतते 
च झ्ञानाकारेण घढाद्यर्थ:” इत्यनुमानाथ् घटादेजंडलप्रसिद्ध: अनुमानश्राधितपक्षनिर्देशानस्तरं 
प्रयुक्तत्वेन कालात्ययापद्ष्टित्वम्‌ । ननु ज्ञानाद्‌ भिश्नस्याथस्थ उक्तप्रकारेणाउप्रसिद्धे: कथ॑ परतः 
प्रतिभास: यतो विरुद्धल्व॑ देतो: स्थात्‌ ? तदयुक्तम्‌; ज्ञानाथंयोमेंद्स्याध्यक्षत एवं प्रसिद्ध, 
प्रत्यक्षेण दि पुरोवर्तिस्‍्कुडविकटाकारों नोडघवरादिरूपो दिक्प्रदेशविशेषनियतो5नात्मनिष्टोउथ: 
प्रतीयते, ्रतीयमानस्य चापह्ृते अन्तःसंवेदने कः समाश्वासः: ? इति सवोपहृव एब स्यात्‌ , 
नहि विज्ञानस्य सुखादेवां प्रतीतेरन्यतः सत्तवम्‌ । न च विज्ञानरूपतया अं्थसत्वमिष्टमेव इत्य- 
भिधातव्यम्‌; विज्ञानव्यतिरिक्तस्यैचास्य प्रतिभासमानत्वात्‌ । तथा च, यद्‌ यत्रोपछब्पिलक्षणप्राप्त 
सज्नोपलभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कवित्मदेशविशेषे घटः, नोपछभ्यते च उपलभ्यमाने घदादी 
तथाभूतं ज्ञानस्वरूपमिति । न चेरमसिद्म; तत्त्वरूपस्यानइड्ला रास्पदादू बाह्मार्थस्वरूपादिलक्ष- 
णस्य अन्तरदझ्डारास्पदस्यानुभवात्‌ । ततश्य यो विरुद्धरूपानुभवो नासौ एकस्वरूपायंविषय: 
यथा सुख-दुःखानुभवः; अस्ति च अर्थ-ज्ञानयो: परस्परपरिद्यारस्थितस्वरूपत्वेन विरुद्धयो: स्वरू- 
पानुभव इति। ग्राहकस्वरूपं द्वि विज्ञानमन्तः आध्चस्वरूपं तु नीछादिक बहिः परिस्फु् श्रति 


१ वाभ्यन्तराभावात्‌ ब० , ज० | गत्यन्तराभावातू्‌ भां०। र “तदनेन प्रबन्धेन वेबत्व- 
लक्षणों हेतु: समर्थितो विज्ञानवादिनां स चैव॑ प्रयोगमहति-यदू वेय्यते येन वेदनेन तत्‌ तस्मात्न मिथते यथा 
शञानस्य आत्मा ।” विधिविं० न्यायकाणे० प्ृू० २६० । ज्ञानाद्वेतविषयकः विस्तृतः पूर्वेपक्षः शाबरभाष्यस्थ 
बृद्दतीपजिकायां (५५११) द्रष्टव्यः । ३ पृ० ११७पं० १० । ४ “क्षणिकत्वमनन्यवेयत्व॑ नानासन्तानत्वभिति 
स्वतः तावन्न सिद्धणति आन्तेः ।” अष्टशा०, अश्सह० ए० २४१ । “यघप्तु संवेदनाद्वेतं पुरुषादेतवन्न 
: तत्‌ । सिद्ध्येत्‌ स्वतोषन्यतो वापि प्रमाणात्‌ स्वेष्हानितः ॥ <५ ॥” आप्तपरी०। ५ अथस्य सत्त्व- 

' ज०, भाँं० । ६-उद्धसस्‍्वरूपानु-भां० । 
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भासते, तथापि अनग्रोरमेदे न किच्चित कुतश्रिद्धियेत, प्रतिभासभेदं विरुद्धधर्माध्यास 
विद्दाय अन्यस्य भेदकस्याउसंभवात्‌ | तथा, “यदू दयाकारतया प्रतिभासते तत्‌ तत्त्वतो भिन्नम्‌ 
यथा सुखदु:खे, द्याकारतया प्रतिभासेते च विषय-झ्ञानाकारौ ? इत्यनुमानाथानयोभेंद: । अभेदे 
वा ज्ञानेरूपामहण नील्छादेसप्यप्रहणप्रसज्ञ:; याद॒शं द्वि पारमार्थिक यरस्ये रूपं तस्याप्रहणे 
तदपि न गृह्मते यथा पीतस्य प्रीतरूपाप्रहणे पीतम्‌ , न गृह्मते च झ्लानस्वरूपं नीलछादेरिति। 
ननु प्रकाशव्यतिरिक्तस्थ नोलादेरूपढम्मे स्थादेतत्‌, न चासौ तदह/यतिरिक्त: कदाचिदप्युप- 
लम्यते; तदयुक्तम; यतः कोध्यं प्रकाशो नाम “अहम! इति बुद्धिः, नीलादेहेश्यता वा ९ 
प्रथमपक्ते सिद्धो नीलादेस्ततों भेदः, न हि भिन्नमुपलभ्यमानमेव अभिन्न युक्तम्‌ सुखदुःखादेरप्य- 
भेदापत्ते: । एतेन द्वितीयपक्षो5पि प्रतिक्षिप्त:; दृश्यताया द्शननिबनन्धनल्वात्‌, अत एवं दशेनात्‌ 
पूवेमप्यस्य सत्त्वसिद्धि: । 

किब्च, अर्थाभावो<लुपरूब्धे: नान्‍्यतः , “ एकः ग्रतिपेघहेतुः ?”? [ न्यायबि० प्रृ० ३६। ] 
इत्यमिधानात्‌ । नचोपलभ्यमानस्यैव अनुपलूब्धिवेक्तुं युक्ता, प्रतीतिविरोधात्‌ । न च वक्तव्यम्‌ 
पुरोवर्तिज्ञानाकार एवोपडम्यते, तत्कथमर्थोपछब्धि: ? यतो न श्ञानाकारतया पुरोवर्तिन्यर्थ 
कस्यचित्मतीतिर॒स्ति, 'नील्मर्थमुपलभामद्दे' इति सामानाधिकरण्येन अर्थे प्रतीत्युशत्ते:। साका- 
रता च विहू।नस्य अग्रे निराकरिध्यते । अस्तु बाउसौ; तथापि तत्म्रतिबिम्बित आकार: कादा- 
चिल्कत्वात्‌ काय: | यत खलु कादाचित्कम्‌ तरकाये दृष्टम्‌ यथा घटादि, कादाचित्कश्व ज्ञानस्य 
नोलाद्याकार इति। कार्यत्वन्ब अन्यापेक्षया व्याप्तम्‌, यज्ञान्यत्‌ तद्विक्ञानसामप्रीतोड्थिक्रम्‌ 
तस्यां सत्यामपि तदनुलत्ते:। यस्यां सत्यामपि यन्नोत्पद्यते तत्‌ ततो5घिकक्ारणजन्यम्‌ यथा 
भूम्यादिका रणसामप्रीतो5मवन्नहुरः तद्धिकवी जाख्यका रणजन्यः, सत्स्वपि चक्षुरादिषु नोसबते 
च नीछाकार इति। यत्‌ तदधिक तज्नकं कारणम्‌ सोउ्थे: । 

वासनारूप॑ चक्षुराद्भ्यो5घिकं कारणमत्र भविष्यतीति चेत्‌; किम आलैम्बनत्वेन, अधि- 
पतिलेन, समनन्तरत्वेन वा ? प्रथमपक्षे अर्थ एब नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌। उत्तरपक्षद्ये तु 
चक्षुरादिवत्‌ तस्या: श्राद्याकारकारणानुपपत्ति:। यदि च बाह्ममथेमन्तरेण रूपादिज्ञानं स्थात; 
तदा कर प्रतिनियतदेश-काछ-प्रमाटनिष्ठतया तत्स्यात्‌ नियामकाउभावतः सवत्र सबंदा सर्वे- 
घामनियमेनैव तस्सब्भात्‌ ? कथं वा तत्रेष देशे तस्यैब प्रमातुः कदार्चित्तदुललचेत कदाचिन्नेति ९ 
कर्थ वा तैमिरिऋस्येव सन्‍्ताने खे केशपाशदर्शनं नान्‍्येषाम्‌, तदुपलब्पैश्व केशादिभि: कार्य न 
क्रियते नान्‍्ये: तुल्येधप्यथोभावे ? स्वेप्रदृष्टान्तमात्रेण अथोभावे देशादिनियमस्य कल्पने निरंशे 

१-नस्वरूपां-भां० । २-सय स्वरूप भां० । ३ चत्वारः प्रत्यया उक्ताः । हेतुप्रत्ययः, समनन्तरप्र- 
त्ययः, आलम्बनप्रत्ययः, अधिपतिग्रत्ययश्ष | अभिधम को० २।६१। ४ कदाचिदुत्प- भां० । ५ “देशा- 
दिनियमः सिद्ध: . स्वप्नवत््‌ प्रेतवत्‌ पुनः । सनन्‍्तानानियमः सर्वे: पूयनद्ादिदशेने ॥ ३॥ स्वप्नोपधातवत 
केल्यक्रिया नरकबत्‌ पुनः । सर्वे नरकपालादिदश ने तैश्व बाघने ॥ ४ ॥” विंश० विज्ञप्तिमा० । 


छघी०१।५ ] । विज्ञानाहेतवादः 
फपरमत्रद्मसिद्धिप्रसज्:, जलचन्द्रवत्‌ तस्थेव भेरेन प्रतिभाससंभवात्‌। यथा च अनादिवा- 
सनासामथ्य्रतिनियमात्‌ एवंबिधो विज्ञानाद्देते भेदप्रतिमासप्रप:, तथा नित्यनिरंशैरूरूपे 
ब्रद्मण्यपि.अनायविद्यासामध्येप्रतिनियमात्‌ । 

कि्च, आ्रास्ति: सत्र साधरम्यदशनाज्ञायते, यथा अनुदकरूपासु सरीचिकासु उदक- 
भ्रान्तिः, न च विज्ञप्तिमात्रवादिनः नचित्‌ ( केनेचित्‌ ) साधम्यंदर्शनमस्ति यद्‌ भेद- 
आन्तेर्निमित्त स्यातू। नजु स्वापादोौ अथाभावे साधम्यदशैनाभावे च भेद्श्रान्तिरुपलभ्यते 
ततोध्यमदोष: ; तदसतू ; तत्नापि पारम्पयंण बाह्मार्थोपयोगात्‌ , न हाननुभूते5र्थे स्वप्नः 
कदाचिंत्‌ कचिदप्युदेति, अतोडलुभूतार्थसापेक्षजन्मत्वात्‌ स्वप्रस्थ कथमर्थाभावे संभवः ९ 
नन्‍्वननुभूते5पि स्वशिरस्छेदादों झ्ञानमुपजायते ; तन्न ; तत्रापि परशिरस्छेदो दृटटः, स्व- 
शरीरभ्वानुभूतम्‌ , तत्र मनोदोषवशाद्‌ विवेकमपश्यन्‌ आत्मशरीरे शिरश्छेदममिमन्यते, अत- 
स्तत्रापि अनुभूतो5्थ एवं कारणम्‌। नद्दि अननुभूतपरशिरश्छेदस्य तदपि ज्ञानमुपजायते । गन्ध- 
वेनगरप्रत्ययेषपि परमारथसन्तो बाह्याथी जलधराः कुतश्रिदन्याकारतया5वभासन्ते | कथरूच 
बाह्मार्थापहवे जातिनैयत्यसिद्धि: ( ज्ञानमान्ने हि जगति नियामकाभावात्‌ सनुष्यो5श्व:, अश्वो5पि 
मलुध्यः, हस्त्यपि पिपीलिका, पिपीलिकापि हस्ती स्यात्‌ । बाह्याथोम्युपगमे तु तन्नेयत्यं सुघटमेव; 
येन दि मनुष्यत्व जात्युपभोग्यपुखदु:ःखादिनिमित्तं कर्म समाचरितं स तत्यरिपाकवश्ात्तामेव 
जातिं प्रतिपय्यते, एवमन्येउपि प्राणिन: स्वोपार्जिससा धारणकर्मबलात्‌ तास्‍्ता: जाती: प्रतिपद्मन्ते । 

किथ्व, अ्थस्याउसच्त्वम्‌ इच्छामात्रेण, साधकप्रमाणाभाबात्‌ , संवादासत्त्वात्‌, अ्क्रिया- 
कारित्वा3भाबात्‌ , बाधकप्रमाणसद्भावाद्वा ? यदीच्छामात्रेण तदा$तिप्रसन्न:, तदद्वेतादेरपि 
अतो5सत्त्वानुषज्ञात्‌। नापि साधकप्रमाणाभावात्‌ ; ग्रत्यक्षेस्थैव अनात्मभूता&्बाधिताथेक्रिया- 
प्रसाधकोदकाय्र्थसंसाधकस्य सद्भावात्‌। संवादासत्त्वमपि असिद्धम; प्रत्यक्षप्रतिपन्ने जछादी 
अनुमानादेः संवादकस्य संभवात्‌ | अधेक्रियाकारित्वाभाबोदपि अनुपपन्नः; बाह्ाँ55ध्यात्सि- 
कार्थक्रियाया: तन्निबन्धनत्वात्‌ | बाधकच्ंार्थस्य न किज्विल्ममाणमुपलम्यते । 

चन्चात्र बाधकमुक्तम-' परतः सम्बदद्धातू, असम्बद्धाद्वा ? इत्यादि; तत्र सम्बद्धादेव ज्ञाना- 
दर्थस्य प्रतिभास:, सम्बन्ध॑श्व योग्यतालक्षण: , न तादात्म्य-तदुत्पत्तिलक्षण: तस्य क्षैणक्षयादिना 
चक्षुरादिना चाउनेकान्तात्‌ । योग्यस्य चार्थस्य समकालस्य भिन्नकालूस्य वा प्रहणमविरुद्धम | 


१ आददों ब०, ज०, प्रती व त्रुटितमेतत्स्थलम्‌, भां० अती तु 'नचित्‌' इंति पाठ: । २ कदाचि- 
दप्युदे-भां० । ३ “न चार्थाभावः प्रत्यक्षाषिगम्यः बाह्मर्थप्रकाशकत्वेनेबास्योत्पत्ते:। अमेयक० ४० २१ 
पू० | सन्‍्मति० टी० ० ३४९ । ४ “ अय॑ वक्ति, चलतीत्यादिरूपा बाह्या , जहं सुखी दुःखीत्यादि- 
स्वरूपा आध्यात्मिका अर्थकिया ।? ५ पू०११७ प॑० ११ । ६ “ सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव ज्ञानार्थयोः 
ग्राह्मम्राहकमावाइं न तु तादात्म्यादि: ।” स्था० रल्ला० ए० १६३ । ७ क्षणक्षयस्य ज्ञानेन तादात्म्येडपि 
शानस्य प्रतिभासो न क्षणक्षयत्त्य, चक्षरादेशानसुत्पययते न च ज्ञानात्‌, तत्प्तिभासः। स्या० रत्ञा० श०९०* 
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: ननु तथाभूदस्यार्थस्य यावज्ज्ञानं प्राहक तावद््थोंडपि ज्ञानस्य प्राहकः कुतो न स्थादिति 
चेत्‌  स्वभावभेदात्‌ । न खलु य एवैकस्य स्वभाव: स एवान्यस्यापि, अन्यथा प्रदीपबत्‌ घट- 
स्यापि प्रकाशकत्प्रसज्ञ:, तथा प्रतोति: अन्यत्रापि समाना | नहि अथस्य ज्ञानवत्‌ प्राहकत्वेन 
प्रतीतिरस्ति । 'नीछाय्याकाराणां वा यावदू बुद्धिब्योपिका तावन्नोछादय: किन्नास्या व्यापका:, 
नियताना*ओषां यावद्सो व्यापिका ताबतू सर्वेषां किन्न व्यापिका ?? इति चोद भबतोऊपि नातः 
स्वभावशेद्प्रतीते: अन्यदुत्तरम्‌ । 

यद्प्यभिद्दितेमू-' अर्थों नित्योनित्यो वा एकरूपो&नेकरूपो वा? इत्यादि; तद्पि अखिला- 
थोनामनेकान्ताभ्युपगमाप्निरस्तम्‌ , नद्दि सवेथा नित्योउनित्यों वा एऋरूपो3नेकरूपो वा बहिर- 
न्तवोडर्थो5स्ति इत्यनेकान्तसिद्धौं प्ररूपयिष्यते । 

यद्प्युक्तेम--' अर्थो ज्ञानाधिरूढ एवार्थतामासादयति ? इत्यादि; तत्र को5घिरूढाय:-व्यव- 
स्थिति:, अपेक्षा बा ? न तावद्वथवस्थिति:; तस्य ज्ञानाउनात्मभूतस्य स्वपराप्रकाशकस्य 
आत्मप्रकाशे परमुखप्रक्षकस्य जडव्यवहारविषयस्थ अध्यक्षादितों बहिव्येबस्थितत्वप्रतीते:, 
अन्यथा जाड्धव्यवद्दारेण बह्श्छिदादिक्रिया न स्थात्‌। छ्वितीयपक्षे तु श्ञानाथयोमेंद एब 
रथातू , अपेक्षाया: रवामि-स्ृत्यवत्‌ भेदे सत्येव संभवात्‌। ' ज्ञानापेक्षाउथेत्यं सिद्धि: ? इत्ये- 
तावता अथ॑स्य ज्ञानात्मकत्वे कायस्यापि कारणात्मकसप्रसज्ञात्‌ कारणाद्वैतमप्यनुषज्येत, नद्दि 
कारणनिरपेक्षा कायस्य सिद्धिरिति । यज्ान्यदुक्तमू-' यत्‌ स्वयं प्रकाशते तज्ज्ञानादनन्यतू ! 
इत्यादि; तदपि श्रद्धामात्रम; स्वयं प्रकाशमानत्वस्य अर्थे प्रागेब प्रतिषेधातू। 
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यदोक्तम्‌-' सद्दोपलम्भनियमात्‌ ! इत्यादि; तद्प्युक्तिमात्रमू; अनिकान्तिकत्वात्‌, भिन्ना- 


१ प्रृ० ११७ पं० २१। २ “तथाहि-न तावत्‌ एरथिव्यादिवाद्मो5थेः अस्य प्राह्मो वियते तस्य 
एकनिकस्वभावशत्यत्वात्‌*"' । भासमानः किमात्माध्यं बाह्योध्थः प्रतिभासते । परमाणुस्वभावः कि कि 
वावयविलक्षण: ॥१९६७॥९ तत्त्वसं० प्ृ० ५५० । ३ ए० ११८ पं॑० १०। ४ अ्रपेक्षायाः प्रागेव 
प्रतिषेघात्‌ भां० । ५-स्यापि सि-भां० | ६ ४० ११८ पं० १४। ७ एृ० ११८ पं० १६ । 
८ “स्यादेततू-यद्यपि विपक्षे सत्त्वं न निश्चित॑ सन्दिग्धं तु ततश्चानैकान्तो देतुः सन्दिग्धविपक्षब्याबृत्ति- 
बत्वातू । ?? तत्त्वसं० प॑० ए० ५६९ । “यश्व सहोपलम्भनियम उक्तः सो$पिं विकल्पं न सहते । यदि 
ज्ञानाथयो: साद्ित्येन उपलम्भः ततो बिरुद्धों देतुः नाभेदं साधयितुमदति साहित्यस्य तद्दिरुद्धभेदव्याप्तत्यात्‌ 
अमेदे तदनुपपत्तें: । अथ एकोपलम्भनियमः; न; एकत्वस्थ अवाचकः सदृधाब्द: । अपि च किमेकत्वेन 
उपलम्भः आदो एक उपलम्भः ज्ञानाथयोः । न तावदेकत्वेन उपलम्भ इत्याह-बद्रिपलब्घेव विषयस्य । 
अथ एकोपलम्भनियमः तन्नाइ-अत एवं सद्दोपलम्भनियमो5पि भ्रत्ययविषययोः उपायोपेयभावद्देतुको 
नाभेदद्ेतुक इत्यवगन्तव्यम्‌ |” शां० भा०, भामती २९२८ । “ इद्मन्रा55कृतम्‌-सद्दोपलम्भनियमश्व 
वेदत्वथ देतू सन्दिग्धन्यतिरेकतया अनैकान्तिकौ'''*“''विस्तरतस्तु न्‍्यायकणिकायाम्‌ ( पृ० २६४ ) 
अनुसरणीय इति । ”? योगसू« तत्त्ववैशा० ४।१४ । “सदोपलम्भनियमान्नामेदो नीलतद्धियो: | विरद्धाई- 
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स्वपि दि ऋृतिकासु सद्ोपछम्भनियमों बर्तते। विरुद्धत्वच्य भेदेनैव सहोपलम्भस्य व्याप्तलातू 
सहशब्दो हि भेदाधिष्ान:, अभेदे सहशब्दार्थानुपपत्तेट, न दि स एवं तेनैव “सह” इति व्य- 
पदेशमहदँति । व्याप्तिशुत्यवल्व्वास्य; तथादि-देतोविंपक्े बाधकप्रमाणसद्भावादू व्याप्तिरवसेया, 
अभेदस्य च भेदो विपक्ष :, ततो नियतसहोपलम्भस्य व्यावृत्तो दर्शितायां गत्येन्तराभावाद्‌ अमे- 
देनैब व्याप्ति: सिद्धथेत्‌, न चाय भेदाद्‌ व्यावृत्त:, भिन्नास्वपि हि ऋत्तिकासु नियतसद्दोपछम्भ- 
स्य दृष्टत्वात्‌ । कालात्ययापदिष्टश्ायम्‌; संवित्‌-संवेय-संवेदकानां परस्परविवित्तस्वरूपाणाभवा- 
घितप्रत्यक्षेण प्रतीयमानत्वात्‌ । न च एतेनैव बाध्यमानत्वाद्‌ अवाधितत्वमसिद्धम्‌; प्रत्यक्षविरोे 
एतस्यानुमानस्थ आत्मलाभस्यैवाउसंभवात्‌ , लब्धात्मलाभत्य साधक बाघक वा तत्स्यात। 

सद्दोपलम्भशब्देन च किमत्राभिप्रेतमू-किमथेद्वये उपलम्भद्वयस्य सैहभाव:, एकस्मिश्नेबोप- 
ढम्भे अथद्वयस्य युगपत्मतिभासित्व॑ वा ( प्रथमपक्षे असिद्धो हेतु: प्रतिबिर्षेयं ज्ञानभेदाउसंभ- 
बातू। साधनविकलश्र दृष्टान्त:; नें हि द्विचन्द्रअतिभासे प्रतिभासद्यसाहित्यमस्ति, एकस्यैव 
ज्ञानस्य उभयाकारोल्लेखितयाउध्यक्षतो5ध्यवसायात्‌ । द्वितीयपक्षे तु विरुदध॒म्‌, एकत्रोपलूम्भे 
सहार्थद्यप्रतिभासत्वस्य भेदे सत्येब संभवात्‌। अथ “यदेकस्मिन्‍्ने संवेदने स्फुरति तत्‌ संबे- 
दनादमिन्नम्‌ यथा संवेदनस्वरूपम्‌ , स्फुरन्ति च तत्रेव संवेदने नोछादयों भावा:” इत्यतोउलु- 
मानाद्‌ भेदे प्रतिभात्यत्वाउसंभवाज्नास्य विरुद्धत्वम्‌; तन्न; संवित्‌-संवेद्योभेंदस्य प्रत्यक्षादि- 
प्रसिद्धत्वेन प्रतिपादितत्वात्‌। किच्य, संवेदनस्य स्वपरावभासस्वभावत्वात्‌ परस्य चाउभावे 
तत्स्वभावसंवेदनस्वरूपस्थासंभवेन संबेदनस्याप्यसंभवात्‌ कस्य केना5भेद: ९ 

यजीक्तम-यद्वथवते तद्विज्ञानादभिन्नम! इत्यादि; तत्र किमिदं वेशर्तम्‌-वेदनकमंत्वम्‌ ,तत्स- 
म्वन्धित्वमात्रम्‌ , तत्स्वभावत्वं वा ? यदि वेदनकमंत्वम्‌ ; तदा बिरुद्धो हेतु: कमत्वस्य भेदेनैव व्याप्त- 
त्वातू , न दि छिदिक्रियाया: कर्मभूतानि काष्ठानि अभिन्नान्युपलभ्यन्ते, अतः क्रिया-कारकयो 
मेंदे सत्येवोपलब्धे: भेदेनेव कमे-क्रियाभावस्य व्याप्तत्वात्‌ अभेदविपरीताथंसाधनत्वाद अभेदे 
सिद्धसन्दिग्धव्यतिरिकानन्वयत्वत ॥<४॥ ? न्‍्यायवि० ए४० १९२ पू० । अश्श०, अष्टसह० प्रृ० २४२ । 
प्रमेयक० प्‌ू० २१। सन्‍्मति० टी० पू० ३५२ । “कृसिकामिश्व व्यभिचारः प्रकृतद्देती, तथाहि-तास 
थुगपदुपलम्मनियमे5स्ति न चामेदः, तद्भेदस्य सवाविसंवादेन प्रसिद्धत्वात्‌ ।” स्या० रज्ला० पृ० १५७ । 

१ “तत्र भदन्तशुभगुप्स्त्वाह-विरुद्धोष्यं हेतुय॑स्माव्‌ “सहशब्दरच छोकेअन्यो (स्या ) न्ेवाने 
(नये) न विना कवित्‌ । विरुद्धोध्यं ततो देतुयद्वस्ति सहवेदनम्र्‌ ।”” इति। पुनः स एवाह-यदि सहशब्द 
एकार्थः तदा द्ेतुरसिद्ध:। तथाहिं-नटचन्द्रमल्लप्रेक्षास न ह्ोकेनैवोपलम्भों नीलादेः |? तत्त्वसं० पं० 
ए० ५६७ । २ राश्यन्तराभावाद्‌ ब-, ज०, आ०। ३ सद्भावः आ० । ४-यं विज्ञान-भां०, 
ज० । ५ नहि चन्द्र-आ० । ६ स्युरिति ब०, ज० । ७ ४० ११९ पं० ५। ८ “तथा कि यदू 
वेधते इति कर्मणि अ्रयोगात्‌ वेदनकर्तुकविदिक्रियारूपं वेदनकर्मत्व॑ वेयत्व॑ हेतुरिष्यते, किं वा यद्देथते इति 
, यच्छब्दस्य वेदनकरियया सामानाधिकरण्ये भावनिदेशात्‌ विदिक्रियारूपवेदनस्वभावत्म्‌ १” स्था० रज्मा० 
- ४० १६७। ९-तुस्तस्य भां० । 
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५२४ लघीयस्यारुदूरे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ भत्वक्षपरि० 


साध्ये विरुड्धो देतु:। अभेदे चानयो: कि संवेदनादर्थस्याउमेदः, अथोद्वा संवेदनस्य .? प्रथमवि- 
कल्पे संवेदनमेव स्यात्‌ नाथ: तस्य तत्ैवालुप्रविष्टत्थात्‌, तथा च 'संवेथत्यात' इत्यसिद्धों हेतुः । 
व्वितीयबिकल्पे तु अर्थ एवं न संवेदनम्‌, इति कुतो5स्य अभ्रेदः साध्येत ? भेदस्यानयो:ः प्रत्यक्षप्र- 
तिपन्नत्वात्‌ कालात्ययापदिष्टत्वव्च। संबित्स्वरूपस्य चाउमिन्नत्वेन अकमकल्े साधनबिकछो दृष्टा- 
५ नतः । अथ संवित्सम्बन्धित्वमात्र वेश्वत्वम्‌; तथापि विरुद्धत्वम्‌ सम्बन्धित्वस्य भेदे सत्येव्र सं- 
भवात्‌ , भेदाश्रयों हि सम्बन्ध: तदभावे तस्याप्यभावात्‌ संवित्सम्बन्धिववस्यासिद्धि: इत्यसिद्ध- 
त्वव्च । अथ वेश्चत्वं संवित्स्वभावत्व॑ विवक्षितम्‌ , तद्सिद्धमेव अथंस्या5संवित्स्वभावत्वेसमर्थ- 
लात | ततो निबाधबोधाद वस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छता तत्संवेदनमिव असंवेदनस्वभावों वाह्मार्थो 
'नीलंसिताणनेकाकार: प्रतिपत्तव्यः ।. 
१०... नजु झ्ानमेवेद॑ चित्र नील्सुखायनेक्कारखचितमाभासते न पुनबोषह्मयोष्थे: तत्सद्भावे 
3 प्रमाणाइभाबात, यस्य सद्भावे प्रमाणं नास्ति तन्नास्ति यथा खर- 
हो विषाणम्‌ , नास्ति च बाह्यार्थसद्भावे किज्बितमाणमिति ।.न चेद- 
हे मसिद्धम; तथाहि-तत्सद्भावावेदक निराकारम्‌ , साकार वा 
प्रमाणं स्थात्‌? न तावभिराकारम्‌; तस्य सर्वत्राउकिरोषत: प्रतिकमंव्यवस्थानिबन्धनत्वालुप- 
“१५ पत्ते: । साकारत्वे तु सिद्ध ज्ञानमेव नीलाद्नेकाकाराक्रान्तं चित्रमेक्रम्‌ ,न पुनः तद्व्यतिरिक्तो 
-जडो5थेः तद्व्यवस्थादेतो: कस्यचिदृप्यभावात्‌ । नचाकारविशिष्ट ज्ञानमेव तदूव्यवस्थाहेतु:; 
तस्य स्वाकारानुभवंमात्रेणेव चरिता्थंत्वात्‌ । वदुक्तमू-- 
“पपियो नीलादिरूपत्वे बाह्यो5थः फिषनिवन्धन: | 
धियो नीलादिरूपत्वे बाह्योर्थः क्रिनिबन्धनः ॥?? [ प्रमाणवा० ३॥४३३ ] इति। 


१-त्वसंभवात्‌ आ० । २ नीछपीताद्नेका-मभां० । अश्य तर विज्ञानाद्ैतवादस्य विविधरीत्या पयी- 
लोचनं निम्नग्नन्थेषु द्रष्ब्यम-अभिसमयालंकाराडोक ४० ३७४ । शावरभा०, बृहती, पश्चिका, शाल्नदी० 
सू०.१।५ | भीमांसाश्छो० निरालम्बनवाद | ब्र० सू० शांकरभा०, भामती २।३।२८। रृद्दारण्यकभा० 
, वा० ४३, ए० १४०५८ । योगसू० न्यासभा०, तत्त्ववै० ४१४। वि० प्रमेयसं० प्ृ० ७५। विधिवि० 
न्‍्यायकणिका ए० २७४ । न्‍्यायमं॑० ४० ५३६ । आप्तमी०, भ्रष्ट ० अश्यह० ए० २४२ । युक्तप- 
_जु> धरृ० ४५। न्यायबि० टी० ४० १२६। तत्त्वार्यश्लो* ४० ३६ । आपं्तपरी० छू० ४५ । पमेय- 
क० पू० २० उ० । शाद्धवा० छो० ३७५-४१३ | सन्मति० टी० पू० ३४९ । स्या० रला० पु» 
१४९ । स्या० मं० का० १६ ।. ३ “तरहा दथुदधेयद्वत्‌ पबनप्रत्ययोदिताः । रुत्यमानाः अवत्तेन्ते व्युच्छेद् 
न विद्यते ॥५६॥ आल्यौषस्तथा नित्य॑ विषयपवनेरितः। चित्रेस्तरड्रविज्ञानः रत्यमानः प्रवत्तेते ।।५७॥॥० 
लंकावतार प० २०१ । ४ घियो नीलादिरूपत्वे बाह्यो5र्थः कि अ्रमाणकः । धियोउनीलादिरूपत्वे स तस्या- 
नुभवः कथम्‌ ॥” असाणवा० । “यदि सं॑वेदनमेव नीलाकारमात्मप्रराशर्क बाह्योईर्थः कि प्रभाणमादाय 
बिदितो भवेत्‌ + नहि तत्न प्रत्यक्ष तल्य स्वसंदेदनमात्र एवं पर्यवसानात्‌। न च ततः पर नीलभ्ाभासते 
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कि आ, प्रमेयात्‌ पूवकालभाविश्ञानं तद-थवस्थापकं स्यात्‌, उत्तरकाठभावि वा ९ अथम- 
'पक्षे कथमस्थेन्द्रियार्थसपिकर्षप्रभवता प्रमेयमन्तरेणैवोत्पशमानत्वात्‌ ? यश्ममेयमन्तरेणैवोष- 
'शते न तदिन्द्रियायंसब्रिकषजम्‌ यथा खपुष्पविज्ञानम्‌, प्रमेयमन्तरेणैवोलययते च प्रमेयात्‌ पू्व- 
काडभावि तदूव्यवस्थापकत्वेनामिमतं श्ञानमिति । द्वितीयपत्ते तु प्रमाणातू पू्वकालदृत्तित्व॑ प्रमे- 
यस्य कुतश्रित्‌ प्रतिपन्नम्‌ , न वा १ यदि न श्रतिपन्नम्‌; कथ्थ सद्यवद्दारविषय: ९ यत्‌ कुत- 
स्रिश्ष प्रतिपन्नम्‌ न ततू सद्दयवद्दारविषय: यथा गगनेन्दीवरम्‌, कुतश्रिदप्रतिपन्न्य प्रमाणावू- 
बकारबृत्तित्व॑ प्रमेयस्येति | अथ प्रतिपन्नम्‌ ; कि स्वतः, परतो वा ? यदि स्वतः; कथमस्य ह्ाना- 
' द्वेदः तस्‍्येब स्वतोधबभासलक्षणत्वात्‌ ? यत्‌ स्वतः प्रसिद्धमू न तज्जानाद्विश्ते यथा झानस्व- 
-रूपम्‌ , स्वतः प्रसिद्ध्च झ्ञानात्यूर्व प्रवर्तमानं प्रमेयल्वेनाभिमतं वस्विति | अथ परतः; तद्न; 
प्रमाणाद्‌ व्यतिरिक्तत्य प्रमेयव्यवस्थाद्देतो: परस्याउसंभवातू। अथ प्रमाणमेव तस्थ तदूवृत्तित्वं 
प्रकाशयति ; तन्न ; तस्य स्त्रयं तत्कालेउसतः तत्प्रक्ाशकत्वाई्योगात्‌ , यदू यत्काले नात्तति न 
तत्तस्य प्रकराशकम्‌ यथा स्वोधादात्यूवकालबृत्तिपदार्थकालेडसन्‌ प्रदीपो न तत्परकाशक:, नाह्ति 
च पूबकालविशिष्टस्य प्रमेयस्य काले ज्ञानमिति । 

समकाठले तु ज्ञानशेययो: सब्येतरगोविषाणवत्‌ प्राह्मम्राहंकभावाभाव:, न च ज्ञाने नी- 
लाद्याकारानुरागप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या तदनुरजको बहिरयॉप्येस्तीत्यमिधातव्यम्‌ ; स्वप्रावस्था- 
यां तदभावेडपि तदनुरागप्रतीतेः, न हि तहशाभाविनि करितुरगादिस्रत्ययेडनुर खको बहिरथों5- 
स्ति, स्वप्नेतरभ्रत्ययानामविशेषप्रसज्ञातू । अतो बुद्धिरेबार्थनिरपेक्षा स्वसामप्रीतो विवित्राकार- 
छायाछुरिता यथाउश्नोसद्यते तथाउन्यत्रापि । ननु एबमपि एकस्या बुद्धे: विचित्राकाररूपतया 
प्रतिभासमानाया: कथमेकत्व युक्तम्‌ ९ इत्यप्यचोद्यम्‌ ; अशक्यविवेचनत्वतः तस्यास्तद्विरोधा- 
त्त्‌ । वक्त्च 

“नीलादिश्िित्रविज्ञान-ज्ञानोपाधिरनन्यभाक्‌ | 
अश्कक्‍्यदर्जनेस्तं हि पतत्ययें विवेचेयन्‌ ॥7? [ प्रमाणवा० ३१९२०] 


नौलाकारदयाप्रवेदनात्‌ू । अथ तदर्थस्य रूप॑ तदा संवेदनमन्येन रूपेण विदितमविदित॑ वा भवेत्‌ । यथ- 
विदितं स तस्यानुभवः कर्थ स्वरूपेणाशातम्‌ अस्य संवेदनमिति कथं संगच्छते विदितश्ेत्‌ तथापि"'*।?” 
प्रमाणवार्तिकालं० । “ घियोउसितादिरूपत्वे सा तस्यानुभवः कथम्‌ । घियः सितादिरूपत्वे बाह्यो्यः कि 
प्रमाणकः ॥ २०५१ ॥? तत्त्वसं० । उद्घृतश्वेतत्‌-प्रमेयक० प्ृ० २९ उ० । स्‍्था० रल्ा० पृ० १६३ । 
“ तथाचाहुः कीतिपादाः? इति कृत्वा अद्वयवज़संग्रह तत्त्वरल्ञावली ० १८ । 

१-हकभाबः भा० । २-थोस्ति आ० । ३-विज्ञानो ब०, ज० । “विज्ञाने' स्या० रक्ना* ५० 
! १७३ ॥ 'प्रमाणवा० । ४-नस्थं दि प्रसाणवा० | ५ विवेचयेत्‌ ब०, ज० । “अन्न देवेन्द्रव्याख्या- 
विश्वज्ञने हि यो नीलादिः प्रत्यवभासते ज्वानोपाधि: ज्ञानविशेषणः अनुभवत्वात्मभूत इति यावत्‌, स एवं 
एकोइनन्यभारू तज्शानस्वभावत्वात्‌ अन्यमर्थ ज्ञानवदेव न भजते, तादशश्र सन्नसौ तबरिश्नदर्शनप्रतिभासी 
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चित्रप्रतिभासाप्येकैव बुद्धि: बाह्मचित्रविछक्षणत्वात्‌ , शक्यविवे व दि बाह्मं चित्रमू अ- 
शक्यविवेचनास्तु बुद्धनीछादय आकारा इति। ननु चित्रपट्यादौ चित्ररूपता प्रतीयते तस्याः 
कुतो झानधर्मतेति चेत्‌ ? अथधमंत्वानुपपत्ते: । तथाहि-चित्रपट्यादिकमेकमवयविरूप निर॑- 
शं वस्तु स्यात्‌ , तह्विपरीतं वा ? प्रथमपक्षे नीछभागे गृह्ममाण पीतादिभागानामग्रहर्ण न स्यात्‌, 
तेषां ततो भेद्प्रसज्ञात्‌ , यस्मिन्‌ ग्रृह्ममाणे यज्न ग्रह्मते तत्‌ ततो भिन्‍ने यथा सह्षे ग्रृह्ममाणे 
विन्ध्य:, ग्रह्ममाणे नीछभाग न गृह्मयते च पोतभागादिकमिति । तथा च अवयविनोःप्येकरूपता- 
सुपपत्ति: विरुद्धधमाध्यासात्‌ , यस्य विरुद्धधमोध्यासो न तस्येऋरूपता यथा जछा5नलाढेः, 
प्रहणाउम्रदणलछक्षणविरुद्धघधमाध्यासश्व॒ अवयविन: इति। नीलभागस्य पीतादिभागात्मकत्वाद्दा 
पीतायप्रहे तस्याप्यप्रदणमेव स्यात्‌ ! यदू यदात्मकम्‌ तस्याउप्रहे तदपि न ग्रद्धते यथा पीता- 
देरमद्दे न तत्स्वरूपम्‌, पीताद्यात्मऊन्य नीऊमिति । तद्विपरीतत्वे तु चित्रपट्यादे: सिद्ध: स्वय- 
मेव चित्रतापायः विभिन्नाश्रयवृत्तिनोड-पीतादिवतू । तन्नाथंधर्मश्रित्रता किन्तु ज्ञानधम्म:, स्व- 
कारणकछापाद्‌ विज्ञानमुपजायमानम्‌ अनेकाकारखचितमेबोपजायते अनुभूयते च । अतः 
तथाभूतं श्ञानमेव एक तत्त्वम्‌, इति चित्राद्ेतसिद्धि: । 

अथ अचेतनश्य सुखादेश्ानस्वरूपताबिरद्यात्‌ कं चित्रप्रतिभासं ल्लानमेबैक तत्त्व स्थात्‌ 
यतप्नित्रादेत॑ सिद्ध/यत इत्युच्यते; तदप्युक्तिमात्रमू; यतः सुखादेरपि ह्लाना$भिन्‍्नहेतुजत्वेन 
ज्ञानात्मकत्वोपपत्त: । तथाहि-शान/त्मकाः: सुबबादयः ज्ञानामिन्नद्ेतुजत्वात्‌ श्ञानान्तरवत्‌। 
तदुक्तम-- 

“तदेतद्रपिणो भावाः तदतदूपह्वेतुजाः | 
तत्सुखादि ब्रिमज्ञानं विज्ञानाउमिषहेतुजस्‌ ॥ [ प्रयाण्या० १२५१ ] इति। 
जन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ - साकार निराकार वा ज्षानं बहिरथसद्”ावे प्रमाणं स्यात्‌? 
अल किसलिक कलर 42 ज्ञानं तत्सद्वावे प्रमाणन साकारपक्षरय 
हे त्वात। न च निराकारसंवेदनस्य सवेत्राउविशे 
बात्‌ प्रतिकमेव्यवस्थाहेतुत्वाभाव:; योग्यतातो निराकारत्वे5पि तद्धेतुत्वस्य समरथयिष्यमाणत्वात्‌ । 





तदन्यपीतादिप्रतिभासविवेकेत न केवल: शक्यते दृष्टुं तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने सर्वेषामेव तज्ज्ञानतया 
तदन्ग्रेषामपि नियोगतः प्रतिभासनात्‌। तस्माद्‌ यदैवैद्ध नौलादिकमाकारं तदन्येभ्यः पौतादिभ्यो 'अय॑ नीलः? 
इति शानान्तरेण विवेचयति प्रमाता, तदैव तथा विवेचयज्नसौ न तज्ञानमाम्शति अठद्गूपत्वात्तत्य, कि तह 
अर्थ पतति, अर्थ एव तज्ञानं अबृत्त मबतीत्यर्थ: । तस्मादेकस्मिन्नप्याऋरे प्रतिभासमाने “सर्वमाभाति, न 
वा किंचिदपि ! इति अशाक््यो विवेकतों दर्शने नौलादिप्रतिभास इति |?” स्या० रज्मा० ए० १७३ । 
उद्धृतशैतत्‌-सि० बि० टौ० ५४ उ० । झास्रवा० टौ० धू० १८२ पू० । 

१ उद्श्तशैतत्‌-अमिसमयालंकारालोक प्रू० ४४२ । हेतुबिन्दुटी ० पृू० ९७ । तत्त्वोपप्लब५ परू० ५८। 
अश्सह० ५० ७८ । जैनतर्कवा० प्‌ृ० १५ । मौमांसाश्छो ० काशिका प० २३९ । स्या० रल्ला० ए० १७४। 
न्यायसं० छ० ७४ । व्योमव्ती पृ० ६९७।॥ ४ ४० १२४ प॑० १३। ३ “साकारवादप्रतिक्षेपेण निरा- 
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यवप्युक्तम-' प्रमेयात्‌ पूवंकालभावि प्रमाणम्‌” इत्यादि; तद्॒प्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; प्रकाशैकस्य 
पू्वोपरसह्रभावनियमा5भावात्‌ । तथादहि-कचित्‌ पूर्व विद्यमान: पश्चाद्भाविनां प्रकाशकों भवत्ति, 
यथा आदित्यः समुत्पध्मानानाम्‌। कचिश पूर्व सतां प्रकाश्यानां पश्चाद्धवन्‌ प्रकाशक: यथा 
प्रदीप: अपवरकान्तवेत्तिघटादीनाम्‌। कचित्तु सहभाविनां प्रकाशकः, यथा कृतकत्वादि: अनि- 
त्यत्वादीनाम्‌। अतः प्रमाणं पूर्वापरसद्भावनियमनिरपेक्षं वस्तु प्रकाशयति, प्रकाशकत्व/त्‌ , 
आदित्यादिवत्‌ । ह 

यश्ञन्यदुक्तम्‌ -' स्वप्रावस्थायां बद्दिरथोभावे5पि नीलाद्यनुरागः प्रतीयते ” इत्यादि; तद्प्यु- 
त्तिमात्रमू; स्वप्नज्ञाने अनन्तरमेव माध्यमिकमतविचारावसरे बाह्माथेविषयत्वस्य प्रसाधयिष्य- 
माणत्वात्‌ । 

यद्ृप्युक्तम्‌ - चित्राकारतया प्रतिभासमानस्यापि ज्ञानस्य अशक््यविवेचनत्वादेकत्वम्‌ ! इति; 
तन्न किमिद्म्‌ अशक्यविवेचनत्वं नाम-शंनाउसमिन्नवम्‌, सद्ोलनज्नानां नीलादीनां ज्ञानान्तर- 
परिद्दारेण तस्ञानेनैबाब्लुभव:, भेदेन विवेचना5भावमात्रं वा ? प्रथमपक्ष साध्यसमों हेतु:, 
यदुक्तं भवति ज्ञानादमिक्ना नीछादयः ततो5भिन्नत्वात्‌, तदेवोक्तं भवति “ अशवप्रविवेचनत्वात्‌ ! 
इति | द्वितीयपक्षे तु अनैकान्तिकत्वम्‌ , सचराचरस्य जगत: सुगतज्ञानेन सहोत्पन्नस्य ज्ञानान्तर- 
परिद्वारेण तज्झ्ानेनैव ग्राह्मस्थ तेन सहैकत्वाईभावात्‌ । एकल्वे बा सुगतस्य संसारित्वम्‌, 
संसारिणां वा सुगतत्वं स्थात्‌, संसारेतररूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते । ज्ञानान्तरपरि- 
हारेण तज्ज्ञानेनैवानुभवश्व असिद्ध:, नीलादीनां ज्ञानान्तरेणाप्यनुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तेषां तत्सि- 
द्वौ च अन्योन्याश्रय:-ज्ञानरूपत्वसिद्धी दि तेषां ज्ञानान्तरपरिद्दारेण तज्जानेनेवाउनुभवसिद्धि:, 
तत्सिद्धौ च ज्ञानरूपत्वसिद्धिरिति। भेदेन विवेचनाउभावमात्रमप्यसिद्धम्‌; बह्रिन्तदेंशसम्बन्धि- 
त्वेन नोल-तज्ज्ञानयोविंवेचनप्रसिद्ध: । न चेत्थं विषेच्यमानयोरप्यनयो: विवेचनापहवो युक्तः; 
सवोपहवप्रसज्ञत: सकलशुन्यतानुषद्ञात्‌ । 


' कारादेव प्रत्ययात्‌ अतिकर्मव्यवस्थोपपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ |? प्रमेयक० ध्र० २३ पू०। “ निराकारत्वे 
कुतोी विषयनियम इति चेत्‌; स्व्देतुप्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति ब्रूमः । न्यायवि० टौ० छुृ० १२७ पू० । 

१ प्ृू० १२७ पं० १। २ “उपलब्धिदेतोरुपलब्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावाइनियमादू 
यथादशेन॑ विभागवचनम्‌ । कविदुपलब्धिदेतुः पूवे' पश्चाद्‌ उपलब्धिविषयों यथा आदित्यत्य प्रकाशः 
उत्पद्यमानानाम्‌ | क्चित्‌ पूवेमुपछब्धविषयः पश्चादुपलब्धिहेतु: यथा अवस्थितानां प्रदीप:। कचिदुप- 
लब्धिद्देतुउूपलब्धिविषयश्व सह भवतो यथा धूमेन अग्नेग्रहणमिति । न्‍्यायभा० २(१॥११।॥ स्था० रज्ला० 
पु० १७४ । दे णृ० १२५ पं० १५। ४ ४० १२५ पं० १८ । ५ ज्ञानादुमिनज्नत्वम्‌ ब०, ज० । एमिरेव 
विकल्पैब्ित्रश्ञानस्य खण्डनम्‌ अमेयकरमलमातैण्डे ( एू० २५ पू० ) श्रक्रारान्तरेण च तत्त्वार्थइलोक वा*० 
पू० ३५। न्यायबिनि० 2/० परू० २४० पू० इत्यादिषु च द्रश्व्यम्‌। ६ “अशक््यविवेचनत्व॑ सधन- 
मसिद्धमुक्त नीलतद्वेदनयो: अशकयविवेचनत्वासिद्धेः अन्तबंहिर्देशतया विवेकेन प्रतीतेः ।” अश्सह ०घ ०२०४ । 


१७० 


१५ 


२० 


१२८ छलघीयशयालक्वारे न्यायकुमुद् चन्द्र [१ प्रत्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


२० 


५५ 


कि्च , अन्तस्तत्त्वस्य अनेकाकाराक्रान्तस्वापि अशक्यविवेचनलाद एकत्वाउबिरोचे बहि- 


' स्तत्वस्यापि अवयव्यादे: अत एवं एकत्वा5विरोधो5स्तु विशेषाउभावात्‌ । चुद्धथा तत्स्वरूपविवे- 


चनम्‌ अन्यत्राप्यविशिष्टम्‌, चित्रशानेडपि नीछाय्राकाराणाम्‌ अन्योन्यदेशपरिद्दारेण स्थितत्वा5 
विशेषात्‌ । एकदेशत्वे च एकाकारे एवाशेषाकाराणामलुप्रवेशप्रसज्ञतः तदेलक्षण्याउभाबात्‌ तशि- 
न्रता विरुद्धथेत्‌। यदेकदेशं न तस्य आकारबैलक्षण्यम्‌ यथा एकनीलाकारस्य, एकदेश/त् 
चित्रन्नाने नोछाद्याकारा इति | तथा, यत्र आकाराध्वैलक्षण्यम्‌ न तत्र चित्ररूपता यथा एक- 
नोछब्लाने , आकारा5्वैदक्षण्य भव एकदेशतया5मिमतानां नीलाद्राकाराणामिति । 

किश्वे, एते आकारा: चित्रज्ञाने सम्बद्धा: सन्तस्तद्वयपदेशद्वेतवः, असम्बद्धा बा ? न 
तावदसम्बद्धा:; अतिप्रसज्ञात्‌ । अथ सम्बद्धा: ; कि तादात्म्येन , तदुलत्त्या वा १ न ताबत्तदु- 
यत्त्या; समसमयवत्तिनां नारीनयनयुग्मवत्‌ तद्संभवात्‌ | नापि तादात्ययेन ; ज्ञानस्य अनेका- 
काराउव्यतिरिच्यमानत्वेन एकरूपत्वाभावप्रसन्नात्‌ । यद्नकाकाराउव्यतिरिच्यमानस्वरूपं 
तदनेकम्‌ यथा अनेकाका रस्वरूपम्‌ ,अनेकाका रा5 व्यत्तिरिच्यमानस्वरूप भव चित्रश्ञानस्वरूपमिति । 
अनेकाकाराणान्य एकस्माज्लञानस्वरूपादव्यतिरेकेपनेकत्वानुपपत्ति: । यदेकस्मादव्यतिरिक्त न 
तदनेकम्‌ यथा तस्यैब झ्ानस्थ स्वरूपम्‌, एकस्माज्लानस्वरूपादव्यतिरिक्ताश्व अनेकत्वनाभि- 
मता नीलांदय आकारा इति। 

यदप्युक्तम्‌ -'प्रहणाउप्रहणलक्षणविरुद्धधर्माध्यासान्नार्थ धर्मश्रित्रता' इति; तदप्यसुन्द्रम; प्र- 
त्यक्षविरोधे5नुमानाउप्रवृत्ते:, बाह्यार्थ धर्मतया हि अबाधिताध्यक्षप्रत्यये चित्राकार: प्रतिभासते, 
न तस्य ज्ञानधमता युक्ता अतिप्रसज्ञात्‌। यो यद्धमंतया प्रतीयते न स ततोथन्यधर्मा यथा 
अग्निधमेतया प्रतीयमाना भोस्वरोष्णता न जलूधम:, बाह्याथंघर्मतया प्रतीयते च चित्रतेति | 
कथ॑ तद्धमेत्वे प्रहणा5प्रहणयोरुपपत्ति: इति चेतू ९ चित्रप्रतिपत्ते: अनेकवर्णप्रतिपत्तिनिबन्धन- 
त्वातू, प्रतिपक्नेषपि नीछभागे पीतादिभागाउप्रतिपत्तौ चित्रताउप्रतिपत्तिरुपपन्‍नेव । बिरोधश्व 
ज्ञानधर्मत्वेडपि चित्रताया: तुल्य एवं; तथाद्दि-ज्ञानमेकमनेकाकारम्‌, तद्विपरीतं वा ? न 
ताबदाय्रविकल्पो युक्त:; परस्परव्यावृत्तत्वेनाइ$काराणाम्‌ एकत्रानंशे ज्ञाने वृत्त्यनुपपत्ते: , येपां 
परस्परव्यावृत्ति: न तेबामेकत्राउनंशे वृत्ति: यथा गवाश्वादीनाम्‌ , परस्परव्यावृत्तिश्व नीलाया- 
काराणामिति । न चैकस्याउनंशस्याउस्य परस्परविरुद्धाकारेस्तादात्य॑ युक्तम्‌, तावद्धा तस्यापि 
भेदप्रसज्ञात्‌ । प्रयोग:-यद्‌ एकमनंशं न तस्य परस्परविरुद्धाकारे: सह तादात्म्यम्‌ यथा उल- 
नन्‍्नसय क्षणस्थ उदक्त्यनुपत्तिभ्यां सत्त्न-विनाशाभ्यां वा, एकमनंदात्य चित्रज्ञानं भवद्धिर- 


१ “कि्चैते नोलाग्ाकारा: चित्रज्ञाने सम्बद्धाः सन्‍्तः तद्बथपदेशहेतवः असम्बद्धा वा 2” स्या०रता० 
५०,१७७ | २ ज्ञानस्वरूपम्‌ ब, ज०, आ० । ३ अनेकत्वाभि-ब०, ज०, भा०। ४ ४० १२६ 
पं० ८ । ५ भासुरोष्ण-आ० । ६ “तथाहि-तदेक॑ वा सदनेकाकारं तह्विपरीतं वा १?” स्या० रत्ा० 
० १७७ । ७-द्वाकारता-ब०, ज० । ८-त्तिश्यां वा भा० | ९-ब ज्ञान भां० । 


छधी० १५ ] चित्राह्देतवादः १२९, 


भिप्रेतमिति। तत्तादात्य्ये च आकाराणां भेदवातौ5पि दुलेभा इति कथ तथित्रता ? अंथ नोछा- 
द्याकारवत्‌ तब्ज्ञानमप्यनेकमिष्यते, तदाउपि कि कथव्स्चित्‌ , सवंथा वा ? यदि सबंथा; तदा 
, तब्हानानां, परस्परमत्यन्तभेदात्‌ चित्रग्रतिपत्ति: स्वप्नेडपि न प्राप्नोति। येषां परस्परमत्यन्त- 
भेदों न तेषां चित्रप्रतिपत्ति: यथा सन्तानान्तरज्ञानानाम्‌ , परस्पंर्मत्यन्तभेद्श्व आकारवत्‌ तज्झा- 
नानामिति । कथब्चिदभेदे तु श्ञानवद्‌ बहिरथेस्यापि स्वाकार्रेबिचित्रे: कथव्सचित्तादात्म्यमनुभ- 
. थ्रतः प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रतीयमानस्य चित्रस्वभावता इष्यताम्‌ , कि दुराप्रइप्रह्मभिनिवेशेन 
आक्ेप-समाधानयो: बहिरन्तवों चित्रतायां समानत्वात्‌ ९ 
यदप्यभिहितम्‌ - ज्ञानात्मका: सुखादयः, ज्ञानाउभिश्नहेतुजत्वात्‌' इत्यादि; तत्न कि सवेथा 
झ्ञानाभिन्नहेतुजत्वं तेषामभिप्रेतम्‌, कथब्चिद्वा ? प्रथमपक्षे असिद्धों हेतुः; सुखादीनां सदसद्े- 
थोदय-सत्रगूवनितादिनिमित्तनिवन्धनत्वात्‌ , ज्ञानस्थ च ज्ञानावरणक्षयोपशम-इन्द्रियादिकारण- 
कलापप्रभवत्वात्‌। विभिन्नस्वरूपत्वाथ् अमीषां स्वथाउभिन्नहेतुजत्वमनुपपन्नम्‌ ; येषां विभिन्न- 
स्वरूपत्व॑ न तेषां सवधाउमिन्नहेतुजत्मम्‌ यथा जलानलादीनाम्‌, विभिन्नस्वरूपत्व्व शानसु- 


खादीनामिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; छुखादे: आहादनाद्याकारत्वात्‌ , ज्ञानस्य च प्रमेयानुभव- 
स्वभावत्वातू । उक्त--- 
“ सुखमाइलादनाकार॑ तिज्ञानं मेयबोधनम्‌ | 


भक्ति: क्रियानुमेया स्यादू यूनः कान्तासमायमे ॥ ह ॥ ” [ ] इति | 


विभिन्नस्वरूपाणामपि अभिन्‍नोपादानत्व सर्व सर्वस्थोपादानं स्थातू। अथ कर्थेओ्चिदू बिज्ञानाउ- 
भिन्‍नहेतुजत्वं विवक्षितम्‌; तदू रूपा5:छोकादिना5नेकान्तिकम्‌ , यश्रैव हि ततो विज्ञानस्थो- 
स्पत्ति: तथा रूपा:इलोकादिक्षणान्तरस्थापि । 

8 १ “अथ नीलाद्राकारवत्‌ तज्ज्ञानमप्यनेकमिष्यते ददापि कि कथल्वित्‌ , सवेथा वा 2? स्या० रा» 
१० १७८। २ प०१२६पं०१६! ३ “ सवंथा विज्ञानाभिन्नहेतुजत्वा5सिद्धत्वात्‌ सुखादीनां सद्देय्ोदयादिनिमि- 
तसत्वात्‌ विज्ञानस्य ज्ञानावरणान्तरायक्षयोपशमादिनिबन्धनत्वात्‌ ।?” अश्सह० पृ०७८ । स्या० रल्ा« प्रृ० 
१७८ । “मुखादीनां विशानाभिन्नहेतुजत्वेन विज्ञानत्वादशक्यं व्यावत्तेनमिति चेत्‌ : न; अभिन्नहेतुजत्वाइ- 
सिद्धे। न खल़ यैव चन्दनस्पशज्ञानस्योत्पत्ती सामग्री सैव सुखस्यापीति ।?”**“न्यायवा० ता० टी० परू० 
१२३ । “अश्र शाक्याश्रोदयन्ति'*' ज्ञानरूपा: सुखादयः तदमिन्नहेतुजत्वादिति; तद्दिमनुपपन्नम्‌ ; प्रत्यक्षवि- 
दद्धत्वाद्धेतो: ।?'न्यायमं ० पृ० ७४। “नवानयोरविज्ञानाभिन्नदेतुजलम्‌; ज्ञानस्य अथाकारादुत्पत्तेः, तस्माच 
वासनासद्यायात्‌ सुखदुःखयोरुत्पादात्‌ अन्यथा उपेक्षाज्ञानाभावप्रसज्ञात्‌ ।” प्रशस्त० कन्दली प्रृ« ९० । 
४ “कथमन्यथा न्यायविनिश्चये 'सहभुवों गुणाः” इत्यस्य-'सुखमाहादनाकारं विज्ञानं मेयबोधकम्‌। शक्तिः 
कियानुमेया स्याचूनःकान्तासमागमे ।? इति निदशेनं स्यात्‌ |?” सिद्धिवि० टी० प्ृू० ९६ उ०। भअष्ट- 
सह० प्रृ० ७८ । सनन्‍्मति० टी० प्ृ० ४७८ । 'उक्तश्र स्याद्वादमहाणवे” इति कृत्त्वा न्‍्यायवि० टी० प्रू० 
२३० उ० । स्या० रज्ला० पृ० १७८ । भ्रमेयरलमा० ए० १८२। ५ “कथविद्‌ विज्ञानाभिन्वहेतुजत्वं तु 
कुपालोकादिनाउनैकान्तिकम्‌ ।?? अश्सहृ० पृ० ७८ । स्या० रज्ना० पृ० १७८ । 

१७ 


१० 


१५ 


१३० लघीयखयालक्लारे न्यायकुमुद्चन्द्रे [ १ अत्यक्षपरि० 


१७० 


१५ 


२० 


किश्व, उपादानकारणापेक्षया सुखादीनां विज्ञानाउनिन्नहेतुजत्वमुच्यते, सहकारिकारणा- 
पेक्षया वा ? तत्राञ्मविहल्पे किमेषामभिन्‍्नमुपादानमू-आत्मद्रव्यम्‌ , ज्ञानक्षणो वा ? न ताब- 
दात्मद्रव्यम्‌; अनम्युपगमात्‌ | अभ्युपगम वा किमेतेषामुपादानापेक्षया अभेदः साध्यते , स्वरूपा- 
पेक्षया वा ? यद्युपादानापेक्षया; तदा सिद्धसाधनम्‌ चेतनह्वव्याथादेशात्‌ सुखादीनामभेदा- 
भ्युपगमात्‌ , सुखज्ञानादिप्रतिनियतपयोयाथोदेशादेव अमीषामन्योन्य॑ भेदाउभ्युपगमात्‌ । स्व- 
रूपापेक्षया तु अभेदाउभ्युपगमें घटादिभिव्येभिचार:, न ह्यममिन्‍्नोपादानानां घट-धटी-शराबोद- 
आनादीनां स्वरूपतो5भेदो5स्ति । अथ ज्ञानक्षणोपादानत्वं विज्ञानाभिन्‍्नहेतुजत्वमभिप्रेतम्‌ ; तद- 
सिद्धम्‌; आत्मद्रव्योपादानत्वात्तेपम, न खलु प्योयाणां पर्यायान्तरोलत्तौ उपादानत्वं कचिदू 
दृष्टम्‌ द्रव्यस्येव अन्तर्यहिरबोपादानत्वोपपत्ते: । तदुक्तम्‌- 

“त्यक्ताउलक्तात्मरूपं यत्‌॒ पौवापय्येण बर्तते । 
कातत्रयेउपि तदृद्रव्यमुपादानामीति स्पुतंम्‌ ॥?..[ ] 

आत्मद्रव्यसिद्धिश्व सन्‍्तानविचारावसरे प्रसाधिता, जीवसिद्धथवसरे प्रसाधयिष्यते च। अथ सहृ- 
कारिकारणापेक्षया विज्ञानाभिन्नहेतुजत्व॑ सुखादीनां विवक्षितम्‌ ; तदपि विवक्षामात्रम; तस्य 
चक्लुरादिभिरनैकान्तिकत्वप्रतिपादनात्‌ू । यदि च सुखादयो ज्ञानात्‌ सर्बधाउभिन्ना: तहिं तह- 
देव एषामप्यर्थप्रकाशकत्वं स्थात्‌,न चात्र तदस्ति स्वरूपप्रकाशनियतत्वात्तेषाम्‌। 'जञानं हि 
स्वरपरप्रकाशनियतम्‌ , सुखादिक तु स्वेप्रकाशनियतम्‌ ! इति श्रतिप्राणि अ्रसिद्धम, अतो विरू- 
ड्धधरमौध्यासात्‌ कथमत्राउभेद: ? यत्र विरुद्धधमोध्यासो न तत्नाउभेद: यथा जला5नलादौ, 
विरुद्धधमाध्यासश्र ज्ञानसुखादाबिति । तदेव॑ सुखादीनां ज्ञानरूपत्वाउप्रसिद्ध: “नीलसुखादि- 
विचित्रग्गनतिभासापि एक्रेव बुद्धिर, अश्नक्यविविचनलात ! [ ] इत्येतद्वव: सत्यम्‌ 


अभिप्रायमात्रमेब सुचयतीति । 

ननु चित्रज्ञाने नीलाद्याकारप्रतिभासस्य अविद्याशिल्पिकल्पितत्वादवास्तवल्वमेव, ज्ञानस्वै- 
'संबेदनमार्बभव आलम्बन- दानुभवपथप्राप्तस्य एकस्य मध्यक्षणस्वभावस्य वास्तवत्वम्‌ , ततो नीला- 
प्रत्ययर्रहित बसस्‍्तव तत्त्वम्‌' शाकाराजाममर आीकेलंधिर भेदे ५ | 
इति नैंड्धेकंदेशिमाध्यमिकस्य रोधातू , भेदे प्रतिभासा5संभवात्‌ , संभवे 
पूर्वपक्तः-.. वा संवेदनान्तरत्वापत्तेः कथं तश्चित्रता स्यात्‌ १ तदुक्तमू- 

“कि स्‍्थात सा चित्रतेकस्थां ने स्थात्तस्यां मतावपि । 

यदीद स्वयमेर्थेभ्यों रोचते तत्र के वयस्‌ ॥” [ मरमाणवा० ३२१० ] इति। 
१ उद्घृतबैतत्‌-अध्सह० प्ृू० २१० | युक्त्यनुशा० टौ० प्रृ० ७९ । स्या० रक्ा० प्ृ० १७९ | 
२ ज्ञानाभिनज्ना: आ० । ३ स्वप्रकाशम्‌ू आ० । ४ भस्य चिंत्राद्वेतवादस्य समर्थनपरं प्रमाणवार्तिकस्म 
तृतीयपरिच्छेदे विश्रेकत्वसिद्धान्ताख्यं प्रकरण द्रषटव्यम्‌ । खण्डनपराश्व-तत्त्वार्थड्लो० पू० ३५ । अमेयकन 
घू० २५ पू०। न्यायवि* टी० प्र० २०४। स्था० रजल्ा० पृ० १७४॥ हइत्यादयों प्रन्याः सम 
बलेकनीया: । ५ न सान्यस्यां आ० । ६-सथौनां रो-ध्या० रज्ला० पू० १८० | श्रमाणवा० । “अन्न 


छघो० १५ ] शुन्याद्वैतवाद: | १३१ 


ने च जाने चित्ररूपतापाये तत्स्वरूपप्रतिपत्ति: विरुद्धथते; तद्पाये5पि स्वेरूपस्य स्वतो गते- 


रुपपत्ते:, संवेदनम्रात्रतापाये एवं तद्विरोधात्‌। न च अनेकत्वश्रतिभासो वास्तवा5नेकल्ने सत्ये- 
वोपपद्मत इत्यम्रिधातव्यम; स्वप्नावस्थायां तदभावेडपि तदशंनात्‌। अतः संबेदनमात्रमेब 
आह्म्बनप्रत्ययरद्दितं वास्तव तत्त्वमू सकलप्रत्ययानां निरालम्बनस्वभावत्वात्‌, तत्स्वभावत्वञचै- 
तेषां प्रत्ययत्वेन हेतुना पसाध्यते, स््रप्नादी प्रत्ययत्वस्यं निरालम्बनत्वेनाउविनाभावप्रतिपत्ते: । 
तथा च ग्रयोग:- सर्वे प्रत्यया निराहम्बना: अत्ययत्वात्‌ स्वप्नेन्द्रजालादिग्रत्ययवत्‌ इति। नचा$- 
नुभूयमानमध्यक्षणरूपसंबिह-थतिरिक्तर्थें किव्ग्वि्प्रमाणं क्रमते; समकालस्य भिन्नकालस्य 
वा तत्र तस्थ प्रवृतत्यनुपपत्ते: | सेब परमसार्थसती सध्यमा प्रतिपत्ति: सर्वधर्मनिरात्मता सकल- 
शुन्यता चोच्यत्ते | तदुफ्तम- 
४ मध्यमा प्रतिपतू सेव सर्वधर्मनिरात्मता | 

भूतकोटिश्व सेवेय तेथ्यता सै गशून्यता ॥7?  [ ]इति। 
सवधमरद्दितता चाथोनाम एकानेकस्वरूपबिचारा5सहत्वात्‌ सिद्धा। तर्थाहि-ये एकानेकस्वरूप- 
विचाराउसहाः न ते परमाथ्थसन्त: यथा खरविषाणादयः , एकाउनेकस्वरूपविचारा5सहाश्र 
परपरिकल्पिता आत्मादयों भावा इति। आत्मादिभावानां हि एकरूपतयोफातानां क्रमवह्ठि- 
झानादिकार्योपयोगित्वाउभ्युपगमे ताबद्धा भेदप्रसज्ञात्‌ नेकरूपताउबतिष्ठते, अनेकरूपतो तु 
हि देवेन्द्रव्यारया-यदि नाम एकस्यां मती न सा चित्रता भावतः स्यात्‌ , कि स्थात्‌-झओी दोषः स्यात्‌ १ तथा च 
भावत: चित्रया अत्या भावा अपि चित्राः सिद्धयन्ति, तद्ददेव च सत्या भविष्यन्तोति प्रष्टरप्मिप्राय: । 
शास्रर आह-“न स्यात्तस्यां मतावपि? इति, व्याहतमतत्‌-' एका, चित्रा च? इति, एकऋत्वे द्वि सत्यनाना- 
रूपापि बस्तुतो नानाकारतया प्रतिभासते, न पुनभावतस्ते तस्या आकाराः सन्ति इते बलादेश्रव्यम्‌ एक- 
त्वहानिष्रसज्ञाद । न हि नानातैंकत्वयो: स्थितेरन्‍्यः कश्चिदाश्रयः, अन्यत्र भावकाभ्यामाकारभेदाऊभेदा- 
भ्याम्‌ , तन्न यदि बुद्धि: भावते! नानाकारा एका चेष्यते तदा सकल विश्वमप्येक॑ द्रव्यं स्थात्‌ , तथा च सहो- 
त्पत्त्यादिदोष:, तस्मान्नैका अनेकाकारा, किन्तु यदीद॑ं स्वयमथीनां रोचते अतद्रपाणामपि सतां यदेतत्‌ 
तद्ग॒प्येण अ्रख्यानम्‌ तदेतद्‌ वस्तुत एवं स्थित॑ तत्त्वम्‌, तन्न के वय॑- निषेद्धारः “ एचमस्तु ? इत्यनुमन्यते 
इति । ?? स्या० रल्ा० ए० १८० । उद्धृतरचाय॑ निम्नग्रन्थेपु-सिद्धिवि० टी० प्ू० ५१ पू० । अश्टसह० 
छू० ४७। प्रमेयक० छू० २५ उ०। सन्मति० टौ० छू० २४१ । न्यायबवि० टी० पृ०२०९ पू० । 
स्या० रल्रा० ए० १८०। 

१ ननु आ० | २ ““*स्वरूपस्य स्वतोगतेः” प्रमाणवा० २।४॥ ३ “अत एव सर्वे प्रत्यया अना- 
छूम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्‍्य परिशुद्धिः ।”? प्रमाणवार्तिकालंकार १० २२ | ७ “तथता 
भूतक्ोटिश्वानिमित्तः परमाथिकः । धर्मघातुश्च पयायाः झत्यतायाः समासत:॥?? मध्यान्तबि०सू ० टी०घू० ४१॥ 
५ प्रतिपित्सेष ज० । ६ 'मध्यता सैव झून्यता? स्या० रत्रा० ए० १८१। ७ सैव कथ्यते भां० । 
८ “प्रयोग:-यदेकानेकस्वभाव॑ न भवति न तत्‌ सत्वेन ग्राद्मम्‌ प्रेक्षावता यथा व्योमोत्पलम्‌ एकरानेकस्वभाव- 
रद्ििताश्व परामिमताः प्रथिव्यादय: इति ब्यापकानुपलब्धि:।”? तत्त्वसं॑० पं०पू०५५०। ९-तानुमित्यै-ब० जज०। 
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नित्येकरूपतयोपगतत्वात्‌ नितरां नावतिष्ठते । अतो भावा यथा यथा विचायेन्ते तथा तथा पुबन्द 
एव केवडम्‌ इति सिद्ध तेषां तद्बिचाराउसहत्वम्‌ । उक्तच्य- 
“ भाषा येन निरूपन्ते तदूपं नास्ति ततक्ततः | 
यस्मादेकमनेझ॑च॒ रूप तेषां न विद्यते ॥” [ प्रमाणवा० ११३६० ] 
“ तदेतननूनमायात॑ यद्वदान्ति विपथितः । 
यथा यथाउथाशिन्लन्ते विज्ार्यन्ते तथा तथा | ?? [ प्रभाणवा० ३९०६ ] इति। 
तथा, उत्पादादिधमंरहिताओते तद्रपतया5प्रि बिचाराउसहत्वाविशेषात्‌। तथाहि-न स्वतो 
भावा: समुसझन्ते कारणनैरपेक्ष्येणोप्रथ मानानां देशादिनियमा5भाषप्रसज्ञात्‌ । परतो5पि 
सतः, असतः, सदसद्रपस्य वोलत्ति: स्यात्‌ ९ न तावतू सतः ; कारणबतू तथाविधस्योपत्तिवि- 
रोधातू । नाप्यस्ततः ; खरविषाणबत्‌ । नापि सदसद्रपस्य; विरोधादेव। नाप्युभाभ्यामेषामुपत्ति;; 
उभयदोषाजुपज्ञात्‌ । अहेतुका तूपत्तिन केनविदिष्टा | तदुक्तम- 
“ने स्वतों नापि परतः न द्वाभ्यां नाप्यहेतुत: । 
उत्पन्षा -जातु विद्यन्ते भावाः क्कचन केचन ॥?” [ माध्यमिक ० प्रत्ययप० कारि० १] ड्वि। 
एतेन स्थितिभज्नावपि चिन्तितौ, तयोरपि “स्वतः परतो वा? इत्यादिप्रकारेण सद्भावा- 
भ्युपगमे उत्तदोषानुषज्ञात्‌। अतो मरीचिकादो तोयादिश्तीतिबत्‌ भावेषु उत्पादादिग्रतीति- 
अन्‍न्तिरेव | दक्तत्य-- 
“ यथा माया यथा स्वप्नों गन्धर्वनगरं यथा । 
तथोत्ादस्तथा स्थान तथा भज्कन उदाहुतः ॥ ?? [ माध्यमिकटट ० संस्कृपपरी० कारि० ३४] इति। 
यय्वम्‌ असतां कर्थ तेषां प्रतिभास: इति चेत्‌ ९ अनाद्यविद्यावासनाप्रभावात्‌, करि- 
तुरगादीनामसतां मन्‍्त्राद्यपफृवसामथ्यात्‌ सुरूछकछादौ केषाओित्‌ प्रतिभासवत्‌। तदुक्तम-- 
१ उद्धृतश्षेतत्‌ अष्सह० पृ० ११५ । तत्त्वार्यश्छो० ए० १४५ सन्मति० टी० प्रृ० ३०६ ॥ 
शाखत्रवा० टी? १० २१५ पू० | स्था० रज्ञा० पृ० १८१ । २ “इदं वस्तुबलायात॑ यद्वदन्ति विपश्चितः ॥ 
यथा यथाथी विय्न्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥”? प्रमाणवा० | सिद्धिबि० टी० प्र० ७७ उ० । न्यायवि० 
टी० प्ृू० ४०८ उ० । स्था० रल्ा० पृ० १८१ । + स्या० रज्ञा० पृ० १८१ । ४ स्या० रह्ला० पू० 
१८१ । “यथा मायादयः स्वभावेन अलुत्पत्ना अविद्यमाना मायादिश्ब्दवाच्या मायादिविशज्ञानगम्याश्व लोक- 
स्य । एवमेतेडपि लोकप्रसिद्धिमात्रेण उत्पादादयः स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता तथाविधविनेयजना- 
मुप्रहविकीोर्ृणा लिर्दिश इति । अत एद्रोकषम्‌ ( समाधिराजसूत्रे ) ' यथेव गन्धवेपुरं मरीचिका ययेव 
माया सुपिन यथैव। स्वभावशल्या तु निमित्तमावना तथोपमान्‌ जानथ सर्वधमान्‌ ॥ ?” माध्यमिकश० संस्कृत- 
परी» ६० १७७।“ यत्तुक्त॑ भगवता मायोपमा धममा यावत्‌ निवाणोषमा इति। ” महायानसूत्रारं० प्रृ० ६२ ॥ 
“ पतदुर्स सगबता-अलुत्पक्षा: सर्वभावा मायोपमाथ्ष इति ।” लंकांबतार सू० द्विीग भा० एू० १११३ , 


-छषी० १५ ] ह शुन्याद्वेतवादः १३३ 


“जेन्त्रादुपप्हुताक्षाणां यथा मुष्छकलादयः | 
अन्यभेवाउवभासन्ते तद्रपरहिता अपि ॥ ?? [ प्रमाणधा० ३१५५ ] 
'तथा प्राह्म-आहकभावादिरपि अविद्याविनिर्मित एवं, तंदविपयासितद्शनानां तथाप्रतिभा- 
-साथभावात्‌ । उक्त--- 
“ अविभायो बुद्ध्यात्मा विपयोपितदर्शने! । 
प्राह्म-भाहक-संवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥? [ प्रमाणवा० ३।१४४ ] इति। 
रबिकिरणसंस्प्ष्टनीहारनिकरवत्‌ तत्त्वज्ञानात्‌ निखिलाविद्याविछासविलये तु प्राह्ममाहकभा- 
'बायखिलधमंविकलं संवित्स्वरूपमात्रमाभासते । तदुक्तमू-- 
““नीन्योउनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवोउपरः । 
प्राह्ममाहकवेधुर्यात्‌ स्वर्य॑ सेव ग्रकाशते ॥”  [ प्रमाणवा० ३।३२० ) इति | 
अन्न अ्तिविधीयते । यक्तावदुक्तम- नीछाद्याकारप्रतिभासस्य अविद्याशिल्पिकल्पितत्वा- 
दवास्तवत्वम्‌” इत्यादि; तन्न कुंतोड्य नीछादिप्रतिभासो5विद्याप्रभवः 
बाध्यमानत्वात्‌ , तदूगोचरस्याथेक्रियाकारिश्वाउभावाद्वा ? प्रथमपत्ते 
न सर्वत्र जल-नीलादिप्रतिभासस्या5विद्याप्रभवववसिद्धि,, यत्र हि 
असोौ बाध्यमानः तत्रेवाउविद्याप्रभव: यथा मरीचिकायां जलप्रतिभासः झुक्तिकाशकले च रज- 
तप्रतिभास:, न पुनः सत्ये जले जलप्रतिभास: रजते वा रजतप्रतिभास इति । किध्च, अन्न 


प्रोक्तस्य माध्याभिकमतस्य 
प्रतिविधानम्‌- 


१ उद्भृतश्नंतत-सिद्धिवि० टो० पु० ५७ पू०, १६७ उ०, २१६ उ०। न्यायबि० टी० प्रू० १६५ 
पू० । स्या० रला० पृ० १८२ । २ तद्विपयो-आ० । ३ उदूधृतलेततू-न्यायमं० छू० ५४० । 
सिद्धिवि० टी० १० १६५ उ०, ३१३ उ० । अश्सहृ० पृ० ९३ । न्यायवि० टी० प्रृ० १६८ पू० । 
स्‍्या* रज्ला० पृ० १८२ | शाजवा० टौ० एू० २१५ उ० । भी० इलोकवा० टौ० छू० २७२। सर्वेदर्शन- 
सं० पृ० ३२ । “अभिन्नोषपि हि बुद्धधात्मा ? इति पाठान्तरेण बृद्ददारण्यकभा० वा० ४॥३ 9० १४७८ ॥ 
४ नान्योनुभाग्यस्तेनास्ति तस्या नानुभवो5परः । तस्यापि तुल्यचोयत्वात्‌ स्वयं सैव भ्रकाशते ॥ बुद्धधा 
योध्मुभूयते स नास्ति परः, यथा अन्योउनुभाग्यो नास्ति तथा निवेदितम्‌ | तस्याः तहिं परोज्णुमवो 
बुद्धेरस्तु; न; तत्रापि प्राश्प्राहकलक्तणाभावः । पर॑ हि संवेदनस्वरूपे अवस्थितं कथ परस्यानुभवः 
साक्षात्करणादिक॑ प्रत्याल्यातम्‌ । तत्संबेदनानुप्रवेशे च तगोरेकत्वमेव स्यात्‌ तथा च स्वयं सैव प्रकाशते 
न ततः पर इति स्थितम्‌ ।”” प्रमाणवार्सिकालंका० ३।३२७ । तस्‍्त्वाथेइलो० वा* ए० १९१ ।+ आप्तपरी० 
घपू० ४७ । प्रमेयक० पृ० २४ पू०। नन्‍्याग्रवि० टी० ए० १३२ उ० | सन्मति« टौ० छू« ४८३ ४ 
४ जान्योनुभावो ? “स्वयमेव प्रकाशते ? इति पाठान्तरेण न्‍्यायमं० पृ० ५७५४० । मी० इलोकबा० टौ० ह० 
२७७ | सर्वद्शनसं० पएृ० ३१ । पद्दधोनसमु० दृह० एू० ४०। स्याद्ाद्म ० १३९। ५ ४० 

: १३० पं« २९ । ६ “ इुतोइयं नौलायाकारप्रतिमासोडवियानिवन्धनः:-किं बाष्यमानत्वात्‌ , गोचरस्य अ्थ- 
कियाकारित्वाभावाद्वा 2”? स्था* रला० ए० १८३। 
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बाधक मध्यक्षणरूपं संविन्मात्रश्यत्‌; कुतस्तत्सिद्धि:? नीछादिप्रतिभासानामव्रास्तवत्वाधेत्‌; 
इतरेतराश्रयत्वमू-सिद्धे हि भध्यक्षणरूपे संबिन्मात्रे तत््वे तम्मतिभासानामवास्तवतल्वसिद्धि:, 
तत्सिद्धी च तथाविधसंविन्मात्रतत्वसिद्धिरिति । अन्यश्व यत्‌ संविन्मान्रप्रसाधक प्रमाण तत्‌ 
प्रागेवाउपास्तम्‌ । तदगोचरस्य अथक्रियाकारिवाभावस्तु असिद्ध:; जलानलादेस्तद्‌गोचरत्य 
स्नानपानायथंक्रियाकारित्वेन सदा सुप्रसिद्धल्ात्‌, तस्योश्व अनंयैक्रियात्रे काउपरा अर्थक्रिया 
स्यात्‌ ? स्वरूपौनुभवनं सा इति चेत्‌; तद॒पि ज्ञानगतानां नीलाद्याकाराणामस्त्येव, नहि निरा- 
कारस्य मध्यक्षणरुप॑स्य संविन्मात्रस्यानुभवनं कदाचिद्प्यस्ति, बहिरन्तवाउनेकाआरस्थैवार्थस्य 
अनुभवनात्‌ । 

अथ नीलायनेकाकारानुभवों मिथ्या; ननु संवित्‌-नीलाग्राकारयों: एकानेकस्वभा- 
वयोः प्रतिभासा5विशेषे 5पि कुतों वास्तवेतरत्वप्रविवेक: ? एकाकारस्य अनेकाकारेण विरोधा- 
तस्य अवारतवत्वे कथमेकाकारस्यैवाउवास्तवत्वं न स्यात्‌? स्वप्तज्ञाने अनेकाकारस्याउवास्तवस्य 
प्रसिद्धेः चित्रज्ञानेडपि तस्य अवास्तवत्वे केशादी एकाकारस्याप्यवास्तवस्य अ्रसिद्धें: अन्यत्रा- 
प्येकाकारस्यैव अवास्तवत्वं किन्न स्थात्‌ ? यथा च अनेकाकारस्य एकाकारादमेदेइनेकत्व॑ं विरू- 
द्धयते, भेदे तु संवेदनान्तरत्वमनुषज्यते; तथा एकाकारस्यापि अनेकाकारादमेदें5नेकत्वम्‌ , भेदे 
तु संवेदनान्तरत्वमलुषज्यत इति । यदि च एकस्या5नकाकारता नेष्यते तदा प्रत्याकार ज्ञानस्य 
सन्तानान्तरवद्भदः स्यात्‌, तेषाब्वाकाराणां नीछाकारेणाइनुपलम्भतः तद्ठदेवाउसत्त्व॑ स्यात्‌! 
नीलोॉशस्यापि प्रतिपरमाणु भेदात्‌ नीलाणुसंवेदने: परस्पर भिन्नेमेवितव्यम , तेषाब्थ एकनीलाणु- 
संवेदनेना5नुपलम्भादसत्त्वम्‌ , एकनीलाणुसंवेदनस्याप्येवं वे्-वेदक-संविदाकारभेदात्‌ त्रितयेन 
भवितव्यम्‌ , वेद्याकारादिसंवेदनत्रयस्यापि प्रत्येकमपरस्ववेद्याकारादिसंवेदनत्रयेण इत्यनवस्था, 
अतो नेष्टतत््वसिद्धि: स्यात्‌। तथाभूतस्य चास्य अनुपढम्भतो5भावप्रसज्ञात्‌ सकढशून्यतैब 
स्यात्‌। ततः प्रतीतितों वस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छद्ि: बह्रिन्तवों एकानेकप्रतिभासात्‌ तथाविधं 
बस्तु प्रेक्षादक्षे: प्रतिपत्तव्यम्‌ | 


£ सस्‍्नानादिकियायाः । २-थंक्रियाकारित्वें भां०। ३ “भय स्वरूपानुभवनभर्थक्रिया”” स्या० 
रक्ा० ४० १८३। ४-रूप संबि-आ० । ५-ये कुतो भां० । “कथमेकानेकाकारयो: अ्रतिभासा5वि- 
शेषेडपि वास्तवेतरत्वप्रवविकः एकाकारस्य अनेकाकारेण विरोधात्‌ तस्य अवास्तवत्वे कथमेकाकारस्थैद 
अवास्तवत्व॑ न स्थात्‌ £ स्वप्नज्ञान अनेकाकारस्‍्य अवास्तवस्य असिद्धेः चित्रज्ञानेजपि तस्य अवास्तवत्वं 
युक्त कल्पयितुमिति चेत्‌ ; केशादावकाकारस्यापि अवास्तवत्वसिद्धेः तन्नावास्तवत्व॑ं कथमयुक्तम्‌ १” अष्टसह ० 
घ्ू० ७६ | स्या० रज्ञा० प्ृ० १८४। ६ “ नन्वेवं नीलवेदनस्यापि प्रतिपरमाणुभेदात्‌ नौलाणुश्ववेदनैः 
प्रर॒श्पर भिन्नें: भवितव्यं तत्र एकनीलपरमाणुसंवेदनस्याप्येव॑ वेद्येदकसंविदाकारमेदात्‌ श्रितयेन भवितव्यं 
वेदाकारादिसंवेदनत्रयस्यापि प्रत्येकमपरस्ववेयादिसंवेदनत्रयेण इति परापरवेदनत्रयकल्पनादनवस्थानात्‌ ल' 
क्वनिदेकवेदनसिद्धिः संविदद्वेतविद्विषामू ।”” अश्सहृ« प्रू० ७७। 
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यश्चान्यदुक्तमू-' सर्वे प्रत्यया निरालम्बना: ! इत्यादि; तद्प्यविचारितरमणीयम्‌; जामत- 
त्ययानां स्वरूपव्यतिरिक्तस्थिरस्थूठलसाधारणस्तम्भकुम्भायर्थो्योतकत्वेन प्रत्यक्षतः ग्रतीतेः । 
बथा च “अश्रावण: शब्दः सत्त्वात्‌? इत्यादिवत्‌ भ्रत्यक्षबाधितपक्षनिर्देशानन्तर् प्रयुक्ततवेन का- 
छात्ययापष़ि्ड प्रत्ययत्वम्‌ । असिद्ध बच; प्रत्ययेभ्यो व्यतिरिक्तस्थ प्रत्ययत्वस्य भवता5नभ्युपग- 
मात्‌ , तेषामेब च हेतुत्वे प्रतिज्ञार्यकदेशा5सिद्धता | आश्रयासिद्धता च; तद्भाहकप्रमाणस्य प्रत्य- 
' यत्वतों निराल्म्बनत्वेनाश्रयस्याउतो5प्रसिद्धे: । स्वरूपासिद्धता च; हेतुस्वरूपग्राहकप्रत्ययस्थापि 
अत एव निरालम्बनत्वात्‌ । अथ एतद्दोषपरिजिहीषया पक्षादिप्रसिद्धय तदूआहकप्रत्ययस्य साल- 
म्बनलमन्जञीक्रियते, तहिं तेनेव प्रत्यवत्वमनैकान्तिकम्‌। विरुद्धत्ब; साल्म्बनत्वे सेत्येब हि 
प्रत्ययानां प्रत्ययत्वमुपपद्मते, यतः ग्रतीयते स्वरूप पररूप॑ वा यैः ते प्रत्यया: तद्भाबः प्रत्यय- 
त्वम्‌, तत्‌ कथ्थं निरालूम्बनत्वविरुद्धेन साल्म्बनल्वेन न व्याप्येत यतो विरुद्ध न स्थात्‌ ? 
दृष्टान्तश्व॒ साध्यविकल:; स्वप्रादिप्रत्ययानामपि बाह्याथोलूम्बनत्वेन निरालम्बनत्वाभावात्‌ । 
“्विविधो हि स्वप्न-सत्यः, असत्यश्र । तत्राद्यों देवताविशेषक्षतो धर्मा5धमकृतो वा कश्रित्‌ सा- 
क्षादर्ोध््यभिचारी, यहेशकाछा55कारतया ख्ने प्रतिपन्नोड्थ: तद्देशकाछाकारतया जाम्रह- 
शायां तस्थ प्राप्तिप्रसिद्ध: । कश्वित्त परम्परया; राजादिदशनेन स्वप्नाध्यायनिगदिताथस्य कुटुम्ब- 
वद्ध॑ंनादे: प्रामिदेतुत्वात्‌ अनुमानवत्‌ , कचिद्वय्अभिचारस्य अनुमानेडपि समत्वातू । यो5पि 
वातपित्तादुद्रेकजनितो5सत्यत्वेन असिद्ध: स्वप्न: सो5पि नाथमात्रव्यभिचारी, न हि किच्चि- 
उल्ञानं सत्तामात्रं व्यमिंचरति तस्यानुतत्तिप्रसब्नात्‌ , बिशेषं तु यत एवं व्यभिचरति अत एव 
“असत्य:? इति। न च॒ स्वप्नादी बौद्धेन बोधो5भ्युपगम्यते इति कस्य दृष्टान्तता १ अभ्युपगमे 
वा साध्यसाधनधमग्राहकप्रत्ययस्य निरालम्बनत्वे साध्यसाधनोभयविकलता दृष्टान्तस्थाउतुष 
ज्यते । दृष्टान्तप्राहकस्य च प्रत्ययस्य निरालूम्बनत्वे दृष्टान्तस्येबाउसत्त्वाद्‌ अनन्वयत्वम्‌। धर्मि- 
धर्ममियप्रत्ययानां निरालम्धनत्वे वा अप्रसिद्धविशेष्य: अप्रसिद्धविशेषण: अप्रसिद्धोमयश्र पक्ष: 
स्यातू । प्रतिज्ञा-हेत्वोर्विरोधम्थ; सबंग्रत्ययानां निरालम्बनत्वे साध्ये हेेतूपादाने तत्पत्ययत्वस्य 
साल्म्बन्तवा5भ्युपगमात्‌ , अन्यथा किंसाधन: साध्यमयं साधयेतू ९ 
किश्च, स्वप्रहष्टान्तेन अखिल्प्रत्ययानां बहिरमिंथ्यात्वाभ्युपगमे स्वरूपेषपि तटप्रसन्नः | तथा- 
दि-यत्‌ प्रतिभासते तन्मिथ्या यथा अथः, प्रतिभासते च विज्ञानस्वरूपमिति । प्रतिभासाउवि- 
३ ० १३१ पं० ६। २-गमत्वात्‌ भां०। ३ सत्येव बहि आ० | ४ चब०, ज०, भां० । ५ “द्विविधो 
हि स्वप्नः सत्योध्सत्यश्व । तन्न सत्यो देवताकृतः स्यात्‌ धर्माधमकृतो वा कस्यचित्‌ साक्षाद्‌ व्यवसायात्मकः 
प्रसिद्धः स्वप्नद्शायां यद्देशकालाकारतया अर्थः प्रतिपन्नः पुनजीप्रदशायामपि तद्देश कालाकारतय व ॒तस्य व्यव- 
सीयमानत्वात्‌। कश्चित्‌ सत्यः स्वप्नः परम्परया अर्थव्यवसायरी स्वप्नाध्यायनिगदितार्थआपकत्वात्‌ तदुक्तम- 
अस्थु पश्यति राज्यन्ते राजान॑ कुम्जर॑ हयम्‌। सुवण' रृषभं गाल कुटुम्ब॑ तस्य वद्धेते ॥ प्रमाणपरी० पृ० ५८॥ 
स्या० रज्ा० प्ृ० १८६ । ६ प्रति हे- भा० । ७ व्यभिचारीति भां० । ८ स्वापादौ ब०, ज०, आ० । 


५१७ 


२० 


र्५ष 
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१५ 


२५ 


शेषेदपि प्रतीतितः स्वरूपप्रतिभासस्य सत्यत्वाभ्युपगमे प्रत्ययत्वा5बिशेषे+पि जाप्रदशाबहि रथ- 
प्रत्ययानां प्रतीतित: सत्यत्वं किन्नाभ्युपगम्येत विशेषाभावात्‌ ९ 

यानि च “ एका5नेकस्वरूपविचारा5सहत्वात्‌! इत्याद्ननुमानानि उपन्यस्तानिं; तान्यपि 
पक्ष-देतु-द्टान्तदोपैरेतेरेव प्रतिव्यूढानि प्रतिपत्तव्यानि । तहिचाराइसहत्वन्ब स्वथाउप्य 
सिद्धम्‌; आत्मायर्थानामेकानेकस्वरूपषिचारसहत्वात्‌ । न हि क्रमवद्विज्ञानादिकायोपयोगित्वम्‌ 
आत्मादेः भेद्प्रसाधकम्‌ ; तत्सामर्थ्यभेदस्यैब अतः प्रसिद्ध: । नठु सामथ्येस्य स्त्रभावभूतस्य 
भेदे कथन्न तद्वतो भेद: ? इत्यप्यसमीचीनम; स्वभावभेदस्य भावभेदं प्रत्यनड्रत्वातू, कथम- 
न्यथा चित्रमेक ज्ञानं स्यात्‌ ? तदनभ्युपगमे च सकलशुन्यता प्रागेव प्रतिपादिता। कैयं वा 
प्राह्माकारविवेकरूपतया परोक्षतां संविद्रपतया च ग्रत्यक्षतां विश्रतो ज्ञानस्य स्वभावभेद्संभ- 
वाद एकत्वं स्थात ? 

यद्प्युक्तम - उत्पादादिधम रद्दिताश्रार्था: ? इत्यादि: ; तद्प्यसाम्प्रतम्‌; द्रव्यरूपतया सतां 
पर्यायरूपतया चाउसतां तेषामुत्पादादिधमंसद्भावोपपत्तट, न हि सवथा सतो5ुसतों वा तद्ध- 
माणामुपपत्ति: इति यथास्थानं निवेद्यिष्यामः | यदि च उत्पादादिधर्मा: सबंधा न सन्ति, 
तदा चिन्मात्रस्य असत्त्वमनुषञ्यते कायकारित्वाइभावात्‌ खपुष्पवत्‌, नित्यत्वं वा स्यात्‌ संद- 
कारणवत्त्वादाकाशादिवत्‌ । तेषामसत्तवे च क्थ विशद्प्रतिभासगोचरता ? यत्सवथाप्यसन्न 
तद्विशदृप्रतिभासगोचर: यथा खपुष्पम्‌ , सर्वथाउप्यसन्तश्व भवद्धिः परिकल्पिता उत्पादादयो 
धर्मा इति | तद्गोचरस्त्रे वा सर्वथाप्यसत्त्वानुपपत्ति:, यद्धिशद्प्रतिभासगोचर: न तत्‌ सब- 
थाप्यसत्‌ यथा संवित्स्वरूपम्‌, विशद्प्रतिभासगोचराश्व उत्पादादयों धमो इति। न चेदमसि- 
द्धम; सुवर्णादौं कटकाद्ुत्पादादे: आबाल विशद्भ्रतिभासगोचरचारितया सुप्रसिद्धलात्‌। तत्र 
तेषां सवर्थाउसत्त्वे च संवेदनमात्रमपि न प्राप्नोति, यद्‌ यत्र स्बथाप्यसत्‌ न तत्तत्र संवेद्यते 
यथा दुःखे सुखम्‌ नीढाकारे वा पीताकारः, सवंथाउप्यसन्तश्रोत्पादादयों धमों अर्थेष्बिति। 

ननु मरीचिकाचक्र जलूस्या5सत्त्वेषपि संवेदनसंभवात्‌ अनेकान्त:; इस्यप्यसतू; तत्र 
तस्य सवंथा5सत्त्वस्याउसंभवात्‌ । द्रव्यक्षेत्रकाछाकारतया हि असत्त्वं स्वथाउसत्त्वमुच्यते, 
तज्ञात्य अत्र नास्ति वीचीतरज्ञाद्याकारेण सटशात्मना तत्र तस्य सत्तवात्‌, अन्यथा काप्ठपा- 
बाणादिवत्‌ तथ्क्रेषपि तत्संवेदनोसत्तिन स्थात्‌ । अस्तु वा असताम-्येषां संवेदनम्‌; तथापि 
मुख्यम्‌ , गौणं वा तत्‌ स्यात्‌ ? तत्रायपक्षो्युक्त:; श्ञानस्यैब हि स्वात्मभूतोडसाधारणों धर्मो 
मुख्य संवेदनम्‌ , तत्कथम्‌ अश्ञानरूपाणामुल्ादादीनां स्यात्‌ ? प्रयोग:-यदज्ञानरूपं न तस्य 


१४० १३१ पं० १३। २-था असिद्धम्‌ मां० । ३ “क्षणस्थायिनः कस्यचिदेव ग्राह्प्राहकाकारवैश्वरू- 
प्यानभ्युपगमे 5पि संविदितशानस्य प्राह्मम्राहकाकारविवेक॑ परोक्ल॑ विश्राणस्य सामथ्यप्राप्ते: ( अष्रश ०) संवेदन- 
स्पैकत्य प्रत्यक्षपरोक्षाकारतया वैश्वरूप्यसिद्धेः |? अश्यह० पृ० ९५१ । ४ ए० १३२ प॑० ७ । ५ “सद- 
कारणवज्षित्यम्‌ । ”” वैशेषिकलू० ४! १।१। ६-थाप्यसस्बे ब०, ज०, भां०। ७ वा$सताममीषाम्‌ भा? । 


डष्ज्ी० १५ ] शन्यादेतवादः १३७ 


मुख्य संवेदनम्‌ यथा शशग्शह्नस्य , अज्ञानरुपाश्व असत्त्वेनोपगता उत्पादादयों धर्मास्तदुपल- 
क्षिताश्वाथों इति। ट्वितीयपक्षो5प्यनुपपन्न:; यतः स्वाकारनि्भासिज्ञानोसादनमेत्र गौणं संवेदन- 
मुच्यते, तथ अखश्वविषाणबद्सतामुत्पादादीनामयुक्तम्‌ सवसामरथ्य॑विरहरुक्षणत्वाद्सत्त्वस्थ | 
यत्‌ सर्बेसामथ्यंविरद्ितं न तस्य गौणं संवेदनम्‌ यथा अश्वविषाणस्य , सर्वसामथ्य्रविरहिताम्य 
असस्वेनाभिमता उसादादयों धमो: तहन्तश्वाथोा इति | 

किच्य, उत्पादादीनां ज्ञानेन साद्ध कः सम्बन्ध: येन तस्मिन्‌ संवेधमाने नियमेन ते संबे- 
येरन्‌-किं तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिवों ? न तावत्तादात्म्यम्‌; झ्ञानवत्‌ तेषामपि सत्तप्रसब्नात्‌। 
नापि तदुलत्ति; उलादाद्राकाराणां नीरूपत्वे जन्यत्वस्थ जनकत्वस्थ चाउसंभवात्‌ | अतः 
सम्बन्धा$भावात्‌ कथं तेन तेषां संवेदनम्‌ ? यस्य येन सम्भन्धों नास्ति तस्मिन्‌ संवेद्यमाने 
नियमेत्र स न संवेयते यथा ज्ञानात्मनि संवेद्यमाने वन्ध्यासुतः, नास्ति च तादत्म्य-तदुलपत्ति- 
लक्षण: सम्बन्धो ज्ञानेन सह असत्तभूतानामुत्ादाद्याकाराणामिति | अस्ति चैतेषां ज्ञाने संवे- 
असाने नियमेन रूवेदनम , अतो5स्ति कश्नित्‌ तेषां तेन सम्बन्ध:, स चपरमाथसच्त्वमन्तरेण न 
संभवतीति छिद्धं तेषां परमार्थसत्त्मम्‌। यस्मिन्‌ संवेयमाने यज्नियमेन संबदते तत्‌ तेन सम्ब- 
द्धम परमाथथसच्च यथा ज्ञाने संवधमाने तत्स्वरूपम, संवेद्यन्ते च ज्ञाने संवेद्यमाने नियमेनो- 
त्पादादय: तदन्तश्ार्था इति। संवे्यमानानामप्येषामसत्त ज्ञानस्वरूपेषप्यसत्त्तानुषज्ञात्‌ सकल- 
शुत्यताप्रस्न: स्यात्‌ । 

इष्टत्वान्न तप्रसज्ञी दोषाय इति चेन; नन्ु केयं सकलशून्यता नाम यदिष्टिदोषाय न 
स्थात्‌ू- सकलपदाथो भावमात्रम्‌ , भ्राह्मग्रेहकभावादिरहितं संविन्मात्रं वा स्थात्‌ ? प्रथमविकल्पे 
कि तस्या: सद्भावावेदक किब्बिस्रमाणमस्ति , न वा ? यदि नास्ति; कथं तत्सिद्धि: प्रमाण- 
निबन्धनल्वादू वस्तुसिद्ध: । अथ अस्ति; कर्थ सकलशुन्यता प्रत्यक्षादिप्रमाणस्य तब्ननकस्ये- 
-निद्रयादेश्य सद्भावे सकलशुन्यताविरोधात्‌ १ 

किच्य, सकलशून्यता प्रमाणप्रमेययो: प्राहकप्रमाणाउभावात्‌ , अनुपरूब्धे, विचारात्‌, 
प्रसज्ञाद्मा स्यात्‌ ? प्रथमप्ते को5्यं तद्भाहकप्रमाणाउमाव:-दुष्टन्द्रियप्रभवप्रत्यया: संशया- 
दयः, झ्ञानानुतादो वा? तत्नाद्यविकल्पो5नुपपन्न:; संशैयादिसद्भावाभ्युपपमे सकलशून्यताह्यानि- 
प्रसज्ञात्‌ । श्ञानानुलादो5पि ज्ञात: सवोभाव॑ गमयति, अज्ञातों वा ? न तावदज्ञात; अति- 
असझ्वात्‌ । योइभाव: स झातोउन्याभावं गमयति यथा क्‍्वचिद्‌ घूमाइभावोम्स्यभावम्‌ , अभा- 

१ “अभूतपरिरुत्पोड्यं द्वयं तत्र न विद्यते । झल्यता विययते त्वत्र तस्थामपि स वियते ॥ यस्मादू 
दयं तन्न न विद्यते । अभूतपरिकल्पो दि प्राह्मग्राहकरद्टितः झृत्य इति न सर्ववा स्वभावतों नास्ति'"।? 
-मध्यान्तविं० सू० टौ० पृ० ९ । २ “किथ, सकलशूल्यता अ्माणप्रमेययोरनुपलब्धिवः, विचारात्‌ , प्रसहु- 
साधनाद्वा स्यात्‌ । ?? स्या० रत्ा० पू० १८९ । दे “अस्याफीषड्ट न निर्णतं कवित्तस्य न संशयः । तद- 


आबे न बुज्यन्ते परपस्मेनुयुक्तयः ॥ १४४ ॥” तस्‍्तवाथइलो० पृ० ८० । 
१८ 


१० 


र्‌० 
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झट. रूपी यखयालछ्डारे न्यायकुमुदचन्द्रे [१ प्रत्नक्षपरि० 
बच्चायं ज्ञानोनुसाद इति। अथ ज्ञाव;; इुवेस्तन्शप्ति:-अन्यतः प्रमाणामावात्‌, स्वतो वा ९ 
प्रथमपक्षे अनवस्थातः प्रकृताइभाबाउप्रतिपत्ति: । स्वतस्तव्शप्ती सवोध्भावस्यापि स्वतो शप्ति- 
प्रसज्ञात्‌ प्रमाणाभावों व्यर्थ: स्थात्‌। अस्ठु, का नो हानिरिति चेत्‌ ? सकलशन्यताव्या- 
घातः तथाभूतस्थास्थैव प्रमाण-प्रमेयरूपत्प्रसक्ात्‌। ' प्रमाण-प्रमेयपदा5व्यपदेश्य: सर्वाउभाव 
५ इति चाउयुक्तम्‌; स्वतः स्वेरूपं प्रति( ती )यतः तद्गपप्नतियेघविरोधात्‌। तत्पदाउव्यपदेश्यत्वे 
वीउस्याउसत्त्वप्रसज्र: । तथाहि-यत्प्रमाणप्रमेयपदाव्यपदेश्यम्‌ तन्नास्ति यथा खरविषाणम , 
तलदाव्यपदेश्यश्व सवो5भाव इति । 
नाप्यनुपलब्धे: प्रमाणप्रमेययोरभावात्‌ सकलशृन्यतासिद्धि:; प्रतिज्ञा-हेल्वोबिरोधात्‌ सिद्ध- 
साध्यताप्रसब्ना्न, प्रध्वस्ताःनुसन्नानामसत्त्वाभ्युपगमात्‌। कालात्ययापदिष्टता च; धर्मिहेतु- 
'० दृष्टान्तानां सत््वे अनुपलूब्धे: तंज्ञप्रिसाधनैनिरस्तविषयत्वात्‌ , तत्सत्त्वाइनभ्युपगमे आश्रया- 
सिद्धतादिदोषानुपज्ञात्‌ू कथं सकलशन्यतासिद्धिः ? अभावधमंत्वादनुपलब्धे: आश्रयासिद्ध- 
ताइनुपपत्ति:; इत्यप्यसुन्द्रम; अनुपलब्घेरभावधमंत्वे प्रमाणाउभावात्‌ । किब्यच, अनुपलब्धि: 
स्वरूपेणाधिगता अन्यप्रतीतये प्रंयुज्यते, अनधिगता वा ? न तावदनधिगता; ज्ञापकत्ात्‌ , 
यजू ज्ञापक तत्‌ स्वरूषेणाधिगतमन्यप्रतीतये प्रयुज्यते यथा धूमादि, ज्ञापिका च अनुपलब्धि: 
१५ सववाभावस्येति । नाप्यधिगता; तत्स्वरूपाधिगमे प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य वा प्रमाणस्य श्रवृत्तौ 
सकलशून्यताविरोधानुषज्ञत्‌। न च लिझ्ल्‍अत्वेन स्वयमनिश्चिताया: दृष्टान्ते कचिदप्रतिपन्न- 
भ्रतिबन्धायास्तस्या: स्वसाध्यसिद्धों गमकत्वं युक्तम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ । 
अथ विचारात्‌ सवाभावः असाध्यते; ननुु विचारों वस्तुभूतोउस्ति, न वा ( यद्यस्ति; कर्थ 
सकलशत्यता ? नौस्ति चेत्‌; कुतः सबौधभावः सिद्धयेत्‌ ? अथ प्रसन्नसाधनात्‌ तद्भाव: 
२० सौंध्यते; न; सवो5सत्त्ववादिनः स्वपरविभागाउसंभवे प्रसद्धसाधनस्यैवा5संभवात्‌ , परस्येष्टथा5- 
निष्टापादनलक्षणत्वात्तस्य । कथ ्ब प्रमाणप्रमेयप्रप*व॑ प्रतीतिभूधरशिखरारूढमनभ्युपगम्य स्वप्रे- 
प्यप्रतीयमानं सबोडभावमभ्युपगच्छन्‌ आमाणिकः स्यात्‌ १ स्वप्ने करितुरगादिवत्‌ मिथ्यैब तत्म- 
पश्च: प्तिभातीति चेतू ; क इदानीं सत्यता स्थात्‌ ? घटादिपदा्थोअसत्त्वे चेतू; कुतस्तस्थ 
सत्यता ९ बाधारहितप्रतिभासाश्चेत्‌; तदितरत्र समानम्‌ | यथैव हि क्चिदेशे काले वा पदाथों- 
२५ नामसच्त्वे बाधारहितप्रतिभासो5स्ति, तथा सत्त्वेषपि | यदि च प्राक-प्रध्वंसाभाववत्‌ मध्येडर्ष्य्या- 





१ ज्ञानानामुत्पाद ज० । २ स्वरूपप्रतिपत्तिः ज० | स्वरूपं प्रतिनियतः भां० । १चा 
भां० | ४ धर्मिदेतुद्शन्तादिकृप्तिसाधनेः । ५ प्रंयुज्यत ब०, भां०। ६ “नहिं विचारस्याभाते कस्‍्य- 
चिद्‌ विचारेणानुपपत्तिः शक्या वक्तुं नापि शत्यवादिनः किश्िन्रिणींतमस्ति यदाश्रित्य क्रविदन्‍्यत्र अनिर्णी- 
तेअ्थें विचार: प्रवर्तते तस्य सर्वत्र विग्रतिपत्तेः । तथा चोक्त तत्त्वार्थश्ठोकवार्तिके (४० ८० खो० १४० ) 
किश्विभ्िर्णीतमाश्रित्य विचारोइन्यत्र वर्तते । सर्वविश्तिपत्ती तु ऋचिन्नास्ति विचारणा ॥? अश्सह० पू० 
११६ । ७ साध्येत आ० । ८ मध्ये पदाथौ-३०, ज« । 


 अधी०१५ ] इब्दजहमवाद: १३५ 


नामसस्व स्यात्‌; तदा स्थितिकालेइपि गौरयम्‌? 'शुद्द:/ 'चलछ॒ति' इति जाति-गुण-क्रियाव्यपः 
दैशों न स्थात्‌ू असेतः तद्बथपदेशा&संभवात्‌ । अस्ति चाय॑ व्यपदेश:, अतो मध्यावस्थायां प- 
दायोनामसद्रपादर्थान्तरं सद्रपं प्रतिपत्तव्यम्‌। तन्न सकछाथो5साव: सकलशन्यता। 
अथ 'प्राह्ा-भाहकभावादिशूत्यं संबिन्मात्रं स्रा! इत्यु्यते; ननु सा तथाविधा कुतः 
सिद्धा-अभ्युपगममात्नात्‌ , प्रतीतेबा १ प्रथमपक्षे छुतोअप्रतिपक्षा पक्षसिद्धि: सर्वस्य स्वेष्ट- 
तत्तसिद्धें: तथा संभवान्‌ ९ द्वितीयपक्षोध्प्यनुपपन्न: ; यतो आष्य-प्राहफभावादिशुनयस्य 
संविन्मात्रस्थ कदाचिदृप्यप्रतीतितः कथ॑ तल्छक्षणा तच्छृन्यता प्रतीतितः सिद्धथेत्‌ ? प्रतीत्या च 
वस्तुव्यवस्थां कुबता बह्रिन्तवोउनकान्तात्मकं वस्तु उररीकतंव्यम्‌ , बाह्माध्यात्मिकाथानां प्राह्म- 
: आहकाश्नेकाकाराक्रान्ततयेव प्रतीदौ प्रतिभासनात्‌ । न चेय॑ मिथ्या बाधका5सावात्‌ , विपरी- 
ताथ्थपिडम्मो हि बाधकः, न चात्र सोउस्ति, तद्विपरोतस्य मध्यक्षणस्थायिनः संविन्मात्रस्य 
स्वप्रेप्युपलम्भाउभावात्‌ू । असता5पि बाधाकल्पने नित्य-निरंश-व्यापिपरत्रक्मोपलम्भेना$सतापि 
मध्यक्षणस्थायिसंविन्मात्रस्य बाधा किन्न स्यादू विशेषाभावात्‌ ? तत: प्रतीतिनिबन्धनां वस्तु- 
व्यधस्थामभ्युपगच्छता बहिरन्तवों अनेकान्तात्माथ्थै: प्रमाणगोचर: प्रतिपत्तव्यः, इति सिद्धो 
बाह्योप्प्यर्थ: प्रमाणस्य गोचर इति । 
एतेन जश्याद्वेतवाद्यपि बाह्ममथेमपलपन्‌ प्रत्याख्यात:, अद्वाणः सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । 
ननु किंरूपस्थ ब्रह्मण: सद्भाबे प्रमाणाउमाव:-शब्दस्वभावस्य, परमास्म॑रूपस्यथ वा ९ 
द्विविधं हि अद्य, शब्द-परमत्रह्मविकल्पात । उक्तन्व-““ शच्दबह्मगि 
निष्णातः प्रमबल्माधियच्छाति ?” [ बह्मबिन्दूपनि० २२ ] इति | तत्रा- 
दविकल्पोथ<नुपपन्न:; शब्दस्वभावज्रद्यसद्भाबे प्रत्यक्षस्य अनुसानस्य च 
प्रमाणस्य सद्भावात । तथाहि-सकल् योगजमयोगजं वा प्रत्यक्ष शब्दन्नक्षोल्लेख्येवाइबभासते 


शब्द अह् वादे 
भरे: पुर्वपत्त+- 


१ “असतः क्रियाग्रणव्यपदेशाभावादयान्तरम्‌ ।? सदिति सूजन्रशेषः। वेशेषिछ्त सू० ९।१।३ । 
२ “भ्राह्मग्राहकशून्यत्व ग्राह्म॑ ततुआहकस्य चेत्‌ । भाह्मप्राहकभावः स्थात्‌ अन्यथा तदझल्यता ॥१४९॥ ” 
तरवायश्छो० पू० ८१ । ३ “तस्माभैकान्ततो आन्तिनासत्संद्रतिरेव वा । अतश्शार्थथलायातमनेकात्मप्रशंस- 
नम 0 ९१ ॥९ न्यायवि० पृ० २०६ उ० । अस्य च शत्यवादस्य “निरालम्बनवाद: “बाह्यार्थनिषेधवादःः 
इत्यादिरूपेण प्रतिविधान निम्नप्रन्थेषु द्रष्व्यमू-मीमांसासूत्र १११।५ | शावरभा०, बृहती, पश्जिका, 
शाख्रदौ०, मौमांसाशछो« झन्‍्यवाद । विधिवि० न्‍्यायकमिका पृ० १८६ । भ्यायसूत्र , भाष्य, ४।२।२६ । 
्यायवा० प० ५१९ । न्यायवा« ता० टी» ए० ६५३॥ न्यायमं० ए० ५४७ | आममी० कारि० १२, 
अष्टश ०, अशध्सह ०, ४० ११५ | युक्तथतु० (० ५२ | तसवायेश्हो० ए० १४३ | प्रमेयक० ४० २५ उ० । 
सन्मति« टी० पू० ३६६ । स्पा० रला० पएृ० १७९ | स्मा० म॑ं० कारि० १७ | ४-स्मस्वरूपस्थ भां ० $ 
. “दे विदे वेदितव्ये शब्दजहा परख यत्‌ । शब्दअह्माणि निष्णातः पर॑ ब्रह्माधिगच्छति । अक्षविन्द्पनि० 
७३ | "दे अह्यणीः-न्यायमं- ए० ५३६ तत्त्वायश्छो० ए० १०५ । 


५१७ 


१५ 


०] 


१४० '._ लूषोयखयाछकरे न्यायकुमुदचन्द्रे ...[ १ प्रत्यक्षपरि० 
बाह्मध्यात्मिकार्थेपूसद्यमानस्याइस्थ शब्दानुविद्धत्वेनैवोलत्ते:, तत्संस्पशंवैकस्ये प्रत्ययानां प्रका- 
शमानताया दुघेटत्वात्‌ | वाप्नुपता हि शाश्रती प्रत्यवमर्शिनी च, तदभाव तेषों नापरं रूप- 
मवशिष्यते । तदुक्तम- 

“ न सोस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमादते | 
५ अनुविद्धाभिवाउ5गाति सर्व शब्दे ग्रातिष्ठितस ॥ 
काप्रपता चेदुत्कामेद अवबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि ग्रत्ववमर्शिनी ॥?? [ वाक्यप० ११२४-२५। ] इति। 


सकलव्यवद्दारो5पि शब्दानुविद्ध एवाउनुभूयते, न हि 'भोक्ष्ये, दास्यामि ? इत्यागनुल्लि- 

खितशब्दः कश्चिद्पि स्वयं कार्यनिवेत्तनाय यतते, परं वा ' देहि ? हत्यादिशब्दं बिना प्रवते- 

१० यति। जीवेतररूपाविभावो5पि शब्दायत्त एव; तथाहि-सुप्तावस्थायामनुल्लिखितशब्दूरूपत्वात्‌ 
सतान्न कश्चिट्िशिष्यते, ठदुत्तरकालं तु कुंतश्चिच्छव्वात्‌ प्रबुद्ध: पुरुष: शब्देनैबाइन्तजेल्पा- 
त्मना आत्मानमनुदधानो जीवितमुपयाति, तदुपद्तितजीवितात्‌ू सकलाः शब्दभावना: “अहमिद- 
मनुतिष्ठामि ? इत्यादिरूपा विवर्तन्ते, ताश्व नानाबिषया विवर्तमाना: स्वस्वविषयानथीन्‌ 
आविभावयन्ति । यदा तु पुरुषेणो्वारितः शब्द: समाविभूय तिरोभवति तदा स्वप्न्थिभूतमर्थ 

१५ मपि तिरोभावयति ब्योत्स्नामिव शशाहुः। नन्ु च अद्वयरूपे तत्त्वे कथमाविभाव-तिरो- 


१ प्रत्ययानाम्‌ । २ “अनुविद्धमिव ज्ञान सब शब्देन भासते । ? वाक़्यप० ११९२४ । सन्‍्मत्ति० 
टौ० प्रू० ३८० । स्या० रल्ला० पृ० ७९ | शास्त्रवा० टी० पृ० २३६ पू० । स्याद्वादमं० पू० १०६ 
न्यायबि० टी० टि० प्ू० २०। “सर्व' शब्देन वर्तते? तत्वसं० पं० पृ० ६८ । “सर्व” शब्देन जायते ? 
खनेकान्तजय० प्ृ० ४१ उ० । प्रकृतपाठश्व-तत्त्वाथेइलो० प्रृ० २४० । प्रमेयक० पृ० ११ उ० । “ अनु- 
विद्धमिव ज्ञान॑ सर्व” शब्देन गम्यते ? न्‍्यायमं० ए० ५३२। स्पन्दका० व्या० प० ५१ । “अनुविद्धमिंत्र शान 
सर्व' शब्देन गह्मते ” मौमां० इलो० टी० प्रत्यक्षसु ० इलो० १७६ । ३ * वाग्रूपता चेद्‌ व्युत्कामेत्‌? सनन्‍्मति० 
टी० घृ० ३८० । अनेकान्तजय ० एू० ४१ उ० । नयोप० छ० पू० ७५ 3० । शांख्रवा० टी० ए० २३६ 
पू० । “न हि बोधः प्रकाशेत? स्या० रल्ला० पृ० ८९ । अ्रकृतपाठस्तु-तत्त्वार्थड्लो० प्ृ० २४० । न्‍्याय- 
मं० पृ० ५३२ | स्पन्दका० व्या० प्ृ० ५१ । अ्रमेयक० प्र० ११ उ० । न्यायवि० टी० टि० प्ृ० २० । 
605०5 88५ वाग्रूपतायां च सत्यां उत्पन्नोधपि प्रकाशो विशेषवाभ्रुपतामस्वीकुवेन्‌ प्रकाशक्रियासाधनतायां न 
व्यवतिष्ठते । सा दि वाशूपता हि प्रत्यवमशः सविकल्पकशान॑ तत्सम्पादिकां इत्यथः । तरेव च प्रकाशन- 
क्रियासाधनमित्यर्थ: ।” वाक़्यप० टी० ११२५ । ४-बदस्वरूप-त्र०, ज० । ५ कुतश्चिद्‌ बुद्ध: 
भां० । “सा सवंविद्याशित्पानां कलानाश्रोपबन्धिनी। तद्शादभिनिष्पत्ती सर्व” वस्तु विभज्यते ॥ 
१२६ ॥ सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्ल वर्तते । तन्मात्रामप्यतिक्रान्ते चैतन्यं स्वजन्तुषु ॥ १२७ ॥ 
क्षथेक्रियासु वकू सवा समीहयति देह्दिनः । तदुत्कान्तो विसंशोष्यं दश्यते काष्ठकुष्यवत्‌ ॥ १२८ ॥ ? 
वाकयप० प्र० काँ० । 


रुषी० १५ ] ह शब्दजहावादः १४१ 


भावादिरुपो भेद्प्रपचप्रतिभास: स्थात्‌ ? इति न चेतसि विधेयम्‌; अविद्यातः ततन्र तठति- 
भासा5विरोधाद्‌ू आकाशवत्‌। यथैव हि तिमिरोपहतलछोचनो जनो विशुद्धमप्याकाशं विचित्र- 
रेखानिकरकरम्बितमिव मनन्‍्यते तथा अनादिनिधनमभिन्नस्वभावमपगतनिखिलसेद्प्रपन्यमपि 
शब्दत्रह्म अविद्यातिमिरोपहतो जनः आविभोवादिभेद्प्रपन्वान्वितमिव प्रतिपद्यते | उक्तच्बय-- 
“यथा विशुद्धनाकाशं तिमिरोपप्लुतो जन! | ५ 
सह्लीणामिव मात्रासिश्चित्रामिरसिमन्यते ॥ 
तथेदममल ब्रह्म निर्विकारमविद्यया । 
कलुपत्वागिवापन्न भेदरूपं प्रपश्येति ||? [ बहदा० भा० वा० १४।४३,४४।] इति। 
सकला5विद्याविकासविलये तु योगिनः तत्प्रपश्थानन्वितं यथावत्तत्स्वरूपं प्रतिपद्यन्ते । यथा 
व वीचीतरक्बुद्बुदफेनरूपो नोरविकार: सारभूतममलं जछम्‌ आविभोव-तिरोभावाथंमपे- १० 
क्षते, ज़्था व्यावहारिकः स्थूछो5यमकारादिंशब्दभेद्प्रपच्च: परमसूक्ष्मप्रतिभासमात्रेकरूपं 
सर्वशब्दविषयविज्ञानप्रसवनिमित्तं कापि अनियमितैकनिजस्वभाव॑ शब्दमययं अद्यापेक्षते । 
उक्ततव- 
“ अनिबद्रैकरूपत्वादवीचीबुद्बुदफेनव्त । 
वाचः सारमेपक्षन्ते शब्दतह्मोदकाउद्यर्स ॥ ”? [ ] १५% 
एवमध्यक्षतः प्रतीयमानमपि शब्दअक्ष ये अविद्यातिमिरोपहतचेतस: “तथा? इति नाभ्युप- 
मच्छन्ति विपयस्यन्ति च, तान्‌ प्रति इदमुच्यते-ये यदाकारानुस्यूताः ते तन्‍्मया: यथा घटशरा- 
बोदअ्यनादयो सृद्धिकारा सन्मया:, शब्दाकारानुस्यृताश्व सर्वे भावा इति। न चायमसिद्धो हेतु;; 
प्रत्यक्षत एवाइरेषार्थानां शब्दाकारान्वयप्रसिद्धें: प्रतिपादितत्वात्‌। तत्सिद्धौं च तेषां तन्मयत्व॑ 
सिद्धमेव तन्मात्रभावित्वात्तस्य | तद-थतिरेकस्य च प्रमाणबाधितत्वात्‌; तथाहि-न शब्दादू वय- २० 
तिरिच्यते5थे:, तत्प्रतीताबेद प्रतीयमानत्वात्‌ , यत्नतीतावेब यत्रतीयते न तत्ततों व्यतिरिच्यते 
१ इतिच न चेतसि निधेयम्‌ ब०, ज० । २-चनो बि-आ०, भां० । ३ “चित्रामिरपलक्षयेत्‌ ।? 
बृहदा० भा० वा० पृ० १२४६ । “मभिन्नाभिरभिमन्यते ? शास्रवा० छो० ५४४ | अषछ्टसह० छू० 
३९३ । प्रकृतपाठस्तु तत्त्वसं ० पं० प्ू० ७२ । प्रमेयक० एृ० १२३० । न्यायवि० टी० पृ० १६८ पू० । 
स्था० रज्ा० पृ० ९ । नयाप० बृ० पृ० ७६ पू० । ४ 'भेदरूपं प्रकाशते? बृद्धदा० भा० त्रा७ प्रु० 
१२४६ । शास्रवा० शहो० ५४५ । “तथेदमसतं ब्रह्म ? “भेदरूप॑ विवतंतः” तत्त्वसं०. पं० घृ० ७२ । 
* ज्ेदझूप विवर्तते” सन्‍्मति० पृ० ३८३। “नि्िकल्पमविद्यया” शाखवा०. हो० ५४५.। अष्टसह० 
'धृ० ९३ । “भेदरूपं तु पश्यति? स्या० रल्ा० ४० ९१ । प्रहृतपाठस्तु-अमेमक० .ध०५ १३ 'उ० ४ 
'नयोप० ३० 9० ९६॥। ७५-व्मिद्शब्द्प्र-त्र ०, ज०्। ६ उद्घृतशेतत्‌-स्या> रज्ा० .३०. ९१ । 
झाख़वा० टी० छ० २३० उ०। ४ ० 
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यथा शब्दस्येष स्वरूपम्‌ , शच्दप्रतीतावेव प्रतीयते चार्थ:, अतः ततो न व्यतिरिच्यत इति ॥ 
ततः सिद्ध: शब्द्स्वभावत्रद्मसद्धावे प्रत्यक्षादिप्रमाणसद्भाव: । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम -शब्दस्वभावत्रद्यासद्भावे” इत्यादि ; तद्समीचीनम्‌ $ 
यतस्तत्सद्भाव: किमिन्द्रियप्रभवप्रत्यक्षत: प्रतीयेत्‌ , अतीन्द्रियात्‌ , स्व- 
संवेदनाद्वा ९ तत्राद्यविकत्पो5्युक्त: ; यतः सकलदेशकाछाथोकारबिक- 
रकरम्बितस्वभाव॑ शब्दब्नद्या भवद्धिरमिप्रेतम्‌ । तथाविधस्ये चास्य सर 
द्वाब: श्ोष्रप्रभवप्रत्यक्षात्‌ , इतरेन्द्रियजनिताध्यक्षाद्वा प्रतीयत्‌ ? न तावन भ्रोन्नग्रभवप्रत्यक्षात्‌ ; 
तस्य शब्दस्वरूपमात्रगोचरचारितया अगोचरेण तदाकारनिकरेणान्वितत्वस्य तदून्रह्मणि प्रदि- 
पत्तमसमर्थत्वात्‌ । यद्‌ यदगोचरो न तत्तेनान्वितत्वं कस्यचिन्‌ प्रतिपत्तं समर्थम यथा चछ्लु- 
जॉन रसेन, अगोचरअ्व तदाकारनिकर: श्रोत्रज्ञानस्येति। तदगोचरेणापि तेन तदन्वितत्वप्रति- 
पत्तौ अतिप्रसट्ठट, संवस्य सर्वेणान्वितत्वप्रतिपत्तिप्रसक्ते: | एतेन इन्द्रियान्तरजनिताध्ध्यक्षा- 
दपि तत्पतिपत्ति: प्रस्युक्ता; शब्दाईगोचरतया तस्यापि तत्मतिपत्तावसमर्थत्वात्‌। तन्न इन्द्रि- 
यप्रत्यक्षात्‌ प्रतिनियतरूपादिविषयव्यतिरेकेण अपर शब्दत्नह् प्रतोयते । 

नाप्यतीन्द्रियप्रत्यक्षात्‌ ; तस्येबान्नाउस्तंभवात्‌ । योगिनां योगजं तत्संभवतीति चतू ; न; 
योगि-योग-तत्मभवप्रत्यक्षाणां संभव अद्वेताउभावप्रसज्ञत्‌ । न तत्मसन्नः योग्यवस्थायाम्‌ आत्म- 
स्योतीरूपस्यास्य स्वयं प्रकाशनात्‌ ; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; तद्वस्था-रूप-प्रकाशनत्रयसद्भावे अ- 
ट्वेताउभावस्य तदवस्थत्वातू । किश्च, योग्यवस्थाययां तस्य तद्गपप्रकाशनेन तत: प्राक्‌ तद्रूपं प्रका- 
शर्ते, न वा यदि प्रकाशते ; तदौउयज्नसिद्धः सवंदा सर्वेषां मोक्ष: स्यात्‌, ज्योतिःस्वभाव- 
अ्द्यअकाशो दि मोक्ष., स च अयोग्यवस्थायामपि एवं प्रसज्येत। अथ न ग्रकाशते; तदा-तत्कि- 
मस्ति, न वा ? यदि नास्ति; कथं तश्नित्यम्‌ कादाचित्कत्वातू ? यत्‌ कादाचित्कम्‌ न तन्नित्यम्‌ 
यथा अविद्या, कादायित्कआ ज्योतिःस्वरूपं अह्वण इति । तदनित्यत्वे च शब्दज्नक्कणो5प्यनि- 
त्यत्वप्रसन्न: तन्मयत्वात्तस्य, अतो द्वेतसिद्धिरप्रतिहतप्रसरा प्रसज्यते, अद्वेतबिनारे द्वेतसिद्धेर 
वश्यम्भावित्वातू। अथास्ति ; कस्मानन श्रकाशते-आहकाभावात्‌ , अविद्याभिभूतत्वाद्ा ९ 
तत्राग्पक्षोइनुपपन्‍न: ; त्ज्वण एवं तद्भाहकत्वात्‌ , तस्य च नित्यतया सदा सत्त्वातू । 
_.. ह प० १३९६ पं० १९। २ “न तत्‌ अत्यक्षत: सिद्धमविभाबमभासनात्‌ नित्यादुत्पत्त्ययोगेन. 
कार्यलिजृथ तन्न न ॥ १४७ ॥? तत््वसं० । “ ब्रह्मणो न व्यवस्थानसक्षश्ञानात्‌ कुतश्वन । स्वप्रादाविव 
मिध्याल्ात्‌ तस्य साकत्यतः स्वयम्‌ ॥ ९६ ॥” तत्त्वा्थश्छो० पृ० २४०। प्रमेयक० प्ृू० १९ 
उ० । सन्मति० टी० ५० ३८४ । स्या> रजा० पृ० ९८ । ३-विधस्यास्थ भा० । ४ “यद्येव॑ प्रा- 
गयोगित्वावस्थायां दि तस्य रूपमिति बाच्यम्‌ १ यदि सदैव ज्योतीरूष॑ तदा तहिं न कदाचिदयोगित्वाब- 


स्थाउस्ति सदेय आत्मस्योतीरुपवादू अह्ृणः । ततथ अयलतः सर्वेपां मोक्षमसत्ञः (४ तत्वसं- पं» 
यू० ७४। धन्मति० टौ० ए० ३८५ । स्या० रम्रा० ४० ९९ | 


शब्दाद्वेतस्य 
प्रतेिनिधानस्‌- 


छघी० १५ ] शब्दप्नझ्ाबाव: १४३ 

द्विंतीयपक्षोड्प्यसुन्दर अविद्याया विचारयमाणाया अनुपपच्यमानत्वात्‌। सो हि ब्रह्मणो 
व्यतिरिक्ता, अव्यतिरिक्ता वा ? यदि व्यतिरिक्ता; क्रिमसौ वस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ ? न लाव- 
दबस्‍्तु; अथेक्रियाकारित्वादू त्रद्यबत्‌ , तत्कारित्वेइप्यस्या: “अवस्तु ” इति नामान्तरकरणे नाम- 
आत्रमेव भिद्येत | अथ अर्थक्रियाकारित्वमप्यस्या नेष्यते तत्कथं वस्तुत्वापत्ति: ९ कथमेवम्‌ 
* भविद्यया कछुपत्वामिवापत्रम्‌ ? इत्यादिवचों घटेत? आकाशे च वितथप्रतिमासद्देतुभूतं॑ ५ 
वास्तवमेव तिमिरं प्रसिद्धपू, अविद्यायाश्व अवास्तवत्वेन विचित्रप्रतिभासहेतुत्वाउल्नुपपत्तितो 
इृष्टान्त-दाष्टरोन्तिकयो: साम्याउसंभवात्‌ “यथा विशुद्धमाकाशस ” इत्याद्यपि दुघेटमेव । 
मे चाउनाधैयाउम्रहेयातिशयस्य जह्मण: तद्बशात्‌ तथाप्रतिभासो युक्तोउतिप्रसज्ञातू । नाप्य- 
बस्तुवशादू वस्तुनोउन्यथाभावों भवति, अतिप्रसड्ञादेव । अथ वस्तु; तन्न; अभ्युपगम- 
क्षतिप्रसक्ते,, अक्ा-5विद्यालक्षणवस्तुद्यप्रसिद्धिनो5द्वैताइमावप्रसज्ञाव । अथाडव्यतिरिक्ता; १० 
वर्हि ब्रद्षणोषपि मिथ्यात्वप्रसक्ति,, मिथ्यारूपाया: अविद्यातोध्व्यत्तिरिक्तत्वातू तत्ल्वरूपवत्‌, 
इति लाभमिच्छतो मूलोच्छेद: स्थात्‌। अविद्याया वा सत्यलप्रसड्र:; सत्यस्वभावादू 
ब्रह्मणो5व्यतिरिक्तत्वातू तत्स्वरूपवत्‌ू, अतः कथमस्या: मिथ्याप्रतीतिद्देतुत्म्‌ू ? यत्‌ सत्यम्‌ 
न तन्मिथ्याग्रतीतिदेतु: यथा त्रह्म, सत्या च॒ अरद्मणो5व्यतिरिक्तस्वेना:विद्येति । अस्तु बा यथा- 
कथश्विद्विचारितरमणीयस्वभावा अविद्या, वथापि न तया तत्स्वभावस्यास्थ अभिभव:; दुबछ- १५ 
स्य हि बलवता5भिभवों दृष्ट: यथा सवित्रा तारानिकरस्य, न चाउविद्याया बलवत्त्वमस्ति अव- 
स्तुव्वात्‌ वाजिविषाणबत्‌। अतो5सत्त्वादेव अयोग्यवस्थायाम्‌ आत्मज्योति:स्वरूपस्य शब्दत्रक्षणों- 
$प्रतिभास: । तंत्र तद्गपस्थास्याउसर्वे च योग्यवस्थायां कुत:ः सत्त्व॑ स्यात्‌ यतो&तीन्द्रयप्रत्य- 
क्षात्‌ तत्मतीयेत ९ 

एतेन स्वेसंवेदनादूपि तठ्मतिपत्तिः प्रस्याख्याता; आत्मज्योतिःस्वभावस्यास्य स्वप्नेंडपि संबे- २० 
दनाइगोचरत्वात्‌ , तदूगोचरत्वे वा अनुपायसिद्ध एवं अखिलप्राणिनां मोक्ष: स्थात्‌, तथा- 
विधस्य हि शब्दत्रह्मणः स्व॑संवेदनं यत्‌ तदेव मोक्षो भवतामभिमतः । न च घटादिशब्दो5थों 

१ “सा हि शब्दब्रह्मणः सकाशादू भिन्ना भवेदमिन्ना वा? भिन्ना चेत्‌ किमसौ बस्तु, अबस्तु वा 
स्वात्‌ !” स्या० रजा० एृ० ९९ । शास्त्रवा० टीौ० २३० उ०। २ “आकाशे च वितयग्रतिभासदेतु- 
भूत॑ वास्तवमेबास्ति निमिरमिति न दृश्शन्तदाष्टोन्तिकयों: साम्यम्‌ |”? प्रमेमक० पृ० १३ पू०। स्था० 
रला० पए० ९९ । ३ “शअथ व्यतिरिकताइविद्या अज्नीक्रियते एवमपि नित्यत्वाद्‌ अनाधेयातिशयस्य 
बरह्मग: सा न तत्‌ किशित्‌ करोति इति न थुक्तम्‌ अवियावशात्‌ तथा प्रतिभासनम्‌ |?” तत्त्वस॑० पं० पु» 
ज्ड | अन्मति० टौ० पूृ० ३८५ । स्या० रतल्ा० ए० ९९। ४ तत्र चेतद्रप-भां ० । ५ स्यादेतत्‌- 
स्वशवेदनप्रत्यक्षत एवं तत्सिद' हानात्मरूपत्वात्‌; तथाहि-ज्योतिः तदेव शब्दात्मऋत्वात्‌ चैतन्यरूपत्याच 


इति, तदेतत्‌ स्वसंवेदनविरुद्म्‌'"*'**?” तस्वसं० पं० ० ०३। अमेयक० ४० ११ ३०। सन्मति« 
टौ० प्रूृ० ३८४ | ६ स्बयं संबंदनं ब०्, ज० | 


१४४ लघीयखयालझूरे न्यायकुमुदचन्दरे [१ प्रत्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


२० 


२७५ 


का स्वसंविद्तस्वभावः:, यतस्तदन्वितत्व॑ स्वसंवेदनतः सिद्ध थेत्‌ , अस्वसंविद्तिस्थभावतयैवात्य 
प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ | ह 

कि, शब्दार्थययो: सम्बन्धे सति शब्देनान्वितत्वमथस्य कुतब्ित प्रमाणात्‌ प्रतीयेत, अस- 
ति वा न तावदसत्ि; अतिप्रसज्ञात्‌ , ' यदू येनासम्बद्ध न तत्तेनाउन्वितम्‌ यथा सहन विन्ध्य:, 
असम्बद्धञ्व अर्थेन शब्द: इत्यनुमानविरोधानुषज्ञाश । अथ सत्ति सम्बन्धे; ननु को5यं तश्य 
तेन सम्बन्ध:-संयोगः, तादात्म्यम , विशेषणीभाव:, बाच्यवाचकभावों वा ? न ताबत्‌ संयोग: 
विभिन्नदेशत्वात्‌ , ययोविभिन्नदेशत्वं न तयोः संयोग: यथा मलूय-द्दिमाचलयो:, विभिन्नदेश- 
त्वव्व शब्दाउधयोरिति । न चेदमसिद्धम्‌; शब्दस्य श्रोत्रप्रदेशे अ्थ॑स्य च पुरोदेशे प्रतिभास- 
मानल्वात्‌, तेत्सम्बन्धाभ्युपगमे च अनयोद्रेब्यन्तरत्वसिद्धिप्रसज्ञात्‌ कथ्थ तदद्वेतसिद्धि: स्थात्‌ ? 

तादास्म्याभ्युपगमोध्प्ययुक्त;: विभिन्नन्द्रियप्राह्मत्वात्‌, ययोविभिश्नेन्द्रियप्राह्मलं न तयो- 
स्तादात्म्यम्‌ू यथा रूप-रसयो:, विभिन्नन्द्रियप्राह्मत्वत्य शब्दार्थयोरिति। न चेदमसिद्धम 
शंब्दाकाररद्दितस्य घटादेः लोचनविज्ञाने श्रतिभासनातू तद्गद्टितस्य तु शब्दस्य श्रोत्रज्ञाने। तथा- 
भूतयोरप्यनयोस्तादात्याभ्युपगमे अतिप्रसज्ञातू। शब्दात्मकत्वे चाथोनां शब्दप्रतीतौ सह्े- 
ताप्राहिणो5पि अर्थे सन्देह्दो न स्यात्‌ तद्गबत्‌ तस्यापि प्रतिपन्नत्वात्‌ , अन्यथा तत्तादात्म्यानुप- 
पत्ति:। श्लुरौ-उप्ति-पाषाणादिशव्दअवणाश्ल कणैस्य कत्तन-दाहय-इभिघातादिग्रसज्ञ:, अन्यथा 
तत्तादात्म्यविरोध: । यो यत्साध्यप्रयोजन॑ न निबेतयति नासौ तेन तादाम्यमनुभवति यथा 
रूपेण रसः, न निेतेयति च अ्थंसाध्यप्रयोजनं दाह्यादिक शब्द इति । तथा, नास्ति शब्दाथयो- 
स्तादात्म्यं विभिन्नदेश-काल-आका रत्वात्‌ , यत्‌ तथाबिधं न तन्न तादात्म्यम्‌ यथा घट-पढादौ, 
तथाषिधौ च शब्दा्थोविति । न च विभिन्नदेशत्वं तत्रासिद्धमू; आक्‌ प्रसाधितत्वातू। नापि 
विभिन्नकालत्वम्‌; घटाद्यथोनां वच्छब्देभ्य: प्रागपि सत्त्वप्रतीते: । नापि विभिन्नाकारत्वम्‌; तन 
तस्य सकलजनप्रसिद्धत्वत्‌। ननु तत्तादात्म्यासम्भवे कथमतोर्थप्रतीतिः ? इत्यप्यस/म्प्रम्‌; 
तदभावेःप्यस्या: सक्कृतसामथ्योदुपपद्ममानत्वातू । वृद्धंपरम्परातो हि शब्दानां सहजयोग्यता- 
युक्तानामथत्रतीतिप्रसाधकत्वम्‌ काष्टादीनां पाकप्रसाधकत्ववत्‌ | तन्न तन्न तादात्म्यं घटते । 

नापि विशेषणीभाव:; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धानां सहायविन्ध्यादिवत्‌ तद्भावस्यानुपपत्ते:। वा- 
च्यवाचकभावस्तु शब्दाथयो: भेद्मेव प्रसाधयति, तमन्तरेण भनयो: तद्भावाउनुपपत्ते: । तदेव॑ 


१ तत्सम्बन्धाथाभ्युपगमे वा तयो: भां० । २ “न च शब्दस्य अर्थविशेषणत्वेन अरतीतेस्तदा- 
त्मकता; देशभेदेन शब्दार्ययो: उपलब्धेः |?” सनन्‍्मति० टी० प्‌ृ० ३८६ । ३ शब्दार्थयोश्र तादात्म्ये 
छुरामिमोदकादिशब्दोचारणे आस्यपाटनदहनपूरणादिप्रसक्ति: । ?” सन्मति० टी० पृ० ३८६ । शास्रवा० 
टी० पृ० २३७ पू० । “ बदाहुमंद्रबाहुस्वामिपादा:-भमभिदा्ं अमिदेयाउ होह मिर््ण अमिर्ण च। 
खुरअग्गिमोयगुथारणम्मि जम्हा उ वयणसवणाणं ॥ नव छेओ नयवि दाहो पथ पूरणं तेश मिश्र कु 4१? 
स्पा० म॑ं० कारि० १४ | ४ शब्दपरपरा-भा० । 


खबी० १५ ] ः शब्दजद्मवादः 
'शब्दार्थ यो: भ्रद्वेताविरोधिन: सम्बन्धस्य कल्यचिद्पि बिचाय॑माणस्याधनुपपत्ते: न शब्देनान्वि- 
-तत्वमर्थेस्य घदते। प्रतीत्या च शब्दान्बितत्वं झञने परिकर्प्येते, सा चेडन्यत्राप्यस्ति तद्पि परि- 
'कल्प्यतासविशेषात्‌ , तथा च “न सोउस्ति प्रत्ययो लोक ? इत्याथयुक्तम्‌ | प्रसाधितच्य छोच- 
'नायध्यक्षे शब्दसंस्पशाभावे5पि स्वार्थश्रकाशकत्वं सविकल्पकसिद्धिप्रधटूके।' इत्यछमतिग्रसम्ञेन । 

यद्प्युक्तम्‌ -'सकलव्यवह्ारो5पि' इत्यादि; तद्प्ययुक्तम; शाब्दव्यवद्दारस्येत्र तदनुविद्ध- 
बेन अनुभवात्‌ , न चक्षुरादिप्रभवस्य । 

यश्ान्यदुक्तम॑-'सुप्तावस्थायाम? इत्यादि; तदप्युक्तिमान्रम्‌ ; अद्वेंते सुमेतरावस्थाया एबाड- 
संभवात्‌ , तत्संभवे अद्वेतविरोधात्‌। अविद्यातस्तन्न तदविरोधः; इति श्रद्धामात्रम; अबि- 
याया भेदप्रतिभासहेतुलस्थ प्रागेव ऋतोत्तरत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम -'ये यदाकारानुस्यूता:” इत्यादि ; तद॒प्यसारम्‌ ; शब्दाकारानुस्यूतवस्य अ- 
सिद्ध: | प्रत्यक्षेण हि नीलादिक प्रतिप्यमानः प्रतिपत्ता शब्दाकारानन्वितमेव प्रतिपय्ते, 
कल्पितत्वाथ अस्या5सिद्धि: । शब्दाकारान्वितरूपाधारा3र्थाभावे5पि हि ते तदन्वितत्वेन त्वया 
कल्प्यन्ते, तथाभूताश् देतो: कर्थ पारमार्थिक ब्रह्म सिद्धथेत्‌ । साध्य-साधनविकल्अ रृष्टान्तः ; 
घटादीनामपि सबेभेकमयत्वस्य एकान्वितत्वस्थ चाउसिद्धे: । न खल॒ भावानां सबश्रेकरूपानुग- 
मो5स्ति, सवोथानां समाना$समानपरिणामात्मकस्वातू | 

यदप्यभिदितम्‌ -'न शब्दाद्‌ व्यतिरिच्यते3र्थ:” इत्यादि ; तत्र पक्षस्य प्रत्यक्षबाघा , शब्दादू 
देशादिशेदेनाथंस्य प्रत्यक्षतः प्रतीते: | ' तठ्तीताबेब प्रतीयमानत्वात्‌” इति हेतुश्चा5सिद्ध: ; 
लोचनादिज्ञानेन शब्दा5प्रतीतावपि अर्थस्य प्रतीयमानत्वात्‌। कथमन्यथा पबधिरस्य चक्लु रादि- 
प्रभवप्रत्यक्षाद्‌ रूपाय्र्थप्रतीति: स्यात्‌ ? तन्न शब्दस्वभावस्य जअह्यणः सद्भाव: कुतश्रित्रमा- 
णादू घटते। 

अस्तु वा ; तथापि शब्दंपरिणामत्वात्‌ जगत: शब्दमयत्वं स्यात्‌ सृत्परिणामत्वादू घट- 
स्य मृण्मयत्ववत्‌ , शब्दादुलत्तेवों यथा अन्नमया: आ्राणा इति हेतो मयड्‌ विधानात्‌ ? तत्ना- 
थपक्षो5लुपपन्नः ; परिणामस्येबोत्राउनुपपत्ते: । शब्दात्मक हि अज्य नीलादिरूपतां प्रतिपथमानं 


१ परिकरप्येत ज० । २ प० १४० पं० ८ । ३ पृ० १४० पं० १०। ४ ४० १४१ पं० १७। 

७५ पृ० १४१ प॑० २० । ६ “अन्न कदाचित्‌ शब्दपरिणामरूपत्वाद्म जगतः शब्दमयत्व॑ साध्यत्वेन इश्म्‌, 

कदाविच्छन्दादुत्पतेवा यथा अज्ञमयाः प्राणाः इति हेती मयड विधानात्‌ ' अन्न न ताबदादः पक्ष: 

परिणामस्यैवानुपपते: । तथाहि-शब्दात्मक॑ त्रह्म नौलादिरूपतां प्रतिपयमानं कदानित्रिज्ज स्वाभाविक॑ 

आब्दरूप॑ परित्यज्य प्रतिपद्येत, अपरित्यज्य वा १९“? तत्वसं० प्रं० पृ० ६८ । प्रमेयक० प्रृ० १२ 

पठ०। सन्मति० टौ० पू० ३८०। स्या० रला० ए० १०० । ७-स्वैवानुप-ब०, ज० । १४० ४०५ 
१९ 


१४५ 


१५ 


९४ 


१० 


४६ रुधीयखयारुझूारे न्यायकुमुदचन्द्रे [१ प्रत्यक्षपरि० 


स्वाभाविक शब्दरूपं परित्यज्य प्रतिपश्येत, अपरित्यज्य वा ? प्रथमपक्षे अस्याउनादिनिधनत्व- 
विरोध:, पौरस्यस्वभावविनाशात्‌ । द्वितीयपक्षे तु नीछादिसंवेदनसमये बधिरस्यापि शब्दसंवे- 
बनप्रसह्न: नीलादेस्तदव्यतिरेकात्‌। यद्‌ यदव्यतिरिक्तं तत्‌ तस्मिन्‌ संवेधमाने संवेधते यथा 
नीछादिसंवेदनावस्थायां तस्यैव नीलादेरात्मा, नीडाग्रव्यतिरिक्तश्व शब्द इति। तस्या5संवेदने: 
वो नीलादेरप्यसंवेदनप्रसड्भ: तादात्म्या$विशेषात्‌। अन्यथा विरुद्धघमोध्यासात्‌ तस्य ततो भेदा5- 
लषज्ञः, ने दि एकस्यानंदास्येकदा एकप्रतिपत्रपेक्षया प्रहणमग्रहण्च युक्तम विरोधात्‌ | विरुद्ध- 
धर्माध्यासे5पि अन्नाउमेदे हिमबद्विन्ध्यादीनामप्यमेदानुषज्ञ: | किश्च, शब्दौत्मा परिणाम गच्छन्‌ 
प्रतिपदार्थ भेद प्रतिप्येत, न वा ९ तत्नाद्यविकल्पे शब्दअह्मणो5नेकत्वप्रसद्र;, विभिन्नानेकस्व- 
भावा3्थात्मकत्वात्‌ तत्स्वरूपवत्‌ । द्वितीयविकस्पे तु सर्वेषां नोछादोनां देश-काल-स्वभाव-व्या- 
पारा-5वस्थाभेदाइभावः प्रतिभासभेदा$भावश्वानुषज्यते, एकस्वभावात्‌ शब्दबह्मणोभिन्नत्वात्‌ 
तत्स्वरूपवत्‌ | तन्‍न शब्दपरिणामत्वाज्जगत: शब्दमयत्वं घटते । 


नापि शब्दादुलत्ते: ; तस्य नित्यत्वेन अविकारित्वात्‌ , अविकारिणश्न क्रमेण कार्योचराद- 
कत्वानुपपत्तेयुंगपदेवाउखिलकायोणामुलत्तिप्रसज्न: । कारणवैकल्याद्धि कार्याणि विलम्बन्ते 


१ “इति सश्क्षते येडपि ते वाच्याः किमिर्द निजम्‌। शब्दरूप परित्यज्य नीलादित्व॑ प्रपय्यते ॥ 
१२९ ॥ ने वा तथेति यवाद्यः पक्ष: संश्रीयते तदा। अक्षरत्ववियोगः स्यात्‌ पौरस्व्यात्मविनाशतः 
॥ १३० ॥ अथाप्यनन्तरः पक्षः तत्र नीलादिवेदने । अश्वुतेरपि विश्पष्ट भवेत्‌ शब्दात्मवेदनम्‌ ॥ 
१३१ ७ येन शब्दमय्य सर्व मुख्यह्वत्त्या व्यवस्यितम्‌ । शन्दरूपापरित्यागे परिणामाइनिधानतः ॥ १३२॥ 
अगौणे चैवमे ऋत्वे नीलादीनां व्यवस्थितेः । तत्संवेदनवेलायां कर्थ॑ नास्त्यस्य वेदनम्‌ ॥ १३३ ॥ भस्या- 
इवित्तौ द्वि नीलादेरपि न स्यात्‌ प्रवेदनम्‌ । ऐेकात्म्याद्‌ भिन्नधर्मत्वे भेदोडत्यन्तं प्रसज्यते ॥१३४॥ बिरु- 
द्धधर्मसंगो हि बहूनां भेदलक्षणम्‌ । नान्यथा व्यक्तिभेदानां कल्पितोडपि भवेदसो ॥१३७॥?” तत्त्वसं० । 
२ च आ०। दे “नद्दि एकल्य एकदा एकप्रतिपत्रपेक्षया प्रद्णमग्रहणण् युक्तम्‌ एकत्वहानि- 
श्रसज्ञात्‌ ।?? तत्त्वसं० पं० 9० ६९ । ४ “प्रतिभावश्व यद्रेक: शब्दात्मा भिन्न इष्यते । सर्वेषामेकदेश- 
त्वम्‌ एकाकारा च विद्‌ भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ भ्रतिव्यक्ति तु भेदेज्त्य अक्षाने्क प्रसज्यते । विभिन्नानेझभावा- 
त्मरूपत्वादू व्यक्तिमेदवत्‌ ॥ १३४ ॥?? तत्त्वसं० । “स हि शब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ प्रतिपदार्थ 
भेद वा प्रतिपद्यते, न वा १?? तत्त्वसं० पं० १० ७० । प्रमेयक० पृ० १२ उ०। सन्मति० टी० प्रु० 
३८२ । स्या० रत्ा० एृ० १०१ । ५ “अथापि कार्यरूपेण शब्दत्रह्ममयं जगत्‌ । तथापि निर्विकारत्दात्‌ 
ततो नैव क्मोदयः ॥ १४० ॥*"*एवमपि शब्दस्य नित्यस्वेन अविकारित्वात्‌ ततः क्रमेण कार्योदयों न 
आप्रोति सर्वेवाभविकलाप्रतिबद्धसामध्यंकारणात्‌ युगप्देव उत्पादः स्यात्‌ । कारणवैकल्याद्धि कायाणि प्रवि- 
रूम्बन्ते, तच्चेदविकर्ल तत्‌ किमपरमपेक्ष्येरन्‌ येन युगपत्न भवेयु: १”? तत्त्वसं० पं० पृ० ७१ । प्रमेयक० 
कू० १२७०। सन्मति० टी० छू० ३०८२ १ स्या० रल्ा० पएृ० १०१। 
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नान्‍्यथा, तशेदविकलम्‌ , किसपरं तैरपेश्यम्‌ येन युगपन्न भवेथु: ? तदेव॑' शब्दअद्मण: सद्भाव- 
'आइकप्रमाणस्य जगठ्पप व रचनानिमित्तत्वस्य चाउसिद्धे: न तदभ्युपगमेन अवाघबोधाधिरूढ- 


स्पार्थस्यापछापो युक्त: । नापि परमन्रक्षाभ्युपगमेन तस्यापि तदसिद्धेरविशेषात्‌। 
ननु “ सं खल्विदं अह्म ?” [ द्ान्दोग्यो० ] ““नेह नानात्ति किशन?” [ बृहदा० ] 
““औराम॑ तस्य पश्यन्ति न त॑ पश्याति कश्वन ?? [ बृहदा० ] 


परमजद्वादिनो इत्याद्रुपनिषद्वाक्यात्‌ परमत्रद्मण: सद्भावसिद्ध: चेतनाइचेतनपरि- 
बेदान्तिनः पूर्वपच्षः- णामेन जगतठ्मपपञ्चरचनानिमित्ततवमुपपद्मते । चेतनो हि परिणा- 


. मोउस्य कमोत्मानः, अविश्रतिपत्त्या तन्न सर्वेषां चैतन्यान्वय- 
प्रसिद्ध, अचेतनस्तु प्थिव्यादिमहाभूतरूप: । न चेकत्वे ब्रद्मण: कथमयं नानारूपः परि- 
णामः ? इत्यभिधातव्यम ; सुवंण-क्षीरादेरेकलेठपि कटक-दृध्यादिविचित्रपरिणामोपलूम्भात्‌ , 
तदेवेदं सुबर्ण कट झ्ाद्र्पतया परिणतम्‌ ', 'तदेबेदं क्षोरं दधीभूतम्‌” इति प्रतीते: । क्षीरदप्नो- 
स्तादात्म्ये किन्‍न युगपत्मतिभास: कटकसुवर्णवत्‌ नीलपीताद्याकारैकवस्तुबद्वा ? इत्यप्ययु- 
क्तम्‌; देशचित्रस्यैवार्थस्य युगपत्मतिभासाहत्वात्‌ , कालचित्रस्य तु स्वात्मभूतेनैव क्रमेणावष्ट- 
च्यत्वान्न युगपत्नमतिभास: । 

नन्‍्वेकस्य कथ्थ क्रम: ? अनेकस्य कथम्‌ ? न दि घटयटादीन विह्ाय अन्य: कश्रिल्तमो5 
स्ति। स हि तेषां स्वरूपम , धर्मों वा स्थात्‌ ? स्वरूपझचत्‌ ; किमेकरैकश: , अनेकेषां वा 
यदि एकैकशः ; घटप्रतीतावपि क्रमप्रतीति: स्यात्‌। अनेकेषां चेत्‌ ; तहिं युगपत्मतिभासाना- 
मपि अनेकार्थानां क्रमप्रतीति: स्यात्‌। अथ धर्म: ; स किं कारणान्तराधीनः, प्रमाठृंकल्पनाय- 


१ झब्दब्रह्मवादस्य विविधभज्नथा खण्डनं निम्नग्रन्थेषु श्रेक्षपीयम्‌-मौमांसारओ० प्रत्यक्षसू० ख्छो० 
१७६ । न्यायमं० पृ० ७३१ । तत्त्वसं० पृ० ६७ । तत्त्वा्थश्छो० पृ० २४० । भ्रमेयक० पू० 
११ 3० । सन्मति० टी० पृ० ३८०, ४९४। स्या०» रज्ला० पृ० <८। शाख्रवा० टो० पृ० २३५ 
उ० | २ “सर्व खल्विद॑ ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीताथ-**” छान्दोग्येंप ० ३। १४।१ | सर्व हि 
शल्विदं भा०, भां० । “ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌'"।? मैव्युपन» ४१६। ३ “मनसैवानुद्रशब्यं नेह नानास्ति 
किशन । रुत्योः स सत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥?” बृहददा० ४।४।१९ । “मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेह 
जानास्ति किम्चन । झृत्योः स झत्युं बच्छति य इद्द नानेव पश्यति ॥१” कठोप० ४॥११ । “साक्षाअ् 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” “ नेद नानास्ति किश्वनः 'सृत्योः स सत्युमाप्नोतिः इत्यादिभिः बहुमिः वचोमिं: ब्रह्माति- 
रिक्तस्य प्रपशत््य प्रतिषेधात्‌ चेतनोपादानभेव जगत्‌ भुजज्ञ श्वारोपितो रज्जूपादान इति सिद्धान्तः ।?” 
अह़ासू० शां० भा० भाम० १।१।५ । ४ “आराममस्य पर्यन्ति न त॑ पश्यति कश्वन ?? बृहदा« ४॥२।९४। 
अधसह० ए० १६० | प्रमेयक० ए० १७ उ० । स्पा० रज़ा० ५० १९१ स्याद्वादमं « ए० ९९। प्मेयरलमा० 
जू० ७५ | ५ “उपसंहारदर्शनाेति चेन, क्षीरवद्धि ।”” अहझसू० २१।२४। “ "“तस्मादेकस्यापि अहणो 
वविसिभेशक्तियोगात्‌ कीरादियत्‌ विचिभपरिणा् उपपयते” अझसू० शां० भा० । ६-सूसंकू--ब०, ज० । 
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१४८ लघीयखयालडझ्डारे न्यायकुमुदचन्द्े [ १ प्रत्यक्षपरि० 
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सो वा ? तत्रायपक्षोध्युक्त: ; तदुलत्तों श्वानव्यतिरेकेण कारणान्तरस्थाउनुपलभ्यमानत्वात्‌ | 
प्रमाठकल्पनायत्तत्वे तु एकत्वेउप्यससौ न विरोधमध्यास्ते, सर्वत्र तत्कल्पनानुसारेणैब 'ऋनेणेते 
प्रतिभाता:, युगपदेते प्रतिभाता:? इत्यादिव्यवहारप्रसिद्ध: | ननु चैकत्वे बद्मणो देशेकालचित्रता 
विरुद्ध ते, तस्यां वा तदेकत्वमिति चेत्‌; न; चित्रपटादीनां देश-कालवैचितर्येडपि एकत्बो- 
पलम्भात्‌ | प्रतिभासभेदो5पि एकस्य न विरोधमास्कन्द॒ति, निश्चितेकत्रस्यापि पादपस्थ दूरा- 
सभन्नपुरुषापेक्षया विभिन्नप्रतिभासविषयत्वप्रतीते: । सामथ्थ॑भेदो5पि एकत्वं न विरुणद्धि ; जंल- 
निधेरेकस्यापि वीची-तरब्-बुदूबुद-फेनाइनेककायेकरणे सामथ्यभेदाध्यवसायात्‌ | 

न चेकेल्े तस्य विचित्रस्ृष्टिविधानम्‌ उत्हृष्ठीउपकृष्टप्राण्युपादनम्‌ नैधृण्यहेतुकनिरति- 
शयनरकादिदु:खकरणच्बाउनुपपन्नम्‌ ; सापेक्षस्य कठृत्वात्‌ू। स हि कमात्मानुष्ठितधर्मा धर्म- 
सहायो विचित्रां रृष्टिमुप्रादयति, कर्मात्मानो हि विद्वित-निषिद्धंकमोनुष्ठातृत्वेन प्रतिप्राणि 
असिद्धा:। यद्यपि एकरूपत्रद्मविवर्ता: ते, तथापि अविद्यया भेदमिवापादिता: कर्मणां कठत्वेन 
तत्फछाना शव भोक्तत्वेन अवधायेन्ते । अतस्तान्‌ पुण्याउपुण्योपेतान्‌ सार्क्यज्ञानेना55कलय्य 
उक्तप्रकारं संगमारभमाणस्यास्य न मैपृण्याद्यपालम्मो ज्यायान्‌। स्वभौवादेव वा उर्णनाभ 
इर्वाशूनां कारणान्तरनिरपेक्षं श््म जगद्देचित्रयस्थ कारणम्‌ । 


१ देशचित्रता काछ-भां० । २ “तथाद्ि-समुद्रादुदकात्मनो3नन्यत्वे५पि तद्विकाराणां फेनवीची- 
तरब्बुदूबुदादीनामितरेतरविभाग इतरेतरसंइलेषादिलक्षणश्व॒ व्यवहार उपलभ्यते। न च तेषामितरेतर- 
भावानापत्तावपि समुद्रात्मनोअन्यत्वं भवति एवमिहापि । न च ओोक्त॒भोग्ययोरितरेतरभावापत्तिः । न च 
परस्मादूज्रह्मणोडन्यत्व॑ भविष्यति ...?” अह्मसू० शां० भा० २।१।१३। ३ “बैषम्यनेधेण्ये न सापेक्षत्वा- 
शथाहि दर्शयति |? ब्रह्मसू० २।१।३४। “...सापेक्षल्वात्‌ ; यदि द्वि निरपेक्षः केवल ईश्वरों विषमां 
सष्टिं निर्मिमौते स्यातामेती दोषौ वैषम्यं नैधृण्यथ, न तु निरपेक्षस्थ निमातृत्वमस्ति, सापेक्षो हि ईश्वरो 
विषमां सष्टिं निर्मिमीति । किमपेक्षत इति चेत्‌ १ घर्माधर्मावपेक्षत इति वदामः । अतः स॒ज्यमानप्राणि- 
धर्माधमापेक्षा विषमा सं्टिः इति नायमीश्वरस्यापराधः | इंइ्वरस्तु पर्जन्यवद्‌ द्रश्व्यः'''एवमीश्वरो 
देवमनुष्यादिसाधारणं कारणं भवति, देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तजीवगतान्येव असाधारणानि कमीणि कार- 
णानि भवन्ति"“तथाहि दर्शयति श्रुतिः-एष होव साधुकम कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेम्यः उन्निनीषत 
एवं 5 एवासाधुकर्म कारयति त॑ यमधो निनीषते ( कौ० आ० ३।८। ) पुण्यों वै पुण्येन कर्मणा भवति 
पघ्रापः पापेन ( बृहदा» ३१२।१३ ) इति च। स्मृतिरपि प्राणिक्मविशेषापेक्षमेव ईश्वरस्य अन्ुश्हदीतृत्वें 
निएददृत्वच्न दर्शयति 'ये यथा मां अपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? ( भगवदूगी० ४॥११ ) इस्पेव- 
ज्ञातीयका !?” शञा० भा० २१।३४। धे-ष्टाप्रकृष्टनन०, ज० । ५-द्धघधमो-भां० | ६ सवमार-१०, 
ज० । स्वर्गंमारभ-भां० । ७ “यथोणेनामिः रुजते गह्वंते च यथा प्थिव्यामौषधयः संभव न्‍्त। यथा 
सतः पुरुषात्‌ केशछोमानि तथ।$क्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌॥”” मुण्डकोपनि० १।१॥७। “स यथोणनामिः 
तन्तृनुच्चरैत्‌ यथारतेः छुद्रा विस्फुलिब्ना व्युजरन्त्येवमेव अस्मादात्मन: सर्वे छोकाः सर्दे देवा: सवाणि भूतानि 
व्यूचवरन्ति, तस्य उपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणाः वै सत्य॑ तेषामेष सत्यम्‌ ।”” बृहदा« २।१॥२०। “य- 
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यदि चार्थानां भेदो नाइविद्याकृतः किन्तु बास्तवः, तदा तत्न प्रमाणं वक्तव्यमू-तश्ष प्रत्य- 
क्षम्‌, अनुमान वा स्थात्‌ ? न तावत्पत्यक्षम्‌; व्यावृत्तिरूपे भेदेउस्य प्रवृत्यनुपपत्तेः, पर- 
स्परव्यवच्छेदो हि भेद: 'अयम्‌ अय॑ न भवति, “अस्मादयं भिन्न:” इति। स च॒ प्रत्यक्षस्था5 
विषयः; विधिविषयत्वात्तस्य, “आहुरपबातृ प्रत्यक्ष न निषेद्घु विपश्चितः” [[ ] 
इत्यभिधानात्‌ । 

किच्य, अथोनां भेद: क्रमेण ग़ह्मत, यौगपद्येन वा ? न तावदू यौगपद्येन ; तस्य प्रतियो- 
मिप्रहणसापेक्षत्वात्‌, न च प्रतियोग्यप्रहणे तद्महणापेक्षो भेदों अथ॑स्वरूपप्रहणमात्राद प्रद्दीतु 
शक्यः, अतिप्रसज्ञात्‌। न च आश्रय-प्रतियोगिनोयुगपदू प्रहर्ण संभवति ; प्रतियोगिप्रतिपत्तेः 
मेदाश्रयार्थस्वरूपप्रतिपत्तिपूवकत्वात्‌ , तद्प्रतीती 'अयमस्माद्‌ भिन्न: इति प्रतीतेरनुपपत्ते: । 
नापि क्रमेण ; इतरेतराश्रयत्वप्रसज्ञात-घटप्रतिपत्ौ हि तद्वयवच्छेदेन पटादिप्रतिपत्ति:, तत्म- 
विपत्तो च पटादिव्यच्छेदेन घटप्रतिपत्तिरेति | तन्न श्रत्यक्षेण भेदप्रतिपत्ति: । 

नाप्यनुमानेन ; अस्य प्रत्यक्षपूर्वकत्वातू। सम्बन्धप्रतिपत्तिपूवक॑ हि. अनुमान प्रवत॑ते, 
च चाउविषये प्रत्यक्षात्‌ सम्बन्धप्रतिपत्तियुक्ता । न च भेदेनाउविनाभूत॑ किज्चिल्लिल्नलमस्ति । 
न॒च सुख-दुःखादिसप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या आत्मादेभेदानुमानं युक्तम्‌; तस्या मिथ्यारूपत्वात्‌ , 
अतो भेदो5प्यपारमार्थिक एव आत्मादे: सिद्ध येन्न वास्तव: । 

करिश्च, असो भेद: परदार्थेम्यों भिन्न:, अभिन्नो वा स्थात्‌ , उभयरूप:, अनुभय्ररूपो वा ? 
यद्याद्यः पक्ष: ; तत्रापि किमसौ स्वतों भिद्यते, भेदान्तरेण वा ? यदि स्व्रतः; अथें: करिमप- 
राम येनेषां स्वतो भेदों नेष्यते ? अथ भेद्ान्तरेण; तदा अनवस्था, तस्याप्यपरमेद्यान्तरेण 
अर्थेभ्यो भेदप्रसज्ञात्‌। अथ अभिन्न:;; तदा अथंमात्र भेदमात्रं वा स्यात्‌। नाप्युभयरूपः; 
उमयपक्षनिक्षिप्तदोषानुषज्ञात्‌ , भेदाब्मेदयो: परस्परपरिद्दारस्थितिलक्षणत्वेन एकन्रेकदा संभवा- 
$भावाश्व । नाप्यनुभयरूप:; विधि-प्रतिषेघयो: एकतरप्रतिषेधे अन्यतरविधेरवश्यम्मावित्वात्‌। 


स्तृणनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजः स्वभावतः । देव एकः स्वयमात्रणोति स नो दातु ब्रह्माव्ययम्‌ ॥?? 
इव्रेताइव ० ६।१० । “उणेनानियंथा तन्तून्‌'**?! ब्रह्म० ३ । “ऊणेनाभीव तन्तुना'*?? कशझुर ९। “लोक- 
चत्तु लोला कैवल्यम्‌ ।!” ब्रह्मसू० ३।१।३३। “एवमीखरस्यापि अनपेक्ष्य किश्वित प्रयोजनान्तर् 
स्वमावादेव केवल लीलाडूपा भ्रवृत्तिभविष्यति |"? शां० भा० २।१।३३ । “तन्तुनाभश्व स्वत एवं तन्तून्‌ 
सखजति, बलाका चान्तरेणेव शुक्र गर्भ धत्ते, पश्मिनी चानपेक्ष्य किश्वित्‌ प्रस्थानसाधनं सरोअन्तरात्‌ सरोषन्तरं 
अतिष्ठते, एवं चेतनमपि ब्रह्म अनपेक्ष्य बाह्य॑ साधनं स्वत एवं जगत्‌ सक्ष्यति।” बद्यसू०शां ० भा०२।१।२५॥ 

१ प्रेदेप्यस्य भां० । २ 'नैकत्वे आयमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रबाध्यते ” इत्युन्तराद्धीशः | प्रमेयक० पू० १७ 
उ० | न्यायवि० टी० ध्रू० १८६ पू० | स्थपाद्वादमं० ४० १०० । प्रमेयरलमा० पृ० ७४। प्ित्यक्षेण 
विरुद्धघते” न्यायमं० प्ू० ५२६ । सन्‍्मति० टी० प्ृु० २०३। स्या० रज्ला०. प० १९१। “यदुच्यते 
केचित्‌ (१) आहुर्विधात्‌**” बह्मसू० भास्करभा» पू० ९९ । 
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प्रश्वतीनामपि सर्वेभेकसरव्रभावत्वमसिद्धम्‌ ; चित्ररूपत्वात्‌ विशदेतरप्रतिभासविषयत्वात्‌ साम- 
ध्यम्रेदाबात्र कथब्चिद भेदमसिद्धे: । 

किथ, ब्रह्मणश्चित्ररूपत्वं विभिन्नप्रतिभासविषयत्व॑ सामथ्यभेदश्च अवस्थानां भेदे सति 
स्यात्‌ , अभेदे वा ? न तावदमेदे; एकस्यामप्यवस्थायां तत्प्सज्ञात्‌। भेदे चेत्‌ ; तह तासा- 
सन्योन्यं भेदप्रसाधनाय इतरेतराभाबादिरिप्यायात इति सुष्ठु प्रसाधितमद्वेतम्‌ तत्स्वरूपस्य 
विधिरूपत्वेन प्रतिषेघसाधकत्वाउयोगात्‌ ! अस्तु वा यथाकथच्वित्तासामन्योन्यं भेद: ; तथापि 
अवध्थावतः ता भिन्‍ना:, अभिन्‍ना:, उमयम्‌, अनुभयं वा ? भेदे 'तस्य अवस्था:” इति व्यप- 
देशो न स्यादनुपकारातू , उपकारे वा अनवस्था । अभेदे ; क्रिमवस्थातादात्म्येन अवस्थाता 
स्थितः, अवस्थातृतादात्म्येन अवस्था वा ? प्रथमेपक्ते अवस्थातुरेकत्वानुपपत्ति: तद्वत्तस्यापि 
भेदप्रसज्ञात्‌ , न द्वि भिन्‍नतादात्म्येनावस्थितं तत्स्वरूपवदभिन्न युक्तम्‌ अतिप्रसब्गात्‌ । द्वितीय- 
पक्ते तु अवस्थातेव नाउबस्‍्था:, न हि अभिन्‍नतादात्म्येनावस्थितं तत्स्वरूपवदू भिन्‍ने॑ भवितुमहंति 
तत्स्वरूपस्यापि भेद्प्रसज्ञात्‌ । उम्यपक्षेडपि उभयदोष: । अनुभयपक्षस्त्युक्त: ; विधि-प्रतिषेघ- 
घमर्मयो: एकतरप्रतिषेधे अन्यतरविधेरवश्यम्भावित्वेन एकत्रेकदा उभयप्रतिषेधानुपपत्ते: । 

यदपि-“कंमोत्मानुष्ठितकर्म सद्दायस्य करठृत्वात्‌! इत्याब्क्तमो; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः कर्मा- 
त्मनां कर्मणाआ्ओोताद: तदायत्त एव, तद्व्यतिरेकेणाउन्यस्याउनभ्युपगमात्‌ | तन्न कि प्रथम॑ 
कमौत्मनों निमोय कर्ममिर्योजयति, कमोणि वोल्याद्य कमोत्मन: रूजति ? “न तावत्‌ प्रथमम्‌ 
अनुष्ठात्रभावात्‌ कर्माणि ख॒ष्टुं शक्यन्ते, कम सम्बन्धन्ब विना नाउनुष्ातारो भिन्‍ना: कल्पयितुं 
शक्यन्ते! इति इतरेतराभयत्वान्न कस्यचित्‌ सृष्टि: स्थात्‌। “अविद्यया भेदमिवापादिता:? 
इत्यादि चातीब दुघंटम्‌ , तस्यास्ततों व्यतिरेका5व्यतिरेकपक्षयोरनुपपत्ते, तंथा तदनुपप- 
सिश्च शब्दादतनिराकरणप्रघटके' श्रपच्वत: प्रतिपादिता इत्यछमतिप्रसझ्नन | 

किच्य, अज्ञानस्वभावा5विद्या क्वानस्वभावं ज्रह्म च, न च झ्ञानाउज्ञानयों: भावा$भावयोरिव 
कचित्तादात्म्यं दृष्टम्‌। न च इत्थमनिव चनीया5विद्या इत्यभिधातब्यम्‌ ; वस्तुनो भेदा5भेदाभ्यां 
विचायमाणत्वोपपत्ते, न चाब्रस्तुत्वमस्था: संगच्छते, सकलभेद्प्रप”्च॑ निष्पादयन्त्या यदि 
अवस्तुत्वमविद्याया: ठदा ब्रह्मणो&्प्यबस्तुत्ं स्थात्‌ । 

किच्च, अहास्वरूपाउप्रवेदनप्रभवोउविद्याप्रादुभोव:, अविद्याप्रादुभवप्रभव॑ वा जद्यस्वरूपा- 
अ5प्रवेदनम्‌ ९ न तावदाद्यः पक्ष:; नित्योदितत्वेन अद्यण: स्वरूपा5प्रवेदनाइसंभवात । नापि 
द्विवीय:; नित्योदिते तस्मिन्‌ प्रकाशमाने मध्यन्दिनावस्थित इवाउकें तस्यास्तसस्तुल्याया: आदु- 


१ “यसोदुपि अवस्थावतोध्वस्थां पदार्थन्तरभूतां नानुमन्‍्यते तस्यापिं कथमवस्थाभेदाद्‌ अवस्पावतो 
भेंदो न स्यात्‌ अवस्थानां वा कथममेदो न भवेत्‌ तदथीन्तरत्वासावात्‌ ”'**आप्तपरी० प्रू० २१। २ कममा- 
बुष्ठित-आ० । दे एृ० १४८ पं० ९ । ४ चोत्पाद्य भां० । ५ पृ० १४३ पं० १। 


उपी० १५] 'परमत्रश्षवाव्‌ः १०३ - 


भ्रावाभावात्‌ । अनादित्वात्तस्या नाय॑ दोषश्चेत्‌ ; न; एवमपि तमः-प्रकाशयोरिव अ« 
झा-5विद्ययो: सहावस्थानाउनुपपततेः । क्माश्मनाश्व अविद्यास्वभावत्वे कथमय॑ विचारात्मको 
विवेक: अविद्यात्मनो विश्यात्मकबिचारविरोधात्‌ ? कुतश्वास्योशषपत्ति:-अविद्यात एव, अन्यतो 
वा? न तावदस्यतः ; अविद्याव्यतिरेब्रेण अन्यस्यानभ्युपपमात्‌। अथ  अविद्येव एपंविध- 
विद्योपायः; तन्न; विरोधात्‌, न हि तमः तेज:प्रकाशोपायः प्रतीयते । ५ 
यज्ञान्यदुक्तम्‌'-स्वभावादेव था ऊणनाभ इवांशूनां कारणान्तरमिरपेक्ष॑ ब्रह्म जगद्गैचित्रय- 
कारणम?; तद्प्युक्तिमात्रम्‌; ऊर्णनाभस्थ तन्तूहपादने अन्तबंहिःकारणापेक्षाप्रतीतेः तन्न तदन- 
पेक्षबासिद्ध', ततः कथं तदूरृष्टान्तावष्टम्भेन अद्मणस्तदनपेक्षस्थ स्वभावतो जगद्गैचित्यहेतुत्व॑ 
प्रसाधयितुं शक्यम्‌ ? स हि प्राणिदिसाछाम्पत्यतो वंशकुल्यादिकं बहि:कारणकलापं समा- 
साथ अन्तगंतं छालारूप॑ पुदुगलप्रचय॑ प्राणिभक्षणप्रयोजनमुररीकृत्य दीीकुवन्लुपडभ्यते । १० 
ततः सहकारि-अयोजनानपेक्षस्थ उपादानरूपस्य अह्मणो जगद्दैचित्र्यमभ्युपगच्छन्नयम्‌ उपेक्ष- 
णीय एब, दृष्टद्ाने: अरृष्टपरिकल्पनायाश्चा5नुपज्ञत्‌ । ह 
यदप्युक्तम-भेदे प्रत्यक्षमनुमानं वा प्रमाण वर्तेत? इत्यादि ; वत्र प्रत्यक्षत एवं भेद: 
प्रतीयते , अक्षव्यापारानन्तरप्रभवप्रत्यये अन्योन्यासंसृष्टस्य नीछादेः प्रतिभासनात्‌ , पर- 
स्पराउसझ्डीणेताप्रतिभास एवं च भ्रेद्म्रतिभासः | न॒च अन्योन्यव्यावृत्तिभेंद: किन्तु पदार्थ- -१५ 
स्वरूपम्‌ , तंद्धि स्वकारणपरम्परातः त्रेछोक्‍्यबिलक्षणस्वभावमेवोसन्नम्‌ । तथाभूतबश्व ततू 
चेतनात्मकम्‌ अहद्भारास्यदं आहकाकारमन्त: प्रतिभासते नीलादिक तु ग्राह्माकारं बहिः। 
नहि तदुभयं मुकत्वा अद्वेतं कस्यचित्स्वम्रेषपि किच्चित्सतिभासते। ननु यदि पदार्थस्वरूपमेष 
भेदः तहिं प्रथमा5क्षसश्षिपाते तत्स्वरूपप्रतिपत्तो 'अयमस्मादू भिन्न:” इति किमिति न प्रतीयते 
इति चेत्‌ ९ पदा्थान्तरप्रहणसापेक्षत्वाद्‌ अभेदवत्‌ , ययैव द्वि प्रथमा5क्षसन्निपाते प्रतीतोषपि २० 
सत्सामान्यलक्षणो5भेद: अथान्तराउम्रतीतौ 'सत्‌ सत्‌' इति अनुगतात्मना नोल्छिखति, तथा 
भेदो5पि । अस्तु वा अन्योन्याभावरूपों भेद: ; तथापि अस्य॒, प्रत्यक्षतः प्रतीतिः न विरुद्ध -थते, 
सत्स्वरूपेणेव असत्स्वरूपेणाप्यथोनां प्रत्यक्षे प्रतिभासनात्‌ । न खँल स्वरूपेण सच्वमेव अथानां 





न्नजलत-जतत+ >ाडे माना >> कन>क «मम 


१ पृ० १४८ पं० १३ । २ “ प्राणिनां अक्षणाब्वापि तस्य छाला प्रवर्तते” मी० 'हो० पृ० ६५२ । 
“अज्त्यैवांझदेतुत्वमूर्णनाभेडपि नेष्यते। प्राणिमक्षणलाम्पट धात्‌ लालाजाल॑ करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥” तत्त्व- 
सं० । “ऊर्णनामः मकंटकः ” तत्त्वसं० पं० प्ृ० ७६। प्रमेयक० पूृ० १९ उ०। सन्मति० टी० प्रू« 
७१७ | स्या० रज्ना० ए० १९९। ३-त्वं साध-ब०, ज० । ४ ४० १४९ प॑० १) ५-णं अव्तते 
भां०, श्र० । ६ तद्विश्वका-4०, ज० । ७ “अन्यरूपनिषेधमन्तरेण तत्स्वरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्तेः 
पीतादिव्यवस्छिन दि नौल॑ नीलमिति प्रहीत॑ भवति नेतरथा । तथा चाह-तत्परिच्छिन्न॑ त्वन्यदू व्यवस्छि- 
नत्ति इति भाववदभावमपि प्रद्ेतु' प्रभवति प्रत्यक्षम्‌'"'? न्यायसं० १० ५२९ । 

२० 


१९५ रूपी यखस्रयालह्वरे स्थायकुमुद चन्टे [ ? प्रध्यक्षपरि5 


१०५ 


प्रत्यक्षे प्रतिभासते न॑ पुनः पररूपेणाउसर्घम्‌ , तदप्रतीतौ तेषामप्यप्रतीतिप्रसज्ञात्‌ स्वेपररूपोपा- 
दानापोद्ापाथत्वाद बस्तुनो वस्तुत्वस्य । 

यशान्यदुक्तम्‌ -' क्रमेणासौ गृद्मते युगपद्ठा! इत्यादि; तदप्येतनैव प्रत्युक्तत्‌; उक्तन्याय्रेन 
युगपद्भेदप्रतिभाससंभवातू । प्रतियोग्यप्रतिकत्तों कथं भेद: तत्सापेक्ष: प्रतीयते ? इत्यप्यसुन्दरम; 
यतो भेदव्यवह्यार एवं परापेक्षों न तत्स्वरूपम , तद्धि स्वकारणकछापात्‌ प्रतियोगिप्रहणनिर- 
पेक्षमेबोपन्मम , कथमन्यथा अभेदेडपि इतरेतराश्रयो न स्थात्‌ू-भेदापेक्षी दि सामान्यसिद्धिः, 
तदपेक्षा च भेदसिद्धिरिति ? सह्लोचितप्रसारिताक्ुल्यादौ च प्राकू-प्रध्वंसाभावरूप: ऋम- 
भावी भेदः क्रमेणैव सुस्पष्टमाभासते 

यच्ोक्तम-' अखिछाथोनाम्‌ एक एव भेद: प्रत्य्थ मिन्नो वा! इत्यादि ; तदप्यसास्प्रतम ; 
एकस्वविरोधलक्षणत्वादू भेदस्य, यत्र हि ऐक्यविरोध: तप्न भेदशब्दः प्रयुक्यते यथा 'नीलादू 
भिन्न॑ पोतम्‌! इत्यादी। 'स हि धर्मिणो भिन्नोउईभिन्नो वा! इत्यादिविकल्पसंहतिरपि अने- 
काम्तसमाश्रयणात्‌ प्रस्याख्याता, न खलु धमं-धर्मिणो: सबेथा भेदो5भेरो बा संभवति इत्यप्रे 
बक्ष्यते। कथअलेबंधादिनः अभेदः सिद्ध-येत्‌ भिन्नाउभिन्नादिविचारस्य तत्नापि कतु शंक्यत्वात्‌ 
तथाहि-अयमभेद: भेदेभ्यो भिन्नः, अभिन्नों वा स्थात्‌ ? यद्यभिन्न:; तदाइस्य अभेदरूपता5- 
नुपपत्ति: भेदरवात्मदत्तावद्धा भेदप्रसनज्लात्‌। अथ भिन्‍नः; तनन्‍न; भेदेभ्यो भिन्‍नस्य अभरेद- 
स्थाइप्रतीते, अन्यथा विश्रतिपत्त्यभावप्रसज्न:, न दि घदात्‌ पटे भिन्‍ने प्रतीयमाने कश्निद्‌ 
विप्रतिपयते । 

किच्य, असौ ततो भिन्‍नः प्रत्यक्षेण प्रतीयेत, अनुमानन वा ? प्रत्यक्षेण चेनू ; कि भेदरव- 
रूपप्राहिणा, अन्येन वा ? न ताबदन्येन ; तथाभूतस्यास्य असंवेद्यमानत्वात्‌, न हि अन्तबे- 
हिवा भेद्स्वरूपाउनवभासिप्रत्यक्षं स्वप्नेडपि संवेधते नीलसुखादिभेदस्वरूपावभासिन एवास्य 
सदा संवेदनात्‌ । भेद्स्वरूपग्राहिणा5पि तेन युगपत्त्‌ , क्रमेण वा अभेदः प्रतीयेत ९ न ताबदू युग- 
पत्‌ ; दयप्रतीतेरमावात्‌ , न खलु सबंथा भिन्नो भेदाइभेदो युगपत्‌ क्चिदपि प्रत्यक्षे प्रतिभा 
सेते इत्यनेकान्तसिद्ध यवसरे प्रतिपादयिष्यते | नापि क्रमेण ; प्रत्यक्षस्य एकक्षणस्थायितया 
क्रमेणाप्यतः तत्प्रतिपत्तेरसंभवात्‌ । तन्न प्रत्यक्षतो5भेदप्रतिपत्तिघंटते । नाप्यनुमानतः ; प्रत्यक्षा३ 
भावे तस्याप्यनुपपद्ममानल्वात्‌ तत्यूबंकतया तस्य भवद्धिरभ्युयगमात्‌ । 

किब्व, अभेदों नाम द्वितीयापेक्ष., तदग्रहे कथमसौ ग्रद्दतुं शक््यो:तिप्रसन्ञात्‌ , यो 
यदपेक्षो धर्म: नासौ तद्मह प्रद्दीतुं शक्य: यथा दण्डाप्रददे दुण्डिलम्‌, द्वितीयापेक्षश्व अभेद- 
ढक्षणो धमे इति। यथाप्रतीति अभेद्सिद्धयभ्युपगम च भेदसिद्धिरपि तथिवा$भ्युपगन्तव्या 

१ रहूपपररूप-अ० । २०० १४९प० ६ । ३-पेक्षापि हि श्र | ४ एृ० १५० प॑० १। 
५ सुशक्य-५०। ६ वा रच॒रूपभेद्‌: ब०,ज० । ७ -प्रहेपि प्र-भ० । ८ तथाम्यु-प्र० । 
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इति सिद्ध: प्रत्यक्षतः शरीरादिभेदवद्‌ आत्मनो5पि भेद: । विभिन्नसुल-दुःखादिप्रतीत्यन्य- 
थातुपपत्तेश्व; न चेयं मिथ्या असन्दिग्धा5बाध्यमोनस्वरूपल्वात्‌ आत्मग्रतीतिवत्‌। औत्मनो5- 
भेदाभ्युपगमे च एकस्मिन्‌ सुखिते सर्व जगत्‌ सुखितं स्यात्‌, दुःखिते च दुःखितम्‌, बद्धे 
बद्धम , मुक्ते मुक्तम, प्रवृत्ते प्रवृत्तम्‌ , निवत्ते च निबत्तम ; न चैवमस्ति, अतो5स्ति आत्मनो 
. वास्‍्तवों भेदः । अन्यथा 'स एवं सुखी दुःखी बद्धो मुक्तः अबृत्तो5प्रवृत्तश्च! इति प्राप्नोति, न 
चैतदू युक्तम्‌, परस्परविरुद्धधर्माणां नित्यनिरंशैकरूपे वस्तुनि असंभवात्‌ । न च कल्पिता- 
काशभेदवद्‌ आत्मन्यपि कल्पितभेदात्‌ सबमिदमुपपत्स्यते इत्यभिधातव्यम; आकाशस्या5- 
थाधितप्रमाणप्रसिद्ध स्वरूपस्य बास्तवप्रदेशप्रसिद्ध: 'घटाकाशम्‌ , पटाकाशम्‌ ! इत्यादिव्यबद्दारो 
युक्त:, तद्वाणस्तु कुतश्विद्पि प्रमाणादप्रसिद्धे: खपुष्पवत्‌ न कल्पितो5पि भेद: संभवेत्‌ | 

यो5पि “सर्व खल्विदं वह्य ? इत्याद्यागमः तत्मतिपादकः प्रतिपादित:।'; सो5पि द्वैतबि- 
पयत्वादू भेदमेव प्रसाधयति, नहिं वाच्य-वाचक-प्रतिपाद्-प्रतिपादकानां मध्ये अन्यतमस्याप्ये- 
पाये प्रमाणभूता55गमसत्ता उपपद्यते । 

किश्व, सकलशरीरेषु आत्मन एकत्वे शरीरभेदेपि प्रतिसन्धानप्रसज्ञ:, ययैव हि. एक- 
स्मिन्‌ शररीरे प्रवेशभेदेडपि एकत्वादात्मनः प्रतिसन्धानम्‌ , एवं शरीरभेदेषपि स्थात्‌। न च 
कल्पितभेदानां जीवानां भिन्नतवात्‌ कल्पितप्रदेशभेदवत्‌ प्रतिसन्धानाईभाव:; यतः प्रदेशानां 
भेदे यद्यपि अन्योन्यं प्रंतिसन्धानं नास्ति तथापि तद्ठतिप्रदेश्यपेक्षया तद्स्ति, एवं जीवानां 
भेदे परस्पस्प्रतिसँन्धाना5मावे5पि तदनुस्यूताउ5त्मापेक्षया तत्‌ स्यादिति । ततः अंद्वेताद्या्रह- 
प्रहाभिनिवेशं परित्यज्य अबाधबोधाधिरूढो बाह्मार्थों यथाप्रतीति अभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा 
अप्रामाणिकत्वप्रसज्ञ: । अतः शिद्धो द्रव्यपयांयात्मार्थों विषय; | कस्याउसो जिषयः 


हस्पत्राह-विषयिणो द्रव्य-भावेन्द्रियस्य । अथ कि द्रव्येन्द्रियम्‌ १ इत्याह-द्वव्येन्द्रियं पुद- 
गलात्मकम्‌ । रूपेरसगन्धस्पशंवन्तो हि पुद्रछाः तदात्मकं तत्यरिणामविशेषस्वभाषम्‌ । 


१-मानत्वात्‌ भां०, श्र० । २ “ क्मद्“॑तं फलद्वेंतं लोकद्वेतश्व नो भवेत्‌ । विद्याविद्याद्ययं न स्यादू 
बन्धमोक्षद्रयं तथा ॥२६॥ ”? आप्तमीमांसा | ३-क्ते नि-श्र० । ४ अतोउस्यात्म- भ्र० । ५ '** एबस- 
विद्याहृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्वरी भवति व्योमेव घटकरकादुपाध्यनुरोधि |”? ब्रह्मसू० शां० भा० २।१। १४ । 
६ प्रतिसाधन |्र०। ७-सम्बन्धाना-भ्र०। ८ अक्षाद्ेतवादस्य नैकबिंधतया पयोलोचना निम्नप्रन्थेषु 
ट्रष्वव्या-मीमा[साइलो० सम्बन्धाक्षेपपरि" इलो० ८२। शाखत्रदी० १।१।५। न्यायमं० पृ० ५२६। 
तस्‍्वसं० पुएंषपरी० प्ृ० ७५। भाप्तमो०, अटश०, भष्टसह० ४० १५७, द्वि० परि० । सिद्धिबि० ठी० 
पृ० ३०० पूं० । तश्वार्थईलो० पृ०९४ । प्रभेयं४० ए्‌ृ० १७ 3० ! सम्मति० टी० परु० ६१८५, ७१५ | 
श्योयवि० टी० छु० १६८ पू० । स्था? रत्ना* ए० १९० । शाह्नवा० इले० ५४३ । शाज़जवा० दौ७ 
यरुं० १७६ । स्याद्रादमं» पू० ९७ | प्रमेयरक्षमा" ए० ४४ । ९ ८ स्पश रसगस्घवर्णवन्ता पुद्गछाः । ! 
तर्वार्भस्‌» ७२३ | | एृ० १४० पं ₹। 


१० 
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१५६ * हधीयस्रयालझ्,ारे न्यायकुँमुदचन्द्रे [ ९ प्रल्ंक्षपरि० 
नछु च्‌ इन्द्रियाणोमविशेषतः पुद्गलछाप्मकत्वमयुक्तम्‌; अत्यन्तभिन्नजातीयेभ्य: प्रथिव्या- 
दिभ्योउत्यन्तभिन्नजातीयानां चक्षुरादीनामाविभोवविभावनात्‌ । तथा 


यपूथि- जा, सपन्ैने 
अत्यन्तमिक्नजण्त च न्यायआष्यम्‌-“ पथिव्यप्तेजोवायूनां प्राणरसनचक्षुःस्पर्शने।न्रिय 
च्याद्यारन्धत्वूमिन्द्रियाणाम्‌' अब (भाव 0 [ ति | अममेवीर्य बे 
४ अमुः छ् 
इति नैमायिकस्य पु्ेपक्तः ] इति । अमुमेबार्थभनुमानत: समर्थय 


५ तहिरसनञ-2... र्यिवं प्ाणम्‌ रूपादिषु सबन्निहितेषु गन्धस्यैवा3भिव्यंजकत्वातू , यदू 

यत्तथाबिधम्‌ तत्तत्‌ पाथिवं दृष्टभू यथा नागकर्णिकाविमद्ककरवडादि, 
रुपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाइमिव्यखकब्च प्राणम्‌, तस्मात्‌ पार्थिवमिति । आप्यं रसेनम्‌ 
रूपादिषु सश्निद्दितेषु रसस्यैवाउमिव्यखकत्वात्‌ छाछावत्‌। अश्लुस्तैजसं रूपादिषु सन्निद्ितेषु 
रूपस्यैवाउभिव्य खकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । वोयव्यं स्पशन रूपादिषु सन्निद्दितेषु स्पर्शस्यैबा5मिव्य- 
..._१-णामशेषपुद्टछात्मत्व-ब०, ज० । २ “ प्राणरसनच्तुस्त्वकृश्रेन्नाणीन्द्रियाणि भूतेम्यः ।” 
नन्‍्यायसू० १११।१२। “थप्ृथिव्यादीनां पंश्चानामपि भूतत्व-इन्द्रियप्रकृतित्व-बाह्येकेन्द्रियआह्यविशेषगुणव- 
त््वानि ।?? प्रशस्तपा० ए० २२। “तथा च न्यायभाष्यम्‌-प्थिव्यप्ते जोवायुभ्यो ध्राणरसनचक्तु स्पशनेन्द्रि 
यभावः ।” स्या० रज्ञा० ए० ३४४ । “ भूयस्त्वादू गन्धवत्त्वाच प्रथिवी गन्धज्ञाने प्रकति:। तथा$5प- 
स्तेजो वाथुश्ष रसरूपस्पशा$विशेषात्‌ ।”” वैशेषिकसू० ८।२।५,६। “ रसनचक्षुट्टग्‌-इन्द्रियाणां प्रक्ृतिः 
इति शेष: । ” ३ “ भूतगुणविशेषोपलब्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥?” न्यायसू० ३।१।६० । “हृषश्टो हि वाय्वादौनां 
भूतानां गुणविशेषाभिव्यक्तिनियमः, वायुः स्पश व्यज्षकः, आपो रसब्यज्षिका:, तेजो रूपव्यज्षकम्‌ , पार्थिव 
फिल्िद्‌ द्रन्य॑ कस्यचिदू द्रण्यस्य गन्धव्यज्कम्‌ , अस्ति चायमिन्द्रियाणां भूतगुणविशेषोपलब्धिनियमः तेन 
भूतगुणविशेषोपलब्धेम न्यामहे भूतप्रकरतीनीन्॑रियाणि नान्यक्तप्रकृतीनीति'**” न्यायभा० । “ ग्रज्जातीय- 
मिन्द्रियं भवति तस्य यो ग्रुणविशेषः इतरेतरभूतव्यवच्छेदद्देतु: गन्धादिः स तेनैवेन्द्रियेण यूद्यते इत्यय॑ 
नियमः ।?”? न्‍्यायवा० १।१।१३। ४ “पार्थिव प्राण रूपरसगन्धस्पशेषु नियमेन गन्धस्य ब्यजञकत्वात्‌ 
बाह्यपायिववदिति, यथा झुगमदगन्धव्यज्ञकाः कुककुटोचारादयः पार्थिवा इत्यर्थ: ।?” न्‍्यायवा» ता० टौ० 
पृ० ५३० । “*"'द्रव्यत्वे सति रूपादिमध्ये गन्धस्यैव व्यज्ञकत्वात्‌ गन्धयुक्तद्रव्यवत्‌ ।” न्यायम॑० 
धृ० ४८१ | “पार्थिवत्वेडपि रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यज्ञकत्व॑ प्रमाणम्‌ कुलकुमगन्धाभिव्यज्ञकधृत- 
बत्‌*'*” प्रहा० कन्‍्द० पए० ३५ । वैशे० उप० पृ० १२८। ““यथा कस्तूरिकादव्यम्‌ !” प्रश० व्योम० 
ए० २३३ । ५-व्यअनत्वात्‌ श्र०। ६-कर्णिकापेक्षेबि-भ्र० । ७ “ रसनमिन्द्रियसाप्यं गन्धादिषु 
भध्ये नियमेन रसस्य व्यज्कत्वात्‌ दन्तान्तरस्यन्दमानोदकबिन्दुवत्‌*'*?” न्यायवा० ता० टी०पु० ५३० । 
प्रश० व्योभव० ए० २४६ | “ “**मुखशोषिणां लालादिद्॒व्यवत्‌?! प्रश० कन्दु० छु० ३८। ““*'सक्तु- 
हसोमिन्यज्कसलिलबत्‌ ”” बैशे० उप० प्ृ० १२८ । ८ “तैजसं चकुः रूपादिषु मध्ये नियमेन हूपस्य 
व्यक्षकत्वात्‌ प्रदीपादिवत्‌। ” न्‍्यायवा० ता० दी० ए० ५३० । न्यायमं० ए० ४८१॥। प्रहा० कन्द्‌० 
.घु० ४० । प्रशा० ब्योम० एृ० २५७ । बैशे० उप» प० १२८ । ९ “वायवौय॑ त्यगिन्द्ियं गस्धा- 
दिषु मध्ये स्पर्शस्यैव न्‍्यजकत्वात्‌ स्वेदोदबिन्दुशीतर्पर्श न्यज्कब्यजनपवनवत्‌ । ” न्यायबा० ता० ढी० 
पृ० ५३० । प्रश० ब्योमव० पृ० २०१। “ '''अज्भस्िसलिछशैत्मामिन्यजकसमीरणबत्‌ । ” प्रश० 
कन्द० पृ८ ४५। पैषो० इ० पृ० १९४८ । 


छथी० ९।५ ] '  हेन्द्रियाणामाहड्भारिकत्वनिरास: 
खकत्वात्‌ तोयशीतस्पशंव्यख ऋवाय्ववयविवत्‌ | क्रोत्रस्य तु पुद्ूगलोत्मकत्वम्‌ अतीवा5नुप- 
पन्षम्‌ ; शब्दस्य स्वसमानजातीयविरोषगुणवतैव इन्द्रियेण ग्राह्मेत्वोपपत्ते:; तथाहि-शब्दः स्व- 
'समानजातीयविशेषगुणवता इन्द्रियेण गरद्नते, सामान्यविशेषवत्त्वे सति बाह्येकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ 
बौह्ोकेन्द्रियप्रत्यक्षत्ने सति अनात्मविशेषगुणत्वाद्वा रूपादिवद्ति । 

तदेतद्विचारितरमणीयम्‌; प्रथिव्यादीनामत्यन्तभिन्नजातीयत्वेन द्रव्यान्तरत्वाइसिद्धितः 
प्रत्येकमिन्द्रियाणां तदारव्धत्वाउसिड्धे: | द्रव्यान्तरत्वा5सिद्धिश्व तेषां विषयपरिच्छेदे प्रसाधविष्यते। 

यदप्युक्तम -पार्थिवं घाणम! इत्यादि ; तद॒प्यसमीचोनम्‌; हेतोर्दिनकरकिरणे: उदकसेकेन 
चाउनेकान्तात्‌ | दृश्यते हि तैलाभ्यक्तत्य आदित्यरश्मिभिगेन्धामिव्यक्ति:, भूमेस्तु उदकसेकेनेति | 
(आप्यं रसनम! इत्याद्यप्ययुक्तम्‌ ; देतोलबणन व्यभिचारात्‌ , तस्याउनाप्यत्वेषपि रूपादिषु स- 
भिहितेषु रसस्येवाउमिव्य जकेत्वप्रसिद्ध: । “ चक्षुस्तेजसम्‌? इत्याद्प्यनुपपन्मम्‌ ; हेतोः मा- 
णिक्यायुद्योतेना5नैकान्तिकत्वात्‌ , स द्वि रूपादीनां मध्ये रूपस्यैब प्रकाशकों न च तेजस इति। 
'बायव्य॑ सशनम्‌' इत्याग्यग्यसाम्प्रवम्‌ ; कपूरादिना द्ेतोव्य॑भि चारात्‌ , स द्वि सलिलादो रूपा- 
दिषु सन्निद्ितेषु शीतर्पशस्येबाउभिव्यखको न व वायब्य इति। प्रथिव्यप्रेज:स्पर्शापमि- 
व्यजकत्वाश स्पशनस्य प्रथिव्यादिकायत्वाउनुषज्न:, वायुस्पशोडमिव्यञ्जकत्वातू वायुकायत्- 
बतू । चक्लुपश्व तेजोरूपाभिव्य जकत्वात्‌ तेज:कार्यत्ववत्‌ प्रथिव्यपूसमवायिरूपा$भिव्यलक- 
स्वात्‌ प्रथिव्यपूकायलप्रसज्ञ: । रसनस्य च आप्यरसाभिव्यखकत्वाद्‌ अप्कार्यत्ववत्‌ प्रथिवी- 
रसाभिव्यअकत्वात्‌ प्रथिवीकायत्वप्रसज्नः । “शब्द: स्वसमानजातीयविशेषगुगवता ! इत्याद्यपि 
स्वगृहप्रक्रियोपद्र्शनमात्रम्‌ ; शब्दे नभोगुणलस्य प्रतिषेत्यमानत्वात्‌ । ततो नेन्द्रियाणां प्रति 
नियतभूतकार्यत्व॑ं व्यवतिष्ठते प्रमाणाउमाबात्‌ | 

एतेन अंहड्डेरिकत्वमपि इन्द्रियाणां साडखूयपरिकल्पित॑ प्रत्याख्यातम्‌ ; तत्रापि प्रमाणा$ 
भावा5विशेष।त्‌, प्रमाणबाधासद्भावाद्च । तथादि-नाहडुरि- 


साइरयणरकाल्पतरप 
काणि इन्द्रियाणि, अचेतनत्ने सति करणत्वाद वास्यादिवत्‌ , इन्द्रि- 
शन्द्रयाणामाह ह्ु४र - बस नस 
यत्वाद्वा कर्मेन्द्रिययत्‌ | न मनसा व्यभिचार:; द्रव्यमनप्तो5नाह- 
कत्वस्य प्रत्याड्यानम्‌ -- कटे 


द्वारिकत्वाउभ्युपगमात्‌। नापि भावेन्द्रियाउनिन्द्रियेव्यभिचार: ; 
“अचेतनत्वे सति” इति विशेषणात्‌ । नापि सुखाद्भिव्यभिचारः ; तेषां करणत्वा3भावात्‌ । 
तथा, नाइंड्लारिकाणि इन्द्रियाणि प्रतिनियतज्ञानव्यपदेशनिमित्तत्वादू रूपादिवत्‌, प्रतिनियत- 


१-टात्मत्वम्‌ भ० । २-हातोप-भ०। ३ वाह्षेन्द्रि-आ०, ब०, ज०, भां०। ४ ४० १५६० ५ । 
«-धनुप-भ्र०.। ६ सभंमेतद्‌ अक्षरशः प्रमेयकमलमारीण्डे ( पृ० ६१ ) स्याद्गादरमाकरे व ( प्र 
१४५ ) बर्तते । ७-माणभा-श्र० । ८ “अभिमानो5हड्ढारः तस्माद्‌ द्विषिधः प्रवर्तते सर: । एन्दिब 
एकादशाकः तन्माह्रापश्रकश्नेव ॥ २४ ॥” सांख्यका० । ९ “एकादझ्रारप्रकृतित्वे तु एकं था सबो्थ' 
सदोणि वा सबोबानि स्पुः | विषयनियमासु प्रकृतिनियमो5प्येघामनुमीयते । ”' स्यायकझल्िक्ा पु० ६ ।- 
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विषयप्रकाशकत्वोद्वा, भ्रदीपवत्‌ । यथेव हि- रूपल्ञानम्‌, रसज्ञानम्‌! इत्यादिप्रतिनियतक्ञान- 
व्यपदेशहेतवों रूपादयः नाहझ्लारिकाः तद्बत्‌ 'चल्लुश्ञोनम्‌ रसनज्ञानम्‌” इत्यादितद्वथपदेशहे- 
तुत्वाधनक्षुरादीन्द्रियाण्यपि। तथा, नाहड्डारिकाणि इन्द्रियाणि पौद्ृलिकाउनुप्रहोषघाताश्रयत्वात्‌ 
दर्षणादिवत्‌ । यथ्व दि दपणादयः पौद्ठलिकेभस्मपाषाणादिभिः क्रियमाणानुप्रहोपधाताश्रय- 
भूता नाहड्ड।रिकाः किन्तु पौह्नलिका: तथा अब्जनादिभिः पौद्लिकैः क्रियमाणानुप्रहोषधाताश्र- 
यभूतानि चक्लुरादीन्द्रियाण्यपि। मनो5पि नाहझ्लारिकम, अनियतविषयलादू आत्मवदिति। 
ततः प्रतिनियतेन्द्रिययोग्यपुद्टछारब्धत्व॑ द्रव्येन्द्रियाणां प्रतिपत्तव्यम्‌ इति सिद्ध पुद्ठलात्मकत्व॑ 
तेषामित्येठमतिप्रसझगेन । 

भावेन्द्रियमिदानी व्याचष्टे-लेब्ध्युपयोगों भावेन्द्रियम्‌ , अगथंग्रहं णशक्ति। लब्धिः । 

ननु च अतीन्द्रियशक्तिसद्भावे प्रमाणाभावात्‌ कथं लब्धिरूपं भावेन्द्रियं व्यंबतिष्ठेत 
तथाहि-अन्त्यतन्तुसंयोगानन्तर मुपजायमान: पट: अक्लल्यप्रिसं- 


' अतीन्द्रियशक्तिसद्भांवे 
...योगानन्तरथ दाह्ो नाधिककारणापेक्ष:, तस्य ताबस्मात्रान्वयव्य- 
मी 5 रंकाविवाधिलिन अमहेलंकेलप्मपपर रि 
अर क्‌् थे न्नीयन 
नैयाबिक॒स्य पुरवैपक्ञ+-- रेकानुविधायित्वेन अन्यहेतुकत्वाउनुपपत्त: । न च अतीन्द्रिय 


शक्तिमन्तरेण “ पिपासापनोदों जलात्‌ नानलात्‌” 'शीतापनोदो 

नलात्‌ न पुनजलछातू! इति नियमा5नुपपत्त:, तदुपपत्तये साउभ्युपगन्तव्या इत्यमिधातव्यम्‌ ; 
स्वरूप-सहकारिशक्तिप्रसादादेव तन्नियमोपपत्ते: । द्विविधा हि शक्ति: स्वरूप-सहकारिशक्ति- 
१ “भौतिकत्वे तु भूतानां भेदात्‌ नियतगुणोत्कर्षयोगित्वात्‌ नियतविषयप्राह्मेनन्द्रयप्रकृतित्व॑ तथा 

च प्रदीपादितेजोरूपरसायनेकविषयस भिधानेडपि रूपस्येव प्रकाशि भवितुमईति । एवमिन्द्रियान्तरेष्वपि वक्त- 
व्यम्‌ । तदेष विषयनियमः प्रकृतिनियमकारित इन्द्रियाणाम्‌ इति भौतिकानि इन्द्रियाणि'''*” न्यायमं० 
पृ० ४८० । २१ एपा5विकला चचो स्या० रल्ाकरे ( ० १४६ ) द्रषटव्या। “ अनेन खल आह झ्वारिकाणि इन्द्रिया- 
णोति यदाहुः सांख्याः तन्निराकृतम्‌ ,निराकरणदहेतुमाह-ऐकात्म्य इति श््िष्ट पदम्‌ , सांख्यानां किल राद्धान्ते 
कारणात्मक॑ कार्य तच्च कारणम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ अददद्भार इति ऐकात्म्यम्‌ एककारणत्वम्‌ू, तथा च ऐकाह्म्यम्‌ 
एकत्व॑प्राणादीनाम्‌ इत्यनियमः स्यात्‌'*" ? न्‍यायवा० १।१।१२। न्यायवा० ता० टी० पु० 
२२३ । “ पश्चेन्द्रियाणि जीवस्य मनसो5निन्द्रियत्वतः । बुद्धयदज्जारयोरात्मरूपयोस्तत्फलत्वतः ॥ १ ॥ ? 
तत्त्वार्थशलो० २१५ । ३ “लब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम्‌ ।?” तरंवार्थतू० २। १८ । ४ “ लम्भर्न लब्धरि: । 
का पुनरसो १ ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषः । ” सवीभेसि० २।१८ । तत्त्वाथैसार 'हो० ४४ड प्ू० १११ । 
“इन्दियनियृतिद्देतु: क्योपद मविशेषो लब्धि: । ” राजवा० २।१८। “प्वार्थंस॑विद्योग्यतेव व लब्धिः । !! 
तस्‍्वार्यश्छो० २५१८ । “आवरणक्षयोपशमप्राप्तिरुपा अर्थ प्रहणशक्तिलेव्धि: । ” स्या० रज्मा० पू० १४४ । 
जैनतरकपरि० एृ० ११४ पू० । ५ व्यवतिष्ठते आ० । ६ “न तावत्‌ मौमांसकऋवदतीन्द्धियां शाक्तिरस्सा* 
भिरभ्युपेयते किन्तु कारणानां स्वरूपं वा सहकारिसाकल्यं वा।? न्यायवा० ता० टी० छू० १०३। 
७स्वरूपादुद्धव्शाय॑ सहकायु पदृंद्वितात्‌ । न हि कल्पयितु शक्त शक्तिमन्यामतीन्दियाम्‌ ॥ ! न्यायम॑० ० 
४१ । “किन्तु योग्यतावच्छिक्षस्वरूपसहकारिसलिधानमेव धांकि। । सैवेय॑ द्विबिधा शक्तिरच्चते अव- 


छथघो० १५ ] शक्तिस्वरुपबाद: १५९ 


भेदात्‌ । तत्र स्वरूपश्क्ति: तन्त्वादीनां तम्तुत्वादिरूपा, चरमसहकारिरुपा तु सहफारिशक्ति:; 
न हि सन्‍्तो5पि तन्‍्तवः अन्त्यतन्तुसंयोगं बिना पटमारभन्ते। तथा च, अनलत्वाउभिसम्बन्धाद्‌ 
अनल एवं शीतापनोदं विद्धाति न जल तदभावात्‌, जलत्वाउमिसम्बन्धाथ जलमेव पिपासा- 
मपनुदति नत्वनछः, तयो: प्रतिनियतसामान्याश्रयल्वेन अन्योन्यकार्योत्पादं प्रति अनन्न- 
* त्वात्‌ । प्रयोग:-दहनादयो निञ्रसहकारिसन्निधिछक्षणमेव सामथ्यमुद्ठृहन्ति असति प्रतिबन्ध- 
के कार्योसरादकल्वात्‌, यद्‌ असति पतिबन्धके कार्यमुप्रादयति तन्निजसहकारिसन्निधिरक्षणमेव 
सामर्थ्य बिभर्ति, यथा कम विभागेन 'निवृत्ते पूर्बसंयोगे उत्तरसंयोगोत्पादिकां निजसहकारि- 
सन्निधिलक्षणामेव शक्तिम्‌ , तथा च दृहनादय:, तस्मात्तेडपि तथा इति | न चैवं प्रतिबन्धक- 
भण्यादिसन्निधाने5प्यग्ने: स्फोटादिकायेकारिलप्रसड़्: निजसहकारिसन्निधिलक्षणाया: शक्ते: 
सद्भावातू इस्यमिधातण्यम्‌; तदुलत्तौ करतला$नलछसंयोगवत्‌ प्रतिबन्धकमण्याद्यभावस्यापि 
सहकारित्वातू। न चाइभावस्य अवस्तुववात्‌ कारणत्ाईभावः ; यतो दर्शनं नः प्रमाणम्‌, 
दृश्यते च 'नास्ति? इति ज्ञाने प्रमाण-प्रमेयाउभावस्य कारणत्वम्‌, प्रत्यवाये नित्याउईकरणस्य, 
पतनकर्मणि संयोगाइभावस्य च । 
क्रिच्च', असौ शक्ति: नित्या, अनित्या वा ? यदि नित्या; तदा सर्वदा कार्योत्यादप्रसज् 


स्थिता, आगन्तुझा च । सत्तवाद्वच्छन्ष॑ स्वरूपमवस्थिता शक्ति: । आगन्तुका तु दण्डचक्रादिसंयोगरूपा । ?? 
न्यायसं० पृ० ४९५ | “नहि नो दशने शक्तिपदार्थ एवनास्ति, कोष्सौ तहिं ! कारणत्वम्‌ । कि तत्‌ १ 
पूवेकालनियतजातीयत्वम्‌, सहकारिवैकल्यअयुक्तका्य।भावनत्त्वं वेति''' अनुआहकत्वस/म्यात्‌ सहकारिष्वपि 
शक्तिपदप्रयोगात्‌''' ” न्‍्यायकुसु० १॥१३, एू० ६३ । 

१ “ उत्क्षेपणादिक॑ हि कर्म विभागेन निवर्तिते पूर्वसंयोगे उत्तरसंयोगोत्पादे स्वरूपलक्षणाया: पूव॑र्स- 
योगप्रध्वंसलक्षणसहकारिरूपायाश्व दृष्शक्तेरतिरिक्तशक्तिभाक्‌ू न भवत्येव'*" ? स्या० रत्मा० प्ृू० २८६। 
निवर्चिते आ० । २-संयोगोत्पादकां आ० । ३ “यदपि विषदहनसब्निधाने सत्यपि मन्त्रप्रयोगात्‌ त- 
त्कार्याईदशन॑ तदपि न शक्तिप्रतिवन्धनिबन्धनमपि तु सामग्यन्तरानुप्रवेशहेतुकम्‌ ?”'* "न्‍्यायमं ० पृ० ४२ | 
“न्न अन्त्रादिसन्नषिधो कायानुत्पत्तिः अहृष्ट रूपमाक्षिपति, यथा अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ अवधृतसामर्थ्यों 
वहिदाहत्य कारणम्‌ तथा प्रतिबन्धकमन्त्रादिप्रागभावो5पि कारणम्‌'“'भाषस्य भावरूपकारणनियतत्वद- 
शैनात्‌ अभावकारयंत्व॑ नास्‍्तीति चेन्न; नित्यानां कर्मणामकरणात्‌ प्रत्यवायस्य उत्पादात्‌, अन्यथा नित्या- 
करणे प्रायश्ित्तानुष्टानं न स्यादू वैयथ्यात्‌ ।” प्रश० कन्दली पृ० १४५ | “अन्नोच्यते-भावो यथा तथाई 
भावः कारण कार्यवन्मतः । प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥ १० ॥ ” न्यायकुसु० स्त० १, 
पृ० ४३। “ मसण्याद्रभावविशिष्ववहथादेः दाह्मादिक॑ प्रति स्वातन्म्येण मण्यभावादेरेव वा हेतुत्वम्‌, अने- 
नैव सामछस्थे अनन्तशक्तितत्प्रागभावप्रध्वंसाभावकल्पनानोचित्यात्‌ **” मुक्तावली का० २। ३ “किश्व, 
हाक्तिरभ्युपगम्यमाना पदार्थस्वरूपवल्लित्या अभ्युपगम्येत, काया बा? नित्यत्वे सवेदा कार्योदयप्रसश्न:, 
सहकार्यपेक्षायां तु स्वरूपस्मैव तदपेक्षा अस्तु कि शक्त्या ! कार्यत्वे तु शक्तोः पदार्थस्वरूपमात्रका्यत्वं वा 
स्थात्‌, सहकागादिसामपक्‍्रीकार्यत्व॑ वा १??**' न्‍्यायसं० छू० ४२ । 


१० 


१६० छघीयशयाल झ्वारे न्यायकुमुदचन्दे [ ! प्रत्यक्षपरि० 
तस्थोः सदा सर्तात्‌। ननु तन्नित्यल्वेषपि सहकारिणां कादाचित्कत्वात्‌ कार्य कादाचित्कत्व॑ 
युक्त तदपेक्षया तस्या: कार्यकारित्वप्रतिज्ञानात; इत्यप्ययुक्तम; शक्तिकल्पनावैयथ्या5जुपज्ञात्‌ 
स्वरूपस्यैव सहकारिकारणापेक्षस्थ कार्योत्यादकत्वोपपत्ते:। अनित्यत्वे तु पदाथस्वरूपमात्र- 
सम्पाया5सौ , निजाउडगन्तुकलक्षणसामर्थ्योत्पीद्या , अतीन्द्रियशक्तथन्तरनिष्पायों वा 

५. प्रथमपत्षे पदार्थस्वरूपस्य शाश्वतिकलेन शश्वच्छक्तरत्पादप्रसज्ञात्‌ स एव सदा सातत्येन कार्यो- 
त्ादप्रसज्ष: । निजागन्तुकसामश्यंसम्पायते तु शक्तेः कार्यमेव तत्सम्पाद्यमस्तु, अलमप्राती- 
तिकाउतीन्द्रियशक्तिकल्पनया । अतीन्द्रियशक्तथन्तरनिष्पाद्त्वेडपि अनवस्था, तस्याऊपि कादा- 
चित्कतया तदन्तरनिष्पाद्यत्वप्रसब्ञात्‌ । 

तथा प्रतिकायम्‌ एफा शक्ति:, अनेका वा ? न ताबदेका; तदूभेदात्‌ कार्यभेदाश्रयणात्‌ । 

१० अथे अनेका; किमसौ शक्तिमतो भिन्‍ना, अभिन्‍ना वा ? भेदे अपसिद्धान्तप्रसज्ञः! अभेदे तु 

किं शक्तिभ्य: तद्वानभिननः, तद्गतो वा शक्तय: ९ प्रथमविकल्पे शक्तिस्वरूपवतू्‌ शक्तिमतो5- 

प्यनेकत्वमतीन्द्रियलब स्यात्‌ । तत्तादात्म्ये तस्यापि तावद्धा भेदात्‌ अतीन्द्रियस्वरूपस्वीकाराश, 

अन्यथा तत्तादात्म्याइनुपपत्ति: । ट्वितीयविकल्पे तु शक्तिमत्स्वरूपवत्‌ शक्तोनामप्येकत्वानुषब्ञ:, 
एकस्मादमिन्नानां तत्स्वरूपवद्‌ अनेकत्वा5तुपपत्ते: कुतः कायनानात्वसंभव इति ९ 

१५ अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम- अन्त्यतन्तुसंयोगानन्तरम्‌” इत्यादि; तदसमीक्षि- 

एंडिमलीबुरंते नैयामिक- वाइमिघालम्‌ ) अतीर्द्ियशरिमन्तरेण प्रतिनियतकार्यकारणभावाउलुप- 

से निरकरलेफ । प्रैतिनियतं हि कारणं काय ्वोपलभ्यते पट: तन्तुभ्यो न वीरणादेः 

दाह: कृशानो: न जलछादे: , सेयं व्यवस्था परिदृश्यमानपदार्थस्वरूपाद- 

नुपप्थमाना तदतिरिक्त तदूगतमेव धर्मान्तरत्व (र॑ं स्व ) सिद्धयथमाक्षिपति। नह चेयं 

२० व्यवस्था तह्ठ-यतिरेकेणापि अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां पट॑ं प्रति तन्तूनामेव उत्पादनसामथ्याध्ध्यव- 

सायात्‌ सिद्धथति इत्यभिद्धतो5पि स्वरूपातिरेकिणी शक्तिरेव शरणम्‌ , तदनभ्युपगमे द्रव्यस्व- 

रूपा5बिशेषात्‌ सवस्मात्‌ सबंसंभवो दुर्निवार: । * स्वभावभेदाज्न सब॑स्मात्‌ सबसंभवश्चेत्‌ तहिं 

"स्वभाव: कार्यनियमहेतुर्वि शिष्ट स्वरूपम्‌ इत्यज्लीकृता सकलार्थाश्रिता भेदबती विचित्रा शक्ति:। 

यदप्युक्तम' -' स्वरूप-सदका रिशक्तिप्रसादादेव ! इत्यादि; तद॒प्युक्तिमात्रमू;  रवाश्रयजन्य- 

२५ कायेनिरपेक्षतया सामान्यस्य स्थितत्वात्‌, ' स्वानाश्रयभूतकारणान्तरजन्यकार्य प्रति साधार- 

णल्लेन कोयकारणभावश्रतिनियमव्यवस्थापकत्वाउसंभवा । अग्नित्वं दि स्फोटवदू विजातीय- 


. १ तसयाः सर्त्यातू आ०, ब०, ज०, भां० । २-औथआया सा-भ्र० | -थोज्सौ भां०। ३-त्पाथः 
भां०। ४-द्यो बा भां० । ५ तथानेका भां०, भ्र० । ६ 2० १५८ प॑० ११। ७ अतिविनियतम्‌ आ* 
८-मयो बी-मां०, श्र० । ९-केणान्वय-भां० । १० स्वभेदान्न आ० । ११ स्वभाव: भां०, भ्र० । 
१२ ४० १५८ प॑० १६ । १३ स्वम्‌ अमित्वसामान्यं तस्य आश्रयो5ग्निः तज्जन्यं ढ्ार्य स्फोटादि । १७ 

स्वस्य अमित्वस्य अनाश्रयभूत॑ कारणान्तरं जलादि । १५-कार्यकारणभाव॑ प्रति-भा० । 


-रूघी? १५ | ' शक्तिस्वरूपवाद: 


कारणजन्यकार्येष्वपि तुल्यरूपम्‌। न दि स्फोर्ट प्रत्येव अग्नेरग्नित्वम्‌ यथा पुत्रापेक्ष॑ं पितुः 
पिठृत्वम्‌ , श॒त्यापेक्षं बा स्वामिनः स्वामित्वमू , अपि तु सबब प्रत्येव अग्नि: अग्निरेव | न द्दि 
'कार्यान्‍तराणि प्रति अग्नि: अनग्निर्भवति, अतो दाइबवत्‌ पिपासाथपनोदमपि विद्ध्यात्‌। नमु 
असाधारण स्व॒रूपं व्यवस्थानिमित्तम्‌, तथाभूतव्चेदम्‌ अग्नित्वमग्ने: अनग्निभ्यो व्यावृत्ति- 
निमित्तत्वात्‌, दाहत्वमपि अदाहादू दाहस्य व्यावृत्तिहेतुत्वातू, अतः कार्यकारणभाषत्रतिनि- 
यमस्य दृष्टनेव उपपत्तेनोंडदृष्टकल्पेना उपपत्ता; तदयुक्तम; अनग्निव्यावतकतया तुल्यस्वरूप- 
त्वाइभावेषि अग्नित्व॒स्य प्रतिनियतकायोंत्याइकत्वव्यवस्थापक्रलाउनुपपत्ते: तस्यापि सर्वेकायोणि 
प्रति साधारणत्वातू , न हि कार्यान्तरेष्वपि अग्नित्वस्याम्रे: अनप्रिभ्यों व्यावतंकत्वं॑ नास्ति 
येनाउस्यें तज्जंनकत्व॑ न ॒स्यात्‌, जलादिकारणापेक्षया दि अग्नित्वस्याउसाधारणस्वरूपता न 
जलादिकायापेक्षयेति । एवं जल्स्यापि शैत्यादिजनकंत्वे प्रतनियमों न घटते; तन्तिंयमनिमि- 
त्तर्य च जलतवस्य दाहादाबपि साधारणत्वात्‌, अतों जलमपि दहेद्‌ अनछो5पि पिपासामप- 
सुदेदविशेषात्‌ । 

अथ दाहस्याउम्रिजन्यत्वे दाहत्वजातेव्यवस्थानिमित्तत्वातू क्षित्यादीनामद्ाहरूपतया अ- 
प्रिजन्यत्वा5प्राप्ति:, शैत्यादोनाओ्व जलादिजन्यत्वे तज्वाते: प्रयोजकत्बात्‌ तद्गहितलेन दाहुस्य 
कथमिव जलादिजन्यत्वप्रसज्ञ: ? तद्समीचीनम्‌ ; दाहलजाते: शैत्याय्रपेक्षया ' अतुल्यलेउपि 
जछादिकारणान्तरापेक्षया तुल्यत्वान्न प्रतिनियतकाय-क्रारणभावव्यवस्थाहेतुत्वम्‌ | नतु यत्‌ सा- 
मान्य यत्र समवेत॑ तदेव तत्र कार्यकारणभावव्यवस्थाहेतुड, न चाउप्रित्व॑ जलादौ समवेतं 
नापि दाहत्वं शीतादो ; इत्यप्यसुन्दरम; एवमप्यप्रिखादे: कारणत्वादिव्यवस्थापकलाउयोगात, 
''यद्धि अकारणादेव्यावरत्त कारणादावनुवृत्तं तदू अताधारणत्वात्‌ कारणत्वं व्यवध्यापयति, 
अप्रित्वादिक च अकारणम्यो न व्यावृ्त भूतभाविषु अभिविरेषेष्ववि (व्वपि वि) द्यप्नानलेन 
अकारणेष्वपि गतत्वातू। न च असत्तेन भूत-भविष्यतोवेहिविशेषयो: वहित्वाश्र यत्वानुपपत्ति; 
बहित्वावच्छेदेन 'आसीद्‌' बहिः, भविष्यति बहि:” इति 'प्रत्ययद्वयाउतुसत्तिप्रसज्ञत्‌ । अस्तु वा 
*सत्त्वविशेषितविशेषाश्रयत्वम्‌ ; तथापि न वहित्वस्य विपक्षाद्‌ व्यावृत्ति: विवक्षितवहिविशेषज- 
नन्यधूम॑ भ्रति वहिविशेषान्तरस्याउकारणत्वातू, तज्जन्यन्य प्रति अन्यस्याउक्ारणत्वात्‌ू, अतः 
अकारणे5पि' विपक्ते वहित्वस्योपलम्भान्न स्वाश्रयकारणत्वप्रयोजकऊलम्‌ । 

किथ्व, अनम्निरूपा5थें भ्यो व्यावतमानमग्नित्वम्‌ अग्निजन्यकार्य प्रति 'अनग्निर्याथोनां 
कारणत्वमपाकरोतु , निखिछा5ग्निव्यक्तीनाम्‌ अन्योन्यकार्यजननं प्रति कारणत्वसह्भरप्रसक्ल 

१ अतीन्द्रियश्क्तिऱपा । २ असाधारणत्वेषपि । तुल्यारू-श्र० । ३ अम्रित्वत्य । ४ अमित्वस्य । 
५ कायान्तरजनकत्वम्‌ ! ६-त्वे सति नि-भाँ०। ७ कार्यकारणनियम। ८-स्य ज-आ० । ९ शैत्यादि- 
जाते: । १० असाधारणतवे5पि। ११ यद्यका-भ्र०। १२-हं वा अऔ-५० । १३-सीद्गिन: भ-भां०,श्र० ॥ 


३४ प्रत्ययानुपप-भां० । १५ सत्यविशेषित-आ०। १६-पि च विप-४०। १७ अग्निरूपा-भां० ५ 
२१ 
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१६ 


५२० 


१५ 


२५ 


न्‍्‌ लघीयखयाछडूरे न्यायकुमुद चन्द्रे [ ? प्रत्यक्षपरि० 


केथं परिहत्तेमुत्सहते,अतस्तसरिद्ारे किज्चिन्नियामक वक्तव्यमू-तथ्व सामान्यम्‌ , विशेष:, हयम्‌, 
शक्तिवां स्थात्‌ ? न तावत्सामान्यम्‌; व्येक्तअन्तरेष्प्यनं( प्यनु )गमात्‌ ! नापि विशेष: ; 
यतो न विशेषान्तरजन्यकार्य प्रति विशेषो विशेषरूपैतां परित्यजति | नापि इयम्‌ ; अत एव, 
अत: शत्तेरेव तन्नियामकल्मन्भोकत्तेव्यम्‌ । स्व॒रूप-सहकारिशतक्तेस्तन्नियामकत्वे च छोकप्रतीति- 
विरोध: , प्रतीयते हिं. छोके स्वरूप-सदृकारिशक्तियुक्तेष्वपिं' बलीवर्द-मनुष्यादिषु “अयमतन्र 
कार्ये समथः, अयध्वाउसमर्थ: अल्पसामर्थ्यों वा ? इत्यादिव्यवह्ारः प्रतीतिश्व । तत्सिद्ध॑ं तन्नि- 
मित्तं स्वरूप-सहकारिशक्तिव्यतिरिक्तं सामथ्यम्‌ , अन्यथा अय॑ विभागो न स्यात्‌ , सर्वेषां 
समानमेव कायकारित्वं तदकारित्वं वा स्यात्‌ । 

किच्च, सहकारिलाभमात्रात्‌ पदार्था: कार्य कुवन्ति, स्वभावभेदे सति सहकारिलाभाद्वा ९ 
प्रथमपक्ष तल्छःभे सत्यपि स्वरूपस्या5विशिष्टत्वात्‌ मतिण्डादू घटस्येव पटस्याप्युतत्ति: स्या- 
त्‌, 'स्वभावभेदश्व शक्तिभेदे सत्येव स्यात्‌! इत्युक्तम्‌। किच्च, अग्ने: स्वरूपसहकारिसब्निधि- 
मात्रात्‌ कार्यकारित्वाउभ्युपगमे प्रतिबन्धक्रमण्यादिसन्निधानेडपि तत्मसज्न:, न हि तदाउग्निल- 
स्प करतलाइनलसंयोगस्य वा सहकारिणो विनाशोडन्यत्वं वाउस्ति; तत्स्वरूपस्याउविकलूस्थ 
प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌। ततो दृष्टरूपात्‌ कारणादनुड्भवत्‌ कार्य तदतिरिक्त किब्चिह्निमित्तान्तरं 
परिकल्पयति, सा च शक्ति: । 

ननु तन्मण्यादिसन्निधौ सामग्रथभावाद वह्ेः कायो<इकरणलादकारणत्वम्‌ , करतछाइनल- 
संयोगवरद्‌ दाहोयत्ती तन्मण्याय्रभावस्यापि सामग्रीत्वात्‌; तदसतू ; यतः 'को5न्र अभाष: 
सहकारी-किं प्रतिबन्धकमण्यादे: प्रागभाव:, प्रध्वंसः, अन्योन्याभावः, अत्यन्ताइभाव:, अभा- 
बसात्र वा ? यदि प्रागभावः; तदा विद्यमाने:प्येकरिसन्मणो मण्यन्तरप्रागभावाथ्पेक्षया दाहो- 
यत्ति: स्थात्‌। अथ तस्येव प्रागभावं प्राप्य असौ दाह विधत्ते ; तहिं तत्पध्वंसे, सत्यपि वा 
अस्मिन्‌ उत्तम्भकमणिसन्निधौ दाह्योसत्तिन स्यात्‌ । एतेन प्रध्बंसस्य सहकारितं ग्रत्युक्तम ; त- 
लआगभावे, तत्सत्त्वे:पि वा उत्तस्भकमण्युपनिपाते दाद्ाउनुलत्तिप्रसब्नात्‌ । नोप्यन्योन्याभाव: ; 
प्रतिबन्धकमण्यादिसद्धावे-प्यस्य ' संभवात्‌ दाद्दोदयानुषज्ञात्‌ , तत्माक्‌-प्रध्वंसाभावसंभवे तद- 
नुदयप्रसद्भाघ्य । अत्यन्ताउमावस्य च प्तिबन्धकमण्यादावसंभवादेव सहकारिवं प्रत्याख्यातम ! 
नाप्यभावसात्र॑ सहकारि ; अभावचटुष्टयव्यतिरिक्तस्थ अभावमात्रस्येवाइसंभवात्‌ू । ततः 


१ कथ हि पोहितुमु-भां ० । २ व्यक्तंतरेप्यनग-भां० । ३-तां त्यजति भां०, श्र० । ७ हि 
स्वरूपकारिशक्ति-भां० । ५-पि चाबद्ध मनु-भां० | ६ चास्ति सां० श्र० | ७ “कश्चात्याभाव: 
कार्योत्पत्ती सहकारी स्यात्‌ू-किमितरेतराभावः, श्रागभावों वा स्यात्‌ , प्रध्वंसो वा, अभावमात्र वा?!” 
प्रमेयक० छू० ५२ पू० । स्य'० रज्ना० पृ० २८८ । ८ तत्मतिध्वंसे आ०, भां० । ९ त्ान्योन्या-- 
भां०, श्र० । १८-संभवतों दा-श्र० ५ ११ तत्मध्यंसा-भ्र० । 


लघी० १५ ] ह शक्तिस्वरूपवाद:ः 


प्रतिबन्धकमण्याद्रभावों न दाद्यादौ कारणम्‌ अन्वय-व्यतिरेकशुन्यत्वात्‌ , यदू यत्नान्बय-व्यति- 
रेकशुन्यं न तत्तत्र कारणम्‌ यथा पटे कुम्मकार:, तथा चायम्‌ , तस्मात्तथेति। अन्यथासिद्धा- 
.न्वयव्यतिरेकत्बादा पैज्नल्यादिवतू । 

कि श्व, यदि तन्मन्त्रायभावषो दाहह्देतुः तदैकतंन्मन्त्रादिव्यक्तिसद्भावेडपि अन्यतन्मन्त्रादि- 
व्यक्तीनां भूतभविष्यद्‌वर्तमानानां तहंरो तत्काठे च अभावा: सन्‍्तीति दाहोलत्तिः किन्न 
स्यात्‌ ? न च एकव्यक्तयभावों नास्ति इति व्यक्तयन्तराभावै: स्वकार्य न कर्त्तव्यम्‌ , न हि 
भावव्यक्तयन्तराणि न सन्ति इति एका भावव्यक्ति: स्वकार्यन्ष करोति इति प्रातीतिकम । 
न च अनन्तानां सम्भूय कार्यकारित्वं कापि प्रतिपन्षम्‌ | न चैक एवायमभाव:ः तन्मन्त्रादि- 
जातेरेकत्वात्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; जाते: अभावेषु भवताउनभ्युपगमात्‌ , अन्यथा अभावानां 
द्रब्य-गुण-कमान्यतमरूपताप्रसज्गो जातेस्तत्रेव परिसमाप्तवात्‌ | 

किब्ब, मण्यादिमात्राउभावों दाहहेतु:, प्रतिवन्‍्धका$भावों वा ? तत्राग्रपक्षोउ्युक्त:; 
मण्यादिमात्राउभावे दाह्मददशनात्‌ । न च विशिष्टमण्याद्यभाव: कारणम्‌; तद्वेशिष्व्यस्य कार्य- 
कसमधिगम्यस्य नामान्तरेण शक्तरेवाउमिधानात्‌ । द्वितीयपक्षो5प्यनुपपन्न: ; प्रतिवन्धकस्तम्भित- 
विषभक्षण पश्चात्‌ प्रतिबन्धकनिवृत्तौ मरणप्रसज्ञात्‌ । अन्न हि प्रतिबन्धकेन रसाभाव: क्रियते; 
अतिशयान्तरं वा ९ न तावद्रसाभाव: ; नीरसत्वस्य विषेध्नुपलछम्भान्‌ , रसस्य तत्न प्रत्यभि- 
ज्ञायमानत्वात्‌ू। नापि अतिशयान्तरम; अदृष्टकल्पनाप्रसज्ञात्‌। यदि चाइतिशयः कश्रि- 
दतीन्द्रियः कैल्प्यत तदा शक्तिकल्पने को विद्वंष: ? ततो निराकृतमेतत्‌-(दहनादयो निज्रसह- 
कारिसब्निधिलक्षणमेव सामथ्येमुद्ददन्तिः इत्यादि; निज्रसहकारिसन्निधिरक्षणसामध्योदू 
उक्तप्रकारेण तेषां कार्यकारित्वानुपपत्ते: | तल्लक्षणसामथ्योत्‌ तदुलत्त्यभ्युपगमे च॑ बीजादेर- 
प्यत्त एवं अछ्ुरादिकार्योलत्तिप्रसज्ञात्‌ , स्रगृवनितादेश्व सुखायुत्पत्त्यनुषज्ञात्‌ अतीन्द्रियस्ये- 
श्वरस्य अद्ष्टादेश्व कल्पनाइनुपपत्ति: । 

यर्ञ॑'प्रतिबन्धकमण्यादिसन्निधाने कायो5करत्वादकारणत्म' इत्युक्तम ; तर्त्र किमिदं 
कार्या3करत्वं नाम-किं कार्य्रतियोगित्वम्‌ , प्रतिबद्धत्वं वा ? प्रतियोगित्वे पुनस्ततो दाहयोलत्तिने 
स्यात्‌ जलादिवत्‌। नापि प्रतिबद्धत्वम्‌; प्रतिमंण्यादिसन्निधानेडपि कार्योउकरलप्रसज्ञात्‌। 

किश्व, सामान्यरूपा शक्ति: प्रतिबन्धकेन प्रतिबद्धते, द्रव्यस्वभावा, गुणरूपा वा १ 

प्रतिबन्धश्चास्था: प्रध्वंसः, अभिभवों वा ? तत्र न तावत सासान्यरूपायां: शक्ते: प्रध्बंस- 

१ प्रतिबन्धकमन्त्रमण्यादि । २ दाह्मद्दू-भां०, श्र० । ३ कल्पेत आ० । ४ एवं वांकु- भां० 

श्र० । ५-त्पत्तिप्रसज्ञात भां०, श्र० । ६ यञ्व तन्मण्यादि-मां०, श्र०्। ७ प्ृ० १६२ पं० १६ । 


८ अन्न भां०, भ्र० । ९ प्रतिबन्धकमण्यादिसन्रिधानेडपि उत्तम्भकमण्यादिसन्रिधो कायकर- 
स्वाप्रसंगातू भां०, ० । अतिबन्धकमण्याद्रपेज्ञया अतिमण्यादिः उत्तम्भकमण्यादिः मल्लगप्रतिमल्ल- 


न्यायेन । १० प्रतिबन्धकश्चास्थाः भां० । 


१६३ 
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१६४ लघोयखयालझ्डारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि०- 
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श्५ 


२५ 


छक्षण: प्रतिबन्धो घदते; नित्यत्वात्‌। नापि द्रव्यरूपाया: ; तस्या: समवायिकारणविना- 
शाद्‌ असमवायिकारणविनाशाद्दा विनाशा<भ्युपगमात्‌। नापि गुणरूपायाः , तस्या विरोधि- 
शुणप्रादुभोवाद्‌ आश्रयविनाशाद्वा विनाश प्रतिज्ञानातू। अभिभवलक्षणस्तु प्रतिबन्धो5लुपपन्नः ; 
अतिबन्धकमण्यादिसन्निधाने3पि सामान्यादिस्वरूपाया: निज-सहकारिशक्ते: अनभिभूतायाः 
प्रतीते: । 

किच्च, ढे' अपि शक्ती कि कारणजन्ये, उत एका जन्या अन्या नित्या ? प्रथमपक्षो5नमभ्यु- 
पगमान्न युक्त: । द्वितीयपक्षे तु 'एकां शक्ति प्रतिबन्धको हन्ति, अपरां पालयति? इति महत्तस्य 
वैचित्र्यम ! ततो मन्‍्त्रौषधायेरचिन्त्यप्रभावै: अतीन्द्रियाया: शक्तेरेव प्रतिबन्धः प्रतिपत्तव्य:। 
कः पुनः शक्ति: प्रतिबन्‍्ध: इति चेत्‌ ? अभिभवः, विनाशो वा । 

नजु प्राप्य शक्ति श्रतिबन्धकः अतिवन्नाति, अभ्राष्य वा? न तावत्‌ प्राप्य ; शक्तिमतो 
मणिमन्त्रादिनाउग्राप्ती तेनास्या: ग्राप्तेरयोगात्‌ , न हि हस्तेन पटा5ग्राप्ती तद्गतरूपादे: प्राप्ति: 
संभवति | अप्राप्तस्य प्रतिबन्धे च एकस्मादेव मणिमन्त्रादे: स्वस्या: शक्तेः प्रतिबन्धः स्यात्‌ ; 
इत्यप्यनुपपन्नम ; योग्यतालक्षणसम्बन्धवशादू योग्याया एबाउस्या तेन प्रतिबन्धोपपत्ते: चुम्बक- 
बत्‌ । न खल चुम्बकस्य अयसः योग्यतातोउन्यः सन्निकर्षादि: सम्बन्धो5स्ति, नाप्ययोग्यस्‍््य 
आकर्षण्म्‌; प्रैलोक्योद्रवर्तिनोईपि अयसः तेनैकेनैेव आकर्षणप्रसज्ञात्‌। ननु विनष्टायाः 
शक्ते: कुत: पुनः प्रादुभाव: यतो दाद्यादिकार्योलत्ति:स्यादिति चेत्‌ ? शक्तअन्तरयुक्ताइहिक्ष- 
णादेव, न चा5नवस्थानुषन्नो दोषाय; बीजाझुरादिवत्‌ तत्कायकारणप्रवाहस्याउनादितयेष्टल्वात्‌। 
ताश्चेवम्भूता: शक्तियो:थौनाम्‌ अनेकरूपा: सन्ति प्रतिक्षणमनेक्रकायकारित्वात्‌ , कथमन्यथा 
कैच्चित्‌ प्रति प्रतिबद्धोअप्यप्रि: तदैवाउन्यस्य दाह्मादिक विद॒ध्यातू , विष॑ वा प्रतिबद्धमारण- 
शक्तिक व्याध्युपशमं कुर्यात्‌? न चेकस्थ अनेकस्वभावत्वविरोध: ; प्रमाणतः प्रतिपन्नस्य 
अविरोधास्पदत्वात्‌ । शक्ति-तद्वतों: सबंथाभेदा<भेदपक्षोक्तमपि दृषणमनुपपन्‍नम्‌ ; तयो: 
कथब्चिदभेदा5भ्युपगमात्‌ । ततः कार्यकारणभावश्रतिनियमं अ्रतिजानद्लिः प्रतिपदार्थ स्वात्मभू- 
समतीन्द्रियं कार्यक्समधिगम्यं विचित्र रूपान्तरं झक्तयपराभिधान  श्रेक्षादक्षे: प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
इति सिद्धां शक्ति: पदार्थानाम्‌। अतो युक्ता अ्ंग्रहणशक्ति; आवरणक्षयोपशमश्राप्तिरुपा 
लब्धिः । 
पर १ स्वरूप-सहकारिसन्निधिलक्षणे। २-यो भावानाम्‌ भां०, श्र०। ३ किच्चित्मतिबन्धोप्य- 
भां० । कि कच्चित्‌ प्रतिब-श्र०। ४-न्द्रियकार्यं-अ० । ५ भ्रतीन्द्रियशक्तिप्रतिपादनपराः इमे 
अन्यथा द्रष्टव्याः । ““नित्य॑ कायोनुमेया च शक्तिः किमनुयुज्यते । तद्भावभावितामात्र॑ प्रमाण तत्र गम्यते 
॥ ४ है”? मी० शछो० वा० शब्दनित्य० । प्रक० प॑० घृ० ८१ । शाखसत्रदी० सू० १।१।५ । प्रम्नेयक० 
पूृ० ५१। सनन्‍मति० टी० पृू० ५८६ | स्या० रला० ए० २८६ | तत्त्वसड्ग्रहकारस्तु-“तन्न शक्ताति- 
रकेण न शक्तिनास काचन?? (शछो० १६०७ ) इत्यादिना पदार्थस्वरूपामेव शक्तिमभ्युपगच्छति । 


लघी० १५ ] झानस्थ साकारत्वनिराकारत्वविचारः १६५ 


उपयोग: पुनः अर्थग्रहणव्यापार; | विषयान्तराः5सक्ते चेतसि सन्निद्दितस्यापि 

विषयस्या<प्रहणात्‌ तत्सिद्धिः । इदानीं “सक्लिपात' इत्यादि व्याचए्टे “योग्यता इत्या- 
दिना। तयोः विषयविषयिणो: अनन्तरं भूतमुसन्नम्‌ , अनेन अनैन्तरशब्दः साक्षात्‌ सन्नि- 
पातरशँब्दस्तु सामध्याद्‌ व्याख्यात: । नल तयोः योग्यदेशाद्यवस्थानरक्षणसन्निपाताइसंभवे 
पूँबेसिव तदनन्तरं कस्यचित्‌ प्रादु्ावों युक्तोतिप्रसज्ञ।त्‌ | किं तत्‌ तदनन्तरभूतम्‌ ? इत्याह- 
अर्थग्रहणम्‌ । अथैस्य अनन्तरोक्तस्य ग्रहणमर्‌ न पुनः स्वरूपगताउर्थाकारमात्रस्य, ज्ञानस्य 
अरथाकारतया स्वप्नेः्प्यपप्रदीते: । घटादेबंहिदेशसम्बद्धस्य अन्तर्देशसम्बद्धेन ज्ञानेन अहमहमि- 
कया प्रतीयमानेन प्रतिप्राणि प्रतिभासप्रतीते: । नन्ु यद्यथादुसन्नं तदाकारानुकारि च तन्‍न 
स्यातू कथं तहिं नियताथआहकम ? इत्यत्राह-योग्यतालक्षणम्‌। योग्यता नियतार्थप्रहणसा- 
मध्यम्‌ लक्षणम्‌ स्वरूप यस्य तत्तथोक्तमिति। 

अन्न सौत्रान्तिकमतावढम्बी प्राह-ज्ञानम्‌ अ्ंस्य ग्राहक॑ भवत्‌ कि सम्बद्धस्थ प्रा 
भवेत्‌ , असम्बद्धत्य वा ? न तावदसम्बद्धस्य; अतिप्रसब्भात्‌। 
अथ सम्बद्धस्य; कि तादात्म्येन, तदुलत्त्या वा ? तत्राद्यविक- 
स्पोथ्युक्त:; योगाचारमतंप्रसज्ञात्‌ । तदुसत्तिरपि न समसमये 
संभवति; सब्येतरगोविषाणवत्‌ समसमयवर्तिनो: कार्यक्रारणभावा5भावातू, मिन्‍नसमये च 
अथस्य विनष्टत्वात्‌ ना55कारमन्तरेण ग्रहर्ण घटते। ''तदुक्तम- 

/ "जिन्रकालं कर्थ आह्मागिति चेद गाह्मतां विदुः । 
हेतुललमेव यूक्तिज्ञाः तदाकारापणक्षमस्‌ ॥ 7? [ प्रमाणवा० ३२४० ] इंति। 

प्रयोग:-अर्थाकारं ज्ञानम्‌ अरथकायत्वात्‌ उत्तराथेक्षणबत्‌ । तथा, यद्‌ यस्य प्राहक तत्तदाका- 
रप्‌ू यथा स्वरूपप्राहक ज्ञानं स्वरूपाकारम्‌, नीलायथस्य प्राहकच्व ज्ञानमिति । 

किश्व,अतीता<नागतविषयज्ञानानां ' केशोण्डुकादिज्ञानाना व बाह्याथस्य प्राह्मस्थाउभावात्‌ 


७. सच कह 
साकारज्ञानवादिना बोद्धेकदे।0- 
सौज्रान्तिकस्थ पृवप्क्षु:- 


१ “तन्निमित्त: आत्मनः परिणाम उपयोग: ।” सवोर्थस०, राजवा० २।१८। तत्त्वार्थसार पू० 
१११ | ““ उपयोग: अणिधानम्‌ ।?? तत्त्वार्थभा० २१९ । “उपयोगस्तु रूपादिग्नहणव्यापारः ।” स्या० 
रज्ञा० ए० ३४४। ३ अनन्तरभूत-भां०, श्र०। ३ अन्तरश-भां० । ४-शब्दश्न सा-भां० । 
५ खत्वनयो: मां० । ६ पूवमेव भां०। ७ “स्वावरणक्षयोपशमलत्तषुणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थ 
व्यवस्थापयति ।” परीक्षामु० २९५ । ८-हकमसम्ब-भां०, श्र० । ९-मतप्रतिग्रसवप्रसब्ाव 
आ०, भां० । १० यदुक्तम्‌ू आ० | ११ उद्इृतज्चैततू-न्यायवि० टी० प्ृ० १३५ उ० | श्रमेयरल- 
मा० घरृ० ४८। “युक्तिशा शानाकारापंणक्षमम्‌ ” अ्रमाणवा०। १२ “यथा तविरकालीनाध्ययनादि- 
खिन्नस्य उत्यितस्य नौललोद्वितादिगुणविशिष्ट: केशोण्डिकारूयः कश्चिन्नयनाग्रें परिस्फुटति,अथवा करसम्म- 
दितलोचनरदइंमिषु येय॑ केशपिण्डावस्था सा केशोण्ड्कः ।”” शाखत्रदी० युक्तिस्नेहप्र० सि० १११५। पृ० ९८ । 


५१० 


१५ 


२० 


१६६ लघीयरूयालड्डारे न्यायकुमुद्चन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


५१० 


१५ 


कथमिव आकारमन्तरेण तद्प्रहणम्‌ ? यद्‌ यदाकारं न भवति न ततू तस्थ प्राहकम्‌ यथा 
शुछ्संवेदन नीलस्य, ग्राहक शार्थस्य ज्ञानमिति । निराकारंत्वाभ्युपगमे च॒ ज्ञानस्य स्वरूपस्या- 
प्यप्रत्यक्षत्वप्रसन्न:, उत्द्यमानं हि ज्ञानं 'नोलमिदम्‌, पीतमिदम” इत्याय्ाकारेणैव प्रतीयते, 
तदभावे कथमिव अस्य प्रत्यक्षता स्यात्‌ ? निराकारले च ज्ञानानामन्योन्यं भेदो5पि सुदुलेभ: 
नीछाद्याकारो हि संविदः संविदन्तराद्‌ व्यावर्तक रूपम्‌ , तदभावे कुतः किं व्यावरत्तेंत ९ 
तस्माद्‌ यतो “नोलस्येदं॑ विज्ञानम्‌ , पीतस्येदम्‌ ” इत्यधिगतिर्नियतकम्भिका सम्पद्मते तदेवं 
रूपमस्यां क्रियायां साधकतमत्वात्‌ प्रमाणम्‌ , संविदः संविदन्तराघ् भेदकम्‌ । उक्तब्य- 
“ तत्रोउनुभवमा्रेण ज्ञानस्य सहझात्मनः । 

भाव्य तेनाउउत्सना येन ग्रतिकर्म विभज्यतें ॥ [ प्रमाणवा० ३। ३०२ ] इति। 
न च अर्थरूपता5त्यये 'नीलस्येयं बुद्धि:” इति बुद्धेर्थेन घटना घटते, तथाबिधायाश्चास्या: 
सवा भ्रत्यविशेषात्‌ प्रतिकमव्यवस्था5पि दुघंढा । तथा च तत्स्वरूपं प्रतिपदार्थ निराकारतयाड 
प्राप्तमेदं सद्‌ व्यचहत णामर्थक्रियार्थिनां नियताथप्रतीत्यहेतुतवा कथं नियतेडर्थे प्रवृत्तरब 
स्थात्‌ ? तदुक्तम- 

““ अर्थेन पटवत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपतासू । 

तस्मात्‌ प्रमेयाधियते: प्रमाणं मेयरूपता ॥”? [ प्रमाणवा० ३।३०५ ] इति । 
न च कारणत्वाउविशेषात्‌ अथंवत्‌ चक्लुरादेरप्याकारानुकरणं ज्ञान किन्न स्यादित्यभिधातव्यम्‌ ? 
तद्विशेषे5पि अपस्येन पिन्नाकारानुकरणवत्‌ नियतस्यैबाउ5कारानुकरणोपपत्त:। उक्तन्य- 

“ययैवो55हारक्ालादे: समानेउपत्यजन्मनि | 
पित्रोस्तदेकमाकारं घत्ते नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ ॥?? [ प्रमाणवा० ३।३६६ ] इति। 

ततो यद्‌ यदाकारं स्वज्ञानेन आरुम्ब्यते तत्तदाकारमेव प्रतिपत्तव्यमू यथा सास्रादिमदा- 


१-र्वानभ्यु-/० । २-स्यास्य प्र-भां० । ३-दं ज्ञानमू भां०। “तदाकार॑ हि सँ॑वेदनमर्थ 
व्यवस्थापयति नीलमिति पीतणब्चेति । यथा च आकारयोगिता ज्ञानस्य तथोत्तरतन्न प्रतिपादयिष्याम: 7? 
प्रमाणवा० अलं० पृ० २। ४ “स्वसंवित्तिः फर्ल चास्‍्य ताद्गप्यादर्थनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमार्ण 
तेन मौयते ॥ १० ॥” प्रमाणसमु० । “किमर्थ तहिं सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ ? क्रियाकर्मव्यवस्थायास्त- 
ल्कोके स्याज्निबन्धनम्‌ ॥ ४२९ ॥'''साहप्यतोइन्यथा न भवति नीलस्य कमेणः संवित्तिः पीतस्य वेति 
क्रियाकर्मप्रतिनियमार्थमिध्यते* * *?? प्रमाणवा० अलं० प०११९ । “अर्थसारूप्यमस्य प्रभाणम्‌ |” न्यायबिन 
१११९ । “““प्रसाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥१३४४॥२ तत्त्वसं॑० ।५ उद्भृतब्चैवत्‌-न्यायसं« पू ० 
५३८ । मीमांसाशहो० वा० टी० शल्यवाद इलो० २० । ६ “अर्थेन घटयत्येनां'** अन्यत्स्वभेदों ज्ञानस्य 
भेदको5पि कथश्वन ॥३०५॥ तस्मात्‌ प्रमेयाधियतेः साधन मेयरूपता |?” प्रमाणवा० । “तदुक्तमू-अर्थेन 
चटयेदेनां'“*?”सिद्धिवि० टौ० छ० ११९ । सन्मति« टी० घ्रु० ५१० । प्रमेयक०एू० २८ पू० । न्यायवि०् 
टौ« पृ० १२६ उ«» । प्रमाणमी० प्ृ० ३३ । स्याद्वाद्म॑ं० एृ० १३६ । ७ “तदेकस्याकारं? प्रमाणवा० ॥ 
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कार: स्वशानेना55छम्ब्यमानों गो: सास्नादिमान्‌ , अथोकारथ्याउथंज्ञानं स्वशानेनो55ढम्ब्यते 
इति सिद्धा साकारता ज्ञानस्थेति । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -ज्ञानसर्थस्य सम्बद्धस्थ असम्बद्धस्य वा ग्राहकम्‌ ? इत्या- 

दि; तत्र सम्बद्धस्येब तदू भ्राहकम्‌ , सम्बन्धश्च ज्ञानोर्थयों योग्य- 


साकारबादर्प्रतिक्तेपपु रस्सर कप 5 ७  # 4 
हु तालक्षणा न पुनः तदुत्पत्तिडक्षण: अधथाज्जानात्पत्तानपत्स्यमान- 

ज्ञानस्प निराकारत- “लेंधो हे अवाकार आना अधेदानलाज! 
व्यवस्थापनम्‌- त्वातू । तथा अथाकार ज्ञानम्‌ अथकाय॑त्वान इत्यन्र 


असिद्धों द्वेत:। तंल्लक्षणसम्पन्धश्व ( न्धात्ष ) ज्ञानमर्थस्य 
समकालस्य भिन्नकालस्य वा आहक न॑ विरुद्धाचते, अतः “भिन्नकालं कर्थ॑ ग्राह्मम्‌ ? इत्याद्य- 
युक्तम्‌ । किच्च, स्वागमां ( गम ) प्रसिद्ध ज्ञानमाभित्य साकारता प्रसाध्यते, अनुभवप्रसिद्धं 
वा ? ततन्नाद्यविकल्पे स्वागमप्रसिद्धस्थाउविकल्पकज्ञानस्थ आकाशकुशेशयप्रख्यत्वात्‌ न तत्सा- 
कारेतरचिन्तयाउस्म।क किच्चित्‌ प्रयोजनम्‌। यदेव हि प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिकारणं प्रमाणभूतम्‌ 
आबालमनुभवप्रसिद्धं सविकेल्पकं ज्ञान॑ तदेव निराकारतया प्रसाधयितुमुपक्रान्तम्‌। न खल 
'स्वाकारो ज्ञानानां विषय: इति प्रतियन्ति लौकिकाः, अनात्मभूतार्थोन्मुखतया तैस्तेषामर्थ- 
परिच्छेदकलप्रतिज्ञानात्‌। न च लोकव्यवहारातिक्रमेण अ्थव्यवस्था युक्ता; “ प्रामाण्यं व्यव- 
हारेण ? [ प्रमाणवा० २।५ ] इस्यादिविरोधाउनुपन्नात | प्रत्यक्षादिविरोधप्रसड्ाब ; तथाहि- 
प्रत्यक्षेण तावतू विषयाकाररहितमेव ज्ञानं प्रतिपुसषमहमहमिकया घटादिप्राहकमनुभूयते, न 
पुनदपंणादिवत्‌ प्रतिबिम्धाक्रान्तम्‌ू । अनुमानेन च; तथाहि-यद्‌ येन स्वात्मनोइथोन्तरभूतं 
वेचते तत्तेन अतदाकारेण यथा स्तम्भादेजाब्यम्‌, वेद्यते च स्वात्मनो5थौन्तरभूतं ज्ञानेन नीछा- 
दिक्रमिति । नचाउयमसिद्धो हेतु: ; नीलादेज्ञानाद भेदप्रसाधनात्‌ | 

का चेय॑ ज्ञानस्य साकारता नाम-स्वसंबिद्रपता, वैशद्यादिस्रभावः, अँश्थाकारोल्लेखः:, 
अर्थाकारधारित्वं वा ? तन्न आयविकस्पत्रये सिद्धसाध्यता; ज्ञाने तत्त्रयस्यापि सद्भावात्‌, तद- 
न्यतमापाये ज्ञानस्य ज्ञानरूपलस्येबाउनुपपत्ते: वैशद्यादिरूपतया स्वपरव्यवसायस्वभावला- 
त्तत्य । अर्थाकारधारितं ठु ज्ञानस्याअठुपपन्नम्‌; प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-नीलाद्ाकारो ज्ञाने 
न सडक्रामति जडस्येब धर्मत्वात्‌, यो” जडस्येव धर्म: स ज्ञाने न सच्क्रामति यथा जडता, 


१-नावल-श्र० । २ प्ृ० १६५ पं० ११। ३ “ सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एवं ज्ञानार्थयाः 
ब्रा्गग्राहकभावाहम्‌ न तु तादात्म्यादिः ।?” स्या० रज्ना० पृ० १६३। ४-नाथयोग्य-भां०, आ० । 
५ लक्षणसम्बन्ध-भां० । ६ै न रुद्धयते भां०, श्र०। उ-कल्पकल्लानं भां० । ८ “किमिद- 
मथाकारत्त॑ वेदनानां यहशात्‌ प्रतिनियतार्थपरिच्छेद: स्यात्‌ किम अथीाकारोल्लेखित्वमू , अ्थाकार 
रित्वं ५ 8 & 
धारित्वं वा १९ रज्राकराब» ४।४७। स्याद्वादमं० प० १३१। ९-ति अथस्येव भां० । १० यो 


अथस्येव भां० । 
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जडस्यैब धर्मश्व नोलाद्याकार इति। न च सत्तवादिना व्यभिचारः ; तस्य जडेस्येब धमंत्वाइ- 
संभवात्‌ अंजडसुखादावप्यस्य संभवात्‌ | 

कि व, अर्थेन॑ सह ज्ञानस्य सवोत्मना सारूप्यम्‌ , एकदेशेन वा ? सवोत्मना सारूप्ये 
जडत्वादर्थस्य ज्ञानमपि जडमेव स्थात्‌। यस्य सवोत्मना अर्थेन सारूप्यं तजडम्‌ यथा उत्त- 
रोइथक्षणः, स्वात्मना सारूप्यक्ब अर्थेन ज्ञानस्येति। प्रमाणरूपताबिरोधानुषब्नश्व॒ तद्ददेवा- 
स्य स्यात्‌ प्रमेयरूपताइनुकरणात्‌ , न चैतदू युक्तम; प्रमाणप्रमेययोबंहिरन्तर्मुखाइ5कारतया 
भेदेन प्रतिभासमानत्वात्‌ । अथ एतद्दोषपरिजिहीषेया एकदेशेन सारूप्यमिष्यते ; तहिं तेना5- 
जडाकारेण जडताप्रतिपत्तेरभावात्‌ कुतः तद्विशिष्टताउथस्य प्रतीयते ? यदू येन यत्र न प्रतीयते 
न तेन तन्न तद्ठिशिष्टता ग्रत्येतु शक्या यथा रूपज्ञानेन अग्रतिपनन्‍नेन रसेन विशिष्टता मातुलि- 
क्वादो, न प्रतीयते च अजडाकारेण नीलछादिश्वानेन अंथंजडतेति । जडताउप्रतीतोी च कथ॑ं नील- 
ताउपि प्रतीयेत ९ अन्यथो५्नयोरभेंद: स्यात्‌ । यस्मिन्‌ अग्नतीतेडपि यत्‌ प्रतीयते तत्तेतः अन्यदू 
यथा घटे5प्रतीयमाने5पि प्रतीयमानः पट:, अग्रतीयमानायामपि जडतायां प्रतीयते च नील- 
तेति । सुगतेन चास्या: प्रतीत्यभावे कर्थ सत्त्वम्‌ ? सत्त्वे वा कथं तस्य अशेपज्ञता ९ 

पर्ररागादिवेदन च अस्य यदि तदाकारता स्यात्‌ तहिं परकौयसकलछकल्पना जाछाउनुकर- 
णात्‌ कथं वीतरागता विधूतकल्पनाजाछता च॑ स्थात्‌ ? अथ तदाकारानुकरण5पि 'मदीया एते 
रागादयः ” इति बुद्धरभावान्नाउयं दोष: ; कर तहिं परस्य ते १ तद्बुद्धिसद्भावादिति चेन; 
ननु तेन तदूबुद्धयाकाराइनुकरणे अयमेव दोषोउनुषज्यते । अथ एतद्दोषाद विभ्यता 'अतदाका- 
रेण ज्ञानेन जडतादिक प्रतीयते' इत्यभ्युपगम्यते; वह नीलाद्याकारोउपि अतदाकारेणेव ज्ञानेन 
प्रतीयताम्‌ अलमाकाराड5प्रहप्रहाउमिनिवेशेन । अथ नीलतां तत्‌ तदाकारतया प्रतिपयते 
जडतां स्वतदाकारतया'; तद्दिम्‌ ' अधजरतीयन्यायाइनुसरणम्‌ । 

१ जडत्वस्यैव श्र० । २ अजडे सु-भ० । ३ “सबवोत्मना हिं सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां जजेत्‌ . 
साम्ये केनचिदंशेन स्यात्सरव॑ स्ववेदनम्‌ ॥ ?? प्रमाणवा० ३।४३५ । तत्त्वसं० शछो०२०३९ | सन्मतिण्टौ० 
पृू० ४६४ । “सारूप्येषपि समन्वेति प्रायः सामरान्यदूषणम्‌। अतदर्थपरावत्तमतद्भूपं तदर्थदग्‌ ॥२०॥ 
न्यायवि० पृ० १९९ उ० । ४ “ अर्थेन सवात्मना तत्र स्वाकाराधाने ज्ञानस्य जडताग्रसक्तेः उत्तराथक्षणवत्‌ । 
एकदेशेन तदाधायकत्वे सांशताप्रसक्तेः ।!? श)द्रवा० टौ० ए० १५९ पू० । ५ अर्थ जड-श्र० । ६-था 
तयो; भ्र० । ७ तत्ततोष्न्यथा आ० । ८ “अन्यरागादिसंवित्ती तत्सारूप्यसमुद्ध वात्‌ । प्राप्नोत्याइति- 
सद्भावः औपलम्भिकदर्शने ॥ २०४८ ॥” तत्त्वस॑० | ९ च न स्यातू श्र० । १०-तया अतिपयते 
तदिदम्‌ भां०, श्र० । ११ “तद्रथा-अर्थ जरत्याः कामयन्ते आर्घ नेति |?” पातं० मदाभा० ४॥१।७८ ॥ 
“मुख न कामयन्ते अज्ञान्तरं तु कामयन्ते जरत्या:।?” महाभा० अदीप। “अर्थ मुखमात्र जरत्याः 
वृद्धाया: कामयते नाज्ञानीति सोड्यमर्ध जरतीन्यायः। ?” ब्रद्मसू० शां० भा० रह्लप्रभा ११२।८॥ “नहिं 
कुककुटादेरेकदेशों भोगाय पच्यते एऋदेशस्तु प्रसवाय कल्प्यते'**? ब्रह्मसू ०शां ०भा० आनन्दगि० ११२।८॥ 
अस्य न्यायस्य विधेषल्‍्वरूपं विंविधस्थलनिर्देशपुरस्खर॑ लौकिकन्यायाजल्यां ( छू० ७ ) द्रष्टग्यम्‌ । 
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कि, एकदेशेन सारूप्यात्‌ नीलायंवद अशेषाथोनामपि प्रहणप्रसज्भ: सत्त्वादिमात्रेणास्य 
सर्वत्र सारूप्याइविशेषात्‌। अथ तदविशेषेषपि नीछाद्ाकारवैलक्षण्यात्तेषामग्रहणम्‌ ; तहि समा- 
नाकाराणामशेषाणां ग्रहणाउनुषज्ञ: । अथ यत एवं उत्पय्ते तस्येब आकारानुकरणे शरोहकम्‌ 
न सारूप्यमात्रेण ; एक्मपि संमनन्तरप्रत्ययस्य तदू प्राह्क॑ स्यात्‌। तदुल्त्ति-सारूप्याभ्याल्थ 
आमाण्यव्यवस्थायां पितरि पुत्रस्य प्रामाण्यप्रसन्नः । 

किश्च, परमाणव: प्रत्येक परमाण्वात्मना आत्मीयमाकारं ज्ञाने समपेयन्ति, सझूघाता- 
त्मना वा ? तत्न प्रथमः पक्षोइनुपपन्नः ; परमाणूनां स्वरूपेणाउप्रतिभासनात्‌, तट्टठिपरीतस्य 
अनेकावयवात्मनो5वयविन: स्थिर-स्थूछस्य प्रतिभासनात्‌ | द्वितीयपक्षो<प्ययुक्त: ; तेषां समु- 
दितानामपि स्वरूपा5परित्यौगतः तथाभूताउवयविस्वरूपेण प्रतिभासा5लुपपत्तेः | न खल॒ समु- 
दितास्ते अणुत्वा-3नेकत्वे परित्यजन्ति परमतप्रवेशाउनुपज्ञात्‌। न चाउन्यथाभूतानां तेषामू अन्यथा 
विशेनजनकत्व॑ युक्तम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-परमाणवो न स्थूछाद्राकारेण ज्ञान स्वरू- 
'पयन्ति, तद्रपर ह्ितत्वात्‌ , यद्‌ यद्गुपरद्धितं न तत्‌ तेना55त्मना ज्ञानं स्वरूपयति यथा नील 
पीतात्मना, स्थूछाद्याकाररद्विताश्व परमाणव इति | तंत्सरशले च ज्ञानस्य अणुबत्‌ तद॒पि मृत्तम्‌ , 
सूक्ष्मत्वादप्रत्यक्ष शव स्यातू । अथ समुदितानां तेषामपि प्रत्यक्षता इष्यते ; तहिं समुद्तिपर- 
माणुबत्‌ ज्ञानस्थापि त्रिचतुरस्न-दीधे-हस्व-परिमण्डल-सम-विषमादिरूपप्रसद्ध:, जल्धारणा55- 
हरणायथक्रियाकारित्वं बाहन्द्रियप्रत्यक्षता च स्यात्‌। 

किश्च, आकारों ज्ञानादभिन्न:, भिन्नो वा ? भेदे ज्ञानं निराकारमेव स्यात्‌ । अभेदे तयोः 
अन्यतरदेव स्यात्‌। कथच्बिद्भेदे तु मतान्तराष्नुषज्ञ: | स्वतो5भिन्नस्य च औकारस्य ज्ञान- 
प्राह्मत्वे अर्थे दूँराउतीतादिव्यवहारों न स्थात्‌। यत्‌ स्वतो5भिन्नं गृद्यते न तत्र दूरादिव्यवहारः 
यथा स्वरूपे, स्वतो5भिन्नं गृह्मते च पर्वेतप्रासादादिकमिति | अस्ति च अर्थ दूरादिव्यवह्ारः 
* दूरे पवत:, निकटे प्रासादः, अतीतो राजा ” इत्यादिव्यवद्वारस्याउस्खलद्गूपस्य प्रतीते:। नच 
आकाराधायकस्य दूराइतीतत्वात्‌ तथा व्यवहार: इत्यमिधातव्यम्‌ ; जाग्रश्नतसो दूरा$तीत- 
त्वेन प्रबोधचेतसि तथा व्यवद्यारप्रसब्रात्‌। अथ आन्तो5यं व्यवहार: अत्यन्तनिकटे5पि ज्ञाना- 
कारे अन्यथालेन व्यवद्यारात्‌; ननु 'ज्ञानाकारे इति कुतः ? 'अस्य आन्तत्वाश्तू; अन्योन्या- 

१ ग्रहणम्‌ भां० । २ “तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संवेबलक्षणम्‌ । संवेद्यं स्यात्‌ समानार्थविज्ञानं 
समनन्तरम्‌ ॥ ? प्रमाणवा० ३३३२३ ॥ ३-थमप-श्र० । ४-त्याग: तथा-भां० । ५ विज्ञानस्वरूप- 
क॒त्वं आ० । ६ तत्सदृ॒शत्वं ज्ञानस्य आ० । ७ आकारमात्रस्य भां? | ८ “ दूरासन्नादिभेदेन व्य- 
क्ताव्यक्त॑ न युज्यते । तत्स्यादालोकभेदाच्वेत्तत्मिघानाअपिघानयो: ॥ तुल्याइश्रिदृष्टिवा सूह्मोंइशस्तस्य 
कथ्षन । आलोकेन न मन्देन दृश्यतेडतो मिदा यदि ॥ ?? प्रमाणवा० ३।४०८-९५ । “विषयाकारधारित्वे 
च शानस्य कर्थे दूरनिकटादिव्यवहाराभावप्रसह्रः |?” प्रमेयक० एू० २७ पू० । ९-प्रसद्गः स्यातू अ- 


आं० । २० अन्यस्य भाँ०्, श्र० । 
द्द्‌ 


२० 


१६७० रूपीयखयालड्डारे न्यायकुमुद चन्द्र [ ! प्रत्यक्षपरि ० 


१० 


१५ 


२५ 


श्रय:-अस्य भ्रान्तवसिद्धा. हि 'ज्ञानाकारे? इत्यत्य सिद्धि, तत्सिद्धों चाउत्य आन्तत्वसिद्धि- 
रिति। अनुमान शब्दादेरनित्यत्वादिकमधिगच्छ॒द्‌ यदि तदाकारं तहिं घमरूपतैव अस्य 
स्थात्‌ नानुमानरूपता । अथ अतदाकारम्‌ ; कथमनेन तत्मतिपत्ति:, प्रतिपत्तो वा किमन्यत्रापि 
साकारताप्रसाधनप्रयासेन ९ 

किश्व, अर्थेन साद्श्यमात्मन: तदेव ज्ञान प्रतिपय्यते, ज्ञानान्तरं वा ? यदि ज्ञानान्तेरम ;. 
तत्किम्‌ ज्ञानाइथों प्रतिपद्य तयो: साह॒श्यं अतिपयेत, अप्रतिपद्य वा? न तावदप्रतिपद्य ; 
स्रादृश्यप्रतिपत्ते: तद्तिपत्तिनानतरीयकत्वातू , न हि यमरुकयोरप्रतिपन्नयों: साहश्य॑ प्रति- 
पत्तु शक्यम्‌। अथ प्रतिपद्य; कुतस्तत्प्रतिपत्ति:-किमेकस्मादेवाउतो ज्ञानान्तरात्‌, द्वाभ्यां 
वा ? तत्र प्रथमपक्षो5साम्प्रतः; तयोर्मिन्नकालतया एकत्र ज्ञाने प्रतिभासाइनुपपत्ते: | यौ भिन्न- 
कालौ न तयारेकत्र ज्ञाने प्रतिमास: यथा उदया5स्तमनयो:, भिन्नकालौ च ज्ञानाउर्थाविति। 
न चाउनयो: भिन्नकाल्तवमसिद्धम्‌ ; ज्ञानाउथयो: का्यकारणभावतः समसमयदृत्तित्वस्य 
भवताउनभ्यूपगमात्‌ । द्विवीयपक्षोध्प्यसब्डत: ; हयोरपि ज्ञौनान्तरयोरत्यन्तविलक्षणलरेन 
तत्सारश्यप्रतिपत्त्यहेतुत्वात्‌। ये अत्यन्तबिछक्षणे ज्ञाने न ते कस्यचित्‌ साहश्यं प्रतिपत्तु 
समर्थे यथा देवदत्त-यज्ञदत्तज्ञान, अत्यन्तविरक्षण च ज्ञानाउथंविषये ज्ञॉनान्तरे इति | न 
चेद्मसिद्धम्‌ ; ज्ञानादुसन्नस्य ज्ञानाकारस्य श्ञानस्य अर्थोसन्नाथौकारज्ञानादत्यन्तवैलक्ष- 
ण्यस्य भिन्नसामश्रीप्रभवतया भिन्नविषयतया च्‌ प्रसिद्धत्वातू । ययोर्मिन्नसामग्रीप्रभवता 
भिन्नविषयता च तयोरत्यन्तवैलक्षण्यम्‌ यथा रूपस्पे्शज्ञानयो:, भिन्नसाभग्रीप्रभवता 
भिन्नविषयता च ज्ञाना-5र्यज्ञानयोरिति । अस्तु वा ताभ्यां तत्सादृश्यप्रतिपत्ति;; तथापि अन- 
योरपि अर्थ-ज्ञानाभ्यां साध्श्यम्‌ अन्यतः प्रतिपत्तव्यम्‌ , तस्यापि अंशथिज्ञानबज्ञानैः साहश्यम्‌ 
अन्यत:ः इत्यनवस्था । ऊथ तदेव ज्ञानम्‌ आत्मनोर्ष्थन सादंश्यं प्रतिपयते; तन्न; तत्काले 
अंथस्या5सत्त्यात | यत्काले यन्नास्ति न तेन ददू आत्मन: स्वत एवं सादश्यं प्रतिमत्तु' समर्थम 
यथा पुत्रकालडसता पिन्रा ' पुत्र:, नास्ति च ज्ञानकाले अथे इति। ततो ज्ञाने अर्थसारूप्यस्य 
विचायमाणस्या:नुपपत्ते: ' यद्‌ यदाकारं न भवति न तत्तस्थ ग्राहकम्‌” इत्या्रयुक्तम्‌ | 

यद्प्यभिद्वितम्‌ '-'निराकारत्ते झ्ञानस्थे स्वरूपस्थाप्यप्रत्यक्षत्वप्नसब्ञ:? इत्यादि; तद्॒प्यभि- 
घानमात्रम ; स्वपरप्रकाशकत्वं हि बुद्धेराकार: न पुनर्नीछाद्याकारः, अस्य अथंधमंत्वात्‌ । 
न चाधन्याकारेण अन्यस्य अ्रत्यक्षता युक्ता ; अतिप्रसज्नत्‌, किन्तु स्वाकारेण, तथाभूतेन चा55 
१-डद्विः अनु-भां० । २-न्तरं भिन्‍नें त-भां० । ३ तदूद्वयप्र-५० | ४ ज्ञानयोरत्यन्त- 
भां०, श्र० । ५ झ्ञाने इति भां०, ५० । ६ भिन्नसामप्रीप्रभवतया च सुप्र-भां ०, श्र० । भिन्नसा- 
भग्मीतया प्रभवमिन्नविषयतया च आ० । ७-शनज्ञा-भां० । ८ अ्रथज्ञाने: भ्र० । ९ अर्थेस्या- 
भां०, आ० । १० पुत्रे आ० । ११ ५० १६६ प॑० २। १२ -स्य रूपस्या-आ«० । 


लूघो०१५ ] झानस्य साक रत्वनिरांकारत्वविचार: 


कारेण अस्या:ः प्रत्येक्षत्वम्‌ ' नीऊमहं वेहि ! इस्पायुल्डेलेन सुप्रसिद्धमेब । व्यावृत्तिरपि संविदः 
संविदन्तरात्‌ प्रतिनियतार्थमाहकत्वस्तरूपेणेव, न पुनर्नीलेदिस्वरूपेण अस्य प्राह्ध्मत्वातू । 


श्र 


पदाथोनां द्वि स्वग॒तधरमेंणेव अन्योन्यं व्यावृत्तियुक्ता नान्‍्यधर्मेण अतिप्रसज्ञात्‌, तथा च॑ . 


“तत्रानुभवमात्रेण' इस्याद्यनुपपन्नम्‌। अजु भवमात्रेण ज्ञानस्य सारूप्येडपि प्रतिनियता5थालुँभव- 
प्रकारेण प्रतिविषयं विशेषसंभवात्‌ । न खलु नोलप्रहणत्वमाव एब अस्य पीतग्रहणस्वभावों 
भवितुमहंति, तथाभूतेन चें स्वेभावेन प्रत्यथ सम्बन्धसंभवात्‌ “अर्थेन घटयत्येनास्‌” इत्याग्यपि 
अनल्पतमोबिछसितम्‌ । 

किच्बं, 'घटयति' इति 'सम्बन्धयति? इत्यभिप्रेतम्‌ , 'अर्थसम्बद्धं निश्चाययति” इति वा? 
तत्रायविकल्पो5नुपपन्न:) अथेरूपताया ज्ञानस्या5थें सम्बन्धकारणल्व तादात्म्याउमावप्रसब्गात्‌। 
ययो: कार्यकारणभावः न तयोस्तादात्म्यम यथा अग्निधूमयों:, कार्यकारणभावश्व अर्थसम्ब- 
उ्ञाना-उर्थरूपतयोरिति । द्वितीयपक्षोउप्ययुक्त:; अथंसम्बद्धज्ञानेन अर्थरूपताया: कचित्‌ 
सम्बन्धाउप्रतीते: | यस्य येन सम्बन्ध: कश्चिन्न प्रतिपन्‍त: न तस्य तन्निश्वयहेतुत्वमू यथा सह्य- 
स्प विन्ध्येन कचिद्प्रतिपन्‍नसम्बन्धस्य न विन्ध्यनिश्चयद्देतुत्व१ , कचित्सम्बन्धा प्रतीतिग्व अथ्थ- 
सम्बद्धज्ञानन अर्थरूपताया:, इति कथमसौ अथंसम्बद्धं ज्ञानं निश्चाययेत्‌ ? न च विशिष्टविष- 
योतादादन्यो ज्ञानस्य अर्थे सम्बन्धो घटते, स च स्वसामग्रीत: एवं सम्पन्न इति अथरू- 
पताप्रसाधनप्रयासो व्यथ: । 

नतु निरीकारले ज्ञानत्य सवे सर्वेस्य प्राहर्क स्थादविरोषातू; इत्यप्यसमोीचीनम; पुरोवर्ति- 
न्येधार्थे ज्ञानस्य स्वकारणेरनियमितत्वातू प्रदीपवत्‌ । न खड प्रदोपः घटादीनाम्‌ आकारमनु- 
कुबन्‌ तेषां प्रकाशक: प्रतीयते ; प्रत्यक्षविरोधात्‌। नाप्याकाररहितस्य प्रकाशकत्वे सकछघटा- 
दोनां प्रकाशक प्रसअ्यते ; गृहाय्यन्तवर्तिनामेब प्रतिनियतानां तेपां प्रतिनियतसाममी प्रभव- 
तया प्रतिनियतसामथ्यमीसादयता तेन प्रकाशनात्‌। साकारंतयापि अर्थप्रकाशकत्वाभ्युपगमे 
“एकस्य घदज्ञानस्य जेलोक्योद्रवर्तिनां निखिघटानां प्रकाशकत्वप्रसज्नः ! इति चोद भवतो5पि 
प्रतिनियतसा मग्री प्रभवप्रतिनियतयोग्यतातो नान्यदुत्तरम्‌ ।  तदेवं साकारतापक्षस्य अनेकदोष- 

औ-त्यक्षं नी-आ० । २ नीछादिना स्व-५्र० । ३-नुभवप्रभवप्रका-आ० । ४ च प्रत्य-मां ० ॥ 
५ प्रतिनियताथग्राहकत्वछक्षणेन । ६ “यतोघटयति सम्बन्धयति विवश्षितं शञानमर्थसम्बद्धमर्थरूपता निश्चा- 
ययति वा १” प्रमेयक० प्रृं० २८ पू० । ७ “एतेन वित्तिसताया: साम्यात्‌ सर्वेकवेदनम्‌। प्रलपन्तः 
प्रतिक्षिप्ताः प्रतिबिम्बोदये समम्‌ ॥२६॥”?”? न्‍्यायवि० प्ू० १२७ पू० 4 “प्रकाशनियतों हेतोबंद्धेने अतिबि- 
म्बतः । अन्तरेणापि ताद्ूप्यं आह्प्राइकयोः सतोः ॥३२॥१ न्यायवि० पृ० १३९१० । ८-मापादू-क्ष०। 
९ “साकारत्वेषपि चार्य पर्यनुयोगः समानः””'''सन्मति० टी० प्रू० ४६० । १० “प्रतिकमंव्यवस्थान- 
स्थान्यथानुपपतितः । साकारस्य च बोधस्य प्रमाणत्वोपवर्णनम्‌ ॥ ३३ ॥ क्षणक्षयादिरूपस्य व्यवस्थापकता 
जन किम्‌ । तेन तस्य स्वरूपत्वादू विशेषान्तरद्यानितः ॥ ३ड ॥[? तत्तवारषशछो ० पृ० १२६ । - 


१० 


दे 
9 


श्डर्‌ लघीयश्चयालड्भारे न्यायकुमुद चन्द्र [१ प्रत्यक्षपरि० 


थ्‌ 


६० 


दुष्टत्वान्न स्वाकारमात्रोलम्बन॑ झानम्‌। कि तहिं ? तद्बथतिरिक्तत्राह्मथीौरम्बनम्‌ , ततो 
विलक्षणप्रतिभासत्वात्‌। यैद्धिश्लानं यद्विलक्षणप्रतिभासं न तत्तदोलम्बनम्‌ यथा रूपविछ-' 
क्षणप्रतिभासं रसज्लानं न रूपाठम्बनम्‌ , स्वाकारादू विलक्षणप्रतिभासन्ब घंटादिशानमिति। 
न चायमसिद्धों हेतुः; अन्तमुंखा55कारतया प्रतिभासमानज्ञानाकारादू बहिमुंखाकारतया 
प्रतिभासमानघटादिज्ञानस्य विलक्षणप्रतिभासल्व॑प्रसिद्धरिति | 

कथ॑ तदनन्तर॑ तदू भूतम्‌ ! इत्याह- सन्मात्रम! इति। सन्मात्रविषयत्वातू सन्मात्रकमि 
( न्रमि ) ल्युच्यते । किं तत्‌ ९ दशेनम्‌ 'आछोकः” इति यावत्‌ । ततू कि 
करोति ? इर्त्यत्राह-“स्रविषय' इत्यादि । उत्तरम्‌ स्वोत्तरकालभाविनं 
परिणामम्र्‌ विकारम्‌ प्रतिपद्यते यत्‌ 'दशुनम्‌” इति सम्बन्ध: । कथम्भूतं परिणामम्‌ ९ इत्याह- 
“लव! इत्यादि । स्वशब्देन उत्तर: परिणामों गृह्मते ।तस्य विषय अवान्तरों मनुष्यलादिजाति- 
विशेष: तस्य व्यवस्थापनम्‌ सझूर-व्यतिकरव्यतिरेकेण नियतरूपेण योजनम्‌, तस्मै विऋ- 
ल्प; निणयात्मा यस्य स तथोक्त: तम्‌ इति । तस्‍्य किननाम इत्याह-'अब्रग्रह; इति । आद्य- 
झब्दछभ्यं फल दशेयननाह-“पुनः इत्यादि । पुनः अवम्रह्दोत्तरकालम्‌ , अवग्रहेण विषयीक्ृषतः 
अवग्रहीकृतः अवान्तरमनुष्यत्वादिजातिविशेष: तस्य विशेष! कणोट-छाटादिभेद: तस्य आ- 
काइक्षणम्‌ भवितव्यताभ्रत्ययरूपतया ग्रहणाभिमुख्यम्‌ इहा भवति । तथा तेन कर्णाठादिप्र- 
कारेण शहितविशेषनिणयोआवायः । नह दर्शनादीनामन्योन्यं भेदैकान्ते क्षणिकत्वप्रसब्नादू 
अपसिद्धान्तप्रसक्ति:, अभेदैकान्ते पुनः अन्यतमस्यैव प्रसज्ञाद्‌ व्यपदेशभेदो दुलभ: स्यातू , इत्य- 
त्राह- 'कथश्विद्‌' इत्यादि । कथडिचत्‌ न सर्वात्मना 'दशनादीनाम्‌ अभेदे5पि एकल्वेईपि न 
केवल भेदे परिणामविशेषाद्‌ व्यपदेशस्य शब्दस्य भेदः नानातवं सुघटमेवेति। 

अवाया5नन्तरं धारणामुकत्वा चतुर्विधं मतिज्ञानमुपसंहरन्‌ कारिकार्धमाह- 

धारणा स्मृतिहेतुस्तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌। 

विदृतिः-स्मृतिहेतृधारणा' संस्कार इति यावत्‌ | ईैहाधारणयोरपि ज्ञानात्मक- 
त्वमुन्नेयं तदृपयोगविशेषात्‌ । 

१-त्रावड-५१्० । २-थोवछ-श्र० । ३ यदि ज्ञानं भां० | ४-भासनम्‌ ५० । ५-दावलूम्ब- 
श्र० । ६ घटज्ञानमिति भां०, »० । ७-त्व सिद्धें: भां० | अस्य च साकारवादस्थ विविधभज़था 
खण्डन॑ निम्नग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्‌ । न्‍्यायमं० पृ० ५४० । शात्रदी० १।१।५ । तत्त्वा्थश्लो० वा० प्ृ०१३६। 
न्यायवि० टी० पृ० १२९ | प्रमेयक० ए० २७ पू०। सन्मति० टी० पृ० ४५९ | स्या० रह्ा०, 
रज्ञाकराव०, सू० ४।४७ । स्याद्वादम० ए० १३० । ८ इत्याह श्र० | ९ अवगृहदीत: भां०, श्र० । 


१८ दर्शनानाम्‌ भां०, श्र० । १३-स्य वा भे- मां०, ,्र० । १२ “धारणा प्रतिपत्तियंथास्व मत्यवस्थ:- 
नमवधघारणं च। धारणा प्रतिपत्तिरवधारणमवस्थानं निश्चयोउवगमः अवबोधः इत्यनथान्तरम्‌ । >तत्त्वाथभा० 


विवृतिव्याख्यानम्‌--- 


रूघो* १६ ] अवम्रद्ददीनां बह्मादिभेदनिरूपणम्‌ १७३ 


स्मृतिहेतुधा रणा संस्कार इति यावत्‌ , यत एवं लतू तस्मात्‌ मानिज्ञानम्‌ अव- 
प्रेह्ठवायधारणाभेदेन चतुर्विधम | 
कारिकार्थ विवृष्यज्षाह- स्मृतिहेतुः ' इत्यादि | स्मृते! अलुभूसवस्तुविषयाया: तच्छव्द- 
परासृष्टायाः प्रतीतेः हेतु; धारणा भावना संस्कार इति यावत्‌ । 
ननु च ईहा चेष्टा प्रयत्न इत्य्थ, धारणा च संस्कार:, तयोश्र ज्ञानाद- 
त्यन्तभेद:, ““ बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयल्तघमीउधर्म सेस्काराः?? [_ ] इत्यभिधानात्‌, 
तत्कथमनयो: प्रत्यक्षता ? इत्याशबक््यमानं प्रति आह-दहा' इत्यादि । इहा-धारणयोरपि न 
केवलम्‌ अवप्रह्म-ध्वाययो: ज्ञानात्मकत्वमुन्नेयम्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌ | कुत एतदित्यत्राह-तदू? 
इत्यादि। तयो; अवभ्रह्मजबाययो: उपयोगविशेषात्‌ व्यापारविशेषात्‌ । तथाहि-अवप्रहस्य 
इंहा, अवायस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानों व्यापारविशेषः अचेत- 
तनो युक्तो5तिप्रसज्ञात्‌। अथवा इंहो-धारणयो: सम्बन्धी उपादेयत्वेन यः उपयोगविशेषः 
अवाय-स्ट्ृतिलक्षण: तस्मात्‌ इति आ्राह्मम्‌ । न वै खलु चेतनम अचेतनोपादौन युक्तम ; चाबोक- 
मतानुप्रवेशप्रसड्रात्‌ । 
इदानीं स्वसंविदामपि बह्ादिभेदमवप्रहादिकम , अवग्रहादीना व पूर्वपूरवस्य प्रमाणत्वे फल- 
त्वमुत्तरोत्तरस्य दर्शयन्नाह-- 
बहाँद्यवग्नहाद्यष्टचत्वारिंशत्‌ स्वसंविदाम्‌ ॥ < ॥ 
पूर्व पृवेप्रमाणस्व॑ फल स्थादुत्तरोत्तरम्‌ | 
विहृति:-परमार्थकसं वित्तेः वेद्यवेदकाकार यो! प्रमणफलबव्यवस्थायां क्षणभड्ढा- 
देरपि प्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत | ततः किम  ग्रहीतग्र हणात्‌ संहतिवत्‌ तदलुमानं प्रमाणं 
१।१५ । “ घरणं प्रिय धारण विंति ॥३॥ ”” आव« नि०। “ ध्ृति: धरणम्‌ अथोनामिति वर्तते । परिच्छि- 
ख्स्य वस्तुनो5विच्युति-स्मृति-वासनारूपं तद्धरणं पुनधारणां ब्रुवते १” आव० नि० हरि० घ्ू० १० | 
“ एवसविच्युति-वासना-स्मृतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा भवति |”? विशेषा० भा० बृह० गा० १८८-१८९। 
“अर्थतत्य कालान्तरेडविस्मरणकारणं घारणा।” सवोथेसि० १॥१५। “ निज्ञाताथोविस्मृतिधारणा ? 
राजवा० १।१५। “ततो हढतरावायज्ञानादू दृठतमस्य च । धारणात्वप्रतिज्ञानात्‌ स्थृतिद्देतोविंशेषतः 
॥ २१ ॥ ” तत्त्वार्थइछो० पृ० २२१ । “स एवं दृढतमावस्थापन्नो धारणा |” प्रमाणनय० २॥१० । 
“ महोदये च कालान्तराविस्मरणकारणं हि धारणाभिधान ज्ञानं'*"। अनन्तवीयोद्रपि-तथा निर्णांतस्य काला- 
न्वरे तयैव स्मरणहेतु: संस्कारों धारणा इति'“।” स्या० रलाकर ० ३४९। “स्मृतिदेतुधारणा” 
 श्रमाणमीर्मा० १।१॥२९ । 
१ ईहा धारणायाः आ०, भां० । २ कार्यत्वेत। ३-दानायुक्तम्‌ आ० । ४ “ बहुबहुविधक्षिमानि- 
सतानुक्तप्रवाणां सेतराणाम्‌ ।?” तत्त्वाथंसू० १।१६। “ “''निरुतासन्दिग्धमुवाः"** ? तत्त्वाथाधि० सू० 
9१६ । ५-सान॑ न आ० वि० । 


विवृतिव्यास्यानम्‌--- 


१५ 


| ल्घोयश्रयारुछ्वरे न्यायकुमुदचन्द्रे [१ प्रत्यक्षपरि० 


५०७ 


न स्पात्‌; तदनयोः समारोपव्यवच्छेदा5विशेषात्‌ संटतेरपि प्रमाणान्तरत्वं स्पात्‌। 
सर्वेस्येव निर्विकल्पकक्ानस्थ समारोपव्यवच्छेदाकाडप्षिणः प्रामाए्यं न स्थात्‌ 
ततः संव्यवहारा5भावात्‌ । अयेक्रियार्थी हि प्रभाणम्‌ अप्रभाणं वा अन्वेषते, रूपादि- 
त्षणक्तयादिस्फुटप्रतिभासा5विशेषात्‌ खण्डशः प्रामाणयं यदपेक्ष तदेव फर्ल युक्तम्‌ ; 
तत्वतः तत्कृतो न भवति। “तखतः तत्‌ ठतो न भवति' इत्यपि पाठः । भावे वा 
निर्णीतिः अखण्डशः कुतो न भवेत्‌ १ बहुबहुविधक्तिप्राउनिस्ताथजुक्तश्रुवेतरतिक- 
ल्पानाम्‌ अबग्रहादे! स्वभावभेदाज विरुद्धयते | प्रतिभासभेदेअपि स्रभावभेदाउभाव- 
कल्पनायां क्रमहत्तिधमाणामपि तथाभावात्‌ कुतः क्रपः सुख-दुःखादिभेरों वा पर- 
माथेतः प्रतिप्ठाप्येत सहप्रतिभासवत्‌ ? तदयम्‌ एकमनेका55कारं प्वणिकज्ञा् कुत- 
शित्‌ पत्यासत्तेः प्रतिभासभेदानाम्‌ उपयन्‌ ऋपवर्तिनामपि तथैकत्व प्रतिपत्तुमईति 
हृष॑विषादादीनाम । अतोअ्नेकान्तसिद्धिः | प्रमाणफलयोः क्रमंभेदेडपि तादास्म्यम्‌ 
अभिन्नविषयत्वज्च प्रत्येयम्‌ । 

बहु आदियस्य बहुविधादेः स तथोक्त: तेन, अवप्रद्दीनाम्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ बहादयवगश्र- 
हायष्टचत्वारिंशत्‌ | एतदुच्तं भवति-बहादिभि: द्वादश्रभेरैः अब- 
अद्ादयश्रव्वारों गुणिता अष्टचत्वारिंशदू भवन्ति | केप!म्‌ ? इत्याह- 
स्वसंविदाम्‌ इति | चशब्दो5त्र समुच्च यार्थ: लप्तो द्रष्टव्यः, तेन अथप्रहणमनुव॒रतमानं च- 
शब्देन लब्धतापरिणासं॑ सम्बद्धथते । तथा चायमर्थः स्थित:-न केबलम्‌ अथग्रहणस्पम अपि 
तु स्वसंविदाब्य वहायवग्रह्ायष्टचत्वारिंशदू भवति ( भवन्ति ), अन्यथा तासां श्रुतादावन्त- 
भांवो वक्तव्य:, ज्ञानषट्कर्तेच्वाउनुपज्येत सतो अनन्तभावात्‌ अवम्रद्माद्यात्मकत्वात्तस्या: । 

ननु च अंथें बहुबहुविधादिधमांणां संभवाद्‌ युक्तो बहाद्यवप्रदादिः न पुनज्ञानस्वरूपे, तत्र 
तद्संभवात्‌ , न द्वि ज्ञानस्वरूपे बहु-बहुविधादिधर्मा: कदाचिद्पि प्रतीयन्ते बहिरथे एव तेपां सवंदा 
प्रवीतेः ; इत्यप्यपेशछम्‌ ; बहादिधर्मग्राहकत्वस्य ज्ञानस्वरूपगतस्य॑ स्वसंवेदनविषयतोपपत्तित॑: 
तत्स्वरूपेषपि बहाद्यवप्रद्दादिसंभवाउविरोधात्‌ । किं पुनज्ञोतस्थ स्वसंवेदन॑ नाम ९ इति 
चेदुच्यते- 

ज्ञानान्तराउनपेक्षं यत्‌ स्वरूपप्रतिभासनमू । ठतू स्वसंवेदन ज्ञाने सिद्धमर्थप्रतीतितः ॥ 
प्रयोग:-स्वम् हणात्मक॑ श्षानम्‌ अर्थप्रहणात्मकत्वातू , यत्‌ पुनः स्वम्रहणात्मक॑ न भवति न तद्‌ 
अर्थप्रहणात्मकम्‌ यथा घटादि, अथग्रहणात्मकब ज्ञानम्‌. तस्मात्‌ स्वम्हणात्मकमिति । 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 


१ विरुद्धयेत ज० वि० । २ क्रमभावेडपि आ० वि० । थे षष्टी । ४-त्वं वाबु-आ० । ५ अथ 
बहुविधा-आ०, सां० । ६-स्य संबे-भां० । ७-त: स्व-भां० 


छघा० १६ |] स्वसंवेदनवाद: १७५ 


नतु जाने स्वसंविद्तित्वं प्रमाणविरुद्धम्‌ कमंत्वेनाउप्रतीयमाने तस्मिन परोक्षत्वस्यैवोपपत्ते:; 
तथादि-श्ञोनं परोक्षम कमंत्वेनाउप्रतीयमानत्वात्‌ , यतू पुनः 
प्रत्यक्ष तत्‌ कर्मत्वेन प्रतीयमानं दृष्टम्‌ यथा अर्थः, कर्मत्वेनाड 
प्रतीयमानय ज्ञानम्‌ , तस्मात्‌ परोक्षमिति । न चाइयमसिद्धो 
ह हेतु: ; कमंल्वेनाउप्रतीयमानत्वस्य ज्ञानाख्ये धर्मिणि विद्यमान- 

त्वात्‌ू, न खलु घटायभंबत्‌ कर्मलेन ज्ञान स्वप्नेउपि प्रतिभासते, ग्रतिभासने वा करणात्मनो ज्ञाना- 
न्तरस्य परिकल्पना प्रसज्येत, त॑स्यापि प्रत्यक्षत्वे करणात्मकं ज्ञानान्तरमपरं परिकौलप्येत इत्य- 
नव॒स्था । तस्याप्रत्यक्षत्वेईपि करणत्वे प्रथमे कोंउपरितोषः येनाउस्य तथा करणत्वं नेष्यते ? 
न च एकस्येव ज्ञानस्य परस्परविरुद्धकम-करणाकाराभ्युपगमो युक्त: ; अन्यत्र तथा प्रतीत्य- 
भावात्‌ | तस्मादेतद्योपपरिजिद्दीषया ज्ञानस्थ प्रत्यक्षरूपताउप्प्रह परित्यज्य प्रतीत्यनतिक्रमेण 
परोक्षरूपतैवा5म्युपगन्तव्या । इन्द्रियाउथसम्प्रयोगादिसामग्रीतो हि क्रियास्वभावम आत्मनि 
ज्ञानमुसग्यमानं नित्यपरोक्षरूपमेव उत्पयते । 


4 ज्ुने स्वसेविदितत्द 
प्रमाणविरुद्ध म्‌ * इति 
जैमिनीयस्थ पृवेपक्ष:- 


न चास्य नित्यपरोक्षरूपले प्राहकप्रमाणाइभावाद्‌ अभावोज्नुषब्यत इत्यभिधातव्यम ; 
प्रत्यक्षतों हि. तत्प्रतीत्यभावान्नित्यपरोक्षरूपता , न पुनर्मूलतोडपि ग्राहकप्रमाणाउभावान्‌ , 


१ “ननूतपन्ञायां बुद्धौ ज्ञातोई्थे उच्यते नानुत्पलायाम्‌ , अतः पूर्व बुद्धिः उत्पग्ते पश्चाज्ज्ञातोड्थः १ 
सत्यम्‌; पूर्व बुद्धितत्पयते न तु पूर्व ज्ञायते। भवति हि कदाचिदेतद्‌ यज्ज्ञातोथ्प्यर्थः सन्नज्ञात इत्युच्यते । 
न व अर्थव्यपदेशमन्तरेण बुद्धे: रूपोपलम्भनम्‌ , तस्माज्ञ व्यपदेश्या बुद्धिरन्यपदेश्यज्च न प्रत्यक्षम्‌ । 
तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धि: ।? शावरभा>० १॥१।५। “अस्मन्मते ज्ञाततालिड़कानुमानेनैव बुद्धेग्रेहणाज्ीका- 
रात्‌ , तस्य च अर्थग्रहणोत्तरकालीनत्वात्‌ न प्रतिबन्धकाभावमात्रेण अर्थप्रहणसमये बुद्धेग्रहणं भवितुम- 
ईति । ” शावरभा० प्रभाटी० पृ० ३३ । “संवित्तयेव द्वि संवित्‌ संवेया न संवेयतया । केय॑ वाचों युक्तिः 
संवेया न संवेशेति 2 इयमियं वाचो युक्तिः नास्याः कर्मभावों विद्यते इत्यथं: । कर्म च संवेद्राभिषेयं न 
संबित्‌, तस्मान्न प्रथक्‌ संवेबतया प्रहौतु' शक्‍्यते । न चाउसंवेग्रेव संवित्‌ तन्मूलत्वात्‌ सर्वेभावानां संवे- 
दभावस्य । कि तहिं १ आनुमानिकम्‌, फलमेव द्वि प्रमाणम्‌ इति प्रमाणविदों मन्यन्ते (४० ६४ ) किमसंवे- 
जव्ेव विज्ञानम्‌ ? बाठमसम्वेद न त्वप्रमेयम्‌ । कः पुनः प्रमेयसंवेद्योर्विशेषः १ यत्र द्वि विषयस्य स्वरूप 
परिच्छिय्यते तत्संवेय्रमित्युच्यते अतः संवेदन प्रत्यक्षमिति प्रमाणविद्‌: असम्बेदना च श्रमितिः ज्ञाने आका- 
सन्तराग्रहणात्‌ । तस्मात्‌ ज्ञान प्रत्यक्षमित्ययुक्तम्‌ | क्षणिकत्वाचास्य प्रत्यक्षता न स॑भवति"**(ए० ६५) 
--तस्मान्न' बुद्धिविषयं पत्यक्षम्‌, अर्थविषयं द्वि तत्‌ अतः सिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धे फलतः ?!( पृ० ६०७ ) 
बहती १।१।५ । पल्चिका पू० ६४-६७ । ““अपि च ज्ञानमलुमेयमिष्यते । तदनुमाने च नार्थसत्तासात्रं 
लिड्रमू ; तदविनाम/वनियमाभावात्‌ । अथ अर्थशानमित्युच्यते ; तदपि नोत्पत्तिमात्रेण लिक्मम्‌''* ” प्रक- 
रणपं० प्ृ० ६३ । + तप्त्यक्षत्वे भां०, श्र०। ३-कल्प्यते भां०, श्र० । 


१० 


१७६ छघीयश्षयार्डरे न्यायकुमुद्चन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


अथोपस्त्यास्येस्य तद्ाहकप्रमाणत्य सद्भावात्‌ । तथाहि-' क्रिया न काचित्‌ निष्फठा संभवतिः 
इति ज्ञानक्रिया प्रकटनाख्यं फलठम अर्थे प्रादुभोवयति, तस्मात्ष फलछात्‌ प्रतिप्राणि सुप्रसिद्धात्‌ 
अन्यथा5नुपपद्यमानादू आत्मनि अहम्पत्ययप्रौह्म नित्यपरोक्षं क्रियारूपं श्ञानमुपकल्प्यत इति । 
दक्तन्य- अप्रत्यक्षा नो बुद्धि: प्रलक्षोउर्थ,, स हि बहिदिंशसम्बद्दः अत्यक्षमनुभूयते, बाते 
त्वनुमानादव्यच्छति बुद्धिस्‌ |?? [ शावरभा० १११५ ] इति | प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या च ल्लानमनु- 
मीयते ; अज्ञोते प्रवृत्तिविषये प्रवृतत्यनुपपत्तेः, भ्रयोजनार्थी द्वि पुरुष: कदाचित्‌ प्रवर्तते कदा- 
चिह्न प्रवर्तते इत्यन्न न ज्ञानादन्यंत्‌ तदा तस्मवृत्ते: फारणमस्ति। न हि इष्टसाधनो5प्यथे: स्व- 
रूपेणैब प्रवृत्तिहेतुघेठते सवदा प्रश्ृत्तिप्रसज्ञात्‌ , न चैवम्‌ , अतः कादाचित्कत्वात्‌ प्रवृत्ते: अथो5 
तिरिक्तम्‌ 'अन्यद्पि किब्वबित्कारणमस्ति' इत्यवगम्यते यस्मिन्‌ सति अथः प्रवृत्तियोग्यतामा- 
पद्मते, तथ ज्ञानमिति । । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम --ईम॑त्वेनाउप्रतीयमानत्वात्‌! इति; तदू आत्मना फछक्षा- 
नेन चाउनेकान्तिकम्‌ तयो: कमत्वेनाउप्रतीयमानयोरपि प्रत्यक्ष- 
ल्वेनाउम्युपगमात्‌ । अथ अनयो: कर्मत्वेनाउप्रतीतावषि कतृत्वेन 
फलत्वेन च॒ श्रतीतेः प्रत्यक्षता इष्यते; तहिं प्रमाणाउभिमत- 
ज्ञानस्य कर्मत्वेनाउप्रतीताबषि करणत्वेन प्रतीते: प्रत्यक्षता इध्य- 


ज्ञानस्य अस्वसंविदितत्व- 
निरसन पुरस्सरे स्व॒स- 
वेदनल्वव्यवस्थाएनम्‌--- 


ताम अविशेषात्‌। अथ करणत्वेन प्रतीयमानं ज्ञानं करणमेव स्यान्न प्रत्यक्षम , तहिं कर्दफ- 


१-ख्यस्य प्रमा-आ०, भां०। “ तत्रात्मना न शकयं तत्रान्योत्पत्तिस्तदस्ति वा। तेनैतत्कारणाभावात्‌ 
तदानीं नानुभूयते ॥ १८१ ॥ नान्यथा ह्यथंसद्भावा दृष्टः सन्नुपपयते । ज्ञाने चेन्नेत्यतः पश्चात्‌ प्रमाण- 
मुपजायते ॥ १८२ ॥ ” “अथीपकत्ति: ज्ञानस्य श्रमाणम्‌ , सा च अर्थंस्य ज्ञातत्वान्यथानुपपत्तिप्रभवा । 
प्रागर्थस्य ज्ञातत्वाभावान्नोत्पथते । ज्ञाते त्वं पश्चात्तज्ज्ञातत्वानुपपत्त्या अथापत्तिप्रमाणमुपजायते'** ? 
मीमां» 'छो० टी० सू० १।१।५ । झन्यवाद | “ ज्ञानक्रिया दि सकर्मिका कर्मभूतेउ्थं फल॑ जनयति पाझा- 
दिवत्‌ । तच्च फलमेन्द्रियकज्ञानजन्यमापारोशक्ष्यम्‌ लिझ्रादिज्ञानजन्यं तु पारोक्ष्यमित्युच्यते'"“तदेव च फल 
कार्य भूत॑ कारणभूत॑ विज्ञानमुपकल्पयतीति सिद्धशवत्यप्रत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ू । अथवा ज्ञानकियाद्वारकों यः कर्तु- 
भूतस्य आत्मनः कर्मभूतस्य च अथेस्य परस्परं सम्बन्धों व्याप्तृथ्याप्यत्वलक्षणः: स मानसपन्यक्षावगतों 
विज्ञानं कल्पयति । न आगन्तुककारणमन्तरेण आत्मनो5र्थ प्रति व्याप्तृत्वमुत्पत्तुमहंति, तन्च कारणं लोके 
ज्ञानशब्देन अभिधीयते**“*” शास्रदी० ११॥५ । २ प्रादुभवति भां०, श्र० । ३-पाह्मय॑ नि-आा० | 
४ “ज्ञाते त्वथें्नुमानादवगच्छति बुद्धिरिति शावरभाष्ये श्रवणात्‌ |?” ग्रमाणपरी० प्रृ० ६० | 
तत्त्वाथशो ० एू० ४७ । न्यायवि० टी० ए० १४ पू० । ५-ते च प्र-भां० । ६-न्‍्यत्‌ यथा तख्बू- 
आं० । ७ ए० १७५ प॑० १। ८ “कर्मत्वेनाउप्रतिभासमानत्वात्‌ करणज्ञानमप्रत्यक्षं करणत्वेन प्रतिमासमा- 
नस्य प्रत्यक्षत्वोपपत्ते: | कथथित्‌ प्रतिभासते च कर्म च न भवतीति व्याघांतस्य प्रतिपादितत्वात्‌। कथ- 
शाय॑ फलज्ञानं कर्मत्वेनाउप्रतिभासमानमपि प्रत्यक्षमुपयन्‌ करणज्ञान॑ तथा नोपैति ?” तप्त्वार्थश्को० प्रु० 
४६। अमाणपरी० ए० ६१ । प्रमेयक० छू० ३१ उ० । स्या० रज्ञा० एृ० २१३ । 


छघी० १६ ] ह स्वसंवेदनवादः 
छलूपतया प्रतीयमानयो: आत्म-फडक्ञानयो: कठें-फलरूपतैब स्याज्न अत्यक्षता इत्यप्यस्तु तुल्या- 
ज्ञेपसमाधानलात्‌ | 

कि्य, सकदप्रमाणापेक्षया ज्ञानस्य कमंत्वाउप्रसिद्धि:, स्वरूपा5पेक्षया वा ? यदि सकछ- 
प्रमाणापेक्षया ; तदा सेत्त्वमप्यस्य अतिदुलंभम्‌ ; तयाद्ि-यत्‌ सर्वप्रभाणापेक्षया कर्म न भवति 
. न तत्‌ सत्‌ यथा खरविषाणम्‌ , सर्वप्रमाणापेक्षया न भवति च कर्म विवक्षितं प्रमाणाभिमतं 
ज्ञानमिति | एबं प्रमाणान्तरेष्वप्ययमेव न्‍्यायः इत्यखिलप्रमाणानामसत्तप्रसड्ढें प्रमेये कः 
समाश्वास: प्रमाणनिबन्धनत्वातू प्रमेयव्यवस्थाया: ? इति पूस्कुवतो5पि द्विजस्थ सकलशून्य- 
तापातः स्यात्‌ , त॑ परिजिद्यीषेता ज्ञानस्य अप्रत्यक्षत्वेष्पि प्रमाणान्तरातू प्रतीतिरम्युपगन्तव्या 
इति “कर्मत्वेना5प्रतीयमानत्वात! इत्यस्याउसिद्धत्वम । अप्तु नाम अस्य प्रमाणान्तरात्‌ प्रतीय- 
मानत्ब॑ न तु कर्मत्वम्‌ ; इति चाउयुक्तम्‌ ; प्रतीयमानस्य अकमेत्वविरोधात्‌ , प्रतीयमानत्वं 
हि प्राद्मत्वमुच्यते, तदेव च कमंत्वमिति । 

अथ स्वरूपापेक्षया कमंत्वाप्रसिद्धिः ; तद॒प्यनुभवविरुद्धत्वादयुक्तम्‌; सुप्रसिद्धों हि 
“घटग्राहिज्ञानविशिष्टमात्मानं स्वतो5हमनुभवामि' इत्यनुमवः, तत्प्रसिद्धत्वाच् ज्ञाने केंमेत्व- 
प्रसिद्धिरिति (द्वंरिति) कर्थ स्वरूपापेक्ष या तत्र कर्मत्वस्थाः्प्रसिद्धि: अनुभव्रेन न विरुद्ध-थते ९ 
प्रतीतिसिद्धस्याप्पत्र प्रंत्यक्षत्वस्थ कमत्वस्य चाउपहने अर्थें तत्सड्ध।|वे क॑ः समाश्वासः इति 
कथं तस्य व्यतिरेकदृष्टान्तता स्थात्‌ ? प्रसँज्न-विपययाभ्याभ्वास्य प्रत्यक्षतीसिद्धि: ; तथा हि- 
“यत्‌ परोक्षं न तत्‌ स्वोपधानेन अन्यमुपलम्भयति यथा इन्द्रियम ,परोक्षन्य भव्धि: परिकल्पितं 
ज्ञानम! इति प्रसज्र: । विपयेयस्तु-' यत्‌ स्वाकारोपदितम आकारान्तरमुपलछम्मयति तत्‌ परोक्षं 
न भवति प्रत्यक्ष वा भवति, यथा श्रदीपायाछोकः, उपलम्भयति च ज्ञान स्वाकारोपहितं 
नीलादिकम! इति | 

कि्च, बुद्ध: स्वसंवेदनप्रत्यक्षाइगोचरत्वे कुतः तत्सत्त्वं सिद्धयत्‌ ? प्रमाणान्तराच्चेत्‌-किं 
पत्यक्षरूपत्‌ , अनुमानरूपाद्वा १ न तावत्‌ प्रत्यक्षरूपात्‌ ; मतान्तरानु प्रवेशप्रसज्ञात्‌ । नाप्यनु- 
सानरूपान्‌ ; तस्य अन्नोलत्तरेबा<संभवात्‌ | तस्य खलु उत्पत्ति: लिज्लाद्‌ भवति, न च ज्ञानेन 

१ सत्त्वमस्य भां, श्र० । २ फुलकु-भर०। ३ “साक्षात्‌ प्रतीयमानत्वं द्वि विषयीक्रियमाणत्व॑ 
विषयत्वमेव च कमेत्वम्‌ री तत्त्वाथैः्छो ० पू० ४५। प्रमेयक० पृ० ३२ पू० | ४ कमत्वस्य कथ आ० । 
कमत्वामसिद्धिरिति कथ्थ भां० । ५ प्रत्यक्षस्य आ०, भां० | ६ कः कर्थ समा-भां*" । ७ “पसज् 
नाम परप्रसिद्धेन परख्य अनिष्टपादनमुच्यते |” न्यायमं० छू० १०३ । “साध्यसाधनयोव्योप्यन्या- 
पकमावसिद्धी हि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीबको यत्र श्दर्यंते तत्यसज्साथनम्‌ | ज्यापक- 
निशत्ती चावश्यम्भाविनी व्याप्यनिवृत्तिः स विपयेयः ।” अमेयक० ४० ६९ पू० । ८-ताप्रसिद्धे: श्र« । 
« परोक्ष न भवति यथा भां० | 
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८ लघोयखयालझूारे न्यायकुमुद्चन्द्रे [१ भत्यक्षपरि० 
अविनाभूत॑ किच्चिल्लिज्नं संभवति । तद्धि इन्द्रियम्‌ , अर्थ, तदतिशयः, तत्सम्बन्धः, तत्न 
प्रवृत्तिवों भवेत्‌ ? यदि इन्द्रियम्‌ ; तदा तद॒पि कि निर्विशिष्टम्‌ , विशिष्ट वा तद्ेतुः स्यात्‌ ' 
यदि निर्विशिष्टम्‌ ; तहिं सुप्त-मत्त-मूच्छिता-अन्यत्रगतचित्तावस्थास्वपि बुद्धे: अनुमानप्रसन्ञः 
इन्द्रियसद्भावस्य तत्नाप्यविशेषात्‌। अथ विशिष्टमिन्द्रियं तद्ध॑तुः, तथ्चात्र नास्ति तेनाइयमदोष:; 
नहु केन विशेषेण इन्द्रियस्य विशिष्ट्मू-अनावरणल्ेन, प्रगुणमनःसहकृतत्वेन वा ? न ताबद- 
नावरणत्वेन ; अस्य पत्यक्षतः प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ , अप्रतिपन्नस्य च हेतुविशेषणत्वे विशेषणा5 
सिद्धो हेतु: स्यात्‌ । विशेष्यासिद्धश्व ; तथाहि-शक्ति: इन्द्रियम्‌ , शक्तिश्व अध्यक्षत: प्रत्येतुम- 
शकक्‍या इति। विषयपरिच्छित््या अनावरणन्द्रियसिद्धों अन्योन्याश्रयः ; तथाहि-विषयपरि- 
रिल्कत्ति: बुद्धि, तत्सिद्धों अनावरणत्वोपेतमिन्द्रियं सिद्धयति, तथाभूतेन्द्रियसिद्धों च विषयप- 
रिच्छित्ति: सिद्धधतीति । एतन प्रगुणमनःसहकृतत्वमपि प्रत्याख्यातम ; मनसो<तीन्द्रियस्य 
प्रगुणत्वधंमपितस्य विषयपरिच्छित्तेरन्यत: प्रत्येतुमशक्यत्वाउविशेषात्‌ , तत्र च इतरेनराश्रय- 
दोषाइनुषब्भात्‌ । 

अथ अर्थों लिज्षम्‌ , सो5पि कि सत्तामात्रेण लिज्लम , जातत्वविशेषणविशिष्टो वा ९ प्रथम- 
पक्षोध्नुपपन्नः ; तथाभूतस्यास्य व्यभिचारात्‌ । न खल॒ यत्र यदा सत्ताविशिष्टो5थ: तत्र तदा 
बुद्धि: अनुमातुं शक्या ; तामन्तरेणा5पि अस्य संभवतः अविनाभावा5भावात्‌ | यस्य तु येन 
अविनाभावः न तत्‌ तदभाबे संभवति यथा5प्रेरभावे धूमः, संभवति च बुद्धरभावे5प्यर्थ इति । 
सत्तामात्रेण चाइनुमापकत्वे सर्वाथसत्ताया: सवपुरुषान्‌ प्रति अविशिष्टत्वात्‌ सर्वबुद्धथनुमानं 
स्थात्‌। अथ एतहोषादू बिभ्यता ज्ञौतेन अर्थो विशिष्यते 'ज्ञातोड्थ: तत्कल्पकः” इति ;. 
अन्नापि ज्ञातत्वेन अर्थो ज्ञातः, अज्ञातों वा तत्कल्पक: स्यात्‌ ? अज्ञातस्य कल्पकत्वे सर्वे 
सर्वस्य कल्पक॑ स्यादू अबिरंपात्‌ | अथ ज्ञात: ; कि तत एव ज्ञानात्‌ , तद॒न्तराह्मा ? तत एब 
ज्ञप्ती अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि ज्ञातत्वविशिष्टेड्थें ततो ज्ञानसिद्धि:, तत्सिद्धों च अथस्य ज्ञातत्व- 
सिद्धिरिति । ज्ञानान्तरात्तज्ज्षप्ती चापनवस्था । न च अज्ञात ज्ञांते ज्ञातविशिष्टता<थेस्य घटते;. 
तथाद्दि-यो यद्विशेषणपूर्वक: प्रत्ययः स तस्मिन्‌ विशेषण ज्ञाते सत्येब प्रादुभंबति, यथा दृण्ड- 
विशेषणपूर्वेकों 'दण्डी' इति श्रत्यय:, झ्लौत-विशेषणपूवकश्व॒'ज्ञातो<र्थ:” इति प्रत्ययः, तस्मात्‌ 
झीत-विशेषग ज्ञाते सत्येव उपपद्मत इति। तज्जप्ती च स एवं परमंतप्रवेश: अनबस्था च । 
न च झातत्वविशिष्टस्याउर्थस्य ज्ञानेन विना5नुपपद्यमानत्वात्‌ ज्ञानकल्पकल्वमित्यमिधातव्यम; 
१ “धवषयेन्द्रियविशःनमनस्कारादिलक्षण: | अहेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धिव्यभिचारतः ॥१६॥? न्यायवि० 

पृ० १०८ । “तद्धि अर्थज्ञप्तिरिन्द्रिया्थों तत्सइकारिश्रगुणं मनो वा १” अमेयक० ध्ू० ३२ उ० । स्था० रज्ला० 
ए० २१६ । २ झ्ञातत्वज्ञानविशेषण-मा० । ज्ञातत्वज्ञानविशेषणविशेषे वा १० । ३ झ्ञानेन १्र० ।. 

४ विशेषणोभूते | झ्ञाने भ॑०, १०। ५ ज्ञानवि-भां० | ६-हि यद्वि-भां० । ७ ज्ञानवि-भां«,. 


श्र०्। ८ झ्ञान-भां०, श्र-। ९ नैययिकमत । 


छूघी ० १६ ] स्वसंवेदनवाद: शक 


अनुपपथमभानतामात्रस्या3गमकत्वातू | न हि धूमादयो5नुपपद्यमानतासात्रेण गमका: ; नालिकेर- 
ड्वीपाथ्थ्यातं प्रत्यपि तेषां गमकलप्रसज्ञात्‌ । कि तहि ९ ज्ञावाः सन्‍व:, तथा अथों5पि ज्ञातत्व- 
' 'विशिष्टतया ज्ञात एव ज्ञानस्य गमको युक्त: इति | 

अथ अथौतिशयो लिज्ञम्‌ , ननुँ कोड्यम अथेस्य अतिशयों नाम ९ 'प्राकट्यम्‌! इति 
चेत ; तत्‌ कि ज्ञानम्‌ , ज्ञानविषयत्वम्‌ , प्रकाशतामात्र वा ? यदि ज्ञानम्‌ ; तदा तस्या$सिद्ध- 
ल्वातू कर छिज्ञत्वम्‌ू ? न च आत्मसिद्धौ आत्मन एव छिज्ञत्वं कापि प्रतिपन्नम्‌ येनाउत्नापि तथा 
कस्प्येत । अथ ज्ञानविषयत्वम्‌ ; तंदपि 'ज्ञानाउसिद्धौ न सिद्धयति” इत्युक्तम्‌। 

अथ प्रकाशतामात्रम्‌ ; तद॒पि ज्ञानधर्म:, अरथेधम:, उभयधर्म:, स्व॒तन्त्रं वा स्यात्‌ ? यदि 
ज्ञानधम: ; तहिं ज्ञान प्रकाशते' इत्येतावदेब भ्राप्नोति, न पुनः अर्थ: प्रकाशते” इति, अन्य- 
धमेस्य अन्यत्र व्यपदेशा<हेतुत्वात्‌। यो यद्धमों न भवति न स तत्र तथा व्यपदेशहेतु: यथा पट- 
रक्तता रजते, न भवति च ज्ञानधमंतया प्रकाशमानता अथस्य धर्म:, तस्मान्न “ अर्थ: प्रका- 
शर्ते” इति व्यपदेशहेतुरिति। अथ अर्थधर्म: ; स किं साधारण:, असाधारणो वा ? प्रथम- 
पक्षे सबेदा सबोन्‌ प्रति अविशेषेणेब अर्थोडवभासेत न तु कदाचित्‌ कचन प्रति, प्रकाशरूप- 
ताया: सवोन्‌ प्रत्यविशिष्टल्वात्‌। न खल॒ प्रदोपः प्रकाशरूपतामापन्न: 'किच्चित्प्रकाशते किज्चि- 
न्‍न' इति नियमों दृष्ट:। अथ यदिन्द्रियेण उपकृतः अँसाधारणतद्धमोज्थे: सम्पन्न: तस्यैव प्रका- 
शर्ते नान्येषाम्‌। नतु इन्द्रियाणां स्वार्थप्रकाशकज्ञानजननातू नाअ्परं तदुपकारकत्व॑ प्रतीयते, 
एतश्च तज्ह्ानस्य अर्थधमले सर्वान्‌ प्रति अविशिष्टम | न हि 'नोलठतायथंधर्म: यनैव जन्यते 
तस्येब प्रंकाशते ! इति नियमों दृष्ट: | किच्ब, अर्थंप्रकाशात्‌ नित्यपरोक्षे ज्ञानेड्ुमीयमाने 'ज्ञानं 
मस अभूतः इत्यनुमानं स्यात्‌ तस्य तत्परकाशात्‌ पूवंकालभावित्वात्‌ , तथाभूतस्य च ज्ञानस्था- 
नुमाने स्व-परसम्बन्धित्वविमागो दुलभः स्यात्‌ | 

किच्च, मुख्यतः अथस्य प्रकाशमानता धर्म:, उपचारतो वा स्यात्‌ ? न तावन्मुख्यतः ; 
ज्ञानाउनपेक्षया तत्र तत्सिद्धिप्रसब्ञात। यत्र हि यत्स्वरूपं मुख्यतः प्रसिद्धम्‌ू तत्र ततू पराइन- 
पेक्षम यथा वह्नौ भासुररूपोष्णस्पशेस्वरूपम्‌, मुख्यतो5भ्युपगम्यत च अर्थ प्रकाशमानता- 
धर्म:, तस्मात्‌ ज्ञानाउनपेक्ष एव स्यात्‌, न चैवम्‌, ज्ञाने सत्येव सदा ततन्न तत्तीते:। उप- 
चारत: तत्न तद्धमोध्म्युपगमे तु न किच्चिदनिष्टम्‌, मुख्यतो दि प्रकाशमानता ज्ञानस्य धम्मे:, 
सा तंद्विषयत्वादू अर्थें उपचयते। कुतः पुनशोनसयोप्रद्यमानस्य स्वपरप्रकाशता भवतीति चेत्‌ ९ 
स्वाभाव्यात्‌ दिवाकरस्थ करसम्पत्तिवत्‌, न द्वि दिवाकरस्य करसम्पत्ति: केनचितू क्रियते, 
तथा अन्न स्वपरप्रकाशता इति। तथा च अस्य स्वसंविदितलवसिद्धेः , ततस्तस्य अनुमेयताओ्लुप- 
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१ अलुपप्द्यता-भां० । २ नलु युक्तोड्यम्‌ भां०, ० । ३ तथापि भां०, श्र०। ४ असा- 
धारणपर्मेज्थिः भां०्, श्र० । ५ प्रकाशेत आ०, भां० । ६ शानविषयत्वात्‌ । ७-ड्े: तस्य श्र० । 


१० 


१५ 


२५ 


१८० लघोयख्रयाछक्लारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


पत्ति:। उमयघमंपत्षे तु प्रमाण-प्रमेयव्यवद्दारामावप्रसज्: इयोः प्रकाशधर्मंतया तुल्यत्वात्‌। 
ज्ञानकृता हि अथस्व तत्परिच्छिद्यमानतया भ्रमेयता, द्वयोश्व प्रकाशमानस्वरूपयो: तुल्यत्वे 
कि केन क्रियते ? प्रयोग:-यद्‌ यतो येन बपुषा न व्यतिरिच्यते न तत्‌ तस्य तथारूपले व्या- 
प्रियते यथा घटो घटान्तरस्थ प्रथुबुश्नोद्राकारतया, न व्यतिरिच्यते चर ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ 
५ प्रकाशरूपतया इति। स्वातन्ञ्ये च प्रकाशताया: झ्ञानापेक्षा5नुपपत्ति:, स्वातन्त्र्यस्य पारतन्त्रय- 
परिद्दारेणाध्वस्थितत्वात्‌ । यद्‌ यन्न स्व॒तन्त्र न कठंत्र ( न तत्तन्न ) परमपेक्षते यथा राजा 
स्वकार्ये, र्व॒तन्त्रा च अथोनां प्रकाशमानता इति। न च ज्ञानाउनपेक्षाइसौ प्रतीयते । 
किच्च, इयं प्रकाशमानता अर्थादभिन्ना, भिन्ना था स्थात्‌ ? यद्यभिन्ना ; तदा अर्थ एव 
सा, तस्य च सदा सत्त्वात्‌ तस्या अपि सदा सत्तश्रसब्भात्‌ सर्व जगत्‌ सबंदा सवश्षमकि- 
१० ब्थिज्यां वा स्यात्‌। अथ भिन्ना; तदाउसौ ततन्न सम्बद्धा, असम्बद्धा वा ? यद्यसम्बद्धा ; 
कथम्‌ 'अर्थस्य” इति व्यपेदिश्येत ९ यद्‌ येना5सग्बद्ध न तत्‌ 'तस्य” इति वयपदिश्यते यथा 
सहास्य बिन्ध्य:, अर्थनाउसम्बद्धा च ५%काशमानता इति। अथ सम्बद्धा ; कि तादात्म्येन, 
तदुषत्त्या, सयोगेन वा ९ न तावत्तादात्म्येन ; भेदपक्षस्य अद्ञीकृतत्वात्‌ , भेद-तादात्म्ययोश्र 
अन्योन्‍्यं बिरोधात्‌ । नापि तदुलक्त्या ; यतः अर्थात्‌ कि प्रकाशता उत्द्यते, ततो बाउथः 
१५ न तावदथौत्‌ प्रकाशता उल्यते ; ज्ञानात्‌ तदुलत्तिप्रतिज्ञानातू। नापि प्रकाशतातो<्थेः ; 
स्वकारणकलापात्‌ प्रकाशतातः पू्वेमपि अस्योसन्नत्वातू। नापि संयोगेन प्रकाशता अर्थे 
सम्बद्धा , तस्य द्रव्य॑वृत्तित्वेन अद्रव्यरूपायां प्रकाशतायां संभवाउभावात्‌ । अस्तु वा 
केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धाइसौ; तथापि अर्थमात्रेण असौ सम्बद्धा, अथविशेषेण वा ९ 
अधमात्रेण सम्बन्धे, स एवं अशेषस्य जगतो 5शेषज्ञत्वस्थ अकिब्बिज्ज्ञत्वस्थ वा प्रसन्न: । 
२० घटस्य आसीदच्न प्रकाशता, इदानीं तु पटस्य' इति प्रतिनियतदेश-कालविशिष्टे प्रतिनियते5- 
थे तद्वथपदेशाइभावश्व स्थात्‌। अथ अर्थविशेषेण; ननु कोध्यम्‌ अर्थस्थ विशेष:- जशञान- 
जनकत्वम्‌ , आटम्बनत्वं वा ? तत्राद्यविकस्पोः्युक्त: ; ज्ञानननकत्वस्य अर्थे निराकरिष्य- 
माणत्वात्‌ | द्वितीयविकंस्पेउप्यन्योन्याअयः-अथस्य आह्ूम्बनत्वसिद्धौ हि प्रकाशताया: अथे- 
विशेषे सम्बन्धसिद्धि:, तत्सिद्धौं च अर्थस्य आलम्बनत्वसिद्धिरिति | तन्न अतिशयो5पि लिज्म्‌ । 
२५. नापि तत्सम्बन्धः; तस्य सम्बन्धिज्ञानपूर्वकत्वातू , सम्बन्धिनौ चाउन्र इन्द्रियाउ्थॉं 
ज्ञानाउथौं अतिशयो5थों वा न ज्ञातुं शक्येते, यथा चैषां ज्ञातुमशक्ति: तथा भ्रतिपादितमेव । 
अथ प्रवृत्त्या ज्ञानमनुमीयते: ; तरहिं निवत्तंकस्य ज्ञानस्य कर्थ॑ प्रतिपत्ति: स्यात्‌ ? भ्रदृत््या हि 


१-दिश्यते आ०, भां०। २-व्यप्राप्तित्वेन भ० । ३ प्रकाशमानतायां आ«, भां० । 
४-तो5शेषश्ञस्य किंचि-भां ० ।-तोविशेषज्ञत्व- १० । ५ ज्ञानस्थ जनकत्वम्‌ आं० । ६-विकल्पो- 
प्यन्यो-मां ० । -विकल्पेन्योन्या- आ०। उ-यायो: ४० । ८-नाथों: श्र० । ९-याथों: श्र० + 


लघी० १६ ] ... ज्ञानान्तरवेधज्ञानवाद: १८१ 


प्रव्तेकमेव ज्ञानमनुमीयते न निवत्तेकम्‌। अथ प्रवृत्ति-निवृत्तीभ्यां ज्ञानमुपकल्यते ; तर्दि 
तयोरभावे उदासीनस्य उपेक्षमाणोर्थविज्ञानं कथं कल्प्येत ९ 

अस्तु था किच्चिल्लिज्ञम ; तथापि अगुद्दीतप्रतिबन्धं तत न परोक्षां बुद्धिमनुमापयितु 
समथम्‌ ,सवत्राउस्य गृह्दीतप्रतिबन्धस्य स्वसाध्या$नुमापंकत्वप्रतीते: । प्रतिबन्धश्व लिब्न-लिब्लिनो 
अबिनाभूतत्वेन प्रमाणप्रतिपन्नयोरेव भवति। न ॒च ज्ञानम्‌, तेन चाउविनाभूतं कि्बिल्लिद्नं ५ 
केनचित्‌ प्रमाणन प्रतिपन्‍नं यतः सम्बन्धप्रहणपुरस्सरमनुमानं प्रवर्तेत। ततो<नुमानमिच्छ॒ता 
ज्ञानं प्रत्यक्षमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न च अपरोक्षस्य स्वयं प्रंकाशस्वभावस्य आत्मन: क्रिया नित्य- 
परोक्षा युक्ता; तथाहि-या&सौ स्वयं प्रकाश मानस्याउ5त्मनः प्रकाशक्रिया सा नित्यपरोक्षा 
न अवति, प्रकाशक्रियात्वात्‌ , प्रदीपादे: प्रभाभारक्रियावदिति | कि्य, 'ज्ञानमुसद्यमानं 
स्वाउनुभवेन तदनुभवव्यावृत्तं संवेशते, अरथश्वास्थ विषयभावमापन्न एवं संवेद्यते “अर्थमह १० 
जानामि! इति प्रतीते: । नित्याउनुमेयत्वे च ज्ञानस्य उभयमपि दु्घटम्‌ , अर्थों हि प्रकाशमान: 
सवोन्स प्रति साधारण: इति ज्ञानस्य परोक्षत्वे 'मम प्रकाशते? इति निर्निबन्धना व्यवस्थितिः । 
तस्मादुक्तदोषेभ्यो बिभ्यता ज्ञानस्य परोक्षताउ5प्रहप्रहाउभिनिवेशं परित्यज्यस्वसंविद्रपता 
अभ्युपगन्तव्या इति । 

नजु ज्ञानस्य स्वसं विदितत्वमयुक्त ज्ञानान्तरवेद्यत्वस्यैवात्रोपपन्नत्वात्‌ ; तथा च अनुमानम- १५ 
शञान॑ ज्ञानान्तरबेद्य॑ प्रमेयत्वात्‌ घर्टीदिवत्‌ । न चाउयमसिद्धो हेतु: ; 
पत्ते प्रवतमानत्वात्‌ । नापि विरुद्ध:; सपक्ते सत्त्यात्‌ । नाप्यनैकान्तिक: ; 
पक्ष-सपक्षवद्‌ विपक्ते प्रवृत्यभावात्‌। नापि इश्वरज्ञानेन अनेकान्तिक: ; 
अस्मदादिज्ञानापेक्षया ज्ञानान्तरवेद्यत्वाउभ्युपगमात्‌ , इश्वरज्ञानस्य च 
अस्मदादिज्ञानाद्‌ विशिष्टव्वात्‌! न च विशिष्टे दृष्ट धर्मम्‌ अविशिष्टेषपि योजयन प्रेक्षाबत्तां २० 

१-णार्थे वि-श० । २-पकप्र-आ०, भां०। ३-णत्वप्रति-५० । ४ प्रकाशस्यात्मनः भां० । 
प्रकाशस्य भा-श्र० । ५ ज्ञानमुत्पाद्य-आ०« । ६-गम्या इति आ० | ७ “प्रयोगस्तु विवादाध्यासिताः 
अत्ययान्तरेणैव वेदयाः प्रत्ययत्वात्‌ । ये ये प्रत्ययाः ते सर्वे प्रत्ययान्तरवेद्या: यथा न प्रत्ययान्तरेणेव 
वेदाः (१)। अविद्यमानस्यावभासे अतिप्रखज्ञात्‌ श्ञायमानस्येवावभासो5भ्युपेयः | तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने 
तदेव तस्य कर्म किया चेति बिरुद्धमापद्रेत। यथोक्तमू-अछुल्यग्रं यथात्मान नात्मना स्प्रष्टुमहति । स्वां- 
शेन शानमप्येव॑ नात्मानं ज्ञातुमहैति ॥ इति । यत्मत्ययत्व॑ वस्तुभूतमविरोधेन व्याप्त तद्विरुद्धविरोधदर्शनात्‌ 
स्वृसवेदनाभिवत्तैमान॑ प्रत्ययान्तरवेयत्वेन व्याप्यते इति प्रतिबन्धसिद्धिः । एवं प्रमेयत्वगुणत्वसत्त्वादयो5पि 
प्रत्थ्यान्तरवेयत्यहेतव: प्रयोक्तत्या: । तथा च न स्वसंवदनं ज्ञानमिति सिद्धमू ।”” विधिवि० न्‍्यायकणि० 
जू० २६७ । “तथाहि-यदि स्वसंवेयमात्मान्तःकरणसंयोगादुपलभ्यं तदिष्मेद । अथ तदेव ज्ञानं अमाणं 
अमैय॑ फल्वेति; तभ्न; अन्यत्र त्रितयध्यामेदादशेनात्‌ , भेदे लवनेक॑ दण्डा्रुदाहरणम्‌ । अतो न शञाने 
बरणनकर्मणोरमेदः स्वसंवेदत्वम्‌ , नापि क्रियाकर्मणोरिति। तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेद्यं संवेदर्न वेयत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ।”” प्रश० ब्यो० ४० ५२९ । ८ घटवत्‌ भ्र० | गा 


'ह्ान ज्ञानान्तखेद 
प्रभेयत्वात्‌* इति बदते। 
नैयायिकस्प पुरपक्त:-- 


श्८२ छ्घायसयाकक्डारे न्यायकुमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपारि० 


छभते; अशेषार्थ्रा हित्वस्थाइपि अशेषज्ञानानां तद्वत्‌ प्रसज्ञ/त्‌ । नापि कालात्ययापदिष्ठ: ; प्रत्य- 
क्षा$घगमाभ्यामबाधितविषयतल्वात्‌ । ननुु स्वसंविद्तिस्वभावम्‌ अर्थन्नानन प्रेत्यक्षत एब प्रतीयते 
ततः अत्यक्षबाधितकम निर्देशानन्तरं भ्रयुक्तत्वेन काछात्ययापदिष्ट एबाउयम्‌ ; इत्यप्यसास्प्रतम्‌ ; 
ज्ञानस्य स्वसं विदितंस्वभावत्वाउसंभवात्‌ , अर्थम्रहणस्वभावतयैवास्य व्यवस्थितत्वात्‌ । “< अर्थ- 
प्रहण॑ बुद्श्रितनां ?” [ ] हत्यभिधानात्‌। प्रहणन्यास्य एकात्मसमवेताइनन्तर- 
झानेनैव, न तु स्वतः । ययेवम्‌ अर्थ-श्ञानयो: क्रमेणोत्पक्षयो: तथैबोपलम्भः स्यादिति चेतू ; 
न; अनयो: क्रमभावे5पि आशुवृत्त्या उत्पलपत्रशतच्छेदवद्‌ यौगपद्याउमिमानतो भेदेनाउनुपछ- 
स्मसंभवात्‌ | न च अ्थज्ञानस्थ ज्ञानान्तरपत्यक्षत्वे तस्थापि अपरल्ञानप्रत्यक्षलप्रसज्ञाद्‌ अन- 
वस्था स्यादित्यभिधातज्यम्‌ ; अर्थज्ञानस्य द्वितीयेन अस्यापि ठतीयेन ग्रहणाद्‌ अर्थसिद्धेः 
अपरज्ञानकल्पनाउनरथक्यतो 5नवस्थासं भवा5भावात्‌ । अर्थजिज्ञासायां दि अर्थे ज्ञानमुसदयते 
ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने, प्रतीत्तेरेव॑विधत्वान्‌ | 
ये तु स्वसंवेदनस्वभाव॑ तद्‌ अभ्युपगच्छन्ति ते प्रष्टव्या:-किं स्वेन संवेदनं स्वसंवेदनम्‌ , 
स्वकीयेन वा ? यदि स्वकोयेन ; तदा सिद्धसाधनम्‌ , स्वकीयेन अनन्तरोत्तरज्नानेन प्राक्तन- 
ज्ञानस्य संवेदना5भ्युपगमात्‌ । अथ स्वेन आत्मनेव संबेदनं स्वसंवेदनम्‌; तदयुक्तम ; स्वो- 
त्मनि क्रियाविरोधात्‌ , न दि सुतीद्णो5पि खज्ञः आत्मानं छिनत्ति, सुशिक्षितो5पि वा बटु: स्व- 
स्कन्धमारोद॒ति । तथा चेदमयुक्तम--ज्ञानं स्वप्रकाशात्मकम्‌ अर्थप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ? इति । 
चक्षुरादिना अनेकान्ताशं । स्वंप्रकाशात्मकत्व च्य बोधरूपतवम्‌ , भाछुररूपसम्बन्धित्वं वा स्यात्‌ 
प्रथमपक्षे साध्यविकलों दृष्टान्त: प्रदीपे बोधरूपत्वस्या$सं भवात्‌ । अथ भासुररूपसम्बन्धित्वम; 
तस्य ज्ञाने5त्यन्ताउस त्त्वात्‌ कर्थ साध्यता ? अन्यथा प्रत्यक्षबाधा । 
किश्व ; कि येनेव आत्मना ज्ञानम्‌ आत्मान॑ प्रकाशयति तेनैवा5थम्‌ , स्वभावान्तरेण वा ९ 
यदि तेनैव ; कर्थ ज्ञानाउथयोः भेद: अभिन्नस्वभावप्रदणमाष्त्वात्‌ तदन्यतरस्वरूपवत्‌ ९ 
अथ स्वभावान्तरेण ; तदा तौ स्वभावी ततोउभिन्नौ, न वा ? यद्यभिन्नौ; तत्रापि किं ताभ्यां 
ज्ञानमू अभिन्नम्‌ , झ्ञानाद्वा तौ ९ तत्राद्यविकल्पे तौ एवं न ज्ञानम्‌ , तस्य तत्ैवा&लुप्रवेशात्‌ 
तत्स्वरूपवत्‌ । ट्वितीयविकल्पे तु श्ञानमेव न तौ, तयोरत्रेवाइनुप्रवेशातू , तथा च कर ज्ञान 
१ प्रत्यक्ष एवं भां०,श्र० । २-तत्वस्वभा-५्र०। हे आप्तप० ए० ९ | स्या० रला० ४० २९४ । 
४-स्था इत्य-श्र० । ५ “स्व्ात्मनि इत्तिविरोधान्‌, न हि तदेव अहृुल्यग्रं तेनेव अद्लत्यप्रेण स्पृश्यते, 
सैवाउसिधारा तयैवाइसिधारया छियते ।” स्फुटार्थ-अभिघ ०० ७८ । ६--शव प्रकाशा-आ०,भां ०। ७ “तत्र 
यदि प्रकाशकत्वं॑ बोधरूपत्व॑ विवज्ञितं तदा साधनविक्रलमुदाहरणम्‌ , प्ररोपे बोधरूपत्वस्यासंभवात्‌ । 
अय प्रद्मशकत्व॑ भास्वररूपसम्बन्धित्व॑ तद्िज्ञाने नास्त्यतो ज्ञानान्तरस्य तद्विषयसत्योत्पाद एवं ज्ञानस्य 


परिच्छेद इति ।?” प्रदह्द० ब्योग् पु० ५२९५ । 


लघी० १६ ] शानान्तरवेशज्ञानवाद: १८३ 


स्वाउथयो: प्रकाशक स्यात्‌  अथ भिन्नौ; तत्रापि किं तौ स्वसंविद्तौ, स्वाश्रयज्ञानविदितौ वा ? 
प्रथमपक्ते स्वसंविद्तज्लानत्रयप्रसड्र:, तत्रापि प्रत्येक स्वपरप्रकाशस्वभावद्वयात्मकत्वे स एव 
प्येनुयोग: अनवस्था च। द्वितीयपक्षेडपि स्व-परप्रकाशहेतुभूतयों: तयोर्यदि ज्ञानं तथाविधेन 
स्वभावद्येन प्रकाशकम ; तह अनवस्था । तद॒प्रकाशकत्ते प्रमाणत्वाइयोग:, तयोबी तत्स्वभावे- 
त्वविरोध इति । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-'प्रमेयत्चात! इति साधनम्‌ ; अतः किम्‌ अस्मदादि- 
- ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्त्वं प्रसाध्यते, ज्ञानसामान्यस्य वा ? यदि 

ज्ञानान्‍्तरवेद्वर्तीनराक रण - ४ बह 
न्‍ शॉनसासान्यस्य ; तदा इश्वरज्ञानेन अनेकान्त:। अथ अस्म- 

पुरस्सरा ज्ञानस्य स्वसं- , हे 

चेदनसिंदधिः- दादिज्ञानस्थ ; तन्न; अस्मदादिविशेषणस्य अतन्नाउप्रतीयमा- 


नत्वात्‌। हन्निविष्टं तदू इति चेत्‌ ; कथं कोशपानाहते अय- १० 


मर्थ: प्रतीयते ? अस्तु वा, तथापि ततू किं पक्षस्य विशेषणम्‌ , हेतोवां ? यदि पक्षस्य ; तदा 
ईश्वरज्ञानम्‌ अपक्षो:स्तु , हेतुंस्तु तन्न प्रववमानः केन निषिद्धयते येन अनैकान्तिको न स्यात्‌ ९ 

किश्व, इश्वरज्ञानं स्वसं विदितत्वाद्‌ अनेन व्यवच्छिय्यते, सवंदा परोक्षव्वात्‌ , सदाउप्रमे- 
यत्वाद्ा ? स्वसंविद्तित्वाच्चेत्‌ू ; कुतस्तस्य तत्सिद्धि:-युक्तितः, अभ्युपगमसात्राद्दा ९ 
अभ्युपगमसात्रात्‌ तत्सिद्धों सब स्वस्थ इष्टं सिद्धयत्‌। अथ युक्तितः ; काउन्र युक्ति: १ अर्थ- 
प्रहणात्मकत्वम्‌ , ज्ञानत्वं वा ? दृयमंपरि चेदम्‌ अस्मदादिज्ञानेउस्थेव इत्युभयत्र स्वसंविदि- 
तत्व॑ सिद्ध-येतू न वा क्चिदपि अविशेषात्‌। नेंनु च ईश्वरक्षानस्थ अस्मदादिज्ञानाद्‌ विशि- 
एत्वातू तत्रैव स्वसंविदितिस्वं युक्तम्‌ नान्‍्यत्र, न हि विशिष्टे दृ्ट धर्मम्‌ अविशिष्टेषपि 'योजयन्‌ 
प्रेश्ावत्तां लूभते ; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; ज्ञानत्वस्य अर्थप्रहणात्मकत्वस्थ च ईश्वरज्ञाने 
विशिष्टे दृष्टस्य धर्मस्य अस्मदादिज्ञाने प्रतिषेधप्रसज्ञातू्‌। ननु ज्ञानलस्य अर्थप्रहणात्मकत्वस्थ 
चा5भावे कथं तत्‌ ज्ञानं स्थात्‌ ' तस्य तत्स्वभावत्वातू ? इत्यन्यत्रापि समानम्‌ , न हि स्वसंविदि- 
तत्वस्वभावस्याप्यभावे ज्ञानस्य ज्ञानता युक्ता;तस्यापि  तत्स्वभावत्वाउविशषात्‌ | न हि ईश्वरज्ञाने 
ज्ञानत्व-अरथप्रहणात्मकत्वाभ्यामिव स्वसंविद्तित्वेनापि बिना ज्ञानस्वभावता दृष्टा एक्मन्यत्रापि। 


१ तत्स्वभाव इति विरोध भां०, भ्र० । २४० १८१प०१६। ३-साध्येत श्र ० । ४ “महदेश्वराये- 
झ्वानेन द्ेतोव्येभिचारात्‌”'' ' प्रमाणपरी ० एृ० ६० । “सुखादिनाएि वेयत्वस्य व्यभिचारित्वमौश्वरज्ञानेन च।?? 
न्यायवि० टौ० पृ० ११६ पू० । स्था० रज्ञा० ए० २२९ । ५ हेतुस्तत्र भां० । ६-मप्यस्मदा-भां०, 
श्र० । ७ “अस्मदादिज्ञानापेक्षया भर्थशानस्य ज्ञानान्तरवेयत्वं प्रमेयत्वद्देवुना साध्यते, ततो नेश्वरज्ञानेन 
व्यभिचारः तस्य अस्मदादिशानादू विशिश्त्वात्‌ । न हि बिशिष्टे दृष्ट धर्ममविशिष्टेडपि घटयन्‌ श्रेक्षावत्ता 
लभते ।”” प्रमाणपरी० ए० ६०। प्रमेयक० ए० ३४ उ०। स्या० रज्ला० ४० २२२। ८ योजयतू 
था०, श्र० | ९ रब्यते भां०, ० । १० तस्वैतत्स्व-भां० । ११ तत्स्याभाव-आ० । 


१ 


दा 
। 


ऐप 


१८४ लघीयस्रयालछूरे न्यायकुमुदचन्दें [ १ प्रत्यक्षपरि० 


५७० 


२५ 


न च स्वभाव: प्रादेशिकों युक्त: आलोकस्य स्वपरप्रकाशतावत्‌। न खडु स्वररप्र झाशता आदित्या- 
लोकस्येव स्वभाव: न प्रदीपाद्याडोऋत्य, उभयत्राप्यविशेषतस्तत्मतीते: | अथ अस्मदादिल्ञानस्थ 
इंश्वरज्ञानवत्‌ स्वपरव्यवसायात्मकत्वे तद्वत्‌ू निखिलाथोवर्भासित्वमपि स्यात्‌; तद्समी चीनम्‌; 
योग्यस्यैवाउवभासनात्‌ प्रदीपवत्‌। न हि प्रदीपस्य आदित्यवत्‌ स्वपरप्रकाशस्वभावत्वेडपि तड्ढ- 
झिखिलायथंस्य प्रकाशकत्वं दृष्टम्‌ , योग्यस्येव नियतदेशार्थस्य अनेन प्रकाशनात्‌ , एवमंत्रापि | 
योग्यता च अखिलज्जानानां स्वावरणक्षयोपशमतारतम्यलक्षणा प्रतिपत्तव्या। न हि तदभावे 
विषयग्रहणतारतम्यं तेषां घटते इत्यप्रे प्रसाधयिष्यते। तन्न स्वसंविदितत्वात्‌ अस्मदादिविशे- 
पणेन देश्वरक्नानस्थ व्यवच्छेद: । 

नापि सरबबंदा परोक्षत्वात्‌ ; मीमांसकमतानुप्रवेशप्रसज्ञात्‌ , न द्वि नैयायिकैः सबंदा परोक्ष॑ 
किज्बिज्ज्ञानमिष्यते। तटरोक्षत्वे च कथम्‌ ईश्वरस्य सवश्नस्वम्‌  ततोन्यस्याउशेषार्थर्य प्रह- 
णात्‌ त्॑म्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; ज्ञानस्याउम्रहण तेन अर्थप्रहणाइयोगात्‌ । नद्दि असंवेद्यमानाउनुम- 
बाद अर्थोष्नुभूतो नाम ; आत्मान्तरप्रत्यक्षतो5पि अथप्रत्यक्षताश्रसब्ञात, न खलु तत्र अस्वसं- 
विदितत्वादू अन्यद्‌ अप्रत्यक्षताकारणमस्ति । यद्‌ यत्र समवेतं तत्‌ तन्न प्रत्यक्षताकारणम्‌ न 
पुनः स्वसंविद्तित्वम्‌ ; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌; समवाया5सिद्धौ समवेतत्वाउसिद्धें: । सदाड 
प्रमेयत्वाउभ्युपगमे च इश्वरक्षानस्थ सर्वदाउसच्त्वप्रसज्ञ: , यत्‌ सबंदा5प्रमेयं न तत्‌ कदाचित्‌ सत्‌ 
यथा खपुष्पम्‌ , सबदाउप्रमेय  ईंश्व रक्षाममिति । ततः तस्य सच्त्वम्‌ अर्थप्रहणच्य इच्छुता 
स्वसंविद्तिस्वेंभावत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्वदन्यंदपि । अथ हेतुविशेषणम्‌ “ अस्मदादिज्ञानत्वे सति 
प्रमेयत्वान! इति ; तहिं साधनविकलछों दृष्टान्त:, तथाभूतस्य हेतों: घठादिरृष्टान्तेडसंभवादिति । 

यदप्युक्तम- “अर्थप्रहण बुश्चिश्वेतना? इत्यादि; तदप्ययुक्तम ; स्वसंविदितस्वभावा5मावे 
ज्ञानि5रथमहणस्यैवाउसं भवात्‌ । तद्धि तँत्र अथोदुलत्त:, चेतनातो वा स्यात्‌ १ तत्र यदि अर्था- 
दुलत्तेज्ञानेज्यप्रहणमिष्यते ; त्दि घटेडपि तदिष्यताम चक्राद्र्थात्‌ तदुलत्तेरप्यविशेषात्‌ । 
अथ चेतनातः ; ननु कुतो ज्ञानस्थ चेतनासिद्धि:-अथंम्रहणात्‌ , चेतनात्मप्रभवत्वाद्मा ? अर्थ- 
ग्रहणाश्वेत्‌ ; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अथप्हण चेतनासिद्धि:, तत्सिद्धेश्व अर्थप्रहणसिद्धिरिति । 
अथ चेतनात्मप्रभवत्वात्‌; ननु आत्मनो5पि कुतश्रेतनत्व॑ सिद्धय्ेतू-चेतनासमवायात्‌ , स्व॒तो 
वा ९ यदि स्वतः ; ज्ञानस्यापि तथा तदस्तु विशेषा$भावात्‌ । अथ चेतनासमबायात्‌ ; अयम- 
परोउन्योन्याश्रय:-चेतनासमवायाद्धि आत्मा चेतनः, तत्मभवत्वाश् बुद्धिश्नेतना इति। 

किआ,“अथंग्रहणं बुद्धि? इत्यत्र किम्‌ 'अयेस्यैब प्रह बुद्धि:? इत्यवधायंते,किं वा अर्थ॑स्यापि१ 


६-सन्यत्नापि श्र० । २ सर्वज्ञत्वम्‌ । ई-द्वेः तथा5प्र-/० । ४-स्वभावमीश्वरज्ञानमम्यु- 
आ«। ५-न्यस्यापि श्र०। अस्मदादिज्ञानमपि । ६ पू० १८२ पं॑० ४ । ७ “अरंग्रहणत्व हि शाने 
अथादुत्पत्तेः चेतनास्वरूपत्वतो वा मवेत्‌ १” स्था० रज्ा० प्रृ० २२४ । 


छधो० १६ ह ज्ानान्तरवेय्श्ञानवादः १८५ 


तत्राथः पक्षोअ्ध्यक्षविरुद्ध:; “नीलम? इत्युस्लेखेन अथप्रदणवत्‌ “अद्दम इत्यु्लेलेन आत्मप्रह- 
णस्याप्यनुभवातू। न दि नीलादिसंवेदनाद्‌ भिन्नकार्ल तेदात्मसंवेदनमनुभूयते; तत्संवेदनसम- 
कालमेव अन्तः परिस्फुटरूपस्याउनुभंवात्‌। अतो5थंसंवेदनस्थ आत्मसंवदनादभिन्नस्वभाव- 
त्वात्‌ तत्संबेदने तदपि संविदितम्‌ इति स्वसंवेदनसिद्धि: । यद्‌ यस्माद्‌ अभिन्नस्वभावं तस्मिन 
गृह्ममाणे तद्‌ ग्रद्दीतमेव यथा नीले गृह्ममाणे तस्यैव स्वरूपं सबन्निवेशादि, स्वरूपसंवेदनादू अमि- 
अस्वभाव्य अथेसंवेदनमिति | 

अथ “अथस्यापि प्रहणम्‌! इत्ययं पक्ष: कश्षीक्रियते ; तदा सिद्धसाधनं स्वसंवेदनाउप्रति- 
क्षेपात्‌। यदि च ज्ञानमस्वसंविद्तिस्वभावम्‌ इष्यते ; तदा ततू कि परोक्ष॑ स्थात्‌ , ज्ञानान्तर- 
बेद्यं वा? न तठावत्‌ परोक्षम ; मतान्तरप्रसब्नात्‌ , तेना5प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष ताबिरोधान | तथाहि- 
यद्‌ अव्यक्तव्यक्तिकं न तद्‌ व्यक्तम्‌ यथा किब्बित्‌ केनचिद्‌ अज्ञानम्‌ , अव्यक्तव्यक्तिकच्च 
नीछादिक वस्तु इति । व्यक्तिहिं ज्ञानम्‌ , सा यदा अव्यक्ता ; तदा कथम्‌ अ्थंव्यक्ततोपपन्ना, 
सन्तानान्तरज्ञानादपि अथव्यक्तत्वाउठपन्नातू । 

अथ ज्ञानान्तरबेद्य तद्ष्यते; तत्रापि हंसहसम्भूतश्ञानसंवंद्यम्‌ , उत्त रकालोनज्ञानसंबयं 
वा स्थात्‌ १ तत्राद्यः पक्षो&नुपपन्न:; युगपज्जञानानामसंभवात्‌ , अन्यथा ““अुंगपज्ज्ञानाउनु- 
तत्तिमनसों लिज्म्‌” [ न्‍्यायस्‌० ११११६ । ] इति वचो विरुद्धश्रेत । द्वितीयपक्षो5प्ययुक्तः ; 
विच्छिन्नप्रतिभासाउभावात्‌ , न खल आ्रागथज्ञानम्‌ , पंश्वात्तज्ज्ञानज्ञानम! इति सान्‍्तरा श्रती- 
तिरनुभूयते। ततः 'प्रहणच्च अर्थज्ञानस्य एकात्मसमवेताउनन्तरज्ञानेन' इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ । 

किच्च, उत्तरकालीनज्ञानकाले तत्‌ प्राक्तनज्ञानम्‌ अनुवर्तते, न वा ? यद्यनुवतंते ; स एब 
ज्ञानयौगपय्मप्रसज्ञः, अक्षणिकत्वा<नुषज्नश्व स्यात्‌ । अथ ना5मुवर्तते ; कस्य तहिं तदू प्राहकम्‌ 
ग्राह्मस्य प्रागेव विलीनत्वात्‌ ? किच्ब, इन्द्रियज प्रत्यक्ष प्रवरतेमानं सम्बद्धे वतमाने च विषये 
प्रबतेते, अतीतक्षणवर्तिनश्व ज्ञानस्थ न वतमानत्वम्‌ मनोलक्षणन्द्रियसन्निकर्षा वा संभवति, 
न च असम्बद्ध अवतमाने चाउरथें प्रवतमान ज्ञान प्रत्यक्ष युक्तम्‌ , तत्कथं तत्र मानसप्रत्यक्ष- 
वार्ताईपि स्थात्‌ ? अथौद्‌ उसन्नच्ब ज्ञानम्‌ अरथंप्राहकम्‌ , न च विनष्टस्यथ जनकत्वम्‌ ; अस- 
क््यात्‌। असतश्च अर्थक्रियाकारित्वाउनुपपत्ति: ; विरोधातू। न च विनश्यद्वस्थस्य जनकत्वं 
युक्तम; तथाभूतस्य कारकत्वा5दशेनात्‌ , न द्वि स्रियमाणस्य पितुः पुत्र श्रति कोरकत्व॑ दृष्टमू। 


१ अहमित्युल्लेखरूपम्‌ । २-भवनात्‌ भ्र० । ३ “परोक्षज्ञानविषयः परिच्छेदः परोक्षवत्‌ ।?? 
न्यायबि० प्रू० ९७ पू० । “तस्यापि च परोक्षत्वे प्रत्यक्षो5थों न सिद्धथति । ततो शानावसायः स्यात्कुतो$ 
स्थाउसिदवेदनात्‌ ॥ २२४ ॥” तत्त्वार्थक्ो० ए० ४० । ४ उद्इृतन्बैतत्‌-सन्मति० टी० परृ० ४७७ | 
न्‍्यायबि० टी० प्ृू० ११७ उ०। स्या० रल्ला० ४० २२५। ५ पश्चास्हानम्‌ आ०, भांण। 
६ कारणत्य॑ मां०्, श्र० । ' 

श्षे 
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किश्व, अथज्ञानोपत्तौ नियमेन तदूप्राहक श्ञानमुसद्यते, न वा ९ प्रथमप्ते न पुरुषायुवेणा+ 
पि अर्थान्तरे ज्ञानस्य सच्चार: झञानश्ञानोलत्तावेव आजन्म मनसो व्यापारात्‌, तथा च अने- 
वस्थातों' नार्थ: अर्थश्ञानं वा सिध्येत्‌। न च अप्रत्यक्षेण अर्थश्ञानश्ञानेन अर्थज्ञानस्य, तेन च 
अथ॑स्य प्रत्यक्षता युक्ता ; सन्तानान्तरज्ञानादपि तत्मसज्ञातू। अथ तदुलत्तावपि नियमेन 
तन्नोसद्यते, अथजिज्ञासायां द्वि अर्थे ज्ञानमुसग्ते, ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने ; तदप्यसुन्दरम्‌; 
ज्ञानस्य जिज्लासाप्रभवत्वाउसंभवात्‌ , नष्टाश्वस्य अश्वद्रिक्षायां सत्यामपि अश्वदर्शनाथ्नुयत्ते: , 
असत्यामपि च गोदिरिक्षायां तरशनोतत्ते: । 

किश्य, “अर्थजिज्ञासायां सत्याम्‌ अहमुसन्नम्‌” इति तज्ल्ञानमेब प्रतिपय्ते, ज्ञाना- 
न्तरं वा ) प्रथमविकस्पे जैनमतसिद्धि:, तथा प्रतिपद्यमानं हि ज्ञानं स्वाथपरिच्छेदक स्थात्‌। 
द्वितोयविकल्पे तु अनवस्था-तत्रापि जिज्ञासाप्रभवत्वस्य अन्यतः प्रतीते:। अस्तु वा तत्मभव- 
तया ठृतीयौदिज्ञानाइनुलत्ति: ; तथापि-“अर्थज्ञानम्‌ अज्ञातमेव मया अथस्य परिच्छेदकम्‌' इति 
ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते, न वा ? प्रतिपयते चेत्‌; तर्हि देव ( तदेव ) स्व-परपरिच्छेदक॑ सिद्धम । 
न प्रतिपयते चेत्‌; कथं तथा प्रतिपत्ति: अतिप्रसब्भात्‌ ? किच्च, अर्थज्ञानम अथम्‌ आत्मानच्य 
प्रतिपय्य “अज्ञातमेव मया ज्ञानम्‌ अथ जानाति' इति ज्ञानान्तरं प्रतीयात्‌ , अप्रतिपयय वा ९ 
प्रथमपक्षे त्रिविषयत्वमस्य प्रसज्यते । द्वितीयपक्षे तु अतिश्रसज्ञ: 'अज्ञातमेव मया अणुद्यं 
द्वथणुकमारमभते' इत्यपि तत्‌ प्रतीयादिति । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरम्राह्मत्व च अज्ञानंतैवास्य स्यात्‌ 
प्रकाशस्य प्रकाशान्तरापेक्षायाम्‌ अश्रकाशतावत्‌ , न हि स्वसिद्धौ परमुखप्रक्षित्व॑ विहाय 
अन्यज्‌ जडस्य लक्षणम्‌ । 

किच्च, अर्थसंवेदनात्‌ तत्संवेदनस्य भेदे तथेव उपलम्भ: कुतो न स्यात्‌ ? आशुवृत्त्या 
उत्पलपत्रशतच्छेदवद्‌ यौगपद्याभिमानादिति चेत्‌ ; कथमेवं स्ंभावानां क्षणिकत्वं न स्यात्‌ 
“एकत्वाध्यवसायस्य अन्रापि आशुवृत्तिप्रवृत्तत्वात! इति बोद्धेनापि अभिधातु शक्यत्वात्‌ ? 
मूतोना्य उत्तलपत्राणां मूर्तेन शू ( सू )च्यप्रेण छेदः क्रमेणेब युक्त: ; युगपत्माप््यभावात्‌ । 
प्रयोग:-योउयम्‌ औत्तराधयक्रमावस्थितानां मूतानामुत्पल्पत्राणां मूर्तन एकपुरुषव्यापारात्‌ 

१ “विमुखशानसंवेदो विरुद्धो व्यक्तिरन्यतः । असश्ारो5नवस्थानमविशेष्यविशेषणम्‌ ॥ १९ ॥ ज्ञान- 

ज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षेत परस्तथा । ज्ञानज्ञानछताइशेषनभस्तझविसर्पिणीी ॥ २१ ॥? न्यायबि० पृ० ११०- 
१११ । अमाणपरी० प्ृ० ६० । तत्त्वार्थश्लो० प्रृू० ४२ । युक्तयनुशा० टी० घृ० ७ । सन्मति० टी० 
पू० ४७९ । प्रमेयक० ए० ३४ उ०। स्याद्वादमं०प्० ९४ । चन्द्रप्रभव ० २।५०-५९। २-तो झानात्मा- 
थज्ञानं वा भां०, श्र० । ३-तीयज्ञा-५्० । ४ चेतदेव आ।०, भां० । ५ “क्रिज्वाउर्थज्ञानमथमात्मान॑ 
च॒ प्रतिपद्य”**” युक्तयनुशा० टी० ४० ९ । अमेयक० ए० ३७ उ० । ६-तैब स्यात्‌ आ०, भां० । 
ऊँ आश्युवृत्तित्वात्‌ भां० । ८ “मूर्तस्य सूच्यअस्य औत्तराधयेवस्थितमुत्पलपश्नद्त॑ युगपद्दथाप्तुमशक्ते: ।१7 
अमेयक ० पृ० ३६ पू० । सन्मति० टी» पू० ४७० । 
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कृत: छेदः सः क्रमभाव्येव, यथा वथाभूतानां वातम्नपत्नाणां मूर्तेन सूच्यप्रेण एकपुरुषव्यापा- 
रात्‌ कृतरच्छेद इति । आत्मनस्तु स्वपरप्रकाशनस्वभावस्थ अविकलेन्द्रियस्य अग्राप्ताथप्रकाश- 
कस्य अमूतेस्य युगपत्‌ स्वविषयप्रकाशने को विरोध: यतो युगपज्ल्ञानोपत्तिन स्थात्‌ ? नच 
उतलरकूपंत्रशतवत्‌ परस्परपरिहयारस्थितानि इन्द्रियाणि सूच्यप्रवन्मूतेस्य मनसः युगपत्माप्तुमसमर्थ- 
त्वान्न तथा तदुसत्ति: इत्यभिधातव्यम्‌ ; भवत्कल्पितस्य मनसः षट्पदाथपरीक्षावसरे निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम - स्वेन-आत्मनैब संवेदनम्‌ स्वसंवेदनम्‌ ; तदयुक्तम ; स्वात्मनि क्रियाविरोधात ! 
इत्यादि; तद॒प्यसारम्‌; इेश्वरज्ञानेन प्रदीपाद्याछोकेन च अनेकान्तात्‌। न हि इश्वरज्ञानं स्व- 
प्रकाशने ह्लानान्तरमपेक्षते “ स्वपरावभासकर्मेक निल्वज्ञानं जगत्कर्तुः[..] हत्यभ्युप- 
गमाव्‌। नापि प्रदीपाद्यालोकः स्वरूपप्रकाशने प्रकाशान्तरमपेक्षते; प्रतीतिविरोधात्‌। का च 
क्रिया ज्ञानस्य स्वात्मनि विरुद्धथते-किम्‌ उसत्तिरूपा, परिस्पन्दात्मिका, धालथथस्वभावा, शप्तिल- 
क्षणा वा ? यदि उतत्तिलक्षणा; सा विरुद्धथताम्‌ । न हि 'ज्ञानम्‌ आत्मानमुत्रादयति ' इति अस्मा- 
कमभ्युपगमः, स्वसामग्रोतः तदुसत्तिप्रतिज्ञानात्‌। नापि' परिस्पन्दात्मिका ; तस्या द्रव्यवृत्तिवेन 
अद्वव्यरूपे ज्ञाने सत्त्वस्यैवाउसंभवात्‌ । 

धात्वरथरूपा5पि-अकर्मिका, सकर्भिका वा क्रिया स्वात्मनि विरुंद्धयते ? न तावदकर्मिका; 
: वृक्षस्तिष्ठति ' इत्यादौ तस्या: स्वात्मन्येव प्रतीते: । अथ प्रतीतितः अस्यास्तत्राउविरोध:; तर्हिं 
“ज्ञानं प्रकाशते ? इत्याग्रकर्मकक्रियाया: ज्ञानस्वरूपेषप्यविरोधोउस्तु , प्रतीतेः उभयत्राप्यविशि- 
एत्वातू । अथ ' ज्ञानम्‌ आत्मानं जानाति ” इति सकर्मिका क्रिया स्वात्मनि विरुद्धा, ततोइन्य- 
त्रेव कर्मत्वप्रतीतेः इत्युच्यते; तदप्युक्तिमातच्रम; “आत्मा आत्मान॑ हन्ति, प्रदीप: स्वात्मानं 
प्रकाशयति ? इत्यादेरपि विरोधा&नुषन्ञात्‌। आत्मादे: कत्तु: कर्मवोपचार: ज्ञानेषपि समान: । 
एतेन जप्तिक्रियाया: स्वात्मनि विरोध: भ्रत्याख्यातः; स्वरूपेण कस्यचिद्‌ बिरोधा5सिद्धे:, 
अर्न्यथा भ्रदीपस्यापि स्वपरप्रकाशनविरोध: स्यात्‌, न चेवम्‌ , अतो यथा प्रदीप: स्वकारण- 
कहछापात्‌ स्वपरप्रकाशनस्वभाबों जायमानो न विरोधमध्यास्ते तथा श्लानमपि । अथ ज्ञप्तिक्रिया 
कर्मतया स्वात्मनि विरुद्ध यते तंतोउन्यत्रेब कमंत्वस्य प्रतीते:; तहि प्रकाशनक्रियापि प्रदीपस्वरूपे 
"तथा विरुद्धयताम्‌ स्वरूपादन्यत्रैव ''अस्या अपि * प्रतीत्यविशिष्टत्वात्‌। स्वसामप्रीत: स्वपर- 


१-पत्रवत्‌ आ०, भां० । हे ० १८९ ५० १४ । ३-त्यं ज्ञान श्र०। ४ “का पुनः स्वात्मनि 
क्रिया विरुद्धा; परिस्पन्दरूपा, धात्वथरूपा वा १” तत्त्वाथंइलो० प्ृ० ४२ । “ किमुत्पत्तिशेत्तिवो***” प्रमा- 
णपरी० पृ० ५९ । आप्तपरी० प्ृ० ४७ | प्रमेयक० एू० ३७५ उ० । स्या० रत्मा० प्रू० २२८। स्या० 
सं० पृ० ९११। ५ परस्पन्दा-आ० । ६ विरुद्धथेत क्र०। ७-क्रियायां आ०। ८ अन्यथापि 
श्रु-आ० । ९ स्वात्मनः । १० कमेतया । ११ प्रछाशनकियायाः | १२ प्रतीतिविशेषात्‌ भा० । 
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अकाशनस्वभावस्य अस्योलत्ते: तस्यास्तन्राइविरोध:, इत्यन्यत्रापि समानम्‌। यदि चैकश्र 
दृष्टो धर्म: सत्र विधीयते प्रतिषिद्धथते वा, तर्ि रथ्यापुरुष असर्वज्ञत्बोपलम्भात्‌ महेश्वरेषपि 
तत्मसनज्ञ: , द्विचन्द्रादिज्ञाने च प्रामाण्यप्रतिषेषप्रतीतेः एकचन्द्रादिज्ञानेडपि तत्पतिषेधप्रसन्नः । 
अन्न वस्तुवैचित््यसंभवे ज्ञानेन किमपराद्धं येन तेत्‌ तत्र नेष्यते ? 

किच्च, श्ञानान्तरापेक्षया तत्र कमत्वविरोध:, स्वरूपापेक्षया वा ? प्रथमपक्षे महेश्वरस्य 
असवेशतम्‌ , ८ एकात्मसमवेता उनन्तरज्ञानगराह्मम्‌ अर्थन्ञानम्‌ 7? ] इति भन्‍्थ- 
विरोधश्र स्यात्‌ । ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र तस्था5विरोधे च स्वरूपापेक्षयापि अविरोधोःतस्तु, सदद- 
स्किरणवत्‌ स्वपरोण्योतनस्वभावत्वात्तत्य | कर्मत्ववच्च ज्ञानक्रियातो5थोन्तरस्यैव करणत्वस्य 
प्रतीते: तस्यापि तत्न विरोध: स्यात्‌ , तथा च “ज्ञानेन अहमर्थ जानामि ' इति ज्ञानस्य करण- 
तया प्रतीतिन स्यात्‌ । 

अथ अथंवत ज्ञाने ज्ञानस्वरूपस्था5प्रतीतेने स्वतः प्रत्यक्षता; ननु ' अ्थवत्‌! इति को<थे:-- 
कि यथा अर्थो बहि्वेशसम्बद्ध: प्रतीयते न तथा ज्ञानम्‌ , कि वा यथा अर्थोन्मुख ज्ञानं न तथा 
स्वोन्मुखम्‌ इति ९ प्रैथमविकल्पे सिद्धसाध्यता, घटाद्र्थ-तज्ज्ञानयोबंहिरन्तर्देशसम्बद्धतया 
अवभासनात्‌ । घटाद्यर्थदेशसम्बद्ध तया ज्ञानस्थाउप्रतिभासनादू अप्रत्यक्षत्वे घटाद्यर्थस्यापि ज्ञान- 
देशसम्बद्धतया5प्रतिभासनाद्‌ अप्रत्यक्षता स्यात्‌ । द्वितीयविकल्पो5प्यनुपपन्न:;; ' घटम्‌ ? * अहम 
*वेद्णि ? इति त्रयस्यापि प्रतिभासनात्‌ । अन्न प्रतिभासद्वयविलोपे घटप्रतिभासे कः समाश्वास: ९ 

किश्य, श्वानस्वरूपता5प्रतिभासे क्थं तस्य अर्थोन्मुखत्वम्‌ अन्यद्वा व्यवस्थापयितु 
शक्यम्‌  अस्य इदम्‌! इति सम्बन्धप्रतिपत्ते: सम्बन्धिप्रतिपत्तिनान्‍्तरीयकत्वात्‌ ? अथ झ्ञाना- 
न्तरेण ज्ञानं प्रतीत्य अर्थोन्मु खत्वमस्य शतीयते; तदा आवृत्त्या अर्थप्रतीतिप्रसज्न:-श्रथमं हि 
प्रथमन्नाने5थप्रतीति: ततो ज्ञानान्तरे, कथमन्यथा ' अर्थोन्मुखमेतत्‌? इति प्रतीति: स्यात्‌ ? ततो 
ज्ञाने अर्थोन्मुखत्वप्रतिभासवत्‌ स्वोन्मुखतलग्रतिभासो5प्यभ्युपगम्यताम्‌ अल प्रतीत्यपलछापेन | 

कश्चें क्रियाया: स्वात्मा यत्र अस्या विरोध: प्रतिपाद्यते-किं तस्या: स्वरूपम्‌ , क्रियाव- 
दात्मा वा स्थात्‌ ? तत्र आयद्वविकल्पोध्युक्त:; स्वरूपस्थाविरोधकत्वात्‌ , अन्यथा सवभावानां 
स्वरूपे विरोधाउनुपज्ञात्‌ निःस्वरूपत्वप्रसज्: स्यात्‌। विरोधस्य द्विप्तत्वाथ न अस्याः स्व॒रूपे 
विरोधो युक्त: । द्वितीयबिकल्पो उप्यनुपपन्न:; क्रियावत्येब अखिलक्रियाणां प्रतीते:, अन्यथा सबं- 
द्रव्याणां निष्कियत्व॑ क्रियाणान्य निराश्रयत्वं स्यात्‌, न चेवम्‌, कर्ठृस्थाया: क्रियायाः करत्तरि 
कमंस्थायाश्र कर्मणि प्रतीयमानत्वात्‌ । 

यद्प्यमिद्दितम्‌ - अंकाशत्वं बोधरूपतम्‌ , भासुररूपसम्बन्धित्व॑ वा! इत्यादि; तदप्य 

१ वैचिक्रयम | २-खज्लानं आ० । ३ प्रथमपक्षे भ्र० । ४ “ स्वात्मा हि कियायाः स्वरूप क्रिया 
वदात्मा वा १९ आप्तपरी० पृ० ४७ । प्रमेयक० प्ृ० ३५ उ०। स्या० रम्ना० पृ० २२९ । ५ प्रृ० १८२ 
प॑० १७ । ६ प्रकाशकत्व॑ श्र० । 





रूघी० १६ ] प्रधानपरि णामात्मक-अचेतनजञानवाद: १८९ 


मिधानमात्रम्‌ ; यते: अर्थप्रकाशकत्वम्‌ अर्थोद्योतकत्वम्‌ उच्यते तश्ष क्वचिदू बोधरूपतया कचि- 
दू भासुररूपतया वा न विरोधमध्यास्ते । 

यथान्यदुक्तम्‌ - येनैवाउ5त्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयति तेनैवा्थम्‌” इत्यादि; तदसमी- 
क्षितामिधानम्‌; स्वभाव-तद्वतोः भेदाभेदं प्रति अनेकान्तात्‌ , श्ञानात्मना हि. स्वभाव- 
तद्वतो: अभेदः , स्वपरप्रकाशस्वभावात्मना च भेद: , इति ज्ञानमेव अभेद: , तत्स्वभावी 
एव भेदः इत्युक्तदोषाइनंबकाशः । कल्पितयोस्तु भेदाउमेदयो: तद्दृषणप्रवृत्तो स्वाभिप्राय एव 
प्रतिषिद्ध: स्यान्न वस्तुस्वरूपम्‌। न चैबं कस्यचिद्‌ इष्ठतत्त्वव्यत्रस्था घटते; तथा तस्यबृत्ते: 
सबत्र संभवात्‌। स्व-परप्रहँणस्वभावौ च श्ञानस्थ तत्मकाशनसामथ्यें, तद्रपतया च अस्य 
परोक्षता, तञ्काशनलक्षणकायो<लुमेयत्वात्‌ तयो:, इत्युक्तदोषाउनवकाश: इर्ति । 

एतेन साह्न-थो5पि ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्य॒त्वं प्रतिपादयन्‌ प्रत्याख्यातः । 

ननु ज्ञानं स्वव्यवसायात्मक न भ्वति अचेतनत्वात्‌ पटादिवत्‌। न चास्य अचेतनत्वमसि- 

है ,.. द्धम्‌; तथाहि-अचेतन ज्ञानम्‌ प्रधानपरिणामत्वात्‌ तद्ददेव | यत्‌ 
* अचेननत्वात्‌ न शाने स्व- पुनश्चेतनम्‌ तन्न प्रधानपरिणामः यथा आत्मा, प्रधानपरिणामश्य 
व्यवसायात्मकम्‌ ! इति सांख्य- 8६० 

बे पपपह> ज्ञानम्‌ू इति। तत्परिणामत्वश्चास्य सुप्रसिद्धम्‌ ““अंकृर्तेमहान्‌ !” 

[ सांख्यका० २२ ] इत्याद्रमिधानात्‌ | प्रधानस्य हि जगत्मपच्च- 

रचनायां प्रवतमानस्य प्रथमतो “महान्‌ एको व्यापकों विषयाध्यवसायस्वरूप आसगप्ररूय- 
स्थायी भवति ““ आतर्गप्रल्यादेका बुद्धि: » [ ] झत्यभिधानात्‌। स च अस्माह- 


१ यतः अर्थाद्यो-श्र० । २ छृू० १८२ पं० २० । ३ तद्ष्यस-भ्र० | ४ “ स्वभावतद्वतोः भेदा- 
मेदं प्रत्यनेकान्तात्‌'''” प्रमेयक० प्रू० ३८ पू० । ५-नवकाशाः आ०। ६ तथा प्रवृत्ते: आ० । 
७-हणभावौ आ० । ८ ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादस्य खण्डनं निम्नग्रन्थेष विजोकनीयम्‌-तत्त्वार्थर्लो० 
प्रू० ४० । प्रमाणपरी० पुृ० ६० । युक्तयनुशा० टी० पृ० ७ । प्रमेयक० प्ृू० ३३ उ०। न्यायवि० 
टी० प्रू० १०९ उ० | प्रमेयरलमा० सू० ६।१। सनन्‍्मति० टौ० छृ० ४०० । स्या० रल्ला० पृ० २१९। 
स्‍्या० मं० प्ृू० ९५ इलो० १५ । ९ “ प्रकृतेमेहान्‌ ततोष्हद्भारस्तस्माद्‌ गणश्व षोडशकः । तस्मादपि 
घोडशकात्‌ पश्चम्यः पश्रभूतानि ॥ २२॥ ” सांख्यका० । “ तस्याः अ्रकृतेमंहान उत्पयते प्रथमः कथ्षित्‌ । 
महान्‌ बुद्धि: मतिः प्रज्ञा संवित्तिः रूयातिः त्रितिः स्थतिरासरी हरिः हरः हिरण्यगर्भ इति पयोयाः ।? 
माठरब०, गौड़पादभा० । सांख्यसं० पृ० ६। १० “ महदाख्यमा्य॑ कार्य' तन्‍्मनः ॥७१॥ महदाख्य- 
मां कार्य” तन्‍्मनो भननद॒ल्तिकम्‌ । मननमत्र नि्ययः। तदूबृत्तिका बुद्धिरित्वर्थ:। यदेतद्वेस्तृ्त बौज 
प्रधानपुरुषात्मकम्‌ । महत्तत्वमिति प्रोक्त बुद्धितत्त्वं तदुच्यते ॥” सांख्यपश्र० भा० १७१ । “सत्तामा- 
ज्ात्ममावों मश्याहमस्मीति लक्षण: ॥ ३८ ॥ आत्मनिश्चग्रबुद्धिवा लिह्मात्र॑ मद्दानिति। बुद्धितत्त्व॑ तथा- 
रूपातं तत्‌ पद्‌ प्रकृतिकारणम्‌ ॥३९॥” योगका० साधनपाद । ११ उद्शतश्तत्‌-तत्त्यसं० पं पू० २९ । 
घन्मति० टौ० परू०» ३०० । 
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१९० लघोयश्वयालझ्वारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ १ भंत्यक्षपरि० 
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शामसंवेद्यस्थभाव:, ततस्तु या भ्रतिप्राणि विभिन्ना इन्द्रिय-मनोदृत्तिद्वारेण बुद्धिवत्तयों निस्स- 
रन्ति ताः प्रमाणान्तरेण संवेद्यस्वभावा:। प्रेतिपुरुष हि इन्द्रियव्ृत्ति: प्रथमतो विषयाकारेण 
परिणमते ततो मनोवृत्तिद्वारेण, बुद्धिवत्ति: एकत: सडक्रान्तविषयाकारा अन्यतञ्र सचक्रान्त- 
चिच्छाया विषयव्यवस्थापिका। न खल॒ बुद्धो आदरशंस्थानीयायां विषयाकारा$सक्क़रमे 


पुरुषेण अरथश्वेतयितुं शक्यः “ बुद्धेचध्यवसितमर्थ प्रुषश्चेतयते ” [ ] इत्यमिधा- 
नात्‌ । बुद्धयध्यवसितं बुद्धिप्रतिबिम्बितम्‌ इत्यथ: । 

ननु बुद्धिव्यतिरिक्तस्य चैतन्यस्यथ कदाचिदप्यप्रतीतेः कथ॑ तत्र चिच्छायासक्क्रान्ति: ९ 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; सतोप्यनयोर्विवेकस्य संसर्गविशेषवश्ञाद्‌ विप्रलब्धेन अवधारयितुमशक्तेः 
अयोगोछक-बहिविवेकवत्‌ । न च अयोगोछक-बहथोरपि अभेद एव इत्यभिधातव्यम्‌ ; अनयो: 
अन्योन्याउसंभविसंस्थान-रूपै-स्पशविशेषप्रतीतित: अन्‍्योन्यं भेदप्रतीते: । ययोरन्योन्या5- 
संभवी संस्थान-रूप-स्पशविशेषः प्रतीयते तयोरन्योन्यं भेद: यथा घट-पटयो:, अन्योन्या5सं- 
भवी संस्थान-रूप-स्पशंबिशेषश्च अयोगोछक-वहयथोरिति । न चाउयमसिद्ध: ; अयोगोलक- 
वृत्तसन्निवेशा5भासुररूपा5नुष्णस्परें भयो वहिभासुररूपोष्णस्पशंयो: प्रत्यक्षत एवं विशेष: प्रती- 
यते । अतो यथा5त्र अन्योन्यम्रदेशाइनुप्रवेशलछक्षणसंसगोंद्‌ विप्रलब्धो भेदं॑ नावधारयति 
एवं बुद्धिचेतन्ययोरपि । उक्तन्य-“ तस्मात्तत्संसर्गादचेतनं चेतनावेदिव लिझ्नस्‌ ?” [_ स्मंख्य- 
का० २० ] इति। अचेतना5पि हि बुद्धि: चेतनासंसगोत्‌ चेतनायमाना प्रतिभासते इति । 


१ “एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा ग्रणविशेषाः । कृत्स्न॑ पुरुषस्याथ' प्रकाश्य बुद्धी प्रयच्छन्ति 
॥ ३६ ॥'' बाहन्द्रियाण्यालोच्य मनसे समपंयन्ति मनश्र सहुल्प्य भ्रदृद्ाराय भददड्भारश्चाभिमत्य बुद्धी 
सवोध्यक्ष भूतायाम्‌ । सर्वे प्रत्युपभोग यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि: । सैव च विशिनष्टि पुनः ग्रधानपु- 
रुषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥३७॥ बुद्धिदिं पुरुषसन्निधानात्‌ तच्छायापत्त्या तद्गपेद सवेविषयोपभोगं पुरुषस्य साध- 
थति**' ।” सांख्यका० ३६, ३७ । “ इन्द्रियग्रणालिकया अर्थसन्षिकषेंण लिज्ञश्ञानादिना वा आदौ बुद्े- 
रथाकारा इत्तिजायते'** ।” स्मृतिरपि-““ तस्मिश्विहर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टय: । हमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति 
सरसीव तटब्दुमा: ॥?? सांख्यप्र० भा०१।८७ । “ बुद्धिदर्षणे पुरुषप्रतिविम्बसद्कान्तिरेव बुद्धिप्रतिसंवेदित्य 
पूंसः तथा च दक्षिच्छायापन्नया बुद्धधा संसष्ाः शब्दादयों भवन्ति दृश्याः इत्यर्थ: ।?? योगसू० तत्त्व- 
बैशा० २। २० । २ उद्घृतश्चेतत्‌-तत्त्वाथइलो० पृ० ५० । आप्तपरी० प्रृू० ४१ | प्रमेयक० प्ृ० २६ 
उ० । न्यायबि० टी० एू० ५४७ पू० | स्या० रलज्ना० प्ृ०. २३३। ३-रूपस्पशनयोः बि-भां० । 
४ विशेषत्नतीते: भां०, श्र० । ५-वदिह भां०, श्र० । “ तस्माश्तत्संयोगादवरेतन॑ चेतनावदिव लित्षम । 
गुणकर्तृत्वेषपि तथा कर्तेंब भवत्युदासीनः: ॥ २०॥ यस्माश्वेतनस्वभावः पुरुषः तस्मात्‌ तत्संयोगादचेत्न 
महदादि लि२ड्डं अध्यवसायाभिमानसहल्पालेचनादिषु इसिषु चेतनावत्‌ प्रवर्तते । को दशन्तः / तथवा- 
अनुष्णाशीतो घटः शीताभिरद्धिः संस: शौतो भवति अभिना संयुक्त उष्णो भवति एवं महदादिलिहमने- 
तनमभ्पि भूत्वा चेतनावदू भवति ।'“'” माठरज ०, गौड़पादमा० । ६ चेतयसाना श्ष० । 


लघी० १४६ ) ' ...ग्रधानपरिणामात्मक-अचेतनज्ञानवादः १९१ 


अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम'-“न स्वव्यवसायात्मक॑ ज्ञानम्‌ अचेतनत्वात्‌' इति ; 
तत्र किमिदमचेतनत्वं नाम-अस्वसंविद्तित्वम्‌ , अ्थोकारघारि- 


अचेतनत्वनिरसन पुरस्सर अदृपरिंणामन 
6 3ैदनलक त्वम्‌ू , जडपरिणामत्वं वा ? प्रथमपक्षे साध्याउविशिष्टो हेतु: । 
ज्ञानस्य स्व॒संवेदनलब्यव- गीयपक्त 
रत लग द्वितीयपक्षे तु साधनविकलो दृष्टान्तः, न खलु पटादयों दर्पणा- 


दिवत्‌ अ्थोकारधारिण: प्रतीयन्ते । स्वरूपाउसिद्ध व इत्थम्भूत- 
मचेतनत्वम्‌ ; अमूर्ते ज्ञाने मूतंस्याउर्थस्य आकारधारित्वाइनुपपत्ते: | तथादि-न विषयाकारधारि 
ज्ञानम्‌ अमूतेत्वात्‌ , यदमूतेम्‌ तदू विषयाकारधारि न भवति यथा आकाशम्‌ , अमूतच्य 
शानमिति । तद्धारित्व वा अमूतंत्वमस्य बिरुद्धथते ; तथाहि-यद्‌ विषयाकारधारि तम्मू- 
तेमू यथा आदशोदि, विंपयाकारधारि च ज्ञानमिति । विषयाकारधारित्वच्बास्य प्रागेव प्रब- 
न्धेन प्रतिषिद्धम्‌ इत्यकमतिप्रसज्ञेन। जडपरिणामत्वमपि असिद्धमेव ; आत्मपरिणामत्वात्तस्थ । 
तथाहि-ज्ञानपरिणामवान्‌ आत्मा दृष्ृत्वात्‌ , यस्तु न तथा स न दृष्टा यथा घटादिः, दृष्टा च 
आत्मा, तस्मात्‌ ज्ञानपरिणामवान्‌ इति । तथा चास्य अचेतनत्वसमथनार्थ यदुक्तम-'प्रधा- 
नपरिणामत्वात्‌'! इति साधनम्‌ ; तद्प्यसिद्धमेव ; अस्य आत्मपरिणामत्वसमथनात्‌। 

न च आत्म॑न: अनित्यज्ञानपरिणामात्मके अनित्यत्वापत्ति: ; प्रधानेंईपि तठासन्भात्‌। 
व्यक्ताउव्यक्तयोर भेदे5पि “व्यैक्तमेव अनित्यं परिणामत्वात्‌, न तु अव्यक्त परिणामित्ातू ? 
इत्यन्यत्रापि समानम्‌। आत्मनो5परिणामित्वे अथक्रियाकारित्वाउभावतः अश्वविषाणबद्‌ अस- 
स्वप्रसड़श्ध । आसगप्रल्यस्थायित्वं व्यापित्वन्ब बुद्ध: अतीवाउनुपपन्नम्‌; तत्परिणामस्य तद्ठि- 
रोधात्‌ । तथाहि-न बुद्धि: व्यापिका नित्या च॒ श्रधानपरिणामत्वात्‌ पठादिवत्‌ । न च आका- 
शादिना अनेकान्त: ; तस्य तत्परिणामत्वाउसिद्धे:। सिद्धौ वा तद्/त्‌ तस्योपि तद्विरोधप्रसज्ञ: । 
अथ तत्परिणामत्वा5विशेषेषपि किच्चिदू आसग-प्रल्यस्थायि व्यापक बच अन्यद्‌ अन्यथा ; तह 
तद्विशेषेषपि “ज्ञानं स्वसंबिद्ति पटादिकब्थ अन्यथा! इति किल्नेष्ते अविशेषात्‌ ९ 

किव्च, अयं प्रथमों बुद्धिरूपः परिणाम: प्रकृतेः कुतः स्यात-स्वभावतः, पुरुषा्थकत्तेव्य- 
वात:, अदृष्टाद्या ? यदि स्वभावतः ; तहिं सदा अस्य सत्त्वप्रसज्ञः स्वभावस्य सदा सत्तवसंभ- 
वातू। यत्‌ स्वाभाविक न तत्‌ कादाचित्कम्‌ यथा त्रिगुणात्मकत्वम्‌ , स्वाभाविकश्न प्रकृतेरा्ो 
बुद्धिपरिणाम इति। अथ पुरुषाथकततेव्यताहेतुट, “आंत्मनो हि भोगो मया सम्पादनीयः ! 

इत्यनुसन्धाय प्रकृति: महदादिभावेन परिणमते इति; तदप्यसुन्दरमू; जडस्वभावायास्तस्या: 





१ पृ० १८९ पं० ११ । २ “अ्रधानस्य चाउनित्याद्‌ व्यक्तादनभीन्तरभूतस्य नित्यतां अतीयन्‌ पुरुषस्यापि 
शानादशाश्वतादनथान्तरभूतध्य नित्यत्वमुपैठदु सर्वधा विशेषाभावात्‌ |” आप्तपरी० घु० ४१। स्या० 
रमा० प० २३५। .३ “हेतुमदनित्यमब्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिक्षम्‌ । सावयव॑ परतन्त्र॑ व्यक्त विप- 
रौतमम्यक्तम्‌ ॥ १० ॥” सांख्यका० । ४ पटादिवत्‌ | ५ आकाशस्यापि । ६ नित्यत्वव्यापकत्वविरोध । 
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पुरुषार्थों मया सम्पादनीय:” इत्यनुसन्धानानुपपत्ते। तथाहि-प्रथमसृष्टिकाडे प्रकृति: अनुसन्धा- 
नशत्या अनुलन्नबुद्धिवृत्तित्तात्‌, यदाउसो अलुसन्नबुद्धिवृत्ति: तदा अनुसन्धानशुल्या यथा 
संहतसृष्टयवस्थायाम्‌ , अनुसन्‍्नबुद्धिवृत्तिश्य प्रकृति: प्रथमसृष्टिकाले इति | उसन्नायां बुद्धिवृत्तौ 
सबक़ान्तायान्य चिच्छायायां भवति अनुसन्धानम्‌ , प्रथमसृष्टिकाले च प्रकृतेजडत्वातू पुरुषस्य 
चर निरभिलापत्वात्‌ 'पुरुषाथमहं पवर्रे' इति कस्य इदमनुसन्धानं स्यात्‌ ? चिच्छायासकक्र/- 
न्तिश्व पुरुषस्य बुद्धौ प्रतिविम्बनम्‌ यथा मुखस्य दपणे, न च व्यापिनो5स्थ कचित्‌ प्रतिबिम्बन 
युक्तम्‌। यद्‌ व्यापक न तत्‌ कचित्‌ प्रतिबिम्बति यथा आकाशम्‌ , व्यापक्श्व आत्मा इति । 

कि०च, अस्वच्छस्वभावस्य मुखादे: स्वच्छस्वभावे दर्पणे प्रतिबिम्बनमुचितम, बुद्धी तु त्रिगु- 
णात्मकत्वेन अत्यन्तम्छानस्वभावायां कथमत्यन्तस्वच्छस्वभाव:ः पुरुष: प्रतिबिम्बेत्‌ ? यत्‌ स्व- 
च्छस्वभावं न तदू अस्तच्छस्वभावे प्रतिबिम्बति यथा दर्पणों मुखे, स्वच्छस्वभावश्थ चिन्मय: 
पुरुष इति । प्रतिबिम्बने वा अस्य अस्मादशामसंवेद्यपर्व॑णि स्थितत्वात्‌ न तत्मतित्रिम्बप्रतिपत्ति: 
स्यात्‌। यद्‌ अओसंवेद्यपबंणि स्थितं न तस्य क्चित्‌ प्रतिबिम्बितस्यापि प्रतिब्रिम्ब्रहणम्‌ यथा पर- 
माणो:, असंवेद्यपबंणि स्थितश्व अस्मादशाम्‌ आत्मा इति। तदूअहणे वा मुख-दर्पणयोरिव प्रकृति- 
पुरुषयो: विवेकेन अवधारणात्‌ तन्निमित्तः स्ेस्य स्वदा मोक्ष: स्थात्‌, ततो न कश्नित शाख- 
श्रवण-मनन-निदध्यासनादिषुं प्रयतेत । तन्‍न पुरुषाथथकत्तव्यतातो5पि प्रकृते: तत्परिणाम: । 
नापि अदृष्टात्‌; चक्रकप्रसज्ञात-सिद्ध हि चिच्छायाच्छु रितबुद्धिवृत्तिसद्भावे सुखसाधनश्रति- 
पत्तिपूवकमदृष्टसाधनानुछानम्‌ , तदनुष्ठानाद्‌ अरृष्स्योपत्तिः, तदुलत्तौ च प्रथमसष्टिकाले 
तथाविधबुद्धिवृत्तिसद्भावसिद्धिरिति । 

यद्प्युक्तम्‌ -'तस्मात्तत्संसर्यादचेतन॑ चतनावेदिव लिडगम्‌? इति; तत्र कोध्यं संसगंश- 
व्यार्थ:-पतिबिम्बनम्‌ , भोग्यभोक्ट्भावो वा ? न तावत्‌ प्रतिबिम्बनम्‌ ; तस्‍्य प्रतिषिद्धत्वातू । 
नापि भोग्यभोक्ट्भाव:; पुरुषस्य निरभिलाषत्वात्‌ । न च अध्मिन्निरभिछाषे प्रकृतेभोंग्यता तस्य 
वा भोक्तता उपपच्ते; निरभिलाषश्य सुख-दुःखसंविल्लक्षणभोगा5भावे भोग्य-भोक्त भावाउनुप- 
पत्ते: । चेतनावत्‌! इत्यस्य च भाषितस्य को5थः-किम्‌ अचेतनं चेतन सम्पद्मते' इ त्यथ:, तच्छा- 
याच्छुरितं वा ? तत्राद्यपक्षोउसाम्प्रत: ; अन्यसन्निधाने अन्यस्य अन्यधमंस्वीकार5संभवात्‌ , 
अन्यथा अकतेत्वादिघमंपिता5झत्मसन्निधानात्‌ प्रकृतेरपि अकतृत्वादिधमंस्वीकार: स्यात्‌ , 
तथा च “अहतेर्महान्‌? इत्यादि जगतल्मपव्चप्ररूपणा विशीर्येत । अन्रैवार््थ प्रयोग:-चेतना 
बुद्ध तद्दथपदेशद्वेतुन मवति आत्मधमेत्वात्‌ , यो यः आत्मधर्म: स सोउन्यत्र तद्दथपदेशहदेतुर्न 
भवति यथा प्रकृती अकतृत्वादि:; आत्मघमेश्व चेतना इति। अथ चैतन्यसन्निधाने बुद्धि 


१ अज्ेयदशायाम्‌ । २ स्यान्नतों आ० । ३-चु यतेत श्र०्। ४ प्रृ० १९० पं० १५। 
५-बदिद भां०, श्र० । ६-राखंधावात्‌ आ० । ७ तद्दूव्यप--भ्र० .। 


रूधो० १६ ] प्रंधानपरिणामात्मक-अचेतनल्लानवाद: श्ष्३्‌ 


तच्छायाच्छुरिता भवति इत्युच्यते; तद्॒प्यविचारितरमणीयम्‌ ; तत्सन्निधानस्थ सदैव सद्भावात्‌ , 
अतो बुद्धेः आसमगं-प्रछयस्थायिन्या: सदैव तच्छायाच्छुरितत्वाउनुपज्ञात्‌ सदा संवित्ति: स्यात्‌ , 
तथा च “अस्मारक्षाम्‌ असंवेद्यपदेणि स्थित: इति वचो विरुद्धथ ते । न चास्या वास्तवचैतन्याड 
भावे विषयव्यवस्थापनदाक्तियुक्ता, न खलु माणबकस्य अग्न्यु पचारादू दाह्मदिजननशक्ति- 
हंष्टा। यद्‌ यन्नोपचरितं न तत्तत्र मुख्यप्रयोजनप्रसाधकम्‌ यथा माणबके अग्न्यादि, उप- 
चरितब्व बुद्धी चेतन्यमिति । 

किश्य, मुख-आदशेवत्‌ बुद्धि-चेतन्ययोर्भेदे सिद्ध सति अन्यस्याउन्यत्र प्रतिबिम्बनं 
युक्तम्‌ , न चासौ सिद्धः, संविद्रपत्यैकस्यैव हष-विषादाद्यनेकाउ5कारस्य विषयव्यवस्थापकत्वेन 
अनुभवप्रसिद्धत्वात्‌ । तस्यैंब॑ एते 'चैतन्यम्‌ , बुद्धि, अध्यवसाय:, ज्ञानम्‌ , संवित्ति: ? इति 
पयोया:। तथा च चेतन्यं ज्ञानमेव तद्बाचकै: प्रतिपाद्यमानवाद बोधवत्‌। ग्रसिद्धोंहि छोके 
“चेतयते, जानीते, बुद्ध-यते, अध्यवस्यति, पश्यति? इति एकार्थे प्रयोग: | नच शब्दमेदमात्राद्‌ 
वास्तवो5रथ भेद: ; अतिप्रसबज्ञात्‌ । 

यदप्यभिद्वितम -'संसगंविशेषव शाद्विप्रकब्धो बुद्धि-बैतन्ययोविवेक नावधारयति' इत्यादि; 
सद्प्यभिधानमात्रम्‌; वेंहि-अयोगोलकयोरपि अन्योन्यं भेदाउभावात्‌ , अयोगोलकद्गव्यं हि पू्वो- 
कारपरित्यागेन अग्निसन्निधानाद्‌ विशिष्टरूप-स्प्शपयोया55धारमेकमेव उत्पन्नमनुभूयते आ- 
साउ5कारपरित्यागेन पाकाकाराधारघदद्रव्यवत्‌ । एवमिहापि एकस्मिन स्व-परप्रकाशात्मकप- 
योये अनुभूयमाने अन्यसद्भावो नाउभ्युपगन्तव्य:, अन्यथा न क्वचिद्‌ एकत्वव्यवस्था स्यात्‌। 


१ “एकमेवेदं संविद्वपं हषेविषादाद्यनेकाकारविवर्त्त पर्यामः ।***” न्यायमे० प्रू० ७४ । २ “बुद्धि- 
रुपलब्धिज्ञानमित्यनथान्तरम्‌ ।! न्‍्यायसू० १।१॥१५। प्रशस्त० भा० ए० १७१ | “बुद्धि: किल शैगु- 
ण्यविकार: त्रेगुण्यं चाए्वेतनमित्यचेतनम्‌ । केवलमिन्द्रियप्रणालिकया अथाकारेण परिणमते | चितिशक्ति- 
आपरिणामिनी नित्यचैतन्यस्वभावा । तस्थाः सन्निधानादयस्कान्तमणिकल्पा बुद्धि: तत्प्रतिबिम्बोदूआदि- 
तया चैतन्यरूपतामापज्ना इब अथेकारपरिणता अर्थ चेतयते । तेन योधसौ नोलाकारः परिणामों बुद्धेः 
स॒ ज्ञानलक्षणा दत्तिरित्युच्यते । आत्मप्रतिबिम्बत्य तु बुद्धिसद्क्रान्तस्म यो बुद्धपाकारनीलसम्बन्धः से 
आत्मनो व्यापार इवोपलब्धिः आत्मनो इत्तिरित्याख्यायते। तदिंद॑ बुद्धि तत्त्वं जडप्रकृतितया इन्दुमण्ड- 
लमिव स्वयमप्रक्ाशं चैतन्यमारत्तण्डमण्डलछायापत्त्या प्रकाशते, श्रकाशयति चाथान्‌ , इति तन्निराकरणाय 
पयोगोपन्यास: बुद्धिरपलब्धि:"“*।?? न्‍्यायवा०्ता०टी० १।१।१५। अछस्त ० कन्द० पू० १७१ । “बुड़ि- 
रध्यवसायो हि संवित्संवेदर्न तथा। संवित्तिश्नेतना चेति सर्व चैतन्यवाचक्मू ॥ ३०२ ॥” तत्त्वसं० 
घृ० ११५ | सन्मति० टीौ० एृ० ३०४ । स्या० रक्वा० एू० २३८ । दे “समान भवते पुरुषश्वेतयते 
बुद्धिजानोते इत्यश्नापि अर्थों न मिद्यते?? न्‍्यायभा० ३।९।३। “य एवं बुझथते जानाति अध्यवस्यति स 
एव परयति चेतयते च, न खल्वश्र वस्तुरुपनेदं पश्याम:"*” ।? न्यायमं० छू० ४९१ |  ए० १९० पें० ८ । 
७५ “यहथमोगोलकगोरप्यमेदात्‌"'' ।” प्रमेयक० छू० २६ उ० । रे 

र्५ 
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सकलव्यवद्ारोच्छेदप्रसज्॒श्च, अनिष्टपरिद्ारेण इष्टे वस्तुन्येकरिमिन्‌ अनुभूयमानेडपि अन्यस- 
क्राबा5डशक्ुया क्वचित्‌ ग्रवृत््यायनुपपत्ते:। ततः अवाधितैकत्वप्रतिभासादू अन्यपरिद्दारेणोव- 
भासमाने वस्तुनि एकत्वव्यवस्थामिच्छुता अनुभवसिद्धकृत्वभोक्तत्वायनेकृषमो5८घारचिट्वि- 
बतेस्यापि एकल्वेनाउनुभूयमानस्य एकत्वमभ्युपगन्तव्यम , न पुनः तदूव्यतिरिक्ता तेन संरृष्टा 
बुद्धि। प्रयोग:-यदू यतो व्यतिरेकेण नोपछभ्यते न तत्‌ तद्थतिरेकेण अभ्युपगन्तन्यम्‌ 
यथा प्रथुबुध्नोदराद्याकारव्यतिरेकेण घटः, नोपलभ्यते च चैतन्यव्यतिरेकेण बुद्धिरिति । 

यदपि- इन्द्रियमनोवृत्तिद्वारेण ? इत्याय्क्तम्‌ ; तदष्ययुक्तम्‌; इन्द्रियादिवृत्ते: प्रागेब अपा- 
स्तत्वात्‌ू । अस्तु बाउसौ; तथापि एठदूद्वारेण प्रतिप्राणि प्रसततानां बुद्धिवृत्तोनां ज्ञानान्तरवेयत्व 
यौगपक्षोक्ता5शेषदोषाउनुषज्ञ:। सक्क्रान्‍्तविषया55का रत्व श्बा5उत्मनः बु द्धिरेवावगच्छति, आत्मा 
वा ९ न ताबद बुद्धिरेव; स्वयं स्वात्मनो5प्रतिपत्तो अहमनेन समाना” इति प्रतिपत्तर- 
योगात्‌ , तथा तत्प्रतिपत्तौ तु सिद्धं स्वसंविदितत्वम्‌ । 

स्वयं ज्ञानान्तरेण वा बुद्धेरथैसारूप्यत्रतिपत्तौ वा बौद्धपक्षनिक्षिप्ताःशेषदोषा5लुपन्न:। 
आत्मा5पि बुद्धथर्थों प्रतिपद्य तत्सारूप्यं प्रतिपद्येत, अप्रतिपद्य वा ? न तावद्प्रतिपद्य ; अ्थंस्य 
बुद्धेश्न॒ अप्रतिपता तठतिपत्तेरनुपपत्तेः, हयोहि स्वरूपप्रतिपत्तौ 'अयमनेन समानः? इति 
सारूप्यप्रतिपतियुक्ता, न पुनस्तदअतिपत्तो । तथाहि-सादृश्यप्रतिपत्ति: तँदुभयप्रतिपत्तिपूर्विका 
सादश्यप्रतिपत्तित्वात्‌ गो-गवयसादृश्यप्रतिपत्तिवत्‌ । अथ बुद्धथर्थों प्रतिपद्यतेडसौ; कि स्वतः, 
बुद्धयन्तरेण वा ९ स्वतस्तत्पतिपत्ता बुद्धिकल्पनावैफ़ल्यम्‌। क्रियाया: करणमन्तरेणा5लुपपत्ते: 
तत्साफल्यम्‌; इत्यपि श्रद्धामात्रम; इन्द्रियाउन्त:ःकरणयोरेब ततन्न करणत्वोपपत्ते: | बुद्ध यन्तरेण 
तत्मतिपत्तो च अनवस्था। न च प्राक्तनबुद्धिकाले बुद्धयन्तरमस्ति; ज्ञानयौगपद्माउनभ्युप- 
गमात्‌ , अतः कथ्थं तेनापि तत्काले स्वयमसता तत्प्रतिपत्ति: स्थात्‌ ? साकारताम्युपगमे च 
दूराइतीतादिव्यवह्याराउभावों बौद्धपक्षोक्त: अन्रापि द्रष्टव्य इति । 

एतेन॑ ' न ज्ञान स्वसंबिदितम्‌ भूतपरिणामत्वात्‌ घटादिवत्‌! इत्याचक्षाणश्वावोको5पि प्रत्या- 
ख्यातः; श्ञानस्यथ ज्ञानान्तरवेद्यतायां यौग-साइख्यपक्षोक्तारोषदोषा<्लुषज्ञात्‌ | भूतपरिणाम- 
त्वन्य असिद्धम्‌ आत्मपरिणामत्वात्तस्य। आत्मसिद्धिश् प्रमेयपरिच्छेदे चावोंकमतपरीक्षावसरे 
विधास्यते इत्यलमतिप्रसब्ेन । 


१-रेण च भा-भा०, भां० । २ ४० १९० ५० १। ३-त्तौ बौ-५्र० | ४ तद्ददुभय-आ«, 
भां० । ५ अस्य च अधानपरिणामात्मकबुद्धिवादस्य पर्यालोचने निम्नप्रन्थेषु द्रष्टब्यम-न्यायस्‌ू», 
भाष्य, वात्तिक, ता० टीका ११॥१५। ३।२।३-५॥ न्यायमं० छू० ४९० | तक्त्वसं० पृ० ११५। 
अमाणपरी ० 9० ६१ । प्रमेयक० पृ० २६ । स्या० रज्ा०. 2० २३३ । न्यायवि० टी० पृ०,१२० उ०। 
६ “न स्वसंवेद॑ शानं कायाकारपरिणतभूतपरिणामत्वात्‌ पित्तादिवत्‌'* ” प्रमाणपरी० पु० ६३ । 


हक व ६. प्रामाण्यवादः १९५ 


तदेव॑ कारिकाया: पूर्वभागं व्याख्याय उत्तरभागव्याख्यानाथमुपक्रस्यते-- 
अवप्रहादीनां प्राकू प्रतिपादितविज्ञानविशेषाणां भध्ये पू्वस्थ पूवस्य प्रमाणस्वभ 
कौरिकेत्तराईव्यास्यानम्‌- स्थात्‌ भवेत्‌ उत्तरपरिच्छित्तिविशेषं प्रति साधकतमत्वात्‌। उत्तरम्‌ 
उत्तरम्‌ विज्ञान फलम्‌ तत्मसाध्यत्वात्‌ | तदू यद्या ( यथा ) अब- 
प्रहस्य प्रमाणल्वे इंहा फलम्‌, एवम्‌ उत्तरत्रामि योज्यम । 
नतु चास्तु उक्तप्रकारेणेषां ्रमाण-फलब्यवस्था ; तत्प्ोमाण्यं तु स्व॒तः अभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , परतस्तदभ्युपगमे अनेकदोषोपनिपातातत | तथाद्दि-प्रमाण- 
स्य भाव: अथपरिच्छेदिका शक्ति:, कम वा अर्थपरिच्छेद: प्रामा- 
ण्यम्‌ । तश्च स्वत:-विज्ञानमात्रोत्तादकसामप्रीतो जायते । न दि 
तत्‌ स्वात्मनि स्वव्यापारे वा तदुत्पादकसामग्रीव्यतिरिक्त करिब्बिद्धिकं गुणादिकमपेक्षते; 
तस्य विधिमुखेन कार्यमुखेन चाउप्रतीतेः अनुमानवत्‌ । न दि अनुमाने ज्ञानोतादक त्रेरूप्या- 
5तिरिक्त कारणान्तरं ग्रामाण्योत्पादकमुपलभ्यते; अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां तत एवं तदुलत्तिप्र- 
तीते: । किच्च, अरथंतथात्वपरिच्छेदिका शक्ति: प्रामाण्यम्‌ , शक्तयश्व भाषानां स्वत एव 
आविभंवन्ति न उत्पादककारणाधीना:। तदुक्तमू- 
“ स्वतः सर्वग्रमाणानां ग्रामाण्यानोति गम्यतास । 
न हि स्वतोउसती झाफ़ीः कर्तुमन्येन पायेते ॥” [ मीमांसाश्लो० सू० २ श्लो० ४७] 
नँचैतत्‌ सत्कायदर्शनसमाश्रयणादू अभिधोयते, किन्तु यः कार्यगतो धर्म: कारणे समस्ति 
स का्यवत्‌ तत एबोसद्यते, यथा सृतिण्डे विद्यमाना रूपादयों घटेडपि मलिण्डोदुपजायमाने 
मसत्पिण्डरूपादिद्वारेण उत्पगयन्ते | ये तु कार्यधर्मों: कारणेष्वविद्यमाना न ते तत एबोलदन्ते 
किन्तु स्वत एवं, यथा तसस्‍्येव उदकाहरणशक्ति:। एबं विज्ञानेईपि अर्थवथात्वपरिच्छेदशक्ति: 
चक्षुरादिष्वविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एवं आविभबति । उक्तत्ब- 
“ओत्मलामे हि भावानां कारणपिक्षिता भवेत्‌ | 
लब्घात्मनां स्वकार्येपु ग्रवुत्तिः स्वयमेव तु ॥”? [ मी० श्रो० सू० २ श्लोौ० ४८ ] 


स्वतः प्रामाण्यवादिने! मीमां- 


सकस्य पृवेपक्ष:- 


१ “अ्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः । नैयायिकास्ते परतः सोगताश्वरमं स्वतः ॥ 
प्रथम॑ परतः श्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः । प्रमाणत्वं स्वतः आहुः परतश्वाअ्रमाणताम्‌ ॥ ?? सवेद० जैमि- 
निद० । “सर्वविज्ञानविषयमिर्द तावत्‌ प्रतीक्ष्यताम्‌ । श्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः कि परतोधयवा १॥ 
३३ ॥ ९” ““"*““*सस्‍्वतः सर्वश्रमाणानां ्रामाण्यमिति गम्यताम्‌'॥ ४० ॥ ?” मीमांसाइलो० सू० २। 
२-पातात्‌ अर्थपरि- आ० । ३ उद्‌घृतमतत्‌-तत्त्वसं० धू० ४७५ । न्यायमं० ४० १६५ । अमेयक० 
घु० ३६ उ० । सम्मति० टी० पृ० ४ै। ४ “न चैतत्सत्कायंदशनसमाश्रयण[दमिधीयते; किन्तु यः* 7? 
प्रमेयक० प्ृ० ३९ उ०। ५ मृत्पिण्डाजाय-#० | ६ उद्शतल्वैतत्‌ू- प्रमेयक० ए० ३९ उ०। 
ह अन्मति० टी० प० ४ । तत्त्वसंग्रदे तु पूवेपक्षे कुमारिल्कतंकतया ( ए० ०५६ ) उपलबभ्यते । 
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१९६ लघीयखयाछकछ्वारे न्यायकुसुदचन्त्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


यथा-“ मुद-दण्ड-चक्र-सृत्रादि घटो जन्मन्यपेक्षते । 
उदकाहरणे त्वस्य प्रराप्रेक्षा न बिद्यते ॥! [ ] 
तन्न उत्प्ौ भ्रामाण्यं गुणादिकमपेक्षते । नापि अथपरिच्छेदलक्षण स्वव्यापारे स्वप्रहणम्‌ , 
अग्ृद्दीतप्रामाण्यादपि प्रमाणादू अर्थपरिच्छेदप्रतीते: | यदि पुनः संवादकल्लानात्‌ गुणज्ञानात्‌ अर्थ- 


५. क्रियाज्ञानाद्दा प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌ , तदा अनवस्थादिदोषा5नुषन्ञ:-संवादज्ञानस्य संवादक्षाना- 


१० 


१५ 


न्तरा्पेक्षणात्‌ , गुणज्ञानस्य गुणज्ञानान्तरापेक्षणात्‌ , अथक्रियाज्ञानस्थ च तद्विराउपेक्षणात्‌ । 
प्रथमझानस्य द्वितीयात्‌ , द्वितीयस्य च॒ भ्रथमात्‌ प्रामाण्यनिश्चय अन्योन्याश्रयः । संवादादि- 
ज्ञानस्य संवादाद्यनपेक्षस्येव तन्निम्नये प्रथमस्य तथा तद्भावे प्रद्दष: किन्निबन्धनः १ दक्तश्व- 
“सेंथेव प्रथम ज्ञानं तत्संवादमपक्षते । 
संवादेनापि संवाद: परो मुस्यस्तथेव हि ॥ ?? [ ] 
“ कस्यपितु वर्दाष्येत स्वत एव अमाणता | 
प्रथमस्य तथाभाषे अद्वेषः केन हेतुना ॥” [ मीमांसाश्नो० सू० २ श्लो० ७६ ] 
“ संवादस्याथ पूर्वेण संवादित्वात्‌ प्रमाणता 
अन्योन्याश्रयभावेन ग्रामाण्यं न अकल्प्यते ॥? [ ] 
तस्मान्‌ स्वत एवं सवेत्र प्रामाण्यम्‌ । 
अप्रामाण्यं तु परत:, तत्‌ खछ उतपत्तौ ज्ञानोसादककारणा5तिरिक्त दोषाख्यं कारणान्तर- 
मपेक्षते, निवृत्त्याख्ये च स्वकार्य स्वग्रहणम्‌। अप्रमौणं दि संशय-विपयय-अज्ञानभेदात्‌ त्रिवि- 
धम्‌ | तत्र अज्ञानस्य ज्ञाना3भावस्वरूपतया स्वतः सिद्धत्वान्न तत्र काचिदपेक्षा, संशय-विप- 
यंययोस्तु उपत्तौ प्रमात दोषा: क्षुदादयः, मनोदोषा अप्रणिधानादय:, इन्द्रियदोषा: तिमिरादय:, 
विषयदोष।: चलत्वादयः, यथासंभबं कारणत्वेन अनुमन्यन्ते। निशवृत्त्याल्य स्वकार्य स्वश्नप्य्यपे- 


१ सृत्पिण्डचक्रसूत्रादि भां० । न्‍्यायमं० पृ० १६२ । “मृत्पिण्डदण्डचक्रादि? प्रमेयक० प्रू० ३९ 
उ० । सनन्‍्मति० टी० प० ४ । तत्त्वसंग्रद्दे तु पूर्वपक्ष कुमारिलकतृकतया । ( छू० ७५७ ) उपल्स्यते । 
“सर्वे हि भावाः स्वात्मलाभायैव स्वकारणमपेक्षन्ते । घटो हि म्त्पिण्डादिकं स्वजन्मन्येव अपेक्षते नोद- 
काहरणेडपि । तथा ज्ञानमपि स्वोत्पशों युणवत्‌ इतरद्वा कारणमपेक्षतां नाम स्वकार्ये तु विषयनिश्चये अन- 
पेक्षमेब ।?? मीमांसाशछो ० टो० सू० २ शछो० ४८ । २ एतत्कारिंकान्नयं निम्नप्रन्थेषु उद्ध्तं वत्तेते-प्रमे- 
यक० छू० ४० पू० । सन्‍्मति० टी० एृ० ६ । स्या० रज्ला० ए० २५१ । “कस्यचिक्तु? इत्येका तु न्यायमं० 
छू० १६३, “प्रद्देषः किज्रिबन्धनः:” मोमांसाश्छो० । पूर्वे द्वे कारिके तत्वसंग्रहे पूदंपके कुमारिलकर्तृंक- 
तया (प्रृ० ७५७ ) उपल्स्‍्येते । ३ “अश्रामाष्यं श्रिधा मिन्न॑ मिथ्यात्वाज्ञानसंशये: । वस्तुत्वाद 
दिविधस्यात्र संभवो दुष्टकारणात्‌ ॥ ५४ ॥” मीमांसाछो० सू० २ । ४ “अप्रसाणं पुनः स्वार्थप्राहर्ू 
स्यात्‌ स्वरूपतः । निःद॒त्तिस्तस्म रिध्यात्वे नाउग्ह्टीते परेरवेत्‌ ॥<५॥?”? मौमांसाश्छो० सू० २ । 
५-रूये अकार्ये आ० | ह 
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क्षा च; उत्पन्‍्नमात्रे झ्ञाने श्रतीतिसात्रे च साघारणे न तावत्‌ पुरुष निब'त्तयति यावत्‌ कारणदो- 


पश्मानादिना तत्‌ मिथ्यात्वेन नाअवधायेते। न च प्रामाण्यमपि उपत्तौ गुणाख्यं कारणान्तर- 
मपेक्षते अतस्तद्पि परत: इत्यभिधातव्यम्‌ ; गुणानां कुतश्विद्प्यप्रसिद्े, सिद्धौ वा न तदुपत्ौ 
व्यापारः दोषापसारणे ऐव तेषां चरिताथंत्वात्‌। एवंविधमेव द्वि पदाथौनां स्वरुपम-यत्‌ स्वयं 
'संभवन्तः स्वप्रतिपक्षमुन्मीलयन्ति, गुणाश्न दोषप्रेतिपन्थिन:, अतः तैरपसं।रितेषु तेषु स्वरूपत 
एवं कारणानि व्याप्रियमाणानि प्रमाणभूतमेव ज्ञानं जनयन्ति | यदि पुनः निष्पैन्नेडपि ज्ञाने 
स्वव्यापारकरणसामर्थ्य स्वतो न स्यात्‌ तदा तत्स्वरूपमेव अनिष्पन्नं स्थातू। नहि अप्रकाशकत्वथ- 
मंपिते वह्ढी निष्पन्ने प्रकाशकत्वादयो धर्मों: कारणान्तरेण उत्तरकाल्माधीयन्ते इति प्रातीतिकम्‌ । 
अस्तु वा गुणानां प्रमाणभूतज्ञानोतादेने व्यापार; तथापि न प्रामाण्यस्य परतो भावः, प्रामाण्यं 
हि बोधकत्वम्‌ , तथ ज्ञानस्य अन्याअनपेक्षस्थ जन्मसमकालब्चेत्‌ संवृत्तम्‌ तदा सिद्धा स्वतः 
प्रामाण्यप्रसिद्धि रप्रतिह प्रसरा | एबच्च सर्वेषामेष ज्ञानानामौत्सर्गिके बोधकत्वलक्षणे प्रामाण्ये 
स्थिते यत्र बाधकप्रत्ययः कारणदोषज्ञानव्च उत्यते तत्र अप्रामाण्यं परतो निश्चवीयत्ते इति। 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌”-' अथेपरिच्छेदिका शक्ति: प्रामाण्यम्‌ '; तत्र किमू अर्थ- 
मान्रपरिच्छेदिका शक्ति: प्रामाण्यस्वरूपं स्यात्‌, यथार्थपरिच्छे- 
दिका वा ? प्रथमपक्ते संशय-पिपयेय-स्वप्रादिज्ञानै:ः तल्लक्षण- 
व्यभिचार:, तेषामप्रासाण्येषपि अथमात्रपरिच्छेदिकाया: शक्ति: 
सद्भावात्‌ | द्वितीयपक्षे तु परत: प्रामाण्यप्रसिद्धि:, विज्ञानमा- 
त्रोपरादिकाया: चक्षुरादिसामग्रीतो यथा्थपरिच्छेद्सामथ्यलक्षणप्रामाण्यस्यानुलत्ते;, गुणयुक्ताया 
एव तत्सामध्या: तदुत्पादने सामथ्यंसंभवात्‌ | ननु शुणानां विधिमुखेन कार्यमुखेन वा प्रतीत्य- 
भावात्‌ कथं तदधीना तस्योलपत्ति:ः ? इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; तेषां सकछजनसाक्षिकलेन 
प्रतीतिभूघेराधिरूदत्वात्‌। न हि “चह्ुरादिगता नैमल्यादय:, विषयगताश्व आसन्न-निश्चलत्वा- 
दय:, मनोगता: प्रणिधानादयः, आत्मगता: ' सन्त प्तत्वस्वस्थतादय:, प्रकाशगता: सफुटल्वादय: 
गुणा न सन्ति! इत्यभिद्धानो लोकमप्रतीत्या न वाध्यते । 

नतु नैमेल्यादि चक्षुरादेः स्वरूपम्‌ न पुनगुणः । अथ कुतोउस्य तत्स्वरूपतासिद्धि:-तथु 


स्वत: प्रामाण्यवादप्रतिक्तेष पुर- 
रूपरं प्रामाण्यस्य कथश्वित्स्वतः- 
परतस्त्वप्रसाधनम - 


१-तेयन्ति आ० | २ “आमाण्यं तन्न ग्रुणतो नेव स्यादित्युदाहतम्‌ ॥ ६४ ॥ तस्मादू गुणेभ्यो 
दाषाणामभावस्तदभावतः । अ्रप्रामाण्यद्यासत्त्व॑ तेनोत्सगोंइनपोदितः ॥ ६५ ॥ ” मीमांसाइलो» सू०३ । 
३ णवेतेषामू आ० | ४ संभवात्‌ स्व-मां०, श्र० । ५-प्रतिबन्धिन: भां०, श्र० । ६-सारितेषु ते 
स्व-आ० । -सारितेषु स्व-भां० । ७ निष्पन्‍्ने स्व-आ०, भां० । ८ स्यात्‌ तथा च प्रकाश-आ*« । 
९-धृनव्या-भ्र० । १० “ तस्मादू गरय च दुष्ट कारण यत्र॒ च मिथ्येति अत्ययः स एव असमीचौनः 
प्रत्ययो लान्‍्य: । ” शावरभा० १।१।५। र९ १० १९५ पं० ८। १२-रारूढ-आ०« । १३ संतृप्त- 


स्वस्थानाद्यः भा० । 
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क्तस्यैब उत्ादात्‌ , तइ-थतिरेकेण अनुपलभ्यमानत्वाद्वा ९ प्रथमपक्षे रूपादिभिव्यभिचार:, घटादेः 
तथ॒ुक्तस्यैवोत्पोदेउपि तेषां तदूगुणत्वप्रतीतेः | कथव-चेवंवादिनः काचकामलछादेः द्ोषता सिद्ध थेत्‌ 
जाततैमिरिकस्य तथुक्तस्यैव चक्षुरादेरुपरादात्‌ ? एतेन द्वितीयपक्षोअपि प्रत्युक्त। काचकामढादे: 
चक्षुषः रूपादेश्व घटादेभेंदेना&नुपलभ्यमानस्यापि दोष-गुणलप्रतीते: । कश्नात्र स्वरूपशब्दार्थ:- 
तादात्यम्‌ , तन्‍्मात्नत्वं था १ तन्न आद्यविकस्पे नैमल्यादेने गुणत्वनिषेषः तादात्म्यस्य तद- 
प्रतिद्वन्दित्वात्‌ , अन्यथा रूपादेरपि गुणत्वाउभाष: स्यात्‌ । द्वितीयविकल्पस्तु अयुक्त:; चह्लु- 
रादौ अनुवरतमाने5पि अस्य निवर्तमानतया तन्मात्रत्वाउनुपपत्ति: । यस्मिन्ननुष्तमानेठपि यश्नि- 
बतेते न ततू तन्मात्रमेब, यथा5नुबर्तमानेडपि पटे नीछादिसंयोगान्निवर्तमानः शुक्लादिगुणः , 
अनुवर्तमाने5पि चक्कुरादौ निवर्तते च कामलिनः कुपितादेवों नैमेल्यादिकमिति । 
यदि च गुणा: चल्लुरादौ नेध्यन्ते तहिं तंत्पदुवतारतम्यसद्धावो न भ्राप्नोति, अस्ति चायमू- 
“अयं पट्विन्द्रिय: अय॑ पढ्तरेन्द्रियः! इत्यादिश्रतीते: | कर्थ वा गुणा5नभ्युपगमे ““गुणेभ्योी 
दोषाणामभाव: ?? [ मीमांसारलो० सू० २ श्लो० ९५] इत्यादि स्थाने स्थाने गुणसद्भावा55वेदको 
वौत्तिककारोद्वार: शोभते ? न च “गुणों नाम न कश्निदस्ति दोषाउभावमात्रे तद्वथवहारात! 
इत्यभिधातव्यम; दोषस्याप्येवम्‌ असत्त्वानुषज्ञात्‌ तन्नापि शुणाउभाबमात्रे दोषव्यवहार:? इत्य- 
भिद्घतो न बकत्रे वँक्रीभवति। नेमल्योदेमेलाउभावरूपतया अगुणत्वे च कथं तदशेने छोकस्य 
“हद गुणवश्चक्षु:? इति व्यवद्दारः स्यात्‌ ? अजनादिना च चश्लुष्रो गुणातिशयाधान सुप्रती- 
तमेव, कथमन्यथा बहलान्धकारायां निशीथिन्यां व्याघादिनेत्रचू्णांखनादू रूपविशेषोपलम्भ:, 
शिशुंमारवसा जनात्‌ जलान्तरिताथम्य अहर्ण वा ? न च सत्त्वेषपि गुणानां दोषापसारणे व्यापा- 
रेण प्रामाण्या5हेतुत्वात्‌ स्वृतस्तत्‌ इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌; अप्रामौण्यस्याप्येवं स्वतः सत्त्वप्रसब्ात 
दोषाणां गुणापसारणद्देतुत्वेन अप्रामाण्याउजनकत्वात्‌ । तह्मादू उभयं स्वतः , परतो वा 
अभ्युपगन्तव्यं समाना55क्षेपसमाधानतवात्‌ । न च “ उतन्नाया: श्ञानव्यक्तेः पश्चात्‌ कारणान्त- 
रात्‌ प्रामाण्यमुप्ण्यते वस्लस्य छाक्षादे रक्ततादिवत्‌? इत्यभ्युपगम्यते , येन “उत्पत्त्यनन्तरमेव 
विज्ञानस्य प्रध्वंसात्‌ किमाश्रयं प्रामाण्यं स्यात्‌? इत्ययं दोषोष्यकाशं छमेत्‌, स्वसामप्रीतः 
अर्थान्यथात्वपरिच्छेदसामध्यलक्षणा5प्रामाण्यवत्‌ अर्थतथाभावपरिच्छेदसामथ्येलक्षणप्रामाण्य- 
स्यापि उदत्त्यभ्युपगमात्‌ | 
-चेप्येषां ० । २ तत्र पदुत्व-भां० । दे कुमारिलस्य मीमांसाइलेकवार्तिककत्तः उद्घारः । 
४ बक्रंभ-आ० । ५ जलजन्तुविशेष: । शिशुमार-भां०, भ्र०। ६ “ तस्मादेव च ते न्यायादगामा- 
ण्यमपि स्वतः । प्रसक्तं शक्‍्यते वक्त यस्‍्मात्तन्नाप्यद: स्फुटमू ॥ ३२०६६ | तस्मादोषेभ्यो गरगानामभाव- 
स्तदभावतः । प्रमाणरूपनास्तित्व॑ तेनोत्समेडनपोदितिः ॥ ३०६७ ||” तत्त्वसं० । “तेषां स्वतोषप्रमा- 
णहवमज्ञानानां भवेज्ञ किम । तत एवं विशेषश्याभावात संवेत् सर्वधा ॥ ९५ ||” तत्त्वार्थडछो० छू० 
१७५७ । प्रग्रेयक्र० प्ृू० ४१ उ० । सन्मति० टौ० छू० ९ ॥ स्या० रज्ला० प्ृ० २४३ । 
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यदप्युक्तमअनुमानप्रामाण्योसत्तौ त्रेरूप्यातिरिक्त गुणान्तर नोपलभ्यते' इत्यादि; तद॒प्य- 
विचारितरमणीयम्‌ ; तदुलत्तो साध्याउविनाभावित्वस्यैव गुणस्य सद्भावात्‌) नलु साध्याड- 
विनाभावित्व॑ द्देतो: स्वरूपसाकल्यं कथं शुणः ९ तह तद्विनाभावित्वाइभावो5पि हेतोः स्वरू- 
पवैकल्यम्‌ न पुनर्दोषः, इत्यप्रामाण्यमपि अनुमाने दोषेभ्योइसंभाव्यमू। अथ स्वरूपवैकल्य- 


मेबाउत्र दोष:; तह तत्साकल्यमेव गुणोउस्तु विशेषाउभावात्‌ । अतः सिद्धम्‌ अनुमाने5पि गुण- ५ 


प्रभव॑ प्रामाण्यम्‌। आगमप्रामाण्योसत्तौ तु विधिरूपस्थ यथाथदशैनादेशुणस्य व्यापार: सुप्र- 
सिद्ध, अयथाथंदर्शनादेदोषस्थ इब तदप्रामाण्योपत्तौ । 
यदप्युक्तम्‌ -आत्मलाने तु भावानाम्‌? इत्यादि ; तदप्ययुक्तम्‌; अप्रामाण्यस्याप्येव॑ स्वतो 
भावा<नुषज्ञात्‌ , ययैव हि यथार्थप्रकाशनशक्ति: प्रामाण्यरूपा चक्षुरादिकारणेषु अविद्यमाना 
ज्ञाने भवन्ती स्वतो5मिधौयते तथा अयथार्थ प्रकाशनशक्तिरपि अप्रामाण्यरूपाउभिधीयताम्‌ अवि- 
शेषात्‌ , न हि सापि तद्गत्‌ तत्र विद्यते | तथाच “वरतुत्वाद द्विविधस्यात्र संभवों दुष्टकार- 
णात्‌” [ भ्रीमां० श्रो० सू० २ श्लो० 2४ ] इत्यस्य विरोध: । 
किच्च, उत्तत्तौ, झञप्तो, स्वकार्ये वा स्वतः प्रमाणानां प्रामाण्यं स्थात्‌ ९ तन्न न॒तावदुलत्तौ; 
तथाद्दि-आ्रार्माण्यं प्रमाणोत्पादककारणकलछापातिरिफ्तकारकोतादय तदनुवृत्तावपि व्यावत्तेमा- 
नत्वात्‌ , यद्‌ यदित्थं तत्‌ तत्तथा यथा घटालुवृत्तावपि व्यावत्तमान: तद्दयतिरिक्तः संयो- 
गादि:, तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथेति । न चायमसिद्धों हेतुः; मिथ्याज्ञाने भ्रामाण्याश्रयबोध- 
सद्भावे5पि प्रामाण्याउनुसत्ते: । नापि विरुद्ध: ; विपक्ष ए्वा<वृत्ते:। नाप्यनैकान्तिकः ; विप- 
क्षाद्‌ व्यावृत्तत्वादेव । नापि कालात्ययापदिष्ट: ; विपरीतार्थोपस्थापकस्य अध्यक्षादेरभावात्‌ । 
कि्व, अय॑ स्वेशब्द: आत्मा-आत्मीय-ज्ञाति-धनेषु मध्ये अन्न करिमन्नर्थे प्रवत्तमानो गृद्यते ? 
तत्र ज्ञाति-धनयो: अत्राउसंभवात्‌ आत्मा-आत्मीयौ एवाज्वशिष्येते । तत्रापि स्वतः 'कारणम- 
न्तरेण आत्मनैब प्रामाण्यमुस्णते” इत्यथे: स्थात्‌ , आत्मनो वा सकाशात्‌ , आत्मीयाया: साम- 
प्रीतो वा ? प्रथमपक्षे निर्ेतुकस्याउस्य देश-कालनियमाउयोगात्‌ सर्वत्र स्बदा तठसन्ञः। 
द्वितीयविकल्पेडपि 'स्व॒तः” इति प्रामाण्यविशेषणम्‌, प्रमाविशेषणं वा ? प्रामाण्यविशेषणत्वे 
थ्रामाण्यं प्रामाण्याद्‌ आत्मलाभमनुभवति' इत्यायातम्‌; तथ अयुक्तम ; एकस्थ वस्तुनः 
स्वीत्मापेक्षया उत्पाधोतादकत्वधर्माप्रतीते: । अनुपपत्तेश्व ; तथाहि-आमाण्य॑ स्वात्मन एव नोलथते 
कार्यत्वाद्‌ अप्रामाण्यवत्‌ घटादिवद्वा । पम्प 
ह १ पृ०१९५प०११। २ “अनुमानोत्पादकद्देतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गुणो यथा तद्वेकल्य॑ दोष: 
प्रमेयक० प्‌ूृ० ४२ उ० । सन्‍्मति० टी० ए० ११ । स्या० रज्ञा० पृ० २४८ । हे पृ० १९५ प॑० २२ । 
७ “प्रामाण्यं प्रमाणोत्पादककारणकलापातिरिक्तकारकोत्पायम्‌”''' ५ “स्वो ज्ञातावात्मनि स्व॑ त्रिष्वात्मोये 


स्वोडखियां धने ॥ २१० ॥” अमरको० नानार्थवर्ग । ६ प्रमाणबि-आ०, श्र०। ७ स्वापेक्षययां 
मा, श्र० । 
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एवेन द्वितीयबिक्वल्पो5पि प्रत्याख्यात:। आत्मीया च सामप्री-विज्ञानमात्रोत्पादिका, विशि- 
ष्टा वा ? विशिष्टा चेतू; सिद्धसाधनम्‌ , स्वसामप्रीविशेषात्‌ निखिछाथानामुसत्त्यभ्युपगमात्‌ । 
तथा च अप्रामाण्यध्य अखिछाथोना>च स्वत एबं सिद्धि: स्यात्‌ तद्त्‌ , विशिष्टल्वूच तत्सा- 
मम्र्या: श्रागेब प्रतिपादितम्‌ । 'विज्ञानमात्रोत्पादिका? इत्यपि श्रद्धामात्नगम्यम्‌ ; प्रमाणाउप्रमाणे- 
व्यक्तिव्यतिरिक्तत्य ज्ञानसात्रस्य कचित्‌ कदाचिदृप्यनुपलम्भात्‌ धवादिव्यक्तिव्यतिरिक्तवृक्ष- 
मात्रवत्‌ । ज्ञानमात्रस्य च वृक्षमात्रवत्‌ सामान्यरूपत्वात्‌ , तस्य च भवन्सते कुतश्रिदनुल्पत्तेः 
क्थ तदुत्पादिका काचित्‌ सामग्री स्थात्‌ ? विज्ञानसात्रोत्पादकसामप्रीत: श्रामाण्योलत्त्यभ्यु- 
पगमे च संशयादावपि तदुसत्तिप्रसज्नः तस्याः तत्राप्यविशेषात्‌। अथ संशयादौ शुद्धा विज्ञा- 
नसामग्री नास्ति, अतः कथं तदु्ाद: ९ यद्येवं विज्ञानस्या5्प्युपादो न स्यात्‌ तत्सामम्या: अशु- 
द्धत्वेन अपरिपूर्णत्वात्‌। नह्ठु परिपूर्णव सामग्री, परम्‌ अधिककाचकामछादिदोषाउनुप्रवेश: ; 
तहिं अधिककारणानुप्रवेशात्‌ तज्जन्यसप्रामाण्यमपि उपजायताम्‌ , प्रामाण्यं तु विज्ञानसामग्री- 
प्रभव॑ विज्ञानवत्‌ प्रादुभंवद्‌ दुर्निवारम्‌। अथ दोषाउभावविशिष्टाया: सामप्रीतः प्रामाण्यमुस- 
थझते नान्‍्यस्याः ; सिद्ध तहिं परतः प्रामाण्यम्‌ , विज्ञानकारणाइतिरिक्तदोषाउमावाख्य कारणातू 
तदुलत्तिप्रसिद्धे: । न हि दोषा5भावों विज्ञानकारणम्‌ ; तमन्तरेणापि मिथ्याज्ञाने विज्ञानोलत्ति- 
प्रतीते:, प्रामाण्योलत्तौ तु भवस्येव असौ कारणम्‌ अन्वयव्यतिरिकोपपत्ते:। अन्वय-व्यतिरेका- 
भ्यामवधृतसामथ्यस्याउप्यस्य प्रामाण्याउजनकले दोषाणामपि अप्रामाण्यजनकत्वाउभाव: स्यातू। 
किच्च, दोषे: चक्षुरादीनां किं क्रियते येन ते तत्सन्निधाने प्रामाण्यं नोत्पादयन्ति ? तदु- 
त्पादिका शक्तिश्ेदपनीयते; ननु यैव विज्ञानमात्रोत्ादने तेषां शक्ति: सेव प्रामाण्योल्ादनेडपि, 
अन्या वा? सेव चेत्‌; तहिं तदपगमे कथ्थं तषां तन्मात्रोत्यादनेईपि व्यापार: स्थात्‌? अथ 
अन्या; कथन्न परत: प्रामाण्यम्‌ ? तन्नो्पत्तो स्वतः प्रामाण्यं घटते। 
नापि ज्ञप्ती; प्रामाण्यनिश्चयस्थ कादाचित्कतया निनिमित्तत्वाउनुपपत्ते: | तथाद्ि-यत्‌ कादा- 
चित्क॑ तन्न निर्निमित्तम्‌ यथा घटादि, कादाचित्कश्न प्रामाण्यनिश्चय इति । निंमित्तन्वास्य-स्व- 
रूपम्‌, अन्यद्वा स्थात्‌ * न तावत्‌ स्वरूपम; अस्वसंविद्तित्वोपगमात्‌ । नापि अन्यत्‌; स्वतः 
प्रामाण्यव्याघातप्रसज्ञात्‌ । यथ्व अन्यन्निमित्तम्‌ तत्‌ कि प्रत्यक्षम, उत अनुमानम्‌ अंन्यस्यात्रा- 
उनधिकारात्‌  भत्यक्षरचेत्‌; न; अस्य इन्द्रियसम्बद्ध विषये व्यापारात्‌ , न च इन्द्रियाणाम 
अरथसंवेदनेन सद्द सम्बन्धोउस्ति येनास्य यथार्थपरिच्छेदस्वभावं प्रामाण्यं प्रत्यक्षतः भ्रैती- 
येत, प्रतिनियते रूपादौ तद्गति चा्थें तंषां सम्बन्धातू । नापि सनोव्यापारप्रभवप्रत्यक्षगम्यं तत्‌; 
२-ण व्यति-आ०, भां० । २ झुद्धविज्ञा-भ० । ३-रेकेणोप-भां० । ४ प्रामाण्याउनिश्वय 
ब०, ज० । ५ “सनिमित्तत्वे कि स्वनिमित्ता अन्यनिभित्ता वा १? प्रमेयकृ० प्रृ० ४२ उ० + सन्मति«० 
टी० घृ० १३। ६ अन्‍य स्था-आ०« । ७ प्रतीयते ब०, ज० | 


कछृघो० १६ ] आमाण्यवादः २०१ 


तथाविधा5नुभवाउमावात्‌ । नापि अनुमानगम्यम्‌ ; छिज्ञाउभावात्‌ | अर्थप्राकेट्यं लिक्षमिति 
चेत्‌; कि यथार्थविशेषणम्‌ , निविशेषणं था? न तावद्‌ यथार्थविशेषणम्‌ ; श्रामाण्य- 
निश्चयात्‌ प्रागू अर्थप्राकट्यस्य यथाथत्वैविशेषणाइसिद्ध:। तनिश्चयात्‌ तत्सिद्धौं च इतरेत- 
राश्रय: । निर्विशेषणस्य चास्य प्रामाण्यनिश्चायकत्वे मिथ्याज्ञानेषपि तन्निश्वायकत्वप्रसन्नः 
अविशेषात्‌ । तन्न क्षप्तावपि स्वतः प्रामाण्यं युक्तम्‌ । 

नापि स्वकार्ये; यत: अस्य कार्य पुरुषप्रवृत्ति, अथपरिच्छेदो वा ? तत्र पुरुषप्रवृत्ति- 
हेतुत्व॑ प्रामाण्येस्य निश्चितस्यैव युक्तम्‌ निवृत्तिहेतुत्ववदप्रामाण्यस्य । न दि अर्धिल्वमान्रेण प्रेक्षा- 
पू्वकारिण: प्रवतन्ते, , रसायनादौ उपयोगिन्यौषधे जरा-मृत्युहरणादिसामर्थ्योपेते तथात्वेनाई 
निम्विते प्रकृष्टायामप्यर्थितायां तेषां प्रवृत्यमाबात्‌ , निश्चयापेक्षा एवं हि सर्वे धर्मा: प्रवृत्ति- 
हेतवः । नापि अथंपरिच्छेदाख्ये स्वव्यापारे प्रामाण्यं स्वश्रहणाउनपेक्षम ; यतोउस्य अथ- 
परिच्छेदमात्रं कायम्‌ , यथार्थपरिच्छेदो वा ? न ताबदू अर्थपरिच्छेदमात्रम ; तंत्य अप्रा- 
माण्येडपि संभवात्‌ | यथार्थपरिच्छेदग्व नाउग्रहीतप्रामाण्यात्‌ श्रमाणात्‌ संभवति, ततः प्रमाणाई- 
प्रमाणसाधारणस्य अर्थपरिच्छेदमात्रस्यैवोतपत्ते: । न च तद्प्रहण अनवस्थादिदोषा<नुपब्ज: ; 
अभ्यासावस्थायां स्वतः प्रामाण्यनिश्चयतः संवादाय्रपेक्षाईभावतः अनवस्थाद्रनवतारात्‌ | नहि 
अभ्यासक्रोडीकृते जले जलक्ञानम्‌ आत्मनो5र्थतथाभावपरिच्छेद्समर्थस्वभावताप्रतिपत्तौ संवा- 
दादिकमपेक्षते, निरारेकस्य 'इदमित्थमेव” इत्यध्यवसायात्मनोस्य प्रतिभ्राणि प्रसिद्धत्वादप्रा- 
माण्यवत्‌। न खल॒ स्वभ्यस्ते विषये मरीचिकादौ जलादिग्रतिभास: स्वात्मनोउथोन्यथा- 
त्वपरिच्छेदसमर्थस्वभावताप्रतिपत्तो विसंवादादिकमपेक्षते , तत्स्थभावतया अस्यात्र स्वतः 
सर्वेषां सुप्रसिद्धत्वात्‌ू इत्युमयं वन्न स्वर्त:ः सिद्धममभ्युपगन्तव्यम्‌ । अनम्यासाक्स्थायां 

१ “तद्धि फल निर्विशेष्ण वा स्वकारणस्य ज्ञातृव्यापारस्य प्रामाण्यमनुमापयेद्‌ , यथार्थत्वविशिष्ट 
वा १”? न्‍्यायमं० पु० १६८। प्रमेयक० पृ० ४३२ उ०। सन्मति० टी० पृ० १४ । स्था० रक्ला० 
पृ० २५६ । र२े-विशेषासि-आ० । हे “तस्मात्‌ प्रेक्षावतां युक्ता श्रमाणादेव निश्चितात्‌ । सर्वप्रवृत्तिर- 
न्येषां संशयादेरपि क्वित्‌ ॥ १२३ ॥? तत्त्वाथेश्लो० पृ० १७६। ४-तायां प्रवृ-भां० । ५ एब 
सर्वे आा० । ६ तथा अपग्रा-पर०, ज० । “नार्थपरिच्छेदमात्र॑ प्रमाणकार्यमप्रमाणेइपि तस्य भावात्‌ |? 
सनन्‍्मति० टी० प्ृू० १२। ७ “आसभ्यासिक यथा ज्ञान प्रमार्ण गम्यते स्वतः । मिथ्याज्ञानं तथा किशिद- 
प्रमाणं ध्वतः स्थितम्‌ ॥३१००॥?१ तत्त्वसं० । “नहि बौद्धेः एपां चतुणामेकतमो5पि पक्षो$भोष्ट:ः अनियम- 
पक्षस्य इश्त्वात्‌ ; तथाहिं-उभयमप्येतत्‌ किश्ित्‌ स्वतः किशित्‌ परतः इति पूर्वमुपवर्णितम्‌*"*।” तत्त्वसं० 
प॑० पृू०८११। “तन्राभ्यासात्‌ श्रमाणत्व॑ निश्चितं स्वत एवं नः । अनभ्यासे तु परतः इत्याहुः केचिदजसा ॥ 
१५२॥ तन स्याद्वादिनामेव स्वार्थनिश्चयनात्‌ स्थितम्‌। न तु स्वनिश्चयोन्मुक्तनिःशेषज्ञानवादिनाम्‌ ॥१२६॥ 
कच्रिद्त्यन्ताभ्यासात्‌ स्वतः प्रमाणत्वस्य निश्याभानवस्थादिदोषः ।” तस्त्वाथेश्छो० ० १७७ “इति 
स्थितमेतत्‌-प्रभाणादिष्संसिद्धि: तदाभासाद्धिपययः । आमाण्य॑ तु स्वतः सिद्धमभ्मासात्‌ परतोडन्यथा ॥” 


, प्रमाणपरी० ९० ६३। ८-तः प्रसि- ० । 
२६ 
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तु परत:। न चेवसनवस्था; तस्य अभ्यस्तविषयत्वेन स्वतः प्रामाण्यप्रसिद्धया प्रमा- 
णान्तराउनपेक्षणात्‌ । अनभ्यस्तविषये दि जेलप्रतिभासे अधथक्रियाज्ञानाद ददु राउ5राव- 
उदकाद रणादिलिज्ञोत्थाउनुमानाद्ा जलाविनाभावित्वेन असकृन्निश्रयतः स्वतः सिद्धप्रामाण्यात्‌ 
प्रामाण्यं निश्चीयते । 

नजुं च अरथंक्रियाज्ञानमपि अथा5भावेडपि स्वप्नावस्थायां दृश्यते, तत्‌ कोउस्य पृर्वेन्नानादू 
विशेष: ९ इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; जाप्रहशायां तद्विसंवादाउदशेनात्‌ । न खलु यथा जाप्रहशायाम- 
थेज्ञानम्‌ अथमन्तरेणाप्युपलभ्यते तथा अधेक्रियाज्ञानमपि, येन अस्यापि तदा व्यभिचारा55- 
शह्कया अथक्रियाज्ञानान्तरात्‌ प्रामाण्यं निश्चोयते, तद्शाच्बाश्रित्य प्रमाणादिचिन्ता प्रतन्यते। 
अतो न स्वप्ततशोपछब्घेन जाम्रदशोपलब्धस्य साम्याउडशझ्कपि श्रेयसी। नहि प्रक्षापूरवकारी 
स्वप्रद्शासमानां जाम्रइशां मन्यते, तद्दृष्टान्तेनेब अशेषग्र त्ययानां निराल्म्बनत्वाउनुषड्नतो बहि- 
रथॉ5भावप्रसज्ञात्‌ क कस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा स्यात्‌ ९ 

नतु च अर्थक्रियाज्ञानात्‌ पूवज्ञानस्य प्रामाण्ये मणिप्रभायां मणिबुद्ध: कूटेडपि द्रमे' तदू- 
बुद्धेश्न प्रामाण्यप्रसन्न:; तन्न; एवम्भूता5थक्रियाज्ञानात्‌ पूबबन्नाने अप्रामाण्यस्यैब प्रसिद्धेः तेन 
संवादाउसंभवात्‌ । 'कुब्चिकाविवरस्थायां दि सणिप्रभायां मणिज्ञानम्‌, अपवरकान्तर्देशसम्धद्धे 
तु मणौ अथक्रियाज्ञानम! इति भिन्नदेशार्थभाहकत्वेन भिन्नविषययो: तयो: कथमविसंवाद:ः 
तिमिराद्याहितविश्रमज्ञानवत्‌ ? कूटे च द्रमे किं कूटक्षानम्‌ , द्रमश्लानम्‌ , खरकश्ञानं वा 
प्रमाणमापय्ेत १ तत्राय्यपक्षद्रये सिद्धताधनम्‌ । तृतीयपक्षस्त्वयुक्त: ; तत्साध्याथक्रिया- 
संवाद[उसंभवात्‌ , सम्पूणचेतना (ण॑वेर्तन ) छाभो हि खरंकद्रमस्‍्य अर्थक्रिया न कतिपयचेत- 
ना ( यवेतन ) लाभ: । 

यज्चोक्तम-प्रामाण्यं हि बोधकल्म्‌! इत्यादि ; तत्रापि कि बोधकत्वमान्नं प्रामाण्यम्‌ , 
डत अथबोधकत्वम्‌ ? तत्नाद्यपक्षोइसंभाव्य: ; बोधकत्वमात्रस्य कचिज्ज्ञाने प्रतीत्यभावात्‌ , 


१ तु तेषां पर- भां । २ “ननु चार्यकियाभासि ज्ञान स्वप्रेंईपिं वियते । न थ तस्य प्रमाणत्व॑ तद्धेतो 
प्रथमस्य च ॥ २९८० ॥ नैव॑ आन्ता द्वि सावस्था सवो बाह्यानिबन्धना । न बाह्मयवस्तुसंवाद: तास्व 
वस्यथासु विद्यते ॥ २९८१ ॥? तत्त्वसं० । प्रमेयक० घू० ४३ पू० । सनन्‍्मति० टौ० प्ृ० १५। ३ अतो 
न स्वप्रदशोपलब्धस्य साम्या-आ० । ४ अदूते । भाषायां जाली? इति । ० द्रम इति मुद्राविशेषः । 
६ मूल्यम्‌ । “कर्मण्या तु विधा स॒त्या मतयों भर्म वेतनम्‌ । भरण्य॑ भरणं मूल्यं निर्वेशः: पण इत्यपि॥” 
अमरको० शूदव० ३८ । ७ खरक॑ सत्यम्‌ , खरा” इति भाषायाम्‌ । “क्चित्कूटेडपि जयतुझे शान 
प्रमाणं कतिपयाथक्रियादशनात्‌ ; तत्र कूटे कूटज्ञानं प्रमाणमेव अकूटशानं तु न श्रमाणं तत्संवादाभा- 
वात्‌ । सम्पूर्णवेतमालाभों दि तस्यार्थक्रिया न कतिपयचेतनाछ/भ इति ।” प्रमेयक० ध्रृ० ४३ उ० । 
८ ए० १९७ प॑० ११ । “अपरे तु अन्यथा प्रतिशार्थ वर्णयन्ति-बोधात्मकत्व॑ नाम आमाण्यम्‌"** तदेत- 
दसम्यक्‌ ; यतो न बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यं युक्त विपयेयज्ञानेडपि संभवात्‌ ।” तत्त्वसं० पं७ प्ृ० ८११ | 


क्षषो० १६ | प्रामाण्यवाद:- २०३ 


सकटज्षानानां बेहिरन्तः स्वाथोबबोधकत्वेनेव अध्यवसायात्‌ । ट्वितीयपक्षे5पि अर्थमात्रवो- 
घकत्वं तत्‌ स्थात्‌ , अवितथार्थंबोधकत्वं वा ? न तावदू अवितंथार्थबोधकत्वम्‌ ; अस्य विशि- 
श्रकारणकलापाधीनत्वप्रतिपादनात्‌ । नापि अरथमात्रबोधकत्वम्‌ ; द्विचन्द्रादिवेदनस्थापि प्रामा- 
ण्यप्रसज्ञातू , तथा च तद्ेग्वस्य द्विचन्द्रादेनोउसत्यत्वम | यत्‌ खलु प्रमाणभूतबेदनवे्यं तन्नाई 
सत्यम्‌ यथा सुखादि, प्रमाणभूतवेदनवेद्यश्व द्विचन्द्रादीति | प्रमाणमूतत्वश्च द्विचन्द्रादिवेदनस्य 
बोधरूपतैव प्रामाण्यम्‌! इत्यभिद्धतां नासिद्धम्‌ ; प्रयोग:-यद्‌ यतो न व्यतिरिच्यते तत्‌ तत्स्व- 
रूपमात्राउनुबन्धि यथा शाखादिमत्त्वादव्यतिरिच्यमान वृक्षत्वं तन्‍्मात्रानुबन्धि, न व्यतिरि- 
ध्यते च बोधरूपतात: प्रामाण्यमिति । नतु च अनुसन्नबाधकस्य बोधस्य प्रमाणभूतत्वं स्वरूपम्‌, 
अन्र च बाधकमुलयते, अत एवं अस्मामिः अप्रामाण्यं परत: अद्भीक्रियते; तदप्यसुन्दरम्‌ ; 
बोधस्य किल स्वरूपसमकाल्भाविप्रामाण्यम्‌ , तस्मिन स्थिते कुतः परतो5प्रामाण्यस्याउवकाश: 

किच्च, इदमप्रामाण्यं किं प्रामाण्यस्याउभाव:, वस्तुभूतो वा धर्म: ९ प्रथमपत्षे प्रामाण्या- 
भावों ज्ञानत्वाउमाव एवं उक्त: स्यात्‌ , ज्ञानलमेब हि प्रामाण्यम' इति भवतां पक्ष:, तथा च 
परत: 'ज्ञानस्य शोनत्वाउभाव:? इति न किज्चित्‌ सज्ञतम्‌। यद्धि यारग्रूपनियतं तदू अताहग्रूपं 
नान्‍्यतो भवति यथा घटः प्रथुबुन्नो्द राद्याकारः, प्रेमाणरूपनियत व ज्ञानम, इति न बाधक- 
ज्ञानाद अप्रामाण्य॑ युक्तम्‌। 

कि थ, कारणदोषज्ञानं बाधकज्ञानवर्वीउप्रवतमानं कथमतीतज्ञानस्य प्रामाण्याउभावमा- 
पादयितु शक्तोति ? न हि पूवज्ञानकाले तदस्ति, तत्काले वा पूर्वज्ञानमिति । स्वस्मिन्नेव काले तन 
तस्य अप्रमाणतासम्पादने अतिग्रसन्न: घटज्ञानस्थापि पंटक्षानकालेउप्रामाण्यप्रसब्नात्‌। नहि 
अन्यदू अन्यकालेउ्प्रमाणलेन केनचिद्‌ इष्टम्‌ । अथ वस्तुभूतो धर्म: अप्रामाण्यम्‌; स वक्तव्य: 
कौ5सौ इति ? संशय-विपयेयौ इति चेत्‌; नन्नु तयोज्ञौनात्मकत्वात्‌ नाइप्रमाणता युक्ता; तथाहि- 
संशयब्रिपयंयौ नाउप्रमाणं ज्ञानलात्‌ प्रमाणत्वाभिमतज्ञानवद्ति । 

किच्च, सर्वत्र ज्ञाने 'औत्सर्मिके प्रामाण्ये सति कुतः संशय-बिपययलरक्षणघर्मसंभवः ? 
स हि ज्ञानस्य स्वत एवं आयात:, विषयात्‌ , सह्कारिभ्य:, प्रमातुः, ज्ञानान्तरप्रभावात्‌, इन्द्रि- 
यादेः, आधारसम्बन्धाद्दा ? प्रथमपत्ते सबदा तस्य तथात्वप्रसन्न:; प्रयोग:-यद्‌ यस्य स्वरूपत 
एवं अवति तत्‌ तस्य न कदाचिद्‌पि निवत्तेते यथा नीलस्य नीलता, तथा च ज्ञानस्य संशया- 


१ बहिरम्तश्वाथो-भा० । २ “बोधविशेषः प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न तहिं वक्तव्यम्‌-तत्च ज्ञानानां 
स्वाभाविकमेव न गरुणकृतम्‌ ।” तत्त्वसं>» पं० ए० ८११ । ३-वेदकस्या-श्र० । ४ दोषादेः । 
५ ज्ञानाभाव: भा० | ६-दराकारः ब०, ज० । ७ प्रमाणनियतरूपच्य भां०, श्र० । ८-्वावतंमानम 
आ०, ब०,ज०। ९ पटज्ाने5प्रा-ब०, ज०। १० अत्सर्गिके आ०, ब०, ज० । “आमाण्यनिश्चयो यस्मा- 
सत्र तन्मात्रभाविकः । तस्मिन्‌ जाते अर सन्देहविपयोसावनास्पदो ॥ २९२९ ॥?? तत्त्वसंन । 
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द्रिपतेति। द्वितीयपक्षेपि विषयमात्रस्थ संशयाव्रिपोषत्तौ व्यापारः, विशिष्टस्यथ वा विध- 
यस्य ? विषयमात्रस्य चेत्‌; सर्व ज्ञानं संशयादिरूपं स्थात्‌ । विशिष्टस्य चेत्‌; ननु किमिदं विष- 
यस्य विशिष्टत्यम-अविवेचितत्वम्‌ , साहश्योपहतत्वं वा? अविवेचितत्वे विषयमाशत्रमेव अज्ञी- 
कृतं स्यात्‌, तन्र च उक्तों दोष: । अथ सारश्योपहतो विषयो विरुद्धविशेषस्मरणद्वारेण विपयय- 
ज्ञानं जनयति, उभयविशेषस्मरणद्वारेण च संशयज्ञानम्‌; तद॒प्यचारु; सबस्येव विषयस्य अव- 
श्यं केनचित्‌ साहश्यसंभवातू सबंदेव तथाविधज्ञानोलत्ति: स्थात्‌। गृद्दीत॑ साहश्यं तथा करोति 
इति चेत्‌; सबन्निहितेडपि कुयात्‌। विशेषा5प्रहणमपि तत्कारणम्‌ , सन्चिदिते च तद्भावात्‌ तन्न 
करोति इति चेत्‌ ; नतु सतो विशेषत््य अग्रहणमपि कुतः १ अद्ृष्टाश्ेत्‌ ; तन्न ; अरृष्टस्य अबि- 
कलसामम्यां कार्यप्रतिबन्धकत्वाउदशनात्‌ । तदशाद्धि कदाचितू सामग्री एव न संयुज्यते, संयुक्ता 
वा विजातीयेन युज्यते येन सामग्यन्तरतामासादयति, अत्र च इन्द्रियादिसामग्मी नान्यथाभूता 
नौप्यसंयुक्ता इति कर्थ विशेषा5्प्रहणम्‌ ? किव्न्च, विशेषा5ग्रहणवत्‌ प्रामाण्याउप्रामाण्योल्रादने5 
पि अदृष्टस्य व्यापार: किन्न स्थादू यतो5प्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो न स्यात्‌ ९ 
एतेन ट्तीयपक्षो5पि प्रत्याव्यात:; सहकारिमि: अधमोदिभिः अप्रामाण्यं संशयाद्रिप- 
मापाथते, धमोदिमिस्तु प्रामाण्यम्‌ अवितथार्थनिश्चयस्वरूपमिति । नापि प्रमात्रा तंत्र तद्रप- 
मापाथते ; प्रतीतिविरोधात्‌ , न द्वि कस्यचित्‌ प्रमातु: इंदशी प्रतीतिः 'संशयवानहं भूया- 
सम्‌! इति। अभ्युपगमे वा नास्य ज्ञानस्याउप्रामाण्यद्ेतुत्वम्‌ ; तथाहि-संशयो से स्थात्‌? इति 
ज्ञानं नाउप्रामाण्यकारणं ज्ञानत्वात्‌ 'घटं जानीयाम” इत्यादिज्ञानवत्‌। अथ ज्ञानान्तरप्रभावादू 
आविभूंतोडसौ विशेष: ; तत्नापि किं स्वकीयात्‌ , परकीयाद्वा तदन्तरप्रभावादसौ आविभवेत्‌ ९ 
यदि स्वकीयातू्‌ ; ठदा स्वकाले सतो ज्ञानस्य तेनाउसौ विशेषो विधीयते, असतो बा १ न 
तावतू सतः ; ज्ञानान्तरकाले प्राक्तनज्ञानस्याउसंभवात्‌ , अन्यथा युगपब्ल्लानद्याउनभ्युपगम- 
विरोध: । स्वकालेडसतश्थ कं तेनाउसौ विधातुं शक्यः भिन्नकालत्वात्‌ , यदू यतो भिन्नकालं 
न तेन तस्य विशेषों बिधातुं शक्य: यथा भूत-भविष्यत्‌कालभाविजपापुष्पेण वरतमोनकाली- 
नस्फठिके, भिन्नकालबथ इदं ज्ञानान्तरमिति। नापि परकीयातू ततः संशयाद्युलत्ति:; तथा प्रती- 
त्यभावात्‌ । नजु “बैतेस्थ संशयमुत्पादयामि? इति प्रमात्रन्तराणां प्रतीतिरस्ति; तन्न; साबे- 
त्रिकसंशये प्रमात्रन्तरक्ञानस्य नियतसद्भावाउसंभवात्‌। यत्‌ खल॒ यत्र कारणं ततू तत्र नियतस- 
क्राबम्‌ यथा अन्त्यदुशाप्राप्तं बीजमछुरत्य, न व प्रसात्रन्तरज्ञानं नियतसद्भाब संशयादिकार्ये 
इति | इन्द्रियादेश्य तद्धतुत्वे सवेत्र ज्ञाने संशयादिरूपोसत्तिप्रसज्ष: । अथ आधारसम्बन्धा- 
तत्र तदुत्पत्ति; ननु तत्सम्बन्धः प्रमाणतः प्रतिपन्नः, न वा ? प्रतिपन्नश्ेत्‌ ; कं संशयविपर्या 
“विषयस्य ' नास्ति ब०, ज० । २ नाप्यन्यसं-५० | ३ ज्ञाने। ४-मानस्फ-ब ०, ज० । 
५ चैत्नस्थ आा०, श्र० । 


खुयो० १६ ] ः विवृतिव्याख्यानम्‌ के 


सकारिणमाधारं जानानो5घितिष्ठेद्‌ अप्रामाणिकत्वप्रसज्ञात्‌ ? अप्रतिपन्नश्नेत्‌ , कं 'तत्कता 
आने संशयादिरिपता” इति प्रतिपत्ति: ९ है 

किश्व, इद्‌ संशयादिरुपमप्रामाण्यं बोधस्वरूपादतिरिक्तम्‌ , अनतिरिक्तं वा ? अनेतिरेके 
कथम्‌ अतिरिक्तकारणापेक्षा ? अतिरेके तद्दद यथार्थनिश्चयस्वरूपप्रामाण्यस्यापि अतो$- 


'तिरेकप्रसिद्धेः सिद्धमुभयस्य विज्ञानकारणातिरिक्तकारणाज्नन्म, इत्यछमतिप्रसझ्लेन | तत: परतो ५ 


डब्धप्रमाणभावस्य अवम्रह्यदे: इेद्वादिकं फलम्‌ इति युक्तमुक्तम्‌ । 

एतद्सहमानस्यथ सौगतस्य मतं तावन्निराकुबन्नाइ-“परमार्थे” इत्यादि । परमार्येन अक- 
ल्पितरूपेण एका निरंशा या संवित्ति; तस्‍्याः यो वेधाकारः 
वेद्यस्य नीलादेराकार इव तदाकार: यश्च वेदकाकारः वेधा- 
कारप्राहका55कार: तयोयों प्रमाणफलव्यव्रस्था वेद्याकार॒स्य प्रमाणव्यवस्था “सारूप्यंमस्य 
प्रमाणम्‌?” [ न्यायवि० १११६ ] इत्यभिधानात्‌ , वेदकाकारस्य च फलव्यवस्था “अधियातिः 
फुलमू ?? [ ] इति बचनात्‌ | तस्यामन्लीक्रियमाणायाम क्षणभद्गादेरपि क्षणभन्न: 
आदियेस्य, आदिशब्दो5यं प्रकारवाची तेन क्षणभद्जप्रकार: सर्वो निरंशत्वादिस्वभावों लिड्लाद- 
भिन्नो गृह्मते, तस्थापि व केवढं सत्त्वादिहेतो: प्रत्यक्षत्व॑ प्रत्यक्षविषयत्वम्‌ प्रसज्येत | ततः 
तस्मात्‌ तत्पत्यक्षत्वात्‌ कि दृषणं स्यादू इति चेत्‌ , अत्राइ-'ग्रहीत' इत्यादि | मगृहीतस्य दर्शन- 
विषयीक्तस्य ग्रहणात्‌ तदलुमानं क्षणभज्ञायनुमानं प्रमाण न स्यात्‌ संहतिवत्‌ प्रत्यक्षण्प्ठ- 
भाविविकल्पवत्‌ । ननु ग्रृहीतेडपि क्षणभज्ञादौ विपरीतारोपव्यवच्छेदफलत्वात्‌ नाजुमानम्‌ 
अप्रमाणमिति चेत्‌ , अन्राह-तत्‌' इत्यादि | तयो$ प्रमाणाउप्रमाणतया अद्ञीकृतयो: अनयो१ 
संबृति-अनुमानयोमंध्ये न केवल प्रत्यक्षाद्‌ अनुमानस्य अपि तु संब्वतेरपि ताम्यां प्रमाणान्तरत्वं 
स्पात्‌ । इत एतत्‌ इति चेत्‌ ? अत्राइ-समारोपव्यवच्छेदा४विशेषात्‌ । ययैव हि अनुमा- 
नात्‌ क्षणविवेकनिश्चये निश्वेय-आरोपमनसोबोध्यबाधकभावात्‌ भावी समारोपो न जायते इति 
तद्व्यवच्छेदक तत्‌ , तथा संबृत्या नीछादेनिश्चये अनीछादिरूपो5सौ न जायते इति सापि तद्ठ थ- 


विवृतिब्याड्यानम्‌- ह 


१-नतिरिक्ते आ०, भां० । २ स्वतःप्रामाण्यवादस्य विविधरीत्या समीक्षा निम्नग्नन्थेषु द्रषटन्या- 
तत्त्वसं० स्वतःप्रामाण्यपरी० पृ० ७४४ । न्यायवा० ता० टो० ० ११ । न्यायसं० पृ० १६७। 
न्यायकुसुमा० द्वि० स्त० । तत्त्वाथइलो० ए० १७५ । अ्रमाणपरी० घृ० ६३ । प्रमेयक० पृ० ३८ उ० । 
सनन्‍्मति० रौ० प्ू० २। स्या० रल्ला० पूृ० २४० । प्रमेयरन्मा० १।१९ | दे “अ्षर्यसारुप्यमस्य प्रमाणम्‌र 
न्यायबि० । “स्वसंवित्तिः:फलशास्य तद्गूपादर्थनिश्वयः | विषयाकार एवास्य अमार्ण तेन मीयते ॥””? प्माण- 
. समु० १११०। “विषयाधिगतिहात्र प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिवा प्रसाणं तु सारुप्यं योग्यतापि वा 
॥ १३१४३॥” तस्वसं० । ४ “निश्चयारोपमनसोर्वाध्यवाघधकभावतः ।?” प्रमाणवा० १।५०। 


१० 


२० 


२०६ लघीयस्रयाछछूारे न्यायकुमुदचन्दरे [ ६ प्रत्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


२५ 


बच्छेदिकाउस्तु । भवल्वेवम्‌, को दोषः इति चेत्‌ ? अन्नाह-“सर्वेस्यैव' श्त्यादि । सर्वस्य 
चतुर्विधस्यापि प्रत्यक्षस्य प्र।माण्य न स्यात्‌ 'न कचित्‌ नीछादौ क्षणक्षयादौ. वा प्रामाण्यं 
स्थात्‌ ” इति एवकारार्थ: | कस्य ? निर्विकल्पकज्ञानस्य, कथम्भूतस्य ? समारोपव्यवच्छे- 
दा55फ्राइन्षिणः समारोपव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ क्षणक्षयादी अजुमानम्‌ , नीछादौ च॒ संबृतिः 
तह्टयवच्छेद: तम्‌ ओकाइक्षति इत्येबंशीडल्य। अयमर्थ:-यथा क्षणभज्ञादौ तदपेक्षस्थ निर्वि- 
कल्पकप्रत्यक्षस्थ न प्रामाण्यम्‌ अनुमानस्यैब तत्र प्रामाण्यात्‌ तथा नीलादावपि तत्नापि संबृतेरेव 
प्रामाण्यात्‌ । पू्वफक्किकया प्रमाणान्तरम्‌ , अनया पुनः इष्टस्यापि प्रत्यक्षप्रमाणस्य अभावं 
दर्शयति। ननु प्रवत्तक प्रमा् नान्‍यत्‌ , अतिप्रसज्ञात्‌। प्रवत्तकभ्व अभ्यासदशायां निर्विकस्पर् 
ज्ञानम्‌ू , अनभ्यासद्शायां तु अनुमानम्‌। न च अन्या दशा ससस्ति यस्यां विकल्पकल्ञानं प्रव- 
तंकत्वाअमाण स्यात्‌ , इंत्यत्राइ-'ततः” इत्यादि। ततः निर्विकल्पकज्ञानात्‌ अभ्यासे संब्यवहा- 
रस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणस्य अभाव/त्‌ । एतश् सविकल्पकसिद्ध यवसरे प्रपश्चत: प्रतिपादितम्‌। 

स्यान्मतमू-सकलप्रत्ययानां श्रान्तत्वाउभ्युपगमत: प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्याउनभ्युपगमात्‌ 
कथम्‌ “ संहतेरपि प्रमाणान्तरत्व॑ स्यात्‌ ! हत्युक्तं शोभेत ? इत्यत्राइ-' अं्थक्रिया्थी हि? 
इत्यादि । सकलप्रमाणा$भाववादिना अध्येते अभिलष्यते इति अथ! सकलप्रमाणाभाव: , 
तस्य क्रिया उपादानम्‌ तदर्थी हि प्रमाणमन्वेषते | किमिब १ अप्रमा्ण वा अप्रमाणमितर 
“ प्रमाणाउभाववत्‌ ? इस्यर्थः, “नहि प्रमाणमन्तरेण तद्भावः: सिद्धयति” इस्युक्त माध्यमिक 
प्रति बहिरथंसिद्धिप्रघट्टके । 

यदि वा, अथे; द्देय उपादेयश्व तस्य क्रिया प्राप्ति: परिहारश्व तंदर्थी हि यस्मात्‌ प्रमाणं 
यतस्तयो: प्राप्ति-परिह्ारौ स्तः अप्रमार्ण वा यतस्तयों: तौ न भवत: इति अन्वेषते। न च 
निर्विकल्पकात्‌ तौ भवतः इति तात्ययांथः । अन्वेषते एवं तहिं प्रमाणमिति चेत्‌ , अन्राह- 
'रूपादि” इत्यादि । रूपम्‌ आदि; यस्य रसादे:स तथोक्त:, क्षणक्षय आदिः यस्थ निरंश- 
त्वादे: सो5पि तथोक्त:, तयो: स्फुटरय विशदत्य प्रतिभासस्य अविशेषतः खशटढशः 
प्रामाण्यम्‌ रूपादो न क्षणक्षयादौ यदपेक्षम्‌ यम्‌ स्वौथेनिश्चयम्‌ अपेक्षते, यस्मिन्‌ वा अपेक्षा 
यस्य तद यदपेक्षम्‌ तदेव नाधिगतिमात्रम्‌ फल युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ | अथ इष्यते एवं निर्णय: 
फलम्‌ “यत्रेव जनयेदेनां तत्रैवाउस्य प्रमाणता” [ _] इत्यभिधानात्‌। सतु 
निर्विकल्पकात्‌ इति चेत्‌ , अन्राह- तत्कृतः' इत्यादि । तेन निविकल्पकेन कृत: तत्कृतः निश्चय 
स्वतः परमार्थतो न भवति 'कल्पनया केवल भवति' इत्यथ: । 'तस्वतः तद ततो न भवति' 


१ आकाकझ्ृते ब०, ज०। २-कं ज्ञान ना-ब०, ज०। ३ अन्यद्शा भ्र०। ४ शत्याह 
ब०, ज० .। ५ “अर्थकियार्था हिश्र्व: प्रेक्षावान्‌ प्रमाणमप्रमाणं वाउन्वेषते ।”? देतुबिन्दु परि० १। ६ सदर्थ 
हि आ० । ७ स्वार्थेनिश्वयं आ०, भां० । 


छूषी० १३ ] विजृतिव्याख्यानम्‌ २०७ 


-इति च कचित्‌ पाठः । तत्‌ निणेयफलम्‌ ततो निर्विकल्पकात्‌ न भव॒ति इति। यथा च तैतू 
ततो न भवति तथा सबिकल्पकसिद्धो प्रतिपादितमेव । अभ्युपगम्यापि अतो निणेयं दूषणमुपद- 
शयन्नाह-भावे वा! इत्यादि । भावे वा उलत्तौ वा ततों निरेयस्य निर्णाति; स्वार्थव्यवसायः 
अखण्डशः रूपादाविव क्षणक्षयादावपि कुतो न भवेर्त परिस्फुटतया प्रतिभासस्य उभयत्ना5 
विशेषात्‌ , “दशनपाटवादिकसपि अनंशस्य दर्शनस्य उभयत्राउवशिष्टम्‌” इल्युक्त सबि- 
कल्पकसिद्धौ । 

नहु यथा परमार्थेकसंविदो वेद्य-वेदकाकारयो: प्रमाण-फलव्यवस्था विरुद्ध यते तथा अवप्रहा- 
देरपि, सामान्यब॒द्‌ विशेषेस्यापि अवग्रहेणेब प्रहणात्‌ ; अन्यथा गृद्दीतेतररूपे ढें. बस्तुनी स्या- 
ताम्‌। यथा च अविकल्पकप्रत्यक्षस्य अनुपलक्ष्यमाणत्वादप्रामाण्यम्‌ तथा अवप्रहदेरपि, 
तस्यापि अनुपकक्षणा5विशेषात्‌ ; इत्याशइक््य आह-“बहुबहुविध' इत्यादि । बहु-बहुविध- 
ज्षिम-अनिसरुत-अनुक्त-ध्ु॒वा), इतरे च अबह्ादयः ये विकल्पाः भेदा: तेषां सम्बन्धी 
यः अवग्रह्ादि! तस्य न विरुद्धयते, 'प्रमाणफलव्यवस्था' इति सम्बन्ध: । कुत 
एतत्‌ इति चेत्‌ १ अन्नाह-स्वभावभेदात्‌'! इति, स्व: आत्मीय: अवप्रहदे्भावः यो प्राह्मोई््थ: 
तस्य कथब्ग्चिद्भेदात्‌। अथवा स्वभावभेदात्‌ अवप्रद्दादेः स्वरूपभेदात्‌ इति प्राह्मम्‌। 

यद्प्युक्तम-'तस्य अजुपछक्षणात्‌! इति, तत्राह-“प्र तिभासभेदे5पि' इत्यादि । प्रतिभास- 
स्य स्वरुपसंवित्ते: भेदेडपि नानात्वेडपि, अवमहादेः स्वभावभेदा5भाषकल्पनायां स्वभावस्य 
स्वरूपस्थ यो भेद: तस्य अभावकस्पनायाम्‌ अंद्ययज्ञानकल्पनायाम्‌ | किम्‌ (इत्यत्राह-क्रमेण' 
इत्यादि । क्रमेण ह्ृक्ति; वरतेनं येषाम्‌ उपादानोपादेयरूपाणां दशेनस्मरणादीनां तेषाम्‌ अपि न 
केवलम्‌ अबपग्रहादीनाम्‌ तथाभावात्‌ तेन स्वभावँेसेदाउभावकल्पनाप्रकारेण भावात्‌ कारणातू । 
कुतः प्रमाणात्‌ , न कुतश्रित्‌ क्रम; कार्यकारणभावः झुखदुःखादिभेदो वा आदिशब्देन हर्ष- 
नीलादिपरिअ्रददः परमार्थतः प्रतिष्ठाप्येत व्यवस्थाप्येत १ पुरुषाद्वेतं स्थात्‌ इति भाव: । 

नजु यदि अवप्रद्दादे: प्रतिभासभेदः कथमेकत्बम्‌ ? इत्यत्राइ-“सहमप्रतिभासवत्‌ इति। सह- 
प्रतिभासा बुद्धनींछादय आकारा: तेषामिष तद्गतू इति। “तदू” इत्यादिना उक्तार्थोपसंह्ारमाह-- 
यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अय॑ सौगतः एकम्‌ अभिन्नम्‌ अनेकाकारप चित्राकारम्‌ क्षणिकल्ञा- 
नम्र्‌ पूवोत्तरकोटिविविक्तमध्यक्षणवेदनं कुतश्चित्‌ कस्याश्निद्‌ अभिन्नयोग-क्षेमलक्षणाया: अश- 
क्यविवेचनतालछक्षणाया वा प्रत्यासत्तेः नैकद्यात्‌ । केषां सम्बन्धिन्यास्तस्या: | इत्याह- 


१ इति क- भा० । २ तक्व॒तो आ० । ततो ब० । तत्तो ज० । ३-त् इति स्फुट-ब०, ज० । 
४-घस्य अ-भा० । ५-प्रत्ययस्य भां० । ६-अद्वयाज्ञा-आ० । ७-सेद्भाव-ब०, ज« । 
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“प्रतिभासभेदानाम्‌' इति । प्रतिभासभेवा: बुद्धेनीछादय आकारविशेषाः तेषाम्‌ उपयन्‌ अभ्यु- 
पगच्छन , क्रमवर्तिनामपि क्रमेण वत्तितुं शीछानामपि तथा अशक्यविवेचनत्वप्रत्यासशिप्रका- 
रेण, केवलस्य अभिन्‍नेयोग-क्षेमप्रत्यासत्तिप्रकारस्य सन्‍्तानान्तरज्ञानैन्यभिचारात्‌ एकल्व॑ प्रति- 
पसमहति। केषाम्‌! हत्यत्राह-'हेविषादादीनाम्‌” इति | अतः अस्मात्‌ तदेकलात्‌ अनेका- 
न्तसिद्धिः भत्येया, 'प्रत्येयम्‌! इत्यनेन वस्ष्यमाणेन जातलिड्परिणामेन सम्बन्धात्‌। 

ननु प्रमाणफलयो: क्रमभाविनोमभेंदात्‌ सन्तानान्तरबत्‌ तद्भावो न प्राप्नोति इति चेत्‌ ; 
अन्नाह-'प्रभाण” इत्यादि । “अतः” इत्यनुबतते अतो न्यायात्‌ प्रमणफलयोः अवम्रहेहयो: 
इंद्ाउवाययो: अवायधारणयो: क्रमभावे४पि तादात्म्यम्र्‌ कथज्बिदेकत्वम्‌। 

ननु प्रमाणफलयोस्तादात्म्यमनुपपन्नम्‌ श्रमाणविरोधात्‌; तथाहि-प्रमाणम्‌ आत्मव्यतिरिक्त- 
क्रियाकारि कारकत्वात्‌ , यत्‌ कारक तद्‌ आत्मव्यतिरिक्तक्रिया- 
कारि प्रतिपन्ञषम्‌ यथा छुठारादि, कारकश्च प्रमाणम्‌ , तस्मादू 
आत्मव्यतिरिक्तक्रियाकारि इति | तथा, प्रमाणं स्वतो विभिन्नफ- 
लरूविधायि करणंत्वात्‌, यत्‌ करणं तत्‌ स्वतो विभिन्नफलविधायि 
प्रसिद्धमू यथा वास्‍्यादि, करणश्च प्रमाणम्‌ , तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नफलविधायि इति | न चाय॑ 
साध्यविकलो हृष्टान्तः ; न हि करणं वास्यादि स्वात्मनि क्रियां कुबंद दृष्टम , नच अकुबंत: 
करणपत्ब॑ युक्तम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ , तस्मात्‌ स्वतों विभिन्‍न फल कत्तेरि क्णि वा कुबंत्‌ करणं 


प्रमाणफलये[: सवथामद- 
गदिनो ् कप 
गदनों नयायकस्य 
९ 
पूवपक्ष--- 


१ उपनयन्‌ १० | २-चनप्रत्या-भां०, ब०, ज० । ३ “प्रतिक्षणं विषयपरिच्छेदलक्षणो योगः, 
तदर्थकरियाइनुष्टानलक्षणश्र क्षेमः परिपालनरूप: “|” हेतुबि० टी० पृ० ५६ । ७ “यदा सन्निकर्षस्तदा 
ज्ञानं प्रमिति:, यदा ज्ञानं तदा दानोपादानोपेक्षाबुद्धधः फलम्‌ ।'**?? न्‍्यायभा० १।३ । “तन्न सामान्य- 
विशेषेषु स्वरूपालोचनमातन्र॑ प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌'“"अ्मितिः द्र॒व्यादिविषयं ज्ञानम्‌' “अथवा सर्वेघु पदार्थेषु 
चतुश्यसन्निकषादवितथमव्य पदेश्यं यज्ज्ञानमुत्पयते तत्अत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌*** प्रमितिः गुणदोषमाध्यस्थ्यद- 
शैनमिति ।” प्रशस्त० भा० पृ० १८७ । “सर्वश्न प्रमाणं स्वविषयं प्रति भावसाधन॑ श्रमितिः प्रमाणम्‌ 
हृति, विषयान्तरं प्रति करणसाधन॑ प्रमीयतेडनेन इति प्रमाणम्‌ । यदि मावसाधनः अ्रमाणशब्दः कि फल 
विषयस्याधिगतत्वात्‌ १ उरक्त॑ फलं द्वानादियुद्धाथ इति"" ।” न्यायवा० १।३। पू० २९ । ५ ““करणं 
द्वि प्रमाणमुच्यते प्रमीयतेडनेन इति । न च क्रियैव क्रचित्‌ करणं भवति, क्रियायां साध्यायां कारक किमपि - 
करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्र: शालिस्तम्ब॑ लनाति दृति कर्तृकमंकरणानिं कियातो भिन्नान्युपलमभ्यन्ते 
तथेद्ापि चछुषा घट पश्यतीति दर्शनक्रियातः प्रथग्भाव एव तेषां युक्तो न दर्शनं करणमेव इति। भ्रमा प्रमा- 
णमिति तु फले प्रमाणश ब्दस्य साधुत्वाख्यानमात्रम्‌ कृतिः करणमितिवत्‌*'तेन चछरादेः ज्ञानकियामुपजन- 
यतः करणत्व॑ ज्ञानस्य फललमेवेति युक्तः तथाव्यपदेश:*“*?” न्यायमं० प्ृ० ७० । “स्वातिरिक्तेत्यादिना 
शॉंकरत्वामी प्रमाणयति-स्वातिरिक्तकियाकारि प्रमाण कारकत्वतः वास्यादिवत्‌*** ॥ १३५३ ॥” तस्तवसं०। 


रची० १६ ] ह प्रमाणफलयोः भेदामेदवादः २०९ 


प्रतिपक्षव्यम्‌ । विरुद्धा च भ्रमाणस्येब फछरूपता ; न हि एकल्य एकदा स्वात्मापेक्षया करण- 
रूपता फछरूपता 'चोपपन्ना विरुद्ययोधेमेयो: सकृदेकन्र समावेशाउसंभवात्‌ , अतः प्रमाण- 
फलयोभेंद एवं व्यायान्‌ । विशेषंणज्ञानं हि प्रमाणं विशेष्यज्ञानं फलम्‌ , तयोश्व कथमभेदः ९ 
विभिन्नसामप्रीप्रभवतया विभिन्नविषयतया च भेदस्येवोपपत्ते: ; ययोविंभिन्नसामग्रीप्रभवत्व॑ 
विभिन्नविषयत्वेबन्च _तयोभेंद: यथा घटपटक्ञानयो:, विभिन्नसामप्रीप्रभवृत्व॑ विभिन्नविषयत्व- 
»च विशेषण-विशेष्यज्ञानयोरिति | नचायमसिद्धो हेतु: ; विभिन्ना द्वि विशेषणज्ञानोलत्तौ विशे- 
पणा5क्षसन्निकषेलक्षणा सामग्री, विभिन्ना च विशेष्यद्रव्यादिज्ञानोपत्तो तदिन्द्रियसन्निकषलक्षणा 
सामप्री । विषयभेदस्तु तज्ज्ञानयो: सुप्रसिद्ध एवं , अन्योन्यविलक्षणयो: विशेषण-विशेष्ययो- 
स्तदालम्बनत्वात। 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावत्‌-प्रमाणफलयो: भेदे साध्ये 'कारकत्वात्” इति साधनमुक्तम ; 
तद्समीचीनम्‌ ; यतोइत: किमनयो: कथब्चिद्धेद: साध्येत, 
पर सवंथा वा ? यदि कथब्वित्‌ ; सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिवृत्ते: 
प्रतादधान एज्का कथ्‌- हे हानोपादानादे 
ित्तादाल्यर्शिद्:-. *नीणधमतया देश्व तत्कायेतया प्रमाणात्‌ कथच्चि- 
ड्वेदाधभ्युपगमात्‌ । ट्विविध॑' हि प्रमाणस्य फलम्‌-ततों भिन्नम्‌ , 
अभिन्नच्वेति | तत्र अभिन्नम्‌ अज्ञाननिवृत्ति: तद्धम॑त्वात्‌। यो यद्धमं: स ततो5भिन्न: यथा 
प्रदीपात्‌ स्व-परप्रकाश:, प्रमाणधमश्च॒ अज्ञाननिवृत्ति: स्वपररूपव्यामोहविच्छेदलक्षणा 


प्रमाणफलयो: सर्वथा भेद- 


१ “दा निर्विकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानं प्रमाणम्‌ तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्ट ज्ञानं प्रमितिः इत्यथः । 
यदा निर्विकल्परक सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ तदा ततुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्र 
प्रत्यक्षम'' विशेष्यज्ञानं दि विशेषणज्ञानस्थ फलम्‌ विशेषणज्ञानं न ज्ञानान्‍्तरफकम'''यदा निर्विकल्पक॑ 
सामान्यविशेषज्ञानं फल॑ तदा इन्द्रियाथसन्निकर्ष:ः प्रमाणम्‌ , यदा विशेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेषालोचन 
प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति द्वानादिवुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं अमाणमित्याह'"'?” प्रश० कन्दली 
पृ० १९९ । मीमांसा'छो० सू० ४शछो० ७०-७३। २-त्वं वा आ० | ३-त्वं विषय-आ० | ७ पृ० २०८ 
प॑० १०। ५ “उपेक्षा फलमायरस्य शेषस्यादानहानधीः । पूवा वाउज्ञाननाशों स्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥१ 
आप्तमीमांसा । “प्रमाणस्य फल साक्षादज्ञानविनिवत्तेमम्‌ । केवलस्यथ सुखोपेक्षे शेषस्यादानद्वानधीः 
॥२८॥४९ न्यायावतार । “'उपेक्षा क्ज्ञाननाशों वा फलम्‌-* ”? सवार्थसि० १।१० । “प्रमाणस्य फर्ल 
सक्षात्‌ सिद्धि: स्वाथेविनिश्चयः ।?? सिंद्धेबि० टी० प्ृ० १२६ पू० । “भ्रमाणस्य फल तत्त्वनिणेयादानहा- 
नघीः । निःश्रेयसं पर॑ वेति केवलस्याप्युपेक्षणम्‌ ॥”” न्‍्यायवि० ३। ९०। ५१० ५९६ । “ हानादिवेदन॑ 
मिन्न॑ फलमिं्ं प्रमाणतः । तदमिन्नं पुनः स्वाथीश्ञानव्यावतै्न समम्‌ ॥ ४२ ॥? तत्त्वा्थशछो० पू० १२७॥ 
“अज्ञाननिवृत्तिहानोपादानोपेक्षाल् फलम्‌ । प्रमाणाद्धिशममिन्नल ।? परीक्षामुख ५।१, २। प्रमाणनय ० 
६।११२१ | प्रमाणमीमांसा १॥१।३५, ३९, ४१, ४२ । 5 “ क्रियाकरणयोरैक्यविरोध इति चैदसत्‌ 
धर्मसेदाभ्युपगमाहस्त्वभिं्नमितौष्यते ॥?” प्रमाणवा० ३।३१८ । 
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इति। न दि सबंधा भेदे अभेदे वा धर्म-धर्मिभावो घटते विरोधात्‌ ; तथाहि-ययोः सर्वथा 
भेद: न तयोधेम-धर्मिभावः यथा सह्य-विन्ध्ययो:, सवंथा भेदश्च धर्म-धर्मिणो: भवद्धिरभि- 
प्रेत इति। तथा, यत्र स्वधाउमेद: न तत्न घर्म-धर्मिभावः यथा धर्मधर्मिणोरन्यतरस्वरूपे, 
सवथाउम्ेदश्च धर्म-धर्मिणोभवद्धिरिष्ट इति । अतः सर्वथाभेदोउमेद्पक्षे तयोः तद्भावाउनु- 
पपत्ते: कथनब्चिड्गेद एव ज्यायान्‌ , साधकतमस्वभावतया हि ज्ञानस्य प्रमाणता अज्षाननिदृवृत्या- 
त्मकतया च फलरूपता इति । साधकतमस्वभावता च अस्य स्वपरपरहणव्यापार एवं तदूप्रह- 
णा5भिमुख्यछक्षण: । ज्ञानं हि स्वकारणकलापादुपजायमानं स्वायेमहणव्यापाररक्षणोप- 
योगरूप॑ सत््‌ स्वार्थव्यवसायरूपतया पैरिणमते | इत्थं कथब्बिद्भेदेषपि अनयोः कार्यकारण- 
भावों न विरुद्धयते | तथा च“एकस्य एकदा स्वात्मापेक्षया करणरूपता फलरूपता चानुपपन्ना' 
इत्याय्युक्तम ; एकस्यापि अपेक्षाभेदाद्‌ अनेककारकरूपतोपपत्ते:, यथा 'बृक्षस्तिष्ठति, इक्षेण 
क्ृतम्‌ , वृक्षादपेतम , वृक्ष पश्य' इत्यादौ, एवं प्रमाणस्यैकस्यापि साधकतम-स्वपररूपव्यामोहवि- 
च्छेद्छृक्षण-अज्ञाननिवृत्तिस्वभावा5पेक्षया प्रमाणरूपता फलरूपता च न विरोधमध्यास्त । 

ननु च अक्ञाननिवृत्ति: ज्ञानमेब, न च तदेव तस्यैव कारय युक्त विरोधात्‌ , अतः कथमस्या: 
प्रमाणफलत्व॑ स्यात्‌ ? इत्यप्यविचा रितरमणीयम्‌; यतः अज्ञाननिवृत्ते: स्वाथव्यवसायपरिणति- 
लक्षणाया: स्वार्थभहणव्यापा रलक्षण-उपयोगरूपप्रमाणन कार्यत्वाउबिरोधात्‌ , साधकतमांशस्य 
इतरांशात्‌ कथब्बिह्नंद्प्रतिपादनात्‌ । 

किच्व, धर्मरूपताम , धर्मिरूपतां वो अभ्युपगम्य 'अज्ञाननिवृत्ति: ज्ञानमेव' इत्यम्युपगम्येत ९ 
यदि घर्मिरूपताम ; तन्नापि किमिपेक्षया अज्ञाननिवृत्ते: धर्मित्वं परिकल्प्येत-क्ञानापेक्षया, धर्मो- 
न्तराउपेक्षया वा ? प्रथमपक्षे 'तन्निवृत्ते: धर्मित्वम्‌ , ज्ञानस्य तु धमंत्वम्‌ ' इति वैपरीत्यमाया- 
तम्‌ , न चेतयुक्त तस्याः तदाशभ्रितत्वात्‌। यद्‌ यदाश्रितं न तस्य स्वाश्रयापेक्षयैब धर्मित्व॑ दृष्टम 
यथा सुख-रूपादे:, ज्ञानाश्रिता च अज्ञाननिवृत्ति: इति, अतः कथस्या घर्मित्तमू ? निय- 
मेन अस्याः पराश्रिताया: धमस्वभावत्वस्यैव उपपत्ते: तल्‍्लक्षणत्वात्तस्य। अथ धमोन्तरापे- 
क्षया; तदा ज्ञानापेक्षया किमस्या: स्यात्‌ ? धर्मरूपता चेत्‌; कथमेवम्‌ 'ज्ञानमेव अज्ञाननि- 
वृत्ति:ः इति अभेदाउमिधानं युज्यते ? 'ज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्ति: घर्म:” इति भेदा5मिधानस्थैव 
लपपन्नत्वात्‌ू , न खलु उपचारादन्यत्र धमं-धर्मिणोरभेदाउमिधान युक्तम्‌ अतिप्रसन्ञात्‌ । 

कि, असौ कायो, अकायोवा स्यात्‌ ? यदि अकायो; सर्वत्र सबेदा सत्त्वप्रसज्ञात्‌ सर्वे: 
१ “भेदैकान्ते पुन स्थात्‌ प्रमाणफलतागतिः | सन्‍्तानान्तरवत्‌ स्वेष्टेप्येकश्नात्मनि संविदों: 
॥४५॥? तत्त्वार्थडलो० प्ृ० १९८ । “अमेदे तद्धथवह्ारानुपपत्तेः। भेदे तु आत्मान्तरवत्तदनुपपतेः 7? 
पदीक्षामुद्ध ६६०, ७१। २-निनृत्त्यात्मना च ५० ! ३ परिणमति ब०, ज० । ४ करणता आ०, 
भा० । ५-ता वानुपपत्ते: ब०, ज० । ६ च आ० | ७ किमपेक्ष्य भा०, भां० । 


र्घी० शह]... प्रमाणफलयो: मेदामेदवादः २११ 


सबंदर्शी स्थात्‌, देशादिनियतकारणाधीनतया द्वि भावानां देशादिनियम: नान्यथा। अथ 
कार्यो असौ; कुतो जायेत-प्रमाणाभिमतज्ञानात्‌ , अन्यतो वा ९ यदि अन्यतः; प्रमाणाभिमत- 
ज्ञानोतत्ते: प्रागुत्तरकाल्ब तदुल्पत्तिप्रसक्ति;, न ह्वि तदकार्यस्य तत्सत्ताकाले एव आत्मछाभो 
युक्त: । प्रयोग:-यद्‌ यदकार्य न तद्‌ आत्मछामे तत्सत्तामपेक्षते यथा घटा5कार्य: पटो नात्म- 
छामे घटसत्ताम्‌ , प्रमाणा5कायों च अज्ञाननिषृत्ति: अन्यत उत्तत्तिमत्वेन इति। अथ प्रमा- 
णादेव असौ उत्नय्ते; सिद्धं तहिं प्रमाणफछत्वमस्याः, तथा च 'ज्ञानमेव अज्ञाननिवृत्ति:” 
इति दुघटम | 

सुघटत्वे5पि वा, कि ज्ञानमात्रमेव अज्ञाननिवृत्ति:, विशिष्टं वा ज्ञानम्‌ ९ प्रथमपक्षे अनध्य- 
वसायादेः दत्तो जछा जलि:-ज्ञानमात्रधर्मतया अज्ञाननिश्वत्ते: स्वपररूपव्यामोहविच्छेद्लक्ष- 
णाया: तत्नापि सत्त्वप्रसज्ञात्‌ । व्यामोहों हि अनध्यवसायादिस्वभाव:, स कथ्थ॑ तद्ठिपक्षभूतया 
अन्ञाननिवृत्त्या क्रोडीकृते ज्ञानमात्रे अवकाशं छमेत ? यत्र यत्सत्तामात्रनिबन्धनों यद्धिपरीत- 
धमंसद्भावः न तत्र तत्संभव: यथा आत्मसत्तामात्रनिबन्धनेन अमूचेचेतनत्वादिधर्मेण क्रोडी- 
कृते आत्मनि न मू्ते-अचेतनत्वादिधमंसंभव:, ज्ञानसंत्तामात्रनिवन्धनेन अज्ञाननिवृत्तिधमेण 
अनध्यवसायादिविरोधिना क्रोडीकृतञ्व ज्ञानमिति । अथ विशिष्टज्ञानधमता अज्ञाननिवृत्ते: 
इष्यते; ननु किमिदं ज्ञानस्य विशिष्टत्वं नाम-स्‍्वपररूपयों: व्यामोहविच्छेदहेतुत्वम्‌ू , अवाधि- 
तत्वम्‌, संस्कारजननयोग्यता, विशिष्टकारणकलापादात्मछाभो वा ? प्रथमविकल्पे अस्मन्मत- 
सिद्धि:, स्याद्ादिभि: अनध्यवसायादिलक्षणव्यामोहविच्छेददेतोीं: ज्ञानविशेषस्य अज्ञाननि- 
वृत्तिधमाश्रयत्वाउभ्युपगमात्‌ । उत्तरविकल्पत्रयमपि अस्मन्मतमेब अवगाहते, स्वपररूपयो: 
व्यामोहबिच्छेदं कुबंतो क्षानविशेषस्य अवाधितस्य संस्कारजननयोग्यस्य विशिष्टकारणकलापा- 
दाविभभावसाबिश्नतः अज्ञाननिवृत्तिधमांधारत्वोपपत्ते: । ततः सृक्तम-प्रमाणधरममत्वाद्‌ अज्ञाननि- 
वृत्तिछक्षणं फर्ल प्रमाणादमिन्नम्‌ , हानोपादानादिकं तु भिन्नम्‌ । 

ननु यथा स्वार्थप्रहणाभिमुख्यछक्षणोपयोगरूपं ज्ञानं स्वपरप्रमितिरूप-अज्ञाननिवृत्ति- 
रूपतया परिणमते तथा हानादिरूपतयापि, तत्कथमस्य भिन्नफलत्वमिति चेत्‌ ? तद्वयवहि- 
'तत्वातू , समुत्पन्ने हि अज्ञाननिवत्तिकक्षण फले ह्ानोपादानोदिलक्षणं फलसुत्पययते इति 
अज्ञाननिवृत्तिछक्षणेन फलेन अस्य व्यवधानाद्‌ भिन्नववम्‌ , अज्ञाननिवृत्तेस्तु अपरेण स्वप्नेडपि 
अव्यवधानादमिन्नत्वम्‌ । तन्न कारकत्वढक्षणाद्‌ द्वेतो: प्रमाण-फछयो: सबंथा भेद: सिद्धथति | 
'नापि करणत्वात्‌ ; उत्ताइरोषदोषानुषन्ञात्‌ | 
यदप्यमिद्ितम्‌- विशेषणज्ञानं प्रमाणम्‌ विशेष्यज्ञानं फलम्‌ इत्यादि; तदप्यपेशलम्‌ ; 


१-सत्तानिब-आ० । २ ज्ञानमात्रमिति आ०, ब०, ज० | ३-जनने योग्य- ब०, ज० । 
४-दात्मनों छाभो श्र० | ५-नादिकंछ-ब०, ज० । ६ ४० २०९ पं० ३। 


श्श्र लघीयखयारूछारे न्यायकुमुद चन्दरे [ ? प्रत्यक्षपरि० 


विशेषण-विरेष्ययोविभिन्नज्ञानालम्बनत्वाइमावात्‌ । एकमेव दि श्ञानं तदालम्बनम्‌, न हि 
शुद्रः पट:, दण्डी पुरुष:” इत्यादो विशेषणविशेष्ययोश्नोनभेदो5लुभूयते ; प्रतीतिविरोधात्‌ । 
न च विषयभेदात्‌ ज्ञानभेदः ; पश्चाहुलछादेविंययस्य अनेकस्यापि एकज्ञाना5लठम्बनत्वात्‌ , 
कथमन्यथा ' सदसद्गे: कस्यचिद्‌ एकल्लानालम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ पश्थाकुलवत्‌! इत्यन्र अस्य 
५. हदृष्टान्तता ? कथं वा अवयवबिनः सिद्धि:, ऊध्वो-5घो-मध्यभागानामपि एकश्चानालम्बनत्वाउभाव- 
प्रसज्ञतः तदयापित्वेन अस्य सिद्ध थनुपपत्ते: 
या5पि विशेषणाक्षसप्रिकषोदिलक्षणा विभिन्ना सामग्री प्रतिपादितो ; सापि अनुपपन्ना; 
सब्निकेस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्तत्वात्‌। संति च कार्यभेदे कारणभेदः कल्पयितुं युक्त:, न चात्र 
तदूभेदो5स्ति इत्युक्तमू । ततः सूक्तम-प्रमाणफलयो; क्रममावेजपि तादात्म्पम्‌ अभिन्न- 
१० विषयत्वश्व प्रत्येयम्‌ इति। 


निमूल्य छक्षणमथान्यमतप्ररूढम , 
प्रत्यक्षकक्षणमिदं गदित प्रमाया: । 
ताराप्रभाप्रकटितं खलु वस्तुजातम्‌ , 

इन्दुः प्रकाशयति तन्न किमस्ति चित्रम ॥ १ ॥। 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्‍्यायकुमुदचन्द्र लघीयस्रयालक्ढारे 
प्रत्यक्षपरिच्छेद: प्रथम: । 
प्रं-४५००। 





१ एृ० २०९ प॑० ६। २ सति का-आ०, भां० । 


प्रमाणप्रवेश द्वितीयो विषयपरिच्छेदः | 


च्च्च्ाः>(0<:3-+-+- 


यत्रार्थे श्रमिते: प्रवृत्तिरखिलव्यामोहविच्छेद्त: , 
तद्रपप्रतिपादनाथंममलः आरकभ्यते प्रक्र: । 
मिथ्येकान्तमहान्धकारनिचयप्रच्छादिताथ स्फुटम्‌ , 
स्याद्दादाउप्रतिमप्रचण्डतरणेनान्य: क्षमो द्योतितुम ॥१॥ 


सम्यगृविषयवता हि प्रमाणन भवितव्यम्‌ , समीचीनश्र विषय: श्रमाणस्य याइशो भवति, ५ 


ते दशयन्‌ प्रकृतमर्थ ओपसंहरन्नाह-- 

ह तदुद्॒त्यपर्यायात्माउथों बहिरन्तश्व तक्ष्वतः ॥ ७॥ 
विहृतिः-मेदा5भेदैकान्तयो रतुपलब्धे! अथस्य सिद्धि! अनेकान्तात्‌ । नान्तबेहियां 

स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा परस्पराउनात्मक॑ प्रमेयं यथा मन्यते परे ; द्र॒व्यपयाया- 

त्मनो5थैस्य बुद्धो प्रतिमासनात्‌। न केवल साक्षात्करणम्‌ एकान्ते न संभवति, 

अपि तु -- 

यतोउवप्रहादीनां प्रमाण-फलछभूतानां क्रमभावेधपि तादात्म्यम्‌ अभिन्नविषयत्वभ्च ललू 
तस्मात्‌ अथेःअर्थक्रियासमर्थ: प्रमाणगोचरो भाव: द्रब्यपयायास्मकः 
बहिः घटादिः इत्यथे:। किमिव ? इत्यत्राह- “अन्तम्व इति । चशब्द 
इवार्थे निपातानामनेकाथेत्वात्‌ू , अन्तरिव । कल्पनातः स तथाविधः स्यात्‌, इत्यन्नाह- 
लत्ष्यलः परमार्थतः । 

“ज्ेद” इत्यादिनो तदू व्याचष्टे-भेदा5मेदेकान्तयो रनरुपलब्धे! कारणात्‌ अ्थस्य सिद्धिः 
निष्यत्ति: निर्णीतिवों अनेकान्तात्‌ अनेकान्तेन हेतुना, त॑ वा आश्रित्य। 
नहि भेदैकान्ते वैशेषिकाभ्युपगते षट्पदा्थछक्षणे, नैयायिकाभ्युपग- 
दे वा पोडशपदार्थलक्षणे अर्थस्य सिद्धि: घटते ; प्रमाणतो5प्रसिद्धस्वरूपाणां तेषामर्थसिद्धिनिब- 
न्थनत्वाउनुपपत्ते:। यत्‌ प्रमाणवो5प्रसिद्धस्वरूपं न तदू अरेसिद्धिनिबन्धनम्‌ यथा गगनेन्दी- 
वरम , प्रमाणतो5्प्रसिद्धस्वरूपाश्व यौगाम्युपगताः पदार्थों इति । 


कारिकाविवरणुम्‌--- 


।दवृतिव्याह्यानम्‌-- 


व्यान्मन्‍-+-मन+>क+  » + कक» मे. +»+ 


१-ना एतदू भ० । २तदाभित्य ब० । ३े अथंसिद्धिः ब०, ज-। 


१० 


१५ 


२७ 


२१४ लघीयस्रयालद्वारे न्यायकुमुदचन्द्रे (२ विषयपरि० 

नमु वैशेषिकैरभ्युपगता द्रेब्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायाख्या: षट्‌ पदाथों: अभा- 

0 वाख्यश्व सप्तम, ते च अन्योन्याउसंभविदक्षणलक्षितत्वेन अन्योन्यमे- 

कान्ततो भिन्ना: प्रमाणतः सुप्रसिद्धा एवं । तथादि-द्रव्यलक्षणं 

ताबद गुणादिषु न संभवति। तस्य हि लक्षणम्‌-द्रव्यत्वाभिसम्बन्ध:, 

५ क्रियावदूगुणवत्समवायिकारणत्वच्ब । तथा च सूत्रमू-““क्रियॉवद्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणं 

द्रव्यम्‌ः” [ बेशे० सू० (५१५ ] इति । तल्छक्षितानि प्रथिवी-अपू-तेज:-वायु-आकाश-काढ- 

दिक्‌-आत्म-सनांसि नवैव द्रव्याणि । तत्र प्रथिव्यप्तेजोबायवो ट्विविधा नित्यानित्यभेदात्‌ । 

तत्र परमाणुरूपा नित्या: संदकारणवत्ततात। दथणुकाद्यवयविरूपास्तु अनित्या उत्पत्तिमत्तात्‌ । 
आकाशकालदिगात्ममनांसि तु नित्यानि एव । 

१० तथ्चं इद्‌ द्रव्यलक्षणं केवलुव्यतिरेक्यनुमानम्‌; तथाद्दि-द्रव्यम्‌ इतरेभ्यों भिययते द्रव्यत्वा- 
भमिसम्बन्धात्‌ क्रियावद्गुणवत्समवायिकारणत्वाद्दा, यत्‌ पुनः इतरेभ्योन भिद्यते न तत्तथा 
यथा गुणादि, तथा च तत्‌ , तस्माद्‌ इतरेभ्यो मिथवते । व्यवद्वारों वा साध्य:-विवादास्पदी- 
भूतं वस्तु 'द्रव्यम' इति व्यवहत्तेव्यम्‌ प्राक्तनादेव हेतो:, यत्तु नैबं व्यवहियते न तत्‌ तथा यथा 
गुणादि, तथा चेदम्‌, तस्मात्‌ 'द्रव्यम्‌! इति व्यवद्त्तेव्यम्‌ । एवं शेषकक्षणान्यपि; “पएथिवी- 

१५ त्वाभिसम्बन्धात्‌ प्रथिवी?” [ प्रश० भा० ४० ३०] “अप्त्वाभिसम्बन्धाद्‌ आपः?? [ प्रश० भा० 
४० ३५ ] ““तेजस्त्वामिसम्बन्धात्‌ तेज:? [ प्रश० भा० ए० ३८] “वायुत्वामिसम्बन्धाद वायु??? 
[प्रश०भा० प्र० ४४] इत्येतानि बोद्धव्यानि । आकाशं-काछ-दिशां तु एकेकत्वात्‌ तस्कक्षणभूता5 
परसामान्या5भावे5पि पारिभाषिका: (क्यः) तिस्र: संज्ञा लक्षणमू-आकाशम , कालः, दिक्‌! इति। 


पदपदार्थवादे वेशेषिकस्य 
पूववेषक्त: तन 


१ “घर्मविशेषत्रसूतादू द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायानां पदार्थामां साधम्य॑-वैधम्योभ्यां 
तत्त्वज्ञानाक्षिःप्रेयसम्‌ ।?? वैण्सू० १।१।४ । २ “भावपरिज्ञानापेक्षित्वादभावस्य पृथगनुपसंख्यानम्‌'*'? 
प्रश० व्यो० पू० २० । “अभावध्य प्रथगनुपदेशः भावपारतन्त्र्यात्‌ नत्वभावात्‌ |” प्रश० कन्दलो 
पृ०.७। “अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्या5्प्रतिषिद्धस्थ न्यायदह ने मानस्ेन्द्रियतासिद्धिवदत्राप्य- 
विरोधात्‌ भभ्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ ।! न्‍्यायली० ४० ३१ इ-णं गुणा-आ० । ४ “ किया- 
गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ |?” बै० सू० १।१। १५। ५ “ पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं 
काछो दियात्मा मन इति द्रव्याणि |” वै० सू० १।१।४ । ६ “ सदकारणवज्नित्यम्‌ ।”? वैन्सू० ४।१।१ | 
७ “लक्षणं च भेदा्थ व्यवद्रार्थ चेति। तथाद्वि-एथिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भिय्न्ते द्रव्याणीति वा 
व्यवदत्तेब्यानि द्रव्यत्वयोगात्‌ ।?? प्रश० व्योम० ए० १५० । “ एथिव्यादीनां नवानामपि द्ब्यत्वयोगः 7! 
प्रश० भा० पृू० २० । “एतेन द्रव्यादिपदाशस्य इतरेभ्यो भेदलक्षणमुक्तम्‌ ।?? प्रश० कन्दली एू० २० । 
८ द्रव्यत्वातू ब०, ज० । ९ “आकाशकालदिश्वामेकैकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्यस्तिसः संशा 
अवन्ति आकाहशं काछो दिगिति ।? प्रश० भा० छू० ७८ । 


छथौ० असाणम्र० का० ७] परमाणुरूपनित्यद्रब्यविचारः २१५ 


तथाहि-आकोशम्‌ इतरेभ्यो मिद्यते, विवादास्पदीभूत॑ द्रव्यम्‌ 'आकाशम्‌ ? इति व्यव्दत्तैव्यम्‌ , 
अनादिकालप्रवाह्म5यात-आकाशशब्दबाच्यत्वात्‌ , यत्त्‌ इतरेभ्यो न मिद्यते न च 'आकाशस्‌ ! 
इति व्यवहियते न तदू अनादिकालप्रवाह्म5इयाता55काशशब्दवाच्यम्‌ यथा रूपादि, तच्छच्द- 
बाच्यचेदम्‌ , तस्मादुक्तसाध्यमिति । एवं “दिककालयोरपि लक्षणं द्रष्टव्यम्‌ू | ““आत्म त्वाउ- 
मिसस्बन्धाद आत्मा”? [ प्रश० भा० प्र० ६६ ] “* मनस्त्वा/भसम्बन्धात्‌ मनः?? [ प्रश० भा» 
४० ८६ ] इत्यत्नापि पूर्ववत्‌ केवलव्यतिरेक्यनुमान द्रष्टव्यम्‌ | एवं रूपैद्य: चतुर्विशतिगुंणा: । 
उत्वोपणीदीनि पर्च कमोणि। परोउपरमेदमिन्न' ट्विविधं सामान्यम्‌ अनुगतज्ञानकारणम्‌ । 
नित्यद्रव्यवृत्तय: अन्त्या विशेषा: अत्यन्तव्यावृत्तबुद्धिदेतव: । अयुतसिद्धानामाधायाधारभूता- 
नाम्‌ 'इह” इति प्रत्ययद्देतुयः सम्बन्ध: स समवाय इति | 

अन्न प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम्‌ |-प्रिथिव्यप्तेजोबायबो द्विविधा:? इत्यादि; तद्समीची- 
नम ; परमाणुरूपाणां तेषां सद्भावे प्रमाणाउभावात्‌ । नहि तत्स- 
द्वावे अस्मदादिप्रत्यक्षं प्रवतेते अतीन्द्रियत्वात्तेषाम्‌ | नाप्यनुमा- 
नम्‌ ; तत्सद्भावाउ5वेद्निस्तस्या5सं भवात्‌ । नन्विद्मस्ति-द-थर्णु - 
कादिकाये स्वपरिमाणादर्पपरिमाणका रणा55रवधं कार्यत्वात्‌ घटा- 
दिवत्‌ ; इत्यप्यसमी क्षिताभिधानम्‌ ; कार्यस्य स्वपरिमाणाद्ल्पपरिसमाणकारणारव्धत्वनियमा5- 
संभवात्‌। तथाहि-किं कायमात्रं तदारब्धं प्रसाध्येत, द्रव्यत्वविशिष्ट वा कार्यम्‌ ? प्रधमपक्षे 
बुद्धथादिमिव्यमिचार:, तेपां कार्यत्वे सत्यपि स्वपरिमाणादल्पपरिसाणकारणारंव्यत्वनियमा5- 
संभवात्‌ | द्वितीयपक्षे तु भस्मादिना अनेकान्तः, तस्य द्रव्यस्वे सति कार्यल्वे सत्यपि ततो5ल्‍्पप- 


धरपदाथपरीक्षाया पार्थिवादि- 
परमाणुलक्षर्णनित्यद्रब्य- 
निराकरणम - 


१ “आकाशमितरेभ्यो भिद्यते अनादिकालप्रवाह्ययाताकाशशब्दवाच्यत्वात्‌ ।? प्रश० व्योम० पु० 
३२२ । २ “दिक्‌ पूवोपरादिय्रत्ययलिज्ञा ।” प्रश० भा०४० ६६ । “काल: परापरव्यतिकरयौगपद्यायौग- 
पद्नचिरक्षिप्रग्रत्ययलिज्षम्‌ ।?? प्रश० भा० ४० ६३ । ३ “रूपरसगन्धस्पशो: संख्याः परिमाणानि पथक्त्व॑ 
सँयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे हष्छाद्ेषो प्रयन्नाइव गुणाः ।” बैशे० सू० १॥१।६। 
“-----"इति कण्ठोक्ताः सप्तदश, चशब्दसमुचिताशव गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृश्शब्दाः सप्त इत्येव॑ 
चतुविद्वतिगुणाः ।९ प्रश० भा० पूृ० १० । ४ “उत्पेषणमवक्षेपणमाकुशन प्रसारण गमनमिति कमाणि ।”” 
वैशे ० सू० १।१।७। ५ “'सामान्य॑ द्विविधं परमपरं च''*अलुव्ृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ |” प्रश० भा० घू० 
३११ । ६ “अन्तेषु भवा अन्त्याः स्वाश्रयविशेषकत्वाद्‌ विशेषा:। बविनाशारम्भरहितेष्ठ नित्यद्रन्येष्व- 
ण्वाकाशकालदिगात्ममनःसु प्रतिद्न्यमेकैकशो वर्तमानाः अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः ।?? श्रश> भा० ह० 
३२१ | ७ “अयुदतिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इदप्रत्ययद्देतु:ः स समवायः ।” अद्य० भा० 
शु० ३२४। ८ “तथा कार्यादल्यपरिमाणं समवायिकारणम्‌ तस्याप्यन्यदू अल्पपरिमाणम्‌ इत्यायं काय॑ निर- 
तिशमपरमाणुपरिमाणैरारब्धमिति शायते ।?? प्रश० ब्यो० ए० २२४। ९-रव्धत्वाइसंभवात्‌ ब०, 
ज०, भाँ०, श्र० । ।' घु० २१४ पं० ७। 


२१६ छघीयस्यालझ्रे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे [ २ विषयपरि० 


१० 


५१५ 


रिमाणकारणारव्धत्वाउप्रतीते: ! न खलु “कायपरिमाणादल्पपरिसाणमेव द्रव्यं कारणम्‌ ? 
इति सर्वत्र व्याप्तिः, किन्तु कार्य कारण विना न भवति” इति व्याप्तिः, कार्यपरिमाणाद्‌ अधि- 
कस्य न्यूनस्य समस्य वा द्रव्यस्थ कारणत्वप्रतीतेः | तत्र महतः पछालकूटात्‌ प्रेशिथिछावयब- 
कार्पो सपिण्डाथ न्यूनपरिमाणस्य भस्मनः निबिडाउवयबकापोसपिण्डस्य च प्रादुभंवः प्रतीयते, 
अल्पपरिमाणाश्व बीजात्‌ मद्रापरिमाणस्य वृक्षादे,, समपरिमाणाश्र दुग्धादेः समपरिमाणस्य 
दृष्यादे: इति। न च किच्चित्‌ कार्यद्रव्य॑ स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारण पूर्व कमुपलभ्य सर्व 
कार्यद्रव्यं तथा साधयितुं युक्तम्‌; शब्द-विद्यत-प्रदीपादीनां क्षणिकत्वमुपलभ्य सकलाथोनां 
सस्‍्वादे: क्षणिकलसाधनप्रसज्ञात्‌ । “दृष्टान्तमात्रसद्भावेषपि अन्र साकल्येन व्याप्तेरभावान्न 
तत्साधकत्वम्‌ ! इत्य॑न्यत्नापि समानम्‌ | अतः परमाणूनां सद्भावस्य कुतश्चित्‌ प्रमाणादप्रैसिद्धे: 
“परमाणुरूप: एथिव्यादयो नित्या: सदकारणबत्त्वात्‌ ! इत्यत्न हेतोविशेषणाइसिद्धत्वम्‌। 

विशेष्याउसिद्धत्वत्ब॒स्कन्धभेदेपूवकत्वात्तेपमू ; तथाहि-परमाणव: स्कन्धाउवयबिद्रव्य- 
विनाशकारणकाः तद्भावभावित्वात्‌ घटविनाशपूबककपाछबत्‌ | नचेदमसिद्धम्‌ ; इ-यणुकाद्यवय- 
बिद्र॒व्यविनाशे एबं परमाणुसद्भावप्रसिद्धे । विभाग एवं तद्विनाशाज्ञायते नाणवः ; इत्ययुक्तम्‌ ; 
स्कन्धस्याप्येवमहेतुकलप्रसब्नात्‌। शक्यते हि वक्तम--संयोग एवं अणुसश्घाताजायते न स्कन्धः” 
इति | सवेदा स्वतन्त्रपरमाणूनां तद्विनाशमन्तरेणा5पि सद्भावसंभवादू भागाउसिद्धों हेतु: ; 
इत्यपि मनोरथमान्नम्‌ ; तेषामसिद्धेः, 'विवादापन्ना: परमाणवः | एव तत्त्वात्‌ 
दचणुकादिभेदपूवंकपरमाणुबत्‌” इत्यनुमानविरोधाध् । ननु पदोत्तरकालभावितन्तूनां पटमेद- 
पूबेकत्वेडपि तत्पूबंकालभाविनां तेषामतत्पूँबेकत्ववत्‌ परमाणूनामपि अस्कन्धभेदपूर्व कत्व॑ केषाब्चित्‌ 
स्यात्‌; इत्यप्यसुन्दरम्‌; तेषामपि प्रवेणीभेदपूवकत्वेन स्कन्धभेदपूबकत्वप्रसिद्धे: । 

ननु परमाणूनां प्राहकप्रमाणा3भावतों भवद्धिरेव अभावप्रतिपादनात्‌ न तेषां स्कन्धभेद- 
पू्वेकत्वप्रतिज्ञा श्रेयसी; इत्यप्यनुपपन्नम ; भवतामेव अनवद्यतत्साधकप्रमाणाउभावत: तदभा- 
वप्रतिपादनात्‌ , अस्माकन्तु निरवद्यतत्साधका5नुमानस्य सद्भावतः तेषां सद्भावोपपत्ते: तदूभे- 


१ “शियावयवकापासपिण्डसंघाततो यथा । घनावयवकापोसपिण्ड: समुपजायते ॥ ७ ॥*'“कल्षि: 
त्‌ परिमाणादणुपरिमाणकारणपूर्वेकः कश्चित्‌ महापरिमाणकारणपूर्वकः कथ्षित्‌ समानकारणारब्धः ।”? तत्त्वार्थ- 
फ्छो० पृ० ४३२। “हेतुश्वानैकान्तिकः प्रशिथिलावयवमदहापरिमाणकापीसपिण्डात्‌ अल्पपरिमाणनिबिडा- 
वयवकापसपिण्डोत्पत्तिदर्शनात्‌ ।”” अष्टसह० धृ० २१० । प्रमेयक० पृ० ७५ उ० । स्या० रज्ला० पु० 
८७० । २ इत्यज्नापि ब०, ज०, भां०, श्र०>। ३ -दशपप्रसिद्धे पर-आ० । ४ “मेदादण ॥? 
तक्त्वाथंसू० ५४२७ । ५ “विभागः परमाणूनां स्कन्धमेदान्ष वाइणवः । नित्यत्वादुपजायन्ते मरत्यथवर्दि- 
त्यसत्‌ ॥ २ ॥ संयोगः परमाणनां संघातादुपजायते । न स्थन्धस्तद्वदेवेति वक्तुं शक्तेः परैरपि ॥ ३ ॥?? 
तस्वायेकछो० ५० ४३१ । प्रमेयक० प्ृ० १६० उ« । ६ तेषां तपू-भ्र० । ७-त्यूबकत्वातू आ०, ब०, 
ज०, भां० । ८ “तस्यापि तन्त्वादेः कापोसप्रवेणौमेदादेव उत्पत्तिप्रसिद्धेः ।?” तक्त्वाथइलो० प्रृ० ३९३ । 
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दपू्वकत्वअ्रतिज्ञा उपपन्नेब । तथाहि-अणुपेरिमाणतरतमादिभेद: क्चिद्‌ विश्रान्तः परिमाण- 
तर-तमादिभेदत्वात्‌ मेह्यरिमाणतरतमादिभेदबत्‌ । यत्र च अस्य विश्रान्तिः ते परमाणवः, 
इति न तेषां सद्भावाउसंभव: । 

नित्यैकरूपताया एवं असंभवात्‌ , तद्रपतायां तेषां क्रम-यौगपद्याभ्यामर्थक्रियाका रित्वाउलुप- 
पत्ते: ; तथाहि-एकान्ततो नित्यस्वभावा: सन्‍्तः परमाणव: स्बदा कारयोउजननस्वभाषा इष्य- 
न्ते, तद्विपरीता वा ? प्रथमविकल्पे दवयणुकादिकायत्य सर्वदाउसच्त्वप्रसड़ः सबंदा तदजननस्व- 
भावेभ्य: तेभ्यः तदुलच्त्यनुपपत्ते:; यद्‌ यद्जननस्वभावम्‌ न ततस्तदुलत्ति: यथा शालिबी- 
जादू यवाह्लुरस्य, इथणुकादिकार्या3जननस्वभावाश्च सवंदा भवद्धि: परिकस्प्यन्ते परमाणव 
इति | तथा च परमाणूनामपि असच्त्वमेव स्यात्‌ , कायोउकारित्वात्‌ , यत्‌ कार्याउकारि न तत्त्‌ 
सतू यथा गगनेन्दीबरम्‌ , कायोडकारिणश्व सवंदा तदजननैकस्वभावतया भवन्मते परसा- 
णव इति। अथ सबंदा कार्यजननैकस्वभावास्तेडम्युपगम्यन्ते ते त्रापि-किम्‌ एकाकिनस्ते' तज्जननै- 
कस्वभावा इध्यन्ते, सहकारिसमन्विता वा? यदि एकाकिन: ; तदा तत्मभवकायांणां सकृदेव 
उत्पत्ति: स्थात्‌ू , अविकलकारणत्वोत्‌ , ये अविकलकारणा: ते सकृदेव उत्पद्यन्ते यथा समान- 
समयोत्यादा बहव॥5छुराः, अविकलकारणाश्र जननैकस्वभावा5णुकायत्वेन अभिमता: सर्वे 
भावा इति । तथाभूतानामप्येषामतो5नुलत्तौ सर्वदाउनुलत्तिप्रसज्ठ: अविशेषात्‌ । 

नेनु समवायि-असमवायि-निमित्तभेदात्‌ त्रिविधं कारणं कायजन्मनि व्याप्रियते । यत्र हि 
कार्य समवैति तत्‌ समवायिकारणम्‌ यथा इथणुकस्‍्य अणुद्धयम्‌ । यज्व कार्यकराथसमवेतं कार्य- 
कारणैकार्थसमवेतं वा कायमुत्तादयति तदू असमवायिकारणम्‌ यथा पटारम्मे तन्तुसंयोग: , पढ- 


१ “तथा घटादिकारणकारणेषु अल्पतरादिभावः कचिद्विश्रान्तटः तरतमशब्दवाच्यत्वात्‌ महापरिमाण- 
बत्‌ , यत्र विश्ान्तस्ते परमाणवः इति ।” प्रश० व्यो० शृ० २२४ । “अणुपरिमाणतारतम्यं क्चिद्दि- 
श्रान्तं परिमाणतारतम्यत्वात्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌ , यत्रेद॑ विश्रान्तं यतः परमाणुनास्ति स परमाणु: |”? 
प्रश० कन्दुली छ० ३१ । स्या० रजा प्रृ० ८५० | २ सहापरि-आ०, ब०, ज०। ३-वाः परमा-ब०, 
ज०। ४ अन्नापि भां० । ५ ते जननेक-३२०, ज० । ६ “नित्यत्वे सकलछाः स्थूला जायेरन्‌ सकृरेव हि । 
संयोगादि न चापेक्ष्य॑ तेषामस्त्यविशेषतः ॥ ५५२ ॥ यदि परवेतादीनां स्थूलानां कारणभूताः परमाणवो 
नित्याः सम्तीत्यभ्युपगम्यन्ते तदा तत्कायोणां स्थूलानामविऋलआरणत्वात्‌ सकृदेवोत्पत्तिप्रसज्धः । प्रयोग:- 
ये समग्रा5प्रतिबद्धकारणा: ते सकृदेव भवन्ति, यथा बदवो5छुरास्तुल्योत्पादा:""*।? तत्त्वसं० पँ० पु० 
१८६ । प्रमेयक० पूृ० १५९ उ० | सन्‍्मति० टी० ए० ६५७ । स्या० रज्मा० प्ृ० <४७० । ७ “स्यादेतत्‌ 
त्रिविधं कारणमिष्टं समवायिकारणमसमवायिकारणं निम्मित्तकारणं च॑'''तत्र अपेक्षणीयस्य संयोगादेरसलि- 
हितत्वात्‌ समग्रकारणत्वमसिद्धम्‌ अतोडसिद्धों हेतुः, इत्याशंक्याह-संयोगादीति । यदि द्वि संयोगादिना 
कक्षिद्‌ विशेषोडणूनामाधीयेत तदा ते तमपेक्षेरत्‌ । यावत्‌ परैरनावेयविशेंषा एवाणवों नित्यत्वात्‌ तत्कथ॑ 
संयोगादि तेषामपेक्यं स्यात्‌ ।***” तक्त्वसं० पं० ए० १८६ । 
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समवेतरूपाया रम्मे पटोलादकतन्तुरूपादि च। शेष तृत्पादरक निमित्तकारणम्‌ अदृष्ट-आकाशादि। 
तत्र संयोगादेरपेक्षणीयस्य अभावात्‌ अविकछकारणत्वं तेषामसिद्धम्‌ ; इत्यपि श्रद्धामान्नम्‌ ; संयो- 
गादिना अनाधेया$तिशयल्वेना5णूनां तदपेक्षाउन्लुपपत्ते: । अथ संयोग एवं अमीषामतिशय: ; 
सर्कि नित्य:, अनित्यों वा? नित्यश्चेत्‌; सदा कार्योलत्ति: स्यात्‌ तद्तिशयभूतस्य संयोगस्य 
सदा सत्त्वात्‌ । अथ अनित्यः ; तदा तदुत्पत्त कोइतिशयः स्थात-संयोग एव, क्रिया वा ? संयोग- 
श्वेत; किं स एव, संयोगान्तरं वा ? न तावतू स एव ; अस्य अद्याप्यसिद्धे:, स्वोलत्तौ स्वस्यैव 
व्यापारविरोधाथ । नापि संयोगान्तरम्‌ ; तस्य अनमभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा तदुत्पत्तावपि अप- 
रसंयोगातिशयकल्पनाप्रसज्ञाद्‌ अनवस्था स्यात्‌ । नापि क्रिया अतिशय:ः ; तदुयत्तावपि पूर्वो- 
क्तदोषाइनुपन्नात्‌ । किभ्व, 'अंरचष्टापेक्षाद्‌ आत्माउणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया उत्ययते? इति भव- 
ता5भ्युपगमात्‌ , आत्म-परमाणुसंयोगोत्पत्तावपि अपरोषतिशय: कल्पनीय: तत्र च तदेव दृषणम्‌ , 
इति अपराउनवस्था । 
किच्व, असौ संयोगो हयणुकादिनिवंत्तंक: कि परमाण्वाश्रित:, तदन्याश्रित:, अना- 
ब्रितो वा १ तत्र आयपक्ते तदुलत्तो आश्रयः उत्यते, न वा ? यदि उलयते ; तदा अणूना- 
मपि कार्यताइनुषज्ञ: असंयोगरूपतापरित्यागेन संयोगरूपतया परिणमनात्‌ । अथ नोत्प- 
णते; कथं तहिं असौ तद्श्रितः स्यात्‌ , विरुद्धघमो5ध्यासत: ततस्तस्य अत्यन्तभेद्प्रसज्ञात्‌ ? 
तथाभूतो5प्यसौ तत्सम्बद्धलात्‌ तदाश्रित: इति चेत्‌ ; केन पुनः सम्बन्धेन असौ तत्सम्बद्ध:- 
समवायेन, संयोगेन, कार्यकारणभावेन वा ? न तावतू समवायेन; अस्या5सच्त्वात्‌ , तद्सत्त्वच्य 
अप्रे निराकरिष्यमाणलात्‌ सिद्धम्‌ । नापि संयोगेन ; खंयोगे संयोगस्याउसंभवात्‌ गुणत्वेन 
अस्य द्रव्यवृत्तित्वात्‌। नापि कायेकारणभावेन ; संयोगं प्रति अणूनां कारणत्वा5भावात्‌ , तद्भावश्व 
अनतिश यत्वातू। अनतिशयानामपि जनकत्वे सबेदा जनकलगसन्न: अविशेषात्‌ । अतिशयान्तर- 
कल्पने च अनवस्था त्तदुत्पत्तावपि अपराइतिशयपरिकल्पनप्रसज्ञात्‌ | अन्याश्रितत्वे तु संयो- 
गस्‍्य परमाण्वतिशयत्याइलुसत्ति: तत्सम्बन्धाइभावात्‌, यत्रेव हि असौ आश्रित: तस्वैब अति- 
शयः नान्यस्य अतिग्रसद्गात्‌। अनाश्रितत्व॑ तु तस्य अनुपपन्नम्‌ , गुणत्वात्‌ ,यो गुण: नासौ 
अनाश्रितः यथा रुपादिः , गुणश्व भवद्धिरभ्रिप्रेतः संयोग इति । अनाश्रितत्वे वा गुणत्वा5- 
नुपपत्ति:; यदनाश्रितम्‌ न तदू गुण: यथा आकाशादि, अनाश्रितश्च परमाण्वतिशयरूपतया 
भवत्कल्पित: संयोग इति। 
१ “ «**सवात्मगतबृसतिलब्धाइदृशपेक्षेभ्यः तत्संयोगेभ्यः पवनपरमाणुषु कर्मोत्प्ती"**” प्रश० 
भा० ए० ४८ । “सवोत्मगताश् कृत्तिलब्धाश्व भ्रर्यथ्ष तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा: आत्माणुसंयोगाः तेभ्यः 
पवनपरमाणुषु कमोण्युत्पदन्ते । पवनपरमाणवः श्रमवायिकारणम्‌ , रूब्धवृत्त्यटटटवदात्मपरमाणुसंयोगः 


असमवायिकारणम्‌ , अदृर्श निमित्तकारणम्‌''*।” प्रश० कन्दली ए० ५२। २ परमाण्वादावाशित: ब०, 
ज० । ३-न संयोगस्या-भा०, ब० । 
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किथ्व, असौ संयोग: तेषां सर्वात्मना, एकदेशेन वा स्यात्‌ ? यदि सं्वात्मना; पिण्डो5णु- 
मात्र: स्थातू । अथ एकदेशेन ; तदा अणूनां सांशत्वप्रसज्ञः | तन्न एकाकिनां तेषां तज्ननैक- 
स्वभावता घटते | नापि सहकारिससन्बितानाम्‌; यतः तेषां सहकारिण: स्वगता5त्तिशयवि- 
शेषा एव, वस्त्वन्तराणि वा ? प्रथमपत्षे प्रागुक्त-अशेषदोषाउनुषज्ञ: । द्वितीयपक्तेषपि वस्त्वन्त- 
राणि अणूनामुपकारं कुवन्ति, न वा ? कुबन्ति चेत्‌; कि भिन्नम्‌ , अभिन्नं वा ! यदि अभि- 
न्षम्‌; तदा तेषां कार्यत्वम्‌। अर्थ भिन्नम; तदा तत एवं कार्यनिष्पत्ते: परमाणूनामकारकत्व॑ 
स्यात्‌ । अथ तत्कृतोपकारसह॒कारिणस्ते कारकाः; नतु उर्पंकारस्थ तत्सहकारित्वम्‌ उपकारा- 
न्तरेण, सत्तामात्रेण वा? तत्र आद्यविकल्पे अनवस्था उपकारान्तरस्यापि उपकारान्तरकारि- 


लेनैव सहकारित्वप्रसद्भात्‌ | द्वितीयविकल्पे तु अतिप्रसद्ग:, सत्तामात्रेण स्वेस्य सर्ब प्रति सह- 
कारित्वप्रसक्ते: । 


किच्च, एते सहकारिणः परस्परोपकार्योपकारकभावेन अणूमुपकुवन्ति, अन्यथा वा ( 
यदि उपकार्योपकारकभावेन; तदा पुनरपि उपकारस्य तेभ्यों भेदाउभ्ेदपक्षयों: प्रागुक्ताउशेष- 
दोषोपनिपातप्रसज्ञ: । अथ सहकारिण: अणूनां पंरस्परस्थ वा न किब्ित्‌ कुबेन्ति, का्यस्यैव 
मिलित्वा ते: निबंतनातू; एतद्प्ययुक्तमू; यतः प्रत्येक समथों: सनन्‍्तो5णबः सहकारिभि: 
सद्द मिलित्वा कार्य कुबन्ति, असमर्था वा ? यदि समथोः; तदा प्रत्येक तेषाब्य कार्य- 
जनकतप्रसज्ञात्‌ ताबद्धा कार्यस्य भेदग्रसज्नः, सहकायपेक्षावैयध्य व स्यात्‌। अथ प्रत्येकम- 
समथोस्ते; तहिं तत्सन्रिधाने कुतस्तेषां सामथ्य स्थात्‌ ? सहकारिभ्य एव इति चेत्‌ , ननु तैस्ते- 
भ्योउ्मिन्नम्‌ , भिन्न॑ वा सामथ्य विधीयते ? यदि अभिन्नम्‌ ; तदा तेषां कार्यत्वप्रसज्ञ: | अथ 
भिन्नम्‌; तदा तेषां तेन सम्बन्धाउनुपपत्ति: समवायादेरसंभवात्‌ , तत एब कार्योत्रत्तिप्रसक्तितः 
अणूनामकारकत्व्च स्यातू । 

अस्तु वा यथाकथच्चित्‌ तेषां सामथ्यम्‌; तथापि येन रूपेण एक॑ कार्य परमाणवों जन- 
यन्ति तेनैव कार्यान्‍तरम्‌ , रूपान्तरेण वा ? यदि तेनैव; तदा सकलकायोणामेकत्वप्रसद्भ:, एक- 
स्वभावकारणकार्यत्वात्‌ , यत्‌ एकस्वभावकारणकार्यम्‌ तदू एकम्‌ यथा विवक्षितकाय॑म्‌ , 
तथाभूतानि च परमाणुकायतयाउमिमतानि अखिछकायांणि इति | अथ रूपान्तरेण; तदा 
तत्काडे प्राक्तनं तद्रूपं निवत्तेते, न वा ? यदि निवत्तेते; तदा अणुनामनित्यत्वप्रसन्न:, स्वरूपप्रच्यु- 
तिलक्षणत्वात्तस्य, यस्य स्वरूपप्रच्युतिः तदनित्यमू यथा घटादि, आ्ाक्तनस्वरूपप्रच्युतिश्व 
रूपान्तरोत्पत्तिसमये5णूनामिति । अथ न निवत्तते; तदा कं तेषां रूपान्तरसंभव: ९ यत्र प्राक्तनं 

१ “बट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः पडंशता। पण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादशुमात्नकः ॥१ रे पट 
विंश० विज्ञप्तिमा० । २-षां जननेक-ब०, ज० । हे अथ तु भि-श्र० | ४ उपकारकस्य ब०, ज« । 
७ परस्य वा आ० । ६ “किं येन स्वभावेन आयामर्थक्रियां करोति कि तेनैव उत्तराणि कायोणि, समा- 
चादितस्वभावान्तरः करोति १९*” तत्त्वोपन एृ० १२६ । 
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रूपं न निवत्तते ने तत्र रूपान्तरस्य संभवः यथाइनिवत्तेमानसझ्लोचितरूपायामकहुल्यां प्रसा- 
रितरूपस्य, न निवतेते च उत्तरकायजननस्वरूपसमये प्रोक्तनं का्यजननस्वरूपं परमाणूनाम्‌ 
इति । तत्समये तेषां तत्सम्भवे वा युगपत्‌ सकछकायजननसामथ्यसंभवाद्‌ युगपदेव अखिल- 
कार्याणामुत्पाद: स्यात्‌ । तदेवमेकान्ततों नित्यैकस्वभावतायां परमाणूनां कार्यकारित्वाउनुप- 
पत्ते: प्राक्ततन-अजनकस्वभावपरित्यागेन विशिष्टसंयोगपरिणामपरिणतानां जनकस्वभावसंभ- 
वातू सिद्ध कथब्बिदनित्यत्वम्‌ | प्रयोग:-ये क्रमवत्कायहेतवः ते अनित्या: यथा क्रमवदझु- 
राद्निवेत्तंका बीजादयः, तथाभूताश्व परमाणव इति। तन्न भवत्यरिकल्पितं पार्थिवादि- 
परमाणुलक्षणं नित्यद्रव्यं व्यवतिष्ठते । 

नापि तदारब्धं दृयणुकाद्यवयविद्रव्यम्‌ , सिद्धे दि कार्य-कारणभावे तदारब्धत्वं दथ- 
णुकाद: वक्त शक्येत, न च भवन्मते असौ सिद्ध: विचायेमा- 
णत्य अस्य जन्नाउनुपपद्यमानत्वातू । तथाहि-यौगमते तावत्‌ 
किमिदं &थणुकायवयदिद्रव्यस्थ कायेत्वं नाम-स्वकारणसत्ता- 
समवाय:, अभूल्वाभावित्वं वा ? प्रथमपक्षे किं कार्यस्य स्वका- 
रणे: सत्तया च समवायः, कि वा स्वकारणानां सत्तया सम- 
वाय:, आहोस्वित्‌ सत्तया युक्तस्तत्समवाय इति ९ तत्र आशद्यपक्षे कि कार्यस्य उत्पन्नस्य ते: 
तया च समवाय:, अनुत्पन्नस्य, उभयरूपस्य, अनुभयरूपस्य वा ९ यदि उत्पन्नस्थ; अन्यो- 
न्याश्रयः-सिद्धे हि स्वकारणसत्तासमवाये कायस्य उत्पत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धों च तत्समवाय- 
सिद्धिरिति। तत्ससवायनिरपेक्षस्य चौउस्य स्वातन्त्र्येणोत्पत्ती तत्समवायकल्पनानथेक्यम , 
यत्‌ स्वातन्त््येण प्रसिद्धमू न तत्‌ क्चिदन्यत्न समवैति यथा घटः पटे, स्वातन्त्येण प्रसि- 
द्वच्च भवन्मते कार्यमिति ) कारणवारत्ता चात्र अतिदुलंभा, पंदाथोत्मलाभे हि व्याश्रियमा- 
णस्य बस्तुन: कारणत्वं व्यपद्श्यते नान्यस्य अतिप्रसज्नात्‌ । निष्पन्ननिष्प्त्यथेआस्थ व्या- 
पारे सबेदाइनुपरतिप्रसन्ञात्‌ न कदाचित्‌ कार्यस्य स्वरूपसिद्धि: स्यात्‌ । अलुत्पन्नस्य चोस्य 
आकाशकुरोशयप्रख्यत्वात्‌ कथ्थ स्वकारणे: सत्तया च समवाय:ः स्यात्‌ ? उल्नन्नाउनुसन्नत्वन्य 
एकस्यैकदाइतिदुर्घटम्‌ , न दि एकत्रेकदा परस्परविरुद्धो धर्मों एकान्तवादिनों घटेते ।अनुभय- 


बटपदाथपरीक्षायों तदारब्धस्य 
दथणुकाद्यवयविरूपपुथिव्यादि._. 
द्रव्यस्थ कार्यकारणभावनिरस- 

नपुरस्सर प्रतिविधानम--- 


१ प्राक्ततकाय-त्र०, भां० । २ “स्वकारणे समवायः, प्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्य त्वमित्येके; 
तदयुक्तम्‌ ; ्रष्वंस तदभावात्‌ , तस्मात्‌ कारणाघोनः स्वात्मलाभः कार्यत्वम्‌'“' |?” अश० कन्द० पू० 
१८ । “ किमिद कार्यत्वं नाम १ स्वकारणसत्तासम्बन्धः, तेन सत्ता कार्यमिति व्यवह्यारात्‌। अभूत्वा 
भवनम्‌ इत्पेके"।?” श्रश० व्यो० ४० १२९६ । “कार्यत्वमभूत्वाभावित्वम्‌“।?” प्रश० किरणा० प्रृ० 
२६९ । न्यायभा० ५१३७ । ३-भयस्य वा ब०, ज०। ४ वास्य ब०, ज० । ५ यद्यथो-ब-०, 
ज०। ६ च आका-था० । ह * 
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रुपता तु अस्य अनुपपन्‍्ना ; विधिप्रतिषेधधमंयोम॑ध्ये एकतरनिषेघे अन्यतरबविधेरवश्यंभावि- 
त्वात्‌ । कारणानां तु सत्तया समवाये कार्यस्य किमायातम्‌ ? नहि घटस्य सत्तया समवाये पट- 
स्य किचब्धिद्‌ भवति | 

किच्च, कार्यस्वरूपमपेक्ष्य कारणस्य कारणव्यपदेशो भ्वति, न च अश्वविषाणप्रख्येस्य 
कार्यस्य किच्विद्रपं पश्यामः यद्पेश््य अस्य कारणत्वं स्यात्‌ , अकारणल्वे चास्य कं कार्यनि- 
ध्पादृकत्वम्‌ ? अथ सत्तया सहित: तत्समवाय एव कायस्य कार्यत्वम्‌ ; तन्‍ने; समवायस्यासिऊरस्व- 
रूपतया तल्छक्षणत्वाउयोगात्‌ , तद्सिंद्धस्वरूपता चास्य अग्ने निराकरिष्यमाणत्वात सुप्रसिद्धा । 
अस्तु बाउसौ ; तथापि अस्य नित्यतया आत्मादिवत्‌ कायत्वाध्योग:, ठत्त्वेचा नित्यलवा5नुप- 
पत्ति;; यत्‌ कार्यम्‌ न तन्नित्यम्‌ यथा घटादि, कायश्व भवद्धिः परिकल्पित: समवाय इति। 
सत्तायुक्ततमवायस्य च कायछक्षणत्े तथाविधस्यास्य सर्न्न सबंदा सवोन्‌ भप्रत्यविशेषात्‌ आका- 
शादीनामपि कायत्वप्रसब्ड: | किच्च, अयं समवाय: सम्बन्ध:, सम्बन्धश्न सम्बन्धिकाय: सम्ब- 
न्थ्याश्रितश्च॒ भवति यथा संयोग:। कार्यभूतस्यं च सम्बन्धिनोउनिष्पन्नत्वात्‌ न तस्काय॑त्व॑ं तदा- 
भ्ितत्वं वा समवाये घटते, तन्निष्पत्तौ वा युतसिद्धत्वेन तन्न संयोग एव स्थात्‌ न समवाय: , तस्य 
अयुतसिद्धसम्बन्ध्याभ्रितत्वेन योगै: अभ्युपगमात्‌ । अथ विलक्षणो5यं सम्बन्ध: यद्सिद्धेडपि 
सम्बन्धिनि स्यात्‌ ; तदसत्‌; यतः 'सम्बप्नाति सम्बन्धिनौ! इति सम्बन्ध', स च असत्ति सम्बधिनि 
क॒थं स्थात्‌ ९ अन्यथा वन्ध्याया: तत्सुते सम्बन्ध: स्यात्‌। प्रध्वंसस्थ च सत्तासमवायाउभावतः 
अकायत्वप्रसज्ञात्‌ तदुलत्तये मुद्ररादिकारणवैयध्यप्‌ | 

अथ अभूत्वाभावित्वं कार्यत्वमू; तदपि कस्य ? यो5भूला भवति तस्य इति चेत; 
ननु चान्न अभवने भवने च कस्य कर्ठेत्वम्‌ू ? कार्यस्य तावत्‌ शशविषाणप्रख्यत्वात्‌ 
न कठृत्वमू, भवनं हि स्वरूपस्वोकार,, स च असतो दुर्घट:। तन्न कायत्वं परस्य 
किब्चिद्‌ घटते । 

नापि कारणत्वम्‌ ; तद्धि कार्यमात्रनिष्पादकत्वम्‌, नियतकार्यनिष्पादकत्वं वा स्यात्त? प्रथमपक्ते 
सर्व स्वेत्य कारण स्यात्‌ तन्मात्रनिष्पादकत्वस्थ सर्वत्र संभवात्‌ , इति न नियतकायार्थी कश्रित्‌ 
नियतकारणोपादान कुर्यात्‌। द्वितीयपक्षे तु कायस्य अश्वविषाणप्रख्यत्वात्‌ कर्थ कारणस्वरूपं 
तेन अवच्चछियेत ? वास्तवंद्वि रूप सता एवं अबन्छिय्यते । असता अबच्छेदे च कारणस्यापि 
असत्त्वप्रसज्ञ: 'भसन्‌ घट:” इति यथा | विकल्पसात्रकल्पितेन तेन तस्य अबच्छेदे तु कारणत्व- 
मपि ताश्गेब स्थात्‌, नहि कल्पितेन अबच्छेदे वस्तुनो वास्तव रूपं सिद्धथति, यया सिंद्दो माण- 
बक इति | किआ, कारणानां कायोटम्बना प्रवृत्ति: , अनालूग्बना वा ? यदि अनालम्बना; न 


२-स्यस्थ कि-भा०, ब०, ज०, भां० । २-न्न प्रसाणतः सम-भां० । ३-द्धरूप-ब०, 
ज०, | ४-द्धरूप-१०, ज० । ५-स्य स-आ० | ६-औआते आ० । 
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कचित्तानि विस्मेयुट, ततश्व खरविषाणादीनासपि उद्भव: स्थात्‌। अथ कार्योडम्बना ; ददाउस्य 
सत्ता अज्ञीकृता स्थात्‌, इति कारणव्यापारवैफल्यम्‌ | 

नतु कारणानां न व्यापारवशेन कारणतवम्‌, किन्तु यद्भावाउभावाभ्यां यस्य भावा5भावौ 
* तत्‌ तस्य कार्यम्‌ इतरतू कारणम्‌” इति व्यपदिश्यते; तद्सत्यम्‌; एवं सति यथा 'तदभावे न 
भमवति/ इत्यनत्र न कश्मिद्‌ व्यापार: कारणगतः तथा 'तद्भावे भवतिः इति कारणसद्भावमात्रं 
प्रतिपादित॑ स्थात्‌ , न कायविषये किच्चित्करत्वम्‌ । कथव्चैबंवादिनः गगनादे: क्चित्‌ का- 
रणत्वसिद्धि: तस्य नित्यत्व-व्यापित्वाभ्यां देशकालकृतव्यतिरेकाउसंभवात्‌ | किब्च, 'तस्मिन्‌ 
सति भवति! इति “तच्छब्देन' यो निर्दि ष्ट:'भवति! इत्यनेन च, तयोरुपकार्योपकारकंभावा5मभावे 
“संभवति “स भवति? इति सृदर्थमात्रप्रतिपादनमेत कृतं स्यात्‌, ततश्व परापेक्षाप्रतिरब्धकर्मा- 
यमिधानप्रदृत्तद्धितीयादिविभक्तिबाच्वता न कचित्‌ स्यात्‌ , इति स्वरूपसत्तामात्रेणेब अथोः 
प्रतिपादिता: स्युः न सामथ्य॑भाक्त्वेन । 

अथ पूर्वकालभावित्वमात्रं कारणत्वम्‌ नतु व्यापार: कश्रित्‌ ; तहिं सर्वेषां पूवंकालभाविलां 
जगदुद्रवर्तिनां कोरणत्वप्रसज्ञादतिप्रसज्नः स्यात्‌ ! अथ नियमेन पूव कालमा वित्व॑म्‌; तह मेबोदे- 
रपि पट प्रति कारणत्वं स्यात्‌ तद्विशेषात्‌। ननमु नेव सेवादिः पूर्वमेव भवति उत्तरकालमपि 
अनुवृत्ते: ; इत्यन्यत्रापि समानम्‌, नहि. तन्‍्तवः पटोलस्‍्त्युत्तरकालं नामुबत्तेन्ते प्रतीतिबिरो- 
धातू। नहु नियतकाल एवं कार्यकारणभाव: अन्त्यतन्तुसंयोगोपछक्षिताया: सामभ्या एबं पट 
प्रति कारणत्वातू , पठत्यापि स्वसत्तालाभक्षणे एवं कार्यत्वम्‌ , अन्यथा अविकलकारकसाम- 
प्रीसन्निधाने पुनः पटान्तरोलत्ति: स्यात्‌ । नँन्वेवं पूक्षणभाविनि कारणे अनन्तरक्षणभाविनि 
च कार्य स्वकाढुनियते सहभावा5भावात्‌ इतरेतरसब्यपेक्षं यत्‌ कार्यत्वं कारणत्वन्ब तदू दुघटम्‌ । 

किच्च, असति व्यापारे नियमेन पूवकालमावित्वमात्रेण कारणत्वकल्पने वोजपूरकादिरू- 
पोलत्तो तदवयवगतानां रसादीनामपि कारणत्वं स्थात्‌ , तथा रसायुत्पत्ती तदवयवगतरूपस्थापि, 
अतग्व रूपादीनां नियमेन सजात्यारम्भकत्व॑ न स्थात्‌। तदेवं परमते कार्यकारणभावस्य विंचायमा- 
णस्य अलुपपद्यमानलातू “द्वथणुकाद्यवयबिरूपाः प्रथिव्यादयोउनित्या: उत्पत्तिमत्त्वातू  इत्या- 
दयुक्तम्‌ ; द्वेतोः स्वरूपा5सिद्धत्वात्‌। उसत्तिमत्त्व हि कायत्वमुच्यते, तथ उक्तप्रकारेण भवन्मते 
स्वंथाउसिद्धम्‌ू । आश्रया5सिद्ध व ; स्वावयवेभ्यो5त्यन्तविभिभ्नस्य एथिव्याथवयविन: कुतम्ित्‌ 
प्रमाणादप्रसिद्धे: । 


१-कभावे भां०, श्र० । २ संभवति सति इति सप्तमो बाध्या | कारणे का्यें सच तच्छन्दनिर्देशेन 
तस्मिन्‌ मल्लक्षणेड्यें 'स भवति” इति म्ल्लक्षण एवार्थो भवतीति अयमर्थः स्यात्‌ न 'घटो भवत्ति! इत्यर्थ: । 
३ परोक्षम्रति-आ० । ४-अबृत्ति-3०, ज० । ५ कारणप्रसक्लः स्थात्‌ भा० । ६-त्वं तत्तहिं श्र० । 
७ न्वेब॑ पूर्वक्षणेभा-भा० । ८ कार्यकारणनानात्वस्य खण्डनम्‌ अध्सहरुगाः चतुर्थ परिच्छेदे दृष्ण्यम्‌ । 


लघी७० प्रमाणप्र० का० ७]. अवयब-अवयबिनोभेदा३सेदादिवाद: २२३ 


ननु अतोघ्जुमानात्‌ तस्य तेभ्य: सर्वथा विभिन्नस्य प्रसिद्ध:-»बयद-ऊवयविनौ अत्यन्तं 
बंप विमान अक मित्नौ मिन्नप्तिभासत्वात्‌ घटपटवत्‌ , घटपटादौ हि भिन्‍्नप्रति- 
ययिने अत्यन्त भिक्नौ मिन्नप्रतिभा- भासित्वमत्यन्तभेदे सत्येव उपछृब्धम्‌ इति अवयव-अवयबिनो:ः 
सत्वादिम्यः” इति गैगानां पू्षप्तः- तंदू डपलभ्यमानं कथन्नात्यन्तभेदं प्रसाधयेत्‌ १ अन्यत्रापि 
अस्य तदप्रसाधकलप्रसब्नत्‌ । नचानयोभिन्नप्रतिभासवमसि- 
ड्म्‌ ; पदाश्वयविप्रतिभासस्य तन्‍्त्वाद्यवयव्नतिभासबैछक्षण्येन अशेषप्राणिनां सुप्रसिद्धलातू। 
तथा विरुद्धधर्माध्यासतो:पि अनयोजेड-अनलवदू भेद: । नच विरुद्धधमाध्योसोदप्यनयो: 
असिद्ध: ; पटो दि पटत्वजातिसम्बन्धी विछक्षणाउथक्रियासम्पादकः अतिशयेन महत्त्वयुक्त, 
तन्तवः तन्तुत्वजातिसम्बन्धिनः अल्पपरिमाणादिधमेपिताश्वथ, इति कथन्ना5तो भिद्यन्ते! विभि- 
झकैदेकत्वाश घट-पटवत्‌ , तन्तवो हि चात्र प्रवेणी-रण्डाकरव्यापाराद्‌ आत्मलाभं ग्रतिपद्यन्ते, 
तुरि-तन्तु-वेम-शलाका-तन्तुवायव्यापारात्तु पट इति । विभिन्‍नशक्तिकत्वाश्च विष-अगदवदू 
अवयव-अवयविनोरभेंद एव, पूर्वोत्तरकालभावित्वाश् पिता-पुत्रवत्‌ , विभिन्‍नपरिमाणत्वाश 
बदर-आमलकवत्‌ | प्रतिभासभेदे विरुद्धधमोध्यासादौ च सत्यपि अनयोरमेदे पदार्थसद्ूर: 
स्यात्‌ सत्र भेद॑व्यवह्यारोच्छेदप्रसब्ञा तू , नहि प्रतिभासभेदादिक विहय अन्यत्‌' तद्ध यवहार- 
निबन्धनमुस्पक्षामहे । 
तादात्म्याउम्युपगमे च अवयवा5वयविनो: प्रतिभासभेदादिकमतिदुलभम्‌ ; तादात्म्यं हि 
एकल्वमुच्यते, तस्मिन्‌ सति कथं प्रतिभासमेदों विरुद्धधर्माध्यासादिक वा स्यात्‌ विभिन्‍नवि- 
षयत्वातू तयो: ? यदि च तन्‍्त्वाद्यवयवेभ्यो नाथोन्तरं पढाद्यवयवी; तहिं तन्तबोडइपि स्वांशु- 
भ्यो ना5थोन्‍्तरम्‌ तेडपि स्वाध्वयवेभ्य: इति एवं तावत्‌ यावन्निरंशा: परमाणव:, तेभ्यश्च 
अभ्नेदे सर्वेस्य कार्यप्रामस्य अनुपलम्भ: स्यात्‌। तस्माद्‌ अथोनन्‍्तरमेव अवयवेभ्यः अबयवी 
प्रतिपत्तव्य इति। 
यदृप्युच्यते-अवयवेभ्यो नास्ति अथोन्‍्तरभूतो5बयवी द्त्तिविकल्पाद्यनुपपत्ते: खरविषा- 
णवत्‌ | न चेयमसिद्धा; तथाह्टि-अथौन्तरभूतः पटाद्यवयवी तन्त्वाद्यवयवेषु एकदेशेन बर्तेंत, 
सवोत्मना वा ९ न तावदू एकदेशेन ; अवयवव्यतिरेकेण अवयविनो5परदेशा5भावात्‌ , भावे 
वा तेष्वपि अनेन 'इत्यं वर्चितव्यम्‌ ! इति अनवस्था स्यात्‌ । सवोत्मना बृत्तौ; एकत्रेव अब- 
यबे स्वोत्मनाउस्य वृत्तत्वाद्‌ अन्येषामबयवानामवयविश्वुन्यताप्रसज्ञः, यावन्तों वाउबयवाः 
तावन्तो5वयविनः स्युः प्रत्यवयव॑ तस्थ सवात्मना परिसमाप्तत्वात्‌ । 


१ तदनुप-क्ष० । २-सोडनयो: आ०, ब०, ज०, भां० । ३-कठत्वाद आ० । “विभमिक्षकतृ- 
क्क्तधादेः भिभ्ौ तन्तुपटौ यथा । विरुद्धधर्मयोगेन स्तम्मकुम्भादिभेदवत्‌ ॥ ५६१ ॥” इति पूर्वपक्षरूपेण 
तश्यसं० पृ० १८९ । ४ सेद्व्यवच्छेद-५०, ज० । ५-त्‌ व्यवह्ारनिबन्धनसुपेक्षामदे आ० । 
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तद्प्यसप्रीचोनम्‌ ; यतेः अवयविनों निरासे स्व॒तन्त्रमिदं साथनम्‌ , प्रसज्लसाधनं वा ९ 
यदि स्व॒तन्त्रमू; धर्मि-साध्यपदयो: व्याघातः यथा ' इृद्ब्ब, नास्ति च? इति । द्ेतोश्य 
आशभ्रयाइसिद्धता, अवयविनो5सिद्धव्वात्‌। न च वृत्त्या सत्त्व॑ व्याप्तम्‌ , समवायपृत्तेरनभ्युपग- 
मेंडपि भवता रूपादे: सत्तताभ्युयगमात्‌। एकदेशेन सवोत्मना वा अवयविनो वृत्तिप्रतिषेधे 
विशेषत्रतिषेघस्य शेषाब्यनुज्ञाविषयत्वात्‌ प्रकारान्तरेण वृत्तिरभ्युपगता स्थात्‌, अन्यथा 'न 
वर्तते! इत्येब्र अभिधातव्यम। वृत्तिश्व समवायः, तस्य सर्वत्र एकत्वातू निरवयवत्वाथ 
कात्स्यकदेशशब्दाइविषयत्वम्‌ , कार्त्स्येकरेशशब्दयोसेंदविषयत्वाश अभिन्‍नेडवयविनि प्रवृत्ति- 
रयुक्ता | 'ऋत्स्तम्‌ ! इति हि अनेकत्वे सति अशेषस्थाउमिधानम्‌ , 'एकदेश” इति च अनेकत्वे 
सति कस्यविदभिधानम्‌ | तौ एतौ कार्स्त्य-एकदेशशब्दौ भेदे सत्येब प्रतिपन्नत्वाद्‌ एकस्सिन्‌ 
अवयबिनि अनुपपन्नौ । तन्नेदं स्वतन्त्रसाधनम्‌ ! 

अथ प्रश्तज्लसाधनम्‌ परस्येष्टथा अनिष्टा5उपादनात्‌ ; नतु परेष्टि: प्रमाणम्‌ , अश्रमा्ण वा ९ 
यदि प्रमाणम्‌ ;तर्दि तयैव बाध्यमानत्वादू अनुत्थानं विपरीताउनुमानस्थ । नें च अनेनैब अस्या 
बाधा, तामन्तरेण अस्याउ्पक्षपमंतया प्रामाण्यस्यैव असंभवात्‌। अथ अग्रमाणं सा; तह 
प्रमाण बिना प्रमेयध्या5सिद्धि:? इंत्येतद्‌व अभिधातव्यम्‌ , किमनुमानोपत्यासा55यासेन इति 

अन्न प्रतिविधोयते। यत्तावदुक्तम्‌ -'भिन्‍नप्रतिभासत्वात्‌ ! इति साधनम्‌; अतः अवयब- 
अवयचिनो: कि कथब्चिदूभेद: साध्यते, सवेथा वा ? यदि कथ- 


अवयवेभ्यो5त्यन्तभिन्नस्य 
नित्यनिरंश-अवयविन: च्बितू ; तदा सिद्धसाधनम्‌ तयो: कथब्बिद्भेदस्य अस्माभिरपि 
ह प्रतिदिधानम्‌ू-- इष्टव्वात्‌ । अथ स्वथा ; तदा पक्षस्य अध्यक्षबाघा, कथच्चित्ता- 


दत्म्यापननयोरेव अनयो: अबाधा5ध्यक्षे प्रतिभासनात्‌ | यद्‌ 


१ “तथा हि रत्त्यनुपपत्तेरसत्त्वमिति किमिदं स्वतन्त्रसाधनमुत प्रसज्ञसा धनमिति । यदि स्वतन्त्रसाध- 
नम्‌; अवयबी धर्मा, नास्तीति साध्यमिति प्रतिज्ञावाक्यपद्योः व्याघात: यथा इदं नास्ति चेति। द्वेतोराश्रया- 
सिद्धत्वं च धर्मिणो5प्रसिद्धत्वात्‌ । तथा स्वमते रूपादीनां सत्त्वं न च इत्तिर॒ल्ति इति व्यभिचार: समवायान- 
स्थुपगमात्‌ ।"**न च परस्य रृत्त्या सत्त्व व्याप्तम्‌'"'।? प्रश० व्यो० पू० ४५ । २ “एकस्मिन्‌ भेदा- 
भावाद्‌ से इशब्दप्रयोगानुपपत्तेरप्रइन: ।? न्‍्यायसू० ४२।११ । “कि प्रत्यवयव॑ कृत्स्नो5वयवो वत्तेते अयै- 
कदेशेन इति नोपपयते प्ररनः । कस्मात्‌ १ एऋस्मिन्‌ भेदाभावात्‌ भेदशब्दश्रयोगानुपपत्ते: | कृटश्नमिति दि 
एकस्य अशेषामिधानम्‌ | एकदेश इति नानात्वे कश्यचिद्भिधानम्‌ । ताविमी कृत्स्नैकदेशशब्दौ भेदविषयों 
नैकस्मिन्नवयविनि उपपच्नेते मेदा5भावात्‌ ।”” न्‍्यायभा० ४।२।११। ३ “अथ परव्याप्त्या परस्य अनि- 
छ्ापादनसिति“““तन्न यदि परेण प्रमाणात्‌ प्रतिपन्चः तेनेव बाध्यमानल्वादनुत्मानं॑ विपरीतानुमानस्थ | न 
चानेनैव तस्य षाघातू तदन्तरेण पक्षघर्मत्वादिति । अथाश्रमाणेन अतिपन्नः तहिं प्रमार्ण विना प्रमेयस्या- 
सिद्धिरिति वाच्यं किमनुमानोपन्यसिन तस्य अपक्षघमेतया5प्रमाणत्वात्‌'** १” अश० व्यो० प्रू० ४६ । 
४ न चासया बाधा आ० | ५ इत्येतावदेव ब०,ज०, भां०, श्र०। अनयैव दिशा पूर्वपक्षः-तत्त्व- 
सं० पृ० १८९ । प्रमेयक० ५० १५५ पू० | सनन्‍्मति० टी० पृ० ६५८ | स्या० र॒त्ना० पृ० ८७५३ । अव- 
यव-अवयविमे रविषयिणी चचा च-त्याय सू०, भा०, वा०, ता० टोौ० २।१|३२, ४।२।५। न्यायमं० छृ० 
७५७५० । प्रश० व्यों० उ० ४४ प्रश० कन्दली ५० ४१ ॥। हृत्यादिषु द्ृषथ्ब्या । ६ छू० २२३ पे ९'॥ 


हूषी० प्रमाणप्र० का० ७ ] अवंयवब-अवयबिनोमेंदाउ्मेदादिवाद: - रर५ 


यथा कअबाघाउध्यक्षे प्रतिभासते तत्‌ तबैब अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा नोलं॑ नीडतया, अबाधाइ- 
ध्यक्षे प्रतिभासेते च कथब्कित्तादात्ययेन अवयव-अवयविनौ इति | न च ततठ्मतिभासिनोध्ध्य- 
क्षस्य अवाधत्यविशेषणम्सिद्धम्‌ ; तद्‌बाधकत्य कत्यचिद्पि प्रमाणस्य असंभवात्‌ । 

न खल्‌ प्रत्यक्ष तदूबाधकम्‌ ; अत्यन्तंतद्धंदस्य अन्नाप्रतिभासमानत्वात्‌। अनुमानमपि मिन्न- 
प्रतिभासत्वाद द्ेवोराबिर्मूतं तदूबाधक॑ स्यात्‌ , मिन्‍्नार्थक्रियाकारित्वात्‌ , भिन्‍नकारणप्रभवत्वातू 
समिन्‍नकालत्वात्‌ , विरुद्धधमोध्यासात्‌ , विभिन्‍नशक्तिकत्वात्‌ , विभिन्‍नपरिणामत्वाद्य ? न ता- 
बदू भिन्‍नप्रतिभासत्वाद्‌ आविभूतादनुमानादू अवयवा5्वयविनों: आत्यन्तिकों भेद: सिद्ध-यति; 
प्रत्यक्षबाधितकर्म निर्देशानंन्तरं प्रयुक्तत्वेन अस्य “अलुष्णोउप्रि: द्रव्यत्वात्‌” इत्यादिवत्‌ काछा- 
त्ययापदिष्टत्वात्‌ , दूरा55सन्नपुरुषप्रतिभासिना पादपादर्थेन अनैकान्तिकत्वाश । नापि मिंज्नार्थ- 
क्रियाकारित्वात्‌; नतेक्यादिना व्यभिचारात्‌ , एका5पि हि नतेकी करण-अज्ञदार-भूभज्ज- 
अक्षिविक्षेपाग्नेकक्रियां प्रेक्षकजनानां दृष-विषादा्नेकार्थक्रियाओ्व परस्परविलक्षणां विदधा- 
तीति। भिन्‍नकारणप्रभवत्वमपि अद्भुरादिनाइनैकान्तिकम्‌ , एकत््यापि अद्ुरस्य क्षित्याथ- 
नेककारणकलापादुसत्तिप्रतीते: । भिंननकालत्वादपि रण्डाक रण्डावस्थतन्तुभ्यः पटस्य भेदः 
प्रसाध्यते, पटावस्थतन्तुभ्यों वा ? प्रथमपक्ते सिद्धसाधनम्‌ , तेम्यः तड्ढेदस्य अस्मार्भिरप्य- 
भ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षे तु असिद्धो हेतु:; पटावस्थतन्तूनां पठादू भिन्‍नकौलत्वस्याअसंभवात्‌ | 

विरुद्धधर्माध्यासो5पि धूपदहनादिना अनैकान्तिकत्वान्न तदत्यन्तभेद्प्रसाधकः:; न खल 
हस्तलग्न-इतरप्रदेशयो: शीत-उष्णस्पशंलक्षणविरुद्धधर्मा ध्यासेडपि धूपदहनादेभेंदो5स्ति । न 
च॒ हस्तढग्नेतरप्रदेशयोरेव शीतोष्णस्पशाधारता न धूपदहनाद्यवयविनः इत्यभिधातव्यम ; 
प्रत्यक्षबिरोधात्‌ । 

“भिन्नशक्तित्वाद्‌ भिन्नपरिणामल्वाश्व तन्तु-पटादीनां कथब्चिद्वस्थाभेद एवं सिद्ध येन्न पुनः 
आत्यन्तिको भेदः, तत्र च सिद्धसाधनम्‌। अतो मिन्नप्रतिभासत्वादेरषि अवयवा5बयविनो: 
कथचजिजिक्षेद्स्येव प्रसिद्धे: ' सिद्ध कथचब्बित्तद्भेद्माहिणोउध्यक्षस्य अवाधत्वविशेषणम्‌ । यदू यद्ग- 
पतया प्रमाणतो न प्रतीयते तत्‌ तद्गप॑ न भवति यथा घट: पटरूपतया , न प्रतीयते च अत्यन्त- 


१-न्तं तद्गें-ब०, ज० । २-लन्तरप्र-ब०, ज० । ३ अनेकान्ताश्व श्र०, ब०, ज० । ४ “नहिं 
एकन्न नत्तेक्यादिक्षणे युगपदुपरनिबद्धरृश्टीनां प्रेक्षकजनानां विविध कमे बुद्धिब्य पदेशसुखादिकायमसिर् येन 
स्वभावाउमेदेईपि विविधकर्मता न भवेत्‌ ।?” अष्टसह० प्ृ० ९५ । ५ “प्रथमेभ्यइच तन्तुभ्यः पटस्य यदि 
साध्यते । भेदः साधनवेकल्य॑ दुनिवारं तदा भवेत्‌ ॥५७९॥ अश्राप्तावस्‍्थावि दोषा दि ये जातास्तन्तवोडपरे । 
विशिध्यर्षकियासक्ता: प्रथमेभ्यो विलक्षणाः ॥५८०॥१ तत्त्वसं> एृ० १९४ | प्रमेयक० पू० १५० पू० । 
६-रमभ्यु-ज० । ७-कालस्य ब०, ज०। ८ विभिन्न-ब०, ज०, श्र०। ९ विभिन्न-ब०, ज०, 
: श्री०७॥। २१० अग्रसिद्धं श्र० । 
। २९ 


१० 


१० 


२० 


२२६ लघीयंखयालक्वारे न्यायकुमुदचन्द्रे. है [२ विषयपरि० 


१५ 


२७० 


भेदरूपतया अवयवा5बयबिनौ इति । तेन्तवाशवयवानां दि अवस्थाविशेषः स्वात्ममूतः शीता- 
पनोदाद्यर्थक्रियाकारी पटाद्यवयवी भ्रतिभासते न पुनः तेम्योश्त्यन्तमथोन्तरभूत:, तथाविध- 
स्‍्य अस्य स्वप्नेड्प्यप्रतिभासनात्‌ | 

तथा तद्प्रतिभासनं द्वि अदश्यस्वभावत्वात्‌ , समवायात्‌ , कार्यकारणभावात्‌ , विशेषण- 
विशेष्यभावाद्धा ? न ताबदू अदृश्यर्वभावलात्‌ ; 'भूयो5वयवप्रहण सति अवयबिनो प्रहणम्‌! 
इत्यभ्युपगमन्याधातप्रसज्ञात्‌। नापि समवायात्‌; कथजित्तादात्य्यव्यतिरेकेण अपरस्य समवा- 
यस्य समवायनिषेधे निषेत्स्यमानत्वातू। नापि कायकारणभावात्‌ ; कुम्भ-कुम्मकारयोरप्यमेद- 
प्रतिभासप्रसज्ञातू । तन्त्वाद्यवयवानां पटाद्यवयबिनं प्रति समवायिकारणत्वात्तत्रेव अभेद्प्रति- 
भास:; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समवायाउसिद्धौ समवायिकारणत्वस्याप्यसिद्धेः, नहि कथव्चित्तादा- 
त्म्यमन्तरेण अन्यः समवायः, वतथापरिणामित्वव्यतिरेकेण वा अन्यत्‌ समवायिकारणं कापि 
प्रसिद्धमू। नापि विशेषणविशेष्यभावात्‌ ; दण्ड-पुरुषयोरपि अभेद्प्रतिभासप्रसन्नात्‌ , यथैव हि 
'पटविशिष्टास्तन्तव:” इति तन्तुपटयोविशेषणविशेष्यभावो5स्ति तथा दण्ड-पुरुषयोरपि । अतः 
अबवयवेभ्य: अवयविनोत्यन्तभेदे सति अनुपलम्भकारणा5भावात्‌ तग्ैव असौ उपलस्येत, न 
च उपलबभ्यते, अतो नाउसौ ततोत्यन्तभिन्न इति। यद्‌ यतः अत्यन्तभेदेन भिन्‍ने नोपलभ्यते 
न तत्‌ ततोह्त्यन्तभिन्नम यथा अवयवबिन: स्वरूपम्‌ , अवयवेभ्योः5त्यन्तभेदेन भिन्नो नोपछम्यते 
च अवयवीति | 

यद्प्युक्तम्‌-स्वँतन्त्रसाधनं प्रसज्ञसाधनं वा! इत्यादि; तद्॒प्यसारम्‌ ; यतो भवतु प्रसन्न- 
साधन स्वतन्त्रं वा, किमेतावता भवतः ९ यदपि 'स्वतन्त्रसाधने धर्मि-साध्यपदयोव्यौघातः? 
इत्याथक्तम; त॑दिप्ययुक्तम्‌ ; यतो नाउवयविन: सद्भावनिरासाथथमिदमुच्यते, कि तह ? तदत्य' 
न्तभेद्स्य । “नहि अवयवेभ्यो5त्यन्तभिन्नोउवयवी कुतश्रिदपि प्रतीयते? इत्युक्तम्‌ , यस्तु प्रती- 


१ “तथादहि-केचिसतन्तवों विशिश्टवस्थाप्राप्ता: शीतापनोदनाय्रेकार्थक्रियासमथा भवन्ति नापरे ये 
योपित्कर्तुका: तत्रैका्करियोपयोगिनस्तन्तून्‌ विशिश्वन्‌ प्रतिपादयितुं पट इत्येका श्रुतिः विनिवेश्यते ब्यव- 
हसुंमि:*"* ।? तत्त्वसं० पं० पृ० १९५ | अमेयक० घप्ृ० १५७ पू० । सन्मतिं० टी० एृ० ६६२। २ 
“भूयोअवयवेन्द्रियसनिकषीजुएद्दीतत अवयवेन्द्रिससन्िकर्षेण प्रहणात्‌"'' ।?” ग्रश० व्यो० घू० ४६ । 
३ १० २२४ पं० १। ४ “च्वातन्त्येण इत्यादिना शंकरस्वामिनः परिद्यारमाशद्भते-स्वातन्श्येण 
प्रसद्गेन साधन यत्मवत्तेते । स्वयं तदुपलब्धो द्वि सत्य संगच्छते न तु || ६१४ ॥ न च कात्स्न्यैकदेशा- 
भ्यां वृत्तिः कचन लक्षिता । अस्या5संभवाद्‌ द्रव्यमसत्स्यादपरोईपि च ॥ ६१५॥ दृष्टो वा क्चिदेतस्या 
दब्यादावनिवारणात्‌ । अथ तस्मिन्नर्टी तु भेदे अक्नो न युज्यते ॥९१६॥ एतावत्तु भवेद्वाच्यं श्ृत्तिनास्तौति 
तज् न। युक्त प्रत्यक्षतः सिद्धेरिदेदमित्रि जुद्धितः ॥ ६१७ ॥ प्रत्यक्ष न तदिं चेद्ाध्क किशिदुच्य- 
ताम्‌। रूपादिचेतसोडपि स्यान्रेव अत्यक्षताउन्यया ॥ ६१८ ॥? तत्वसं० प्ृ० २०४ । ५-ल्त्रसाधन॑ 
बा ब०, ज०। (६-ता यदपि ब०, ज०, भां० । ७ पृ० २२८४ प॑० २। ८ तदयुक्तसू भां० । 


'कषी० प्रभाणप्र० का० ७ ]_ अवयव-अवयबिनोमेंदा5मेदादिवादः र्र७ 


विसिद्धः तन्त्वाद्यवयबानामा55तानवितानीभावादिपरिणतानाम आत्मभूतो5वस्थाबविरेष: पढा- 
अवयवबी ना5सौ निरस्यते, तश्र वृत्तिबिकल्पादिदूषणाइनवतारात्‌ । अथोन्तरभूतं हि वस्तु क्ते- 
मानम्‌ “एकदेशेन सर्वात्मना वा वर्तते” इत्यादिदोषमास्कन्द्ति, न पुनः स्वात्ममूतम्‌ तस्य 
तथापरिणामात्‌। यत्‌ स्वोत्मनोथोन्तरे बत्तंते तत्‌ सवोत्मना एकदेशेन वा, यथा कुण्डे 
बिल्वादि अनेका5असनेषु देवदत्तादि च, स्वात्मनो5थोन्तरेष्वबयवेषु वर्तते च अवयवीति | 

यश्ान्यदुक्तम -वृत्तिश्य समवाय:” इत्यादि; तद्प्युक्तिमात्रमू; समवायस्य निमूलमुन्मूलित- 
ल्वेन आकाशकुशेशयबत्‌ कस्यचित्‌ कचिद्‌ वृत्तित्वाइनुपपत्ते: | यदष्यभिद्दितम-कात्स्येकदेश- 
शब्दयोमेंद्विषयत्वादू अभिभ्नेज्वयविनि भ्रवृत्तिरयुक्ता' इत्यादि; तद्प्यभ्िधानमात्रम्‌ ; अनेका5 
वयवेषु एकस्याउनंशस्य अर्थान्तरभूतस्याउवयबिनों वतमानस्य अग्रतीते:, कार्स्न्यैकदेशन्च 
परित्यज्य प्रकारान्तरेण बृत्तेरप्यप्रतीते: । यत्त्‌ खल॒ यत्र वर्तते तद्‌ एकदेशेन यथा स्थूृणासु वंशः, 
सबोत्मना वा यथा कुण्डे दधीति | अतः प्रकारद्वयाउनभ्युपगमे5बयबिनो5वयतरेषु वृत्त्यनुपपत्ति:, 
शद्बयापकयों: एकदेश-साकश्ययोरभावात्‌ , तदनुपपत्तो च अस्य अतः सबंेथा भेदाउभावः । 
तथादि-तन्त्वाद्यवयवेभ्यो न सबेथा भिन्नः पटाद्यवयवी, कार्स््यैंकदेशाउबृत्तिव्वात्‌ , यत्तु यतः 
सबंथा भिन्नम्‌ न तन्न तस्य कार्स््येकदेशाउ्यूत्ति: यथा कुण्डादौ द्यादेः, कारत्स्न्येंकदेशाउ- 
यृत्तिश्न अवयबेषु अवयबिन इति । 

निरंशेकस्वभावत्वे च अवयविन: सकृदनेकाइवयवग्यापित्वाउनुपपत्ति;; तथाहि-यत्‌ निरंशे- 
कस्वभावं द्रव्यम्‌ तन्न सकृदनेकद्रव्यव्यापि यथा परमाणुः,निर शेकस्वभावज्व अवयविद्रव्यमिति । 
न च आकाशादिना5नेकान्त: ; तस्य अनन्तादिस्रदेशतया निरंशत्वाउसिद्ध: | यदि वा, यँद्‌ 
अनेक॑ द्रव्यं तन्न सकृन्निरंशेकद्रव्यव्याप्तम्‌ यथा कटकुड्यादि परमाणुना, अनेकद्रत्याणि च 
अंबयबा इति । निरंशत्वे च अवयबिनः कोपीनादिना शरीरस्य एकदेशाउ5वरणे सकेलशरीर- 
मात्रियते, न वा ? यदि आक्रियते; तहिं विवक्षिताउवयवव॒त्‌ सकलस्याउस्यथ अनुपलब्धिप्रसज्ञः । 


१ “नत्स्मैकदेशशन्दाभ्यामयश्ार्थः प्रकाशते । नैरंश्येनास्थ कि. दृत्तिः किं वा तस्यान्यमैव सा 
॥ ६२० ॥ यथा पात्रादिसंस्थस्य श्रीफलादेयेथाउथवा। अनेकासनसंस्थस्य चैत्रादेरपलक्षिता ॥ ६९१ ॥”? 
तत्त्वसं० ए० २०५। प्रमेयक० ए० १६२ उ०। सनन्‍्मति० टी० ५० ६६८ । “नानाकारेकविज्ञानं स्वाधारे 
बदरादिवत्‌ । तादात्म्येन एथर्भावे सति शत्तिविकल्प्यते ॥ १०७ ॥? न्यायबि० पएू० ४८१ उ० । २ छ० 
२२४ पँ० ६। ३ प्रृ० २२४ पं० ७ । ४ “एकावयव्यनुगता नेव तन्तुकरादयः । अनेकत्वायया सिद्धाः 
कटकुष्यकुटादय: ॥ ६०५ ॥ यदि वाउमिमतं द्रव्यं नानेकावयवाश्रितं । एकत्वादणुवद्शत्तेरयुक्तिबाधिका 
प्रमा ॥ ६०६ ॥?? तक्त्वसं० ए० २०१ । सन्मति० टी० ए० ६६५ । ५ अवयविनः इ-ब०, ज०। 
$ “स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्तिकापदमात्रतः ! पिधाने पिहित॑ स्वमासज्येताविभागतः ॥ ५९३ ॥ रक्ते च 
राय एकस्मिन्‌ सर्व रज्येत रक्ततत्‌। विरुद्धधमेभावे वा नानात्वमनुषज्यते ॥५९४॥? तत्त्वसं० ए० १९८॥ 
प्रमाणवा० २।८५ | सनन्‍्मति० टी० ४० ६६३। स्या० रज़्ा० पए० ८८३। ७-कह्ं श-भ० । 
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अथोच्यते-तदाबरणेदपि न शरीरस्थावरणम्‌ अवयवा55वारकद्रव्यसंयोगस्य तदावरणे 
सामर्थ्याउभाबातू , न खल॒ यावानवयवद्रव्यसंयोगोडबयवमाबृणोति ताबानेव अवयविनमू 
तस्य महत्त्वात्‌ । यद्येवम्‌ ; प्रदेशकलः तदावरणम्‌ अस्ति, न वा ९ अस्ति चेत्‌ ; न; अनंशत्य 
प्रदेशाउभावत: तथा तदावरणा$नुपपत्तेः, उपपत्ती वा अनंशताव्याघातः विरुद्धध्मसंस्गांत्‌ । 
येद्‌ विरुद्धध्मंसंसर्गि न तदू अनंशम्‌ यथा जछा5नछादि, विरुद्धघ्मंसंसर्मि च आशृता- 
&नावूतस्वभावतया अवयविस्व॒रूपम्‌ इति । बिरुद्धध्मसंसगें5पि अस्य अभेदे सर्वत्र भेदवा- 
तेच्छेद, विश्वस्थ विश्वरूपतले5पि एकद्रन्यत्वप्रसज्ञातू। अथ अवयवा55वारकद्रन्यसंयोगेन 
अवयबिन: प्रदेशतो5पि नास्व्यावरणम्‌ ; वह तत्परदेशेधप्यस्य उपलब्धिप्रसज्ञात्‌ समग्रोउप्यकयवी 
उपलभ्येत अविशेषात्‌ , नहि अवयबा55बरण अनावरण वा अवयविनः कमश्रिद्‌ विशेषो5ष्तति 
उभ्यत्राउस्या5्नाबू तत्वाउभ्युपगमात्‌ । नत्ठु समग्र-असमग्रशब्दयोरभेंदविषयत्वात्‌ अभिन्‍नेष्वय- 
बिनि अदृत्तिसयुक्ता; इत्यपि आगेब कृतोत्तरम्‌ , अवयबिनः कथच्िद्‌ भेद्प्रतिपादनात्‌। अब- 
यवा55वरणे5पि अवयविनोउनावरणे च तस्‍्य तत्र वृत्तिबिरोध: ; यत्‌ खल यत्र वर्त्तते तस्या- 
5डबरण तद॒पि आन्रियमाणं दृष्टम्‌ यथा कुण्डा5डवरण दधि, वर्तते च अवयवेषु अवयवीति । 
तथा, यदुपलब्धिपूर्विका यस्योपलब्धि: न तस्य अनुपलब्धौ तदुपलब्धि: यथा ज्यस्रादिसंस्थाना- 
इनुपलछब्धौ सक्ाटकादेः, अवयवोपलब्धिपूर्विका च अवयविनः उपलब्धि: इति। अथ आधृ- 
तावयब प्रदेशे तस्य अनुपल्भ्यत्वमिध्यते; कथमेवम्‌ अस्यैकत्वं स्यात्‌ उपलभ्या5नुपलभ्यत्वलक्ष- 
णविरुद्ध धर्माध्यासत: कथब्चिक्ंद्प्रसिद्धे: ९ 

रँक्ता5रक्तत्वलक्षणविरुद्धधर्मा प्यासाथ; तथादि-एकस्मिन्‌ तन्त्वाद्यवयवे रज्यमाने पटाय- 
यबी रज्यते, न वा ९ यदि रज्यते; कृत्स्लेपप्यवयविनि रक्तप्रत्ययप्रसज्ञ: | नमु थे अवयबिनों 


१ “यो विरुद्धधर्मसंस्गंवान्‌ नासावेकः यथा घटादिरथः,विरुद्धधमीध्यासवांश्व स्थूलो नौलादिरथ इति।”? 
(पृ०७८) “अथवा अन्यथाड्यं विरुद्धघमसंसर्ग: । तथाहि-आइते एकस्मिन्‌ पाण्यादौ स्थूलस्यार्थस्य आश्र- 
तानाइतरूये युगपद्‌ भवन्तो विरुद्धघर्म दयसंयोगमस्य आवेदयतः ।”” अवयविनिरा०पृ० ८५ । २ “एका- 
वयवावरणेडपि अवयव्यावरणस्याउभावात्‌ ।” प्रश० कन्दली पृ० ४२॥ न्यायवा०्ता० टी० १।१।३२ । 
प्ू० ३८३ । “अधीवरणेड्प्यवयविनोइनाइतैकरूपत्वात्‌ ।”न्‍्यायली० ४० ९। ३ आंगाटकादे: ब०, ज० । 
'सिंघाड़ा” इति भाषायाम्‌। ४ “नचेकमेकरागादो समरागादिदोषतः ॥<<॥? न्यायबि०पृ० १९७ उ० । 
“तथा रागाष्रागाभ्यां विरोध: संभावनीयः ।“““?”” अवयविनिरा० पए० <4७। ५ “रागद्रव्यसंयोगो 
रक्तत्वम्‌ , अरक्तत्वश्व तदभावः, उभयथ्चेकत्र भवत्येव संयोगत्य क्षव्याप्यव्वलिभावात्‌ ।!? प्रश० कन्दली 
घु० ४२ । न्यायली० ए० ९ । “ननु च इत्यादिना शंकरस्वामिनः परिद्ारमाश इुते-ननु चाव्याप्यवृत्तित्वात्‌ 
संयोगस्य न रक्तता । सर्वस्यासज्यते नापि सर्वमाश्रतमीक्ष्यते |॥६००॥” तत्त्वसं० पु० १९९ | “शंकर- 
स्वामी अन्नाह-वस्रस्य रागः कुझुमादिद्वब्येण संयोग उच्यते । सर चाव्याप्यदृक्ति, तत एकन्र रे नर 
सर्वेस्य राग:, न च दरीरादेरेकदेशावरणे सर्वस्यावरणं युक्ममिति ।”?- सन्मति० टी० पू० ६६४॥....: 


छथी० प्रमाणप्र० का० ७] _ अवयव-अवयबिनोमेंदाउमेदादिवाद: है 
रक्षत्व॑ कुछुमादिद्रव्येण संयोग, स च अव्याप्यवृत्तिः, नि रूपादिवत्‌ स्वाश्रयमसौ व्याप्नोति 
अवयवान्तरे तदुपढब्धावषि अनुपलभ्यमानत्वात्‌ , तत्‌ कथमेकत्र रागे सवत्र रागप्रसञ्नः ९ 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; निरंशे5वयविनि संयोगस्य अव्याप्यवृत्तित्वाउनुपपत्ते: । तस्या<व्याप्यवृत्तित्व 
हि. सर्वेद्रव्याउव्यापकलम्‌ , नियतम्रदेशे बर्त्तमानत्वम्‌ , अवयवान्तरेध्वयविन्युपलभ्यमानेडपि 
अलुपलभ्यमानत्वं वा ? तत्र आद्येविकस्पोष्लु पपन्नः ; द्रव्यस्यैकर्य सबंशब्दविषयत्वाउनभ्युप- ५ 
गमात्‌ , निरंशत्वे चास्य कथं तत्संयोगेन साकल्यत:ः तदव्याप्ति: ? तथा तदव्याप्ती वा निरंश- 
त्वविरोध: । द्वितीयविकल्पस्तु उपपन्नो यदि अवयवबिनों नियतप्रदेशलममभ्युपगम्येत, तदभ्यु- 
पगमे च अपसिद्धान्तप्रसज्ञ:, योगैस्तस्था5प्रदेशत्वप्रतिज्ञानात्‌ू । तृतीयविकस्पोःप्येतेन प्रत्या- 
ख्यातः ; तस्य नियतप्रदेशलाउनभ्युपगमे अवयवान्तरे5वयविन्युपल्भ्यमाने तत्संयोगस्या5नुप- 
लम्यमानत्वाइनुपपत्ते: । तन्नास्य अव्याप्यवृत्तित्वमुपपद्मते , तदुपपत्तों वा सिद्धों विरुद्ध १० 
धर्माअध्यास:, तत्कथमस्य सर्वयैकत्व॑ स्थात्‌ ? अथ तस्मिन्‌ रज्यमानेंडपि असौ न रख्यते; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; दृष्टेष्टविरोधात्‌ , “नद्दि तन्‍्त्वाद्यवयवे रज्यमाने पटो न रब्यते ? इति केनचिद्‌ 
रृष्टमिष्टं वा। 

निरंशत्वे च अवयविन: चित्ररूपप्रतिपत्त्यनुपपत्ति:, नीछादिचित्रा55काराणां विभिन्नप्रति- 
भास-विरुद्धधर्मो55क्रान्तानामेकत्वाअ्योगात्‌ , नहदि नीलम्‌ 'पीतम्‌ ' इति शक्य॑ वक्तुमू, तथा- १५ 
भूतानामप्येषामैक्ये नानेक॑ जगत्‌ स्यात्‌ । ननु न नीलॉदीनि तन्न रूपाणि  चित्रम्‌ ? इति व्यप- 
दिश्यन्ते तेषां विभिन्नम्रतिभासादितया चित्रश्लाना5गोचरत्वात्‌ , किन्तु एकमेव तत्‌ चित्रसंज्ञक 
रूपम , तद्योगात्‌ अबयबी चित्र: यथा शुक्छयोगात्‌ झु कु इति ; अन्नापि कि शुक्लादिविशेष- 
शूज्यं रूपमात्रं चित्रमू, झुक्कादय एवं वा समुदिताः, शुक्छादिरूपविलक्षणं वा तद्गपम्‌ ? तत्न 
न तावद रुपमात्रम ; विशेषद्यन्यस्थ सामान्यस्य क्वचिद्प्यनुपलछब्धे:। नापि नीलादय एब समु- २० 
दिता; प्रत्येक तेषां चित्रत्वाईभावात्‌, नहि “नील चित्रम्‌' ' पीतं चित्रम्‌? इत्येकेकशः तेषां 
चित्ररूपत्वमस्ति | समुदितानां तद्‌ भविष्यति; इत्यप्यसम्भाव्यम्‌ ; समुद्ता हि बहवः उच्यन्ते, 
“सित्रम्‌! इत्येकम्‌ , न च बहुनामप्राप्तावस्थाविशेषाणामेक॑ रूप भवितुमहंति । 


१ “यदि सवे द्रव्य न व्याप्रोतीत्यर्थ:: तदयुक्तम्‌ ; द्रव्यस्य सर्वशब्दाबिषयत्वाभ्युपगमात्‌ । आश्र- 
यस्यैकदेशे वर्तते; तदप्ययुक्तम्‌; तस्वैकदेशासंभबात्‌ ।***” तत्त्वसं० प॑० ०२०० । २-गम्यते भ्र०। 
३ नीलमेव पीतम्‌ | ४ “ अचित्राणि रूपाणि संहत्य पटे चिन्न॑ रूपमुत्पादयन्तीति पक्ष आश्रोयते । एवं 
चैतस्मिन्न किशित्‌ बाध्यते । ”” न्‍्यायवा० ४।२।११-१२ ४० ५०७ | “ इष्यत एवं अस्माभियं था अब- 
यवसमवेतेः सितहरितलेद्धितादिभिः असमवायिकारणैः अवयबिनि चित्र रूपमारभ्यत इति |?! न्‍्यायवा« 
ता० टी० ४४३१२ । “शस्मात्‌ संभूय तैरारभ्यतें। तचारभ्यमा्ण विविधकारणस्थभावानुगमात्‌ रयाम- 


शुक्लइरितात्मकमेव स्यात्‌ चित्रमिति च व्यपदिश्यते ।!? प्रश० कन्दुछी ध० ३० । 


२३० डघीयस्यालझ्ूरे न्यायकुमुदचन्दरे [२ विषयपरि० 


१० 


१५ 


किश्थ', एते नीलादय:ः किम्‌ आश्रयव्यापिनः, एकदेशवृत्तयो वा ? यदि आश्रयव्यापिनः; 
तदा एकेनैव नीेन आभ्रयस्य व्याप्तत्वाद्‌ अन्येषां निरवकाशता | एकदेशबृत्तित्वल्थ अयुक्तम्‌; 
नहि आश्रयस्य देशा: सन्ति निरंशत्वादबयबिनः | अथ अवयवानामेव तानि रूपाणि; तह 
अवयवी नीरूपः स्थात्‌ , तथा च अध्याउप्रत्यक्षत्वम्‌, नोरूपस्यापि भ्रत्यक्षत्वे गगनादेरपि प्रत्य- 
क्षताप्रसज्: | अथ शुह्लादिरूपविलक्षणं तत्‌ चित्र रूपम्‌; तह परिदृश्यमाननीछादिविशेष- 
व्यतिरेकेण विछक्षणेद्र प्रतोति: स्यात्‌ , न पुनस्‍्तन्न प्रत्यभिन्नायमाना नीछादय: प्रतिभासेरन्‌ , 
न दि शुह्लादिविछक्षण पीतादौ प्रतिभासमाने शुद्प्रत्यभिज्नानमस्ति | 

किश्व, एते नीलछाशुपाधयः अवयबिनो5पकारका:, उपकारका वा ? तत्रायपक्षो5युक्त: 
अपकारकाणामुपाधित्वा5योगात्‌ | द्वितीयपक्षे तु समस्तोपकारकोपाध्यम्रहणे तदुपकार्यत्वेन उपा- 
घिमतोप्यमहणात्‌ स्वोध्महणप्रसज्ञ: । नियतोपाध्युपकायत्वेन अस्य प्रतीतेने तटपसब्नश्चेत्‌; 
तर्दि तदुपकार्यत्वेन अस्य प्रतीतो समस्तोपाध्युपकार्यरूपत्वातू तदुपकार्यत्वेनाप्यस्य प्रहणप्रस- 
ज्ात्‌ सर्वश्रहणाउनुषज्ञ: । अथ एकरोपाध्युपकार्यलेन अस्य प्रतिपत्तौ तदुपाधिविशिष्टल्वेनैव मह- 
णात्‌ जपाध्यन्तरविशिष्टलेना5प्रदणान्न सर्वेग्रदणप्रपज्न:; तहिं एकस्यावयबिनों गृद्दीताउगृही- 
तरूपद्वयप्नसज्ञात्‌ निरंशलव्याघात: । नद्दि तस्य एकोपाध्युपकार्यलमेव रूपमू, अपि तु सम- 
प्रोपाध्युपकायत्वम्‌ , तथच अखिलोपाध्यप्रतिपत्तौ प्रत्येतुं न शक्यते । 

नतु प्रत्युपाध्युपकार्या: तस्य शक्तयों मिन्ना:, तत्र एकोपाध्युपकाय शक्तिविशिष्ट लय उपाधिमतो 
अद्ृणेपि उपाध्यन्तरोपकायशक्तिविशिष्टर्य अप्रहणात्‌ न सममप्रप्रह् णमिति; अन्नापि उपाधिमतो5 
शेषशक्तथात्मकत्वाद्‌ एऋशक्तियुक्तस्य प्रहणे अशेषशक्तियु क्तत्य प्रहणप्रसज्ञात्‌ उपाधिवगेस्याप्य- 
शेषत्य गद्ृणाउनुषक्नत: समग्रप्रहणमनिव्रायम । येनैव द्वि रूपेण असौ एकां शरक्ति' विभरत्ति 
तेनेव अपराम्‌, तत्रापि रूपरान्तर विकल्यनेनवस्था निरं शाउवयविश्रतिज्ञाक्षतिश्व। किच्य, हस्त- 
आकाशविभागाद्‌ यदैव शरीर-अ।काशविभाग: तदैब पाद-आकाशसंयोगज: शरीर-आकाश 
संयोग:, इति एक एवं अवयवो एफ्रेनैव/55काशेन एकदैव संयुक्तो वियुक्तश्व इति अन्योन्य- 
विरुद्धरूपद्वया55क्रान्त: कथमेकान्तेन एकल्व॒भाग्‌ भवेत्‌ ९ यदू अन्योन्यविरुद्धरूपद्या55क्रा- 
न्तम न तद्‌ एकान्तेनेक्म्‌ यथ। प्रसारितेतराकुलिस्वरूपम्‌ , अन्योन्यविरुद्ध रूपद्नया55क्रान्त- 
ख्व आकाशादिना संयुक्तेतररूप: शरीराग्यवयवीति । 


१ “तो बहूनां रूपाणामेकस्यां प्ृथिव्यामम्युपगमे व्याघातः । अभ्युपगम्ग्रापि च बम: । शुक्का- 
दीनां बहूनामेकन्र सद्भावे किमाश्रयव्यापित्व प्रदेशवर्तित्व॑ वा 2"“*? प्रश० व्यो० पृ० २२११। २ चित्र- 
रूपम्‌ ज०। ३ “ एकोपकारके प्राह्येंदईशः तल्मिभ सन्ति ते। स्वोपकारक हो तदूअद्दे सकलप्रहः ॥ ?” 
प्रमाणवा० १।५६ । “तदुक्तम-एकोपकारके प्राह्मे नोपकारास्ततो5परे | दृष्टे यस्मिन्नदशस्ते तदूपदे सकल- 
ग्रह: |”? झष्सह० प्ृू० १५२ । ४-कि निधत्ते ते-आ० । ५-रपरिकल्पने ब०, ज०, भां०, श्र० । 


रभी० प्रमाणप्र० का० ७ ]._रूपादिव्यतिरिक्त-अवयविसद्भाववाद: । २३१ 


एवं 'वलो5चढछादिलक्षणविरुद्धघमंद्वयेडपि एकान्तेन एकत्वप्रतिक्षेपों द्रष्टव्यः, पाण्याग्रवय- 

वे हि चछति तठ्देश शरीराउ्वयविनः चलत्वम्‌ अन्यत्र च अचलत्वमिति। ततो न अवयवे- 

भ्योध्त्यन्तभिन्नों निरशो5बयवी प्रतिपत्तव्य: , किं तहिं ९ तन्‍्त्वाद्यवयवानामेब आतानविता- 

नीमूताद्यवस्थाविशेषविशिष्टानां कथब्बिदेकत्वपरिणतिलक्षणो5 वस्थाबिशेष: पटाद्यवयवी प्रति- 
पत्तव्य:, तस्यैव “यमहमद्राक्षम एतहिं तमेव संस्प्रशामि? इति प्रैतीतेरिति । 

नँठु रूपादिव्यतिरिक्तत्थ अवयबिन: कुतश्रित्‌ प्रमाणाद्प्रतीतेः कथं तदभ्युपगम: प्रक्षावततां 

युक्त: ? तथाहि-तद्-यतिरिक्त: अबयवी प्रत्यक्षतः प्रतीयेत, 


प्रासक्िक: 'रूपादिव्यीतीरिक्तो 
अनुमानतो वा ९ त्यक्षतः; चक्लुरादीन्द्रिय हे 
नास्ति ऋवयवीः इति ती बा? न तावत्‌ प्रत्यक्षतः; प्रभवप्रत्य 


ये हि रूपादिकमेव अवभासते नापरोड्वयवी, तस्यैव अवयवि- 
त्वव्यपदेश न किव्म्चिदनिष्टम्‌ , संज्ञासात्रभेदात्‌ । नाप्यनुमानतः; 
प्रत्यक्षाउविषये तस्याप्रवृत्ते:। यदि हि कदाचित्‌ प्रत्यक्षतो5वयवो प्रतिपन्न: स्थात्‌ ,तेन च अविना- 
भूतं किच्बिल्लिज्षम्‌ ; तदा कचित्‌ धूमादप्रिवत्‌ तदर्शनादसौ अनुमीयेत, न च रूपादिव्यतिरेकेण 
स्वप्रेप्यसौ प्रत्यक्षे प्रतिभासते,अत: अस्य आइकश्रमाणा5भाबादू अभाव एव ज्यायान ! यद्भाहकं 
प्रमाणं नास्ति तदसत्‌ यथा खरविषाणम्‌ ,नास्ति च अवयविनो ग्राहक किच्चित्‌ प्रमाणमिति । 

तदुत्तत्तौ कारणा5न॒पपत्तेश्न ; यदुलपतत्त कारणं नोपपग्यते तत्‌ नास्ति यथा वन्ध्यास्त- 
नन्‍्धयः, नोपपद्मयते च अवयव्युतत्ती किज्चित्तारणमिति । नचेद्मसिड्म; दथणुकाद्यवयव्यु- 
स्पत्तौ हि कारणं परमाणुसंग्रोग:, स च तेषां सबोत्मना एकदेशेन वा नोपपद्मते। संबॉत्मना हि 
परमाणूनां संयोगे पिण्डस्याउणुमात्रत्वप्रसज्ञाद्‌ दत्तोडबयविने जछाजलिः । नाप्येकदेशेन; 
अणूनां देशाउसंभवात्‌ , तत्संभवे तेषां परमाणुत्वाइनुपर्पततेः दिग्भागभेदतः परमाणुषट्केन 
युगपत्‌ संयुज्यमानानां तेषां षडंशतापँते: । तस्मादर्य:शलाकाकल्पा: परमाणव एवं परसार्थतो5- 
भ्युपगन्तव्या: । न च अवयविद्रव्या5नभ्युपगमे अन्योन्या5सम्बद्धुपु अयःशलाकाकल्पेषु अणुषु 
स्थूलैकाकारप्रतिपत्तिने स्थादित्यभिधातव्यम्‌; केशेषु तैमिरिकोपलब्धिवत्‌ तत्न तत्मतिपत्त्यु- 


१ “ पाण्यादिकम्पे सर्वेस्य जन्मप्राप्तेविरोधिन: । एकत्र कर्मणो 5योगात्‌ स्यात्‌ प्रथक्‌ सिद्धिरन्यथा ॥? 
प्रमाणवा० २।८४ । “तन्न पाण्यादावेकस्मिन्‌ कम्पमाने स्थूलो5्थः सकम्पनिष्कम्पे रूपे थुगपत्‌ प्रति- 
पद्ममानः कर्थ विरुद्धधर्मसंसगवाज्न स्यात्‌''* १९” अवयविनिरा० ० 4१। २-त्वे प्र-आ० । एकप्रति- 
ब०, ज० । ३ ग्रतीतेः नन्ु आ० । ४ “नल! इत्यतः प्राक्‌ आदशें लिखितः “बौद्ध: ” इति शब्दः टिप्पणी- 
गत एवेति प्रतिभाति । ५ “ षद्केन युगपद्योगात्‌ ”” इत्यादि; विज्ञप्तिमा० कारि० १२ । ““यद्या सवोत्मना 
बत्ती भनेकत्वं अ्रसज्यते । एकदेशेन चानिष्टा नैको वा न क्चिच्र सः ॥ ६१३ ॥?? तत्त्वस॑० । ६-पत्ति: 
श्र० । ऊ-पत्ति; श्र०७ । ८ “कअयःइशलाकाकल्पा द्वि कमसंगतमूत्तेयः | दृ३्यस्ते न्यक्तयः सवोः कल्प- 
नामिश्नितात्मका: ॥ ४२॥” “अणुसंद्ृतिमान्रथ्व घटायस्मामिरिष्यते ॥ ७८ ॥?? तत्त्वसं०। ९ “ यथा 
तैमिरिकस्पासत्केशचन्द्रादिदर्शनम्‌ ॥ १ ॥” विंश० विज्ञत्तिण । “समानज्वालासंभूतेयंथा दौपे न 
विश्रम:। नैरन्तयस्थितानेकसूक्ष्मवित्ती तयैकधा ॥५८९ ॥? तत्त्वसं० । 


बौद्धस्य पुर्वपक्ष+-- 


१० 


१५ 


२० 


॥ 


२५ 


३७० 


श्र रघीयखयाडछक्टारे न्यायकुमुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 


पपत्ते:। यथैव हि. तैमिरिकस्य स्थूलेकाकाररद्दितेष्यपि केरोषु तदाकारा प्रतीतिभबति एब्मस्म 
दादे: परमाणुष्वपि, नहि एकैकश: तैमिरिकेण केशा: कदाचिंदपि प्रतीयन्ते । अतः स्थूछादि- 
प्रतीतिश्रोन्‍्ता अतर््मिस्तदूमद्णरूपत्वात्‌ , स्थाणौ पुरुषप्रतीतिवत्‌ । 

किच्य, अनेका5वयवव्यापित्वं रूपरसायात्मकत्वन्थ अवयविनो अभवद्धिरिष्यते, तथ 
अस्याउखिलावयवम्रहणे सत्येव प्रद्दीतुं शक्ष्यम्‌ नान्‍्यया । तदूप्रहणच्य अवाग्भागभाव्यबयव- 
प्राहिणा प्रत्यक्षेण स्थात्‌ , परभागभाव्यवयवग्राहिणा, उभयप्रत्यक्षेण वा ९ न ताबदू अवोग्भा- 
गरभाव्यवयवप्राहिणा ; तस्य परभागभाव्यवयववात्तोइनभिज्ञत्वात्‌, न च॒ व्याप्याध्मदणे 
तद्-थापित्वं भ्रद्ीतुं शक््यम्‌ अतिप्रसज्नात्‌। यद्‌ येन रूपेण प्रतिभासते ततू तयेब सद्दथवहार- 
विषयः यथा नोलं नोररूपतयाधवभासमानं तम्ेब सद्वयवहारविषय:, अरवॉग्मागभाव्यवयव- 
सम्बन्धितया प्रतिभासते च अवयबीति । तैथा च अबोग्मागभाव्यवयवसम्बन्ध्यवयबिस्व- 
रूपात्‌ परभागभाव्यवयवसम्बन्धितत्स्वरूपस्य विरुद्धधमौष्ध्यासतो भेदसंभवात्‌ कथं निखि- 
लाध्वयवानामेकेनाज्वयबिना व्याप्ति: सिद्धयेत्‌ ? तत्सम्बन्धित्वकक्षणविरुद्धधमो5ध्यासेडपि 
अस्या5मेदे भेदवारत्तोच्छेद: स्यात्‌ । तथा यस्मिन्‌ प्रतिभासमाने यन्न प्रतिभासते तत्‌ ततो 
मिन्नम्‌ यथा घटे प्रतिभासमानेडप्रतिभासमानः पट:, न प्रतिभासते च अवॉग्भागभाव्यव- 
यवसस्बन्ध्यवयविस्वरूपे प्रतिभासमाने परभागभाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविस्वरूपम्‌ , इति 
प्रतिभासभेदादपि अस्य भेद: । एतेन परभागभाव्यवयवप्राहिणा प्रत्यक्षेण तहथापित्वमहर्ण 
प्रत्याख्यातम्‌ । नाप्युभयप्रत्यक्षण; तस्याउसं भवात्‌ , नहि अवोक-पर-मैध्यभागभाव्यवयवप्रादि 
एक प्रत्यक्ष कदाचित्‌ प्रतीयते । 

रूपरसाद्यात्मकत्वमपि अस्य एतनेव प्रतिविद्दितम ; नहि रूपग्राहिणा रसप्रादििणा उभय- 

ग्राहिणा प्रत्य्तेण तदूप्रहणमुपप्थते, रूपग्राहिणश्राक्षषप्रत्यक्षस्य रसे5प्रवृत्ते:, तदूभादिणगश्व 
रासनप्रत्यक्षस्य रूपेउप्रवृत्तेस, उम्यप्राहि च प्रत्यक्ष न स्वप्नेषपि प्रतिभासते इति । 

अत्र प्रतिविधीयते। यक्तावदुक्तम * चह्लुरादीन्द्रियप्रभवप्रत्यये ? इत्यादि; तत्न कि तत्परम- 
वप्रत्यये घटादिव्यपदेशा रूपम्‌ एकत्वपरिणतिविशिष्टम्‌ उध्वोधो- 
सध्यभागात्मकं विशिष्टाउ5कारोपेतं प्रतिभासते, अन्योन्यविलक्षणा- 
इनंशपरमाणुप्रचयरूप॑ वा ? प्रथमपक्षे कथमबयबिद्रव्यस्य तत्ममः 
बप्रत्ययेधप्रतिभास: , तद्भागात्मिकाया विशिष्टाकारान्बिताया: तत्य- 
परिणतेरेव अवयविल्ात्‌ ९ रूपाद्यतिरिक्तत्याउवयबिन: प्रतिभासाभावाद्‌ असत्त्वाध्थ्युपगमे 
रूपादेसप्यसत्त्वप्रसज्ञ:, तद्बथतिरेकेण अस्याप्यप्रतिभासनात्‌ । न खलु बिल्वाउञ्मढछकादि-अब- 
यविद्वव्यरहिता: तद्ग॒पादय: स्वप्नेउप्युपठभ्यन्ते । यदू यद्रपतया नि्बाधबोधे प्रतिभासते तल 
तदूपसेव प्रतिपत्तव्यम्‌ यथा नी नीछरूपतया, अतिभासते 'च एकत्वपरिणत्यादिरक्षण-अव- 


१-चित्‌ प्रती-५०। २ तथाध्वो-आ०, मां० । ३-सध्यमावय-आ० । ४ ए० २३१ पं० ८ । 


ततल्अतिविधानपु रस्सरा ख्वय: 
वेभ्य: कथश्विदभिक्नस्य 
नकात्मकस्य अवयविन: सिद्धि:- 





लभी० प्रमाणप्र० का० ७] रूपादिव्यतिरिक्त-अवयविसद्भाववादः २३३ 
-यविरूपतया तत्न विल्था5डउम्लठछकादिरूपभिति | न च तत्मतिभासिनो बोधस्य निर्बाधेत्वविशेष- 
णमसिद्धमू; तद्वाघकस्य कस्यचिदपि अ्रमाणस्यासंभवात्‌। न द्रवि प्रत्यक्षादिभ्रमाणं तदू- 
वाघक्रम्‌ ; शतझों विचारयतोडपि एकत्वाय्ात्मनैव अर्थानामवभासनात्‌ | 

ननु च अवयवसंयोगपूर्विका एकत्वादिपरिणतिर्भवति, “न च अवयवानां संयोग: सर्वा- 
त्मना एकदेशेन वा घटते ? इत्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌ ; यस्मादेव॑ बदतो भवत:किं तत्र सम्बन्धाउसा- ५ 
बो<्भीष्ट:, कार््स्यैकदेशं परित्यज्य प्रकारान्तरेण वा सम्बन्धो5मिप्रेत इति ? तन्र आद्ववि- 
कस्पे प्रत्यक्षबिरोध:, अथोनामवयवसम्बन्धस्य प्रत्यक्षे प्रतिभासनात्‌ , तद्सम्बन्धे रज्जु-बंशं- 
दण्डादे: एकदेशाउ5कषणे तदन्या55कर्षणं न स्थात्‌। यद येनासम्बद्धम न तस्या55कर्षणे 
तदन्यस्याउडकषणं दृष्टेमू यथा कुम्भा55कर्षणे कुड्धत्य, असम्बद्धध भवन्मते रज्जु-बंश- 
-इण्डादे: अवोग्भाग: परभागेन इति । अथ कात्स्न्यैंकदेशं परित्यज्य प्रकारान्तरेण अन्योन्यम- १० 
वयबानां सम्बन्धो5मिप्रेत:; तद्‌ युक्तम्‌; स्निग्धरुक्षत्वलक्षणप्रकारान्तरेणेव अथानां सम्बन्धों- 
परब्घे, नद्दि सक्त-तौयादो तत्परित्यज्य अन्यत्पकारान्तरं सम्बन्धहेतु: प्रवीयते । 

यापि अणूनां षडंशतापत्ति: उक्ता; सा किम्‌ आरम्भकदेशापेक्षया, संयोगहेतुभूतस्वभावा- 
5पेक्षया वा? तन्न प्रथमपक्षे परश्परविरोध:-'परमाणव:' 'बडंशारब्घाश्च' इति। षडंशार भ्यत्वे 
दि तेषां खावयवापेक्षया अधिकपरिमाणत्वसंभवात््‌ कं परमाणुत्वमू ? यस्य हि निरतिश- १५ 
यमल्पं परिमां स परमाणु: । ट्वितीयपक्षत्तु न दोषाय, दिग्भागभेदेन अणुसंयोगद्देतुभूतस्व- 
भावरक्षण-अंशानां. परमाणुष्वभिप्रतत्वातू , कथमन्यथा जलथी रणाहरणाय्र्थक्रियाकारिणो 
घटादेनिष्पत्ति: ? न खलु परमाणवः अयःशछाकाकल्पास्तत्कारिण:, परस्परमसम्बद्धत्वातू , 
ये परस्परमसम्बद्धा: न ते जलधारणायथेक्रियाकारिण: यथा विभिन्नदेशा: परमाणव:, परस्प- 
रमसम्बद्धाश्व घटादिव्यपदेशाहां भवन्मते परमाणव इति | अथ देशपभ्रत्यासत्तिबिशिष्टास्ते 
तत्कारिणो नान्‍ये; तन्न; अवयविनो5नभ्युपगमे देशप्रत्यासत्तेरप्यनुपपत्त: देशस्याप्यवयवित्वात्‌। 

एतेन “अन्योन्यविलछक्षणा5नंशपरमाणुप्रचयरूपं घटार्दि स्वरूपम्‌ अक्षप्रभवप्रत्यये प्रतिभास- 
ते! इति पक्ष: प्रत्याख्यातः ; नद्टि यथोपवर्णितस्वभावा: परभाणवः अक्षप्रभवप्रत्यये कस्यचि- 
दपि अवभासन्ते, स्थिर-स्थू-साधारणस्वरूपस्यैवाउथेस्थ अखिलशआ्रणिनां तत्न प्रतिभासनात्‌ । 

१-धवि-आ० । २ “ धारणाकर्षणोपपत्तेश्व |?” न्‍्यायसू० २।१।३५ । “कार्यकारणादेरमेदैकान्ते 
धारणाकर्षणादयः परमाणूनां संघेतति5पि माभूवन्‌ विभागवत्‌ ।?”? अष्टश ०, अष्टसह ० 8० २२ ३ । अमेयक० 
पू० १५२ पू०। सन्मति० टी० पृ० २५३ । ३ “स्निग्धरूक्ष॒त्वादू बन्धः |”? तस्‍्तवार्थचू० ५)३३ । 
“सवोत्मनैकदेशेन वाइणूनामसम्धन्धात्‌ , सम्बन्धस्य च श्रतौतेः अकारान्तरेण एपां सम्बन्ध इति कल्पना युक्ति- 
युक्तेब ।?” सन्मति० ट्री० ए० २५२ । ४ ए० २३१ पं० २१ । ५-हेतुस्व-ब०, ज०, भां०, श्र० । 
६-धारणाद्े- आ० । ७-था भिन्न-बं०, ज० । ८-दिरूपम्‌ ५० । ९ “चक्वुरादिवुद्धौ स्थूलेकाकारः 
प्रतिभासमानः परमाणुमेदैकान्तवाद॑ प्रतिहन्ति |” अश्श०, भष्टसह० ए० २२३ । “तदनेकांथेसंर्लेष- 
विश्लेषपरिणामतः । स्कन्धस्तु सप्रदेशांशी बहिः साक्षात्कृतो जनैः ॥१०६॥” न्यायवि० प्‌ृ० ४८% उ०। 

३० 
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२३४ लघीयस्रयालडूरे न्यायकुमुदचन्दे [२ विषयपरि० 
तैमिरिकोपलब्धिवत्‌ तत्ने तेत्मतिभासः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; नहि 'तैमिरिकस्यापि अन्यो- 
न्यमसम्बद्धा: केशा: कदाचिदृपि उपलछब्धिविषया:, संयोगविशेषलक्षणसमूहावस्थापन्नानामेक 
तेषां तद्दिषयत्वप्रतीते: | केशरृष्टान्ताथ अवयधिप्रतिषेघो5्नुपपन्न:; फेशानामेव अवयवित्वात्‌ । 
किच्य, अवयबिनो5नभ्युपगमे घटादिसप्त्ययों निर्विषयः, सविषयो वा रथात्‌ ९ न तावशि- 
५. रविंषयः; 'घटमहं जानामि! इत्यायुल्लेखेन अस्य विषयसंवेदकत्वात्‌, तप्निविषयत्वे प्रमाणाथभा- 
वाध् । 'सर्वे प्रत्यया निरालम्बना: अत्ययत्वात्‌ स्वप्नादिप्रत्ययवत्‌? इत्यादि व तप्रिविषयत्वप्रसा- 
धक प्रमाणं बौह्यार्थसिद्धो विस्तरत: प्रतिव्यूढम्‌ । 
अथ सविषयः; को5स्य विषयः ? परमाणुसमूहश्चेत्‌; कः पुनर॒यं परमाणुसमूद्दो नाम-किं 
परमाणब एव, तद्ध्मों वा ९ तत्राद्यविकल्पोज्लुपपन्न:; परमाणूनामत्यन्तमणुजेन अतीन्द्रियत्वतः 
१० प्रः्पक्षविषयत्वाउलुपपत्ते, तथा च सर्वाउप्रहणप्रसब्भात्‌ न कचित्‌ प्रत्यक्षव्यवहार: स्यात्‌ , गुण- 
कर्मसामान्यादेरपि अवयव्यात्म॑करयैव प्रत्यक्षविषयल्प्रतीते: “गौः” 'शुह्र:ः “चढति' इत्यादिषत्‌ । 
अथ तद्धम:ः संयोगरूप: तत्समूहशब्दवाच्यः ; तन्न; अणूनां संयोगा5भ्युपगमे अवयविप्रत्या- 
ख्याना5नुपपते: न्‍्यायस्य समानलात्‌ , येनैव हि न्यायेन अँयमेको5नेकत्र वत्तेते तेनेव अवयव्य- 
पि। किश्ड, अय॑ तत्संयोगः वास्तव:, अवास्तवो वा ९ यद्यवास्तव:; कर्थं प्रत्यक्षविषय: ९ यद्‌- 
१५ वास्तवम्‌ न तत्‌ प्रत्यक्षविषयः यथा गगनेन्दीवरम्‌, अवास्तवश्थ भवद्धिरमिश्रेतो5णुसंयोग 
इति। वास्तवत्वेडपि अस्य अस्मदादिप्रत्यक्षविषयर्त॑मयुक्तमू, निरतिशयपरिमाणद्रव्यसंयोगत्वात्‌ , 
यो निरतिशयपरिमाणंद्रव्यसंयोग: स न अस्मदादिप्रत्यक्षतबिषय: यथा आकाशपरमाणुसंयोग:, 
निरतिशयपरिमाणद्रव्यसंयोगश्च अणूनामन्योन्यसंयोग इति । 
नमु न तत्संयोग: अस्मदादिस्रत्यक्षविषयः, कि तहिं ?  सब्चिता: परमाणव एवं ; इत्यपि 
२० अयुक्तमू; परमाणुप्रत्यक्षतापक्षस्य कृतोत्तरत्वात्‌।  सब्चितत्वआमीषां देशग्रत्यासत्ति:, संयोग- 
विशिष्टत्वं वा स्पात्‌ ? उभ्यत्नापि अवयविसिद्धि:, देशस्य स्ववमवयवित्वात्‌ , संयोगे च समा- 
नन्‍्यायात्‌ | यदि च परमाणवस्तद्विषया: ; तदा “'महान्‌ एको घढः? इत्यादिप्रत्ययो न स्यात्‌, 
तेषां महत्वाउसावाद्‌ बहुत्वाथ । 


१ तत्र प्र-भा० । २ तत्नतिभासते १० । ३ “केशसमृद्दे तैमिरिकोपलब्धिवत्‌ तदुपलब्धिः ।”? 
“स्वविषयनतिकमेणेन्द्रियल्थ पटुमन्दभावाद्‌ विषयप्रहणल्य तथाभावो नाविषये अब्ृत्तिः ।?? न्यायसू० 
४)२११३, १४ । ४ ४० १३५ | ५-न्तपरमाणु- भां० । “तन्न दिग्भागभेदेन षडंशाः परमाणवः । 
नो चेत्‌ पिण्डो5णुमाश्र: स्यान्न च ते बुद्धिगोचराः ॥ ८७ ॥” न्यायवि० ० १९७ । ६-त्मकस्येक- 
स्येब श्र० । ७ संयोग: | ८-ल्वं न युक्तमू ब०, ज०, भां०, श्र० । ९-णसंयो-आ०, ब०, ज० । 
१६० “खश्नयमात्र॑ विषय इति चेन्न; सथयस्य संयोगभावात्तत्य चातौन्द्रियस्याप्रहणादयुक्तम्‌* ॥९ 
न्‍्यायमा० ४॥२।१४। ११ “ सबन्रिवेशस्तेषां देशप्रत्यासत्तिः, श्रंयोगविशेषों वा !”? स्या० रज्ा>० 
पू७ ८८६ | 


रूषी० प्रमाणम्र० का० ७ ] | रूपादिव्यतिरिक्त-अवयविसद्धाववाद: २३५ 


अथ सेनो-वनप्रत्ययवत्‌ तत्रासौ घटते, यथेव द्वि सेनाड्ेषु वनाझ्लेपुं बहुषु दूरादग्रद्ममाण- 
पथपत्वेषु 'एक बनम्‌ , एका सेना' इति एकप्रत्ययः आदुर्भ वति एवं परमाणुष्वत्यन्तप्रत्यास- 
भेषु प्रथक्तवस्या$प्रहणात्‌ 'मद्दान्‌ एको घट:” इत्यादिप्रत्ययः प्रादुभंवतीति; तद्साम्पतम्‌ ; 
यरमाणूनामतीन्द्रियत्वेनानुपछब्धो तत्प्रत्ययविषयत्वा<नुपपत्तेट, उपलभ्यमानानां दि रथादिसे- 
नाझ्जानां धवादिवनाज्ञानाञओ्य 'एका सेना! इत्यायभेद्प्रत्ययविषयत्व॑ दृष्टम्‌ नाउजुपलभ्यमानानाम्‌ । 
न च॒ अवयव्यनभ्युपगमे 'सेना-वनप्रत्ययवत्‌” इति दृष्टान्तो घटते; सेना-वनाज्जानामवयवित्वेन 
अलुपपत्तो सेना-वनप्रत्ययस्याप्यनुपपत्ते: । यदि च एका5वयव्यनपेक्ष: तद्ददू अबयवेधु एक- 
प्रत्ययः स्यात्‌; तदा देशभेदे प्रहणभेदोपलम्भ: स्यात्‌ , यत्र एकाइवयव्यनपेक्षो :भेदस्व रूपमात्र- 
'निबन्धनः अभेद्प्रत्ययः ततन्न देशभेदे प्रहणभेदो दृष्ट: यथा सेनावनाह्नंषु, एकावयबव्यनपेक्षश्र 
अवयवेषु अभेद्प्रत्ययो भववा इष्ट इति। सुप्रसिद्धो हि सेना-वनाइंषु देशभेदाद्‌ प्रहणभेदः 
दूराद एकत्वप्रहणस्य आसन्नेइनेकत्व्रहणस्य च अवभासनात्‌ , नचैव॑ देशबिकल्पे प्रहणविकत्पो- 
पपत्तिघेटादावस्ति । कि्ल, तदब्ेयु एकाउवयव्यभाबेडपि देशप्रत्यासत्ते: संयुक्तसंयोगस्य वा 
एकस्य निमित्तस्य सद्भावात्‌ 'एका सेना? इत्यागभेदप्रत्ययो युक्तः, परमाणुषु तु कस्यचिदप्ये- 
कस्य निमित्तस्याइसंभवात्‌ कथमसो युक्त: ९ 

यशान्यदुक्तम-स्थूछादिप्रतीतिश्रोन्ता अतस्सिस्तदूग्रहदणरूपत्वात्‌! इत्यादि; तदप्यसमी- 
क्षिताउमिघानम्‌ ; अतस्मिस्तत्मत्ययस्य मुख्योपलम्भमन्तरेण अनुपपत्ते: । नहि अग्रसिद्धमु ख्य- 
पुरुषस्य स्थाणावपुरुषे पुरुषप्रत्ययो दृष्टः, न च स्थौल्यादिक मुख्यतो भवतः क्चित्‌ प्रसिद्धम्‌ 
अवयबिसिद्धिप्रसज्ञात्‌ । 

यद्प्यभिह्िितम्‌-“अबोग्भागभाज्यवयवग्राहिणा? इत्यादि ; तद्प्यभिधानमात्रम्‌ ; प्रत्यक्ष- 
स्मरणादिसहायेन आत्मना अवोकू-परभागभाव्यवयवव्यापकत्वस्थ अवयवबिनो प्रहणोपपत्ते: । 
नहि अस्माभि: प्रत्यक्षादिज्ञानपयोय एवं अथेम्ाहको5मिप्रेतः येनाउयं दोष: स्यात्‌ , कि तर ९ 
ततरिणत आत्मा, तत्सद्भावश्व सन्‍्तानविचारा5वसरे प्रसाधितें: । 


अवोक-परभागभाव्यवयवसम्बन्धितया च विरुद्धधमोध्यासात्‌ प्रतिभासभेदाश्य अवयबिन: 
कथचब्चिड्रेद: प्रसाध्येत, सवंथा वा ? यदि कथज्वित्‌ ; तदा सिद्धसाधनम्‌ , न खल तत्सम्ब- 
न्धिनोवयबिनो यौगवतू निरंशत्वम्‌ अस्माभिरभिप्रेतम्‌ , प्रतिसम्बन्धं सम्बन्धिन: कथचिड्धे- 
दाउभ्युपगमात्‌ । सबेथा ततस्तद्भद्साथने तु रूपादिक्षणन अनेकान्त:, तस्य रूप-रसादिक्षणान्तर 
प्रति उपादान-सदृकारिशक्तिकक्षणविरुद्धधमोध्यासेषपि अभेदा5भ्युपगमात्‌ । नहि रूपक्षणस्य 


१ “ सेनावनवद्‌ प्रहणमिति चेन्न ; अतीन्द्रियत्वादणूनाम्‌ ।?? न्यायसू० २।१।३६ । *-ब्लंबु दूरा- 
क्षण । ३ इतिप्र-आ० । ४ प० २३२ पं० ३।५ ४० २३२ पं० ५ । ६-य पदाथथ-ब०, ज०। 
७ प्रृ० ९ । ८ प्रतिसम्बन्धि सस्य-ब०, ज० । 
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रूपक्षणान्तरं प्रति उपादानशक्तिरेव रसाविक्षणान्तरं श्रति सहकारिशक्ति:; रसादेरपि रूपत्व- 
प्रसक्नात्‌। तथाहि-रसो रूपस्वभावः रूपेण उपादानशक्त था उ्पाद्यमानत्वात्‌ उत्तररुपक्षणबत्‌। 
नापि सहकारिशक्तिरेव इतरा; तज्नन्योत्तररूपस्यापि रसलप्रसज्ञात्‌। तथाहि-रससहभावि 
रूप॑ रसस्वभावम्‌ प्राक्तनरूपेण सदकारिशक्तथा उत्पाद्यमानत्वात्‌ रसवत्‌ | ततो रूप-रसयो- 
मेंदमिच्छता कारणस्य उपादानेतरशक्तथोवोस्तवों भेदोउभ्युपगन्तव्य:ः । अथ कल्पितत्वात्‌ 
तत्न तद्भेदो5वास्तवः ; तन्न ; अस्य अवास्तवलत्वे कायेकारणेभावस्यापि अवास्तवत्वप्रसक्तितो 
रसाद रूपादेरव्यभिचारिणो5नुमानस्य अनुपपत्ते: कथम्‌ “एक्रेसामग्यपनिस्य रूपादरेसतों 
गाति/?? [ प्रमाणवा० ११० ] स्यात्‌ ९ 

यदप्युक्तम -“रूपरसाय्ात्मकत्वमपि” इत्यादि; तदप्यसज्ञतम्‌ ; 'यमहमद्राक्षम्‌ एतहिं तमेव 
स्पशामि' इत्यजुसन्धानप्रत्ययाद्‌ अवयविनो रूपाद्यात्मकत्व्रसिद्धे: । नहि द्वाभ्यामिन्द्रि 
याभ्यां रूपस्पशाधारैकार्थप्रहणमन्तरेण अलुसन्धानप्रत्ययो घटते, रूपस्पशयोश्च अ्रतिनियते- 
न्द्रियम्राहवत्वाद्‌ असौ न संभवति । तदेवं असिद्धसद्भावस्य अवयविनो ना5पहवो युक्तः, 
तदपहवे परमाणुमात्रत्वस्यापि अपहृवप्रसज्ञात्‌, तमन्तरेण अन्यस्य तद्बथवस्थापकोर्पायस्यास- 
त्वात्‌। 'यत्‌ कार्य ततू स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारणारब्धम्‌ यथा पट:, कार्य जव दयणुक इति? 
एतस्मात्‌ , अल्पपरिमाणं कचित्‌ परंमकाष्टामापक्षम््‌ भ्रक्ृष्यमाणत्वात्‌ महापरिमाणवत ' 
इत्यतो वा तद्दथवस्थापने; कथन्न अवयविप्रसादादेव तठ्ठयवस्थापनं स्यात्‌ ? कंथभ्य अवयवबि- 
नोडइपहवे सँंकलानुमानोच्छेदो. न स्यात्‌, धर्मि-हेतु-दृष्टान्तानामवयविस्वभावानां भवतो5प्र- 
सिद्धें: ? तत्मसिद्धो वा कर्थ तदपह्वः तेषामपरमाणुरूपाणामेव प्रसिद्धेरिति ९ 

ततः सिद्ध: स्वावयवेभ्यः: कथब्चविदभिन्नो वास्तवों घटादिरेकाइनेकस्वभावः अवयबी | 
इति न परपरिकल्पितं कार्यकारणभूतं परमाणु-द्ःयणुकाद्यवयविद्रव्यमवतिष्ठते। अतः 'प्थि- 
व्यप्रेजोवायवों द्विविधाः नित्याअनित्यमेदात्‌ ” इत्यादि श्रत्युक्तम ; उक्तप्रकारेण परपरिकल्पि- 
तस्य परमाण्वादिद्रव्यस्थ अव्यवस्थिते: । 

कुतश्व अस्य द्रव्यत्वं सिद्धथेत्‌ ? द्रव्यर्तयोगाशत्‌ ; ननु द्रव्यस्य भावों द्रव्यत्वम्‌ , तच् 
द्रव्ये ज्ञाते श्ायते, द्रव्यववच्य बिना न द्रव्यक्षप्तिः, वैशेषिके: 


बदपदाथपरीक्तायां दाथपरीक्तायां वैशेषि- जातिद्वारेणैव हे 

णेव द्रव्यादिप्रतिपत्त्यभ्युपगमात्‌ , इत्यन्योन्याश्रयः ! 
कोकद्रव्यलत्तण॒स्य । संस्थानादिना 
अधिक किच्च, सामान्य संस्थानादिना केनचिद्‌ व्यज्यते यथा गोत्व॑ 


खुर-ककुदादिसंस्थानेन, घृततैलादीनां वो तप्तानां गन्धेन, न 

१-णलक्षणस्यापि ब०, ज० । २ “ देतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ।!” इति उत्तराद्धीशः 

प्रमाणवा० १।१० । तत्त्वसं० पं० छू० ४१७। न्यायवा० ता० टी० पृ० १६२ । ३ पृ० २३२ प॑० १८ । 

४ “ कार्य्रान्तेरणुआ्रान्तिः कार्यलिज्लं हि. कारणम्‌ । उभयाभावतस्तत्त्थं गुणजातीतरण न॥ ६८ ॥ ?” 

आप्तमौ०,भष्टसह ०४० २२३। ५ परका-आ० । ६ कथज्नाम अ-भां ० । ७ देशकाछानु-भाँ० । ८ “द्ब्य- 
त्वयोगादू द्ृव्यम्‌ इति चेन; उमयासिद्धें:“*।” सवीर्थसि०, तत्त्वाथराज० ५।२ । ९ वा इवायें । 








रूची० प्रमाणप्र० का० ७ ] . द्रव्यछक्षणविचार:ः २३७ 


जब इृह किज्लिदू व्यग्जकमस्ति । क्रियावत्त्वं गुणवत्त्यं समवायिकारणत्वम्‌ अत्राउस्ति, इति चेत्‌ ; 
तत्‌ कि व्यस्तम्‌ , समस्त वा व्यजकम्‌ ? न तावदू व्यस्तम्‌; क्रियोवत्त्तस्थ आकाशादिद्रज्य- 
उ्यक्तिषु असंभवात्‌। गुणबवत्त्वेस्थापि सद्यः समुसन्नेषु पटादिष्वसंभवान्न व्यव्जकत्वम्‌। लब्घा- 
व्मठाभो दि अवयवी गुणोत्पत्तौो समवायिकारणं भवति, इति सथ्यः समुलन्‍्ने पटे गुणाभावों 
भवद्धिरेव इृष्ट:, इति योगिनां तत्र द्रव्यबुद्धिने स्थात्‌। नापि समवायिकारणत्व॑ तड-धब्जकम; 
तस्यापि सर्वदाउसंभवात्‌ , नहि सबेः सबंदा समवायिकारणम्‌ , इति अस्य लक्षणसत्य सर्वत्रा5 
व्यौप्तिदोष: । किच्य, यदा कारणं तदा न समवायि, यदा समवायि न तदा कारणम्‌ , 'कायोद्धि 
पूवेस्मिन्‌ क्षणे कारणम्‌ न च तदा कार्यमस्ति येत कार्यसमवायि स्थात्‌ , यो च कार्यलमवायि 
तदा निष्पन्नत्वात्‌ कायेस्य न कारणम्‌' इति असंभवों छक्षणदोषः | “यदू यत्र संभवति तत्‌ 
तत्र छक्षणम” इत्यत्रापि सद्यः समुत्पन्ने घटादौ असंभव एव तद्दोष:, तत्र कस्यचिद॒पि तल्लक्ष- 
णस्या5संभवात्‌ । समुदितानों तल्लक्षणत्वेडपि अव्याप्तिरेव, सद्यः समुलन्ने घंटादौ त्रितयस्या- 
प्यंभावात्‌ , आकाशादौ तु क्रियावत्त्वस्य इति । 

यदवि 'द्रत्यम्‌ इतरेम्यो मियते द्रव्यव्वाउभिसम्बन्धात्‌? इत्या्ननुमानम्‌ ; तद्प्यसाम्पतम्‌ ; 
अनुमान खलु उभयवादिप्रसिद्ध धर्मिणि पब॑तादौ सति प्रवर्तते, अन्यथा हेतूनामाश्रयाउसिद्धता 
स्थात्‌ , दृष्टान्ते च उभयवादिसम्पतिपन्ने, साध्यधर्म वही साध्यधर्मिणि सन्दिग्पे, अन्यथा 
अप्रसिद्धविशेषण: पक्ष: स्थात्‌; धर्मिणि च उभयवादिसम्प्रतिपन्‍ने साधनधर्मे धूमे, अन्यथा 
असिद्धो हेतु: स्थात्‌। न च इह नवद्रव्यप्रकारों धर्मी कस्पचित्‌ केनचित्ममाणन प्रसिद्ध: , 
नापि तत्र प्रवरंमान द्रव्यत्वादिसाधनम्‌ , भेदाख्यश्व साध्यधम: इति । भेदो हि इतरेतरा- 
भाव:, स॒ थ॒ प्रतियोगिसव्यपेक्ष एवं प्रतीयते, प्रतियोगिनश्व द्रव्यव्यतिरेकिणोडनन्ता:, ते 
अयोगिनां कस्य प्रमाणस्य भ्राद्या: इति चिन्त्यमू ? किश्ब, प्रतियोगिनों गृह्ममाणा: किं द्वव्या- 
द्विन्ना ग्रह्मन्ते, अभिन्‍ना वा ? प्रथमपक्षे भेदभराहकप्रमाणनेव द्रव्यस्थ अन्येभ्यों भेद: प्रसिद्ध: 
इति इदमनुमानमनथ ऋम्‌ | द्वितीयपत्ते तु परस्परसझ्डीणेंषु गृह्ममाणेष्वर्थेषु कस्य कस्माद भेद: 
इति अप्रसिद्धविशेषणः पक्ष: स्थात््‌ | 

१ “न च लक्षणमप्येक॑ पृथिव्यादिषु पश्चसु क्रियावत्स्तेव क्रियावद्गुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्य- 
लक्षणस्य भावात्‌ । निष्कियेघु आकाशकालदिगात्मसु क्रियावस्वस्थाभावात्‌ ।” आप्तप० पृ० ५। स्या० 
रज्ा० ए० ८४५ । २ “तन्न तावद्‌ गुणाश्रयो द्रव्यमित्यलक्षणं यततः-अव्याप्तेरतिव्याप्तेद्रब्य॑ नैव ग॒णा- 
श्रयः । आये क्षण गुणाभावाद्‌ गुणादावपि वोक्षणात्‌ ॥ उत्पक्षमात्रं द्रव्यं क्षणमगुर्ण तिष्ठतीत्यंगीकारादव्याप्तेः । 
गुणादावपि 'चतुर्विशतिगंणाः” इत्यादि संख्यागुणान्वयवीक्षणादतिन्याप्ते: ।”” चित्सुखी ० १०५। खंडनखंड० 
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पृ० ५७९५ । ३-चज्याप्तिः दो-आ०, श्र० | ४ यदा तु ज० । ५-नां लक्ष-आ०, ब०, ज० भां० ४ _ 


६ पृटादौी ब०, ज० । ७ कियावत्त्वस्य गुणवत्त्वस्य समवायिकारणत्वस्य च। ८-प्यसंभा-भां । 


२३८ छघीयस्रयाककछूरे न्यायकुसुदचन्तरे [२ विषयपरि० 


१० 


१५ 
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किच्य, केक्डव्यतिरेकी हेतु: स उच्यते यस्य पक्षव्यापकत्वे सति केवछों व्यतिरेकः 
नान्‍्वयः स्यात्‌ , ततश्व “यत्र भेदाख्यः साध्यधर्मों नास्ति तत्र द्रव्यतवमपि नास्तिः इति 
व्यतिरेकोइनयोध॑मयो: असति प्रतिबन्धे कथं निश्चेतुं शक्यते ९ “किं भेदाउभावात्‌ तत्न द्रव्य- 
त्व॑ नास्ति वस्त्वन्तराइसत्त्वाद्वा? इति सन्देहः । यत्र हि प्रतिबन्धप्रतिपत्ति: तत्र 'एका5भावे 
ट्वितोयो नास्ति! इति युक्तम्‌ , यथा अग्निघूमयो: प्र्यक्षाउत्ुपढम्भादिप्रमाणेन प्रतिपन्ने कार्य- 
कारणभावे “अम्न्यभावे धूमो नास्ति? इति । इद पुनः साध्यसाधनधमयोः उक्तप्रकारेण स्वरूपतो5- 
सिद्धत्वात्‌ केनचित्रमाणन अविनाभावस्याउगृद्दी तत्वात्‌ न साध्याउभावे साधना5भावप्र तिपत्ति:, 
इति केवलव्यतिरेकिणो5नुमानस्यथ अननुमानत्वात्‌ न तेन इतरेश्यो भेदः व्यवद्ारों वा शक्यते 
व्यवस्थापयितुम्‌ । एतेन 'पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌! इत्यादि केवलव्यतिरेक्यनुमानं भ्रत्याख्या- 
तम्‌; उक्तदोषाणामत्राप्यविशेषात्‌ | किच्च, प्रथिव्यादीनामन्योन्यम्‌ अत्यन्तम्थान्तरस्पे सिद्धें 

सति एठद्वक्तु शक्यते, न च तत्‌ सिद्धम्‌ पुद्गलात्मनाउन्योन्यं तेषां कथव्चिदभेदात्‌ । 
ननु एकपुद्रलात्मकत्वे तेषां प्रतिनियतगन्धादिशुणाधारतानियमो न प्राप्नेति पुद्छानाम- 
विशेषतो रूप-रस-गन्ध-स्पर्शास्मकत्वा5भ्युपगमात्‌ , अतः तदा- 


'पुडलात्मकत्वे पृथिव्यादीनां न. कस पृथिव्यादीनां चतुणोमपि अविशेषेणेब गन्धादिप्रतीति: 


प्रातिनियतगन्धादिगुखाधारता- 
नियम: इति यौगानों 
पुर्वेपक्त: बन 


स्थात्‌, न चैबम्‌, चतुष्वेपि एतेषु गन्धादिगुणचतुष्टयस्य 
प्रतिनियमेनैव आधेयत्वप्रतीते: । उक्तन्च-“गन्धे: पृशथिव्यामेव, 
अप्सु रसः, तेजाबी रूपसू, वायो स्पर्शः ।? [ ] 
इति । प्रथिवीत्वादिप्रतिनियतजातिसम्बन्धो5पि तेषामेकत्वे दुर्घट:, अन्योन्यं हि तेषां तंत्तवा- 
न्तरत्वाभावेनाभिन्नजातीयत्वे अबादानामपि अविशेषत: प्रथिवीत्वाद्यमिसम्बन्ध: स्यात्‌। न 
खल॒घट-घटी-शराब-ठद॒ व्यनादीनां तथाउभिन्नजातीयत्वेडविशेषतः प्रथिवीत्वाउमिसम्बन्धों 
न दृष्ट, न च तेषामबिशेषत: तत्सम्बन्धो5स्ति, प्रथिव्यामेव प्र थिवीत्वामिसम्बन्धप्रतीते:, अबा- 
दावेब अप्वादिसम्बन्धप्रतीते: इति । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-एकपुद्टलद्रव्यात्मकत्वे! इत्यादि; तदसमीक्षिताभि- 
घानम्‌; यतः अ्रतिनियतगन्धादिगुणाधारतानियमस्तत्र तत्स- 
त्तापेक्षया, तद्भिव्यक्तयपेक्षया वा स्यात ? तत्राद्वविकल्पो5- 
युक्त; प्रथिवीवत्‌ जलादाबपि गन्धादिगुणचतुष्टयसद्भावतः तदा- 
धारताप्रतिनियमा5नुपपत्ते: । कत: प्रमाणात्‌ तन्र तत्सद्भाब 
सिद्ध: इति चेत्‌ ? “अनुमानात” इति त्रम:; तथाहि-जलदयो गन्धादिमन्त: स्पशंवत्तयात्‌ , 


ततातिविधानपुरस्सरं तेघाम्‌ 
एकपु दलात्मक॒त्व- 
प्रसाधनम्‌-- 





“कर्थ तहिं इसे गुणा विनियोक्तत्या इति ! एकैकश्येन उत्तरोत्तरगुणसद्धावादुत्तराणां तदबुप- 
लब्धि: |” न्यायसू० ३।१।६४। २ तत्त्ताभा-आ ० । तत्त्यान्तराभा-१ ०, ज० । ३ अवबादिस-क्ष० । 
४ “आपो गन्धवत्यः स्पर्शवत्त्वात्‌ ए्थ्िवौवत्‌''"।?”” सवीर्थसि ० ५।३ । 


छपी० प्रमाणप्र० का० ७ ] प्रथिव्यादिचतुणां पुद्रछात्मकत्वप्रसाधनम्‌ २३९ 


यत्‌ स्पर्शवत्‌ तदू गन्धादिमत्‌ प्रसिदम्‌ यथा प्रथिवी, स्पशवन्तश्च जछादय इति। “यत्‌ पुन- 
गैन्धादिमन्न भवति न तत्‌ स्पर्शवत्‌ , यथा आत्मादि' इति विपक्षे बाधक प्रमाणम्‌ । 
अथ गन्धादिगुणानाम्‌ अभिव्यक्तथपेक्षया प्रथिव्यादौ तदाधारताप्रतिनियमो5भिधीयते; 
अभिधीयताम्‌ , तथापि न तावता तत्र द्रव्यान्तरत्वसिद्धि,, जल-कनकादिसंयुक्ताइनलेन 
अनेकान्तात्‌। नददि अनभिव्यक्तभासुररूपोष्णस्पशों जल-कनकादिसंयुक्ताउनलः अभिव्यक्तभा- 
सुररूपोष्णस्पशादनलादू द्रव्यान्तरं भवतां प्रेसिद्ध, द्रव्यसंख्याव्याघातअसब्नत्‌ । एवं प्रथिव्या- 
दिरपि अनभिव्यक्तेनाप्यविशिष्टगुणेन उपेतत्वात्‌ नाउन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रव्यान्तरलवेन अथौन्‍्त- 
; यद्‌ अविशिष्टगुणोपेतम्‌ न तदू अन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रव्यान्तरत्वेन अथोन्तरम्‌ यथा आत्मा- 
अविशिष्टरूपादिगुणोपेतब॒प्रथिव्यादि इति । यथव द्वि आत्मनां बुद्ध.यादिमत्त्वाउविशेषात्‌ 
नाउन्योन्यम्‌ अत्यन्ततत्त्वान्तरत्वेनाइथोन्तरत्वम्‌॒१था प्रथिव्यादीनामपि रूपादिमत्त्वाउविशेषात्‌ 
न तथा तत्त्वान्तरत्वम्‌ | 
यदप्युक्तम-'प्रथिवीत्वादिप्रतिनियतजातिसम्बन्ध” इत्यादि; तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
अवान्तरजातिसम्भन्धस्य सबथा तंत्त्वभेदाउप्रसाघकत्वात्‌ , व्यक्तिभेद्मेव हि असौ प्रसाधयति 
न तत्त्वभेदम्‌ , अन्यथा क्षत्रियत्वाद्यवान्तरजातिसम्बन्धात्‌ आत्मनामपि तत्त्वान्तरत्वप्रसज्ञात्‌ 
तत्संख्याव्याघातः स्यात्‌। जातिभेदेन अन्‍्योन्यं प्रथिव्यादीनामात्यन्तिकभेदा5्भ्युपगमे च 
लपादानोपादेयभावो न स्यात्‌ ; येषां जातिभेदेन आत्यन्तिको भेद: न तेपाम्‌ उपादानोपादेय- 
भाव: यथा आत्म-प्रथिव्यादीनाम्‌ , तथा तद्भेद्श् प्रथिव्यादीनां भवद्विरिष्ट इति। तन्तु- 
पटाद्यपादानोपादेयभावेन व्यभिचारपरिद्दाराथम्‌ आत्यन्तिकविशेषणम्‌ , नहि तत्र आत्यन्तिकः 
तद्भेदो5स्ति प्रथिवीत्वादिसामान्यस्य अभिन्नस्यापि संभवात्‌ । नन्‍्वेवं द्रव्यत्वादिना प्रथिव्यादी 
नामपि अभेद्संभवात्‌ तद्भावोस्तु; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; आत्म-एथिव्यादीनामप्येव तद्भृदा$भावादू उपा- 
दानोपादेयमावः स्यात्‌ , तथा च आत्माउद्वैतप्रसज्ञात्‌ एथिव्याविद्रव्यप्रपण्चाय दत्तो जछाखडि:। 
तन्न आत्यन्तिकमेदा5भ्युपगमे प्रथिव्यादीनां तद्भावों घटते; अस्ति चासौ, चन्द्रेकान्ताज्वलस्य 
जलदेश्न मुक्ताफलादेरुसत्तिप्रतीते: । अतो न तेषां स्वथा तत्त्वान्तरत्वेन भेदः ; येषाम्‌ डपा- 
वानोपादेयभाव: न तेषामन्योन्यमत्यन्ततत्त्वान्तरत्वेन भेद: यथा तन्तुपटादीनाम्‌ , जपादानोपा- 
देयभावश्च प्रथिव्यादीनामिति । चन्द्रकान्तायन्तभूतात्‌ जलादिद्रव्यादेव जलादेरुत्पत्ति 
इत्यप्यनुपपन्षम्‌; तत्र तत्सद्वाबा5>वेदकप्रमाणा&भावात्‌ । 'विजातीयाद विजातीयस्योलत्तो 
तस्वव्यवस्थाउभावप्रसम्ञात्‌ , तदन्तभूंतात्‌ तद्द्र॒व्यादेव तदुयत्ति:? इत्यभ्युपगमे “सलिण्डाय- 
न्तर्भूतादू घटादेरेव घटाथुलत्तिः' इत्यप्यभ्युपगम्यतामिति सांख्यद्शनसिद्धि:। ततो गरलिण्डादी 
“९ असिद्धय्षेत ज० | २-थाउथोन्‍्तरत्वमू श्र० । हे ४० २३८ पं० १८। ४ सक्त्वमे-श्र० । 
५ दूस्ता ब०, ज० | ६ “चन्द्रकान्ताजजलस्य जलान्मुक्ताफलादेः काष्टादनलस्य व्यजनादेश्व अनिलत्योत्पत्ति- 
अतीतेः ।” प्रमेयक० प्रू० १६३ पू०। तत्त्वायश्छो० छृ० २९। 


२० 


२४० लऊषीयसयाछकझूरे न्यायकुमुदचन्दरे [२ जिपयपारि० 
घटादिवत्‌ चन्द्रकान्तादी जलादेरप्रतीतितोडभाबात्‌ , आत्यन्तिकभेदे व ्पादानोपादेयभावा5- 
छुपपतते: 'पयोयमेदेन अन्योन्यं पथिव्यादोनां भेदः, रूप-रस-गन्धरपशोत्मकपुद्रलद्वव्यरूंपतया 
च भभेद:” इति प्रेक्षादक्षे: प्रतिपत्तज्यम्‌ । तन्न नित्यादिस्वभावम्‌ आत्यन्तिकमेद्भिन्न परपरि- 
कल्पितं प्रथिव्यादिचतु:प्रकारं द्रव्यं व्यवतिष्ठते । नाप्याकाशद्रव्यम्‌ ; परपरिकल्पितस्वभावस्य 

५ अस्यापि सद्भावे प्रमाणाउभावा5विशेषात्‌ । 

ननु॒तत्सद्भावे शब्दलिज्रग्रभवमनुमानमत्त्येव प्रमाणम्‌ ; तथादि-शंब्द: कचिदाभितः 
सती दर गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ू । न चास्य गुणत्वमसिद्धम्‌ ; गुण: शब्दः 
गा हल पद द्रव्य-कमोन्यले सति सत्तासम्बन्धित्वात्‌ , यदू लक तल 

णुकम्‌ आकाशम' हति 
वैशेपिकस्य परपक्त---..>*े रेणः यथा रूपादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति। 
१० हर न च॒ द्रव्यकमो5उन्यत्वमसिद्धम्‌ू ; तथाहि-शब्दो द्रव्यं न भवति 
एकद्रव्यत्वात्‌ रूपादिवत्‌ | किब्चिद्धि द्रव्यमू अंद्रव्यं भवति नित्यत्वात्‌ यथा आत्मादि, किच्लि- 
तु अनेकद्रव्यम्‌ कार्यत्वात्‌ यथा घटादि, न तु एकद्रव्यम्‌ । शब्दस्य एकद्रव्यत्यं कुतः सिद्धमिति 
चेत्‌ ? एंकद्रव्यं शब्दः सामान्य-विशेषवत्तते सति बाहोकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ रूपादिवत्‌? इत्य- 
तोधनुमानात्‌ । अन्न च 'सामान्यविशेषवत्त्वात्‌” इत्युच्य माने परमाण्वादिभिव्यभिचारः स्यात्‌; 
१०५ तज्निवृश्यथम्‌ (इन्द्रियप्रत्यक्षत्वात? इत्युक्तम्‌। तथापि घटादिना अनेकान्त:; तन्निरासाथम्‌ एकविशे- 
पणम्‌ । 'एकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌! इत्युच्यमाने आत्मना व्यभिचार:; तन्निदृत्त्यर्थ बाह्यविशेषणम्‌ । 
रूपत्वादिना व्यभिचारपरिद्टाराथ व 'सामान्यविशेषवत्त्वे सति? इति विशेषणम्‌ | तथा, कमो- 
पि न अवत्यसौ संयोग-विभागाउकारणत्वात्‌ रूपादिवदेव । इतश्व न द्रव्यं न कम शब्दः, 
अनित्य॑त्वे सति नियमेन अचाक्षुपप्रत्यक्षत्वात्‌ , यदू यद्‌ एवम्‌ तंत्‌ तत्‌ तथा यथा रसादि, 
-० तथा च॒ शब्द, तस्मात्तथा इति | आत्मना व्यमिचारनिवृत्त्य्थम्‌ “अनित्यत्वे सति? इति बिशे 
षणम्‌। तथापि अचाॉल्लुपप्रत्यक्षप्रतीयमानद्रव्य-कर्म भ्यां व्यभिचार:; तत्परिद्दाराथम््‌ 'निय 


१ “इब्दः कचिदाश्रितः गुणत्वात्‌*''यया रूपादिः ।? प्रश० व्यो० पृ० ३२१९ । २ “'अ्रसक्तयो 
द्रव्यकमंणोः प्रतिषेधे सामान्यादावग्रसज्ञाश्न गुण एवावशिष्यते शब्द: । कथ्थ॑ पुनः न द्वव्यं शब्दः ? एकद्रब्य- 
त्वात्‌ । अद्गब्यं वा भवति द्रव्यम्‌ आकाशपरमाण्वादि, अनेकद्गव्यं वा द्वथणुकादिकार्यद्रव्यम्‌ , एकद्रव्य॑ 
तु शब्दः एकाकाशाश्रितत्वात्‌ । तस्मान्न द्रव्यम्‌ । नापि कर्म शब्दः दाब्दान्तरजनकत्वात्‌ । कर्मणों हि 
समानजात्यारम्भकत्व॑ नास्ति । सत्ताशब्दत्वादिसामान्यसम्बन्धा् सामान्यादिश्रयप्रसजोज्स्य नास्ति 
इति पारिशेष्यादू गुण एव शब्द: ।?” न्‍्यायमं० 2० २२९ । “न द्र्यकर्मजातीयः शब्दः श्रोत्रप्रहणयो- 
ग्यत्वात्‌ दाब्दत्यादिवत्‌ । गुण: शब्दः द्रष्यकमीन्यस्वे सति सत्तासम्बन्धित्वांत्‌ रूपादिवत्‌ ।॥? प्रह्म० 
ब्यो० छू० ६४५ ॥ ३ न द्रन्यं समवायिकारणं यस्य तत्‌। ४ एकद्र॒ज्य: |,्र० । ५ “शब्दों गुणः जाति- 
अस्वे सति अस्मदादियाह्याचाश्षुपप्रत्यक्षत्राद्‌ गन्घवत्‌ [”? न्यायलीला० ० २५ | ६ तत्तथा आ०॥ 


७ अचद्युष्ियप्र-भा० । 


दुधी० प्रमाणप्र० का० ७ ] शब्दस्थ आकाशगुणत्वनिरास: २४१ 


मेन” इति विशेषणम्‌ , तयो: शाब्दादिवदू अचाह्षुपप्रत्यक्षत्वनियमा5संभवात्‌ । तथा शब्दों न 
द्रब्यं न कमे, व्यापकद्रन्यसमबेतत्वात्‌ , यद्‌ यदित्थम्‌ तत तत तथा यथा सुखादि, तथा च 
शब्दः, वस्मात्तथा इति। ततः सिद्ध 'द्रव्यकमान्यत्वे सति? इति विशेषणम्‌ । 'द्रव्यकर्मान्य- 
त्वात्‌? इत्युव्यमाने सामान्यादिना व्यभिचार:; तन्निवृत्त्यथ 'सत्तासम्बन्धित्वात्‌? इत्युक्तम्‌। 
अतः सिद्ध गुणत्वेन शब्दस्य क्चिदश्चितत्वमू। यत्व अस्याउ5श्रय: ततू पारिशेष्यादू 
आकाशम्‌ ; तथादवि-न तावत्‌ स्पशंवतां परसाणूनां विशेषगुण: शब्द: ; अस्मदादिप्रत्यक्षत्रात्‌ 
कार्यद्रव्यरूपादिवत्‌ । नापि कायेद्रव्याणां प्रथिव्यादीनां बिशेषगुणो5सौ; कार्यद्रव्योन्तराउम्रादु- 
भविधप्युपजायमानत्वात्‌ू सुखादिवत्‌ , अकारणेगुणपूवकल्वाद्‌ इच्छादिवत्‌ , अयाबदूद्रव्य- 
आावित्वात्‌ , अंस्मदादिपुरुषान्तरभ्रत्यक्षत्वे सति पुरुषान्तराभ्पत्यक्षत्वाश्व तद्बत्‌ , आश्रयोद्‌ 
भेयांदे: अन्यन्नोपलब्धेश्च । स्पशंवतां हि प्रथिव्यादीनां यथोक्तबिपरीता गुणा: प्रतीयन्ते इति। 
नाप्यात्मविशेषगुण:; अददद्धारेण विभक्तमहणात्‌ , वाह्मन्द्रियप्रत्यक्षत्ात्‌ , आत्मान्तरमाहात्वाथ, 
बुद्धथादीनोन्व आत्मगुणानां तद्वेपरीत्योपलब्धे: । नापि ' मनोगुणः; अस्मदादिस्रत्यक्षत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌ । नापि दिक्कालविशेषगुण:; तयो: पू्वाउ्परादिप्रत्ययहेतुत्वात्‌। अतः “प्ृथिव्यादि- 
व्यतिरिक्ताश्रया<5श्रितो5सौ तद्ब्वत्तिबाधकप्रमाणसद्भावे सति गुणत्वात्‌ , यस्तु एवं न भवति 


“कायोन्तराप्रादुर्भावाज्ष शब्दः स्पशंवतामगुणः ।? बैशे० सू० २।१।२५। “ार्यान्तरस्य 
स्वावयवराय सजातीयस्य अप्रादुर्भावाद्‌ अननुभवात्‌ अथोत्‌ भेयादौ। अर्य भावः-यथा सेयादौ रूपा- 
दयो विशेषगुणाः स्वावयवरूपादिसजातीया अनुभूयन्ते तथा स्वावयवशब्दसजातीयः शब्दः भेयादौ नोप- 
लम्यते । निःशब्दैरपि भेयाय्वयवरः भेयाद्रारम्भात्‌ |?” बै० सू० वि० पृ० ९० । २ “शब्दः अत्यक्षत्वे 
सति अकारणगुणपूवकत्वात्‌ , अयावदूद्वव्यभावित्वात्‌ , आश्रयादन्यत्रोपलब्घेश्व न स्पर्शवद्धिशेषगुणः |? 
अश्० भा० प्ृ० ५८ । “समवायिकारणेषु गुणाः कारणगुणाः ते पूर्व कारणं यस्य गुणल्य असौ कारण- 
गुणपूरवेकः यथा पटरूपादिः तन्तुरूपादिंपूर्वंक इति । न चैवम्‌ , शब्दकारणस्याकाशस्य अकार्यत्वेन समवा- 
यिकारणगुणाभावात्‌ ।***?? प्रश० व्यो० घ० ३२३। “स्वाश्रयस्य यत्‌ समवायिकारणं तदूगुणपूवे: शब्दो 
न भवति पटरूपादिवदाश्रयोत्यत्त्यनन्तरमनुत्पादात्‌ अतः सुखादिवत्‌ स्पशंचतां विशेषगुणो न भवति ।”? 
प्रश० कन्द० ए० ५९ । ३ “यावदूद्॒व्यं शब्दों न भवति सत्येव आश्रये शह्भादी तद्विनाशात्‌ |” 
अ्श० कन्दली प्रृू० ५९ । प्रश० किरणा० प्ृ०. १०७। ४ अस्मदादिपुरुषान्तराणां समीपदेशवत्तिनां 
अत्यक्षत्वेषपि पुरुषान्तराणां दूरदेशवर्तिनामप्रत्यक्षत्व॑ शब्दस्य । ५ “स्पशवद्धिशेषगुणत्वे शब्दस्य शद्धा- 
दिराश्रयों वाच्यः । सच तस्मादन्‍्यत्र दूरे कर्णशब्कुलीदेशे समुपलभ्यते। न चान्यशुणस्य अन्यत्र ग्रह- 
णमस्ति तस्मान्न स्पशेवद्धिशेषगुण: ।**'?” प्रश० कन्द० छू० ६० । “आश्रयाभिमताच्छद्वादेरन्यत्र कणे- 
श्कुल्यवच्छिन्ने नसनसि उपलब्धेः |” प्रह० किरणा० पृ० १०७। “अन्यन्रशब्दो विनारथः तेन आश्रय 
बिना उपलब्धियोग्यत्वात्‌ इत्यर्थ: अयोग्याश्रयकत्वादिति यावत्‌ ।?” न्याबली० प्रका० पृ० २७७। ६ 
“प्रन्न समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाश नात्मग्रणो न मनोगुणः |” वै० सू० २।१।२६। “बाहोन्द्रियप्रत्यक्ष- 
त्वादात्मान्तरप्राह्मत्वादात्मन्यसमवायादहड्डारेण विभक्तप्रहणाल नात्मगुणः |” प्रश० भा० पएृ० ५८ । ७० 
अहणादात्सान्तर--आ० । ८-त्वात्‌ू ब०, ज० । ना तु भां०, श्र० । १० “क्रोन्नग्राह्मतादू वैशे- 
पिकगुणमावाश्व न दिक्कालमनसाम्‌ |”? प्रश० भा० पू० ५८ । ११ “शब्दः प्रथिव्युदकज्वलनपवनदिका- 
जात्ममनोव्यतिरिक्तहब्याश्रयः तदूश॒स्तिबाधकप्रमाणसद्भावे सति शुणत्वात्‌ ९ प्रश०व्यो०४० ३२९ । 
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नाइसौ तथा य्रथा रूपादि:, तथा च शब्दः, तस्मात्‌ तद्धथतिरिक्ताश्रया55श्रित इति । यवाश्नि- 
तथ्य असो तदाकाशम्‌। शब्दलिज्ञा5विशेषाद्‌ विशेषल्ज्ञाउभावाश्ष एक विभु च, निरतिशय- 
परिसाणा5घिकरणत्वाथ परमाणुवत्‌ नित्यं सिद्धम्‌। 

तल्लिज्लभूतस्य च शब्दस्य उत्पत्तिप्रक्रिया प्रदृश्येते ; तथादि-संयोगाद्‌ू विभागात्‌ 
शब्दाश शब्द उपयते। तन्न संयोगात्‌ तँदुपत्तो आकाशं समवायिकारणम्‌ , भेयाद्याकाश- 
संयोगः असमवायिकारणम्‌ , भेरीदण्डसंयोग: निमित्तकारणम्‌ । बिसुद्रव्यविशेषशुणानां 
संयोगनिमित्तानां संयोगाइसमवायिकारणत्वाउव्यभिचारात्‌ ; प्रयोग:-संयोगनिमित्ता विभु- 
द्रव्यविशेषणुणा: संयोगाइसमवायिकारणा: , संयोगनिमित्तत्े सति विशभुद्रव्यविशेषगुणत्वात्‌ , 
यद्‌ यद्ित्थिम तत्‌ तथा यथा बुद्धयादयः, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति। 
तथा विभागादपिः शब्दोपत्ताो आकाशं समवायिकारणम्‌ , वंशद्छू-आकाशविभागो5 
समवायिकारणम्‌ , वंशद्रुविभागः निर्मित्तकारणम्‌। ननु वंशदलरूविभागोत्तरकालं शब्दो- 
सत्तिदर्शनात्‌ युक्तं तस्य तप्निमित्तत्वम्‌ , न पुनः वंशद्ल-आकाशविभागस्य असमवायिकार- 
णस्य, तत्स्भावे प्रमाणाइभावात्‌ ; इति च न चेतसि निधेयम्‌; शब्दनिमित्तानामनेकद्रव्यगु- 
णानां समानजातीयाउइसमवायिकारणसमन्धवितानां शब्दारम्भकंत्वप्रतीतेः | भ्रयोग:-विभाग: 
स्वसमानजातीयेन असमवायिकारणेन सहितः शब्दमारभते, अनेकद्रव्यगुणल्वे सति शब्दारम्भ- 
कत्वात्‌ , यो य एवम्‌ स स तथा यथा भेरीदण्डसंयोगः, तथा च विभागः, तस्मात्तथा इति | 
शब्दात्‌ शब्दोपत्तोी तु आकाशं समवायिकारणम्‌ , प्राक्तनः शब्द: असमवायिकारणम्‌ , 
अदृष्टादिकं निमित्तकारणमिति । 


अन्न प्रतिविधीयते। यत्तावदु क्तम - शब्द: कचिदाश्रित:” इत्यादि; तद्समीक्षिताउमिधानम ; 

यत:ः किम्‌ अतो5नुमानात्‌ शब्दस्य आश्रयमात्राश्रितत्वं प्रसा- 

शब्दस्प आकाश पुजुताभाउप्रतायन- यत्त, नित्यैकव्यापि-आश्रया55श्नितत्वं वा ? प्रथमपतक्षे कथ- 
पूर्विका दरब्यत्वसिद्धे, आकाशस्य अत नशोद्रव्यसिद्धि: आश्रयमात्रस्यैव सिद्धिप्रसज्ञात? तैत्र च 


नित्य-निरवयदर्त्तनिरसन- 
बा पं दल मकान सिद्धसाध्यता, शब्द्स्य पुद्रछ॒परिणामतया तदाश्रितत्वाउभ्युपग - 
हेतुतया सिद्धिशव--.. ये! नित्यैकव्यापि-आश्रया55श्रितत्वे तु साथ्ये साभ्यविकछो 


दृष्टान्त:; रूपादीनां तद्विपरीताश्रया55श्रितत्वात्‌ू । गुणत्वन्य 
अस्य असिद्धम्‌; तठ्नसाधकप्रमाणा5भावात्‌ | 


१ “शब्दलिज्ञाविशेषात्‌ विशेषलिज्ञाभावाथ ।”? वै०्सू० २।१।३० । २-त्तिक्रिया आ०। ३ “संयो- 
गाद्विभागात्‌ शब्दाच शब्दनिष्पत्ति: ।”” वै"्सू० २२।३१। ४ “सेये।काशसंयोगादुत्पयते-अन्नापि आकार 
समवायिकारणम्‌""“।? प्रश०्व्यो०छू० ६५० । प्रश० कन्द० प० २८९५ । ५-णासदूभावात्‌ श्र०। 
६-कत्वाप्रतीते: श्र० । ७ १० २४० पं० ६ । ८ “यदि सामान्येन आश्रितत्वमात्रमेषां साध्यते दाब्दानां 
तदा सिद्धसाध्यता ।” तस्वरसं० पं० पृ० २०७ । “पुद्वलस्कन्धस्यैकद्रव्यत्य शब्दाश्रयत्वो पपत्तेः सिदसाध- 
नत्वात्‌***।” तत्वार्थडलो० छू० ४२२॥ प्रमेयक० एू० १६४ पू० । सन्‍्मति०्टी० ध० ६४० । ९ “एक- 
व्यापिश्रवव्योमसमवायस्तु सिद्ध्यति | नैषामन्वयवैकल्याग्रकमायाप्तितस्तथा ॥ ६२८॥९ तत्त्वसं०। 


लची० प्रमाणप्र० का० ७ ] शब्दस्य आकाशगुणत्वनिरास: २४३ 


यदपि ्रव्यकर्मोंइन्यल्वे सति सत्तासम्बन्धित्वात! इति तत्मसाधक॑ साधनमुपन्यस्तम्‌* ; 
तद॒पि विशेषणैकदेशा5सिद्धब्वात्‌ न तञ्साधकम्‌। कर्माख्न्यत्वे सत्यपि हि शब्दस्य द्रव्यान्य- 
त्वमसिद्धम्‌; द्रव्यलक्षणछक्षितत्वेन अस्य द्रव्यत्वोपपत्ते, गुण-क्रियावत्त्व॑ दि द्रव्यलक्षणम्‌ , 
तथ अविकलं शब्देबस्तीति। अतः द्रव्यं शब्दः गुण-क्रियावत्त्वात्‌ , यद्‌ गुणक्रियाबत्‌ तदू 


द्ृव्यम यथा धाणादि, गुण-क्रियाबांश्च शब्द इति । न चायमसिद्धो देतु:; तस्य तद्वत््वप्रसाघक- ५ 


प्रमाणसद्भावात्‌। तथाहि-गशुणबान्‌ शब्दः स्पशै-अल्पत्व-महत्त्वपरिमाण-संख्या-संयोगा55श्रय- 
त्वात्‌ , यद्‌ एवंविधम्‌ तदू गुणवत्‌ तथा बदर-आमछकादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । 
ततन्न न तावत्‌ स्पशो55अ्रयत्वमस्य असिद्धम्‌; तथाहि-स्पशैवान्‌ शब्द: स्वसम्बद्धा5थो- 
न्तराध्मिघातहेतुत्वात्‌ , यदू इत्थम तद्‌ इत्थम्‌ यथा मुद्रादि, तथा च शब्दः , तस्मात्तथा 
इति। न चेदमसिद्धम्‌; कंसपातज्यादिध्वानाउमिसम्बन्धे श्रोत्राउभिधातप्रतीते:। न च शब्दसह- 
चरितेन वायुना अच्र अभिधात इत्यभिधातव्यम्‌ ; शब्दान्बय-व्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ , तथा- 
भूतस्याप्यस्य अन्यहेतुत्वकल्पने न कचिद्‌ हेतु-फल़भावश्नतिनियमः स्यात्‌। गुणत्वेन अस्य 
नि्गुणलत: स्पशाभावात्‌ तदमिघाताउह्ेतुल्ले चक्रकप्रसन्न:-“गुणत्वं हि अद्रव्यत्वे सिद्धे 
सिद्धयेत्‌ , तदपि अस्पशंवच्त्वे , तद्पि गुणल्वे! इति । तथा 'स्पशवान्‌ शब्दः स्पशेवतार्ड्येन 
अभिहन्यमानल्वात्‌ ठणादिवत्‌? इत्यतो5पि अनुमानाद अस्य स्पर्शवत्ततसिद्धे: ! न चेदमसि- 
द्वम; प्रतिवात-भि्त्यादिभ्रि: स्पशेवद्धि: तदभिघातप्रतीतेः । तन्न अस्य स्पशाश्रयत्वमसिद्धम्‌ । 
नापि अल्पत्-महत्त्वपरिमाणाश्रयत्वम्‌; अल्प-मददत्तप्रतीतिविषयत्त्वात्‌, यत्‌ तत्मतीति- 
विषय: तत्‌ तत्परिमाणाश्रयः यथा बदर-आमलकादि, तत्मरती तिविषयश्वय शब्द इति । न चाय- 
मसिद्धो देतु:; 'अल्पः शब्दः, मह्ान्‌ शब्द:  इति तठतीतिबिषयतया अस्य आबालं सुप्रसि- 
ड्धत्वात्‌ । तथाभूतस्याप्यस्य तत्मतीतिविषयत्वाउपहवे बदरादावपि तत्मतीतिविषयत्वापहृवप्रस- 
ज्रातू सबंत्र तसपरिमाणाभावः स्यात्‌ । न खल प्रतोतेरन्यतः तत्र तपरिमाणंसिद्धि: । अथ बढ़- 
रादेद्रेब्यत्वात्‌ तत्परिमाणप्रसिद्धियुक्ता न शब्दे विपयेयात्‌ ; त्तदप्यसत्‌; अन्योन्याश्रया$लु- 
बलन्नात्‌-सिद्धे दि शब्दस्य अद्रव्यल्वे तसरिमाणाञ्भावसिद्धि:, तत्सिद्धौ च अद्रव्यत्वसिद्धिरिति। 
तन्न तत्परिमाणा5नभ्युपगमे च किन्निबन्धना शब्दे तस्परतीतिः स्यात्‌ ? कारणगताउल्पत्वमह- 
स्वपरिमाणनिबन्धना चेतू ; बद्रादावपि असो स्वकारणा5ल्पत्वमद्दत्तपरिमाणनिबन्धनाउस्तु, 
तथा भन्यन्नाप्येबम्‌ इति न कचित्‌ मुख्यतोडल्पमहस्वपरिमाणनिबन्धना तत्मतीतिः स्यात्‌, 
प्रतीतिविरोध: अन्यत्राप्यविशिष्टः:। तन्न अस्य अल्पत्वमहश्वपरिमाणाश्रयत्वमेंप्यसिद्धम्‌ । 
१ छू० २४० पं० ८ । २ “द्रन्यं शब्द स्पशोल्पत्व"** » प्रमेयक० पू० १ ६४ पू० । ३ “कर्ण- 
शष्कुल्यां कटकटायमानस्य प्रायशः प्रतिधातद्देतोम॑वनाद्ुपधातिन: शब्दस्य शसिद्धि अस्पश्ेत्वकल्पना- 
मस्तज्ञ॒मयति''"॥” अ्रष्टश०, अष्टसूह० ४० १०८ । ४-स्वे सिद्धे सिद्धाथत्‌ तद॒पि र०। ५-ण 
प्रसिद्धि: ब०, ज०, भां० । ६-णाट्पमद्दत्त-ब०, ज०, जा० | -ससि-ब०, ज०, आ०। 
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नापि संख्याभयत्वम्‌ ; 'एकः शब्दः, द्वौ शब्दो, बहवः शब्दाः? इति प्रतीत्या घटादिबत्‌ 
शब्दे संख्यावत्त्मप्रसिद्धे:। अथ उपचारात्‌ शब्दे संख्यावत्त्वप्रतीति:; ननु किंगता संख्या तत्र 
उपचर््यंते-कारणगता, विषयगता वा ? यदि कारणगता; तत्नापि कि समवायिकारणगता, 
कारणमान्नगता वाउसौ तत्न उपचर्येत ? तत्नाद्यपक्षे 'एक: शब्द:” इति सबंदा व्यपदेशप्रसज्ञ: 
गगनलक्षणतत्समवायिकारणस्य एकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु 'बहवः शब्दाः? इति सदा व्यपदेश: 
स्थात्‌ तन्मात्रस्य बहुत्वात्‌ू। विषयसंख्योपचारे तु गगन-आकाश-व्योमादिशब्दाः बहुव्यपदेश- 
भाजो न स्युः तद्दिषयस्य एकत्वात्‌ , पश्वादीनाथ्य बहुत्वात्‌ 'एकों गोशब्दः? इति व्यपदेश: 
स्वप्नेडपि दुर्लभ: । यथाउविरोधं संख्योपचार:; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; स्वयं संख्यावत्वे एवं अबि- 
रोधसंभवात्‌ । किश्व, विपरीतोपलेम्भस्य बाधकस्य सद्भावे सति उपचारकल्पना स्यात्‌ 
“अप्रिमोणवकः? इत्यादिवत्‌ , न च अभिरहितमाणवकस्य इब एकत्वादिसंख्यारहितशब्दस्य 
उपलब्भो$स्ति, इति कथम्‌ उपचारतस्तत्र तत्कल्पना स्यात्‌ ? तथापि तत्तथात्वकल्पने अनुप- 
चरितमेव न किब्वित्‌ स्यात्‌ । कथमेवं भवतामपि “एक रूपम? इत्यादिगुणेषु संख्याव्यपदेश: ? 
इत्यप्ययुक्तम्‌ ; यन्मते हि संख्याया गुणत्वम्‌ तन्‍्मते एवं अस्यारुतन्नाउसंभवतः तद्ठथपदेशा5- 
भावप्रसन्न: , नाअस्माकम्‌ प्रमेयत्ववस्तुत्वादिबत्‌ तद्धमंतया तस्या अभ्युपगमात्‌ | धर्माणा्य 
गुणादौ भावों न विरुद्धथते, अन्यथा तेषामप्रमेयत्वादिप्रसज्ञ:। कथमन्यथा 'पद्‌ पदाथों:” 
ईत्यादिव्यपदेश: स्यात्‌ ९ तन्न संख्या55भ्रयत्वमपि अस्य असिद्धम्‌। 

नापि संयोगा55श्रयत्वम्‌; वाय्वादिना अभिहन्यमानत्वात्‌, यद्‌ वाय्वादिनाउभिहन्य- 
मानम्‌ तत्‌ संयोगाश्रयः यथा पांश्वादि, तेन अभिदन्यमानश्च शब्द इति। न चेदमसिद्धम्‌ ; 
देवदत्त प्रति आगच्छतः शब्दस्य प्रतिवातादिना प्रतिनिवत्तनप्रतीतेः , यत्र येन प्रतिनिव- 
तन प्रतोयते तत्र तेन अभिर्धातो5स्ति यथा पांश्वादौ, प्रतिवातादिना प्रतिनिवत्तनं श्रतीयते 
च शब्दे इति। तत्मतिनिवर्तनप्रतीतिश्व अन्यद्गिवस्थितस्थ अस्य अन्यद्गिवस्थितेन प्रह- 
णादवसीयते, यद्‌ अन्यद्गिवस्थितम्‌ अन्यद्गिवस्थितेन गृह्मते तत्र प्रतिनिवत्तनमस्ति यथा 
हणादौ, तथाभूतः तथाभूतेन गृह्मते च शब्द इति। ननु गन्धादयों देवदत्तं अ्त्यागच्छन्तः 
तेन प्रतिनिवत्यन्ते, न च तेषां तेन संयोग: निगुंणल्वाद्‌ू गुणानाम्‌; इत्यप्यचोद्यम्‌; तद्वतो 
द्रव्यस्यैव अनेन प्रतिनिवत्तनात्‌ , केवलानां तेषां निष्कियल्वेन आगमनश्रतिनिवत्तेनाइनुपपत्तेः । 
अतः सिद्ध शब्दस्यथ संयोगा55श्रयत्वम्‌ ; क्षकारादौ अक्षरसंयोगप्रतीतेश्च। जात्यन्तरस्य 
अस्योलत्ती सर्वत्र संयोगवात्तोच्छेदमसब्नः, दण्ड्यादेरपि जात्यन्तरस्यैव उत्पत्तिप्रसक्तेः । 
तन्नासिद्धं शब्दस्य गुणवत्त्वम्‌ । 





१ गौशब्द: आ०, ब०, ज०, भां०। २-हलम्भस्य सद्भा-अ०, ज० । ३ इत्यादिगुणेषु 
संख्याव्य-श्र ० । ४-त्तोहप्यस्ति श्र० । 


रूघी० प्रमाणप्र० का० ७ ]_शब्दस्य आकाश गुणत्वनिरास: २४५ 


नापि क्रियावस्‍्वम्‌; पूववदेशत्यागेन देशान्तरे समुपलभ्यमानत्वात्‌, यद्‌ इत्यं देशान्तरे 
समुपय्यते तत्‌ क्रियाबद्‌ दृष्टम्‌ यथा बाणादि, तथा तत्र समुपतभ्यते च शब्द इति। न 
चेदमसिद्धम्‌; वक्तमुखप्रदेशत्यागेन श्रोटृभोत्रप्रदेशे शब्दस्योपलब्धेः सकछजनप्रसिद्धल्वात्‌। 
नापि सामान्यादिना व्यभिचारि; तत्र विशेषणस्यास्याप्रवृत्ते: | नुु न आद्य एवं आकाश- 
तच्छक्डुमुखसंयोगादे: समवायि-असम॒वायि-निमित्तकारणाज्जातः शब्द: श्रोत्रण आगत्य स- 
म्वद्धायते येनास्य क्रियावत्त्वं स्थात्‌, किन्तु वीचीतरदज्लेन्यायेन अपरापर एवं आकाश- 
शब्दादिलक्ष णात्‌ समवायि-असमवायि-निमित्तकारण ज्ञात: अन्य एव, अतः कथमस्य क्रिया- 
बच्वसंभावना ? इत्यप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; सत्र एवं क्रियोच्छेदप्रसज्ञात्‌ , 'बाणादयोअपि 
दि पूर्वपृबंसमानजातीयक्षणप्रभवा छक्ष्यप्रदेशव्यापिनः न पुनः ते एबं इति कल्पयतों न 
बकत्र वक्रीभवेत्‌ । प्रत्यभिज्ञानादू अन्न स्थायित्वसिद्धे: नेवं कल्पना, इत्यन्यत्रापि समानम- 
“पाध्यायोक्त शणोमि शिष्योक्त शऋ्णोमि! इति एकत्वभाहिणः प्रत्यभिज्ञानस्य शब्दे5पि प्रतीते: । 

नलु प्रत्यभिज्ञानस्य भवन्मते द्शेन-स्मरणकारणकल्वात्‌ , अन्न च तदभावात्‌ कर्य तदु- 
यत्ति: ? न खल उपाध्यायायुक्ते शब्दे दशंनवत्‌ स्मरण संभवति अस्य पूरवदशनाथाहितसंस्कार- 
प्रबोधनिबन्धत्वातू, न॒ च कारणा5भावे कार्यस्य उत्पत्तियुक्ता अतिप्रसज्ञात; इत्यप्यनुपप- 
क्षम्‌; सम्बन्धिताप्रतिपत्तिद्वारेण अन्न एकत्वस्थ प्रतीते:, सम्बन्धितायाञ्य द्शेन-स्मरणयो: 
सद्भावसंभवात्‌ प्रत्यभिज्ञानस्थ उत्पत्तिरविरुद्धा । तथाद्दि-प्रत्यक्षानुपलम्भतो5नुमानतो वा 
तत्कायेतया तत्सम्बन्धिनं शब्दं प्रतिपद्य इदानीं तदर्शनस्मृतिप्रभव॑ं प्रत्यभिज्ञानं तत्सम्बन्धि- 
तया शब्द प्रतिपथ्ममानम्‌ एकत्वविशिष्टमेव प्रतिपद्यते व्यजना5निलवत्‌ , कथमन्यथा “उपा- 
ध्यायोक्त श्णोमि' इत्यादि प्रतीति: स्यात्‌ १ 'तदुक्तोद्धूतं तत्सद॒शं शब्दान्तरं शणोमि! इति 


प्रतीतिप्रसज्ञात! अथ दन-पुनजोतनख-केशादिवत्‌ सदृश-अपरापरोसत्तिनिबन्धनमेतत्‌ 


प्रत्यभिज्ञानम्‌ नैकत्वनिबन्धनम्‌ ; तदेतद्‌ बाणादावषि समानम्‌ , इति अशेषा5थोनां क्षणिकत्व- 
प्रसज्ञात्‌ सौगतमतसिद्धि: स्यात्‌ । 

ननु शब्दः तीज्रर्तम-तीत्रतर-तीज्र-मन्द-सन्दतर-मन्द्तसलक्षणषड्विधभेद्मिन्न: अतीयते 
न बाणादिः , अतः तत्र तद्गेदप्रतीत्यन्यथाअलुपपत्त्या क्षणिकत्वं परिकंत्प्यते, न बाणादौ विप- 
ययाव्‌ , तत्कर्थ सौगतमतसिद्धिः स्यात्‌ १ इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; तद्लेदप्रतीते: क्षणिक- 
त्वाउप्रसा धकत्वात्‌ , अन्यथा वायोरपि क्षणिकत्वप्रसन्न:, व्यजनादिकारणकलापत्रभवस्य अस्यापि 

१ “वीघीसन्तानवच्छब्द्सन्तान' इत्येव॑ सन्‍्तानेन श्रोत्रप्रदेशमागतस्य प्रहणम्‌ । श्रोत्रश ब्दयो 
गमनागमनाभावात्‌ अप्राप्तस्थ ग्रदर्ण नास्ति परिशेषात्‌ सन्तानसिद्धिः |” प्रश्० भा० पृ० २८८ । “यथादहि 
महृतः पाषाणाथमिधातादुपजाता वीची वौच्यन्तरमारभते साअपि पुनर्वीच्यन्तरमिति सन्तानाः तदच्छ- 
ब्दसन्ताना:'" *।” प्रश० व्यो० प्‌ृ० ६५० । प्रश० कन्द्‌० पए्‌ृ० २८९। २-ध्यायेनोक्तं ब०, ज० । ३- 
णत्वात्‌ ब०, ज० । ४ तीज्रतीघ्रतरतीघ्रतमतीत्रमन्‍्द-ब०, ज० । ५-कल्पते आ०, ब० । 
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प्रत्यासभतमादिपुरुषै: तीत्रतमादिभेदेन प्रतीयमानत्वाइविशेषात्‌। बाणादेरपि चैबं तत्मसन्ञः 
रक्ष्यप्रदेशे अक्षिप्तत्य अस्यापि तयाविधेस्तैः तद्भेंदेन प्रतीयमानत्वसंभवात्‌। अथ भत्र तीत्र- 
तमादिस्वभावक्रियानिबन्धनः तद्लेद्प्रतिभासः; तदेततू शब्देषपि समानम्‌ । 

ओथ अन्न बाधकसद्भावात्‌ क्षणिकत्वकल्पनाउयुक्ता न बाणादौ विपर्ययात्‌; ननु अन्न 
कि बाधकम--अत्यक्षम्‌ , अनुमान वा ? प्रत्यक्षर्चेत्‌ ; किम्‌ एकत्वविषयम्‌ , क्षणिकलविषयं वा ९ 
नतावद्‌ एकत्वविषयम्‌; समविषयत्वेन तदनुकूछत्वात्‌। नापि क्षणिकत्वविषयम्‌ ; शब्दे अन्यत्न वा 
तद्विषयस्य अस्य असिद्धत्वातू । अथ अनुमान तद्विषयं तदूबाधकम्‌; तथाहि-क्षणिकः 
शब्दः अस्मदादिप्रत्यक्षत्रे सति विभुद्रव्य विशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवतू; तदपि मनोरथमात्रम्‌; 
एकश्षाखाप्रभवत्ववत्‌ कालात्ययापदिष्टत्वाद्‌ हेतो:। न चास्य तदपदिष्टत्वयमसिद्धम्‌; प्रत्यभिश्ञा- 
स्यप्रत्यक्षबाधितकम निर्देशानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ । विशुद्रव्यविशेषगणल्वैच्वासिद्धम्‌ ; शब्दस्य 
द्रव्यत्वप्रसाधनातू । 

वीचीतरब्लन्यायेन च शब्दस्य उत्पत्त्यभ्युपगमे प्रथमतो वक्तव्यापारादू एके: शब्द: प्रादु- 
भवेत्‌ , अनेको वा ? यद्येकः; कर्थ नानादिकाउनेकशब्दोतपत्ति: सकृत्‌ स्यात्‌ ? सवदिकतताल्वा- 
दिव्यापारजनितवाय्वाकाशसंयोगानाम समवायिकारणानां समवायिकारणस्थ च आकाशस्य 
सबेगतस्य भावात्‌ सकृत्‌ स्ेदिक्काउनेकशब्दोस्त्यविरोधे शब्दस्य आरम्भकत्वाउनुपपत्ति: । 
ययैष दि आद्यः शब्दों न शब्देना55रव्यः ताल्वाद्याकाशसंयोगादेव असमवायिकारणादुलत्ते:, 
तथा स्बदिक्रशब्दान्तराण्यपि ताल्वादिव्यापारप्रभववाय्वाकाशसंयोगेभ्य एव असमवायि- 
कारणेभ्यः तदुलत्तिसंभवात्‌ू । तथा च ““संयोगाद्विभागात्‌ शब्दाच्च शब्दोत्पत्ति:?? 
[ बे० सू० २२११] इति छ्ुबते। अथ शब्दान्तराणां प्रथम: शब्द: असमवाविकारणं तत्स- 
दशत्वात्‌ , अन्यथा तद्विसदशशब्दान्त रोसत्तिप्रसक्रो नियामकाउभावात्‌; नन्‍्वेवं “प्रथम- 
स्यापि शब्दस्य अन्यस्माच्छब्दाद्‌ असमवायिकार णादुयत्तिं: तस्यापि अंन्यस्मात्‌ पूबशब्दात्‌ 
इति अनावित्वापत्ति: शब्द्सन्तानस्य स्यातू। अथ प्रथमः शब्द: प्रतिनियतः प्रतिनियतादू 
वक्तव्यापारादेव उलन्नः स्वसदृशानि शब्दान्तराणि आरँभते; तहिं किम्‌ आधेन शब्देन असम- 
वायिकारणेन कल्पितेन ? प्रतिनियतवक्त॒व्यापारात्‌ तत्मभवप्रतिनियतवाय्वाकाशसंयोगेभ्य: 


स्वसदृश-अपरापरशब्दोलत्तिसंभवात्‌ । तन्न एक: शब्द: शब्दान्तरारम्भक: | 

नाप्यनेक:; एकस्मात्‌ ताल्वाद्याकाशसंयोगाद्‌ अनेकशब्दोलत्तेरनुपपत्ते:। न च अनेक 
रा १ अथ बाघ-भां० । २-भिल्लानाख्य-#० । ३-त्वं बासि-आ० । ४ “शहमुखसंयोगादा- 
काशे शब्द: आदुर्भवन्‌ एक एवं श्रादुर्भवेदनेको वा 2” तत्त्वाथेः्छो० पएू० ४२१ । अमेयक० छू० १६७ 
पू० । स्या० रज्ञा० ५० ९४२ । “ वोचोतरजशत्यैवमन्त्यः श्रोत्रेण गृह्मयते । अदृष्कल्पना तस्मिन्‌ पक्षे 
बही प्रसज्यते ॥ ९० ॥?” मी० इलो० ए० ४५३ । ५-त्ति: स्थात्‌ त-भां० । ६ शअ्रपरस्मात्‌ ब०, 


ज०। -रमेत श्र ० । ८-म्यश्च सह-ब०, ज०, भाँ०। 





छथी० प्रमाणम्० का० ७]. शब्दस्य आकाशगुणत्वनिरासः २४७ 


ताल्वाथाकाशसंयोग: सकृदू एकस्य बक्तः संभवति; प्रयल्लस्य एकत्वात्‌। न च प्रयल्नमैवमन्त- 
रेण ताल्वादिक्रियापूवंक: अन्यतरक्मजस्ताल्वाद्याकाशसंयोगो घटते यतो5नेक: शब्दः स्याव्‌। 
अस्तु वा कुतश्चिद्‌ आद्य: शब्दो3नेक:; तथापि असो स्वदेशे शब्दान्तराण्यारभते, देशान्तरे वा ९ 
न तावत्‌ स्वदेशे; देशान्तरे शब्दोपछम्भाउभावग्रसज्ञातू। अथ देशान्तरें; तन्नापि तन्न गत्वा, 
स्वदेशस्थ एवं वा देशान्तरे तान्यसौ जनयेत्‌ ? यदि स्वदेशस्थ एवं; तहिं अदरृष्टमपि शरीर- 
देशस्थमेब देशान्तरवर्तिमणिमुक्ताफलाय्ाकषणं कुर्यात्‌, तथा च ““पर्माउपमों स्वाश्रयर्स- 
युक्ते आश्रयान्तरे कर्म आरमेते?? [ | इत्यस्थ बिरोध:। श्रोठशरोश्रप्रदेशे वा 
ततः शब्दोसत्ते: तद्विषयविज्ञानोयत्तेवों प्रसन्वाद्‌ अन्तराल्शच्दानां ्रोत्रे प्राप्यकारित्वस्थ च 
कल्पनाउनथक्यम्‌। न च वीचीतरज्ञादौ अग्राप्तकायदेशत्वे सति आरम्भकत्व॑ दृष्टम , येन अन्नापि 
तथा कल्प्येत अध्यक्षबिरोधातू । अथ तदूदेशे गत्वा; सिद्ध तहि शब्दस्य क्रियावत्त्वम्‌ । 

आकाशग्गुणतल्वे च अस्य अस्मदादिप्रत्यक्ष ता3 नुपपत्ति:, तस्य अत्यन्तपरोक्षत्ात्‌ , यः 
अल्यन्तपरोक्षगुणिगुणः नासौ अस्मदादिम्रत्यक्ष: यथा परमाणुरूपादिः, तथा च परेण अभ्यु- 
पगतः शब्द इति । तत्मत्यक्षत्रे बा; अस्य अत्यन्तपरोक्ष-आकाशवबिशेषगुणत्वाउयोग:, यदू 
अस्मदादिधत्यक्षम्‌ तन्न अत्यन्तपरोक्षयुणिगुण: यथा घटरूपादय:, तथा च शब्द इति । 

यधोक्तम्‌ -सत्तासस्बन्धित्वात्‌ ! इति; तत्र कि स्वरूपभूतया सत्तया सम्बन्धित्वं विव- 
क्षितम्‌ , अथोन्तरभूतया'वा ९ प्रथमविकल्पे सामान्यादिभिव्यभिचार:, तेषां द्रव्य-कर्मोड- 
न्यत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेषपि गुणत्वाउभावात्‌। द्वितीयविकल्पस्तु अयुक्त:; 
स्ववो5सतामथो नाम्‌ अथोन्तरभूतसत्तातः सत्ततत्य “ स्वतो5थोः सन्तु सत्तावत्‌ ! झत्यंत्र 
निषेत्स्यमानलातू । 

यज्चान्यदुक्तम्‌ -शब्दो द्रव्यं न भवति एकद्रव्यत्वात्‌ ! इति; तत्न एकद्रव्यत्वसाधनम- 
सिद्धमू; यतो गुणत्वे गगने एवं एकद्रव्ये समवायेन वत्तेने च सिद्ध तत्‌ सिद्धयेत्‌ , तथ 
उत्तनीत्या अपास्तमिति कथ॑ं तत्सिद्धिः ९ 

यदपि एकद्रव्यल्े साधनमुक्तम-रएकट्र॒व्य: शब्दः सासान्यविशेषवत्ते सति बाहो- 
केन्द्रियभरत्यक्षत्वात्‌ ” इति; तद॒पि अत्यनुमानवाधितम्‌; तथाहि-अनेकद्रव्य: शब्दः अस्म- 


है १-रे तत्न ग-ब०, ज०। २ “ अग्नेरूप्चेज्वलन वायोस्तियंकपवनमणू्ना मनसश्चाद्यं कर्म अदृष्टका- 
रितम्‌ ।” वैशे० सू० ५१२१३ । “धमाधरमों च स्वाश्र यसमवेते सुखदुःखे पराश्रये तु क्रियामारमेते 

प्रश० व्यो० प्रू० ४३७ । ३ “अमूर्त्तगुणस्य आत्मग्रणवद्‌ इन्द्रियविषयलादशनात्‌ ।” तत्त्वाथराज० 
छू० ४८। तत्त्वार्थश्लो० पृ० ४२१ । “न तावदमूत्तेदव्यगुण: शब्दः शुणगुणिनोरविभक्तपदेशत्वेन एक- 
बेदनवेयत्वाद, अमूर्त॑द्रव्यस्यापि श्रवणेन्द्रियविषयतापत्तेः ।” पश्मा० टी० ४० १८५॥ ४ ४० २४० 
प॑० ८ । ५ पश्चमपरिच्छेदत्य चत्त्वारिंशत्तमकारिकाव्याख्यानावसरे । है €० २४० पं० १०। ७ हृं० 
३४० प॑ं० १३ । ८ एकद्रव्यं आ० । ९ अत्यक्षानुमान-ज ० । 
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दादिप्रत्यक्षत्वे सति स्पशेवस्‍्वात्‌ घटादिवतू। वायुना अनेकान्तश्च ; स हि सामान्यविरोषषस्थे 
सति बाहोकेन्द्रियप्रत्यक्षो>पि अनेकद्रत्य: , चप्लुपैकेन प्रतीयमानेश्चन्द्रापकोदिभिश्व | अस्म- 
दाविविल्क्षणेः वाहमन्द्रियान्तरेण तत्र अतीतिः, शब्देडपे समाना, अन्न तथाउलुपलूस्भ: 
अन्यत्रापि तुल्य: । 

यद॒पि अनित्यत्वे सति नियमेन अचा्षुप्रत्यक्षत्वात्‌ ? इत्युक्तम' ; तदप्ययुक्तम्‌; बायुना 
अनेकान्तिकत्वात्‌ , स द्वि अनित्यत्वे सति नियमेना5चाक्षुप्रत्यक्षोउपि द्रज्यम्‌ इति। 

यदपि- व्यापकद्रव्यसमवेतत्वात्‌ ” इत्यभिद्दितम ; तद्प्यभिधानमात्रमू; असिद्धत्वात्‌ , 

सिद्ध दि गुणल्वे दत्र अस्य समवेतत्व॑ सिद्धयेत , न च तत्सिद्धम्‌ उत्तप्रकारेण निरस्तत्वातू। 

यश्चान्यदुक्तम्‌ -“न तावल्सपपशंवतां परमाणूनाम्‌ ? इत्यादि; तत सिद्धसाधनम्‌ , तदूगुणत्वस्य 
शब्देउनभ्युपपमात्‌। यथा च अस्मदादिसमरत्यक्षत्रे शब्दस्य परमाणुविशेषगुणत्वविरोध: तथा 
आकाशविशेषगुणत्वविरोधोडपि । नद्दि अस्मदादिप्रत्यक्षत्ब॑परमाणुविशेषगुणत्वमेव निरा- 
करोति शब्दस्य न आकाशविशेषगु णत्वम॒उभयत्राउविशेषात्‌ । ययैव हि परमाणुगुणो रूपादिः 
अस्मदायप्रत्यक्ष: तथा आकाशगुणो महत्त्वादिरपि । 

यद॒पि-आश्रयाद्‌ भेयोदेरन्यत्रोपछब्धे:? इत्यायुक्तम; तद्ष्ययुक्तम्‌ ; भेयदेः शब्दा55- 
श्रयत्वाउसिद्धे: तस्य तन्निमित्तकारणलात्‌ । आत्मादिगुणत्वनिषेधस्तु सिद्धसाधनात्‌ न समा- 
घानमहंति । 

या5पि शब्दोलत्तों प्रक्रिया आकाश समवायिकारणम्‌ ” इत्यादिंका; साईपि एवेन 
निरस्ता; शब्द्र्य आकाशगुणत्वनिषेधे तं प्रति अस्य समवायिकारणत्वाइनुपपत्तें: | यदि वा, 
आकाशं निरवयवं शब्दस्य समवायिकारणं स्यात्‌; तहिं तद्धत्‌ तस्यापि व्यापित्वप्रसक्मः । 
देशकझृतं हि नैयत्यम्‌ अव्यापित्वमुच्य ते, तथ्य आकाशस्य तत्समवायिकारणस्य अदेशत्वे 
अतिदुघंटम । यो निष्प्रदेशद्रव्यगुणः नासौ स्वाश्रयाउव्यापक: यथा तन्महत्त्वम , परमाणुरूपा- 
दिवो , निष्प्रदेशत्य आकाशस्य गणश्च भवद्धिः परिकल्पित: शब्द इति । तस्य अव्याप्यवृत्तित्वे 
वा कर्थ तदाधारस्य आकाशध््य सावयवत्वं न स्यात्‌ "प्रदेशबवृत्तिगुण:, निष्प्रदेशाधारश्च! 
इति को5न्यो जडात्मनो अयात्‌ ? यदि च सावय्ं नभो न भवेत्‌ तदा श्रोत्रसमवेतस्येव 
जद्याण्डवर्तिनो5पि शब्दस्य अस्मदादिभिरु पलछम्भ: स्यात्‌ निरवयव-एकाकौशलक्षणशओ्रोत्रसम- 
वेतत्वात्‌ू । अथ धमोन्‍्धमांभिसंस्कृतकर्णशष्कुल्यवरुद्ध आकाशदेश एव श्रोर्न्रम; तत्न 
अह्ाण्डवर्सिन: शब्दस्य असमवायात्‌ न अस्मदादिमिरुपलम्भ;; नन्‍्वयेम्‌ अन्धसर्पबिर- 

१ पृ० २४० पं० १९। २ पृ० २४१ पं० २। दे पुृ० २४१ पं० ६। ४ प्ृ० २४१ पं० ९। 
५-दि सा-आ० । प्ृ० २४२ पं०३। ६ च श्र० । ७-कारढछ-भां०। ८ “ श्रोन्न॑ पुनः श्रवणविवर- 
संज्ञको नभोदेशः शब्दनिमित्तोपमोगप्रापक-धमाघमोपनिबद्ध:*।” अश० भा० पृ० ५९ । ९ “लन्वय- 
अन्घसपेबिलप्रवेशन्यायेन सावयवत्वाज्ञीकार एव परिद्ारः ।” स्या० रज्मा० १० ८९१ । 
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भ्रवेशन्यायेन सावयवत्वाउज्शीकार एवं परिद्ार:, श्रोत्रा55काशदेशात्‌ अश्याण्डवर्तिशब्दा55- 
घाराकाशदेशस्य अन्यत्वात्‌। 

अव्याध्यवृत्तित्वश्यात्य प्युदासरूपम्‌ , प्रसज्यरूपं वा स्यात्‌ ? आय्पक्षे एकदेशतपृत्तित्व- 
मे उक्त स्यात्‌, “आकाश हि व्याप्य शब्दो न वत्तेते! इति ब्वता 'तदेकदेशे व्तते” इत्यम्यु- 
पगत॑ स्यात्‌ | व्याप्यवृत्तित्वं हि सामस्त्यतत्तित्म्‌ , तत्मतिषेषे च एकदेशबृत्तित्वं स्यात्‌ ,तथ 
“आकाशस्य निष्पदेशत्वे अतिदु्घेटम्‌ ! इत्युक्तम्‌। ग्रसज्यपक्षे तु वृत्तिप्रतिषेघमात्रमेब उक्त 
स्यात्‌; न चैतदुपपन्नम्‌। शब्दस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वतः तत्मतिषेधविरोधात्‌ , तत्मतिषेघे वा 
गुणत्वाउनुपपत्ति: | यश््य स्वेथा वृत्तिप्रतिषेष: नासौ गुण: यथा बन्ध्यास्तनन्धयः, स्ेथा 
वृत्तिप्रतिषेधश्च शब्दस्य इति । समवायस्य तत्र तद्वृत्तेरभ्युपगमात्‌ न 'एकदेशेन सामस्त्यन 
वा! इत्यादिदोषः; इत्यपि श्रद्धामात्रमू; तस्य अग्ने निराकरिष्ियमाणत्वातू। तपन्निर्वयवत्वे च 
सन्‍्तानबृ त्त्या शब्दस्या55गतस्य श्रोत्रेण उपलब्धिन स्यात्‌ ; अपरापर-आकाशदेशोलत्तिद्वारेण 
अस्य श्रोत्रसमवेतत्वाउनुपपत्त: | वोचीतरज्ञन्यायेन हि अपरापर-आकाशदेशे शब्दोलत्ति- 
कल्पने कथन्नास्य सावयवत्व॑ सिद्ध थेत्‌ ? तन्न सवंथा आकाशस्य अनवयवत्व॑ युक्तम्‌ । 

नापि सवथा नित्यत्वम्‌; तद्धत्‌ शब्दस्यापि नित्यत्वप्रसज्ञात्‌। तस्य हि बिनाशः आश्र- 
यबिनाशात्‌ , विरोधिगुणप्रादुभोवात्‌ , तन्निमित्ताउदृष्टाईभावाद्वा ? न ताबदू आश्रयविना- 
शात्‌ ; तस्य स्वेथा नित्यत्वप्रतिज्ञानातू। नापि विरोधिगुणप्रादुभावात्‌ ; यतः को विरोधी 
गुण:-तन्महत्त्वम्‌ , संयोगादिवां ९ तत्राद्यपक्षोज्युक्त;; तन्‍्महत्त्वस्थ एकार्थसमवेतत्वेन बिरो- 
घिल्वाउसिद्धं: | तत्सिद्धो वा श्रवणसमयेउपि तदभावप्रसन्न: अनुलत्तिरेव वा, संदापि तन्‍्म- 
दत्त्वत्य सद्भावात्‌ । द्वितीयपक्षो उप्यनुपपन्न;; संयोगादेः शब्दोतादं प्रति कारणत्वेन विरोधि- 
त्वाइनुपपत्ते: । नापि तक्निमित्तादृष्टाउभावात्‌ तदभावः; तुच्छाभावस्य अशेषसामथ्यंशन्यस्वेन 
अश्वविषाणवत्‌ तद्विनाशाउद्देतुत्वात्‌ । 

तदेवम्‌ आकाशहदेतुत्वस्य शब्देउनुपपत्तेः पौद्लिकत्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌। तथाहि-पौद- 
लिकः शब्द: , गुण-क्रियावत्ते सति अस्मदादिबाहयन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ू , यदेवम्‌ तदेवम्‌ यथा 
घटादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथया इति। ततः शब्दस्य आकाशगुणत्वाउसिद्धे: नाअसौ 
तल्लिज्ञम , इति नातः तत्सद्वावसिद्धिः। नन्‍्वेबम्‌ आकाशद्रव्यापहवे कथ्थ भवतां नाउप- 
सिद्धान्त: स्यात्‌ ९ इत्यप्यसारम्‌; परपरिकल्पितस्यैव सर्वथा नित्यनिरंशश्वभावस्याउस्य 
अस्मामिः प्रतिक्षेपातू न तद्विपरीतस्य, अस्य उक्तदोषा5गोचरचारित्वातू। 


१-शं व्या- भा० । २-स्यापि सवंथा नि-श्र० । ३ अनुपपत्ति-ब०, ज० । ४ तदा हि 
तन्मदत्त्यसद्धा-भां० । तदापि तन्महत्त्वसक्भा-त्र०। ५ “सदो खंदप्पभवों खंदो परमाणुसंघसं- 
घादो । पुट्टेस तेस जायदि सद्दो उप्पादगों णिअ्दो ॥ ७९ ॥?? पश्चास्तिका० । 
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रूघीयखयालड्वारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ २ विषयफरि० 
कुतस्तत्सद्भावसिद्धि: भब॒तामपीति चेतू ९ 'युगपश्चिखिल्द्रण्याउवगाहकायोत्‌ ” इति 
ब्रूस: । तथादि-युगपन्निखिछावगाह: साधारणकारणा5पेक्ष:, युगपश्मचिखिलावगाहत्यात्‌ू , य 
एवंविधोज्वगाह: स एवंविधकारणाउपेक्षो दृष्टः यथा एकसरःसलिलान्तःपातिमत्य्याथ- 
बगाद:, तथावगाहश्चायमिति । ननु सर्पिषो मधुन्यवगाह:, भस्मनि जलूस्य, जले अश्वादे- 
यथा, तथैव आछोक-तमसो: अशेषाथावगाहो भविष्यति, अतः कथमस्माद्‌ आकाशसिद्धिः ९ 
इत्यप्यसुन्दरम्‌; अनयोरपि आकाशा5भावे अवगाद्याइनुपपत्ते: । 
नैनु निलिलाथोनां यथा आकाशे5वगाह्ू: तथा तस्यापि “अन्यस्मिभ्नधिकरणें अवगाहेन 
भवितव्यम्‌ * इत्यनवस्था, तस्य स्वरूपेजवगाहे सवोड्थौनां स्वात्मन्यवगाइगप्रसज्ञात कथम्‌ 
आकाशस्य अतः सिद्धि: ? इत्यप्यपेशलम्‌; आकाहस्य व्यापित्वेन स्वावगादित्वोपपत्तितः 
अनवस्था5नुपपत्त:, अन्येषामव्यापित्वेन स्वावगाहित्वाउ्योगान्न, नहि किब्बिदल्पपरिसाणं 
वस्तु स्वाधघिकरणं दृष्टम्‌ अश्वादेजंलाद्रिकरणत्वप्रतीते:। कथमेबं दिक्काछात्मनाम्‌ आका- 
शेदवगाह: व्यापित्वात्‌ ? इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; तेषां व्यापित्वाउसिद्धे, तदसिद्धिश्च दि्द्र- 
व्यस्थासस्वेन कालछात्मनोश्च असबंगतद्रव्यस्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ सिद्धा । नन्‍्वेबमपि अमूर््त॑त्वेन 
काछ-आत्मनो: पाताउभावात्‌ कथ्थं तदाधेयता ? इत्यप्ययुक्तम्‌ ; अमुत्तेस्यापि ल्लानांदे: आत्मनि 
आधेयत्वप्रसिद्धे: । 
एतेन “अमूचेत्वात्‌ ना55काशं कस्यचिद्धिकरणम? इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; अमूस्तेस्याप्यात्मनो 
ज्ञानाधिकरणत्वप्रतीती: । समसमयवर्तित्वात्‌ निखिलाथोनां नाधारा55घेयभाषः, अन्यथा 
आकाशादुत्तरका्ं तेषां भावः स्यात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; समंसमयवर्तिनामपि आत्म- 
अमूर्तत्वादीनां तद्भावप्रतीतेः, न खल परेणापि अन्न पूर्वाष्परीभावो<भ्युपगम्यते नित्यत्वा5भावा- 


उनुषज्ञात्‌ । तन्न परपरिकल्पितम्‌ आकार्श॑द्रव्यं घटते; नापि कालद्रव्यम | 


१ “सब्बे्सि जीवा्ण सेसाणं तदय पुग्गलाणं च । जं देदिं विवरमखिल॑ त॑ लोए हवइ आयासम्‌ 
॥ ९० ॥” पश्चास्तिका० । “अवगाहणालक्खणेण णं आगासत्थिकाए ।” व्या० प्रज़्० १३।४।४८१ । 
“आर्ाक्षस्यावगाहः ।” तत्त्वाथंसू० ५।१८ । २ “आकाशधातो रूपधातो आलोकतमःस्वभावत्वात्‌ |” 
स्‍्फुटार्थ अ० ए० ५८ । ३ नन्ु अखिला-ब०, ज० । “यद्याकाशं स्वप्रतिष्ठ॑ धर्मादौन्‍्यपि स्वप्रतिष्ठा- 
न्येव। अथ घमादीनामन्य आधारः कल्प्यतेश्ाकाशस्यापि अन्य आधारः कत्प्यः तथा सत्यनवस्थाप्रसत्नः 
इति चेन्ेष दोष:; नाकाशादन्यद्धिकपरिमाणं द्वव्यमस्ति यन्नाकाशं स्थितमित्युच्यते सवंतोडनन्तं हि 
तत्‌ ।"***” सवार्थंसि० ५।१२ । ४-देः एकात्म-अ्र० । ५ “युगपद्धाविनामपि आधाराधेयभावों 
दृश्यते घंटे रूपादयः शरीरे हस्तादय इति ।*“*”” सवार्थसि० ५॥१२ | ६ प्रायः अनसैव प्रकिया 
आाकाशद्रग्यस्य चचा-तत्त्वाथेछछो ० पू० ४२१, प्रमेयक० ए० १६३ उ०, तत्त्वाथमरा० टी० ए० ३५८, 
सनन्‍्मति० टी० ए० ६७०, स्या० रम्ा० ए० ९४१, हत्यादिषु प्रषब्या। 
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ननु काहद्रव्यस्य परा5परादिप्रत्ययछक्षणाल्लिज्ञात्‌ प्रसिद्ध: कथमघटमानता ९ तथाहि- 
दिग्देशक्तपरापरादिप्रत्ययविपरीता: परापरादिविशिष्ट प्रत्यया: 


'परष्परादिप्रत्ययाक्षिक्गवत्‌ आर्ति 
नित्य: एक: पैमश्व काल: श्ति विशिष्टकारणपू्वका:, विशिष्टप्रत्ययत्वात्‌ 9 यो विशिष्टप्रत्ययः स 
बशेषिकस्य पूर्बफच-- विशिष्टकारणपूवेको दृष्ट: यथा 'दण्डी' इत्यादिप्रत्ययः, विशि- 


ष्टाश्य एते परा-5पर-'यौगपद्या-डयौगपथ्च-चिर-क्षिप्रप्रत्यया इति। 
पराउपरयो्टि दिगू-देशकृतयोव्येतिकरो5त्र दृश्यते-यत्रेव हि दिगू-देशभागे स्थिते पितरि 
उत्पन्न परत्वम्‌ तत्रेष स्थिते पुत्रेउपरत्वम्‌ , यत्र च स्थिते पुत्रेउपरत्वमुसन्नम्‌ तत्रेष स्थिते पितरि 
परत्वमुपथ्ममानं दृष्टम्‌ इति । अतः दिगदेशाभ्याम्‌ अन्यश्निमित्तान्तरम्‌ अत्र प्रत्यये अभ्युप- 
गन्तन्यम्‌ , तदन्तरेण तद्धथतिकराउलुपप्ते: ) न च पराउ5परादिस्रत्ययानाम्‌ आदित्यादिक्रिया 
वलिपलितादिक वा बिमित्तं युक्तम्‌ ; तत्मत्ययविकक्षणत्वात्‌ पटादिप्रत्ययवत्‌ | तेंथा च सूत्रम- 
“अपराधिन्‌ प्रं॑युगपदयुगपाश्षिरं क्षिप्रम्‌ू हाति कालातिज्ानि”” [ बे० सू० २३६ ]। 
तल्लिज्ञा5विशेषाद्‌ विशेषलिज्ञाउभावा्व आकाशवत्‌ तस्य एकत्व-नित्यत्ब-विभुत्वादयों धर्म: 
प्रतिपत्तव्या: । तथाभूतस्य च कालद्रव्यरय इतरस्माद्‌ भेदे 'काढः” इति बा व्यवद्ारे साध्ये 
परा5परादिग्रत्यय एवं लिज्षम ; तथाहि-काल: इतरस्माद्‌ भिद्यते, 'काल:” इति वा व्यवह- 
संव्य:, पराउपरादिप्रत्ययलिज्ञत्वात्‌ , यस्तु न इतरस्माद्निय्यते 'काछः? इति वा न व्यवहियते 
नाइसौ उक्तलिज्ञः यथा प्रथिव्यादि:, तथा च काल:, तस्मात्तथा इति । 
अन्न अतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-'पराउपर” इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌; यतः अतों 
दे छिल्लात्‌ू काछः किम एकद्रव्यस्वरूप:, अनेकद्रव्यस्वरूपो वा 
रा प आज साध्येत ? तत्र आयपक्षोज्लुपपन्न; नित्यनिरंशैकरूपतया 
नित्येकनिरंशरूपतानिरसन पुर- हे है 
सरल कप कप अप ब्य ले तिहिक्‍ 5 विचायमाणस्य अस्यानुपपद्यमानलात्‌ । यदू्‌ यद्रपतया विचाये- 
माणं नोपप्चते न तत्‌ तद्रपतया अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा जगत्‌ 
ब्क्मायद्वैतरूपतया, नित्यनिरंशैकरूपतया विचायेमाणो नोपपथ्ते च काल इति | न चेदमसि- 
द्धम ; तत्र तद्गपतायाः परस्परविरक्षणपरा5परप्रत्ययादिकौर्यभेदाइनुपपत्त्या अतीतादितद्रप- 
भेदाप्लुपपतत्या च अनुपपद्ममानत्वात्‌ । नदि सर्वथा नित्यस्य निरंशस्य एकस्वभावस्य च अर्थस्य 
. १-यौगपद्मचिर-ब०, ज० । २ «मन्र दि दिग्विवक्षयोत्पन्न॑ परत्व॑ तत्रैवापरत्व॑ यत्रेवापरत्वं तत्नैब 
परत्वमुत्पथमानं दृष्म्‌ ।***”! प्रश० व्यो० ए० ३४३ । रे-यलिंगत्वत्‌ श,्र०। ४ तथा सू-आ०, 
ब०, ज० । ५ “काल इतरस्माद्‌ मिय्ते“'“व्यवद्वारो वा साध्यते विवादापन्न॑ काल इति व्यवहर्तव्यम्‌ 
परापरव्यतिकरादिलिश्ञत्वात्‌ ।*'*? प्रद्या० ब्यो० ५० ३४२। ६ ४० २०५१ पं० १।७ “'निरंशैक- 
स्वभावत्वात्‌, पौषापय्याद्यसंभवः । तयोः सम्बन्धिमेदाच्वेदेव॑ तौ निष्फलो नलु ॥ ६३० ॥”” तत््वसं० । 
प्रमेमक ० ए० १६९ उ० । स्या० रला० ४० ८९२ । ८-त्याबि-आ* । 
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कार्यकर्तृत्वाउनुषइगतः तदद्गैतसिद्धिप्रसझगात्‌ । “बिचित्रसहकारिवशात्‌ तथाविधस्यापि तत्क- 
ठत्वाउकिरोधः” इत्यपि अन्यत्राउविशिष्टमू, अवियादेः सहकारिणों श्रह्मण्यपि संभवात्‌। न 
च स्वरूपमभेदयतां सहकारित्वं संभवति इत्युक्तम्‌ इश्वरपरमाणुविचारप्रकमे । अतोउत्र यौग- 
पद्मादिप्रत्यया5नुत्पुत्तिरेव, यत्‌ खलु कार्यजातम्‌ एकस्मिन्‌ काले कृतम्‌ तदू “युगपत्कतम्‌ 
इत्युच्यते, कालेस्य च नित्यैकत्वादिरूपत्वे तदुत्पाद्यल्वेत कायोणाम्‌ एकदैवोत्पशिप्रसज्ञान्न 
किब्लिदू अयुगपत्कृतं स्यात्‌ । 

चिर-क्षिप्रव्यवहाराउसावश्व; यद्धि बहुना कालेन कृतं तत्‌ ' चिरेण कऋृतम्‌ ! इत्युच्यते, यथथ 
स्वल्पेन कृतं तत्‌ 'क्षिप्रं क्रतम्‌” इति, तश्ेतदुभयं कालस्य सवंथा नित्यादिरूपतायां दुर्घटम। 
ननु काछस्य तद्गपतायां सत्यामपि उपाधिभेदाद भेदोपपत्तेने यौगपद्मादिश्रत्ययाभावः, तदुक्तम- 
४ माणिवत्‌ पाचकवद्गा उपाधिमेदात कालेमेद: !' [ ] इति; तदप्यसमीक्षिता5- 
भिधानम्‌ ; यतः अन्न उपाधिमेद्‌ः कार्यमेद एवं, स च “युगपत्कृतम्‌? इत्यत्राप्यस्त्येव इति किमि- 
त्ययुगपत्मत्ययो न स्थात्‌ ? अथ क्रमभावी कार्यमेदः कालभेदव्यवद्दारहेतु:; अथ कोउस्य 
क्रमभावः ? युगपदनुत्पादश्ेत्‌ ; ननु 'युगपदनुल्ाद:” इत्यस्य भाषितस्य को5रथ: ? एकस्मिन्‌ का- 
लेडनुलादश्वत्‌ ; नन्‍्वयम्‌ इतरेतराश्रय:-यावद्धि कालस्य भेदो न सिद्ध थति न तावत्‌ कार्याणां 
भिन्नकालोत्पादलक्षण: क्रम: सिद्ध यति, यावश्व कायोणां तथाविधः क्रमो न सिद्धयति न तावत्‌ 
कालस्य उ्पाधिभेदाद भेद: सिद्धथयति । ततः स्वरूपत एवं कारस्य भेदो5भ्युपगन्तव्य:, तथा 
च “एककाछमिदम्‌ , चिरोतन्नम्‌, अनन्तरोतन्नम्‌” इत्यादिव्यवद्ाार: सुघटः , नान्‍्यथा। 

एतेन परापरव्यतिकरो5पि चिन्तितः, सवथा नित्यादिस्वभावे काले तस्याप्यनुपपद्ममान- 
त्वात्‌ | यथैव हि भूम्यवयवै: आलोका5वयवैवो बहुभिरन्तरितं वस्तु “ विप्रकृष्टमू, परम” इति 
च उच्यते स्वस्पैस्तु अन्तरितं 'सन्निकृष्टम्‌, अपरम' इति च, तथा बहुभिः क्षणेः अद्दोरात्रादि- 
भिश्व अन्तरितम्‌ “विप्रकृष्टम , परम” इति च उच्यते स्वस्पैस्तु अन्तरितम्‌ 'सपन्निक्ष्टम, अपरम्‌? 
इति च। बहु-अल्पभावश्य गुरुत्व-परिमाणादिबद्‌ अपेक्षानिबन्धनः कालैकत्वे सबंथा दुघेट:। 
यत्‌ परापरादिस्रत्ययद्देतु: तद्‌ अनेकम्‌ यथा भूम्यादिप्रदेशा:, परा5परादिस्नत्ययह्देतु्च काठ इति। 

यज्ञान्यदु क्तम्‌-“वल्लिज्ञा5विशेषात? इत्यादि; तद्प्युक्तिमात्रमू ; तदविशेषस्य असिद्धलातू । 
नदि यौगपद्मादिप्रत्यया: तल्लिज्लभूताः स्वरूपतोअन्योन्यमविशिष्टा: , परस्परस्वरूपविविक्ततया 
तेषां प्रत्यक्षतः प्रतीते: । प्रत्येकमपि च एवां विशिष्टता$नुभूयत एव, नहि “युगपद्धुक्ता: युग- 








१-स्यथ नि-४०, ज०, आ० । २ क्षिप्रकरमम्‌ आ० । ३ “उपाधिमेदान्मणिवत्‌ पानकवद्वा नानात्वो- 
पयारः ।?? अद्दा० भा० पृ० ६४। “यथा मणे: स्वरूपापरित्यागेनैव उपाधिभेदादुपचर्यते नानात्व॑ पीतो 
रक्त हृति"*“'यथा वा स्वरूपापरित्यागेनैद पुरुषस्य नानाक्रियावशात्‌ पान्रकादिमेदः तद्॒दिहापि ।"**?? प्रश० 
व्यो० ० ३५१ | प्रश० कन्द« पृ० ६६। ४ ४० २७५१ पं» १२।। 


रूषो० प्रमांणप्र० का० ७ ] कालद्व्यवाद्‌: . २५३ 


पत्सुप्ताः स्थिता गता वा! इत्यादौ तत्मत्ययानामविशेषोउस्ति प्रतीतिविरोधात्‌ । अस्तु वा तत्म- 
स्थवयाउविशेष:; तथापि अतः कालस्यैकत्वा5भ्युपगमे गुरुत्वादिग्रत्यया5विशेषात्‌ गुरुत्वपरिमाणा- 
देरपि एकत्वप्रसज्ञ: तुल्या5उक्षेपसमाघानत्वातू। ततो गुरुत्व-परिमाणादे: अनेकगुणरूपतावत्‌ 
कालस्य अनेकद्रव्यरूपता अभ्युपगन्तव्या । 

नित्य-निरंशैकद्रव्यरूपत्वे चास्य अथोनां भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानत्वं दुघटम्‌ , अतीता5- 
नागत-वत्तेमानकालमेदाउभावात्‌ , सिद्धे हि तदूभेदे तत्सम्बन्धादर्थानां तथा व्यपदेश: स्थात्‌ , 
नान्‍्यथा अतिप्रसज्ञात्‌। न चास्य तत्सिद्धिघेटते, नित्य-निरंशैकरूपल्वात्‌ , यद्‌ एवंबिधम न 
सत्र अतीतादिस्वरूपभेद: यथा परमाणो, नित्यनिरंशैकरूपश्च भवद्धिः परिकल्पित: काछ इति । 

अस्तु वा तत्र तदूभेद:; तथापि असौ स्वतः, अपराउतीतादिकाल्सम्बन्धात्‌ , अतीतादि- 
क्रियासम्बन्धाद्दा स्यात्‌ ? न तावत्‌ स्वतः; निरंशत्व-भेद्रूपत्वयोविरोधात्‌। नाप्यपराइतीता- 
दिकालसम्बन्धात्‌; तस्य एकरूपतया अपरकालूस्यैव असंभवात्‌ , संभवे वा अनवस्था, तदतीत- 
लादेरपि अपरा5तीतादिकालूसम्बन्धेनेब उपपत्ते:। अथ अतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ू तस्य 
अतीतादित्वम्‌; ननु क्रियाणां कुतः अतीतादिरूपतासिद्धि:-अपरोउतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ , 
तथाविधकालसम्बन्धाद्वा ? प्रथमविकल्पे अनवस्था ! द्वितीयविकल्पे तु अन्योन्याश्रय:- 
सिद्धे दि क्रियाणामतीतादित्वे तत्सम्बन्धात्‌ काछस्य अतीतादित्वसिद्धि: , तत्सिद्धों च तत्स- 
स्वन्धात्‌ तासां तत्सिद्विरिति। 

भवतु वा कुतश्रित्‌ तत्र अतीतादिभेदसिद्धि:; तथापि कालुस्य सर्वशेकत्वप्रतिश्ञाने स्वव- 
चनविरोध:, स्ववानेव अस्य अतीतादिरूपतया भेदप्रतिपाइनात्‌। छोकबिरोधश्र; न खल 
लौकिका अतीतादिरूपस्य पूरवाह्-मध्याह-अपराहस्वभावस्य शीत-उष्ण-वर्षास्वरूपस्य च कालूस्य 


एकत्ब॑प्रतिपचन्ते, प्रत्येक तस्य तैमेंदाधभ्युपगमात्‌ । अनुमानविरोधश्र; तथादि-यत्‌ सूक्ष्म- २ 


तरधमो5ध्यस्तं द्रव्यम्‌ तदनेकम्‌ यथा प्रथिव्यादि, सूक्ष्मेतरघमो5्ध्यस्तत्ब कालद्रव्यम्‌ इति । 
यमैव हि प्रथिव्यादिद्रव्याणां परमाणु-इतररूपतया, जीवद्रव्याणा शव कुन्थुगजादिजी वद्रव्यप्रभेद- 
स्वभावतया सूक्ष्मेतरधमो5ध्यस्तत्वादू अनेकद्रव्यत्वम्‌ , तथा काहद्रव्यस्यापि समय-समुहृत्तोदि- 
तद्िशेषा5पेक्षया तद्धमोध्यस्तत्वसंभवात्‌ अनेकद्रव्यत्वं प्रतिपत्तव्यम। मुख्येतरविकल्पसंभवाश्च; 
न हि समय-आवलिकादिव्यवद्दारकालो मुख्यंकाल्द्रव्यमन्तरेण उपपथ्ते यथा मुख्यसत्त्वमन्त- 
रेण कचिदुपचरितं सखम्‌। 

है १ “नतद्धि किम अपरातीतादिकालसम्बन्धात्‌ , तथाभूतपदारथक्रियासम्बन्धाद्वा स्यात्‌ , स्वतो वा १ 
प्रथधमपक्षे अनवस्था । ***?? प्रमेयक० पुृ० १४५ पू० । सन्‍्मति० टी० पृ० ६७१ । स्या० रल्ना० छू० 
८९४। २ “ समयादीरनां कियाविशेषाणां समयादिभिनिवेत्यमानानां च पाकानां समयः पाक इत्येबमादिस्व- 
संशारूढिस द्वावेषपि संगयः काल: ओदनपाककालः इत्यध्यारोप्यमाण: कालव्यपदेशः तद्बथपदेशनिमित्तत्य 
मुख्यस्य कालस्‍््य अस्तित्वं गमयति । कुतः १ गौणस्थ मुख्यापेक्षत्वात्‌ ।***” सवीर्थसि० ५।२२ | 
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स॒च॒ मुरुयकालः अनेकद्रव्यम्‌, प्रत्याकोशप्रदेशं व्यवद्ारकाल्मेदाउन्यथातुपफते:। 
प्रत्याकाशप्रदेशविभिन्नो दि व्यवद्वारकालः कुरुत्षेत्र-छक्लाउउफाशप्रदेशयो: दिवसादिमेदाउन्य- 
थाउलुपपत्ते: । ततः प्रतिोकाकाशप्रदेशं कालस्य अणुरूपतया भेवसिद्धि: । तदुक्मू- 
““लोयॉगासपयेसे एक्किके जे ठिया हु एक्किका । 

५ रयणाणं रासीकिब ते कालाणु मुणेयव्वा ॥” [  इति। 
ननु काछद्रव्यस्य विचायमाणस्य स्वरूपत एवं असंभवात्‌ कस्य एकद्रव्यत्वप्रतिक्षेपेण 
ब्यकई जाओ अनेकद्रव्यत्वं प्रतिपाथते । नहि अतीतादिभेवभिन्न: फाल: संभ- 

कप न बह हे वति यत्सम्बन्धादथोनामतीतादित्वं स्यात्‌; स्वतः परतो वा 
५० कालद्रव्यापभाववादिनः अस्य तक्लेदाउुपपत्ते: १ स्वतो दि कालल्य अतीतादित्वे अरथोना- 
दस मपि स्वत एवं तदस्तु अं काठकल्पनया। परतो5पि अती- 
हे तादिकालान्तराभिसम्बन्धात्‌ , अतीतादिक्रियाभिसम्बन्धाद्वा तस्य 
अतीतादित्वाडभ्युपगमे प्रागुक्तदोषाउनुषज्ञ: । अतः प्रमोणापेक्ष एवायमतीतादिव्यवहार:; 
१ “नानाद्रव्यं कालः प्रत्याकाशप्रदेश युगपद्धथवद्दारकालभेदान्यथानुपपत्ते: । अत्याकाशप्रदेश- 
भिन्नो व्यवह्ारकालः सकृत्‌ कुरुक्षेत्राकाश लक्काकाशदेशयोः दिवसादिभेदान्यथानुपपत्ते: । तस्‍्वा- 
थ्थइलो० प० ३९९ । २ “ अनेकद्रव्यत्वे सति किमस्य प्रमाणम्‌ १*““उतक्त॑ च-लोयायास पयेसे''*ते 
काठाणू असंखदव्वाणि ।? सवोरथसि० ५।३९ । तत्त्वाथेडलो० प्रू० ३९९ । बृदृद्द्वब्यसं॑० गाथा 
२२ । इवेताम्बराणां कालद्रव्यविषये मतभेद: ; तथाहि-“कालथ्व इत्येके ” तत्त्वाथंसू० ५।३८ । “एके 
तु आचायी व्याचक्षते कालोडपि द्रव्यमिति ।?” तत्त्वाधाधि० भा० ५।३८। “ तुशब्दो विशेषपरिग्र- 
द्वार्थ., स च विशेषो भेदप्रधानो नयः तदूबलेन कालो5पि, अपिशब्दः चशब्दाथे: “ काल द्रव्यान्तरमा- 
गमे निरूपितम्‌ ” इति कथयन्ति | “कति थ॑ भन्ते दव्या पण्णत्ता ? गोयमा छद॒न्वा पण्णत्ता, तं जहा धम्म- 
त्यिकाए अधम्मत्यिकाए आगासत्थिकाए पुग्गलत्यिकाए जीवत्यिकाए अद्धा समएअ । ( अनुयोगद्वा० 
द्रब्यगुणपर्यायनामसू० १९४ ) “विनिश्ततती वा तुशब्दः। कस्य व्यावत्तेकः ? धर्मास्तिकायादिपश्वका5 
व्यतिरिक्तत्नलप रिणतिवादिनो द्रव्यनयस्य इति'''यतः तत्प्तिद्वन्दिनयानुसारिसून्रमपरमागमे अस्ति- 
« किमिदं भन्‍्ते कालोत्ति पउश्चदि ? गोयमा-जीवा चेव अजीवा चेव ! । इदं हि सुत्रम अस्तिकायपश्काई 
व्यतिरिक्तछालप्रतिपादनाय तीर्थकृतापादेशि जीवाजीवद्रव्यपयायः कालः इति सूत्रार्थं: ।” तत्त्वार्थभा० 
थी० परू० ४३०-३२ । “ कालद्रव्यस्य नोक्त॑ प्रदेशपरिमाणं तत्र तद्विवक्षया तु इृदसुच्यते-सोइनन्तस 
मयः । (त्त्वाधाघि० सू० ५३९)?” इत्यादिना कालद्व्यस्य अनन्तप्रदेशित्वमुक्त तत्त्वाथमाष्यटीकायाम्‌ । 
देमचन्द्राचायोस्तु दिगम्बरमतमेवानुसरन्ति; तथादि-“ ल्लेकाकाशश्रदेशस्था: भिन्नाः कालाणवस्तु ये । 
भावानां परिवत्ताय मुख्य: कालः स उच्यते ॥” योगशा० । उत्तमतान्तराणां विशेषपरिशीलनाय- 
धर्मसं०, द्रव्यानुयोगत० आ० १० इलो० १०-१८, युक्तिप्रबो० गा० २३ । हृत्यादयों द्रष्टव्याः | 
३ छोयायासपएसे श्र० । ४ “विशिष्टसमयोद्धतमनस्कारनिषन्धनम्‌ । परापरादिविज्ञानं न कालाधन 
दिशश्व तत्‌ ॥ ६२९ ॥” “ विशिष्रतमयः पौवापयोदिदिनोत्पभेष्वर्येदु पूवापरादिसंकेतः तदुद्भृतो मन- 
स्कार: आम्सेगः स निबन्धनमस्येति तत्तयोक्तम्‌। अत एब नेतरेतराभ्रयदोषः; विधिष्टपदार्यसंकेतनिव 
न्धनत्वादस्य शानस्येति ।?? तस्वसं० पं॑० छू० २०९ । 


रूघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] काहद्रव्यवादः 


प्रमाणेन हि युगपदनुभूयमान वस्तु “वत्तेमानम” इत्युदयते, अयुगपदनुभूयमान तु पूर्वक्षण- 
भावि 'भूतम्‌” उत्तरक्षणभावि तु 'भविष्यत? इति | | 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌'-'कालद्रव्यत्यः इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ; 
अल करत कक! यत:ः कुतोइस्य स्वरूपत एवं असंभवः-प्राहकप्रमाणा$भावात्‌ ई 
कपल बारह अतीतादिभेदाउसंभवाद्वा ? शत ४७७७७४ $ पराषपरा- 
सिद्धि:-- दिप्रत्ययलिज्ञप्रभवाध्लुमानस्येव तत्सद्भावा55वेदकप्रमाणस्य सद्भा- 
बात्‌ । नहि तत्मत्यया निनिमित्ता: कादाचित्कत्वात्‌ , नाप्यवि- 
शिष्टनिमित्ता विशिष्टप्रत्ययत्वात्‌, नापि दिगृ-गुण-जातिनिमित्ता: ; तज्जन्यप्रत्ययवैलक्षण्येन 
उत्पत्ते:। तथा हि-अपेरदिगव्यवस्थिते&्प्रशस्तेड्यमजा तीये स्थविरपिण्डे 'परोडयम्‌? इति प्रत्ययो 
दृश्यते, परदिगृव्यवस्थिते च उत्तमजातीये श्रशस्ते यूनि पिण्डे 'अपरोध्यम्‌” इति । 
अथ आदित्यादिक्रिया तन्निमित्तम-जन्मनो हि प्रश्नति एकस्यथ आदित्यपरिवतनानि 
भूयांसि इति परत्वम्‌ , अन्यस्य च अल्पीयांसि इति अपरत्वम्‌ | नन्‍्वेवं कथं यौगपद्यादि- 
प्रत्ययप्रादुर्भावः स्यात्‌ काछाउतिरिक्तस्थ निमित्तस्य अन्न विचायमाणस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ ९ 
तद्धि आदित्यपरिवतेनं स्यात्‌ , क्रियाविशेष:, करठंकमंणी व? न तावदू आदित्यपरिवत्ते- 
नम्‌ ; एकस्मिन्नपि आदित्यपरिवत्तेने सर्वेषामुत्ादात्‌ । आदित्यस्य हि परिवत्तेनं मेरुप्रादक्षिण्येन 
परिभ्रमणम्‌ अद्दोरा्रमभिधीयते, तस्मिन्‍्नेकस्मिन्नपि यौगपद्यादिप्रतीतिविषयभूतानामथौनामु- 
टादः प्रतीयते एवं। तथाव्यपदेशा5भावाश्च; “युगपत॒काल:' इति हि व्यपदेश: , न पुनः 
“युगपदादित्यपरिवतेनम्‌' इति । 
क्रियाविशेषो5पि-आदित्यपरिवत्तेनरूप:, घटिकादो उदकसश्चारादिरिपों वा? तत्र 
आयद्यविकल्पोथ्युक्त: ; प्रागुक्तदोषाब्नुषब्ञात्‌ | द्वितीयविकल्पो5प्यनुपपन्न: ; तस्य तदनुमापक- 
त्वात्‌ ; तथाहि-एतावति तद्घटिकायाम्‌ उदकस बारे एताबान्‌ कारः” इति क्रियाविशेष: 
काला5नुमापकः, न पुनः स एव कारः | किश्च, तत्कियाया: क्रियारूपतया तदन्यक्रियावत्‌ 


१ पृ० २५४ पं० ६। २ “तथा चाधमजातीये दिग्विवक्षया परस्मिन्‌ स्थविरपिण्डे बलिपलितादि 
सान्निष्यमपेक्षमाणस्य उत्कृष्टजातीयं युवानमवर्धि कृत्रा इतरस्मात्‌ परोष्यं विश्नकृष्ठोड्यमिति बुद्धिम- 
बति ।***” प्रश० व्यो० पृ० ३४३ । तत्त्वार्थभा० टी० पृू० ४२९। ३ “जन्मनः प्रभ्त्येकस्य आदि- 
त्यपरिवर्तनानि भूयांसि इति परत्वम्‌ अन्यस्य चाल्पीयांसीत्यपरत्वम्‌ , अथादित्यपरिवर्त्तनमेवास्तु कि 
कालेनेति वेत्‌ ; न; युगपदादिप्रत्ययानुमेयत्वात्‌ । नचादित्यपरिवत्तेनादेव युगपदादिश्रत्ययाः संभवन्ति इति। 
एकस्मिभेवादित्यपरिवर्तने सर्वेषामुत्पादात्‌ ।” प्रश० व्यो० ७० ३४३ । ४ “व्यपदेशाभावाल ; युग- 
पत्काल इति हि व्यपदेशो न युगपदादित्यपरिवत्तैनमिति । न च क्रियैव काल इति वाच्यम्‌ ; युगपदादिश्र- 
त्ययामावप्रसजशात्‌ ।***” प्रश० व्यो० पृ० २४३ । ५ “ क्रियामात्रमेव कालः तदृन्यतिरेकेणानुपलब्धे- 
रिति चे्न ; तदभावे कालामिधानलोपप्रसजात्‌ ।'**”” तत्त्वाथराज० प्ृू० ३२४ । 
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क्रियाप्रत्ययद्देतुत्व॑ स्‍्थात्‌ू न पुनः युगपदादिस्रत्ययहेतुत्वम , 'युगपत्‌ तदुदकसब्वारः, क्रमेण 
तदुदकसब्यार:” इति क्रियाविशेषोषपि काछोपाधिक एवं प्रतीयते तदन्यक्रियावत्‌ तत्कथ॑ 
स एवं काल: स्यात्‌ ? तस्य च उत्तकोयनिवत्तेकस्य कालस्य “क्रिया! इति नामान्तरकरण 
नामसात्रमेव भिद्यत्‌ | 

अथ कहू-कर्मणी एवं यौगपद्मादिप्रैव्ययस्थ निमित्तम्‌; तदयुक्तम्‌; यतो यौगपद्यम्‌ 
बहूनां कतंणां कार्ये व्यापार: 'युगपद्‌ एते कुब॒न्ति! ईंति प्रतीतिसमधिगम्यः, बहूनां च कायों 
णामात्मछाभ: 'युगपद्‌ एतानि रृतानि” इति प्रत्ययाधिरूढः ; न चात्र कठंमात्र॑ कममात्र वा 
आहढम्बनम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ , यत्र हि क्रमेण कार्य जायते तत्रापि कठे-कर्मणोः सद्भावात्‌ स्यादे: 
तद्विज्ञानम्‌ , न चैवम्‌ | 

एतेन अयुगपतृप्रत्ययोषपि चिन्तित: ; न द्वि सो5पि “अंयुगपद्‌ एते कुबेन्ति, अयुगपदू 
एतत्कृतम्‌' इत्यादिरूपोडविशिष्ट॑ कठंकममात्रमाठम्बते अतिप्रसब्भादेव । अतः तह्ठिशेषणं 
काछो5म्युपगन्तव्य:, कथमन्यथा चिर-क्षिप्रव्यवह्यारोडपि स्यात्‌ ? एक एवं हवि कचो किब्चि- 
त्काये चिरेण करोति व्यासज्ञाद्‌ अनर्थि त्वाद्या, किब्चित्त क्षिप्रम्‌ अर्थितया, तत्र 'चिरेण कृतम्‌, 
क्षिप्रं कृतम' इति ्रत्ययौ विशिष्टत्वात्‌ विशिष्ट निमित्तमाक्षिपत: इति कालछसिद्धिः। तज्न 
आहकप्रमाणा5भावात्‌ कालस्यासंभव: । 


नापि अतीतादिभेदा5संभवात्‌; स्वरूपत एवास्य अतीतादिभेद्संभवात्‌ , स्वपररूपयो: अती- 
तादिस्वरूपे स्वरूपतो नियतत्वेन अस्य तत्र परापेक्षा5नुपपत्त: । यदू यत्र स्वरूपतो नियतम्‌ न 
( तत्‌ ) तत्र परमपेक्षते यथा स्वपररूपप्रकाशे प्रदीपः, स्वपररूपयो: अतीतादिस्वरूपे स्वरू- 
पतो नियतमश्च काछ इति। न चैवम्‌ अथोनामपि स्वत एवं अतीतादिस्वरूपभेदो5स्तु इत्यमि- 
घातव्यम्‌ ; प्रतिनियतस्वभावत्वाद्‌ू भावानाम्‌ । न हि एकस्य स्वभाव: स्वस्थ आपादयितु युक्त; 

१-कार्य निवत्तक-आ०, ब०, ज०, भां० । “यदि च कर्तुक्मव्यतिरिक्ता विशिष्टप्रत्ययसम्पादिका 
क्रिया स्यात्‌ संज्ञाभेदमात्रमू ।"**” प्रश० व्यो० पृ० ३४३ । २-अत्ययनि-तब०, ज० । ३ इति सम- 
आ०, ब०, ज० । “बहूनां कतृणां कार्यकरणम्‌ बहुनां कायाणामात्मलाभ इति। तथाहि-युगपदेते कुबे- 
न्तीति कन्नालम्बनं ज्ञानं युगपदेतानि कृतानि इति कायोलम्बनं व दृषटमू । न चान्र कतेमान्न कार्यमात्र॑ चाल- 
म्बनम्‌ अतिप्रसन्नात्‌ । तथाहि यन्न क्रमेण काये तत्रापि कतृंकमेणों: सद्भावात्‌ स्मादेतद्विशानम्‌ । न चाह्ति, 
कतरस्मादू १ विशिष्ट कत्तारं काय॑ वाउलम्ब्य उत्पयते विज्ञानमेतदिति शायते'** ।? ग्रह्म० व्यो० परू० 
३४३ । प्रमेयक० धृ० १७० पू०। ४ कायमाज्न॑ श्र० । ५ अयुगपदेतत्‌ कु-आ०, ज० । ६ “तयैक 
एव कत्ता किमित्कार्य चिरेण करोति व्यासज्ञादनर्थित्वाद्ा, किश्वित्‌ क्षित्न तदर्थितया । तत्न चिरेण कृत॑ श्षिश्रै 
कृतमिति प्रत्ययो विलक्षणत्वाद्‌ बिलक्षणं कारणमाज्षिपति ।***?” प्रद्मौ० ब्यो० परृ० ३४४ । प्रमेयक० पृ० 
१७० पू०। तश्वायेभा० टी० छू० ४३० । ै * 


, खधी० प्रस्नाणप्र० का० ७ ] . दिगृद्वव्यवादः 


प्रदीपस्थ स्वत एब स्वप्रकाशोपछम्भतो घटादीनामपि तेथा तख्पसज्ञात््‌, तथा च॒ प्रतिनियतार्थ- 


स्वरूपव्यवस्थाविलोपः स्यात्‌ ! 

थश्ान्यदुक्तम्‌ -' प्रमाणा:पेक्ष एव” इत्यादि ; तन्न किमिदं प्रसाणेन युगपदनुभूयमानत्व॑ 
नाम ? प्रमाणन सह एककाछुतयाध्नुभूयमानत्वमिति चेन्न; स्ववचनविरोधाअनुपन्ञात्‌, 
बद॒ता हि भवता स्ववचनेनैव काल: प्रतिपादित:ः, तदनभ्युपगमे ' एककाछतया ” इत्यमिघातु- 
मशक्ते;, ' पू्वेक्षणभावि भूतम्‌” इत्यादिवचना$लुपपत्तेश्च, कालस्यैव क्षणाउपरपर्यायेण अमि- 
घानात्‌ । अत: कालोपाधिकमेव इदं भावानां वत्तेमानत्वादिकं स्वरूप प्रमाणा5्पेक्षया व्यव- 
हियते देशोपाधिकदूर-निकटादिस्वरूपवत्‌ । काछा5नभ्युपगमे लोकप्रतीतिविरोधश्व ; छोके 
वसन्तादिकालप्रतीतिसद्वावात्‌ , प्रतोयन्ते हि 'प्रतिनियत एवं काछे प्रतिनियता वनस्पतय:ः 
पुष्यन्ति? इत्यादिव्यवद्दारं कुबेन्तो निखिलव्यवह्ारिण:, यथा 'वसनन्‍्तादिसमये एब पाठछा- 
दयः” इति । एवं कार्यान्‍्तरेष्वपि अभ्यूहाम्‌ “प्रसवनकालमपेक्षते” इति व्यवद्दारात्‌, समय- 
मुहत्तादिव्यवद्वाराथ तत्सिद्धिः। अतः सिद्धो वास्तवः काल: अनेकद्रव्यस्वभाव:। तजन्न 
परपरिकल्पितं कालद्रव्यमपि व्यवतिष्ठते ; नापि दिगूद्रव्यम्‌ । 

नन्वस्थ कालकृतपरापरादिश्रत्ययविपरीतपूबो5परादिप्रत्ययलिज्ञात्‌ प्रतीयमानत्वात्‌ कथ- 
मव्यवस्थिति: ९ तथाहि-मूर्ततेष्बेब द्रव्येषु मूत्तेद्रव्यमबर्धि- 
कृत्वा 'इदम्‌ अतः पूर्वण, दक्षिणेन, पश्चिमेन, उत्तरेण, 
पूवदक्षिणन, दक्षिणाउपरेण, अपरोत्तरेण, उत्तरपूर्वण, अध- 
स्तात्‌ , उपरिष्टात्‌ ” इति अमी दश प्रत्यया यतो भवन्ति सा 
“दिक्‌ ! इति | तथा च सूत्रम-““अते इृदमू हति यतः ताहिशो लिज्लम्‌।”” [ बैशे० सू० २१३१०] 
नहि इसमे प्रत्यया निर्निमित्ता: कादाचित्कत्वात्‌। नापि अविशिष्टनिमित्ता: ; विशिष्टप्रत्यय- 
त्वात्‌ू दण्डी' इत्यादिप्रत्ययवत्‌। न च अन्योडन्यापेक्षमूत्तेद्रव्यनिमित्ता:; परस्पराश्रयत्वेन 
उभयप्रत्ययाउभावा5नुषज्ञात्‌ । ततोडन्यनिमित्तोसराद्रत्वाउ्संभवात्‌ एते दिश एवं अनुमा- 
पका: । प्रयोग:-यदेततू पूर्वाउपरादिश्ञानं तत्‌ मूत्तेद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिबन्‍्धनम्‌ तत्॑त्यय- 
बिलक्षणत्वात्‌ सुखादिप्रत्ययवत्‌ । तथा, दिगूद्गन्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते, (दिगू? इति वा व्यवहत्ते- 

१ तथा प्रस-ब०, ज० । २४० २०५४ पं० १२ | ३ “वसन्तसमय एवं पाटलादिकुसमानामुद्धवो 
न॒काखान्तर हत्येव॑ का्यौन्तरेष्वप्यूड्॑ श्रसवकालमपेक्षते इति व्यवद्वारात्‌ कारणत्व॑कालस्य'**।? प्रश० 
व्यो० प्रू० ३४९ । अमेयक० पू० १७० पू०। ४-धिकृत्य ब०, ज०-। “ मूत्तेद््यमवर्धि झृत्वा 
मूरेप्वेब दव्येष्वेतस्मादिद पूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेन उत्तरेण पूवदक्तिणिन दक्षिणापरेण भ्रपरोत्तरेण उत्तर- 
पूर्वेण चाघस्तादुपरिष्टाच्चेति दष्दा प्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति।? प्रश० भा० पू० ६६ । 
५ “इत इृदमिति यत्तः तहिश्यं लिजमू |” बै० सू० । अक्ृतपाठस्तु-प्रमेयक० प्ू० १७० पू०, 
सनन्‍्मति० टौ० ४० ६६९। ६ “तथा च दिगितरेभ्यो मिद्यते'"' ।? श्रह्० व्यो० प० २५७ । 

३३ 


'पुबो5परादिप्रत्ययलिज्ञात्‌ प्रतीयमान 
अस्त दिक्‌ पुथग्‌ द्रव्यम्‌! इति 
वैशेषिकस्थ पूर्वेपक्षः- 
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व्यम्‌ पूर्वादिप्रत्ययिज्ञतवातू, यत्त न तथा न तत्‌ पृवोदिप्रत्ययदिज्लम यथा क्षित्यादि, 
तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथा इति। बिशुत्व-एकत्व-नित्यत्वादयश्च अस्या धमोः काछवदू अब- 
गन्तव्या: | न च अस्या एकले प्राच्यादिभेदव्यवद्दारों दुघंट:; सबितुर्मेरुप्रदक्षिणमावत्तेमा- 
नस्य छोकपालपरिगृद्दीतदिकूपदेशः संयोगात्‌ तस्य सुघटत्यादिति । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-'मूर्तेंध्वेव द्रव्येषु' इत्यादि; तद्समोचीनम्‌ ; यतो5मो 
प्रत्यया: कार्यभूता: सन्‍्तः कि कारणमात्रस्याइुमापका:, 
दिगृद्र॒व्यलक्षणकारणविशेषस्य वा ? प्रथमपक्ते कथमतों दिगू- 
द्रव्यस्य सिद्धि: कारणमात्रस्येव सिद्धे: ? तन्न च सिद्धसौध्य- 
ता तेषाम्‌ आकाशलछक्षणकारणपूवकत्वाउभ्युपगमात्‌, तस्वैव 
“दिग्‌! इति नामान्तरकरणे नाप्नि एवं विवाद: नाएईर्थे, 
दिशः ततो द्रव्यान्तरत्वाइसिद्धेः। एतेन ट्वितीयबिकल्पो5पि प्रत्याख्यातः ; दिगृद्वव्यस्य हि 
शझाविषाणवत्‌ सर्व थाउसंभवे क्थ॑ तत्पूवेकत्वं तत्त्ययानां स्यात्‌ यतस्ते तस्याउनुमापका: स्थुः ९ 
न च तदसंभवे क प्राच्यादिव्यवहार: स्यात्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ? ऑकाशप्रदेशश्रेणिष्वेब आदित्यो- 
दयादिवशात्‌ प्राच्यादिव्यवद्दारोपपत्ते. तथा चर एषां न निर्लेतुकत्वम्‌ नाप्यविशिष्टपदार्थहेतु- 
कत्वं स्थात्‌। तथाभूतम्राच्यादिद्क्सम्बन्धाश् मूत्तैद्रव्येषु पूबोउपरादिप्रत्ययविशेषस्य उतत्ते: 
न परस्परापेक्षया मूत्तेद्रव्याण्येव तद्धेतव:, येन “ एकतरस्य पूर्वत्वाउसिद्धों अपरस्य अपरत्वा5- 
सिद्धि:, तदसिद्धौं च एकतरस्य पूर्वेत्वाउसिद्धिः” इति इतरेतराश्रयत्वेन उभया5भाव: स्यात्‌ । 

नहु मूत्तेद्रव्येषु पूवद्प्रत्ययस्थ आकोशग्रदेशभ्रेणिहेतुत्वे तत्र तत्मत्ययस्य कि देतुत्व॑ 
स्यादिति चेत्‌ १ “स्वरूपद्देतुत्वमेव ” इति ब्रूम: । तत्प्रदेशपरत्त: स्व-पररूपयो: पूर्वाध्परादि- 
प्रत्ययद्देतुस्वरूपत्वातू्‌ , प्रकाशस्य स्वपररूपयो: प्रकाशद्देतुस्वरूपवत्‌ , कथमन्यथा दिकूप्रदे- 
शेष्वपि तत्प्रत्ययोलत्ति: स्यात्‌ ? तत्र हि पूवोपरादिप्रत्ययोसत्ति:-स्वभावत:, दिग्दव्यान्तरा5- 
पेक्षया, परस्पराइपेक्षया वा स्थात्‌ ? यदि स्वभावतः ; तदा तत्पत्ययपरावृत्तिने स्यात्‌ , यत्र हि 
दिकूप्रदेशे पू्वप्रत्ययद्देतुत्व॑ तत्र तदेव न अपरप्रत्ययह्वेतुत्वं स्यात्‌ , यत्र च तत्‌ न तत्र पूर्व 


पुर्वेक्तदिग्द्रव्यप्रतिविधान- 
पुरस्सरम्‌ आकाशप्रदेशपड्क्वेरद 
पुरवीष्परादिप्रत्ययहे तुत्व- 
प्रसाधनम्‌-- 


१ “कआदित्यसंयोगादू भूतपूवाद्‌ भविष्यतों भूताश्र प्राची ।” “तथा दक्षिणा अतीची उदीची 
च |” “एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि १” वै० सू० २२।१४, १५, १६ । “मे प्रदक्षिणमावत्ते- 
मानस्य भगवतः सबितुयें संयोगविशेषाः लोकपालपरिगहद्दीतदिक्‌प्रदेशानामन्वथी: प्राच्यादिमेदेन दशविधाः 
संज्ञा: *।?? प्रश० भा० १० ६७। रेप० २५७ पं० १५ | ३“-“* अतः कारणमाश्रे साथ्ये सिद्साध्यता 
विशेषेण साध्ये अनुमानवाघा""" । ” तत्त्वसं० पं० ए०२०९ । सन्मति० टौ० प्ृ० ६७० । स्या० रक्षा० 
प्ृ० ८९८ । ४ “दिशो5पि आकाशेडन्तभावः आदित्योदयायपेक्षया आकाशम्रदेशपब्क्तियु इत इदमिति 
व्यवहारोपपत्तेः ।“*” सवोर्थसि०, राजवा० ५॥३ । प्रमेयदर० ४० १७० उ०। स्गया० रल्ा० पर 
<९ण९८ | ५-काहशेणि-श्र० ॥ 


लघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] दिग्द्॒व्यवादः २५५ 


प्रत्ययद्देतुलभिति । अस्ति च तटरोबृत्ति, यत्र द्वि दिकप्देशे विवक्षितप्रदेशाउपेक्षया पूषे- 
प्रत्ययहेतुल्ल दृष्टम्‌ तत्रेब अपरप्रदेशाउपेक्षया अपरप्रत्ययहेतुत्वम॒ । तदुक्तम- 
“परमायो यः चुराष्ट्राणां मालवानां त दक्षिण: । 
प्राग्मागः पुनरेतेषां तेषामृत्ततः स्थितः |! [ ] इति । 
दिग्दव्यान्तराध्पेक्षया तन्न तत्पत्ययद्देतुत्ते तु अनवस्था-तत्रापि तत्मत्ययहेतुत्वस्थ अपरदिग्द्र- 
व्यहेतुत्वप्रसज्ञात्‌ । परस्परापेक्षया च तठदेशानां तत्रत्ययहदेतुत्वे अन्योन्याश्रयानुषन्नः । 'सबि- 
तुर्मेंरप्रदक्षिणमावत्तेमानस्य” इत्यादिन्यायेन दिद्वव्ये प्राच्यादिव्यवह्वारोपपत्तौ तठादेशपञ्मक्ति- 
ध्वपि अत एवं तद्दथवद्दारोपपत्तेः अल दिगृद्वव्यकल्पनया । 
अन्यथा देशद्रेव्यस्यापि कल्पनाप्रसज्ञ:, 'अयमत: पूर्वों देश: ” इत्यादिप्रत्ययस्य देश- 
द्रव्यमन्तरेणाप्यनुपपत्ते. तथा च “नव द्रव्याणि ? इति द्रव्यसंख्याव्याघात: स्यात्‌ । प्रथिव्यादि- 
रेव देशद्रव्यमित्यनुपपन्नम्‌; तस्य प्रविव्यादिप्रत्ययद्देतुत्वेन 'अयमतः पूर्बो देश:” इत्यादि- 
प्रत्ययद्देतुत्वाइनुपपत्ते:। अथ पूवोदिदिक्क्रतः प्रथिव्यादिषु पूर्वदेशादिश्रत्यय:; तदेतन्मनोरथ- 
मात्रम्‌ ; दिशः गगनप्रदेशपछत्तः उक्तन्‍्यायेन अर्थान्तरत्वाउसिद्ध: । नन्‍्वेबम्‌ आदित्योवयादि- 
वशादेव आकाशश्रदेशपश्क्तष्विब प्रथिव्यादिष्वपि पूबोपरादिप्रत्ययसिद्धे: आकाशप्रवेशभ्रेणि- 
कल्पनापि अफला; इत्यप्यसमीक्षिताउमिधानम्‌ ; “ पृवेस्थां दिशि प्रथिव्यादय:? इति आधारा- 
55घेयव्यवह्ारोपलम्भत: प्रथिव्याद्यघिकरणभूताया: तत्मदेशपडनकफर: परिकल्पनस्य सफलत्वात्‌ , 
असाधित्थ आकाश सुदढप्रमाणन प्राकू इत्यलं पुनः असबक्न । 
एतेन “यदेतत्यूवोपरादिज्ञानम्‌! इत्यायनुमानम्‌' ; तत्॒त्युक्तम्‌; तज्शानस्थ मूक्तेद्रव्य- 
व्यतिरिक्त-आकाशप्रदेशपड क्तिलक्षणपदार्थनिबन्धनतया दिग्द्रव्यनिबन्धनत्वाउलुपपत्ते: । अतो 
दिग्द्रव्यस्थ कुतश्वचिठ्ममाणादप्रसिद्धे: 'दिग्द्ृव्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते! इत्यादि बन्ध्यासुतसौ- 
भाग्यव्यावण॑नप्रख्यमित्युपेक्षते। तन्न परपरिकल्पितं दिग्द्रव्यमपि व्यवतिष्ठते । नापि आत्मद्रव्यम्‌ ; 
तस्यापि सबंगतत्वादिधमेपितस्य कुतश्वित्‌ प्रमाणादप्रसिद्ध: । 
नन्विद्मयुक्तम्‌ ; तद्धमपितत्वस्य अन्न अनुमानतः ग्सिद्ध:। तथाहि-आत्मा व्यापक: , 
अणुपरिमाणाइनधिकरणत्वे सति नित्यद्वव्यत्वातू , यद्‌ यदेवम्‌ 
“अस्त्यात्मा व्यापक: श्रीरपरिमा- 
रे संपसंभके से परतिशरे तत्‌ तथा यथा आकाशम्‌ , तथा च आत्मा, तस्मात्तथा इति। 
'मिक्न:१ इति वैशेषिकरस्प पूर्वपकठः-- न चास्य अणुपरिमाणानधिकरणलमसिद्धमू; तथाहि-अणुपरि- 
माणा5नधिकरण आत्मा अस्मदादिप्रत्यक्षविशेषगुणा5पिकरण- 
१ “व्यत्ययद्धानाञ्व; यैवैकन्न पूवा दिक्‌ सैवान्यत्र दक्षिणा इति शक्यते “प्राग्भागों यः सराष्ट्राणा 
मालवानां स दक्षिण: इति ।"'” न्‍्यायमं० ४० १४१ | दे उद्इृतब्चैततु-न्यायवि० टी० ४० 
७६७ पू० । स्या० रल्ला० ए० ८५८ । ३ “ देशद्रव्यस्यापि कल्पनाअसज्ञत्‌”” |” अमेयक० हु० 
4७० उ० | स्या० रह्ा० पूृ० ४९९ | ४-व्यादिष्वघि- ब०, ज० । ५ एू० २५७ प॑० २३। 
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त्वात्‌ घटादिवत्‌। तथा, नित्यद्रव्यम्‌ आत्मा अस्पशेबदूद्वव्यलाद आकाशबत्‌। येदि वा, नित्य 
आत्मा क्षणिकविशेषगुणा55घारत्वात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, द्रव्यम्‌ आत्मा गुणवत्त्वात्‌ घटवत्‌। 

यदि च आत्मा व्यापको न स्यात्‌ , तदा देवदत्ताजनाइुस्य द्वीपान्तरवत्तिमणिमुक्ता- 
फल्देश्व देवदत्तोपकारकस्य उत्पादों न स्थात्‌ , तस्य तद्शुणपूर्वकत्वात्‌ , तथाहि-देवदत्ता5- 
झेनायञ्देवदत्तगुणपूवेकम्‌ कायेत्वे सति तदुपकारकत्वात्‌ भ्रासादिवत्‌। कार्यदेशे च 
सप्निद्दितं कारणं कार्यजन्मनि व्याप्रियते नान्‍्यथा अतिप्रसज्ञातू, अतः तदड्जनाब्वादिप्रादु- 
भावदेशे तत्कारणवत्‌ तद्गुणसिद्धि:, यत्र च गुणा: प्रतीयन्ते तत्र तदूग़ुण्यपि अनुमीयते 
तमन्तरेण तेषामनुपपत्ते: । 

स्वाश्रयसं योगा<पेक्षाणामाश्रयान्तरे कमो5३रम्भकत्वोपपत्तेश्व ; तथाहि-अरेंट्ट स्वाश्रय- 
संयुक्त आश्रयान्तरे कम आरभते एकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेतुगुणत्वात्‌ प्रयल्लयत्‌। न चास्य 
क्रियाहेतुगुणत्वमसिद्धमू ; “अग्नेरूध्बेज्वलन वायोस्तियंकृपवनम्‌ अणु-मनसोश्च आय॑ कर्म 
देवदत्तविशेषगुणकारितम्‌ कार्येत्वे सति तदुपकारकत्वात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्द्बत्‌! इत्यनुमानतः 
तत्यसिद्धेः । नाप्येकद्रव्यत्वम्‌ू ; वथाहि-एकद्रव्यम्‌ अश्ष्टम्‌ विशेषशुणत्वात्‌ शब्दबत्‌। “एकद्र- 
व्यत्वात्‌! इत्युच्यमाने रूपादिभिव्येमिचारः; तक्निवृत्त्यय “क्रियाहेतुगुणत्वात! इत्युक्तम्‌। 
'क्रियाहेतुगुणत्वात्‌? इत्युच्यमाने च हस्तमुशछसंयोगेन स्वाश्रया$संयुक्तस्तम्भादिक्रियाहेतुना5- 
नेकान्तः ; तत्परिहाराथ “एकद्रव्यल्ले सति! इति विशेषणम्‌। “एकद्रव्यत्वे सति क्रिया- 
हेतुत्वात! इत्युच्यमाने च स्वाश्रयाउसंयुक्तलोदादिक्रियाहेतुना अयस्कान्तेन अनेकान्तः:; तप्नि- 


हे 


वृत्त्ययं 'गुणत्वात! इत्युक्तम । 

किश्थ, आत्मनो:सबंगतत्वे दिगू-देशान्तेत्तिमिः परमाणुमिः युगपत्संयोगाभावः, 
अतश्च ओद्यकर्मौभाव:, तदभावादू अन्त्यसंयोगस्य तन्निमित्तशरीरस्य तेन तत्सम्बन्धस्थ च 
अभावात्‌ अलुपायसिद्ध: सवेदा सर्वेषां मोक्ष: स्थात्‌। अस्तु वा यथाकथब्बित्‌ शरीरोसत्ति:; 
तथापि सावयवं शरीर प्रत्यवयवमनुप्रविशन्‌ आत्मा सावयवः स्यात्‌, सावयवत्वे चास्य 
पटादिवत्‌ कार्यत्वप्रसन्न: | कार्यत्वे चासौ समानजातीयै:, भिन्नजातीयैवों कारणैरारभ्येत ? 


१ अथवा ब०, ज० । २-णाधिकरणत्वात्‌ ब-, ज०, भां०, श्र०। ३ “देवदत्तविशेषगुण- 
प्रेरितभूतकार्या: तदुपगृह्दीताश्ष शरीरादयः कार्यत्वे सति तदुपभोगसाधनत्वात्‌ ग्रहवदिति ।?”"“*प्रश० 
किरणा० छू० १४९। ४ “तथा धमाघमंयोः आत्मगुणत्वात्‌ तदाश्नयस्य अव्यापकत्वे न स्यात्‌ अस्नेरूद्ध्ये- 
ज्वलन॑ वायोस्तियंग्गमनमणुमनसोस्त्वाद्यं कम इति तयोः स्वाश्रयसंयोगापेक्षित्रात्‌ं। यथा अयलो 
हस्तकर्मणि आत्मसंयोगापेक्षः तथा धमाध्मो आात्मसंयोग॑ बिना न कर्म कुयाताम्‌ आत्मगुणस्वात्‌ । नच 
तन्नान्यत्‌ कारणमस्ति इति स्वाश्रयसंयोगापेक्षोददृष्ट एवं कारणम्‌ अतो व्यापकत्वाल परममहत्त्वम्‌*"।?? 
प्रश० व्यो० पृ० ४११ । प्रश० कन्दली पूृ० «4। ४ आद्यकमोमावादन्त्यसंयोगस्य था० । 


छथी० प्रमाणप्र० का० ७ ] आह्मद्रव्यवादः . २६१ 


न तावदू भिन्नजातीयै: ; विजातीयानामनारम्भफत्वात्‌ । अथ समानजातीयै: ; ननु सेमानजा- 
तीयलं तेषाम्‌ आत्मत्वाभिसम्बन्धादेव स्यात्‌, तथा च आत्मसि: आत्मा आरभ्यते? इत्याया- 
तम्‌ , एतश्वायुक्तम्‌ ; एकत्र शरीरे अनेकात्मनाम्‌ आत्मारम्भकाणामसंभवात्‌ । संभवे या 
प्रतिसन्धाना<नुपपत्ति:, न हि अन्येन दृष्टम्‌ अन्यः प्रतिसन्धातुमहंति अतिप्रसज्ञात्‌। तदा- 
रम्यत्वे चास्य घटवदू अवयवक्रियातों विभागात्‌ संयोगविनाशादू विनाश: स्यात्‌ | ५ 

शैरीरपरिमाणत्वे व आत्मनो मूर्तत्वाउनुपज्ञात्‌ शरीरेधलुप्रवेशो न स्थात्‌ मूर्त्तस्य मूर्चे5- 
मुप्रवेशबिरोधात्‌ , ततो निरात्मकमेव अखिल शरीरमनुषज्यते । कर्थ वा तत्परिमाणत्वे तस्य 
बालशरीरपरिमाणस्य. सतो युवशरीरपरिमाणस्वीकार: स्यात्‌-तत्परिमाणपरित्यागात्‌ , अप- 
रिव्यागाद्वा ? यदि परित्यागात्‌ ; तदा शरीरबतू तस्यानित्यत्वप्रसब्त्‌ परलोकाद्यभावा5- 
मुषज्ञ: । अथ अपरित्यागात्‌ ; तन्न ; पू्वेपरिमाणाउपरित्यागे शरीरवत्‌ तस्य उत्तरपरिमाणो- १० 
पतक्त्यनुपपत्ते: । तत्परिमाणत्व चात्मनः शरोरच्छेदे छेदप्रसज्ञ इति । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम -'आत्मा व्यापक:' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; प्रत्यक्षबा- 

घितपक्षनिर्देशाउनन्तरप्रयुक्तत्वेन हेतोः कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ । 


आत्मनें व्यापकत्वादि- लत डे 
निरसनपुरस्सर सुखी अइम्‌ ! इत्यादिप्रत्यक्षेण दवि आत्मा ग्रह्मम्राण: स्वश- 
कप न्तराले न अब रू 
शरीरपीरिमाणल्वप्रसावनणू-. रे एवं गृह्यते, न परशरीरे नाप्यन्तराले, अन्यथा स्वस्थ १५ 


सबंदर्शित्वापत्ति: भोजनादिव्यवद्दारसझ्ू रश्च स्यात्‌ | 
नठु च अव्यापकत्वेन आत्मन: प्तिपत्तो पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा युक्ता अनुष्णत्वे साध्ये अग्ने- 
रुष्णत्वेन प्रतिपत्तिवत्‌ , न चास्य तथा प्रतिपत्तिरस्ति नियतदेशो5वच्छेदाइभावादिति ; तद- 
युक्तम्‌ ; यतः को5्यं तदवच्छेदाभावों नाम-नियतदेशाननुभवः, तदुल्छेखिशब्दाप्रयोगो 
वा ? तत्न आद्यः पक्षोज्लुपपन्न: ; नियतदेशाइनुभवस्य आत्मनि प्रतीयमानत्वात्‌ , 'सुख्यहम्‌' २० 
इत्यादिप्रत्ययेन हि आत्मा सुखाद्यात्मकः शरीरप्रदेशे एबाउनुभूयते, 'घटोडयम्‌! इतिप्रत्ययेन 
पुरोदेशे ए्थुबुन्नोदराथाकारघटवत्‌ । न खल॒ प्रत्यक्षेण वस्तु नियतदेशकाछाकारानुभवव्यति- 
रेकेण अनुभवितुं शक्तम्‌ अतिप्रसज्नात्‌ | द्वितोयविकल्पो5प्ययुक्त:; यत्तो यदि नाम नियतदे- 
१ सजातीयत्वं भा० । २ “अयथ शरीरपरिंमाणत्वादससिद्धमात्मनः परममदत्वं तथा च अत्पशरीरे 
अल्पो महत्ति च महानात्मा'''नन्वेतस्मिन्‌ पक्षे सड्झोचविकाशधर्मकत्वात्‌ बालशरीरेउप्यात्मनो विनाशे 
जद्धावस्थायां नानात्मा सम्पथते इत्यन्यत्वे स्मरण न स्यात्‌ । न च पूर्व परिमाणस्यानिजृत्तौ उत्तरपरिमाणेन 
शकक्‍्य॑ भवितुमिति पूर्वपरिमाणस्य आश्रयविनाशादेव निदृत्तिः ।***” अश» ब्यो० घू० ४११। “एवं 
चात्माइका त्स्यंम्‌ । शरीरपरिमाणतायां च॑ सत्यां'““घटादिवदनित्यत्वमात्मनः असज्येत'"'समान एफ 
एकस्मिन्षपि अन्मनि कोमारयौवनस्थाविरेषु दोष:"'" ।” बरह्मसू० शा० भा० २।२।३४ । ३ ० २५९ 
पं० २३ । ४ “न चास्य तदुपेतत्वमुपपयते प्रत्यक्षविरोधात्‌ ; प्रत्यक्षेण हि आत्मा'"'।”? प्रमेयक० छू० 
१७९ पू० । शन्मति० टी० ४० १४२। स्या० रज्ना० ५० 4९९१ ५-देशाव्यवच्छेदा-इ०, ज० । 
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शोल्लेखिशब्दा5प्रयोग: तथापि क्य अत्यक्षेण तदननुभवः ९ नदि शब्दानुविद्धत्व प्रत्यक्षस्य 
स्वरूपम्‌ , येन तदभावे तस्य अर्थस्वरूपविवेचेकत्वाउभाव: स्यात्‌ , तत्न तदनुविद्धत्वस्थ प्रागेव 
झंतोत्तरत्वात्‌। अत: अनुभवोत्तरकाीन एवं स्वेत्र शब्दभ्रयोगः, अनुभूते हि अनेकधमो- 
ध्यासिते बस्तुनि यत्रांरो अनुभव प्रबोधनिबन्धनं सक्कलेतस्मरणमुपजायते तत्रेव शब्दप्रयोग: नान्यश्र, 
तत्कथं तदप्रयोगात्‌ तदनुभवाउभाष: ? नियतदेशोल्लेखिशब्दाउप्रयोगात्‌ देशनैयत्यस्थ अन- 
नुभवे च काछ-आकारनैयत्यस्याप्यननुभवः स्यात्‌ , नदि 'घटोयम्‌, सुख्यहम्‌? इत्यादिवद्द्रिन्त:- 
प्रतीती देश-काछ-आकारनैयत्योल्लेखिनाम्‌ अन्न-इदानीम-इट्शशब्दानां प्रयोगो5स्ति। अतः 
क्त्र प्रतीतो प्रतिनियतस्यथ वस्तुस्वरूपस्थ कस्यचिदपि प्रतिभासाउभावात्‌ खपुष्पप्रतीतितो 
नाउस्याः कश्रमिद्विशेष: स्यात्‌ । सत्त्वाउसत्त्वप्रतिभासकृतः सो5त्रास्तीति चेन्न; सदसतृशब्द- 
योरप्रयोगे तस्याप्यसंभवात्‌। अस्तु वाइसौ ; तथापि परमाण्वाकाशप्रतीतितः किंकृतोध्स्या 
विशेष: स्यात्‌ ९ स्फुटत्ब-अस्फुटल्वप्रतिभासक्ृत: इति चेन्न; नियतदेशकाला55कारपद्दणा-5म्र- 
हृणव्यतिरेकेण स्फुटत्वाउस्फुटत्वप्रतिभासस्यैब असंभवात्‌ । ततः प्रत्यक्षप्रतीतेः इतरभ्रतीतितो 
विशेषभिच्छता देशादिनैयत्येन प्रतिभासः तच्छब्दाउप्रयोगे४पि अभ्युपगन्तव्य:, इति सिद्धा 
पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा हेतोश्व काछात्ययापदिष्टता । 

किच्च, अणुपरिमाणा$नधिकरणत्वम्‌ तत्परिमाणाधिकरणत्वप्रतिषेध:, स किं पर्युदासरूप:, 
प्रसज्यरूपो वा स्यात्‌ ? यदि पयुदासरूप: ; तदा5सौ भावान्तरस्वीकारद्वारेण प्रवत्तेते | भावा- 
न्तरश्वा5न्न-परममदापरिमाणा5घधिकरणत्म्‌, अवान्तरपरिमाणाइघिकरणत्वं वा स्यात्‌ ? प्रथ- 
मपक्षे विशेषणाइसिद्धों हेतु यथा “अनित्य: शब्दः अनित्यत्वे सति बाह्मन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' 
इति । द्वितीयपक्षे तु विरुद्धविशेषण:, यथा “अनित्यः शब्द: नित्यल्वे सति बाह्मन्द्रियप्रत्यक्ष- 
त्यात्‌! इति। प्रसज्यपक्ते तु असिद्धत्वम्‌ ; तु च्छस्वभावा$भावस्य अभावविचाराउवसरे प्रमाणा5- 
गोचरचारितया प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌। सिद्ध था किससौ साध्यस्य स्वभावः, कार्य था 
स्थात्‌ ९ यदि स्वभाव:; तदा साध्यस्यापि तद्वत्‌ तुच्छरूपता5नुपन्न: तुच्छस्वभावाउसावादणि- 
नस्वभावत्वादू रागनेन्दीवरवत्‌। अथ कार्यम्‌; तन्न; तुच्छस्वभावस्थास्थ कार्यत्वाउनुपपत्ते: , 
यत्‌ तुच्छस्वभाव॑ तन्न कार्यम्‌ यथा खपुष्पम्‌ , तुच्छ॒स्वभावश्च भवद्धिः परिकल्पितोउणुपरि- 
माणप्रतिषेघ इति। कारयेत्वे चास्य कादाचित्कत्वप्रसज्ञात्‌ तदुलपत्ते: प्राक्‌ आत्मनो5णुपरिमा- 
णाधिकरणत्वं स्थात्‌। कायेत्वच्बास्य-स्वकारणसत्तासमवायः, 'कुतम इति बुद्धिजिषयत्व वा 
स्यात्‌ १ तत्नाद्यः पक्षोव्युक्त:; अभावस्य भवता स्वकारणसत्तासमवाया3नभ्युपगमात्‌ , अन्यथा 
भावरुपतैब अस्य स्यातू | द्वितीयपक्षोउ्प्यलुपपन्न: ; तुच्छस्वभावाभावस्य तद्ठिषयत्वाउतुपपत्ते:, 


१-चनत्वा-श्र० । २ ए० १४४ । ३ अजुभूयते ब०, ज० । ४-बबोध-आ ० । -बभव- 
प्रयोध- ० । "५-परिमाणत्यं ब०, ज० । ६ दुच्छस्नभावस्य तहि- आ०, ब०, ज०, भां० । 
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यस्य हि प्रमाणा्गोचरत्वं तस्य कथं ऋतबुद्धिविषयत्वं स्थात्‌ १ तन्न आत्मनो विचायमाणो:- 
णुपरिमाणप्रतिषेधो घढते । 

यद॒पि तत्सिद्धये “अस्मदादिप्रत्यक्षविशेषगुणाउधिकरणत्वात! इति साधनमुक्तम'; 
तद्प्ययुक्तम्‌ ; तत्मतिषेधे प्रोक्ताशेषदोषानुषज्ञात्‌ू , सिद्धसाध्यताअसन्ञाथ ; अणुपरिमाणप्रति- 
घेघसात्रस्य घटादिवद्‌ आत्मन्यपि अभ्युपगतत्वात्‌ । 

नित्यद्रव्यलल आत्मनः कथब्चिदू विवक्षितम्‌ , सबंथा वा ? कथचब्विच्चेत्‌ ; घटादिना 
अनेकान्त:, तस्य अणुपरिमाणा5नधिकरणल्वे कथचि ज्नित्यद्रव्यत्वे च सत्यपि व्यापित्वाउभावात्‌ | 


अथ सर्वथा; तदसिद्धमू; स्वथा नित्यस्य वस्तुनो<रथक्रियाकारित्वाईभावत: खरविषाणबत््‌ 


सत्त्वस्थैवाउसं भवात्‌ । 

एतेन 'अस्पशवंद्द्रव्यत्वम्‌! आत्मनो नित्यत्लसाधनाय यदुक्तम तदपि प्रत्युक्तम ; अतो 
दि तस्य कथच्विश्नित्यलसाधने सिद्धसाध्यता | सबंथा तत्साधने देतोरनन्वयत्वम्‌ , आकाशा- 
दौनामपि सबंथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वातू | 

एतेन 'क्षणिकविशेषगुणाधिकरणलातू! इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; विद्युदादिना अनैकान्तिकत्वा; 
क्षणिकभासुररूपादिलक्षणविशेषगुणाधिकरणत्वेडपि अस्य सर्वथी नित्यत्वाउसंभवातू। अथ 
भासुररूपादेः क्षणिकविशेषगुणत्व॑ नास्ति बह-य दो तस्य अक्षणिकत्वप्रतीते: ; तर्दि बुद्धचादेरपि 
तद्विशेषगुणत्व॑ माभूद्‌ इश्वरे तस्य अक्षणिकत्प्रतीते: । 

यद्प्युक्तम -'देवदत्तान्ननायज्नम! इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌; यतः तत्कारणत्वेनाइभिप्रेता 
ज्ञानदशनादयो देवदत्तात्मगुणाः, धमोष्यमों वा १ प्रथमपक्षे कालात्ययापदिष्टो हेतुः; ज्ञाना- 
दीनां देवदत्ताक्नाज्ञादिजन्मनि अव्याप्रियमाणानां तहेहे एवं प्रत्यक्षादितः प्रतीते: । अथ 
धर्माउधमों ; वि तदज्ञादिकार्य तन्षिमित्तम्‌ अस्माभिरपि इष्यत एवं, तदात्मगुणत्वं तु तयो- 
नेंब्यते अचेतनत्वात्‌ शब्दादिवत्‌। न च सुखादिना हेवोव्यमिचारिता; अस्य अचेतनत्वा5- 
भावात्‌ , तहिरुद्धेन स्वसंवेदनलक्षणनैतन्येन अस्य व्याप्त्वात्‌। नाप्यसिद्धता; तथाहि- 
अचेतनौ तौ स्वम्रहणविधुरत्वात्‌ घटादिवतू। न श्ञानेन अनेकान्त:; अस्य स्वग्रहणोत्मकलवप्र- 
साधनातू । असाधयिष्यते च कर्मणां पौद्रलिकत्वं मोक्षबिचाराउवसरे इत्यलमतिप्रसज्ञेन । 

अस्तु वा तयोस्तदूगुणत्वमू; तथापि न तदज्ञादिश्रादुभावदेशे तत्सद्भावसिद्धि!। न खलु 
कायदेशे सप्रिदितमेव सकल कारणं कार्यजन्मनि व्याप्रियते! इति नियमो5स्ति, अखनतिलकें 


३ ए० २५९ पं० २०७। २-यदूद॒न्यं भा०, ब०, ज० । ३ पू० २६० प० १ | ४ ५० २६० पं० 
३२। ५-छक्षणगुणा-ब०, ज० । ६-थाउनित्यवसंभ-भ्र० । ७ ४० २६० पं०४। ८ “यतो देव: 
दत्ताजनाजादिकार्यस्य कारणत्वेनामिप्रेता शानद्शनादयो देवदत्तात्मगुणा धमाधमों वा १***?” पमेयद० पृ 
१७१ उ० । सनन्‍्मति० टी० घू० १४० । स्या० रला० प्र० ९०६ । ९-णात्मत्व-भ्र० । १०-क 
द्रस्यादेः ब०, ज० । 
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मन्त्रादे: आक्ृष्यमाणाउज्नादिदेशेउसतो 5पि आकर्षणादिकार्यकर््त्वोपडस्भात्‌ । 'का्येत्वे सति! 
इति विशेषेणन्य किमयंम्‌ ९ काछ-इईश्वरादिना व्यभिचारनिदृत््ययेमिति चेत्‌; तहिं काछ- 
इश्वरादिकम्‌ अतदूगुणपूर्वकप्रपि यदि तदु पकारकम्‌ कार्यमपि किज्चिदू अन्यपूर्वकसपि तदहु- 
पकारक॑ भविष्यति इति सन्दिग्धविपक्ष व्यावृत्तिकत्वाद्‌ अनैकान्तिको देतुः, सर्वश्वत्वाउभावे 
साध्ये बक्तत्वादिवतू । 

आसादिंवत्‌ ! इति दृष्टान्तश्व साध्यविकलः; तत्र हि आत्मनः को गुणः अभिप्नेत:- 
धमोदि:, प्रयत्लो वा ? यदि धमोदिः ; साध्यवत्‌ प्रसज्ञः। अथ प्रयत्न: ; ननु कोधयं प्रयत्न 
नाम ? आत्मन: तद्वयवानां वा हस्ताद्यवयवर्रैतिष्ठानां परिस्पन्दः, स तद्ि चछनछक्षणा क्रिया 
कं गुण: ? अन्यथा गमनादेरपि गुणत्वानुषज्ञातू क्रियावात्तोच्छेद: स्यात्‌। 

एतेन “अद्ृष्टं स्वाश्रयसंयुक्त आश्र यान्तरे कम आरभते! इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ ; अदृष्टस्य 
उक्तप्रकारतों गुणत्वाउसिद्ध: , अतो विशेष्याउसिद्धो हेतु: । विशेषणाउसिद्धश्व तदेकद्रव्यत्वा5- 
प्रसिद्धे: । तद्धि किम्‌ एकस्मिन्‌ द्रव्ये संयुक्तत्वात्‌ , समवायेन वर्चनात्‌ , अन्यतो वा स्यात्‌ ९ 
न तावतू संयुक्तत्वात्‌ ; संयोगस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रयत्वात्‌ अदृष्टस्थ च अद्र॒व्यत्वात्‌ , अन्यथा 
गुणवत्त्वेन अस्य द्रव्यत्वाध्नुषन्नात्‌ 'क्रियाहेतुगुणत्वात! इति वचों विघटते । समवायेन 
वत्तनब्य समवाये सिद्ध सिद्धथेतू, स चासिड्धों निषेत्थमानत्वातू |ठतीयपक्षस्तु अनभ्युपग- 
मादेव अयुक्त: । 

क्रियाह्देतुलमप्यस्या<सिद्धम्‌ ; तथाहि-देवदत्तशरी रसंयुक्तात्मप्रदेशे वत्तेमानमदष्टं द्वीपा- 
न्तरवर्तिषु मणिमुक्ताफलेषु देवदत्त श्रति उपसपंणवत्सु क्रियाहेतुः, उत्‌ द्वोपान्तरवर्रिद्रव्यसंयु- 
क्तात्म्रदेशीं, कि वा सबंत्र ? तत्र आशद्वविकल्पो5नुपपन्न:ः; अतिज्यवद्वितत्वेन तत्रास्य 
संबन्धा5भावतः क्रियाहेतुत्वाइनुपपचे: । अथ स्वाश्रयसंयोगसम्बन्धसंभवात्‌ तदभावो5सिद्ध: ; 
तदयुक्तम्‌ ; तस्य सर्वेन्न सद्भावत: सवस्य॒ आकर्षणप्रसज्ञात्‌। “यदर्रष्टेन यत्‌ जन्यते तदृह- 
प्टेन तदेव आकृष्यते न सर्वम? इत्यप्ययुक्तम्‌ ; देवदत्तशरीरारम्भकपरमाणूनां तदरृष्टाइज- 
न्‍्यतया आकर्षणाइभावप्रसज्ञात्‌ , तथाप्याकषणे अतिग्रसन्नः । 

द्वितीयविकल्पेडपि यथा वायुः स्वयमुपसपंणवान्‌ अन्‍्येषां तृणादीनां त॑ प्रति उप- 
सर्पणद्देतु: तथा अरृष्टमपि स्वयं त॑ प्रति उपसर्पद्‌ अन्येषामुपसपंणह्ेतु:, द्वीपान्तरपर्सिद्र्य- 
संयुक्तात्मप्रदेशश्थमेव वा  प्रथमपक्ते स्वयमेव अदृष्ट तं भ्रति उपसपंति, अरृष्टान्तराद्ा 
स्वयमेवास्य त॑ प्रति उपसर्पणे द्वीपान्तरवर्च्तिद्रव्याणामपि तथैब् तत्मसब्भात्‌ अदृष्टकल्पनाइनथे- 





१-णं कि-आ०। २ “साध्यांवकर्ल चेदं निदक्ष्न भ्रासादिवदिति तत्र द्वि आत्मनः''' ।” प्रमेयक० 
पृ० १७२ पू० । सन्मति० टी० पृ०७ १४८ । ३-प्रविष्टानां ब०, ज०। ४ पृ० २६० प॑ं० ९। 
५-ति विव-॥०, ज० । ६ सम्बन्धाभावात्‌ मां० । ७ “अथ यददृष्टेन यजन्यतै'““” अ्रमेंगक० 
ए० १७२०० । सन्मति टौ० प्ृ० १४३ । स्वा० र॒ज्ा० १० ९०६ । - 


रूधो० प्रमाणप्र० का० ७ ] आक्षद्रव्यवाद: ' २६५ 


क्यम्‌ , 'यद्‌ देवदत्त प्रत्युपसर्पति तदू देबदत्तगुणाकृष्टम्‌ त॑ प्रति उपस्पेणात्‌? इति देतुश्न 


अनैकान्तिक: स्यात्‌। अद्ृष्टान्तरात्तस्थ तं प्रति उपसपंणे अनवस्था, तस्यापि अदृष्टान्तरात्‌ 


त॑ श्रति उपसपंणप्रसज्ञातू। अथ द्वीपान्तरवर्तिद्रव्यसंयुक्तात्मप्रदेशस्थमेष तत्‌ तेषां तं प्रति 
उपसपंणद्देतु; न ; अन्यत्र प्रयज्ञादौ आत्मगुणे तथाउनभ्युपगमात्‌ , ने खलु प्रयज्ञों प्रासादि- 
संयुक्तात्मप्रदेशस्थ एवं भासादे: देवदत्तमुखं प्रति उपसर्पणहेतु: अन्तराह््रयत्नवैफल्यप्रस- 
ज्ञात्‌ | सबंत्र च अरृश्स्य वृत्ती स्वेद्रव्यक्रियाहेतुत्व॑ स्यात्‌ , 'यदरृष्ट यदू द्रव्यमुत्पादयति तद- 
इृष्टं तन्रेब क्रियां करोति” इत्यन्नापि 'शरीरारम्भकपरमाणुषु क्रिया न साल! इत्युक्तम्‌। 

कालात्ययापदिष्टश्वायं हेतु: प्रत्यक्षयाधितकर्मनिर्देशानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ ; अरृष्टस्य हि 
आश्रयः आत्मा, स च द्वीपान्तरवर्तिद्रन्यैर्वियुक्तमेव आत्मान॑ स्वसंवेदनप्रत्यक्षतः अ्रतिपद्यते 
इति | तद्ठियुक्तत्वेन अतस्तत्रतीतावषि आत्मनस्तदुद्वव्यै: संयोगाउभ्युपगमे घटादीनां मेवा- 
दिश्निः संयोग: किन्न स्यात्‌ यतः सांख्यद्शन न स्यात्‌ ९ प्रमाणबाधनम्‌ उभयत्र समानम्‌ | 

कि्च, धर्माधर्मयो: द्रव्यान्तरसंयोगस्य च आत्मा एक आश्रय:, स च भवन्मते निरंश:, 
अतो धर्मेंण अधर्मेण उभाभ्यां वा सवोत्मनाउस्य आलिल्लिततलुत्वान्न तत्संयोगादेस्तत्रावकाश:, 
तेन वा न धर्मोदे: इति। अथ तदालिब्लिततत्स्वरूपपरिद्दारेण द्रव्यान्तरसंयोगादिः तत्र प्रवत्तेते; 
तह घटादिवदू आत्मनः सावयवत्वं स्वासम्भकावयवारभ्यत्वमनित्यत्व्ब स्थात्‌ । 

एतेन एतन्निरस्तम्‌-'देवदत्तं प्रति उपसपेन्तः पश्चादयों देवदत्तगुणाक्रृष्टा: तं॑ प्रति उप- 
सर्पणवत्त्वातू प्रासादिवत्‌? इति; तेषां तद॒गुणाकृष्टले' प्रोक्ताशेषदोषानुषब्ञातू। देवदत्त- 
शब्देन चान्न कोड: अभिप्रेत:-शरीरम्‌, आत्मा, तत्संयोग:, आत्मसंयोगविशिष्टं शरो- 
रम्‌ , तत्संयोगविशिष्ट आत्मा, शरीरसंयुक्त आत्मप्रदेशो वा ! यदि शरीरम्‌; वहिं त॑ 
प्रति उपसर्पणात्‌ तद्शुणाकृष्टा: पश्चादयः इत्यात्मविशेषगुणाकृष्टत्वे साथ्ये शरीरगुणाकृष्ट- 
त्वस्थ साधनादू विरुद्धो हेतु:। अथ आत्मा; तस्य समाकृष्यमाणा5थेदेशकालछाभ्यां स्ंदाड- 
भिसम्बन्धात्‌ न तं प्रति किचज्चिद्‌ उपसर्पेत, नहि अत्यन्ता55श्छ्िष्टकण्ठं कामिनी कामुक- 
मुपसर्पति । अन्यदेशों हि अर्थ: अन्यदेशमर्थ प्रति उपसपंति यथा छक्ष्यं प्रति बाणादिः, 
अन्यकालं वा प्रति अन्यकालः यथा अझ्ुरं प्रति अपराधपरशक्तिपरिणामछाभेन बीजादिः | 
न चैतदुभयं नित्य-ज्यापित्वाभ्याम्‌ आत्मनि सबंत्र सवंदा सन्निहिते संभवति। अतो 'दिवदृत्त 


१ “न खल॒ प्रयत्नो आसादिसंयुक्तात्मप्रदेशस्थ एव'''।?” अ्रमेयक० छू० १७२ उ० । सन्म- 
ति० टी० पु० १४३ । २ ४० २६० पं० ४ । ३-स्वेथ्त्रोक्ता-ब०, ज० । ४ “तत्न देवदत्तशन्दवाच्य 
को5थे: ! शरीरमात्मा तत्संयोगो वा5पत्मसंयोगविशिर्ट शरीर वा शरीरसंयोगविशिष्ट आत्मा शरीरसंयुक्त 
आत्मप्रदेशों वा''* ।” अमेयक० ए० १७३ उ० । सन्मति० टी० ए० १४४ । ५ तत्मति ब०, ज० । 
६ नित्यत्व॒ब्या-ब०, ज० । ह 
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प्रति उपसपेन्त:” इति धर्मिविशेषणम्‌ 'देवदत्तगुणाकृष्टा:ः इति साध्यघम: 'तं प्रति उपसर्प 
णवत्त्वात्‌! हृति साधनधम: परस्य कल्पनाशिल्पिकल्पित एवं स्यात्‌ । 

शरीरात्मसंयोगस्य च देवदत्तशब्दवाच्यत्ते त॑ प्रति चैषामुपसर्पणे 'तदूगुणाकृष्टास्ते” इत्या- 
यातम्‌ , न च गुणेषु गुणा: सन्ति निगुंणत्वात्तेषाम्‌। आत्मसंयोगविशिष्टं शरीरं तच्छब्दवा- 
र्यम्‌; इत्यन्नापि तदेव विरुद्धत्वं द्रष्टटयम्‌ | शरीरसंयोगविशिष्ट आत्मा तच्छब्दवाच्यः ; इत्य- 
आ्रापि आत्मपक्षभावी दोषः स्यात्‌ , तथाविधस्याप्यस्य नित्य-व्यापित्वेन सवेत्र सवेदा सन्नि- 
धानाउनिवारणात्‌ , न खलछ घटसंयुक्तमाकाशं मेवादौ न सभिद्दितम्‌ । 

अथ शरीरसंयुक्त आत्मप्रदेश: तच्छुब्देन उच्यते; स कि काल्पनिक:, पारमार्थिको वा १ 
काल्पनिकत्वे “कल्पितात्मप्रदेशगुणा55ऋृष्टा: पश्चादयः तल्लक्षणा$5त्मानं प्रति उपसर्पणबत्वात' 
इति तदूगुणानामपि काल्पनिकत्व॑ प्रसाधयेत्‌, तथा च सौगतस्य इब तदूगुणकृतः प्रेत्य- 
भावों न पारमार्थिक: स्यात्‌ । नहि कल्पितस्य अभेः रूपादयों दाद्दादिकाये' वा पारमाथिक 
दृष्टम्‌ । अथ पारमार्थिकः; स फिम्‌ आत्मनः अभिन्न:, भिन्नो वा ? यदि अभिन्न:; तदा 
आत्मैव असौ इति नोक्तदोषपरिद्ार:। अथ भिन्नः; तहिं “तद्विशेषगुणाऊृष्टा: पश्वादय:” 
इत्येतत्‌ तस्येव आत्मत्व॑ प्रसाधयति, इति अन्यात्मकल्पनाउनथक्यम्‌ | कल्पने वा 'सावयवत्वेन 
कार्यत्वम्‌ अनित्यत्व्व॒ स्यात्‌! इत्युक्तम्‌। 

यद्प्यभिद्दितम्‌-आत्मनो5सववंगतत्वे दिग्देशान्तरवर््तिभिः परमाणुभि:” इत्यादि; तद्प्य- 
भिधानमात्रम्‌ ; यदू येन संयुक्त तं श्रति तदेव उपसपति? इति नियमा5संभवात्‌ , अयस्कान्तं 
प्रति अयसः तेनाउसंयुक्तस्यापि आकर्षणोपलम्भात्‌ । यस्य चात्मा स्वंगतः तस्य आरब्घ- 
कार्ये: अन्यैश्व परमाणुभियुंगपत्‌ संयोगात्‌ तयैब तच्छरीरारम्मं प्रति एकमुखीभूतानां तेषाम्‌ 
उपसपेणप्रसब्नान्न जाने कियत्परिमाणं तच्छुरीरं स्यात्‌। अथ “ये तत्संयोगा: तदरृष्टाइपेक्षा: 
ते एवं स्वसंयोगिनां परमाणूनामां कम आरचयन्ति नान्‍ये! इत्युच्यते; ननु केय॑ तेषां 
तद्रृष्टापेक्षा नाम-एकार्थसमवाय:, उपकार:, सद्द आद्यकमेजननं वा? तत्र आद्यः पक्षो5- 
मुपपन्नः; स्बपरमाणुसंयोगानां देवदत्ताउउत्मनि अदृष्टेन सह एकाथंसमवायसंभवात्‌। द्विती- 
यपक्षो5प्ययुक्त;; अपेक्ष्याद अपेक्षकस्य असम्बन्धा5नवस्थानुषक्रेण उपकारस्वैवाइसंभवात्‌ । 
सह आद्यकर्मजननम्‌; इत्यप्यसत्‌; अविशेषत: सर्वत्र तज्जनैनस्यापि प्रसज्लात्‌ , तत्संयोगा- 
इदृष्टयोरन्यतरस्य केवलस्यैव तज्जननसामर्थ्यें परापेक्षाउनुपपत्तेश्व । यदि पुनः स्वह्तेतोरेब 
अदृष्ट-संयोगयो: सद्दितयोरेव कार्यजननसामथ्यमिध्यते ; तहिं तत एवं अटृष्टस्यैव स्वाश्रय- 
१ ए० २६० पं० १९। २ “्यादेवं यदि यद्येन संयुक्त त॑ प्रति तदेवोपसपेति इति नियमः स्यात्‌ , न 
चास्त्ययस्कान्त॑ प्रत्ययसः तेनासंयुक्तस्याप्युपसपंणोपलम्भात्‌ ।**“”प्रमेयक० प्रृ० १७५ उ०। स्या० 
सं० पृ० ६२, कारिका ९ । ३-ननस्थातिप्र-आ०, भां० । 


लघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] आत्मद्रव्यवादः २६७ 


संयोगनिरपेक्षस्य तत्सामरथ्यमिष्यताम्‌। दृश्यते दि हस्ताद्याश्रयेण अयस्कान्तादिना स्वा- 
श्रया5संयुक्तत्य भूभागस्थितस्य लोहादे: आक्षेणम्‌ । 

यथ्ान्यदुक्तम-'सावयवं शरीरमनुप्रविशन्नात्मा” इत्यादि; तद्प्युक्तिमात्रम्‌; सावयवत्वेन 
भिन्ना&बयवारब्घत्वस्य घटादावप्यसिद्धें: । न खेछ घटादि: सावयवोडपि प्राकुप्रसिद्धसमानजा- 
तीयकपालछसंयोगपू्वोको दृष्टः, कुम्भकारकरादिव्यापारान्वितात्‌ सत्रिण्डात्‌ प्रथममेष प्धुबु- 
प्रोदराद्याकारस्याउस्य उसत्तिप्रतीते: । द्रव्यस्थ हि. पूवरोकारपरित्यागेन उत्तराकारपरिणामः 
कार्यत्वम्‌ , तथ बद्टिरिव अन्तरप्यनुभूयत एवं। न च पटादौ स्वावयवर्संयोगपूर्वककार्यल्वोप- 
ढम्मात्‌ सत्र तथाभावो युक्त:; काप्ठे लोहलेख्यत्वोपलम्भात्‌ वज्जेडपि तथाभावप्रसब्भात्‌ , प्रमा- 
णबाधनम्‌ उभयत्रापि तुल्यम्‌। न च उत्तलक्षणकाय त्वाभ्युपगमे5पि आत्मनो5नित्यैत्वाब्नुपज्ञात्‌ 
प्रतिसन्‍्धानाउभावो<नुषज्यते ; कथब्बिद्नित्यत्वे सत्येव अस्य उपपद्ममानतया वक्ष्यमाणत्वातू 

एतेन 'बाछ॒शरीरपरिमाण? इत्यादि + प्रत्युक्तम्‌ ; युवशैरीरपरिमाणा5वस्थायाम्‌ आत्मनो 
बालरुशरीरपरिमाणपरित्यागे5पि सबंथा बिनाशा5संभवात्‌ विफणावस्थात्यागेन उत्फणावस्थोत्ादे 
सपंवत्‌ । अत: कथं परछोकामाबो5नुषज्यते पर्यायत: तस्य अनित्यत्वेडपि द्रव्यतो नित्यत्वात्‌ ९ 

यव्प्युक्तम्‌-'शरीरच्छेदे तस्यापि छेद्म्रसज्न:? इति; तद्प्यपेशलम्‌ ; कथज्चित्‌ तच्छेद्स्य 
इष्टत्वात्‌ । शरीरसम्बद्धात्मग्रदेशेभ्यों हि तत्मदेशानां छिन्नशरीरप्रदेशे अवस्थानम्‌ आत्मन- 
इछेदः, स चात्र अस्त्येब; अन्यथा शररीरणात्‌ प्रथग्भूताउवयवस्थ कम्पोपलब्धिने स्यात्‌। 
न च ''छिन्नावयवाउनुप्रविष्टस्य आत्मप्रदेशस्य प्रथगात्मत्वप्रसब्: ; तत्रेव अनुप्रवेशात्‌ , कथ- 
मन्यथा छिल्ने दस्तादौ कम्पादितल्लिड्गस्याद्शनम्‌ ? न च अन्यत्न गतत्वात्तस्य तत्रें' तल्लि- 
ज्ाउनुपलब्धिरित्यमिधातव्यम्‌ ; एकत्वादात्मनः शेषस्यापि तेन सह गमनप्रसक्तेः | नापि 
तद्वस्थितस्य अस्य तत्रेव विनष्टत्वान्न तदुपलब्धि: इत्यभिधातव्यम्‌ ; शेषस्यापि एकत्वेन 
'तैदृदू बिनाशप्रसक्ते: । न चैकत्र सन्‍्ताने अनेक आत्मा; अनेकाउथग्रतिभासिज्ञानाना- 
मेकप्रमात्राधारतया प्रतिभासा5भावप्रसड्भात्‌ शरीरान्तरव्यवस्थिताइनेकश्नानावसेया5थसंबि- 
सतिवत्‌ । अतः अन्यत्राउगते: तत्नाउसत्त्वात्‌ अविनष्टत्वाश्व तत्रेव तदनुप्रवेशो&नुमीयते । कर्थ॑ 


१ पू० २६० पं० २२। २ “ न खहू घटादिः सावयवो5पि प्राकृप्रसिद्ससमानजातीयकपालसंयो- 
गपूवेकः ।? प्रमेयक० छ० १७६ पू० । सन्मति० टौ० छूृ० १5९ । स्या० मं० ० ६३, का० ५ | 
३-त्यानु-आ० । ४ “युवशरीरपरिमाणावस्थायामात्मनो बालशरीरपरिमाणपरित्यागे सर्वेथा विनाशा- 
संभषात्‌ विफणावस्थोत्पादे सपंवत्‌ इति कथ्थ॑ परछोकाभावो5नुषज्यते ।?” स्था० मं० प्ू० ६५, 
का० ९ । ५ पृ० २६१ पं० ११। ६-दे छेद-ब०, ज०। ७-नां विभिन्नश-भां०, श्र० । 
८ शरीरपू-ज० । ९-स्थ सकम्पो-ज० । १० तच्छिज्ना-भां०। १६-त्र छिल्ञानत्र०, ज०। १२ 


तद्दिनाश-आ० । १ ए० २६१ पं० ८ । 


१० 


१५ 


२० 


२६८ लघीयख्रयालझ्डारे न्यायकुमुद्चन्द्रे [२ विषयपरि० 


१५ 


२० 


२५ 


छिप्लोउछिज्नाववबयो: सडझुघटनं पश्चादिति चेत्‌ ; न; एकान्तेन छेदाउनभ्युपगमात्‌ पद्मनाढू- 
तन्तुवद्‌ अच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ , तथाभूता5दृष्टवज्ञा तत्सहघटनसविरुद्धमेव । 
यद्प्यक्तम-'शरीरपरिमाणल्वे मूत्तेत्वाउनुषड्ञात! इत्यादि; तत्रै किमिदं मूत्तेत्यं नाम यद्‌ 
आत्मनो5नुषज्येत-असवंगतद्रव्यपरिमाणत्वम्‌ , रूपादिमत्त्व॑ वा १ तन्न आद्यपक्षों न दोषावह:; 
अभीष्टत्वात्‌ , नदि इश्टमेव दोषाय जायते। द्वितीयपक्षस्तु अनुपपन्नः ; व्याप्त्यमावात्‌ , 
नहि 'यदू असबंगतं तत्‌ नियमेन रूपादिमत्‌! इति अबिनाभावो5स्ति, मनसो5सबेगतत्वेडपि 
तद्संभवात्‌। अतो न आत्मन: शरीरेउनुप्रवेशाइजुुपपत्ति: यतो निरात्मक तत्‌ स्यात्‌, अस- 
बंगतद्रव्यपरिमाणलक्षणमूत्तेत्वस्थ मनोवत्‌ तदप्रतिबन्धकत्वातू । “रूपादिमत्त्वकक्षणमूर्तेत्वो- 
पेतस्यापि हि जछादेः भस्मादावनुप्रवेशों न प्रतिबध्यते, आत्मनस्तु तद्रह्ितस्यापि तत्र असौ 
प्रतिबध्यते' इति महश्चित्रम्‌ ! 
ततो यद्‌ यथा निर्बाधबोधे प्रतिभांसते तत्‌ तथरैव परमार्थतः सदृव्यवद्दारमवतरति यथा 
पुरः अतिनियतदेश-काल-आकारतया घटः, शरीरान्तः भ्रतिनियतदेशकाछाकारतया निबोध- 
बोधे प्रतिभासते च आत्मा इति | न चायमसिद्धो देतु:; शरीराद्‌ बहिः तत्मतिभासा$भावस्थ 
प्रतिपादितत्वात्‌। उक्तप्रकारेण च अनवययस्य बाघकश्रमाणस्य कस्यचिदृप्यसंभवात्‌ न विशेष- 
णासिद्धत्वम्‌ । तथा, आत्मा व्यापकों न भवति, सामान्यविशेषवत्तवे सति अस्मदादिप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ एवंविधं ततू तत्‌ू तथा यथा घटादि, सामान्यविशेषवत्त्ते सति अस्मदा- 
दिप्रत्यक्षश्य आत्मा, तस्माद्‌ व्यापको न भवतीति। तज्न परेषां यथाभ्युपगतस्वभावम्‌ आत्म- 
द्रव्यमपि घटते | नापि मनोद्रव्यम्‌ ; नित्यादिस्विभावस्य अस्थापि कुतश्रित्‌ प्रमाणाद््रसिद्धे: । 
ननु कौयेत्वाप्लुपपत्ते: नित्यस्वभावता मनसः सिद्धेव, तदलुपपत्तिश्व तदारम्भककारणा- 
: मुगपज्जानाउनुत्प्ते: अस्त मन: 5भावात्‌ सुप्रसिद्धा | तंस्थ हि आरम्भक कारणं विजातीयम्‌ , 
पुथग्‌ द्रव्यम्‌ तत्न नित्य परमाणु- सजातीयं वा स्यात्‌ ? तत्र आद्यपक्षोइनुपपन्नः ; विजातीयस्य 
रूप प्रत्यात्ममिक्त च* इति वेशे- आरम्मकत्वाध्भावात्‌ , ““विजातीयानामनारम्भकत्वस्‌ ?” [ 
पिकस्य पूवप्ष-- ] इत्यमिधानात्‌ । द्वितीयपक्षोध्प्ययुक्त:; यतः मनःप्रादु- 
भोवे सनस एवं सजातीयत्वमू, तथा च एकसनःपदुभोवे कारणभूताउनेकमनःसद्भाव- 
प्रसज्ञ: एकस्य द्रव्यान्तरोपत्तो अकारणलवात्‌ , “ द्रव्याणे द्रव्यान्तरमारमते ( रभन्‍्ते )” 
१ “ननु कथ॑ छिज्ञाछिन्ञयोः सद्घटनं पश्चात्‌ १ न; एकान्तेन छेदानभ्युपगमात्‌ पद्मनालतन्तुवद-- 
विच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ ।"**”” प्रमेयक० ० १७६ उ०। स्या० म॑० प्ृ० ६७, का० ९ । २ पृ० 
२६१ पँं० ६ । हे “तत्न केय॑ मूर्लिनाम असवगतद्रव्यपरिमा्ं रूपादिमत्व॑ वा 2९ प्रमेयक० प्रू० १७४ 
पू० । घन्मति० टी० ए० १४५ | स्या० रल्ला० पृ० ९०२। स्या० मं० पृ० ६४। ४-यतानु-भ्र० । 
५ तस्य आल्‍-च० । 


रूघी० प्रसाणप्र० का० ७ ] मनोद्रव्यवादः २६५९ 


[ वेशे० सू० ११३० ] इति वचनात्‌। न चैकंशरीरे अनेकमनःसद्भावों5स्ति प्रतिशरी रमेकैसी- 
तया तेषां स्थितत्वात्‌ , अन्यथा प्रतिशरीर॑ युगपदेव ज्ञानोसत्ति: स्यात्‌ । न च प्रतिनियतशरी- 
दावरुद्धत्वेन अन्योन्य॑ तेषां संयोग: संभवति, नाप्यसंयुक्तानां तब्जनकत्वमू; अतिप्रसज्ञात्‌। अथ 
मुक्तमनसां तदवरुद्धत्वाउभावतो उ्योन्‍्यं संयोगसंभवात्‌ तज्जनकत्वमिध्यते; तदयुक्तम्‌; धर्मोड- 
धर्मोनधिष्ठितानां तेषां तज्बनकत्वाउनुपपत्तेः । अतोउ्स्य कार्यत्वानुपपत्ते: सिद्धा नित्यता । 

सद्भावसिद्धिस्तु युगपेज्लानानुसत्तिलिज्ञात्‌ , युगपत्स्वविषयसम्बद्धेषु हि सर्वेष्वपि इन्द्रि- 
येषु यदेव मनसा प्रेयेते तदेव स्वविषये बुद्धिमुसादयतीति | तथा,  इन्द्रियौध्थां युगपत्सक्नि- 
दिताः स्वकार्ये क्रमव॒त्कारणापेक्षा, इतरसामग्रीसद्भावेडपि क्रमेण कार्यक्ेत्वात्‌ , हस्ताद्- 
पेक्ष-अंयस्कारादिवत्‌। चक्तुरादिक क्रमवत्कारणापेक्षम्‌ , कारणान्तरसाकल्ये सत्यपि अनुसायो- 
त्यादकत्वात्‌ , वासी-कत्तेयादिवत्‌ | सुखौदिक्ञानम्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्षजम, प्रत्यक्षत्वे सति ल्लान- 
त्वातू, चल्लुरादिप्रभवरूपादिज्ञानवतू ! इत्याद्रनुर्मानाध । तथ् आशुसचारित्वेन अस्खलद्‌गति- 
त्वाद्‌ अस्पशम्‌ , अस्पर्शत्वादेव आकाशबन्नित्यम्‌ , क्रमेण अर्थपरिच्छेदकत्वाद्‌व्यापकम्‌'', अह- 
ष्रविशेषषश्ञाश्व " प्रत्यात्मभिन्नम्‌ इति । 

अन्न प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम' -“तस्य आरम्भक कारण सजातीय॑ विजातीय॑ वा? इत्यादि; 
तदसमीचीनम्‌ ; यतः किमपेक्ष्य कारणस्यथ सजातीयेतरचिन्ता 
प्रतन्‍्यते-पृथिव्यादिद्रिव्यमपेक्ष्य, अवान्तरसामान्यं वा ? यदि 
अवान्तरसामान्यमू ; 'तैदा तन्तुपटादीनामपि कार्यकारणभावो न 
प्राप्नोति तेषामन्योन्याउसंभवि-अवान्तरसामान्याधारतया तद्‌- 


घटणदाअषरीक्षायां वेशुपिकास्यु- 
पगतस्थ॒पूर्व्वर्शितस्व भावस्य 
मनेद्रव्यस्य लण्डनम्‌--- 


१-कन्न शा-श्र० । २ “ प्रयल्ायौगपदयाज्ज्ञानायौगपद्माच्वैकम्‌ |? वै० सू० ३।६॥३ । “ ज्ञाना- 
यौगपद्यादेक॑ मनः ।” न्यायसू० ३।२।५८ । ३“आत्मेन्द्रियाथंसल्निकर्षे ज्ञानस्य भावो5भावश्व लिल्लमू।”? 
बै० सू० ३२१ । “युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिक्षम्‌ ।?? न्यायसू० १।१।१६ । ४ “ चछुरादयों या 
कमवत्कारणापेक्षाः सद्भावेषपि क्रमेण काय जनकत्वात्‌-** यथा चासीकत्तंयादि दस्तम्‌ | ?? प्रश० ब्यो० पू० 
४२५ । प्रश० कन्दलो एृ० ९०। ५ अयस्कान्तादि-भां० । ६ “सत्यपि आत्मेन्द्रियार्थ सान्निध्ये 
ज्ञानसुखादीनामभूत्वोत्पलिदर्शनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । ***” प्रश० भा० पृ० 4९। “ आत्मेन्द्रियाथाः 
कारणान्तरापेक्षा: सद्भावेषपि अलुत्पायोत्पादकत्वात्‌ , ये हि सद्भावेषपि कार्यमनुत्पाद् पश्चादुत्पादयन्ति 
ते सापेक्षाः यथा तन्त्वादयः अन्त्यसंयोगापेक्षा इति ।?”? प्रश० व्यो० प्ृ० ४२४। प्रश० कन्दली पू० 
९० । ७ “ सुखादिप्रतीतिरिन्द्रियजा अपरोक्षप्रतीतित्वादू रूपादिप्रतीतिवत्‌ ।”? प्रश० कन्दली पृ० ९० । 
८ “ रूपादिग्रहणानि चक्षुरादिव्यतिरेकेण अधिष्ठायकान्तरापेक्षाणि अयुगपदुत्पतेः, तयथा-अनेकशिल्पप- 
यवदातस्य पुरुषस्य अनेक॑ वाल्यादि थुगपत्‌ सन्निधानेनोपस्थितं हस्ताद्रधिष्ठायकापेन्‍्त॑ न युगपदनेकरथ- 
क्रियां निबतंयति, तथा चकुरादि न युगपदनेक ज्ञानं करोति तस्मात्तदापि अधिष्टायकान्तरमपेक्षते इति'** 
चछुरादौन्द्रियं भात्मप्रवृत्तावधिष्ठायकान्तरापेक्च॑ अयुगपत्पवते: वास्यादिवत्‌ ।***?? न्‍्यायवा० प्रू० ८१ | 
९ “ प्रयक्षादष्टपरिप्रहवशादाशुसथारि चेति ।”” प्रश० भा० पू० ८६९ । १० “तदभावादणु मनः ।”? बै० 
सू० ७(१।२३ । “यथोक्तद्देतुत्वाबाणु ।” न्‍्यायसू० ३॥२।६९ । ११ “प्रयक्नज्ञानायौगपद्वचनातू 
प्रतिशरीरमेकत्व॑ सिद्धू ।?? प्रश० भा० प्‌ृ० ८४९। १२ ० २६८ पं० २० । १३ “तदा तन्तुपटादीनाम्रपि 


१५ 


१५ 


२७० | छउघीयखयालकझूरे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे [२ जिषयपरि० 


पेक्षया सजातीयत्या5नुपपत्ते:, नहि तन्तुत्वापेक्षया पढस्य सजातीयत्य॑ संभवति पटत्वापेक्षया 

तन्तूनां वा। अथ प्रथिव्यादिद्वव्यमपेक्ष्य; तहिं तद्पेक्षया यथा तन्तुपटादीनां सजातीयत्वसंभवात्‌ 

कार्यकारणभाव:, वथा पुद्टलद्रव्यापेक्षया अण्वादिना मनसः सजातीयत्वसंभवात्‌ स स्यात्‌ । 

तथा च सिद्ध मनसः पौद्ठलिकत्वम्‌। प्रयोग:-पौद्गलिकं मनः इन्द्रियत्वात्‌ चक्कुरादिवत्‌ । ननु 

५. चश्लुरादीनां प्रतिनियतरूपादिव्यकतया प्रतिनियतभूतकार्यता प्रतिपन्ना, सनसस्तु अविशेषतो 

निखिलरूपादिव्यजकतया तत्काय॑त्वाउसंभवात्‌ कथ्थं तद्रृष्टान्तेन तस्य पुद्छकायता स्यात्‌ ९ 

इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; तेषां प्रतिनियेतभूतकायंत्वस्य “द्रव्येन्द्रियं पृद्वलात्मकम््‌! हत्यंत्र प्रपत्थतः 

प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । तद्भूतजातिभेदस्य च प्रथिव्यादिचतुर्विधद्रव्यनिषेधावसर निषिद्धत्वात्‌। एक- 

स्यैब रूपीदिमतः पुद्टलस्य एते चक्कुराद्य: प्याया:, अतो न दृष्टान्त-दाष्टोन्तिकयोवेंषम्यम्‌ । 

१० यदि चक्लुरादीनां श्रतिनियतरूपादिव्यखकत्वातू प्रतिनियतभूतकार्यता इष्यते; तदा मनसः 
सकछरूपादिव्यव्जकत्वात्‌ सकछभूतकार्यता इष्यताम्‌ अविशेषातू | 

यदप्युक्तम्‌-नित्यादिस्वभावस्य मनसः सद्भावसिद्धिस्तु युगपत्ज्ञानाउनुसत्तिलिज्ञात! इत्या- 

दि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; परमाणुरूपस्य मनसः चहश्लुरा्रधिष्टायकत्वाध्लुपपत्ते: । अनेक- 

रश्मिरूपं हि चछ्ुः पार्थिवाद्यवयवस्वभावश्च घ्ाणादि, वत्‌ किं मनसा युगपद्‌ अधिष्ठीयते, 

१५ क्रमेण वा ? तत्नाद्यपक्षोडनुपपन्‍न: ; एकपरमाणुरूपेण अनेन युगपदनेका5घिष्ठाना$नुपपत्ते: । 

यद्‌ एकपरमाणुरूपं न तद्‌ युगपदनेकाउधिष्ठाट यथा एकपरमाणुः, तद्रपश्थ भवत्कल्पितं 

मन इति । हितीयपक्षेउपि प्रत्यासन्न-दविष्ठार्थेषु क्रमेणैव प्रतीतिः स्थात्‌। आशुस्चारित्वात्‌ 

क्रमप्रतीतावषि युगपत्मतीतिश्रम:; इत्यप्यपेशठम्‌; अवयविप्रतीतेरपि भ्रान्तित्वप्रसज्ञात्‌ , 

अनेकस्मिन्नपि द्वि पुरोवत्तिन्यथें क्रेण एकेकरश्मिजनितं ज्ञानं क्रोेण एकेकमेव अर्थ र्ृह्दीयात्‌ , 

२० युगपद्खिलछा5वयवेषु एकाकारा प्रतीतिस्तु श्रान्ता स्यात्‌ , “घत्तृरकपुष्पवद्‌ आदौ सूक्ष्माणामपि 

अन्ते महत््वम” [ ]इति च॑ विघटेत, नहि क्रमग्रवृत्तररमाणूनां तथात्वं दृष्टमू। 

असिद्धा च युगपब्न्ञानाउनुलत्ति: ; दीघशप्कुलीमक्षणादौ युगपद्पि रूपादिज्ञानपत्वकोत- 

त्तिप्रतीति: । क्रमभावेडपि आशुवृत्त्या तज्ज्ञानानां यौगपय्प्रतीतिः; इत्यप्यचारु ; निखि- 


कार्यकारणभावो न स्यात्‌ तेषामन्योन्यासं भव्यवान्तरसामान्याधारतया तदपेक्षया सजातीयत्वासं भवात्‌ । ** *?! 
स्था० रज्ञा० 9० ९११। 

१-यतका-भां० । २ ४० १५५। ३४० २३८ । ४-पादिबतः आ० । ५ ए० २६९ पं० ६ । 
६ “अलातचक्रदर्शनवत्‌ तदुपलब्धिराशुस थारात्‌ ।?? न्‍्यायसू० ३।२३।६०। £ उत्पलपन्रशतन्यतिमेदा- 
मिमानवद्‌ आशुभावित्वेन यौगपदामिमानो5न्न द्रष्टव्यः |?! प्रश० ब्यो० ० ४२६ । ७ एकस्सि-ब०, 
ज०, भां०, श्र०। ८ संग्रू-ज०, भां० । ९ च न घटते श्र० । 


छथघो० प्रमाणप्र० का० ७ ] मनोद्रव्यवादः २७१ 


छभावानां क्षणिकतप्रसज्ञात्‌ अक्षणिकत्वाध्यवसायस्य सबंत्र आशुवृत्तिप्रेवृत्तत्वातू , प्रत्यक्ष- 
थाधा , उभयत्र तुल्या। अथात्र यौगपद्प्रतीतेश्रोन्ततया प्रत्यक्षत्वाइजुपपत्तेन क्रमप्रतीति- 
बाधकत्वम्‌; ननु कुतो5स्या भ्रान्ततासिद्धि: ? एकमनःपूर्वकत्वेन तदूयौगपद्याउनुपपत्ते: इति 
चेत्‌ ; चक्रकप्रसबरः-तत्मतीतेश्रोन्ततासिद्धौं हि प्रत्यक्षत्वाउजुपपत्तिसिद्धिः, तत्सिद्ों च 
क्रमप्रतीतेरबाध्यवसिद्धि:, तत्सिद्धो च एकमन:सिद्धिरिति । 
यबान्यदुक्तम-इन्द्रियाथों:? इत्यादि ; तद्प्येतेन भ्रत्युक्तम्‌ ; क्रमेण कार्यकर्ट्वस्य एपा- 
मसिद्धत्वात्‌ , दीघशष्कुलीभक्ष णादौ युगपद्पि ज्ञानपन्‍्बककदत्वप्रतिपादनात्‌। मनसा अनैका- 
न्तिक्वैदम्‌ ; तद्धि इतरकारकसाकल्ये5पि क्रमेण कार्यकर्त न च क्रमवत्करणापेक्षम्‌ अन- 
बस्थाप्रसज्ञाद्‌ अपसिद्धान्तप्रसज्गाच । 
एतेन “अनुसाद्योत्यादकत्वातू ? इत्यपि प्रतिव्यूढम्‌ ; भंवदभ्युपगतेन मनसेव अनेकान्तात्‌ ; 
न खल॒ कारकान्तरसाकल्येडनुलाद्योप्रादकमपि मनः क्रमवत्करणान्तरा5पेक्षम अनवस्थाया 
अपसिद्धान्तस्य च॒ प्रसन्नात्‌। किच्च, अनुसाद्योत्पादकत्वमस्य क्रमेण, युगपद्दा विवक्षितम्‌ ९ 
यदि क्रमेण ; तदा असिद्धो हेतुः, दोरशष्छुलीमक्षणादौ युगपद॒पि श्ञानोसत्तिप्रतिपादनातू। 
अथ युगपत्‌ ; तदा विरुद्ध), तथोत्यादकत्वस्य अंक्रमिककरणा5धीनत्वात्‌ प्रसिद्धसहभाव्यने- 
ककायकारिसामग्रीवत्‌ । 
यदप्यभिद्दितम-सुखादिज्ञानम्‌? इत्यादि ; तद॒प्यभिधानमात्रम्‌ ; देतो: अप्रसिद्धविशेषण- 
त्वात्‌ , नदि सुखादिल्ञानस्य प्रत्यक्षत्रं सिद्धम्‌ | इन्द्रियाश्रितं द्टि प्रत्यक्ष भवन्‍्मते, नच 
तज्ञाने किब्चिदिन्द्रियं कारणभूतमस्ति यदाश्रितत्वेन अस्य प्त्यक्षता स्थात्‌। मनोउस्तीति 
चेन्न ; अस्य कुतश्रिदपि अप्रसिद्धे: । अत एवं तत्सिद्धौं अन्योन्याश्रय:-मनःसिद्धो हि. तज्ला- 
नस्य तदाश्रितत्वेन प्रत्यक्षत्नसिद्धि:, तत्सिद्ों च सविशेषणहेतुसिद्धेमंन:सिद्धिरिति | विशे- 
ध्याइसिद्धआयम ; सुखादेभि न्नस्य तद्ग्राहकज्नानस्य अप्रतीते: । अत एवं आश्रयासिद्धश्चायम्‌ ; 
नहि 'घटादिवत्‌ सुखादि अविदितस्वरूपं पूजभुसन्न॑ पुनरिन्द्रियेण सम्बद्धथते ततो ज्ञान 
प्रदणच्च” इति लोके प्रतीतिरस्ति, प्रथममेव इष्टाउनिष्टविषया5नुभवा3नन्तर ॑ स्वप्रकाशात्मनोत्य 
उदयप्रतीते: । 
किच्य, यत्र संयुक्त मनः तन्र समवेते श्ञानमुत्पादयति” इत्यभ्युपगमे सकलात्मसमवेते 
खुखादौ तत्‌ ज्ञानमुलादयतु, नित्यव्यापित्वेन मनसा तेषां संयोगा5विशेषात्‌ , तथा च ग्रतिप्राणि 
' भिन्न॑ मनोउन्तरं व्यर्थम्‌। यत्य यन्मनः तत्‌ तत्समवायिनि झानहेतुः” इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; 
-प्रवत्तेमानत्वात्‌ म०, ज० । आशुप्रवृत्तित्वात्‌ श्र०। २-द्धौ प्र-आ० | ३ ४० २६९ 
पं० ७ । ४ परूं० २६९ पं० ९। ५ “भवदश्युपगतेन मनसैवानेकान्तात्‌ ।"“*“?” श्रमेयक० पए० ३६ 
उ० । ६ अक्रमकर-ज०, श्र ० । ७ ए० २६९ पं० १० । ८ नहि ज्ञानस्थ आ० । 
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प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वस्यैब अन्रासिद्धे: । तद्धि तत्काय॑त्वात्‌ , तदुपक्रियमाणत्यातू , तत्संयो- 
गात्‌ , तदरृष्टभेरितत्वात्‌ , तदात्मप्रेरितत्वाद्वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ तत्काय॑त्वात्‌ ;अपसिद्धान्त- 
प्रसज्ञात्‌ , नित्यत्वविरोधाउलुपन्नाश । नापि तदुपक्रियमाणल्वात्‌ ; सबधा नित्यतया अनाघेयाउ- 
प्रद्देयाउत्तिशये तस्यापि अनुपपद्यमानत्वातू। नापि तत्संयोगात्‌ ; सर्वेत्राप्यल्य अविशेषत:ः 
सवंसम्बन्धित्वाउनुषक्लण अविशेषतः तत्समवायिनि ज्ञानजनकत्वप्रसन्नात्‌ । 
नापि यद्दृष्टप्ररितं प्रवत्तते निबत्तेते वा तत्तस्य इत्यमिधातव्यम्‌ ; अचेतनस्य अदृष्टस्य 
अनिष्टनरकादिपरिद्ारेण इष्टे स्वगोदौ तत्मेरणाइसंभवात्‌ , अन्यथा ईश्वराख्यचेतनाधिष्ठाठपरि- 
कस्पना5नथक्यम्‌ । “तस्य अदृषटप्रेरणे व्यापारात्‌ नाउनर्थक्यम्‌! इत्यभ्युपगमे मनस एवासौ 
प्रेरको5स्तु अछमनया परम्परया | तस्ये॑ सर्बसाधारणत्वाश्अतो न तन्नियमों युक्त। न च 
अदृष्टस्यापि प्रतिनियमः सिद्ध: ; तस्य आत्मनोउत्यन्तभिन्नत्वात्‌। ततस्तदृत्यन्तमेदेषपि सम- 
वायात्‌ प्रतिनियमसिद्धि: ; इत्यप्यसुन्द्रम्‌ ; तस्य असिद्धस्वरूपत्वात्‌ स्वसाधारणत्वा । 
थयेन आत्मना यन्मनः श्रेयते तत्तस्थ” इत्यप्यसारम्‌ ; अलुपलब्धस्य श्रेरयितुमशक्यत्वात्‌ , 
तथाबिधस्यापि प्रेरणे अदृष्ट-परमाण्वादेरपि प्रेरणप्रसझ्भात्‌ इश्वरकल्पनावैयर्थ्यमू | तन्न मनसः 
कुतश्रित्‌ सिद्धि: , सिद्धौं वा ने संयोग: ; निरंशयो: आत्म-मनसो: एकदेशेन संयोगे सांश- 
त्वम्‌ , स्वोत्मनैकत्वम्‌ उभयव्याघातकारि स्थात्‌। तन्न यथोपवर्णितस्वभाव॑ मनोद्रेव्यमपि 
परेषामुपपथते । 
तदेवं परपरिकल्पितो द्रव्यपदार्थों बिचायंमाणों न घटामटाट्यते | नापि गुणपदार्थः; 
तस्यापि विचायेमाणस्य यथाभ्युपगतस्वरूपस्य अव्यवस्थिते: । 
नजु गुणपदार्थस्य अस्माभिरभ्युपगतं स्व॒रूप॑ द्रव्याश्रितत्वादि, तस्य च प्रमाणतः तथैब 
प्रतीयमानत्वात्‌ कथमव्यवस्थिति: ९ तथा च तल्लक्षणसूत्रम- 
अमाशलुणकत] इलाह द्वव्याश्रय्यग॒णवान्‌ संयोग-विभागेष्वकारणमनपेक्ष +?? [ बेशे० 
सामान्यलक्तणुलत्तिता: रूपादयश्र॒- 
तुश्शितिगुणा/' इति वैशेकिकस्य "  * ] इति । द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य असौ द्र॒व्याश्रयी 
पूरषक्ठ:-- बब्य तत्र, अगुणवान्‌ निरुण:, संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष: 
एतथु कत्तव्येथु सापेक्ष कारणत्वमस्य इत्यय: । अनेनें च छक्ष- 
१ “तद्धि तत्कायंत्वात्तुपकियमाणत्वात्‌'"*।”” प्रमेयक० प्ू० ३६ उ०। २ “तस्य सर्वसाधा- 
रणत्वाच्ातो न तन्नियमः*'"।” प्रमेयक० पृ० ३७ पू० । ३ न तत्संयोग: ब०, ज० । “सिद्धौ या 
न संयोग: निरंशयेरिकदेशेन"“*।?” प्रमेयक० पृ० ३६ उ०। ४ “बौद्धाः सख़ल “पण्णामनन्तरातौत॑ 
विज्ञानं यद्धि तन्मनः?” ( अभिघ०को+ १।१७ ) हृत्यादिना मनसो ज्ञानरूपत्वमेवामनन्ति, पर॑योगाचार- 
दर्शने तु. पडविशानव्यतिरिक्तोषप्यस्ति. मनोधातुः । ताम्नपर्णीया अपि इृदयवस्तु मनोविशानधातोराश्रग॑ 
कल्पयन्ति ।? स्फुटाथेअमि० परृ० ४९ ।. ५' अनेनेव छ-भां० । 


है 
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जेन छक्षिताः 'छुड्ढः पढः, मघुरमान्नम्‌ , सुगन्धि्ंगमद:, शीतर्ल जलम? इत्यादिविशिष्टप्रत्यया 
(याद) द्रव्यादथोन्तरलेन प्रसिद्धा रुपादयश्रतुर्विंशतिरेव गुणा: | वक्तच्य सुत्रह्नता-““रूप- 
रस-गन्प-स्पञ्ोंः संख्या परिगाणानि पृथक्त्व॑ संयोग-विभागों परत्वा-उपरत्ते बुदय: सुल-दुःले 
इच्छा-द्वेषों प्रयत्नश्च गुणा:”” [ बेशे- सू० १११६ ] इति सूत्रसक्गृद्दीता: सप्तदश, चशब्द्समु- 
बिता गुरुत्व-द्रवत्व-स्नेह-संस्कार-धरम-अधर्म-शब्दात्न सप्त इति। 

“तत्र रूपं चक्षुप्रोद्यम, पृथिवी-उदक-जवलनवृत्ति: ।? [ प्रश० भा० ए० १०४ ] “रसो 
रतनेख्िवमाहयः, ए्विवी-उदकव॒तिः [?! [ प्रश० भा० ४० १०५ ] “गन्घो आरणप्रहय:, पथिवी- 
वात्तिः |! [ प्रश० भा० ५० १०५] “स्पन्नः तागेच््रियग्राह्म/, पुथिवी-उदक-ज्वलन-पवनवृत्तिः ।?? 
[ प्रश० भा० ए० १०६ ] एते च रूपरसगन्धस्पशों: पार्थिवपरमाणुष्बनित्या: पावकसंयोगात्तत्र 
पाकजरूपायुलत्ते, अँपूतेजोबाय्वणुषु यथासंभव नित्या: कुतश्रित्तेषां तत्न अंन्यप्रकारेण अलु- 
लत्ते:, पार्थिवादिकायद्रन्येषु अनित्या: । 

संख्या तु एकादिव्यवद्ारहेतु: एकत्वादिलक्षणा, एकद्रव्या च अनेकद्र॒व्या च । ततन्न 
एकसंख्या एकद्रव्या, अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिसंज्या । सा च॒ प्रत्यक्षत एबं सिद्धा, विशेष- 
बुद्धेश्व निमित्तान्तरा 5पक्षत्वाद्‌ अनुमानतो5पि । तत्र एकत्वसंख्या नित्यद्रव्येषु नित्या, कार्य- 
द्रव्येषु अनित्या । ट्वित्वादिसंख्या तु पराद्धोन्ता अपेक्षाबुद्धिजन्या सबेत्र अनित्या | 
१ “गुणाश्व रूपरसगन्धस्पशंसंख्यापरिमाणप्रथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वबुद्धिसुखदुखेच्छाद्रेषप्रय- 
- माथ्ेति कण्ठोक्ताः सप्तदश, चशब्दसमुचिताथ्व गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादषशब्दाः स्तवेत्येव॑ चतुर्विशति- 
गुणाः /” प्रश० भा० छ० १० । २ 'रसनभाह्म:? अ्श० भा० । ३ “प्थिव्यादिरूपरसगन्धस्पशीः द्वव्या- 
नित्यत्वादनित्याथ १” “एतेन नित्येषु नित्यलमुक्तम्‌ ।” “कारणगुणपूबेकाः पथिन्यां पाकजाः ।” बै० 
सू० ७१।२,३,६ । “पार्थिवपरमाणुषु रूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌-घटादेरामद्रव्यस्य अमिना सम्ब- 
दस्य अग्न्यभिषातान्ोदनादा तदारम्भक्रेष्वणुषु कमोप्युत्पयन्ते, तेभ्यो विभागाः, विभागेभ्यः संयोगवि- 
नाशाः, संयोगविनाशेभ्यश्व कार्यद्रव्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्न्रेष परमाणुषु अमिसंयोगादौष्ण्या- 
भैक्षात्‌ श्यामादौनां विनाशः , पुनरन्यस्मादमिसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । तदनन्तर॑ भोगि- 
नामदृश्पेक्षादात्मा5णुसंयोगादुत्पक्षपाकजेष्वणुषु कर्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगाद्‌ दृषणुकादिकमेण कार्य- 
द्रव्यमुत्पद्ते, तन्न च कारणगुणप्रक्रमेण रूपायुत्पत्ति:'"“।” प्रश० भा० ए० १०६ । ४ “अप्सु त्तेजसि 
वायौ च॒ नित्या द्वव्यनित्यत्वात्‌ ।” “ अनित्येष्यनित्या द्रव्याउनित्यस्वात्‌ ।” बै० सू० ७।१।४,५। 
५ अन्यश्रकारणानुत्पत्ते: आ० । ६ “एकादिव्यवद्दारदेतुः संख्या । सा पुनरेकद्रन्या चानेकद्॒व्या च। 
तप्रैकद॒व्याया: सलिलादिपरमाणरूपादौनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । अनेकद्धन्या ठु द्वित्वादिका परा- 
द्धॉन्‍्ता । तस्याः खल्वेकत्वेभ्यो3नेकविषयजुद्धिसदितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाभदविनाशादू विनाश इति।! 
अर्य० भा० ध० १११। 
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परिमोणव्यवद्दारकारणं परिमाणम्‌ ,  सहृदू, अणु, दीघेम्‌ , हस्वम्‌ ” इति :चतुर्विधम । 
तन्न महद्‌ द्विविधम-नित्यम्‌ , अनित्यन्य । नित्येम्‌ आकाश-काल-दिगू-आत्मसु परममद्दत्त्वम्‌ , 
अनित्य॑ दथणु ( त्यणु ) कादिद्रव्येषु । अण्वपि नित्याइनित्यविकल्पादू ट्विभेदम्‌। परमाणु- 
मनस्सु पारिमाण्डल्यँलक्षणं नित्यम्‌, अनित्यं दवथणुके एबं | बद्र-आमल-बिल्वादिषु तु 
महत्स्वपि तत्मकषों5भावमपेक्ष्य भाक्तोडणुव्यवहारः । द्वथणुके हस्वत्वमनित्यम , 5यणुकादौ 
दीघेत्वमनित्यम्‌ । ननु थणुके अणुत्व-हस्वत्वयोवत्तमानयो: ज्यणुकादौ 'च महत्त्व-दी्घ- 
त्वयोनोउन्योन्यं कश्चिद्‌ विशेष: इति चाउयुक्तम्‌; “मदत्सु दीघम्‌ आनीयताम्‌, दोर्धेषु 
मदहृद्‌ आनीयताम्‌ ” इति व्यवह्रभेदप्रतीतितो महत्व-दोधेत्वयो: परस्परतः प्रतिप्राणि भेद- 
प्रसिद्ध: । अणुत्व-हस्वत्वयोस्तु विशेषो योगिनामेव प्रत्यक्ष: । एतश्च महदादिपरिमाणं रूपादि- 
भ्यो5थोन्तरम्‌ तत्वत्ययविरक्षणबुद्धिमाह्मत्वात्‌ सुखादिवतू। 

संयुक्तमपि द्रव्यं यद्वशात्‌ “अन्न इदं प्रथग्‌ ” इति अपोद्धियते तदू अपोद्धारव्यवह्दार- 
कारण प्रथक्त्वम्‌ । तश्च एकत्वसंख्याविशेषितम्‌ एकत्ववतू नित्यम्‌ अनित्य अब बोद्धव्यम्‌ | 
द्विश्रथक्‍्त्वादि तु पराद्ध प्थक्त्वान्त॑ द्वित्वादिवदनित्यमेव । 

अप्राप्तिपूर्विका प्राप्ति: संयोग: , प्राप्तिपूर्विका च अप्राप्तिविभागं: | तौ च द्रव्येषु यथाक्रमं 
संयक्त-विभक्तप्रत्ययजनकौ अनित्यावेव। इदं परम, इद्मपरम्‌! इति यतो5मिघान-प्रत्ययौ 
मवतः तद्‌ यथाक्रमं परत्वम्‌ अपरत्वत्य, तथ अनित्यमेव। बुद्धयाद्यश्न प्रयत्नान्ता अनित्यो 
एबं । *गुरुत्वश्व प्रथिवी-उदकवृत्ति पतनक्रियानिबन्धनम्‌। तथ पार्थिव-आप्या5णुषु नित्यम्‌ , 
दःथणुकादिषु अनित्यम्‌ । ' द्रवत्वं प्थिवी-उददक-ज्वलनबृत्ति स्यन्द्नद्देतु:। तश् प्रथिवी-तेजसो 


१ “परिमाणं मानव्यवद्दारकारणम्‌ । तचतुर्विधम्‌''“अथ ज्यणुकादिषु वत्तेमानयो: मद्दत्त्वदीधेत्वयो 
परस्परतः को विशेषः द्वथणुकेषु चाणुत्वहस्वत्वयोरिति १ तत्नास्ति महत्त्वदीधत्वयोः परस्परतो विशेषः 
महत्सु दो्घमानीयताम्‌ दीर्घेषु च मददानीयतामिति विशिष्व्यवद्दारदर्शनात्‌ । णणुत्वहस्वत्ययोस्तु 
विशेषस्तद्शिनां प्रत्यक्ष इति ।? प्रश० भा० ए० १३० । २ “अनित्येडनित्यम्‌ ।” “ नित्ये नित्यम्‌ ।?” बै० 
सू० ७।१।१८,१९ । ३ “अनित्य॑ व्यणुकादाबेव ।? प्रश० भा० पृ० १३० । ४“ नित्य॑ परिमण्डलम्‌ ।”? 
वै० सू० ७)१।२० | ५ “पृथकक्‍्लभपोद्धारव्यवद्दारकारणम्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रन्यल्‍्च । तस्य तु 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः |” प्रश० भा० प्ृ० १३८ । ६ “संयोग: संयुक्तप्रत्ययनि- 
मित्तम"'*अप्राप्यो:” प्राप्तिः संयोगः ।”” प्रश० भा० ए० १३९ | ७ विभागो विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' 


आतिपूर्विका अप्राप्तिविभागः 4” अश० भा०४० १५१ । ८ “परत्वमपरत्व॑ च परापरामिधानश्रत्ययनि-- 


मित्तम्‌ ।” प्रश० भा० एू० १६४ । ९ विशुद्वव्यविशेषगुणानामनित्यत्वनियमात्‌ । १० “ संयोगाभावे 
शुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ।?? वै० सू० ५११।७। “अर्पा संयोगामावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ।?? बै० सू० ५१२॥३। 
« शुरुत्व॑ जलभूम्यो: पतनकमेकारणम्‌ ।” प्रश० मा० ४० २६३ । ११ “द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ |?” बै० 
सू० ५१३।४। “दवत्वं स्यन्दनकमकारणं ब्िद्र्यदृत्ति ।! प्रश० भा० हू० २६४ । 


छची० प्रमाणम्र० का० ७ ] शुणपदायवाद: २७५ 


लैंमितिकसनित्यम्‌ , अपां सांसिद्धिकम्‌, आप्याउगुषु नित्यम्‌ आप्यद्व-यणुकादौ तु अनित्यम्‌। 
'स्नेह्टोउम्भस्येव स्निग्धप्रत्ययद्देतुः । स व आप्याउणुपु नित्यः, दइ-यणुकादौ अनित्यः । 
संस्कारखिविघ:-वेग:, भावना, स्थितस्थापकश्चेति । तन्न वेगाख्य: प्रथिवी-अप्‌ू-तेजो- 
बायु-मनस्सु मूत्तेद्रव्येषु प्रयक्ष-अभिघातबिशेषापेक्षात्‌ कण: समुल्ययते, नियतदिकूक्रिया- 
प्रबन्धहेतुः स्पशंवदृद्वव्यसंयोगविरोधी च । भावनाख्यः पुनः आत्मगुणः ज्ञानजों ज्ञानदे- 
तुश्च, दृष्ट-अनुभूत-अ्रतेष्वेषु स्घृति-प्रत्यभिज्ञानकार्योन्नीयमानसद्भावः । मूर्तिमदूद्रव्यगुण: 
स्थितस्थापक: “'घना5बयबसभप्निवेशविशिष्टं स्वमाश्रयं प्रयत्नतोउन्यथास्थितमपि पूर्वबत्‌ यैथा- 
स्थित॑ स्थापयति” इति. कृत्वा, दृश्यते च तालपत्रादे: प्रभूततरकारूसंवेष्टितस्य प्रसाय॑मुक्तस्य 
पुनस्तयैव अवस्थानं संस्कारवशात्‌ , एवं धनुः-शाखा-बख्रादौ कार्यमस्य द्रष्टन्यमू। स च 
त्रिविधोषप्ययं संस्कार: अनित्य एवं। धमौन्‍धेंमों आत्मविशेषगुणौं अनित्यावेव । शब्दंस्तु 
आकाश विशेषगुण: अनित्य एवं इति | 
अन्न अतिविधीयते। यत्तावदुक्तम -दद्रव्याश्रयी' इत्यादि गुणानां लक्षणम्‌ ; तद्समीचीनम्‌ ; 
नरक गिर: भवत्कसिपते द्र्व्य परतिंषिदे तेषां जग लिजा बुत । अस्तु 
व तले वा तेषां तदाश्रितत्वादिक॑ लक्षणम्‌; तथापि 'तल्लक्षणलक्षिता 
कु अधिदिवॉनग>- रूपादयश्चतुर्विशतिरेव शुणा:” हत्यवधारणमनुपपन्नम्‌ ; अने- 
कधा गुणानां भ्रवणात-लोके दि शौय-ओऔदायौदयों अनेकधा 
शुणाः अयन्ते | वेयाकरणमर्तें तु “विशेष्य द्रव्यम्‌ , विशेषण गुण:” इति असिद्धमू। “वस्य 
गुणस्य हि भावषात्‌ द्वव्ये ज़ब्दागविश़ः तदामिषराने तवतलौ” [पात० महाभा० ४११२६ ] 
इत्यमिधानात्‌।"वे्यकतन्त्रे तु विशद-स्थिर-खेर॑-पिच्छ॒लत्वादीनां गुणलप्रसिद्धि:। सांख्या:'' पुनः 
सक्त्वरजस्तमसां गुणत्बं प्रतिपन्ना:, इति कथं तेषामियत्ताउवधारयितुं शक्या ९ किच्च, एते 
रूपादयः एकस्मिन्‌ ' घटाद्यवयविनि निरंशेकस्वभावा" अवताउम्युपगम्यन्ते, तथा च॑ 
१ “स्नेहो5पां विशेषगुणः सखप्रदम्जादिदेतु:।? प्रश० भा० ए० २६६ । रे “संस्कारखिविधः '* '।?? 
अद्य० भा० ५० २६६-६७ । ३ यथावस्थि-ब०, ज० । यथाज्यवस्थि-भां० । ४ “घर्म:पुरुषगुणः"** 
अधमोंचप्यात्मगुण: ।"**” अछ् ० भा० प्ृू० २७२, २८० । ५ “ शब्दोडम्बरगुण:***।?? प्रश० भा० छु० 
२८७ | ६ प्रृ० २७२ प॑० २१। ७ “द्रव्याणां प्रतिषेघेन सर्वे एवं तदाश्निताः । गुणकमादयो 5पास्‍्ता 
भवन्त्येव तथा मताः ॥ ६३४ ॥९ तत्त्वसं० । ८-ते पुनः वि-ब०, ज० । ९-णं तु गु-ब०, ज० । 
१०-विनिवेश: आ० । 2१ “गुरुलेघुः स्निग्परुक्षो तीए्ण: इलक्षणः स्थिरः सरः । पिच्छिलों विशदः 
शीत उष्णइच मदुककशौ ॥ स्थूलः सूक्ष्मों दवः शुष्कः जाशुमन्दः स्थता गुणा: ।” सुशुत० सूत्रस्थान 
अ० ४१ । १२ “सरस्तेषां प्रवत्तकः (? भावप्रका० ५१२१८ । सुश्ुते-खरनामापि गुणः । १३ “सर्व 
लक भ्रकादाकमिध्मुपष्टम्भक चर्च रजः । शुरु वरणकमेद तमः अदौपवच्चार्थती इत्तिः ॥ १३.७९ 
चांख्यका० । १४ घटावयविनि आ० । १५-भावभवता भा० । 
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कुच्विकाविवरपदेशादिना उपलभ्यमाने घढादो यावद्द्रव्यवर्तिनो रूपादेबेदिरन्तश्च उप- 

रूब्धि: स्यात्‌ , अन्यथा निरंशैकरूपताव्याघातः। न हि तद्ग॒पस्य प्रतिभासाउप्रतिभासछक्षण 
बिरुद्धधमोध्यासो युक्तः विरोधात्‌। एवं जलसेकादिना प्रथिव्यां कचिदू अभिव्यण्यमाने गन्धे 
समग्रभूगोछाउवयबिगतस्य गन्धस्य अभिव्यक्ति: स्यात्‌ , अन्यथा अभिव्यक्तंतरविरुद्धधमा- 
ध्यासादू अवयविव्यापी न कश्चिद्‌ एको गुण: स्यात्‌ । अग्निसंयोगात्‌ पाकजरूपोलत्तौ तु 
विप्रतिपत्त्यभाव एवं अस्माभिरपि अभ्युपगमात्‌ 

“अपेक्षाबुद्धितो द्वित्वादिसंख्या उत्रयते” इत्येतैत्त अयुक्तम्‌; तस्याः पदार्थेषु स्वभाव- 
सिद्धत्वात्‌ एकत्ववत्‌ | तद्बयवद्दार एव द्वि अपेक्षाबुद्धिजन्य: न स्वरूपम्‌ , बद्रामछकादौ स्थू- 
लछादिव्यवद्दारवत्‌ , ययैव हि स्वकारणकलापात्‌ स्थूलत्वादिधमंपितेषु उत्पन्नेषु बदरादियु 
तद्बथवद्दारः अपेक्षाबुद्धितो जायते एवमत्रापि। न च “अपेक्षाबुद्धितो$थोनामुलपत्ति:ः इति 
प्रामाणिको वक्ति; इच्छामात्रादर्थनिष्पत्तौ स्वस्यैव अभिग्रेताथेसिद्धिप्रसज्ञात्‌। किच्च, एकस्यां 
बुद्ध प्रतिभासमाना एकैकगुणाः कयं कदाचिद्‌ द्विल्वमुत्पादयन्ति कदाचिश्व बहुत्वम्‌ ? नहि 
तेषामेकत्वे कश्चिद्विशेष: । न च यौ द्वौ एकेकगुणौ तौ द्ृवित्वसंख्यामुत्पादयतः, ये च बदवः 
ते बहुत्वसंख्याम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; द्वित्वादिसंख्योपत्ते: प्राक्‌ तेषु द्वित्वस्थ बहुत्वस्य चाउसं- 
भवात्‌ । गुणत्वच्बास्या न संभाव्यम्‌; गुणेष्वपि सद्भावात्‌, सुप्रसिद्धो हि. 'एक ज्ञानम्‌, ढे 
ज्ञाने, चतुविशतिगुंणाः, षट्‌ पदाथो:” इत्यादिप्रतीतितो गुणेषु संख्यासद्भाव: । न च भाक्तो- 
इयं॑ प्रत्ययः; अस्खलद्गतित्वातू | स्खलद्गतित्वं हि भाक्तप्रत्ययस्य लक्षणम्‌ माणवके अप्निप्रत्ययवत्‌ । 

यद्पि -“मह॒द्‌, अणु, दीघेम्‌, हस्वम” इति चतुधों परिमाणं प्रतिपादितम्‌; तद्पि अनल्प- 
तमोविलूसितम्‌ ; व॑स्तुसंस्थानविशेषव्यतिरेकेण तद्भेद्स्यासंभवात्‌ कस्य गुणरूपता उपवर्ण्येत ९ 
तद्विशेषस्थापि तद्गपतोपवर्णने वतुंल-त्यस्न-चतुरस्रादेरपि गुणरूपतोपवर्णनाउनुषब्लान् तथतु- 
विंघत्वोपवर्णनं शोमेत । 


१ “द्वव्ये महति नीलादिरिक एवं यर्दष्यते। रन्प्रालोकेन तद्थक्तौ व्यक्तिदेष्टिशव नास्‍्य किम्‌ 
॥ ६३६ ॥” तत्त्वसं० । सन्‍्मति० टी० ४० ६७३ । स्या० रज्ना० ४० ९२०। २ “रन्प्रालोकेन 
इत्युपलक्षणम्‌ । भुव एकदेशे जलेन गन्धस्य अभिव्यक्तौ प्रदेशान्तरेईपे अभिव्यक्तधुपरूब्ष्योः प्रसन्न: ।!? 
तत्त्वसं० पं० ए० २११। ३-ततन्न युक्तमू ब०, ज० । ५० २७३ पं० १५। ४ “इच्छारवितसक्वेतमन- 
स्कारान्वयं त्विदम्‌। घटेष्वेकादिविज्ञानं शानादाविव वर्तते ॥ ६३९ ॥ अद्वव्यत्वा्ष संख्यास्ति तेषु काचिद्‌ 
विभेदिनी । तज्ज्ञान॑ नैव युत्त॑ तु भाक्तमस्खलिंतत्वतः ॥ ६४० ॥” तस्‍्वसं० । “यथाहि-एक॑ ज्ञान द्वे 
ज्ञाने इत्यादौ संख्यामन्तरेणापि एकादिवुद्धिभंवति एवं घटादिष्वपि |” तत्त्वसं० पै० प्रृ० २१३। प्रमे- 
यक० प० १७७ उ० । सन्मति० टी० पृ० ६७४ । स्यथा० रला० पृ० ९२४ | ५ पृ० २७४ पं० १। 
६४ महद्दंधादिमेदेन परिमार्ण यदुच्यते । तद॒प्यथं तथारूपभेदादेव न कि मतम्‌ ॥ ६७४ ॥?ःतत्त्वसं० । 
प्रमेयक० एू० १७८ उ० ! सन्मति० टी० ए० ६७५ । स्या० रज्ा० ए० ९२८ । 


छ्ची० प्रमाणप्र० का० ७ ] गुणपदार्थवाद: २७७ 


यदप्युक्तत -बदरामलकादियु भाक्तोउणुव्यवद्दार:! इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; तत्र गौणल- 
प्रतिपश्े: कस्यचिद्प्यमावात्‌, न खछ यथा सिंहमाणवकादिषु मुख्य-गौणविवेकप्रतिपत्ति: 
सर्वेधामविगानेन अस्ति, तथा 'इयणुके एवं अणुत्व-हस्वत्वे मुख्ये अन्यत्न गौणे? इति तद्विवेक- 
प्रतिपत्ति: | प्रक्रियामात्रप्रदशोनस्य च स्वशास्त्रेषु सुलूमत्वान्नात: प्रतिनियतवस्तुस्वरूपव्यव- 
स्थिति:। आपेक्षिकत्वाथ परिमाणस्यागुणत्वम्‌ , नहि रूपावे: खुखादेवां गुणत्य आपेक्षिकत्वं 
दृष्टमू। यो5पि नील-नीलतरादे: सुख-सुखतरादेवां आपेक्षिको व्यवद्वार:, सोडपि तत्रक्षोउप- 
क्षनिवन्धनो न पुनगुणस्वरूपनिबन्धन: । 

यदपि-“अपोद्धा रव्यवद्दारकारणं प्रथक्त्वम्‌? इत्यायुक्तम; तदपि न युक्तम्‌ ; अपोद्धारव्यव- 
हारो दि भेव॒व्यवद्दार,, स च स्वाधोनां स्वगता5साधारणभेदकमनिबन्धन: इति कि लम्र 
प्रथक्त्वलक्षणगुणान्तरकल्पनया ? अन्यथा अप्रथक्त्वमपि अभेद्व्यवह्ारकारणं गुणान्तरं 
कल्प्यतामविशेषात्‌ । द्विप्रथक्त्वादिप्रक्रिया व द्वित्वादिसंख्यादूषणेनैव दूषिता । 

संयोगोडपि नैरन्तया5वस्थिताउर्थव्यतिरेकेण अपरो न प्रतीयते। नैरन्तयेंण परिणता हि 
पदाथा: संयुक्तव्यवह्ारगोचरतां प्रतिपश्चन्ते । नैरन्तयेरूपसंयोगस्य च गुणले सामीप्य-दू- 
रत्वादेरपि गुणलप्रसब्ञाद्‌ गुणसंख्याव्याघात:। विभागोडपि' संयोगाउभावसात्रम्‌, न तु विभ- 
क्तार्ष्येषु गुणान्तरोसत्ति:, विभागगुणशत्येषपि च सह्या-विन्ध्यादौ विभक्तप्रत्ययो दृश्यते । 
नद्दि तत्र तद्गुणोउस्ति संयोगविशिष्टाअथेष्वेब तत्संभवात्‌ । “थ्राधमिपर्वेंका अग्रारिविभागः 
[ प्रश० भा० १० १५१ ] इत्यभिधानात्‌ । न चाउसौ प्रत्ययों भाक्त:; वैलक्षण्याउभावात्‌ , नहि 
“ मेषौ विभक्तो , सह्ाय-विन्ध्यौ विभक्तो? इत्यनयो: प्रत्यययोबेंलक्षण्यमवधायते हयोरस्खल- 
दूगतित्वाइबिशेषात्‌ । 

परत्वाउपरलयोरपि संख्यावत्‌ निरासो बोद्धव्य:; अपेक्षाबुद्धिजन्यत्वाउविशेषात्‌। सन्निकष- 
विप्रकर्षयोरेव हि पराउपरसरत्ययद्देतुत्वोपपत्तेन किच्चित्‌ परत्वाउपरत्वाभ्यां प्रयोजनम्‌ | किन्च, 


अय॑ परा5परादिव्यवद्ार: सत्ताद्रव्यत्वादावप्यस्ति, स चेत्‌ सझ्लतवशात्‌ स्वरूपमात्रनिबन्धन: 


१ ४० २७४ प॑० ४ । २ “अपोद्धारव्यवहृवतिः एथक्त्वादा ठु कल्प्यते । कारणात्सा विभिन्नात्ममाव- 
निष्ठा न कि समता ॥ ६५१ ॥ परस्परविभिन्षा दि यथा बुद्धिसुखादयः । प्थग्वाच्या: तदजथ विनाउन्येन 
तथा परे ॥ ६७५२ ॥१ सरचसं० | प्रमेयक० पू० १७८ उ० । सन्‍्मति० टी० पृ० ६७७ । ३ पृ० २०४ 
पैं०११। ४ “भप्राप्तावस्थाविशेषे द्वि नैरन्तयेंण जातितः । ये पश्यत्यादरत्येष वस्तुनी ते तथाविषे ॥६६६॥?” 
तस्वसं«। प्रमेयक० पृ० १७९ पू० । सनन्‍्मति० टी० एृ० ६७९ । स्या० रज्ला० प० ९११। ५ “वि- 
आगेदपि यथायोगं वाच्यमेतत्‌ प्रमाहयं । एकस्यानेकशत्तिश्व न युक्तेति प्रवाधकम्‌ ॥ ६७४॥? तत्त्वसं० । 
६ “यथा नीलादिरूपाणि कमभावव्यवस्थितेः । अन्योपाधिविवेकेषपि तथोच्यन्ते तथाउपरे ॥ ६०६ ॥? 
तत्वसं० । प्रमेयक० प० १७९ उ०। सन्मति० टौ० ४० ६८१ ॥ स्या० रज्ा० ४० ९३५ ॥। 


१० 
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अन्यत्राप्येबमस्तु, कि तन्नापि परत्वाउपरत्वगुणनिवन्धनत्वसाधनप्रयासेन ? किआ, एवं सेति 
मध्यत्वमपि गुण: स्यात्‌ काछकृतस्य दिक्कतस्य च सध्यव्यवह्ारस्य दर्शनात्‌ पराउपरव्यवद्दारबत्‌। 

'गुरुत्वभ्ब पतना5नुमेयम्‌” इत्ययुक्तम्‌ ; करतेलस्थिते सुबर्णपिण्डादौ पतन विनाउपि 'दश- 
पढो5यम्‌ , पश्वपलो 5यम्‌” इति प्रतीते:। किआ, गुरुत्वं नाम द्रव्यस्य पतनशक्ति:, शक्तयश्र प्रति- 
द्रल्य॑ स्वस्यां स्वस्थामर्थक्रियायां नानाबिधा:, ता: कियत्यः संख्यातुं शक्यन्ते । प्रधानभूता दि 
पट्कारकशक्तयोउर्थानां तद्ेदप्रभेदाम्य अनन्ता:, ते चेन्न गण्यन्ते कि गुरुत्वपरिगणनया ९ 
किआ, गुरुत्वस्य गुणत्वे लघुत्वमपि गुण: स्थाद्‌ अविशेषात्‌। गुरुत्वाउभाषरूपत्वात्‌ तस्य न 
गुणत्वमिति चेत्‌; गुरुत्वमपि लघुत्वाउईभाव: किन्न स्यात्‌ ? नन्रु गुरुत्वस्य अभावरूपत्वे तार- 
तम्य॑ न स्यात्‌ , इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न च पतनकमंकारिण्येव गुरुत्वव्यवद्दार:; 'मदीयों 
गुरु” इति आराध्ये, 'मैस्त्रिगुरुःः इति वर्णधर्मे च गुरुत्वव्यवद्दारदशनात्‌ | किच्च, यदि 
गुरुत्वं गुण: स्थात्‌ तदा 'कारणगतेगुंणे:' कार्य गुणा: आरभ्यन्ते रूपादिवत्‌! इत्यभ्युपगमात 
तन्तुगतेन दशपलछपरिमाणेन गुरुत्वेन पटे गुरुत्वमारभ्यमाणं सातिशयं स्यात्‌ परिमाणवत्‌ , 
तथा च तुछानमनातिशय: स्यात्‌ , न चैवमस्ति | 

यद॒पि-'स्यन्दनकम कारण द्रव॒त्वम!'; तदपि शक्तिविशेषात्‌ नान्‍यत्‌। तत्कियोलत्तौ विशिष्टा 
शक्तिरेव हि द्रवत्वम्‌ू, 'न च अरथंगता: शक्तयः परिसंख्यातुं शक्यन्ते” इत्युक्तम | 'तथ त्रिद्र- 
व्यवृत्ति! इत्यंप्ययुक्तम्‌; तेजसि अभावात्‌। सुवर्णादी न तेजसत्वमसिद्धम्‌ , सिद्ध वा यत्‌ 
तत्र द्रवत्वमुपलभ्यते तत्‌ संयुक्तसमवायात्‌ पार्थिवमेव रसादिवत्‌। न च प्रथिव्यामपि सबस्यां 
द्रवत्वं संभवति शुष्ककाष्ठादिष्वभावात्‌ । 

एतेन स्नेहगुणो5पि प्रत्याख्यातः; नहि सोडपि सामथ्यंविशेषादन्य: अपां विशेषगुणों वा 
घटते, घृत॑तेलादिषु पार्थिवेषु उपलम्भात्‌ अप्सु चाज्लुपढम्भात्‌ , नदि शुद्धाभिरद्िः स्नाते पुरुषे 
खिग्धप्रत्ययो रृष्ट: । संग्रहहेतुत्व॑ वस्तुसामथ्योत्‌ पार्थिवलाक्षादीनामपि रृष्टम्‌। 

यो5पिं संस्कारस्लिविध:; सो 5उप्यनुपपन्न: ; न खल॒ क्रियोणां सातत्येनोपादनसामथ्यांदन्य 


कश्मिदू वेगाख्यो गुण: कुतश्रिञ्माणात्‌ प्रतीयते | कथं तहिं 'बेगेन गच्छति' इति प्रतीतिन 


१ “अन्यथा भध्यत्वस्यापि स्वीकारप्रसक्ादिति भूषणः ।? न्‍्यायलीला० पए्‌ृ० २५। २ “ कसर्तछा- 
दयुपरिस्थिते द्रव्यविशेषे पातानुपलम्मेडपि'"“।” अमेयक० पएूृ० १८० पू० । स्या० रला० ५० ९३८ ॥ 
३ “मज्निगुरुख्षिलघुश नकारो'*" ७? छन्दोमं॑० १५८। मगणः प़िगुरः मवति। सन्त्रिणि गुर: भौ०, भ्र० । 
४ “कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणे। दृष्टः ।” वैन सू० २१२४ । ५ पृ० २०४ पं० १८। ६ “'प्रथिव्य- 
नल्योरप्यस्ति द्रवत्वमित्यनुपपन्नम्‌ ; सुवणादीनां '*"।?? अमेयक ० प्ू० १८० पू० । ७ “घतादेरपि- छोके 
वैदकशास्त्रे च लिग्धत्वेन असिद्धत्वात्‌ ।**” अमेयक० ४० १८० पू०। स्या० रल्ला० ४० ९१९। ८ 
एू० २७५ पं० ३॥ ५ “न च कियातोध्यान्तरं वेगः अस्याः शौपोत्पादमात्रे वेगव्यवद्वारप्रसिद्धेः [* 
प्रमेयक० छू० १८०.उ० + सन्‍्मति० टौ० ए० ६८४ | स्यथा० रज्ा० पू० ९४०.। 


छथी० प्रमाणप्र० का० ७ कमपदार्थवादः २७९ 
विरुद्ध'थते १ इति चेत्‌ ; शीघ्रक्रियाणां सातत्ये 'बेगेन गच्छति? इति प्रतीतेरविरोध: । अतः प्रतीते- 
बेंगाल्यगुणसद्भावे च वेगेन शास्त्र जानाति, वेगेन षष्टिका: पच्यन्ते” इत्यत्रापि वेगगुणसद्धावः 
स्यात्‌ । 'सन्‍्तानेन आगच्छति” इति प्रतीतेश्व सन्तानोडपि गुणः स्थात्‌। भावनारूपो5पि 
संस्कार: आत्मनः स्मरणजननशक्तेनोन्य:। एतेन स्थितस्थापकोडपि संस्कार: भ्रत्याख्यातः ; 
नहि सोडपि यथा5वस्थितवस्तुस्थापनसामश्योद्पर: प्रतिभासते | न चासौ नियमेन यथाञ्वस्थि- ५ 
त॑ वस्तु स्थापयति आहृष्यमाणे शाखादौ अनियतदिकत्वेन शाखादेगंमनस्य स्थोनस्य च दर्शनात्‌। 
.... धमोड्धमाषषि नात्मगुणौ प्रतिपादयितु शक्‍्यौ ; तत्र विप्रतिपत्ते: । अस्मन्मते दि पौद्ूगलछिकौ 
तौ, सांख्यमते बुद्धिधर्मों, मीमांसककृतान्ते द्रव्यादिक श्रेयःसाधनलशक्तिविशिष्ट तच्छव्द- 
बाच्यम्‌ , बौद्धराद्धान्ते ज्ञानस्यैव वासनाख्यं शक्तिरूपं कर्म इति प्रसिद्धम्‌ । 
एतेन शब्दोडपि आकाशगुण: प्रतिषिद्ध;; विश्नतिपत्तीनामविशेषात्‌ू | तथाहि-जैनाः पौद्र- १० 
लिक॑ तं प्रतिजानन्ति, मीमांसका नित्यद्रव्यम्‌ू , शिक्षाकारों मीमांसकविशेषा: वायवीयम , 
सौत्रान्तिका: परमाणुरूपम्‌ , वैयाकरणा: स्फोटात्मकम्‌ , सांख्यी: प्रकृतिपरिणामम्‌ इति । तन्न 
गशुणपदार्थो5पि परपरिकल्पितो विचायेमाणों घटते । एतेन कर्मपदार्थो5पि प्रत्याख्यात: । 
ननु कर्मंणो गुणलक्षणाद्‌ विभिन्नलक्षणलक्षितत्वात्‌कथ॑ तत्त्याख्यानेन अस्य प्रत्या- 
बढ व कल ९ तसय हि जम ८“ एकद्रव्यमगुण संयोगाविभाये- १५ 
इति वैरेतिकस्य घ्वनेपक्षं कारण कर्म |? [ बे० सू० १११० ] इति। एकद्रव्यम 
आश्रयो अस्यास्तीति एकद्रन्यम्‌ , न अस्य गुणा: सन्ति स्वयं च 
गुणों न भवति इति अगुणम्‌ , संयोगविभागेषु च कत्तेन्येषु 
न किच्चित्‌ कारणमपेक्षते इति अनपेक्षम्‌। तथ् अनेन छक्षणेन छक्षितं कर्म पश्चप्रकारं भवति, 
तथा च सूत्रम-““उत्क्षेपणम्‌ अपक्षेपणस्‌ आकुम्चन प्रसारण गमनामिति कमाणि!? [ बै"लू० २० 
१११७ ] इति। तथ्व ' उत््षिप्यते हस्तः, अपक्षिप्यते पाद:, आकुच्च्यते पाणि:, प्रसायते अक्लुलि:! 
इत्यादिविश्षिष्टभत्ययादू द्रव्यादयोन्तरम्‌। *तत्र उत्हेपणम्‌-यद्‌ ऊध्वोठधःअ्रदेशैः संयोग- 
१ क्थापनस्य श्र० । रे धर्मविषये तृतीयछस्य टिप्पणी ( १-७ ) द्रष्टध्या । ३े तन साधित॑ 
२४३ एष्टे। ४ “वणानां तु नित्यानां व्व्यलमेवाज्ञीकियते ।?? शाख्रदी० १।१।२३ । ५ “तथा चशिक्षा- 
कारा भआाहुः-वायुरापथ्ते शब्दतामिति; नैतदेवम्‌ ।?” शावरभा० १११।२२ । ६ “उपात्तादिमद्वाभूत- 
हेतुत्वाशौडतेप्वेनेः || ६२७ ॥” तत्त्वसं० । ७ “स्फोटस्थाभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः । भहणो- 
वाधिनेदेन इतसिमेद प्रचक्षते ।!” वाक्यप० १०५। ८ “तन्मान्नापश्कान्तर्गतः शब्दः अकृतिपरिणामरूपः 
एतदर्थ सांस्यका० २४ द्रष्टन्या । ९ “स्वोत्पक्त्यनन्तरोत्पत्तिकभावभूतानपेक्षम्‌ इत्यर्थः,, तेन समवायि- 
कारणापेकायां पूर्वसंयोगाभावापेक्षायां च नासिद्धत्वम्‌ (?” वै० उप० १।१।१४। १० उत्लेषणादीनां 
परशानामपि ऊक्षणानि किशिच्छन्दसेदेन अ्रशस्तपादभाष्ये ( ४० २९१-९२ ) द्रष्टव्यानि । 


पुठरषक्त: न 


२८७० लघीयखयालक्वारे न्यायकुमुदचन्द्रे [ रे विषयपरि० 


१० 


१५ 


२५ 


: द्वा्थनिरसनपुरस्सर 'देशादेशा- 


विभागकारणं केस उत्पयते, यथा शरीराज्ययवे तत्सम्बद्ध च मुसलछादौ ऊध्यंदिग्भाविभिः 
आकाशायर्थ: संयोगफारणम्‌ अधोदिग्भाविभ्यश्व विभागकारणं गुरुत्व-प्रयन्न-संयोगवशात्‌ 
कमे उत्पयते। उक्तब्रिपरीवर्सयोगविभागकारणं तदपक्षेपणम्‌ । ऋजुनो द्रव्यस्थ कुटिछत्व- 
कारण कर्म आकुआनम्‌ , तथथा ऋजुनो बाह्नदिद्रव्यस्य अभ्राप्ययवानामज्लल्यादीनां तदरैः 
स्वसंयोगिमिराकाशाविंभागे सति मूलगप्रदेशैश्व संयोगे येन कर्मणा अवयवी कुटिलः सम्प- 
थते तदू आकुच्यनम्‌। तद्विपयंयेण तु संयोगविभागोलत्तौ येन कर्मणा अबयवो ऋजुः सम्प- 
दते ततू कम प्रसारणम्‌। अनियतदिग्देशैधंटादिभियेत्‌ संयोगविभागकारणं तदू गमनम्‌ । 
उत्लेपणादिक चतुःप्रकारमपि नियतदिग्देशैस्ते: तत्कारणम्‌। अत एव पत्चेव कमोणि भवन्ति ' 
अमण-स्यन्दन-रेचनादीनां गर्मेने एब अन्तभौवादिति । 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम-“एकद्रव्यम्‌? इत्यादि कमंणो छक्षणम्‌ ; तद्समीचीनमू ; 
भवत्परिकल्यिते द्रव्ये प्रतिषिद्धे तस्य तल्लक्षणत्वा उनुपपत्ते: । अस्तु 
वा तद्‌ द्रव्यम्‌; तथापि एतदू गन्ठस्वभावम, अगन्तस्वभावम्‌, 
उभयरूपम्‌ ,अनुभयरूप॑ वा कमेण आश्रय: स्यात्‌ ? गन्ठृस्वभाव॑ 


घट्पदा्थपरीक्षायां तथेक्तकमप- 


न्तरहिहेतु परिर्कतालक+ चेत्‌ ; तहिं तद्यतिरिक्तकमेकल्पनावैयथ्यम्‌ , तत्स्वभावस्यापि 
परिणामो5थैस्य कमे* इंति हि 
लक ० तत्कल्पने अनवस्थाप्रसज्ञात्‌। किच्च, सबंदा तत्‌ तत्स्वभावम्‌ , 


कदाचिद्वा ९ प्रथमपक्षे न कदाचित्‌ तदवतिष्ठेत्‌ सबंदा गन्तृ- 
स्वभावत्वात्‌ वायुवत्‌ । अथ कदाचित्‌ ; तदा 'पूवम्‌ अगन्तस्वभाव॑ तत्‌ पश्चाद्‌ गन्टस्वभावम्‌! 
इत्यायातम्‌ । तत्र च पूवा5गन्तृस्वभावपरित्यागेन तदू गन्तृस्वभावतां स्वीकुयोत्‌ , अपरित्या- 
गेन वा ? यदि परित्यागेन ; तदा अण्वादिद्रव्यस्य अनित्यतापत्ति: , स्वभावषप्रच्युतिलक्षणत्वात 
तस्या: | अथ अपरित्यागेन ; तन्न; अपरित्यक्ता5गन्तृस्वभावस्य हिमाचलादिवतू गन्तृस्वभाव- 
समावेशा5लुपपत्ते: । तन्न गन्तृस्वभावस्य अण्यादिद्रव्यस्थ कमोश्रयत्व॑ घटते | नापि अगन्तृ- 
स्वैभावस्य; आकाशादिवत्‌ तथाविधस्य अस्य तदाश्रयत्वविरोधात्‌ , पूर्वमगन्हस्वभावस्य उत्तर- 
काल गन्तृस्वभावतायां सत्यां तस्य तदाश्रयत्वे तु उत्तदोषाउनुषब्र: । 


१ “गुरुत्वप्रयक्षसंयोगानामुत्येपणम्‌ ।”” बै० सू० १११२९ । २ संयोगेन क-आ० । ३ तत्मसा- 
ब०, ज० । ४ “-“*अमणादवरोधाथेत्वात्‌ ; उत्केपणादिशब्दैरनवरुद्धानां अरमणपतनस्यन्दनादीनामवरो 
घार्थ गमनग्रहणं क्ृतमिति |?” प्रश० मा० १० २९६। ५ ए० २७९ पं० १५। ६-वयं तदा त-आ० । “यदि 
गन्त्रादिरूपं तत्पकृत्या गमनादयः । सदा स्युः क्षणमप्येव॑ नावतिष्ठेत निथल्म्‌ ॥६९९॥ यस्माह्वत्यायसस्वे5पि 
प्राप्लुबन्त्यस्य ते भुवं । अत्यक्तपू्वरूपत्वादू गत्याद्ुद्‌यकालबत्‌ ( ७०० ॥९ तत्त्वसं० । अमेयक० धु० 
१८३ पू० । ७ “अथागन्त्रादिरूपं तत्पकृत्याइगमनादयः। सदा स्युः क्षणमप्येक॑ नेव भ्रत्पन्दवद्धवेत्‌ 
॥००१॥ पश्चाद्वत्यादिभावेषपि निवखत्मकमेब तत्‌ । अत्यक्तपूर्वरूपत्वात्‌ निश्चव्मत्मककाऊबत्‌ ॥००१॥९४ 
तकत्वसं० । ८-सायां तस्य ग०, ज०, श्र० । ९ व्‌ ब०, ज० । 


९ ९ 


लूघी० प्रमाणप्र० का? ७ ] कमपदाथवादः २८१ 


नाप्युभयस्वभावस्य ; उभयपक्षनिक्षिप्तदोषाउनुषन्ञात्‌ | किच्य, अस्य उसयस्वभाषता युग- 
पत्‌ , ऋमेण वा स्यात्‌ ? न ताबदू युगपत्‌ ; गन्तृत्वाउगन्तृत्वस्वभावयोविभिन्नकालनिबन्धन 
त्वात्‌ , ययोविभिन्नकाढनिवन्धनत्वम्‌ न॒तयोयुंगपद्घावः यया भ्रसारितेतराह्लुल्स्वभावयों 
तत्कालनिबन्धनत्वन्य तत्वभावयोरिति । युगपत्तद्धावे च अण्वादे: विरुद्धध्मो5ध्यासतो भ्रेदप्न 
संगाद्‌ एऐकस्वरूपताव्याघातः । क्रमेण तद्भावा5भ्युपगमे अगन्तरूपत्यागेन अत्यागेन वा गन्तृ- 
रूपोलादे प्रागुक्ताउरोषदोषा5नुषज्ञ: | अजुभयरूपता तु विरोधाज्न युक्ता; विधिप्रतिषेघधर्मयो: 
एकतरप्रतिषेधे अन्यतरविधेरवश्यंभावित्वात्‌ । तत: सर्वथैकरबभावे वस्तुनि कर्मणो नुपपद्मयमान- 
त्वान्न परेषां क्मपदार्थों घढते । 
अस्तु बाउइसौ; तथापि 'देशाद्‌ देशान्तरप्राप्तिदेतुः परिस्पन्दात्मक: परिणामो<थेस्य कर्म! 
इत्येतावतैब पर्याप्तत्वात्‌ न तसअ्चप्रकारतोपवर्णन युक्तम्‌ , उत्लेपणादीनामत्रैवाउन्तभावात्‌। अन्न 
अन्तभूतानामपि कब्बिद्विशेषमादाय भेदेनाउमिधाने भ्रमण-रेचनादीनामपि अतो भेदेनाउम्रिघा- 
नाउनुषज्ञात्‌ कथ॑ं पश्चप्रकारतैव अस्य स्यात्‌ 
कि्च, उत्लेपणादिकमेणो भेदः स्वरूपनिबन्धन:, जातिनिबन्धनो।वा स्यात्‌ ? स्वरूप- 
निबन्धनश्वेत-किं स्वरूपमान्ननिबन्धन: , विशिष्टस्वरूपनिषन्धनों वा ? न तावत्‌ स्व॒रूपसात्र- 
निबन्धन:; तन्माज्स्य सर्वेषामविशिष्टत्वात्‌ । अविशिष्टस्याउपि भेदकत्वे एकतदूव्यक्तेरपि भेद- 
कत्वप्रसज्रान्न कचिदेकत्वव्यवद्दार: स्थात्‌ | विशिष्टस्वरूपनिबन्धनश्चेत्‌ ; किंझृतं तद्वेशिष्टथम्‌ ? 
जातिकृतमिति चेत्‌ ; तहिं 'जातिनिबन्धनस्तद्वेद:! इत्यायातम्‌ । 
तन्नापि उत्लेपणत्वादिजाति: अभिव्यक्ता, अनभिव्यक्ता वा तत्कमंणों भेदं विदृध्यात्‌ ९ 
न ताबदनमभिव्यक्ता ; सबंत्र सबंदा तद्भेदाउभिव्यजकत्वप्रसज्ञात्‌ । अभिव्यक्ता चेतू; कुतस्तव- 
मिव्यक्ति:-तत्कमंभेदात्‌ , अन्यतो वा ? न _तावदन्यतः ; विजातीयव्यक्तीनामभिव्य जकत्वे 
ककोदिभ्यों गोत्वाइभिव्यक्तिप्रसज्भात्‌। तत्कमंभेदस्य 'च अभिव्यखकत्वे अन्योउन्याश्रय:- 
सिद्धे दि तत्कमंणो भेदे ततः तज्जातीनामभिव्यक्तिसिद्धि: , तत्सिद्धेश्व तत्कमंणो भेदसिद्धिरिति । 
किच्च, आसां तेत्कमंक्षणो व्यजकः, तत्समुदायो वा? न तावत्‌ तत्क्षण: ; प्रथमक्षणे 
समुस्पन्नस्य तत्कमक्षणमात्रस्य दुलेक्ष्यतया उत्लेपणत्वादिजात्यभिव्यजकत्वाध्योगात्‌ , नहि 
क्षणमात्रभावि कर्म उत्लेपणम्‌ अपक्षेपणं वा अस्मवादिभिलेक्ष्यते, येन अतः तब्जातिभेदो5- 
भिव्यक्त: स्थात्‌ , तस्य अतिसूक्ष्मत्वेन योगिनामेव प्रत्यक्ष वात्‌ । नापि तत्समुदायों व्यजकः; 
कर्मणां क्षणिकत्वेन समुदायस्यैवाइसंभवात्‌। बुद्धिपरिकल्पित: सोउस्तीत्यप्ययुक्तम्‌ ; वस्तु- 
7 शककृप-ब० ज०, श्र० । “यदि तु स्यादगन्ताअयमेकदा चान्यथा पुनः । परस्परविभिन्नात्म- 
सज़तेमिंत्रता भवेत्‌ ॥००३॥” तस्‍त्त्वसं० । रे “ठभयनिमित्तवशादुत्पद्मानः पर्यायों दरब्यस्य देशान्तर: 
प्राप्तिदेतुः किया ।”? सर्वायंस्रि० ५७ । अ्मेयक० ४० १८३ पू०। हे “उत्सेपणत्वादिजात्यभिव्यज्ञकः 
कर्मेक्षण: तत्समुदानों वा''*'” स्मा० रला० ह० ९५० । 
३३ई 


५१० 


१५ 


२० 


र५ 


श्र. लघीयखयालछुक्रे न्यायकुसुदचन्द्रे [२ विषंयपरि० 


भृतार्थक्रियायां काल्पनिकस्य सामथ्योंउसंभवात्‌ । सेबंथा अर्थाद्योन्तरस्य चै अस्य प्राहक- 
प्रमाणाउभावाद्‌ असख्म्‌। यदू यतः सबवेथा अथोन्‍्तरं प्रमाणलों न प्रतीयते न तत्‌ तथाइ- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ यथा सामान्यादेः स्वरूपसत्त्वम्‌ , सवथा अथाद्थोन्तरं न प्रतीयते च॑ कुतग्ित्म- 
माणात्‌ कर्म इति । ततो यथोक्तस्वरूपमेव कर्म प्रतीतिभूधरशिखरारूढं प्रेक्षादक्षै: प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
५ ननु 'सालोका5बयविद्रव्यसंयोग-विभागव्यतिरेकेण नाउपरं किब्चित्‌ कम प्रतीयते, ऊध्वे- 
प्रदेशाउडलोकाग्यवयविद्रव्यसंयोग-विभागपरम्परा हि उत्लेपणम्‌ 
उच्यते , एवम्‌ अपक्षेपणादावषि वक्तव्यम्‌! इत्यन्यें:; सोडपि 
प्रतीत्यपलापित्वादू अप्रामाणिक: ; नहि संयोग-विभागौ “चछति” 
शत्यादिप्रतीतेरालम्बनतां प्रतिपय्ेते 'संयुक्त: , बियुक्त:ः इति प्रतीतिगोचरचारित्वात्तयो, यथा- 
१० विषयम्‌ अवितयप्रत्ययम्रवृत्तेट, अन्यथा पटप्रत्ययोडपि घटाडम्बनः स्यात्‌। संयोग-विभागाल- 
म्वनत्वे 'चास्य तिष्ठत्यपि 'चलति” इति प्रत्ययः स्यात्‌ , न चैवम्‌ , न खल नदीमध्यस्थिते 
स्थाणों जलप्रवाहेण श्येनेन वा संयोगविभागेषु प्रंवत्तमानेष्वपि 'स्थाणुश्चवछतिः इति स्वप्रेडपि 
कस्यचित्‌ प्रतोतिर॒स्ति | निरन्तरच्य संयोग-विभागश्रेणिद्शेनात्‌ देवदत्तवद्‌ भूमावपि “चलत्तिः 
इति प्रतीतिः स्थात्‌ । नहि संयोग-विभागयो: उम्यत्र वृत्त्यविशेषे 'देवदत्ते एव तत्मतीतिभैषति 
१५ न भूमौ? इति निर्निबन्धना व्यवस्थितियुक्ता; स्वेच्छाचारित्वप्रसज्ञात्‌। अथ देवदत्तक्रिययैव तौ 
जन्येते न भूमिकरियया अतः तत्रेब तत्मतीतिमुसरादयतः न भूमौ; यद्येवम्‌ ,क्रियान्वय-व्यति- 
रेका5नुविधायित्वात्‌ तत्प्रतीते: सिद्ध क्रियालम्बनत्वमेव। 
संयोग-विभागाउप्रहणेडपि च निरालरूम्बे विह्ायसि विहरति विहज्ञमे “चलति? इत्ति 
प्रत्ययप्रतीतेश्व । नद्दि गगनतत्संयोगोःस्मदादेः प्रत्यक्ष; प्रत्यक्षेतरद्रव्यवृत्तित्वाद्‌ गन्धवह- 
२० मद्दीरुह्संयोगवत्‌। नतु वितत्ताउडछोकावयवी आकाशः, तेन च पतत्रिसंयोग: अस्मदादेः 
प्रत्यक्ष एवड इत्यप्यसुन्द्रम्‌; समन्धकारे “खद्योतो गच्छति” इति प्रत्ययाभावप्रसज्ञात्‌ । 
नदि तत्र आलोका5वयवी विद्यते, यत्संयोग-विभागप्रहणनिबन्धनोडयं प्रत्ययः स्यात । नापि 
अन्धकारलक्षणं किच्बिदू भवन्मते वस्त्वस्ति, 'आलोकाभावस्तम:” इंत्यभ्युपगमात्‌। भूकम्पो- 


संयोग एवं कमें) इंति भूषणु- 
मतस्ण निराकरणम्‌--- 


१ सर्वथाप्थोन्तरस्य आ-ज० । २ चार्थम्रहणस्य भां०, श्र० । ३-थाथौन्त-भा० । ४ भूषण: । 
“भूषणादिमते च कमेणो गुणत्वेन''*।”” न्‍्यायल्लौछा» कण्ठा० पृ० ९४ । “संयोगापेक्षया कर्मणोडतिरिक्तत्व॑ 
नास्‍्तीति भूषणकारमतम्‌ ।"**” मुक्ता० दिनकरी ४० ४० । “संयोग एव क्मे इ्ति भूषणमतम्‌ ।”? ( प्र० 
प्र० ) न्‍्यायको० ४० ३०६। ५ वत्त-आ० । ६ “ह्रव्यशुगकर्मनिष्पत्तिवैधम्यादभावस्तमः ।” बैन 
सू० ५१२।१९ । कन्दल्यां तु “भाभावः? इति सूत्रपाठभेदः ( ० १० )। “तस्माद्वपविशेषोष्य॑ अत्यन्त 
तेजो5भावे सति सवेतः समारोपितः तमः ।”? प्रश० कन्दली पू० ९ । जनास्तु-“तमो दृष्टप्रतिबन्धकारणम्‌ 
अय च पौद्ठलिकम्‌। ? सवीर्थसि० ७२४ | 'द्रग्यं तमः” इति भाश्य वेदान्तिनश्च भणन्ति"'' 'आलोक- 
झानामसावः? श्ति आ्रामाकरेकदेशिनः ]29 स्वेदशनसं ० ओऔद० द० पृ० २२५९ | वैयाकरणास्तु-“अणबः 
सर्वेशक्तित्वाद्धेदरंसरगदृत्तयः। छायातपतमःशबन्दभावेन परिणामिनः ॥ १११ ॥” वाक्यप० काण्ड १ ।. 


- छषी० प्रमाणप्र० का० ७ ] सामान्यपदाथवादः २८३ 


व्याते च जाते 'चछति बसुमती” इति प्रतीतिदृश्यते, न च तत्र उत्पातहेतुना संयोग-विभागौ 
गूहते । तस्मान्न संयोगाद्याडन्बना “चलछति? इति भ्रतीतिः, किन्तु क्रियालम्बनैव । 

किच्च, इसौ संयोग-विभागोौ अहेतुकौ, सह्देतुकौ वा स्थाताम्‌ ? अहेतुकत्वे सबंदा 
सस्बमसत्त्व॑ वा स्थात्‌ । सहेतुकत्वे कस्तयोर्दतु:-पदार्थस्थरूपमात्रम्‌ , तहिशिष्टपरिणामों वा ९ 
प्रथमपक्षे स्थिरेउप्यर्थ अपरा5पर प्रदेशाउबयविद्रव्यसं योग-विभागोत्पादप्रसज्ञ: तत्स्वरूपमात्रस्य 
तत्राप्यविशिष्टत्वात्‌। विशिष्टपरिणामहेतुकत्वे तु नाममात्रभेदः, कर्मण एवं तत्परिणामशब्देन 
अभिधानात्‌ , तदुव्यतिरेकेण अपराउपरभ्रदेशाउवयबिद्रव्यसं योग-विभागहेतो: पदाथौनां विशिष्ट- 
. परिणामस्य असंभवात्‌। अतः कर्म संयोग-विभागाश्यां देवदत्तादेश्व अ्थान्तरम्‌ विभिन्नप्रत्यय- 
आह्यत्वातू घढ-पटवत्‌ । न चेद्मसिद्धम्‌; संयोग-विभागयो: संविद्द्ययप्रतिष्ठतया संवेदनात , 
कमंणस्तु एकसंविश्निष्षतया। तथा, देवदत्त: चलत्तिष्ठद्वस्थायां देवदत्तप्रत्ययवेद्य:, कम पुनः 
चलद्वस्थायामेव “चलति” इति प्रत्ययवेयम्‌ , अतः ततो भिन्नम्‌; सत्र भेदृव्यवस्थायाः संवि- 
क्लेदनिबन्धनत्वात्‌ । 

ननु क्षणंमात्रस्थायितया अर्थानां देशाइशान्तरप्राप्यसंभवात्‌ नैतल्लक्षणमपि कर्म उप- 
पन्मम्‌ ; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; क्षणिकत्वस्थ अथोनां निराकरिध्यमाणत्वात्‌। तन्न कमपदार्थोडपि 
परपरिकल्पितो विचारयमाणो घटते। नापि सामान्यपदार्थ: ; तत्स्वरूपस्यापि विचायेमाणस्य 
अनुपपथ्मानत्वात्‌ । 

ननु द्रव्य-गुण-कमो5निमित्ता5बाध्यमाना5नुगतज्ञाननिमित्तं सामान्यम्‌ , तत्स्वरूपस्य 
चास्‍्य कथ्थ विचायेमाणस्या5नुपपत्ति: १ तद्रपतया स्य प्रत्यक्षा- 
दिगोचरचारितया समर्थयिष्यमाणत्वात्‌। तद्गपोपेतश्ब सामा- 
न्यं द्विविधमू-परम्‌ , अपरं चेति। ततन्न परं॑ महाविषयं सत्ता- 
ख्यमू , तथ्व समस्तेषु द्रव्यंगु णकमेसु अनुवृत्तिप्रत्ययस्यैब हेतुत्वात्‌ 
सामान्यमेव, न विशेष:। अपरं तु द्रव्यत्व-गुणत्व-कमत्वादिलक्षणम्‌ , तश्व स्वाश्रैयेष्बनुशृत्ति- 
प्रत्ययह्देतुत्वात्‌ 'सासान्यम' इत्युच्यते, विजातीयेभ्यः स्वाश्रयस्य व्याबृस्तश्त्ययहेतुलाध सामा- 
न्‍्यमपि सत्‌ “विशेषः” इत्यभिधीयते । तथादि-गुणादिषु “अद्गरव्यम! “अगुणः” इत्यादिका 
येय॑ व्याइंत्तबुद्धिरसथझते तां श्रति एषामेब द्रव्यगुणत्वादीनां देतुत्व॑ प्रतीयते नान्यस्थ। न 
चैकस्य अस्य सामान्यविशेषभावों विरुद्धथते इत्यभिधातव्यम्‌ ; अपेक्षाभेदात्‌ तत्र तद्भाबस्य 
अबिरोधातू । तत्सद्भावे च प्रत्यक्षमेब ताबत््रमाणम्‌ , विभिन्नगवादिव्यतिरिक्तत्य अनुगतस्यैक- 

१ “क्षणक्षयिषरु भावेषु कर्मोत्कषेपायसंभवि । जातदेशे च्युतेरेव तदन्‍्यप्राप्त्यसंभवात्‌ ॥६९२॥?? तत्त्व- 
सं० । २ “ सदिति यतो हव्यगुणकर्मस सा सत्ता ।” बै० सू० १२७ | ३-अ्रयेप्यजु- आ० । “द्रन्य- 
त्व॑ गुणत्व॑ कर्मत्वं सामान्यानि विशेषाण |?” वै० सू० १५२५५ | “तत्र ब्यावृत्तेरपि हेतुत्वादू सामान्य॑ 
सदू विशेषाल्यामपि समते ।” प्रश्व० भा० ४० ११, ३१९ ४-शृत्तिप्र-भ« । ५-पृत्तत्वबु-भन ॥ 


'द्रव्यादिभ्या5थान्तर पराउप्रभदात्‌ 
दिविध सामान्यम्‌' इति वेशेषिकस्य 
पुवैपक्त:--- 
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स्थास्य गौः? 'गौः” इत्यादि अल्लुगतेन्द्रियप्रभवप्रत्यये प्रतिभासमानत्वात्‌। नद्दि इृदम्‌ अनुगतै- 
काकारवस्त्वालम्बनेमन्तरेण उपपद्यते; निर्देतुकत्वेन सवेदा सत्त्वस्थ असस्त्वस्य वा भ्रसज्नात्‌ , 
खण्डादिबत्‌ अन्यत्नापि वा नियामका5भावतः भ्रवृक््यनुषज्ञत्‌ । न च व्यक्त्यालम्बनत्वाद्यस- 
दोष: इत्यमिधातव्यम्‌ ; व्यक्तीनां व्यावृत्तरूपतया अनुगतैकाकारभ्रत्ययाल्म्बनत्वाउयोगात्‌ । 
अन्याकारप्रत्ययस्य अन्यालम्बनत्वे सबेत्राउनाश्वासान्न कचित्‌ प्रतिनियतारथसिद्धि: स्यात्‌ । 

तथा, अनुमानमपि तत्सद्भावावेदकत्वेन तथाहि-गो-अश्व-महिष-बराहादिषु 
गवाद्यभिधान-क्ञानविशेषा: समय-आऊृति-पिण्डादिव्यतिरिक्तस्वरूपानुरूपसंसगिनिमित्तान्तर- 
निबन्धना: गवाद्विषयत्वे सति पिण्डादिस्विरूपाभिधान-क्षानाह्थतिरिक्तासिधान-क्षानविशेष- 
त्वात्‌, यथा तेष्वेब गवादिषु 'सबत्सा धेनुः, भाराक्रान्तो महिष:, सशल्यो बराहट: , साझुशो 
मातज्भ:” इत्यभिधान-झ्ञानविशेषा निमित्तान्तरसंभवाः , ये च पिण्डादिस्वरूपव्यतिरिक्तनिमि- 
सान्तरनिमित्ता न भवन्ति न ते तद्व्यतिरिक्ताउभिधान-श्ञानविशेषा: यथा पिण्डादिप्रत्यया 
इति। तथा, “यँद्वस्ववाकारविछक्षणो यः भ्रत्ययः स तह यतिरिक्तनिमित्तान्तरनिषन्धनः यथा 
बस्नादिषु रक्तादिप्रत्यय:, तथा चाय पिण्डादिषु गवादिस्रत्यय इति। गवादिषुं अनुवृत्तिप्रत्ययः 
पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तनिबन्धन: , विशिष्टप्रत्ययत्वात्‌ , नीलादिप्रत्ययवत्‌ इति । गोपिण्डाद- 
थौन्तरं गोत्वम्‌, भिन्नप्रत्ययविषयत्वात्‌ रूप-स्पशोदिवत्‌ , इति। पिण्डाद्थोन्तरं गोत्वम्‌, 'तस्य? 
इति व्यपदेशात्‌ , चैत्रस्थ तुरक्ञमवत्‌। “गौः गौः” इत्यभिन्नाउभिधान-अत्ययौ अलुवृत्तवस्तु- 
निवन्धनौ, अभावसामान्यामिधानप्रत्ययान्यत्वे सति अजुबृत्ताउमिधानप्रत्ययत्वात्‌", चमं-वस्ना- 
दिषु नीीद्रव्यसम्बन्धात्‌ "नीलम! 'नीलम्‌' इत्यभिधानप्रत्ययवत्‌ ।! इत्याग्यनुमानेन च॒ द्रव्या- 
दिभ्यो5थोन्तरं तत्‌ प्रतिभासते । 


१-नत्वम-ब०, ज० । २ तन्न भाविविक्तः भ्राह-“गवादिशब्दप्रज्ञानविशेषा गोगजादिषु । समया- 
कृतिपिण्डादिव्यतिरिक्तार्थहेतवः ॥ ७१६ ॥ गवादिविषयत्वे द्वि सति तच्छब्दबुद्धितः । भ्न्यव्वात्तदू ये 
ध्वेव सवत्साउडुश घी प्वनी ॥ ० १७॥ शह्य टज्ादिविशानै न्यभिचाराद्िशेषणम्‌ । तत्स्वरूपाभिधानश वैधम्याक्रि- 
दर्शनम्‌ ॥७१८॥? (पूर्वपक्षरूपेण) तत्त्वसं० । ३-स्वरूपाभिधानशल्लानविशेषत्वातू आ०, ब०, ज० । 
“ववादिविषयत्वे सति पिण्डादिस्वरूपाभिधानप्रज्ञानव्यतिरिक्तामिधानशानत्वात्‌ |'*?? तत्त्वसं० पै० पू० 
२३८ । ४ “यथा परस्परविशिष्ेषु चर्वज्अकम्बलगदिषु नीलीद्रव्याभिसम्बन्धात्‌ नील॑ नौलमिति प्रत्ययानु- 
जूक्तिः तथा परस्परविशिष्ठद्र व्यगुणकर्मसु सत्सदिति प्रत्ययानुद्ृत्तिः सा चाथान्तराद्धवितुमहति ।***” प्रश० 
आा० पृ० ३११-१२ । “यहदस्त्वाकारविलक्षणो यः स**“*।”” तक््वसं० पं० एू० २३८ | ५ “गवादि- 
घ्वनुवशिप्रत्ययो दृष्टः पिण्डव्यतिरिक्ताल्लिन्नाद्धधतीति विशेषवत्त्वात्‌ नीलादिप्रत्ययवत्‌ |” न्यायवा० 
२।२।७० । ६ “गोतोज्थीान्तरं गोत्व॑ मिन्नश्रत्ययविषयत्वात्‌. रूपस्पर्शाअत्ययवदिति |?” न्यायवा० 
२।२।७० । ७ “गोतोषथोन्तर॑ गोत्व॑ व्यपदेशशब्दविषयत्वात्‌ चैत्राभवत्‌ ।'**” न्यायवा० २।१।७० | 
८ “गोगोंत्वानुइ्त्तिप्रत्यया मिन्ननिमित्ता विशेषवत्त्वाद्पादिग्रत्ययवत्‌ ।”” न्यायवा० २।२।७०। ९-पमिधान 
अधान प्र-भा० । १०-्याल वस्खा- भे० । 


हृघों० प्रमाणप्र० का० ७ ] सामान्यपदाथवाद: २८५ 


अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-द्रिव्यगुणकर्मा उनिमित्त” इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; भव- 
त्कल्पितद्रव्यादीनामुक्तविधिना निषेधे सति सामान्यस्य तदा- 


घटपदाथणरीक्तायां हा श हु वैशेधिकाक धि न्‍् ५ 
नित्यनिरंशैकादिरूपसामान्यस्य शितस्थ तत्र अनुगतज्ञाननिमित्तत्वाउुपपत्ते:। नहि आशभ्रय- 
प्रतिविधान परस्सर तस्य सहश-  **परेण आश्रितानां कचिद्वस्थिति:| का्येकारित्वं वा दृष्टम्‌ 
परिणामत्मकत्प्रसाघनन्‌ू--... नश्रितत्वप्रसज्ञात्‌ । 'अनुगतक्लाननिमित्तम्‌ ! इत्यस्य च भाषि- 


तस्य को 5थ:-किम्‌ अनुगतस्य ज्ञानस्य निमित्तम्‌ अनुगतश्ञाननि- 
मित्तम्‌ , अनुगतं वा सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ इति ९ प्रथमपक्षे ल्वाने अनुगमः किंकृत:-स्वरूपकृत:, 
सामान्यकृतो वा ? न तावत्स्वरूपकृत:; अथोनामपि स्वरूपत एवं अमुगमप्रसज्ञतः सामान्यकल्प- 
नाइनथक्याइनुषज्ञात्‌। अथ सामान्यकृतः, प्रतिभौस्या5हुसारेण हि ज्ञानस्य अलुवृत्ति: नान्‍्यथा; 
तहि 'अनुगतं सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ ? इत्यय॑ पक्षोउज्लीकृत: स्यात्‌ | तत्राउपि अस्य अनुगतत्वमू- 
ज्ञानाउथेयोः साधारणस्वभावा55धारत्वम्‌ , नित्यैकत्ने सति अनेकत्र व्यतिरिक्तया वृत्त्या 
वत्तेमानत्वं वा ? आद्यविकल्पे संयोगेन अनेकान्त:, तस्य ज्ञानाउर्थयो: साधारणस्वभावत्वेन 
अनुगतस्य सतो ज्ञाननिभित्तत्वेषपि सामान्यरूपत्वाउभावात्‌। नहि तस्य येनैव स्वभावेन स्व॑- 
ज्ञानविषयत्व॑ तेनैव स्वसम्बन्धिनि वर्तमानतमसिद्धम्‌ू , सामान्यवत्‌ निरंशत्वेन अस्यापि 
स्वभावभेदाउभावात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु अयुक्त:; सामान्ये नित्यैकत्वस्थ समवायबृत्या च अने- 


कतन्र वत्तेमानत्वस्य अद्यार्ष्यसिद्धें: । 
यद्प्युक्तम्‌ -'तत्सद्भावे च प्रत्यक्षमेब' इत्यादि; तन्न प्रत्यक्ष गोत्वादिसामान्यस्य परिच्छेद्क 


“॑िर्विकल्पकम्‌ , सविकल्पक वा स्यात्‌ ? न तावन्निविकल्पकम्‌ ; तस्य परामर्शशन्यत्वेन 'गौः 
गौः इत्यायुल्छेखेन अलुबृत्तवस्तुपरामशंकत्वाउयोगात्‌। तत्त्वे वा न यथोपवर्णितस्वरूपं बर्ण- 
आक्ृति-अक्षराकारशून्यं नित्यैकव्यापिस्तरभाव॑ तत्त्‌ तन्न प्रतिभासते विग्नतिपत्त्यमावप्रस- 
ड्रातू । न खल॒ स्वरूपेण प्रतिभासमाने5र्थे कश्चिदू विप्रतिपथ्यते व्यक्तिवत्‌। नापि सबिकल्प- 
कम्‌ ; तस्य निर्विकल्पकप्ृष्ठभावितया तअतिपन्ने एवं अर्थें प्रवृत्ते:। “न च सामान्य निर्विक- 
ल्पकप्रतिपन्नम्‌ ! इत्युक्तम्‌ , प्रतिपत्ती वा गृहीतप्राहितया नितरामस्याउप्रासाण्यम्‌ | 
कीदशश्चायसनुयतग्रत्यय:-किं 'योउ्यं गौः सोध्यं गौः, कि वा अयमपि गौ: अयमपि 
गौरिति ? प्रथमपक्षोंड्युक्त;; नदि शाबलेय-बाहुलेययो: प्रतिभासमानयो: “य एवाञयं गौ: स 
१ धृ० २८३ पं» १७३३२ अनुगतनि-आ०, ब०, ज०, भां ० । ३ “अनुगतस्चासौ प्रत्ययर्वेति अनु- 
गतप्रत्यय:, किं वा अनुगते बस्तुनि प्रत्यय इति ।***” त्या० रज्ला० ० ९५० । “तथाहि किमिदं सामान्य॑ 


किमनुदततप्रत्ययकारणमुतानुइत्तप्रत्ययप्रमाणकमथवा अनुद्त्तत्वमादोस्विभित्यत्वे सत्यचुइृत्तत्वमथवा नित्य- 
मेकमनेकसमवेतत्वम्‌ ।”” चित्सुदी 7० १९० । ४-भासस्या-ब०, ज० । ५ तज्ञ्ाना-१०, ज० । 
६ झ्ञान- ब०, ज०, भ्र० | ७-त्याने-ब०, ज० । ८-प्यप्रसि-ब०, ज०, भां०, श्र० । ९ ४० 
३८३ पं० ३७ । १० “तत्र कि निर्विकल्पकात्‌ सबिकल्पकादा तत्मतिपत्तिः स्यात्‌'"।”! प्रमेमक० छ० 
१४९ उ० । स्या० रला० प० ९५८ । ११ “*“किं ब एवार्यं गौः स एवायमपि, कि वाधइ्यमपि भौः 


अयमपि गौः; किं वा गौर्गों: ईति सामान्येनेति ।”” स्या* रज्ा० ४० 5५५२ । 
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एवाउयं गौः” इति प्रतिभासः ; तयोरैक्यप्रसज्नात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु युक्त; अयम्‌! इत्यनेन 
अन्योन्यविलक्षणशाबलेयादिविशेष॑ परामृश्य “गौ:” इत्यनेन सदृशपरिणामपरासशोत्‌ । स्व- 
कारणादेव द्वि तार॒शं रूपमुत्पन्न॑ यत्‌ तयाविधां बुद्धिमुप्रादयति, नेतु व्यक्तिव्यतिरिक्त नित्या- 
दिस्वभाव॑ सामान्यम्‌ तदभहेडपि तदूभहणप्रसज्नात्‌ ? ययैव हि घटाद व्यतिरिक्त: पटः घढा- 
अपहेउपि ग्रृद्मयते तथा सामान्यमपि विशेषाद्‌ व्यतिरिक्त विशेषा5प्रहेडपि गृहांते, न च तद्प्हे 
तदू गृझ्मते तस्मात्‌ न तंत्‌ तत्तो व्यतिरिक्तम्‌। 

अथ  तासां तद्वथजकत्वान्न तद्दथतिरेकेण तत्नतिभासः, तह प्रदीपादिवत्‌ प्रथमं तासां 
प्रतिभास: स्थात्‌ ; न चैवम्‌ , “ प्रथम सामान्य गृह्मते पश्चाद्‌ व्यक्ति: इत्यभ्युपगमात्‌ , 
“ नोउगृहीतविज्ञेषणा विश्वेष्ये बुद्दिः ” [ ] झत्यस्थ विरोधा5नुषब्नाथ । विपये- 
यश्चायम्‌ अनयोव्यज्ञनयव्यखकभाषं निराचष्टे | व्यक्तेश्व व्यजकत्वे विजातीयव्यक्तेरपि तत्‌ 
स्वात्‌ व्यक्तित्वाउविशेषात्‌। न च स्वव्यक्तेरेव व्यखकत्वम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; सामान्याउसिद्धौ 
स्वव्यक्तेरेव निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । अस्तु वा ख्व्यक्तरेब तत्‌, तथाउपि व्यक्तेतररूपतया 
कर्थ तसस्‍्य ऐक्यम्‌ ? खण्डादयश्व अस्य व्यखका यदि स्वभावतः तज्जननसमानशक्तियोगात्‌ ; 
तहिं ताबतैव सामान्यप्रयोजनंसिद्धेः किं तेन सिद्धोपस्थायिना ९ 

किच्च, उपकारं कुबंती व्यक्ति: सामान्य व्यनक्ति, अकुबेती वा ९ कुबंती चेत्‌ ; कोषनया 
तस्य उपकारः क्रियते-तज्ज्ञानोत्पादनयोग्यता , तज्ज्ञानं वा? तदूयोग्यता चेत्‌; सा ततो 
भिन्ना, अभिन्ना वा विधीयते ? भिन्ना चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यस्य न किच्चित्‌ कृतम्‌ इति तद- 
वसस्‍्था अस्य अनभिव्यक्ति:। अभि्नी चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यमेव कृत॑ स्यात्‌ , तथा चास्याउनित्य- 
त्वम्‌। तज्हानं चेत्‌ ; कथमतः सामान्यसिद्धि: अनुगतश्ञानस्य व्यक्तिभ्यः एवं आविभावात्‌ ९ 
तत्सद्यायस्थ अस्यापि अन्न व्यापार: इत्यपि अ्रद्धामात्रम; यतो यदि घटोलत्तो दण्डायुपेत- 
कुम्भकारवत्‌ व्यक्त्युपेत सामान्यमनुगतश्ञानोलत्तों व्याप्रियमाणं प्रतीयेत, स्यादेतत्‌, तथ 
न प्रतीयते तत्कथं तत्सहयस्य अस्य ततन्न व्यापार: स्यात्‌ ? न किच्चिलुवेत्याश्व व्यअकत्वे 
विजातीयव्यक्तरपि व्यव्जकत्वप्रसज्ञ: । 

नलु व्यक्तीनां यदि अनुगतमेक॑ सामान्य॑ नेष्यते तदा कथं तत्र अनुगतप्रत्ययः अभिन्न- 
शब्दनिवेशश्च स्यात्‌ ? नदि घट-पटादीनां विभिन्नस्थभावानामसौ दृष्ट; इत्यप्यसाधीय:; 
सामान्येघु तदभावेडपि 'सामान्यम्‌ ? 'सामान्यम ” हत्यनुगतप्रत्ययस्य एकशब्दनिवेशत्य च 

!न्ञु आ०, ब०, ज० । २-अदणेडपि भा० । ३३ गृहाते आा०, भां० ते ४ तत्त्वतों ब०, 

ज० | ५ “विश्षिश्युद्धिरिप;ेद न वाज्ञातविशेषणा ॥ ८८ ॥?” भी० इलो० अपोहवाद । ६ व्यक्षक- 
भूतायाः व्यक्तेः आगेब व्यद्य्यभूतस्य सामान्यस्य प्रहणरुप: । ७-नप्रसिद्धे! भा०, श्र० । 
८ “सामान्यस्य व्यक्तिकायत्वप्रसज्ञः सदसिश्स्योपकारस्य करणात्‌ ।***? अधश्सह० ध० १३९ १ 
प्रमेयक० छू० १३८ पू० । स्या० रला० एृ० ९५३। ९-ते कथे भा० । 


हृधी० प्रमाणप्र० का? ७ ] सामान्यपदा् बाद: २८७ 


उपछम्भात्‌ । न 'च यद्भावेडपि यदू भवति तत्‌ तजप्निबन्धनम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌। अथ सामान्येषु 
असौ समवायनिबन्धनः; कुत एततू ९ तत्न अपरसामान्याउप्रतीतेश्चेत्‌ ; कि पुनः खण्डादिषु 
अपरं॑ सामान्य प्रतीयते ? अत एब प्रत्ययात्‌ तत्मतीतौ सामान्येष्वपि प्रतीयताम्‌। समवायस्य 
अन्न कारणत्वे' च खण्डादिष्वपि अनुगतप्रत्यये स एब कारणमस्तु अल सामान्यकल्पनया | 
ययैव हि येनैव समबायेन गोत्वं खण्डादिषु समवेतं तेनैव अश्वत्वं ककौदिषु , अतः एकसम- 
वायवशात्‌ सामान्येषु सामान्यप्रत्यय:, तथा येनेव समवायेन खण्ड: स्वावयवेषु वतते तेनैव 
मुण्डादिरपि इति 'गौः? “गौ: इत्यपि प्रत्ययः समवायनिवन्धन एव स्यात्‌ । 
कि्थ, स्वयं समानेषु ततू तत्मत्ययहेतु, असमानेषु वा ? प्रथमपक्षे तत एवं तदुलत्ते: 
सामान्य सिद्धोपस्थायि। असमानेषषु च तदुत्पत्तौ ककोदिष्वपि गोत्वाद गोप्रत्ययोलत्ति: स्यात्‌ , 
सर्वंगतत्वेन तस्य समवायस्य च सत्र सद्भावात्‌। कि्च, समानानां भाव: सामान्यम्‌ , समा- 
नत्थ्रश्य तेषां कि सामान्यसम्बन्धात्‌ , स्वभावाद्वा ? तत्र आद्वविकस्पोउ्युक्त; नहि अनेन 
अन्ये समाना भवन्ति, तद्वन्तो दि तथा स्युः। स्वभावात्‌ चेत्‌; तहिं तत एवं एवम्मूतां बुद्धि ते 
करिष्यन्ति इत्यरं सामान्यपरिकस्पनया | तन्निबन्धनत्वे चास्या: प्रथममेकव्यक्तिद्शनेडपि सा 
स्यात्‌ , इन्द्रियसम्बन्धा5विशेषात्‌ व्यक्तिवत्‌। अथ द्वितीयादिव्यक्तिम्रहणमपि अस्या: सामग्री 
तत: प्रथमव्यक्तिप्रतिभासे न प्रतिभास: ; कथमेवं॑ सबिकल्पप्रत्ययस्यास्य अनुसन्धानात्मन: 
प्रवृत्ति: अग्ृहीते5र्थें तदप्रवृत्ते: ९ 
कि्व, इदं सामान्य व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌ , अभिन्न॑ वा ? यद्यभिन्नम्‌ ; तहिं तद्ददेव अस्य 
उत्पत्ति-विनाशप्रसज्ञ:। भिन्नं चेत्‌; तद्‌ व्यक्तयुपत्ती उपद्यते, न वा ? यद्युतयते; तद्ददेव 
अनित्यत्वम्‌ । नोसयते चेत्‌ ;तद्‌ उतत्तिप्रदेशे विद्यतें, न वा ? यदि विद्यते; व्यक्तयुपत्ते: पू्व- 
मपि ग्रंहात। व्यक्तयाश्रितत्वान्न तदभावे ग्रहणम्‌ इत्यप्यसत्‌ ; आश्रयाश्रयिभावस्यथ उपकरा- 
योपकारकभाबे सत्येव कुण्डबदरादिंवत्‌ संभवात्‌ । बदराणँ हि गुरुत्वाद्‌ अधःपततां तत्प- 
तिबन्धलक्षणोपकारकठ॒त्वेन कुण्डम्‌ आधार:, सामान्यस्य तु निष्कियलेन पतना5भावान्न 
कप्मिदू आधार: संभवति इति अनाश्रितत्वात्‌ प्राक्‌ू ऊध्वेमपि उपलम्भ: स्यात्‌। आश्रिर्तत्व 
वा आभ्या5भावे अभावो रूपादिवत्‌। अथ तहशे तत्‌ नास्ति, उलनने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्तयन्त- 
रादू आगेच्छति; ननु ततः तदू आगच्छत्‌ पृवेन्यक्ति परित्यज्य आगच्छृति, न वा ? प्रथम- 
ह श्े ख-आं० । २-नेषु तहदु-आ० । ३ अन्येन ब०, ज०, श्र०, भां० । ४ व्यक्तेरुत्प-ब०, 
ज० । “'नदि तेन सहोत्पज्ञाः नित्यत्वाज्ाप्यवस्थिताः । तन्न आगविभुत्वेन नचायान्त्यन्यतोडकियाः 
॥ ८०७ ॥?” तत्त्वसं०। ५ गृहाते आ० । ६-दिव सं-आ० | -त्‌ सम्बन्धातू भां० । ७ “गमनग्र- 
तिबन्धो5पि न तस्य बदरादिवत्‌ । विद्यते निष्कियत्वेन नाधारोइतः प्रकल्प्यते ॥ ८०० ॥?? तत्त्वसं० | 
स्‍्या० रमा० 9० ९६३। ८-त्वे आश्र-आ० । ९.“न याति न च तत्रासीदस्ति पद्चान्न चांशवत्‌ । जहाति 
; पूर्व नाधारमहे व्यसनसन्ततिः ॥” प्रसाणवा० १११७७ प्रमेयक० ए० १३८ उ० । सनन्‍्मति० टी० पू० 
६९१ | स्या० रला० ए० ९५५ | 
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र्टट रूघीयखयाल्ारे न्यायकुमुदचन्दे [२ विषयपरि० 


पक्षे तस्याः तद्गहितत्वप्रसज्ञ: । अथ अपरित्यज्य; तत्रापि किं व्यक्तथा सहैब आगच्छति, कि वा 
केनचिदंशेन तत्रेव तिष्ठति केनचिदागच्छति १ प्रथमबिकस्पे शाबलेयेडपि 'बाहुलेबोठयम्‌” इति 
प्रतीतिः स्यातू । द्वितीयविकल्पस्वयुक्त: ; निरंशत्वेन अस्य अंशवत्तया प्रशत्त्यसंभवात्‌ , यत्र 
दि यस्य वृत्तिनिबन्धनं नास्ति स न तत्र वत्तेते यथा एकपरमाणुः सद्ा-विन्ध्ययो:, नास्ति चे 


५ भिभदेशव्यक्तिषु युगपदृभृत्तिनिबन्धन सामान्यस्य अंशा इति। सांशत्वे चास्य व्यक्तिवद- 


१० 


१५ 


२० 


नित्यत्वप्रसब्न: । 

“सबेगतत्वात्तस्य युगपत्‌ सर्वत्र बृत्ति:ः इत्यपि सर्बसंबंगतत्वम्‌ , स्वव्यक्तिसबंगतत्व॑ 
वा अज्ञीकृत्य उच्येत १ सर्वसबंगतत्वे खण्डौद्यन्तराले ककौदौ व गोत्वोपलम्भप्रसज्न:, दृश्यस्य 
सतो उस्य सत्र सद्भावाउबिशेषात्‌ । स्वव्यक्तोनां व्यजकत्वात्‌ तत्रैव अस्य उपलम्भ:” इत्यपि 
आसां व्यजकत्वनिषेधात्‌ ऋृतोत्तरम्‌ । स्वव्यक्तिसवंगतत्वेडपि किं प्रतिव्यक्ति सबोत्सन वत्तेते 
एकदेशेन वा  सर्वात्मना बत्तौ स्बव्यक्तीनामेकत्थम्‌ , तस्य वा व्यक्तिबत्‌ नानातवं स्थातू। 
अंशतो वृत्तिश्व प्रागेब कृतोत्तरा । अतो वृत्त्यादिविकल्पे: पिण्डेषु नित्यादिस्वभावसामान्य- 
स्याइनुपपत्तेरसत्त्वम्‌ | प्रयोग:-यद्‌ यत्र उपलब्धिलक्षणप्राप्तं सत्‌ नोपछभ्यते तत्‌ तत्न नास्ति 
यथा कचिदृशे घटः, नोपलभ्यते च इन्द्रियसम्बन्धे सत्यपि पिण्डेषु परपरिकल्पितं सामान्यमिति। 
तन्न व्यक्तिभ्य: सवथा भिन्नेस्वरूपमपि सामान्य घटते | नाप्युभयरूपम्‌ ; उभयपक्षनिक्षिप्तदोषा 5- 
जुषज्ञात। तन्न प्रत्यक्ष सामान्यसद्भावा55वेदकम्‌ । 

यदपि-गवाद्यभिधानक्ञानविशेषा:” श्त्याय्यनुमानं तत्सद्वावा5ः्वेदकमुक्तम ; तत्नापि 
पिण्हादिव्यतिरिक्त निमित्तान्तरमात्रं साध्यते, सामान्य वा ? निमित्तान्तरमात्र सिद्धसाध- 
नम्‌ , सहशपरिणामस्य निमित्तान्तरस्य इष्टत्वात्‌। नित्याद्स्विभावसामान्यसाधने तु साध्यविक- 
छता दृष्टान्तस्य, तत्र सामान्यस्य निमित्तान्तरस्यासंभवात्‌ | सामान्यी5भावेदपि च सत्तासा- 
मान्यादौ गतत्वादनेकान्तिकत्वम्‌। काछात्ययापद्ष्टिश्ब ; पक्षे प्रागुक्तत्यायेन सामान्याउभावा5- 











१ थे विभि-भ्र० । २ “सवंसर्वंगता वा स्यात्‌ पिण्डसवेगतापि था। स्वेसवंगतत्वे स्यात्‌ 
ककोदावपि गोमति: ॥” न्यायमं० ए० २९९ ( पूर्वपक्षरूपेण ) । “तथा तत्सबेसवेगत॑ स्वव्यक्तिसवंगत॑ 
वा''*।? प्रमेयक० पृ० १३८ पू० । स्या० रला० पृ० ९५२ । ३ “नहि सामान्य तदाघारव्यक्तिग- 
तमेक॑ संभवति व्यक्तयन्तरालेषपि तदुपलम्भप्रसब्नात्‌**'” न्यायवि० टी० धृ० ३४५ पू०। स्या० मंँ० 
पृ० १०८ । ४ “अमेयमण्धिष्टममेयमेव, भेदेषपि तदवृत्यपद्त्तिभाबात्‌ । इत्तिय कृत्स्नांशविकल्पतो 
न मान च नानन्तसमाश्रयस्य ॥५५॥?” युक्तयनुशा० । सन्मति० टी० ४० ६८९ । ५-अरूपमपि 
ब०, ज०, श्र० । ६ ५० २८४ पं० ६ । ७ “तद्॒थतिरिक्तनित्यैकानुगामिसामान्याख्यसंसर्मिनिबन्धनत्व- 
मेषां साध्यते; तदा दृर्धन्तस्य साध्यविकछता ।**'?ःतस्त्वसं० प॑० छू० २४२ । स्या० रज़ा० ए० ६०५६ ) 
८ “अस्तीति भ्रत्ययो गण सत्तादिच्यनुवर्तते ॥ ७४४ ॥ अन्यधमेनिभित्तक्षेत्तत्राप्यत्तितानतिः । तद॒न्य- 
धर्मद्ेतुत्वेडनिष्टासचेरघर्मिता ॥०४०॥ ज्यमिचारी ततो दहेतुरमीमिरयमिष्यते ।*” तस्वसं७ | 


रूघी० प्रमाणप्र० का० ७] विजातीयव्यावृत्तिरूपसामान्यस्थ निरास: 


सामान्यस्य कुतश्रित्‌ प्रमाणाद्असिद्धे: 'तदू द्विविधम” इत्यादिना तद्भेदोपवर्णनं बन्ध्यासुतसौ- 
भाग्यव्यावणनतुल्यमित्युपरम्यते । 
अस्तु तहिं बिजातीयव्यावृत्तिरेव अनुवृत्तप्रत्ययनिबन्धनम्‌ , नित्यनिरंशैकरूपसामान्यस्य 
उक्तप्रकारेण तन्निबन्धनत्वाउसंभवात्‌ । कथ्थं पुनः सामान्यम- 
अमान आल की “बिजा- जत्तरेण कर्कोदिपरिहारेण खण्डादिष्वेब गोप्रत्ययप्रादुभावः इति 
शक कह के उस चेत्‌ ९ “'विजातीयंन्‍्याबत्तेःः इति ब्रम:, सा हि यत्रास्ति तन्नैष 
यनिबन्धनम्‌ ' इति सोगतमतनि- ५. 
नर लि बेसिक तत्ात्ययमुल्तादयति नान्यत्र । नडु बाह्याथी 5<विषयत्वे कथमतः 
सदशपरिणामनिब्धनलल- यो सत्र प्रवृत्ति: ! इत्यप्यचोथम्‌ ; दृश्य-विकल्प्ययोरेकत्वा- 
ध्यवसायात्‌ तदुपपत्ते:। एकत्वाध्यवसायश्र दर्शनानन्तरमुपजा- 
यमानस्य विकल्पस्य दुशनेन सह भेदा5प्रहणम्‌। ततो भेदा5प्रह- 
णाद्‌ विकल्पव्यापारतिरस्कारेण “मया ग्रह्दीतमिदम्‌! इत्यध्यवसायात्‌ प्रवत्तेते । बस्तुप्राप्तिश्न 
पारस्पयेंण वस्तुप्रतिबन्धात्‌। सम्यहुमिध्याविवेको5पि अत एव; यो हि वस्तुसम्बन्धद्शनभावी 
विकल्प: स सत्यः , अन्यो5न्यथा इति। 
तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; नित्यादिस्वभावसामान्यस्य तन्निबन्धनत्वाउभावेडपि सहशप- 
रिणामकक्षणस्यास्य प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रसिद्धस्वरूपस्य तन्निबन्धनत्वोपपत्ते:! न खलु समानध- 
मंयोगित्वस्वरूप: सदशपरिणाम: अर्थेषु प्रत्यक्षतो न प्रतीयते; सबेतो विलक्षणस्वलक्षणस्य स्वप्ने- 
ध्यप्रतीते: । प्रत्ययप्रसादादेव द्वि सत्र अर्थव्यवस्था, प्रत्ययश्ात्र विलक्षणेष्वपि शाबलेयादिषु 


प्रसाधनस्‌--- 


'गौगौं:” इत्यनुगताकारेण उपलछभ्यते । न च अन्‍्याकारेउडपि वस्तुनि अन्याकारेण प्रथनम्‌ 


इत्यभिधातव्यम्‌ ; नीछे पीतप्रतिभासप्रसब्नतः प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाबिलोप: स्यात्‌। अतो5- 
ज्लुगतप्रतिभासाद्‌ 'वस्त्वपि अनुगतधर्मोपेतम'! इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। व्यावृत्तिविषयत्वे चास्‍्य 
गौ: 'गौः? इत्युल्लेखेन विधिप्रधानतया प्रवृत्तिने स्थातू , यथा च विजातीयपराबृत्तं वस्तुन 
स्वरूपं तथा सजातीयपरावृत्तमपि, तथा 'च दशेनानन्तरभाविविकल्पोनां विजातीयब्यावृत्त्या- 


२ बिरुद्धत्वच्य श्र० । २ कक: श्वेताश्व: । ३ गोत्वप्र-क्र० । ४ “गौरवाशक्तिवेफल्याद्धेदाख्याया 
समा श्रुतिः । कझृता वृद्धेरतत्कायेव्याइत्तिविनिबन्धना ॥ १३५ ॥ न भावे सवेभावानां [ स्वस्वभावव्यव- 
स्थितेः । यद्गपं ] शाबल्षेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत्‌ ॥ १४० ॥ अतत्कायं पराशत्तिद्ेयोरपि च विद्यते । 
अथीमेदेन विना शब्दामेदो न युज्यते ॥ १४१ ॥ तस्मात्तत्कायंतापीश्तत्कायोदेव च मिन्नता ।”? अमा- 
णबा० १।१३९-४२। तस्त्वसं० ए० २१९, ३२१०७। ५ “ततन्न दृश्यसजातीयविजातीयव्यादत्तत्वादुभगेजपि 
, व्याइत्तिमेव स्पृशेयुः“सजातीयविजातौयव्याइत्त्योने च मिज्रता । यतोध्न्यतरसंस्प्शों विकल्पेन प्रक- 
: हफ्ते ॥” न्यायमं० छ० ३९१६। 

३७ 


२८९ 
बगतेः । विरुद्ध; दृष्टान्ते सामान्याउभावेनैव व्याप्तत्वात्‌ । 'यद्वस्त्वाकारविछक्षणो य: प्रत्यय:' 
इत्याथप्यनुमानम्‌ एतदुदूषणेदुष्टत्वान्न सामान्यसद्भावप्रसाधकम्‌ । तदेव॑ परपरिकल्पित- 


१० 


१५ 


२० 


२९० ' छघीयखयालडूवारे न्यायकुमुदचन्द्रे - [२ विषयपरि० 


५१० 


१५ 


२५ 


कारोल्लेखित्वे तदभेदात्‌ सजातीयव्याइत्त्याकारोल्डेखित्वमपि स्थात्‌। न च सजातीयविजा- 
तीयव्याइत्त्यो: स्वछक्षणस्य च भेद:; बेस्तुत्वात्‌ निरंशत्वाथ । नापि प्रतिनियतव्यावृत्तिकक्षण- 
जात्यवभासे प्रतिनियमद्देतुरस्ति । 

किश्वच, असमानाकारव्यावृत््या समानाकारलक्षणं सजातीयत्व॑ कल्प्यते; ततन्र 'च स्वयम- 
समानाकारस्य समानत्वं कल्प्येत, समानाकारस्य वा ९ तत्र स्वयमसमानाकारस्य कथमन्यतो 
व्यावृत्तावषि समानाक्तारता, गवाश्वयोरपि महिष्यादिव्यावृत्त्या समानाकारत्वप्रसज्ञात्‌ ? मूत्तो- 
ज्ञ घटादू यथा व्यावत्तेते ज्ञानम्‌ तथा पटोडपि, अतो मूत्तेत्वं इयो: समानो धम्म: स्यात्‌। अन्यो- 
न्याश्रयश्व-अन्यतो व्यावृतत्या हि समानाकारत्वम, ततश्व अन्यतो व्यावृत्तिरिति । स्वयं समा- 
नाकारस्य तु अन्यतो व्यावृत््या समानाकारत्वकल्पनाबैफल्यम्‌ । 

सजातीयत्वन्व अथोनामू-एकार्थक्रियाकारित्वात्‌ू , एकप्रत्यवमशंजनकत्वात्‌ , एकेज्या- 
वृत्त्याधारत्वाद्मा स्यात्‌ ? न तावदू एकार्थक्रियाकारित्वात्‌ ; वाह-दोहादिक्रियाया: प्रतिविशेष 
मिंथमानत्वेन एकत्वा5संभवात्‌ , तस्यांश्व कादाचित्कत्वात्‌ तामकुबंतः: सजातीयत्वाउभावात्‌ , 
चक्लु:सम्बद्धेडपि व्यक्तिविशेषे 'गौः” 'गौः? इत्यनुगतप्रत्ययो न स्थात्‌। एकार्थक्रियाकारित्वच्य 
यदि सबस्वरक्षणेपु एकमनुस्युतमभ्युपगम्यते ; तदा सिद्ध तदेव अशेषविशेषनिष्ठ सामान्यम्‌ । 
विकल्पारोपितं चेत्‌; न; तस्य निर्विषयत्वेन अथौ5गोचरत्वतः तत्र स्वाथक्रियाकारित्वस्य 
एकल्वेन आरोपणाउसामश्यौत्‌ । नापि एकप्रत्यवमशैजनकत्बात्‌ ; प्रत्यवमशेस्य तज्जनकत्वस्य 
च॒ प्रतिव्यक्ति भेदेन एकत्वाउजुपपत्ते, न खलु य एव शाबलेये गोप्रत्यवमशे: तज्जनकत्वव्च, स 
एव बाहुलेयेडपि तयो: एकव्यक्तिवद्‌ भेदाउभावप्रसद्भात्‌ | नापि एकव्यावृत्त्याधारत्वात्‌ ; तस्या 
बहिरन्तर्विकल्पाउनतिक्रमात्‌ । तत्र व्यावत्तेबोह्यत्वे सकल व्यक्ति व्यापित्वे च सामान्यरूपताप्र- 
सझ्भ: । आन्तरत्वे तु तस्या बहिरथाधारत्वाइईभावतः कथमतो बाह्याथेस्थ सजातीयल्वसिद्धि:, 
कंथं वा बद्दीरूपतया अवभासनम्‌ ९ 

आान्तेबेंहिवो' इत्यपि स्वाभिप्रायमात्रम ; तथाभूतं द्वि व्यावृत्तिस्वरूपं किचज्चित्‌ू , न 
किड्िद्वा ? न किच्चिच्चेत्‌ ; कथं सजातीयत्वनिबन्धनम्‌ ? किजिच्चेत्‌ ; नूनम्‌ अन्तर्वहिवां 
तेन भवितव्यम्‌ , तन्न च उतक्तो दोष:। ननु यया श्रत्यासत्त्या केचन भावाः स्वयं सहश- 
परिणाम बिश्नति तयैव स्वयमतदात्मका: तथा किन्नाउवभासेरन्‌ ९ हत्यप्यपरीक्षितामिधा- 
नम्‌ ; चेतनेतरभेदाउभावशप्रसज्ञात , 'ययैव हि भ्रत्यासत्या चेतनेतरस्वभावान्‌ भावा: स्वीकुब- 
न्ति तयैब स्वयमतदात्मकाः तथाउवभासे रन! इत्यपि बद॒तो अश्याद्वेतवादिनो न वकत्र॑ वक्रीभवेत्‌। 

१ अवस्तु-४० । २-त्या दि समानाकारत्वं लक्षणाबैफल्यम्‌ ब०, ज० । ३ एकवृत्त्या- 
आ० । ४ विद्य-आ० । ५ तत्रस्था्थ-आ० | ६ कर्थ बह्दी-आ० । ७ “नान्तर्न बहिरिति तु 
अणितिमलज्ञिमात्रम्‌ ; तत्ताद्श किश्वित्‌ न किशिद्वा''' किश्रिच्चेत्‌ नूनमन्तवेदिषा तेन भवितव्यमेव । 
न्यायमं० एृ० ३१६ । ८ उक्तदोष; ब०, ज० | 


ह छथघी० प्रमाणप्र० का० ७] विजातीयव्यावृत्तिरूपसामान्यस्य निरास: २९१ 


नील्सुलादिव्यतिरिक्तत्य अस्य असर्त्वात्‌ कथं तथाउइवभासनम्‌ ? हत्यन्यत्रापि समानम्‌ , नहि 
सह्शेतरपरिणामरद्दितं स्वलक्षणमप्यस्ति यत्‌ तथाइवभासेत । न चैकस्यथ अनेकात्मकत्व- 
विरोधान्न सदशेतरात्मकत्वम्‌ ; चित्राकारवत्‌ विकल्पेतराकारव एकस्य तदात्म॑कत्वाउवि- 
रोधात्‌। ततः सदशेतरात्मकत्बं बस्तुनो बास्तवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , पुरोव्यवस्थितस्य खण्डाय- 
थ॑स्य तथैव प्रतिभासनात्‌ । न खल ह्लानश्लेययोरपि चेतनेतररूपतया वैलक्षण्यप्रतीतिरेष; नीछ- 
सदादिना सादश्यस्यापि प्रतीत: , अन्यथा तयोरन्यतरदेव सत्‌ स्यातू , सारूप्यवादश्व हीयेत। 

न च अनुवृत्तप्रतीतेनिदवतुकत्वात्‌ कि सदृशपरिणामादिकारणचिन्तया इत्यमिधात- 
व्यम्‌; निर्देतुकत्वे तस्या देशादिनियमाउयोगात्‌ | वासनाददेतुकत्वे च अथापिक्षा न स्यात्‌ , 
नहि अन्यद्देतुको5र्थ: अन्यदपेक्षते धूमादेजलछापेक्षाप्रसज्ञात्‌। किच्ब, वासना5पि अनुभूता्थ- 
विषयैव उपजायते , न च अत्यन्ताइसत्त्वेन भवन्मते सामान्यानुभवसंभव: । किश्च, असौ 
तथाभूतं॑ प्रत्ययं विषयतया उत्पादयति, कारणमात्रतया वा ९ यदि विषयतया; तदा सकल- 
विशेषानुगता वस्तुभूता प्राह्माकारा नामान्तरेण जातिरेब उक्ता । कारणमात्रतया च तब्जनने 
विषयो वक्तव्य:, निर्विषयस्य ज्ञानस्यैवाउसंभवात्‌ । न च सहशपरिणामव्यतिरेकेण अन्यः 
तद्विषयों घटते; उक्तदोषाउनुषज्ञातू। न चास्य वासनाप्रभवले प्रमाणमस्ति, येन हि प्रमाणेन 
वासनाया विकल्प प्रति कारणत्वं प्रतीयते तस्यापि विकल्परूपतया बाह्मार्थविषयत्वाउसंभवतः 
वासनाप्रभवोडयं बिकल्पः? इत्यवगन्तुमशक्यत्वात्‌ । ततो निमित्तान्तराइसंभवात्‌ सदशपरि- 
णामनिमित्त एवं अयमनुगतप्रत्ययोष्भ्युपगन्तव्यः । 

ननु तंन्रिमित्तत्वे 'सदशोउयम्‌? इति प्रत्ययः स्यात्‌, न पुनः 'स एवाजयं गौ:? इति। 
कस्य पुनः 'स एवाउयं गौः? इति श्रत्ययः ? नहि धवर्लं दृष्ठा शबर्ू पश्यतः “स एवाउयं 
धवछो गौ:? इति पत्ययः प्रादुभेवति, अविपयेस्तस्थ शबले घवलप्रतीतिविरोधात्‌ । किं तह ९ 
“ौः गौ: इति प्रत्ययः, सोउप्यविरुद्ध: कथम्‌ ९ इति चेत्‌ ; सटशपरिणामविशेषे गोशब्दस- 
झेतात्‌ , संकलसमानधर्मेषु हि सदृशशब्दसझेतात्‌ तत्रधानतया 'सदृशोउयम्‌? इति प्रत्ययः 
प्रवत्तेते, तहिशेषेषु पुनः गवाश्वादिविशेषशब्द्सक्ुतात्‌ तत्मधानतया “गौः” 'अश्वः” इत्यादिप्र- 
त्यया: । कथमन्यथा सामान्‍्येषु 'सामान्यम्‌ सामान्यम्‌' इति भ्रत्ययः षट्पदार्थेषु बा 'पदार्थः 
पदार्थ:' इति १ नहि सामान्येषु अनुगतस्वभावस्वरूपं षट्पदार्थेषु च अत्यन्तविभिन्नलक्षणछ- 
क्षितत्वल्कक्षण व सदृशपरिणामं विहाय अन्यन्निमित्तान्तरमस्ति । 'प्वृत्तिश्व दृश्य-विकल्प्ययो- 
रेकत्वाध्यवसायात:; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तदेक॒त्वाध्यवसायस्य सबिकल्पकसिद्धो निरस्तत्वात्‌ । 


१ इत्यत्नापि भा०, भां० । २-त्मत्वा-आ० । ३-णत्वमस्ति आ०, ब०, ज० । ४ तप्लिमित्ते 
आ० । ५ स किक भा० । ६-भावरूप॑ ब०,ज० । ७ पृ० २८९ पं० १० । ८ पृ० ४९ | 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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१० 


१५ 


२५ 


तन्न सामान्यपदार्थोडपि परपरिकल्पितो घटते'। नापि विशेषपदाये:; तश्नापि अनवशलक्षणस्थ 
प्राहकप्रमाणस्य चासंभवात्‌। 
नजु विशेषाणां तावत्‌ उक्षणमनवर्यं बिधत एब; तथादि-““नित्यद्रव्यवत्तयोउन्त्या विशेषार |? 
[ पश० भा० १० १३ ] इति। नहि तुल्यजाति-गुण-क्रियाधा- 
हे: कद गति कगार राणां निल्द्रव्याणामत्वन्तव्याइत्तबुद्िदेतुभूतान जरा बि- 
निलगो जद ऋतिक. मे अन्यत्‌ तद्वथावृत्तिबुद्धनिबन्धनं भवितुमहृति । ते च नित्य- 
बुद्धिहेतव:" इति वैशेषिकस्थ. वि टेपयः परमाणु-आकाश-काल-दिगू-आत्म-मनःसु वृत्तेः | 
तथा अन्त्या; परमाणूनां दि जगद्विनाश-आरम्भकोटिभूतत्वात्‌ , 
मुक्तात्मनां मुक्तमनसाभ्य संसारपयेन्तरूपत्वाद्‌ अन्तत्वम्‌ , तेषु 
भवा “अन्त्या:” इति, तेषु स्फुटतरमालक्ष्यमाणत्वात्‌ । वृत्तिस्तु एषां सबेस्मिन्नेव परमाण्वादौ 
नित्यद्रव्ये विद्यतें, अत एव “नित्यद्रव्यवृत्तय:?, 'अन्त्या:” इति उभयपदोपादानम्‌ । ते च परस्प- 
रमत्यन्तव्यावृत्तबुद्धिदेतुत्वात्‌ स्वाश्रयमन्यतो विशेषयन्तीति “विशेषा:? इत्युच्यन्ते। ते च 
अनन्ता: स्वाश्रयवन्नित्या: योगिनां प्रत्यक्षाः, अस्मदादीनां तु अनुमेया:; तथाहि-तुल्य- 
जातिगुणक्रियाधारा: परमाणव: व्यावत्तेकधर्मसम्बन्धिनः व्यावृत्तप्रत्ययविषयत्वात्‌ मुक्ता- 
फलराश्यन्तर्गतक्ृतचिहमुक्ताफडबत्‌ । न चेदमसिद्धम; तथाद्दि-परमार्णंवः व्यावृत्तप्रत्यय- 
विषया: सत्तासम्बन्धित्वात बदरोसछकवत्‌ | अतो न आहकप्रमाणाउभावादपि अमीषाम- 
भाव: सिद्ध यति; प्रत्यक्षाउनुमानयोस्तद्आहकयो: प्रतिपादितत्वादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुत्तम्‌ -नित्यद्रव्य ' इत्यादि विशेषाणां लक्षणम्‌ ; तदसमी चीनमू ; 
यतः तदाश्रयद्रव्याणां सबंथा नित्यत्वम्‌ , कथच्बिदू वा अभि- 
प्रेतम्‌ ? प्रथमपक्षे छक्षणस्थ असंभँवदोषदुष्टता ; नहि सर्वथा 
नित्यं किच्चिदू द्रव्यमस्ति, तस्य द्रव्यपरीक्षाप्रघट्के प्रतिक्षिप्त- 
त्वात्‌। अन्त्यत्वमपि एषामसंभवि एवं असिद्धत्वात्‌ू , न खलु 
सतो जगतः महप्रलयस्वभावः स्वथा विनाश:, सबेथाउसतश्व 
पुनरुपत्ति: कुतश्रित्‌ प्रमाणात्‌ प्रसिद्धा, यतः परमाणूनां जगद्विनाशारस्मकोदिभूतत्वादू अन्त- 
त्वम्‌ , तद्भवत्वेन च विशेषाणामन्त्यत्वं स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु अतिव्याप्तिलक्षणदोष:, तुल्यजा- 
१ सामान्यपदार्थ स्य विविधभज्जालेन खण्डनं चित्सुरयां ( ० १९० ) ब्रष्टण्यम्‌ । २ एतस्सव 
विशेषपदार्थविवरण्ण प्रशा०भाष्ये ( ५० ३११-१२ ) द्रृष्व्यम्‌ू। ३ “समानजातिगुणकियाधाराः पर- 
माणवों विशेषसम्बन्धिनों व्यावृत्तिबुद्धेविषयत्वात्‌ ।***?” प्रशा० व्यो० एू० ५८, ६९३ । ४ “परमाणवों 
व्यावसज्ञानविषयाः द्रव्यत्वात्‌ गवादिवत्‌ ।” प्रश० व्यो० ४० ६९३ | ५-रामलकादिवत्‌ भ्र० । है पु० 
२९२ पं० ३। ७ “ये पुनः कल्पिता एते विशेषा अन्त्यमाविनः । नित्यद्रव्यव्यपोहेन तेप्यसंभविता: 


धनित्यद्रव्यवृत्तयोप्न्त्या विशेषा:, 


पू्पच्त-- 


घट्पदाथपरीक्तायां तथेक्तविशेषप 

दा्थे्रतिविधान पुरस्सरं नित्यद्रव्येषु 

व्यथृत्तप्रत्ययस्य तत्स्वरूपमएनि 
बन्वनत्वप्रसाधनम्‌--- 





क्षणाः ॥ ४१३ ॥? तत्त्वसं० । सनन्‍्मति० टी० पू० ६९८ । ८ पृ० २१७ ॥ 


रुषी० प्रमाणप्र० का० ७ ] विशेषपदार्थवादः २९३ 


त्यायाधाराणां मुक्ताफछादीनामत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेती चिहेडविशेषरूपेष्पि अस्य छक्षणस्य 
गतत्कात्‌ | नहि तदाश्नयद्रव्यस्थ कथच्चिन्नित्यल्ममसिद्धम्‌ू ; सव्वेस्य वस्तुनो द्रव्यरूपतया 
नित्यत्वात्‌ । अस्तु वा स्बंथा नित्य द्र॒त्यम्‌ ; तथापि ये तन्न वर्तन्ते ते न कदाचना5पि 
नित्यद्रन्यं परित्यजन्ति | तेषां विशेषरूपत्वे आत्मत्वादिसामान्यैः पारिमाण्डल्यादिभिश्व व्य- 
भिचार: ; तान्यपि दि नित्यद्रव्येष्वेब बत्तेन्‍्ते न च विशेषव्यपदेशं प्रतिपथ्न्ते। व्यावत्तिजु द्विहे- 
तुल्वमपि एषां विद्यत एव; सामान्यविशेषरूपत्वात्‌। नतु समस्तनिस्यद्रव्येष्वेव वत्तेमानानां 
विशेषरूपत्वप्रतिज्ञानात्‌ , आत्मत्वादीनाथ्व नियतनित्यद्रव्यवृत्तित्वात्‌ न तैरनेकान्तः ; इत्यप्य- 
'बुक्तमेव ; निरतिशयपरिमाणेन अनेकान्तात्‌ , तद्धि समस्तेष्वेब नित्यद्रव्येषु वत्तेते, विशेष- 
णत्वाश स्वाश्रयमन्यस्माद व्यावत्तेयति न च विशेषरूपमिति | 


किथ, अथोनां स्वस्वभावादेव अन्योन्यव्यावृत्तबुद्धिजनकत्वोपपत्तेन विशेष: साध्यं किज्चि- १ 


त्‌ प्रयोजनम्‌। नित्यद्रव्याणि द्वि स्वरूपेण व्याभृत्तानि विशेषेव्यावत्तन्ते, अव्यावृत्तानि वा ? यदि 
अव्यापृत्तानि ; कथमन्यसम्बन्धादपि व्यावृत्ततामनुभवेयु: ? यद्धि स्वरूपेणाउव्यावृत्तं तत 
नान्यसम्बन्धे5षपि व्यावृत्ततामनुभवति यथा एकव्यक्तिस्वरूपम , स्वरूपणाउव्यावृत्तानि च 
नित्यद्रव्याणि इति । अथ व्यावृत्तानि; तंदा कि विशेषे: साध्यम्‌ ? यत्‌ स्वरूपेण व्यावृत्त न 


9 


तत्र व्यावृत्तिहेतवों व्यतिरिक्तविशेषा: सन्ति यथा विशेषस्वरूपे, स्वरूपतो व्याबृत्तानिच १५ 


नित्यद्रव्याणि इति। स्वरूपेण व्यावृत्तानामपि अमीषां तत्कल्पने विशेषाणामपि स्वरूपतों 
व्यावृत्तानां विशेषान्तरकल्पनाप्रसज्ञादनवस्था स्यातू । अथ अथव्याइच्या विशेषाणां व्यावृत्तिः 
तदूव्यावृत्या च अर्थानाम्‌ ; तदप्यसाम्प्रतम्‌; अन्योउ्न्याश्रयाउनुषब्गात । 

ननु यथा प्रैदीपादीनां स्वत एवं भासुररूपता तत्स्वभावत्वात्‌ न घटादिसम्बन्धात्‌ , घटादीनां 


तु तत्सम्बन्धात्‌ , एवं विशेषेषु स्वत एवं व्यावत्तप्रत्ययहेतुत्व॑ तत्स्वभावत्वात्‌ न परमाण्वादि- २० 


सम्बन्धात्‌, परमाण्वादी तु तदूयोगात्‌; इत्यप्यसमीक्षिता5भिधानम्‌ ; ्यंतः प्रदीपादिसम्बन्धाद 
घटादयो भावाः परित्यक्तप्राक्तन-अभासुरस्वभावा अन्ये एवं भासुररूपतया उत्पद्नन्ते, इति 
युक्त तेषां तत्सम्बन्धाद्‌ भासुररूपत्वम्‌ू; न च परमाण्वादिषु एतत्‌ संभवति तेषां सबंथा 
नित्यत्वाउम्युपगमतः प्राक्तन-अविविक्तरूपत्यागेन अपरबविविक्तरूपतयाउलुयत्ते: । नन्ु पर- 
् १-ततिद्े-ब०, च> १ २ आत्मत्वपारिमाण्डल्यादीनाम्‌ । ३-ध्वेव च बत्तंते आ० । -ध्वेव नित्यद्र- 
व्येष्वेब ज० । -ध्वेष नित्यद्रव्येप्वेव च श्र० । ४ अन्योन्य ब०, ज० । ५-पैः साध्यः किच्चित्‌ 
भां०। -पैः किज्बित्‌ आ०, ब०, ज० । ६ तथा आ० ! ७ प्रदीपानाम्‌ आ०, ब०, ज०, भाँ० । 
“पद अतदास्मकेष्वन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌ न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌'"'।?? 
प्रश० भा० पू० ३२२ । ८ “प्रदीषादिभ्रभावाश् शानोत्पादस्वरूपताम्‌ । लभन्ते क्षणिका हाथों: कलशा- 


भरणादयः ॥ ८२१ ॥ न बिवादात्पदीभूतविशेषबलभाविनी । वैलक्षण्यमतिस्तेषु ऋमोत्पत्तेः सुखादिबत्‌ 
॥<२१॥१ तत्त्वसं०। प्रमेगक० पू० १८२ पू० । घनन्‍्मति० टी० छ० ६९९ । स्या० रला० ४० ९६४ ॥। 


२९४ लघीयखयालझ्,रे न्यायकुमुद्चन्द्रे [ रै विषयपरि० 


१५ 


साण्वादों अविषिक्तरूपस्यैवा$संभवात्‌ कस्य परित्यागेन ते बिविक्तरूपाः स्युः, नित्यैकरूपाणां 
तेषां सबंदा विशेषपदार्था55लिज्लितत्वेन सदा विविक्तरूपस्थेव संभवात्‌ ९ इत्यपि श्रद्धामान्रम ; 
नित्यैकरूपत्वस्थ परमाणुविचाराइवसरे निराकृतत्वात्‌ | 
यद्प्यभिद्वितम-ते च योगिनां प्रत्यक्षा:” इत्यादि ; तदप्यसास्प्रतम्‌ ; यतोउण्वादौनां 
स्वरूप स्वभावतः परस्पंराइसड्लीणेम्‌, सक्लीण वा १ प्रथमपक्षे कथमतो विशेषसिद्धि: , परस्प- 
राज्सक्लीण-अण्वादिस्वरूपादेव योगिनां तत्न बैलक्षण्यप्रतीतिप्रसिद्धे: ? द्वितीयपक्षे तु ततत्यय- 
स्य आन्तताप्रसन्न: ; स्वरूपतोउन्योन्यमव्याशत्तस्वरूपेषु अण्वादिषु व्यावृत्ताकारतया प्रवत्ते- 
मानस्य अस्य अतरसमिस्तैद््रहरूपत्वातू , तथा च एतत्ात्यययोगिनस्ते अयोगिन एवं स्युः। 
स्वरूपतो व्यावृत्तानामप्येषां विशेषाख्यपदार्थवशात्‌ व्यावृत्तानां प्रहणात्‌ नायोगित्वं तेषाम्‌ ; 
इत्यँप्यनुपपन्नम्‌ ; स्वरूपेण व्यावृत्तेषु अव्यावृत्तेषु वा विशेषाणां व्यावत्तेकत्वप्रतिषेधात्‌। अनु- 
मानबाधितश्र व्यतिरिक्तविशेषेभ्य: तत्त्ययप्रादुभावः ; तथाहि-बविवादापन्नेषु भावेषु बिले- 
क्षणप्रत्ययः वह -यतिरिक्तविशेषनिबन्धनो न भवति, विरक्षणप्रत्ययत्वात्‌ , विशेषेषु विछक्षण- 
प्रत्ययवदिति । 
यद्‌पि 'तुल्यजातिगुणक्रियाघाराः? इत्याग्नुमानमुक्तम्‌; तत्न अणूनां व्यावत्तकधमंसम्ब- 
निषत्वमात्रसाधने सिद्धसाधनम्‌ , व्यतिरिक्तविशेषसम्बन्धित्वसाधने तु प्रागुक्ताइशेषदोषा 5नुषब्ड 
इति । तन्न विशेषपदार्थोडपि परपरिकल्पितों घटते। नापि समवायपदार्थ: ; तत्रापि अनवर्थ॑- 
लक्षणस्य ग्राहकप्रमाणस्य चासंभवात्‌ | 
ननु च “अयुतसिद्धानामाधायाधारभूतानामू इह्ेद्म्प्रत्ययहेतुर्य: सम्बन्ध: स समर्वीय:? 
इत्यनवयतल्लक्षणसद्भावात्‌ तद्भावोइसिद्ध: । न च॒ “इहे 
' अयुततिद्धानाम प्रामे वृक्षाःः इति इह्ेदम्प्रत्ययहेतुना अन्तराछाउमावेन अने- 
इत्यादिलच्षणलश्दितः .कान्तः; सम्बन्धग्रद्णात्‌ । नापि 'इद्द आकाशे शकुनिः” इति 
सम्बन्धः समवाय:, स च एके हु योगेन ; धे म! इत्युक्े 
लित्पश्व! इति वैंशेतिकस्य प्रत्ययहेतुना सं $ आधाराधेयमूतानाम! इत्युक्तः, नहि 
बज आकाशस्य व्यापित्वेन अधस्तादेव भावो5स्ति; शकुने: उपयेपि 
भावात्‌। नापि 'इह कुण्डे दि इति प्रत्ययहेतुना; (अयुतसिद्धा- 
१ ४० २९२ प॑० १३ । २ “अण्वाकाशदिगादीनामसंब्यीर्ण यदा स्थितम्‌ । स्वरूपथ तदेतस्मादू वैल- 
क्षण्योपलक्षणम्‌ ॥८१४॥ मिश्रीभूतपरात्मानों भवेयुय दि ते पुनः । नान्यभावेष्प्यविश्नान्त वैलक्षण्योपलक्षणम्‌ 
॥ ८१५७ ॥ कर तेघु विशेषेषु वैलक्षण्योपलक्षणम्‌ । स्वत एवेति चेभैवसण्वादावषि कि मतम्‌ ॥८१६॥२ 
तस्वसं ० । प्रमेयक० पू० १८१ उ० । सन्मति० टी? ए० ६९८ । ३-दुग्रहणरू-ब०, भां०, श्र० । 
४-स्यनु-आ०, ब०, ज० । ५ “““*“बिलक्षणप्रत्ययः तद॒थतिरिक्तविशेषनिवन्धनो न भवति'**” अमे- 
यक० एू० १८२ उ० । सनन्‍्मति० टी० ० ६९५९ । स्या० रज्ञा० छू० ९६४ | ६ ए० २९२ पं० १३। 
७-झतल्छक्ष-ब०, ज० । ८ “इंद्देदमिति यतः कार्येकारणयो: स घमवायः-।? बै० सू० ७)३।१६ । 


“अयुतसिद्धानामाधायाधारभूतानां यः सम्बन्ध इद्प्रत्ययहेतुःस समवायः ।7 अश० भा० घृ० १३१॥ 
९, “इहप्रत्यवद्देतुत्वमन्तरालादशनस्यापि इति सम्बन्धभ्हणम्‌ ; तथादि-दूरादू प्रामारामयों: अन्तरालमप- 
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नाम! इत्यभिषानात्‌ , दधिकुण्डादयश्व युतसिद्धा: | युतसिद्धिश्व प्रथगाश्रयपृत्तित्व॑ प्रथगति- 
मस्‍्त्वत्य उज़्यते । न चासौ तन्तुपटादिषु अस्ति तन्तून्‌ विहाय पटस्य अन्यत्राइइत्ते:। न च्‌ 
हू आकाशे वाह्ये वाचक: आकाशशब्द:” इति वाच्यवाचकभावेन 'इद् आत्मनि झानम! 
इति विषय-विषयिभावेन च व्यभिचार:, अत्र अयुतसिद्धेट. आधाराधेयभावस्य च भावादित्य- 
भिधातव्यम्‌ ; उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌ , अनयोश्व युतसिद्धेपु अनाधाराधेयभूतेष्वपि व 
भावात्‌ घट-तच्छबव्द्‌-ज्ञानवत्‌ । 

नन्वेवम. ' अयुतसिद्धानामेव ? इत्यवधारणे४पि व्यभिचारा5भावात्‌ “ आधाराधेयभूतानाम्‌_? 
इत्यभिधानमनथेकम ,- आधाराधेयभूतानामेव ' इत्यवधारण ' अयुतसिद्धानाम्‌ ! इत्यभिधान- 
बत्‌  इत्यप्यसुन्दरम; एकार्थंसमबायिनां रूपरसादीनामयुतसिद्धानामपि अन्योन्यं समवाया- 
5संभवात्‌ इति एकाथंसमवायसम्बन्धव्यभिचारनिवृत्त्यथम्‌ उत्तरावधारणम्‌ , नहि. अय॑ १० 
वाच्यवाचकभावादिवद्‌ युतसिद्धानामपि संभवति । तथा उत्तरावधारण सत्यपि “आधारा- 
धेयभावेन संयोगविशेषेण सर्वथाउनाधाराधेयभूतानामसंभवता व्यभिचारों माभूत ? इत्येबमर्थ 
पूवीष्वधारणम्‌ | इति सूक्तमिदं तल्लक्षणम्‌ । 

अत इदमुच्यते-तन्तुपटादय: सामान्यतद्वदादयो वा 'संयुक्ता न भवन्ति? इति व्यवहत्त- 
व्यम्‌ , नियमेन अयुतसिद्धत्वाद्‌ अधाराधेयभूतत्वाश्, ये तु संयुक्ता न ते तथा यथा कुण्ड- १५ 
बदरादय:, तथा चेते, तस्मात्‌ संयोगिनो न भवन्ति इति । यदि वा, तन्तुपटादिसम्बन्धः 'संयो- 
गो न भवति, नियमेन अयुतसिद्धसम्बन्धत्वात्‌ , ज्ञान-आत्मनोविंषयविषयिभाववदिति । सद्भावे 
तु समवायस्य प्रत्यंक्षमेव प्रमाणम्‌; प्रत्यक्षतों हि तन्तुसम्बद्ध एवं पटः प्रतिभासते रूपादयश्म 
पदादिसम्बद्धा: । 

तथा अनुमानतोडपि असो प्रतीयते; तथाहि-इद्द तंन्तुषु पटः” इत्यादि इहप्रत्ययः सम्ब- २० 
न्धकाय:, अबाध्यमान-इद्टप्रत्ययत्वात्‌ , 'इद्द कुण्डे दधि ” श्त्यादिश्रत्ययवत्‌। न ताबदय॑ प्रत्ययों 


ण 
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श्यताम्‌ 'इद् ग्रामे वक्ता इति शान दृष्म्‌'*"” इत्यादि सर्व पदकृत्यम्‌ प्रश० व्यो० छृ० १०७-१०८, 
कन्दली प्ृ० १४ । पूर्व पक्षरूपेण व आप्तपरौ० प्रू० २६, प्रमेयक० प्ृ० १८२ उ० । इत्यादिषु द्रष्टन्यम्‌ । 
१३ “न चासौ संयोगः सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌ अन्यतरकर्मादिनिमित्तासंभवात्‌ ।***?? अश० भा० 
पृ० ३२६ । २ नैयायिकमते प्रत्यक्ष: समवायः ; तथाहि-“समवाये चअभावे च विशेषणविशेष्य- 
भावादिति । ”” न्‍्यायवा० १।१।४ । “अवयवावयबिनौ गरुणगुणिनौ कियाक्रियावन्ती जातिजातिरन्तौ 
न मिथः सम्षद्धावनुभूयेते, नान्‍्यथा तन्तुषु पट इति शुक्लः पट इति पटः प्रस्पन्दत इृति च पटो द्रव्य- 
मिति च बुद्धिन्यपदेशौ स्माताम ।”” न्‍्यायवा० ता० टी० १।१।४। ई वैशेषिकमते तु अतीनिदियः 
अनुमेयक्; तथाद्वि-“ अत एवातीन्द्रिय:''“तस्मादिहबुद्धघलुमेयः समवाय इति।?” ग्रश० भा० ४० 
३२९ । ४ “इह तन्तुष्ुु पट; इत्यादि इदप्रत्ययः सम्बन्धकायः, अवाध्यमानेहप्रत्ययत्वात्‌ , हृह कुण्डे 
दधीति प्रत्मयवत्‌ ।””'“'प्रश« ब्यो० छ० १०९ | .प्रश० कन्द० छ०ई६२५ | डक 
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निर्देतुक:; कादाचित्तत्वात्‌ । नापि लन्तुद्देतुक: पटद्देतुको वा; “ तन्‍्तथः, पट: ? इति बा प्रत्यय- 
प्रसज्ञात्‌। नापि वासनाहेतुक:; तस्या: कारणरदिताया: संभवाउभावात्‌ | पूर्वज्ञानस्थ तत्का- 
रणत्बे तदपि कुतः स्यात्‌ ? तत्यूबबासनातश्चेत्‌ ; अनवस्था। श्वानवासनयो: अनावित्वादू अय- 
मदोषश्चेत्‌ ; नैवम्‌ ; नीलावि-सन्तानान्तर-स्वसन्तान-संविदद्वतादिसिद्धेरपि अभावा5जुपब्ञात्‌ , 
अनादिवासनावशादेवब नीलादिसप्रत्ययस्य स्वतोडबभासस्य च संभवात्‌। नापि तादात्म्यहेतु- 
कोडयम्‌; तादात्म्यं हि एकत्वमुच्यते, तन्न च सम्बन्धाइमाव एव स्यात्‌ द्वि्तत्वात्तत्य | नापि 
संयोगद्देतुकः ; युतसिद्धेष्वेब अर्थेयु संयोगस्य संभवात्‌ । ने चात्र समवायपूबेकत्व साध्यते 
येन दृष्टान्तः साध्यविकलः द्वेतुश्य विरुद्ध: स्यात्‌, नापि संयोगपूजकत्व॑ येन अभ्युपगमबि- 
रोधः स्पात्‌। कि तहिं ९ सम्बन्धसात्रपूजकत्वम्‌ , तस्सिश्य सिद्ध परिशेषात्‌ समबाय एव 
तज्नकः सेत्स्यति । 

यथ इदम्‌-“विवादास्पदम्‌ 'इदमिह! इति ज्ञान न समवायपूर्वकम्‌ अवाधित-इदश्ञानत्वात्‌ 
(इह कुण्डे दूधि' इति ज्ञानवत्‌ ! इति विशेषविरुद्धानुमानम्‌ , तत्‌ सकछानुमानोच्छेदकत्वादू 
अनुसानवादिना न भ्रयोक्तव्यम्‌ | यथ्वोच्यते- इद्म्‌ इहेति श्ञानं न समवायालम्बनम्‌ !; तत्स- 
त्यमू ; विशिष्टाधारविषयत्वात्तस्य, नहि 'इद्द तन्तुषु पट:? इत्यादि इद्प्रत्ययः केवलं समवाय- 
माल्वते तद्विशिष्टतन्तुपटालम्बनत्वात्‌ , वैशिष्ट थश्वानयो: सम्बन्ध: । 

ने चास्य संयोगवन्नानात्वम ; इद्देति प्रत्यया5विशेषात्‌ विशेषलिद्ञाउमावाथ सत्रत्य- 
या5विशेषात्‌ तल्लिल्ञाइभावाध् सतावत्‌ ।न च सम्बन्धत्वमेव विशेषलिज्ञम्‌ ; अस्य अन्यथा- 
सिद्धत्वात्‌ , नहि संयोगस्य सम्वन्धत्वेन नानात्वं साध्यते अपि तु प्रत्यक्षेण भिन्नाश्रयसमवे- 
तस्य क्रमेण उत्पादोपछब्धे:। समवायस्थ च अनेकत्वे सति अलुगतप्रत्ययोत्च्तिने स्थातत , 
संयोगे तु संयोगत्वबछात नानात्वेडपि स्थात्‌। न चैतत्‌ समवाये संभवति, समवायत्वस्य सम- 
वाये समवायाउसंभवात्‌ , अन्यथा अनवस्था स्यात्‌। संयोगस्य च गुणल्वेन द्रन्येष्वेब संभ- 
बात्‌ , संयोगत्वं पुनः संयोगे समवेतम्‌। न च अनुगतप्रत्ययजनकत्वे सामान्यादस्य अभेद:; 
मिन्नलक्षणयोगित्वात्‌ । 

यश्ञान्यत्‌ समवाये बाधकमुच्यते-निष्पन्नयो: अनिष्पक्नयोवों समबायः स्यात्‌ १ नें 
तावदनिष्पन्नयों: ; सम्बन्धिनोरनुत्पादे सम्बन्धाउसंभवोत्‌। निष्पक्षयोस्तु संयोग एब। तथा 
स्वसम्बन्धिभ्यामसौ सम्बद्ध: , असम्बद्धों वा ? न तावदसम्बद्ध: ; 'तयोरयं सम्बन्ध: हति 
१ “ज चात्र समवायपूर्वकत्व॑ साध्यते साध्यविकलताग्रसज्ञात्‌ , नापि संयोगपूर्वकत्बम्‌ , कि तह 
सम्बन्धमात्रकायेत्वम्‌ ।***?” अश० व्यो० प्ृू० १०९ । २ “न चसंयोगवश्नानात्वं भाववत्‌ लिझ्ञाविशेषाद 
विशेषक्िज्ञाभावात्व । तस्मादू भाववत्‌ स्वेत्र एकः समवाय इति ।?? अश० भा० ध० ३२६ । ३ ““नामि- 
ध्यक्षयो: समवायो घटते सम्बन्ध्यमावे सम्बन्धस्यादर्शनात्‌। अथ निष्पन्चयों: सम्बन्धः समवायः तह 
युतसिद्धिः स्यात्‌ ।'"*” प्रक्ष० ब्यो० ए० ६९५ । ४-बात अन्यथा निष्प-भ्र० । 
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व्यपदेशाइमबप्रसज्ञात्‌ । सम्बद्धश्चेत्‌ ; कि स्वतः, परतो वा ? न तावतू स्त्तः ; संयोगादी- 
नामपि तथा तत्मसज्ञात्‌ । नापि परतः ; अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । न च गुणादीनामाधेयत्व॑ युक्तम्‌ ; 
निष्कियलात्‌ , गतिग्रतिबन्धकश्व आधार: जलादेघटादिवदिति। तदप्युक्तिमात्रम्‌ू ; यतो न निष्प- 
न्नाउनिष्पन्नयोवा समवायः; स्वकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तित्वात्‌ , नहि निष्पत्तिरन्या सम- 
वायश्चान्य: येन पौबोपस्य स्यात्‌। नापि समवायस्य सम्भन्धान्तरेण सम्बन्ध: येन अनवस्था 
स्थात्‌ ; सम्बन्धस्य समोनलक्षणसम्बन्धेन सम्बद्धस्य कचिद्रष्टे: । अतः अप्नेरुष्णतावत्‌ स्वत 
एवं अस्य सम्बन्ध युक्त: स्वत एवं सम्बन्धरूपत्वात्‌ , नसंयोगादीनां तद्भावात्‌ | नद्दि एकस्य 
स्वभावोउन्यस्यापि , अन्यथा स्वतोःप्रेरुष्णलदर्शनात्‌ जछादीनामपि स्वत एवं तत्‌ स्थात्‌। 
प्रयोग:-समवायः सम्बन्धान्तरं नापेक्षते स्व॒तः सम्बन्धत्वातू , ये तु सम्बन्धान्तरमपेक्षन्ते न ते 
स्वत:सम्बन्धा: यथा घढादय:, न चा5यं न स्वतः सम्बन्ध, तस्मात्‌ सम्बन्धान्तर नापेक्षते इति। 
यश्ोक्तम्‌-“निष्कियत्वात्‌ तेषामनाधेयत्वम' इति; तदसत्‌ ; संयोगिद्रव्यविलक्षणत्वाद्‌ गुणा- 
दीनाम्‌ , संयोगिनां सक्रियत्वेनैव, तेषां निष्कियत्वेडपि आधाराधेयभावस्याध्यक्षेण प्रतीतेश्व इति। 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम -'अयुतसिद्धानाम! इत्यादि; तद्समीचीनम्‌ ; समवायि- 
नामसंभवे समवाये एतल्‍्लक्षणलक्षितत्वाबलुपपत्ते:, तदसंभ- 
चश्च प्रागेव प्रतिपादित: । द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषरूपा हि 
पञ्च पदाथों: समवायिंत्वेन भवद्धि: परिकल्पिताः, ते च तत्प- 
रीक्षावसरे प्रपच्चत: प्रतिक्षिप्ताः, तत्कथम्‌ अयुतसिद्धत्वादिल- 
क्षणसंभव: यतस्तल्लक्षित: समवाय: पदाथोन्तरं सिद्धश्रेत्‌ ? किच्च, इद्मयुतसिद्धत्वं शासतरी- 
यम्‌ , छौकिकं वा ९ ततन्र आद्यपक्षोउनुपपन्न:ः ; तन्‍्तुपटादीनां शाल्त्रीयाउयुतसिद्धत्वस्या- 
संभवात्‌ । वैशेषिक॑शास्त्र हि प्रसिद्धमू-अप्रथगाश्रयवृत्तित्वम्‌ अयुतसिद्धत्वमू , तथ् इह 
नास्त्येव; तन्‍्तूनां स्वावयवांउशुषु वृत्तेः पटस्य च तन्तुषु इति प्रथगाश्रयवर त्तिखसिद्धे: अप्रथगाश्र- 
यवृत्तित्वमसदेव । एवं गुणकर्मसामान्यानामपि अप्रथगाश्रयब्ृत्तित्वा इभाव: प्रतिपत्तव्य:। छोक- 
प्रसिद्धेकभाजनबृत्तिरूपं तु अयुतसिद्धत्वं युतसिद्धयोदुग्धा उम्भसो रप्यस्ति इति कथं तल्लक्षणम्‌ 
नतु यथा कुण्डद्ध्यवयबाख्यौ प्रथग्भूतौ द्ौ आश्रयो, दो च दधिकुण्डावयव्याख्यौ आश्र- 
१ “अतः समानलक्षणकृत्तिप्रतिषेध एव" '।? प्रश० व्यो० प्ू० ११९। २ “अविभागिनों 
वृक््यात्मकस्य समवायस्य नान्‍्या ब्त्तिरस्ति तस्मात्‌ स्वात्मशत्तिः ।?? अश० भा० पू० ३२९॥। रे प्र० 
२९४ पं० १८ । ४-ये तल्‍्छ-श्र० | ५ “पश्चानां समवायित्वमनेकत्वश्व ।!! प्रश० भा० एछु० १६ । 
६ “सत्यामथुतसिद्धौ चेन्नेदं॑ साधु विशेषणम्‌ | शाम््रीयायुतसिद्धत्वविरह्मत्‌ समवायिनोः ॥ ४२ ॥ 


'अयुतसिद्धानाम्‌! इ्त्यादिविशपण- 
प्रतिविधान पुरस्सर समवायस्य 
कथीश्त्तादात्यरूपताप्रसाधनम्‌--- 


द्रव्य॑ स्वावयवाधारं गुणों द्रव्याश्रयो यतः | लौकिक्ययुतसिद्धिस्तु भवेद्‌ दुग्धाम्मसोरपि ॥ ४३॥१ , 


आप्तपरी ० । प्रमेयक० छू० १८४ पू० । ७ “युतसिद्धिः शथगवश्यितिः उभयोरपरि सम्बन्धिनोंः परस्पर- 
परिहारेण पृथगाश्रया्यित्वं सा ययोनास्ति तावयुतसिद्धों ।***?” प्रश० कन्दल्ली ० १४। 
३८ 


५१० 


५१५ 
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१० 


१५ 


यिणौ न तथा तन्तुपटाविषु, तन्‍्तोरेव स्वावयवापेक्षया आभ्रयित्यात्‌ पटापेक्षया च आश्रयल्वात्‌ , 
अतः 'प्रथगाश्रयेशत्तित्वं युतसिद्धि: इत्यस्य युतसिद्धिकक्षणस्य अभावादयुतसिद्धलं तेषाम्‌ ; 
इत्यप्यसत्‌; दिकू-काल-आकाश-आत्मनां युतसिद्धयभावप्रसब्ञात्‌ तेषां प्थगाश्रया55श्रयित्वाइ- 
भावात्‌ । “नित्यानां च प्रंथग्गतिमत्त्वम्‌! इत्यपि तल्छक्षणं तत्र असम्भाव्यम्‌ ; व्यापितया 
अन्यतरप्थग्गतिमत्त्वस्य उभ्यप्रथर्गतिमत्त्वस्य वा तेषामसंभवात्‌ | इतरेतराश्रयश्थ-समवा- 
यसिद्धों हि प्रथगाश्रयसमवायित्वलक्षणा युतसिद्धि: सिद्धथत्‌ , तत्सिद्ों च तन्निषेधेन 
अयुतसिद्धानां समवायः सिद्ध यतीति । ननु छक्ष्ण विद्यमानस्य अन्यतो भेदेन अवस्थापकम , 
नतु सद्भावकारकम्‌ , तेनाउयमदोषः ; तद्युक्तम्‌ ; ज्ञापकपक्ते सुतरामितरेतराश्रयप्रसक्ते:। 
तथाद्दि-नाउन्नातायां युतसिद्धौं तप्अतिषेघेन अयुतसिद्धानां समवायो ज्ञातुं शक्ष्यते, अश्ञात- 
ख्ासौ न प्रथगाश्रयसमवायित्वलछक्षणां युतसिद्धिमबस्थापयितुमुत्सदते इति । न च॒ प्रमाणतो$- 
प्रसिद्धस्य अस्य लक्षणमात्रात्‌ सिद्धियुक्ता; यत्‌ प्रमाणतो5प्रसिद्धमू न तस्य तन्‍्मात्रात्‌ सिद्धि: 
यथा आत्माउद्वेतादे: , प्रमाणतोडप्रसिद्धश्व भवत्कल्पित: समवाय इति | सिद्धे दि कुतश्रित्‌ 
छक्ष्यसद्भावे तदनुसारि छक्षणं प्रतीयते न पुनलेक्षणबलादेव तत्सिद्धि: ; सबंस्य स्वेष्टतत््वसिद्धि- 
प्रसज्ञात्‌ , तन्‍्मात्रप्रणयनस्य सर्वत्र सुलभत्वात्‌ | अन्योन्याश्रयश्व-सिद्ध हि समवाये तस्य इ॒दं 
छक्षणं सिद्ध थेत्‌ , तत्सिद्धो च समवायसिद्धिरिति । 

किच्च, युतसिद्धेरभाव: अयुतसिद्धिः, सिद्धिंशब्देन चात्र कि झ्ञप्तिः, उत्त्तिवों अभि- 
प्रेता ? यदि अ्प्ति; तदा सामान्यतद्वदादीनामपि युतसिद्धिप्रसज्न:, अनुबृत्तव्यावृत्तादिसू्पतया 
तेषामन्योन्यं प्रथगेव स्वरूपसंवेदनसंभवात्‌ । अथ उत्पत्ति:; तदा “न युतसिद्धिः अयुतसिद्धिः, 
अप्रथगुलत्ति:? इत्यायातम्‌, तदपि जातेर्नित्यत्वा5भ्युपगमाद्‌ दु्घेटम्‌ू। अथ युतसिद्धेरभा- 
वमात्रमयुतसिद्धि: » सा च जातावस्ति तेनायमदोष:; न; इत्थम्‌ आकाशादीनामपि अयुत- 
सिद्धि: स्यात्‌, तथा उतपन्ने पटे रूपादय: प्रथगेव उत्पथन्ते, सिद्धुपु च प्रथक्‌ तन्तुषु पट: 
इत्यतो5त्रापि युतसिद्धत्वं स्यात्‌ । 


१ ““अनित्यानां तु युतेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति |” अश० भा० पृ० १५२ । २ “सा पुनः 


द्योरन्यतरत्य वा एथग्गतिमत्त्वम्‌ इयं तु नित्यानाम्‌ |” प्रश० भा० पृ० १५२। अश० कन्द« 
प्ू० १४। ३“***हत्यपि न विभुद्रव्येघष्‌ संभवति; तद्धि प्रथर्गतिमर्वं द्विघा ।“"*?? आप्तपरी० का० 
४४-४७ | अमेयक० एू० १८४ पू० ॥ स्या० रज़्ा० ४० ९६५। ४ “अन्न केचिदसद्दूषणमुद्धाव- 
यन्ति-समवायाउतिद्धौ युततेष्वाश्नयेषु समवायो न युतसिद्धि:'''तदेतदसदूदूषणम्‌ ; रक्षणस्यथ विद्यमान- 
व्यवच्छेदकत्वात्‌ । यदि द्वि अविय्यमानं लक्षणेन उत्पायेत भवेदेतद्‌ दूषणम्‌'“'न चैतत्‌ रक्षणल्य शापक- 
त्वात्‌ इति ।” प्रश० व्यो० ० १०८ । ५ “ज्ञापकपक्षे सुतरामितरेतर/भ्रयत्वम्‌ः? प्रमेयक० पूृ० १८४ पू०। 
६ “सिद्धिशन्देन दि शप्तिरत्पत्तिवा |?” स्या० रज्ञा० प० ९६५। “तत्पुनरयुतसिदलमपृथन्देशत्व॑ 
वा, अप्रयक्षालत्द वा, अप्रथक्स्वमावत्वं वा? सर्वथापि नोपपदते ।***?”अह़ासू० शां० भा०२।३।१७ । 


हे 
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किश्व, इयमयुतसिद्धि: अभिन्नेदेशाभ्यत्वेन, अभिन्नकाडाश्रयत्वेन, अभिन्नधर्म्याश्रयलेन, 
असिन्नकारणप्रभवत्वेन, अभिन्नस्वरुपत्वेन वा स्यात्‌ ? न ताबदू अभिन्नदेशाश्रयेत्वेन; असि- 
द्धत्वात्‌ , नद्दि य एवं तन्तूनां देशा: त एबं पटस्यापि, तन्‍्तवों हि स्वांशुषु स्थिताः पटस्तु तेषु 
इति। नापि अभिन्नकालत्वेन; अत एव, नहि य एवं तन्तूनां काऊः स एव पटस्यापि, प्रतीति- 
विरोधात्‌। कार्यकारणभावा5भावश्रसज्ञा; कारणेन दि का्यस्य समकालत्वमन्यतः सिद्धस्य 
स्थात्‌ , सिद्धे चास्मिन्‌ कि कुबेतू तत्‌ कारण स्यात्‌ ? नापि अभिन्नधरम्याश्रयत्वेन; अस्य अन्ना- 
उसंभवात्‌ , नददि अवयव-अवयव्यादीनां कचिदेकत्मिन्‌ धर्मिणि आश्रितत्वमस्ति, प्रतीतिबिरो- 
धादू अपसिद्धान्तप्रसंज्राथ । 

एतेन अभिन्नकारणप्रभवत्वेनापि अयुतसिद्धि: प्रत्याख्याता । अभिन्नस्वरूपत्वे तु अनयोः 
कस्य किमपेक्षा अयुतसिद्धि: कुत्र वा कस्य समवाय: स्यात्‌ ? अभिन्नस्वरूपत्वन्य अन्यस्य 
अन्यस्वरूपापत्ति,, एकलछोली भावेन आत्मलछाओो वा ९ प्रथमपत्ते प्रत्यक्षविरोध:, न खलु जात्या- 
देव्यक्त्यादिस्वरूपापत्ति: प्रत्यक्षतः प्रतीयते । द्वितीयपक्षे तु 'तथापरिणतिरेव अथौनामयुत- 
सिद्धत्वम ” इत्यस्मन्मतसिद्धि: । एकद्रव्याश्रयाणां रूपरसांदीनामपि व एवंविधाउयुतसिद्धिसं- 
भवाद्‌ अन्योन्यं समवायप्रसन्न:। तेषामाश्रयाश्रयिभावाधसावात्‌ न तत्प्सज्न: ; इत्यप्यचारु ; 
तथापरिणतिव्यतिरेकेण अन्यस्य आश्रयाश्रयिभावस्य तन्तुपटादावप्यसंभवात्‌ , तदन्यस्यथ अस्य 
पृथकूसिद्धंषु कुण्डबद्रादिष्वेव सं भवात्‌ । 


यदप्युक्तम-'उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌? इत्यादि; तद्प्ययुक्तम्‌ ; उभयत्र अंवधारणाश्र- 


यणे5पि विपक्षेकदेशबृत्तेलेक्षणस्यं व्यभिचारित्वात्‌ , इष्टन्ब विपक्षेकदेशादव्यावृत्तस्थ सर्वे- 
रपि अनैकान्तिकत्वम , शब्दस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये नित्यतववत्‌ । 

यश्चोक्तम्‌ --तन्तुपटादय: संयोगिनो न भवन्ति! इत्यादि; तत्सत्यम्‌; तत्र तादात्म्योपगमात्त । 

यत्‌ पुनरुक्तम-प्रत्यक्षत एब समवाय: प्रतीयते” इत्यादि; तदपि श्रद्धामात्रम; तदसा- 
घारणस्वरूपा5व्यवस्थिते:, स्थिते हि घटादीनामसाधारणे स्वरुपे प्रत्यक्षता सिद्धा, न चास्य 
तत्सिद्धमू। तद्भि किमयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , संम्बन्धत्वमात्रं वा स्थात्‌ ? न तावदयुतसिद्धस- 
म्वन्धवम्‌ ; उत्तप्रकारेण अस्य अव्यवस्थिते:। न च एकस्य सामान्यात्मक॑ स्वरूप युक्तम ; 
समानानामभावे सामान्यस्या5संभवात्‌ गगने गगनत्ववत्‌ । नापि संम्बन्धत्वमात्रं समवायस्य 
असाधारण स्वरूपम्‌ ; संयोगादावपि संभवात्‌ | 


१ “ अभिन्नदेशे बत्ति,, अभिन्नकालता, अभिन्नपर्मिता, अभिन्नकारणप्रभवत्वम्‌ , भभिन्नस्वरूपत्व॑ 
वा १९ स्या० रज्ञा० ए० ९६५ । २-त्वेन अस्या आश्रयत्वेन असि-भां० । हे ए० २९५ पं० ५। 
४ अवधारणयापि ज० । ५-स्यास्य व्य- ज० । हैं ए० २९५ पं० १४। ७ ए० २९५ पँं० १८। 
८ सम्बन्धमात्र॑ ब०, ज०। ९ सम्बन्धमातन्नं ब०, ज० । 


५० 


१५ 


२० 


२५ 
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१७० 


१५ 


कि व, तद्रपतया असो सम्बंन्धबुद्धी प्रतिभासते, “इ्देदम्‌” इत्यनुभवे, 'समवायः ” इति 
प्रत्यये वा १ तत्र आद्यविकल्पे कोधयं सम्बन्धो नाम यदूबुद्धों असौ प्रतिभासेत-कि संम्बन्धत्व- 
जातियुक्त: सम्बन्ध:, अनेकोपादानजनितः, अनेकाश्रितः, सम्बन्धबुद्धथुत्रादक:, तदूबुद्धिबिषयों 
वा ? न तावत्‌ सम्बन्धत्वजातियुक्त: ; समवायस्य असम्बन्धत्वप्रसज्ञात्‌, समवायान्तराइस- 
स्वेन अन्न सम्बन्धत्वजातेरप्रवत्तेनात्‌। अथ संयोगवद्‌ अनेकोपादानजनितः; तहिं समवा- 
यस्य असम्बन्धत्वप्रसज्ञ: तस्य नित्यत्वा5भ्युपपमत: तद्संभवात्‌ , पटादेश्व तठसझ्न: तत्सं- 
भवातू। नापि अनेकाश्रित:; गोत्वादेरपि सम्बन्धत्वाउनुषज्ञात्‌। नापि सम्बन्धबुद्ध-शुत्पादक:; 
चह्ुरादेरपि तत्त्वप्रसक्ते:। नापि सम्बन्धबुद्धिविषयः; सम्बन्ध-सम्बन्धिनों: एकज्ञानविषयत्व 
सम्बन्धिनो5पि तद्गुपताउनुषज्ञात्‌ , न च प्रतिविषयं ज्ञानभेद: मेचकश्ञानाउभावप्रसब्ञात्‌ । 

अथ 'इहेदम्‌” इति अजुभवे समवाय: प्रतिभासते; न ; अस्य आधाराधेयभावलक्षण- 
सम्बन्धाकारोल्लेखित्वातू , न च अन्याकारेज्थे प्रतीयमाने अन्याकारोडर्थ: कल्पयितुं युक्तः 
अतिप्रसज्ञात्‌। अथ कुण्डबदरादौ तत्सम्बन्ध: सम्बन्धान्तरपू्वको दृष्ट:, अतः: अवयवब- 
अवयव्यादावपि असौ सम्बन्धान्तरपूवक एवं सिद्धाथति इति समवायसिद्धि: । नन्‍्वेबम्‌ 
अनवस्था स्यात्‌; दधिकुण्डादिसम्बन्धस्य सम्बन्धान्तरात्‌ तत्परतन्त्रतोपलम्भाद्‌ अवयबा5- 
वयव्यादिसम्बन्धस्यापि तदन्तरात्‌ तत्परतन्त्रताप्रसज्ञातू। अथ समवायबुद्धथा असौ 
प्रतीयते ; तन्‍न ; तदूबुद्धे:ः कस्यचिदषि असंभवात्‌ , न हि “ एते तन्तवः , अय॑ं पट:, अय॑ च 


 समवाय:” इति त्रितय॑मन्योन्यविविक्त कस्यचित्‌ रवप्नेडपि प्रतिभासते । तनन प्रत्यक्ष॑गम्यः 


समवाय: । 

नाप्यनुमानगम्य:; तेंत्सद्भावावेदिनो निरवद्यस्थ अस्याप्यसंभवात्‌। यश्ञ 'इह्द तन्तुषु पट:' 
इत्यादि तत्सद्वावावेदकमनुमानमुक्तम ; तदप्यसाम्प्रतम्‌; अनेकदोषदुष्टत्वात्‌ | तथाहि-तावदू 
आश्रयाउसिद्धो 5त्र हेतु:; तदसिद्ध॑त्वश्व 'इह तन्तुषु पढ:? इत्यादिप्रत्ययस्य धर्मिणो5सिद्धत्वात्‌। 


१ “कि सम्बन्धबुद्धधाउध्यवसीयते, अद्योस्विदिदबुद्धधा, समवायबुद्धधा वा 2” तत्त्वोप« 
पृ० १०। प्रमेयक० पएृ० १८४ उ० । २ कि सम्बन्धजातियुक्तः सम्बन्धः, भआददोस्विदनेकोपादानजनित:, 
अनेकाश्रितो वा, सम्बन्धबुद्धिविशेषो वा, सम्बन्धबुद्धधत्पादको वा, सम्बन्धाकारों वा १ तत्त्वोप० 
घू० १० । प्रमेयक० पृ० १८४ उ० | ३ “क्षयं तन्तुः, अझर्यं पटः, अयमनयो: समयाय हति न जातु 
जानते जनाः ।***?” तक््वोप० एृ० १०। “न धमंघर्मित्वमतीव भेदे शत्त्यास्ति चेन्न त्रितय॑ चकास्ति ! 
इद्देदमित्यस्ति मतिश्व इस न गौणमेदो5पि व छोकबाघः ॥ ० ॥? स्या० मं० । ४ “नहि तस्य उत्यक्षात्‌ 
प्रतिपत्तिः पटतन्तुव्यतिरेकेण तदनिणेयात्‌ ।” न्‍्यायबि० बि० प्ृ० २२९७ पू० । ५ तद्भाबा-आा० । 
“समवायस्य वृक्षोच्त्र शाखास्वित्यादिसाघनीः । अनन्यसाधनैः सिद्धिदद्दों लोकोशरा स्थितिः ॥ १०४ ॥४ 
न्यायवि० परि० १, ५० २२६ पू० | ६ ए० २९५ पं० २० । ७ “ताम्ेव धम्यंेसिद्धिं समर्थयते'' जैव 
तन्तुपटादीनां नानात्वेनोपलक्षणम्‌ । विद्यते येन तेघु स्युरिद्मन्रेति बुद्यः ॥ ८२९ ॥” तत्त्वसं० । 


७ 


लघी० अमाणप्र० का० ७ ] समवायपदाथवाद: ३०१ 


अप्रसिद्धविशेषणश्रायम; पे तेन्तवः, वुक्े शाखा:” इत्यादिरुपतया प्रतीयमानप्रत्ययेन 'इह तन्तुषु 
पट इत्यादिप्रत्ययस्य बाध्यमानत्वातू। स्वरूपाउसिद्धअ; तन्तु-पटप्रत्यये इदरप्रत्ययत्वस्य अनु- 
भवा5भावातू 'पटो&यम्‌? इत्यादिरूपतया अस्य अनुभवात्‌ । अनैकान्तिकश्नायम्‌ ; 'इह प्रागभावे5- 
नादिलम्‌ , इद् प्रध्वंसाउभावे प्रध्वंसाउभावाउभाव:! इति अवाध्यमान-इहप्रत्ययस्थ सम्बन्धपूर्व- 
कत्वाउसावात्‌। न च अन्न विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धो बाच्य: ; सम्बन्धान्तरमन्तरेण तद्घाब- 
स्यैव असंभवात्‌ , अन्यथा सर्व सवंस्य विशेषणं विशेष्य व स्थात्‌ । 

कि, अतोउनुमानात्‌ तन्तु-पठादी सम्बन्धमात्रं प्रसाध्यते, तद्विशेषों वा ? प्रथमपक्षे 
सिद्धसाथ्यता, तादात्यलक्षणसम्बन्धस्य इष्टत्वात्‌। ननु तन्तु-पटयो: तादात्म्ये सति अन्यतर- 
देव स्यात्‌ , तथा च सम्बन्धिनोरेकल्वे कर्थ सम्बन्ध: स्यादू अस्य द्विछतत्वात्‌ ? इत्यप्ययुक्तम ; 
यो हि द्विप्ट: सम्बन्ध: तस्य इत्थमभावो युक्तः, यस्तु तत्स्वभावतालक्षण: कथं तस्य अभाव: 
लन्तूनां स्वात्मभूतो5वस्थाविशेष एवं हि पटः ना5थॉन्‍्तरम्‌ , आतानवितानीभूततन्तुब्यतिरेकेण 
देशभेदादिना तस्यानुपलभ्यमानत्वात्‌। अथ सम्बन्धविशेषः साध्यते; कि संयोगः, समवायों 
वा? संयोगश्वेत्‌; अभ्युपगमबाधा । अथ समवायः ; दृष्टान्तस्य साध्यविकलता, पक्षस्य च 
अप्रसिद्धविशेषणत्व॑ं समवायस्य कचिदष्यप्रसिद्धे: । 

अथ न संयोग: समवायो वा साध्यते किन्तु सम्बन्धमात्रम्‌ , तत्सिद्ं च परिशेषात्‌ 
समवायः सिद्धथति इत्युच्यते ; नठु को5यं परिशेषों नाम ? प्रसक्तप्रतिषेषे5वशिष्टप्रत्यय- 
हेतु: सः; इति चेत्‌ ; स कि प्रमाणम्‌ , अश्रमाणं वा ९ यदि अप्रमाणमू ; कथ्थ प्रकृतप्रतीति- 
हेतु: अतिप्रसज्ञात्‌ ? अथ भ्रमाणम्‌ ; कि भ्रत्यक्षम्‌ , अनुमान बा? न तावत्‌ भ्रत्यक्षम्‌ ; तस्थय 
प्रसक्तप्रतिषेधद्वारेण अभिग्रेतसिद्धों असमर्थत्वात्‌। अथ केवलव्यतिरेक्यनुमानं परिशेष: ; 
तहिं प्रकरताउतुमानस्य आनर्थक्यम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि परिशेषमन्तरेण अभिप्रेतसिद्धेरभावात्‌ , 
स तु प्रमाणान्तरमन्तरेणा5पि तत्सिद्ों समथे: इति स एवं उच्यताम्‌ , न चाउसौ उक्त:, 
तत्कथं॑ समवायः सिद्ध थेत्‌ ९ 

यश्चान्यदुक्तम्‌ -“विशेषविरुद्धाइनुसानं सकछानुमानोच्छेदकत्वान्न वक्तव्यम्‌! इत्यादि; 
ततू किम्‌ अनुमानाभासोच्छेदकत्वान्न वाच्यम, सम्यगनुमानोच्छेदकत्वाद्या ? तन्र आय- 
पक्षोडलुपपन्च: ; नदिि कालात्ययापदिष्टहेतृत्थालुमानोच्छेदकरस्य प्रत्यक्षादे: अनुमानवादिना उप- 
न्यासों न क्रियते अतिप्रसज्ञात्‌ | द्वितीयपक्षोड्प्ययुक्त: ; नहि धूमादिसम्यगनुमानस्य विशेष- 
विरुद्धाउनुमानसदलेणाइपि प्रत्यक्षादिभिरपह्ल्‍ननविषयेण बाधा विधातुं पायेते। न च विशेष- 
बिरुद्धालुमानत्वादेव इद्मवाच्यम्‌ ; यतो न विशेषविरुद्धालुमानलम्‌ असिद्धादिवत्‌ हेल्वाभास- 
निरूपणप्रधटूके दोषो निरूपितः, येन अनुमानवादिभिः तद्‌ असिद्धत्वादिवत न प्रयुज्येत । ततो 
4 «बूक्षे ज्ाखा शिलाश्राग इत्येषा लौकिकी मतिंः ॥८३१॥” तत्त्वसं० । २ ४० २९६ प॑० ११। 


३ “तत्किमनुमानाभाधोच्छेदकत्वान्न'*'।?? अमेयक० ध० १८६ पू० | 


५० 


१५ 
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यद्‌ दुष्टमनुमानं तदेव विशेषविधाताय न वक्तव्यम्‌ , यथा “अयं प्रदेश: अश्नत्येन अप्रिना 
अपग्निमान्न भवति धूमवत्त्वात्‌ महानसवद्‌” इत्यादिकम्‌ | यतः तेन यो विशेषों निराक्रियते स 
प्रत्यक्षेणेब तह्ेशोपसर्पणे प्रतीयते, न चैतत्‌ समवाये संभवति प्रत्यक्षायगोचरल्वेन अस्य प्रति- 
पादितत्वातू। न च अतद्विषयं बाधकम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌। 

यत्‌ पुनरुक्तम्‌-“न चास्य संयोगबत्‌ नानात्वम्‌? इत्यादि; तद्॒प्यसमीचीनम्‌ , तदेकत्वस्य 
अनुमानबाधितत्वातू । तथाहि-अनेकः समवायः भिन्नदेशकाछाकाराथेंषु सम्बन्धबुद्धिहेतु- 
त्वातू , यो य एवं सः सो नैकः यथा संयोग: , तथा भायम्‌ , तस्मादनेक इति। प्रसिद्धो दि 
दण्डपुरुषसं योगात्‌ कट-कुड्यादिसंयोगस्य भेद:। 'निबिड: संयोग: , शिथिलः संयोग:” इति 
प्रत्ययभेदात्‌ अस्य भेदाभ्युपगमे “नित्यं समवायः , कदाचित्‌ समवायः? इति प्रत्ययभेदात्‌ सम- 
वायस्यापि भेदो5स्तु अविशेषात्‌ । समवायिनोर्नित्यत्व-कोदाचित्कत्वाभ्यां समवाये तस्मत्ययो- 
लत्तौ संयोगिनोनिबिडत्व-शिथिलत्वाभ्यां संयोगे तथा श्रत्ययोसत्ति: स्यात्‌ न पुनः संयोगस्य 
निबिडत्वादिस्वभावसंभवात्‌ , इति एक सन्धित्सो: अन्यत्‌ प्रच्यवत । 

तथा "नाना समवायः: अयुतसिद्ध-अवयव-अवयव्याद्राश्रितत्वात्‌ संख्यावत्‌” इत्यतो5पि 
अस्य अनेकत्वसिद्धि: । न चेदमसिद्धम; तदनाश्रितत्वे हि समवायस्य ““पण्णामाश्रितत्वम- 
न्यत्र नित्यद्रव्येभ्य: ['' [ प्रश» भा० ४० १६ ] इत्यस्य विरोध:। अथ न परमार्थतः समवायस्य 
आश्रितत्वं किन्तु उपचारात्‌ , निमित्त तु उपचारस्य समवायिषु सत्सु समवायज्ञानम्‌ , तत्त्वतो 
हि आश्रितत्वे अस्य आश्रयविनाशे विनाशग्रसड्गो गुणादिवत्‌ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; आश्रितत्वसामा- 
न्यस्य देतुत्वात्‌ । दिगादीनामप्येबम्‌ आश्रितत्वापत्तेश्च; मूत्तंद्रव्येषु उपलब्धिलक्षणप्राप्तेषु दिगृ- 
लिक्गस्य 'इद्मत: पूर्वेण ” हत्यादिश्रत्ययस्य काललिज्ञस्य च परत्वाउपरत्वादिप्रत्ययस्य सद्भा- 
वात्‌ । तथा च “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य:? इत्यस्य विरोध: | सामान्यस्य अनाश्रितत्वप्रसब्न- 
श्च; आश्रयविनाशे<पि अबिनाशात्‌ समवायवत्‌ | अनुमानविरुद्ध व परमा्थेतो5स्य अनाश्रि- 
तत्वमू; तथाहि-आश्रितः परमार्थतः समवाय: सम्बन्धत्वात्‌ संयोगादिवदिति । 

तँथा च 'इद्देतिप्रत्यया5विशेषाद्‌ विशेषलिज्ञाउभावाश्ञ एक: समवार्य: ! इत्ययुक्तम; विशेष 

१५४० २९६ पं० १६ । २ विभिन्न-भां०, श्र०। ३-कालार्थघु ब०,ज० । ४ “नहि संयोगः अति- 

विशेष्यं विशिश्े नाना न भवति दण्डपुरुषसंयोगात्‌ पटधूपसंयोगस्य अभेदा5प्रतीतेः*'* तद्बत्‌ समवायो5- 
नेफकः अतिपथ्ताम्‌''दिथिलः संयोगो निबिडः संयोगः इति ग्रत्ययो यथा संयोगे तथा नित्यं समवायः 
कदाबित्‌ समयाय इति समवायेडपि“*।” तत्त्वाथेइलो० प्ृ० १९-२० । भ्रमेयक० पृ० १८६ उ०। 
सनन्‍्मति० टी० ५० ७०२ । ५-कादाचित्काभ्याम्‌ भआा०, ब०, ज०, भां० । ६ “समवायित्तु सत्स्वेव 
समवायस्य वेदनात । आश्रितत्वे दियादीनां मूत्तेद्रव्याश्रितिन किसू ॥ ६० ॥” भाप्तपरी० । अमेयक० 
पृ० १८६ उ० । ७ तथेद्देति आा० । ८ एृ० २९६ पं० १६। ९-न्तर्रप्र-भा० । 


छी० प्रमाणप्र० का० ७ ] समवायपदाथवादः ३०३ 


सिद्ध: ; 'इद् आत्मनि श्ञानम, इह पटे रूपादिकम्‌? इति इद्देति प्रत्ययस्य विशेषात्‌, विशेषणा5- 
नुरांगो दि प्रत्ययस्य विशिष्टत्यम्‌ । न च अनुगतप्रत्ययात्‌ समवायस्य एकत्व॑ सिद्धथति; गो- 
त्वादिसामान्येषु षद्पदार्थेपु च अनुगतस्येकत्वस्थाउभावेडपि “सामान्य सामान्यम्‌? “पदार्थ: 
पदार्थ” इति अनुगतप्रत्ययप्रतीतः। “ सत्तावदू ” इति रृष्टान्तोषपि साध्यसाधनविकल:; 
सबबमैकेत्वस्थ सत्पत्ययाउविशेषस्य च असिद्धत्वात्‌ , तदसिद्धत्वन्ब अप्रे कथच्चित्‌ तदनेकत्वस्य 
तद्विशेषस्य च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ सिद्धम । 
यद्प्युक्तम-' स्वकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तित्वात्‌” इत्यादि; तद्प्यचचिताउमिधा- 
नम्‌ ; आत्मछाभस्थ स्वकारणसत्तासमवायपयायतायां नित्यत्वप्रसज्ञात्‌ । निरस्तन्य स्वकार- 
णसत्तासमवायलक्षणं कार्यत्वं प्राक्‌ ( इत्यरूं पुनः प्रसज्लन । 
यशोक्तम्‌- अप्नरुष्णतादिवत्‌” इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌; यतः प्रत्यक्षसिद्धे वस्तुस्वभावे 
स्वभावैरुत्तरं वक्तमुचितम्‌ जछाउनलूवत्‌ | न च “समवायस्य स्वतः सम्बन्धत्वम्‌, संयोगादीनां 
तु परतः:” इति प्रत्यक्षसिद्धम्‌; तत्स्वरूपस्य अध्यक्षाउगोचरत्वप्रतिपादनात्‌। 'समवायो5- 
न्‍्येन सम्बन्ध्यमानों न स्वतः सम्बद्धथते सम्बद्धथमानत्वातू रूपादिवत्‌ ” इत्यनुमानविरोधाश । 
यद्प्यभिद्दितम्‌ -समवाय: सम्बन्धान्तरं नापेक्षते स्वतः सम्बन्धत्वात ? इत्यादि ; तद॒प्य- 
भिधानमात्रम; देतोरसिद्ध:, नद्दि समवायस्य स्वरूपा सिद्धौ स्वतः सम्बन्धत्वं तत्र सिद्धाथति। 
संयोगेन अनेकान्ताश्व; स हि. स्वतः सम्बन्ध: सम्बन्धान्तरच्च अपेक्षते । न खलु स्वतो5- 
सम्बन्धस्वभावल्वे संयोगादेः परतः तू युक्तम्‌; अतिप्रसज्ञात्‌। घढादीनाअ्य सम्बन्धित्वात्‌ न 
परतोडपि सम्बन्धत्वम्‌ , इत्ययुक्तमुक्तम-“न ते स्वतः संम्बन्धा:! इति । तन्न अस्य स्वतः सम्ब- 
नधो युक्त: | नापि परतः; यतः परतः कि * संयोगात्‌ , समवायान्तरात्‌ , विशेषणभावात्‌ , 
अरृष्टाद्दा स स्थात्‌ ? न तावत्‌ संयोगात्‌; तस्य गुणत्वेन अद्वव्यस्वभावे समवाये संभवाउभा- 
बात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌; तस्य एकरूपतया अभ्यपगमात्‌ , अन्यथा ““तरवं भावेन?? 
[ बे० सू० ७४१२८ ] व्याख्यातम्‌' , इति इद॑ विरुद्धथरेत । 
विशेषणभावात्‌; सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धार्थेष्वेब अस्ये प्रवृत्तिप्रतीते: दण्डविशिष्ट: 
पुरुष: इत्यादिवत्‌ , अन्यथा सच स्वस्थ विशषण॑ विशेष्यत्य स्यात। न च समवाय- 
... -कस्य ब०, ज० । “ सत्तावदिति दृश्नन्तोषपि साध्यसाधनविकलः सर्वब्ेकत्वस्थ । 
प्रमेयक० प्ृ० १८६ उ० | २-ज्विद्नेक-भां ० । -जिवित्तद्नकस्य ब०, ज० । ३े पृ० २९७ पं० ४ । 
छ एू० २९७ प॑० ६। ५-क्षप्रसिद्धे श्र । $ ४० २९७ पं० ९ । ७ “आततित्वात्‌ आप्त्यन्तराभाव 
इति चेत्न व्यभिचारात्‌ |” तस्वाथराज० पएृ० ५। ८ एू० २९७ पं० १०। ९ सम्बद्धा: आ० । 
१० “कि विशेषणविशेष्यभावेन, संयोगेन, समवायेन वा १?” अश्टसह० प० २१५। तत्त्वार्थइलों० 
परृ० २०। अमैयक० ५० १८८ पू० । स्या० रत्ना० ए० ९६९ । ११ “व्याख्यातमितिशेषः ।7* 
बै० सू०, उपस्का० ७१२।१८ | १- नसय प्रतीते: ब०, ज०। | 9० १०१ ।॥ 
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समवायिनां सम्बन्धान्तरसम्बद्धत्व॑ संभवति अनभ्यपगमात्‌। कि, विशेषणभावो5पि एतेभ्यः 
अत्यन्त भिन्नः कुतस्तत्रैव नियम्येत ? समवायाश्वत्‌; इतरेतराभश्रय:-सिद्धे हि समवायनियमे 
ततो विशेषणभावनियमसिद्धि: , तत्सिद्धों च समवायनियमसिद्धिरिति । कि, अय॑ विशेष- 
णभावः षड़पदार्थेश्यो भिन्न: , अमिन्नो वा ? भिन्नश्वेत्‌; कि भावरूप:, अभावरुपो वा १ न 
ताबदू भावरूप:; ' षडेव पदार्था:? इति नियमविघातप्रसक्तेः। नाप्यभावरूपः; अनम्युपग- 
मात्‌ । अथ अभिन्न:; कि द्रव्यस्वरूप: , गुणादिस्वभावों वा भवेत्‌ ? न तावत्‌ द्वव्यस्वरूपः; 
गुणाद्याश्नितत्वा5भावप्रसन्नात्‌ । अत एव न गुणो5पि | नापि कम; कर्माश्रितत्वाउभावानुषब्ञात्‌। 
“ अकर्म कम ?” [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌ ; सामान्यादौ तदभावप्र- 
सब्लात पदार्थत्रयवृत्तित्वात्तस्य | नापि विशेष: ; नित्यद्रव्येभ्योउन्यत्र विशेषणभावस्य अभाव- 
प्रसब्ञात्‌ । युगपदनेकसमवायिविशेषणत्वे च अस्यानेकत्वप्राप्तिट, यद्‌ युगपदनेकार्थविशेषणं 
तदनेकम्‌ यथा दण्डकुंण्डलादि, तथा च समवाय: , तस्मादनेक इति | न च सत्तादिना अने- 
कान्‍्त: ; तस्यापि अनेकस्वभावत्वप्रसाधनात्‌ । तन्न विशेषणभावेनाप्यसौ सम्बद्ध: । 

नाप्यदष्टेन ; अस्य सम्बन्धरूपत्वस्यैव असंभवात्‌ । सम्बन्धों हि द्विछो भवताउभ्युपगतः , 
अद्ृष्टरच आत्मवृत्तितया समवाय-समवायिनोरतिष्ठन्‌ कथं ट्विष्ठो भवेत्‌ ? पोढासम्बन्धवादि- 
त्वव्याघातश्वच । यदि च अद्ृष्टेन समवायः सम्बद्धयते तहिं गुण-गुण्यादयोईपि अत एब 
सम्बद्धा भविष्यन्ति इति अल तन्नापि समवोयाद्सिम्बन्धकल्पनया | न च अट्ृष्टो उप्यसम्बद्ध: 
समवायसम्बन्धहेतु: ; अतिप्रसब्नात्‌ । अथ सम्बद्ध: ; 'कुत:? इति वक्तव्यम्‌ू ? समवायाश्त्‌ ; 
अन्योन्याश्रयः । अन्यतश्चेत्‌ ; अपसिद्धान्तप्रसज्ञ: । तन्न सम्बद्ध: समवाय: ! 

नाप्यसम्बद्ध:; 'पण्णामाश्रितत्वम्‌? इत्यस्य विरोधप्रसब्नात्‌ । 'इह आत्मनि क्षानम्‌ ; इत्यादि 
सम्बन्धबुद्धि: न सम्बन्ध्यसम्बद्धसम्बन्धपूर्विका सम्बन्धबुद्धित्वात्‌ दण्डपुरुषसम्बन्धबुद्धिवत' 
इत्यनुमानविरोधानुषब्राज । किच्च, अयं समवायः समवायिनों: परिकल्प्येत, असमवायिनो- 
वा ? यद्यसमवायिनो:; तहिं घटपटयोरपि तत्मसक्ति:। अथ समवायिनो:; कुतस्तयो: समवा- 
यित्वम-समवायात्‌ , स्वतों वा ? समवायाश्चेत्‌ ; अन्योन्याश्रय:-सिद्धे हि समवायित्वे तयो: 
समवायसिद्धि: , तस्याश्व तत्त्तसिद्धिरिति | स्वत एवं तु समवायिनो: किं समवायेन ? नच 
संयोगे5प्येतत्‌ स्व समानम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; संश्लिष्टतयोसन्नवस्तुव्यतिरिक्तस्य अस्याप्य- 
संभवात्‌ , भिन्नसंयोगिनोस्तश्नियमे तु समानमेबेतत्‌। 


६-रामिसम्बद्ध-श्र० । २ “कर्ममिः कमाणि गुणैश्व गुणा व्याख्याताः |?” वैन्सू० 3११५ । 
“कमेमिः कमाणि न तद्दन्ति गुणैश्व गुणा: न तद्ृन्तः ।'*” उपल्का० । ३ विशेषभाव- आ० । 
४-कुण्हल्त्वादि ज० | ५-वायादिकल्प-आ०, ब०, ज०, भां० । ६ “अय॑ समवायः समवायिनो- 
रखमवाबिनोवी १? '* अ्रमेयक ० प्रू० १८८ उ०। 


रघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] सम्बन्धसद्भाववादः ३०७५ 


यह्ान्यदुक्तम्‌- संयोगिद्रव्यविलक्षणत्वाद्‌ गुणादीनाम्‌ ” इत्यादि ; तद॒प्यपेशलम ; यतों 
निष्कियल्वे5प्येषाम्‌ आधेयत्वम्‌ अल्पपरिमाणत्वात्‌ , तत्कायेत्वात्‌ , तथाप्रतिभासाद्वा ९ तत्र 
आद्यः पक्षोउसज्ञतः ; सामान्यस्य महापरिसाणगुणत्य च अनाधेयत्वप्रसज्ञात्‌। द्वितीय- 
पक्षोउप्यत एब अयुक्तः । दृतीयपक्षो उप्यनुपपन्न:; तेषामाधेयतया प्रतिभासाभावात्त । तदभावश्व 
रूपादीनां स्वाधारेषु अन्तर्बहिश्थ सत्त्वात्‌। नहि अन्यत्र कुण्डादावधिकरणे बद्रादीनामा- 
धेयानां तथा सत्त्वमस्ति । अथ रूपादोनामाधेयत्वे सत्यपि युतसिद्धेरभावात्‌ उपरितनतया 
प्रतिभासाउभाव:; न; युतसिद्धत्व-अयुतसिद्धत्वयो: उक्तप्रकारेणाउव्यवस्थितयो: तथाप्रतिभासा5- 
' निबन्धनलात्‌ । न ॒च॑ युतसिद्धत्वस्य उपरितनत्वप्रतीतिहेतुत्वम्‌; ऊष्वोध:स्थितवंशादे: क्षौर- 
नोरयोश्च तदभावात्‌। तस्माज्न सम्बन्धिभ्यः सम्बन्धः सर्वेधा्थोन्‍्तरभूतो विचायमाणों घटते । 
ननु सिद्धे सम्बन्धे तस्य सम्बन्धिभ्योउथोन्तरत्वम्‌ अनथोन्तरत्वं वा कल्पयितु युक्तम्‌ , 
न चासौ सिद्ध: तत्स्वरूपाउनवधारणात्‌ ; तथाद्ि-सम्बन्धो- 
5थौनां पारतन्ञ्यक्क्षण:, रूपसंश्लेषस्वभाव:, परापेक्षास्वरूपो 
वा स्थात्‌ ९ प्रथमपक्ते किमसो सम्बन्धिनोनिष्पन्ञयो:, अनि- 
ध्यज्षयोवां स्थात्‌ ? न तावदनिष्पन्नयो: स्वरूपस्यैवाउ्सत्त्वात्‌ 
शशबिषाणवन्ध्यास्तनन्धयवत्‌ । नापि निष्पन्नयो: तथाबिधयो- 

स्तयो: सह्य-विन्ध्यवत्‌ पारतन्त्र्याउभावतः सम्बन्धानुपपत्ते: । तदुत्तमू-- 

“पारंतन्त्रयं हि. सम्बन्ध पिये का परतन्त्रता | 
तस्मात्‌ सर्वस्य भावर्य सम्बन्धों नास्ति तत्ततः ॥ [ है! 
नापि रूपसंश्लेषस्वभावो5सौ घटते; सम्बन्धिनोद्वित्वे तत्संश्लेषबिरोधात्‌। तयोरैक्‍्ये 
वा सुतरां सम्बन्धाउभावः , सम्बन्धिनोरभावे सम्बन्धाध्योगात्‌ द्विप्वत्वात्तस्य | अथ नैरन्तये 
तयोः सम्बन्ध:; न; अस्य अन्तराछा5भावत्वेन अतात्त्विकत्वत: सम्बन्धत्वा उनुपपत्ते:, निरन्त- 
रतायाश्च सम्बन्धत्वे सान्तरता5पि सम्बन्ध: स्यादविशेषात्‌ | 

किच्य, अनयो:ः रूपश्लेष: स्वोत्मना, एकदेशेन वा ? सवोत्मना तत्संश्लेषे पिण्डो5णु- 
मात्र: स्थात्‌ । एकदेशेन तत्संश्छेषे अणुनां षडंशतापत्तिः। तदेशाश्चर तेभ्यो3भिन्नाः, भिन्ना 
बा ९ ययभिन्ना:; तदा तेषामभावात्‌ कथमेकदेशेन तत्संश्लेषः स्यात्‌। अथ भिन्ना: तदा तैरपि 
अणनां सवोत्मना एकदेशेन वा संश्लेषे स एब पर्यतुयोगोडनवस्था च स्यात्‌ | उक्तन्य-- 


* न सम्बन्धबुद्धिवोस्तदी तद्भति- 

रिकस्प सम्बन्धस्प असत्त्वात्‌ ? 

इत्यादिना सम्बन्धमात्र निराकुवेते 
बाद्धस्य परवपक्त:--- 


१ पृ० २९७ पं० ११ | २ “आश्रयाश्रयिभावान्न स्वातन्त्यं समवायिनाम्‌ । इत्ययुक्तः स सम्बन्धो 
न युक्त: समवायिभिः ॥६४॥” आप्तमो०। “नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धिव्यतिरेकेण अस्तित्वे 
किशित्‌ प्रमाणमस्ति (**'”खजह्सू० शां० भा० २२१० । ३ उदृतशेतत्‌-तत्त्वार्थडलो ० छू० १४६ । 
अध्सह० पू० १११ । अमेगरफ० १४९ पू० । स्या० रज्ञा० ० ८१२। ४ रूपसंश्छे-भ्० । 
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१५ 


६. लघीयखयालड्रे न्यायकुमुदचन्द्रे... [२ विषयपरि० 


““रूपेश्लेषो [हि सम्बन्धः ट्वित्वे व चर कथे भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रकृतिभिन्‍नानां सम्बन्धों नास्ति तत्ततः ॥7? [ ] 
अथ परापेक्षास्वरूपो5सौ सम्बन्ध:; अस्लेतत्‌ ; तथापि भावः स्वयं सन्‌, असन्‌ वा पर- 
मपेक्षेत ? न तावदसन्‌ ; तथाभूतस्य अस्य अश्वविषाणवत्‌ अपेक्षाधमाश्रयत्वविरोधात्‌ । नापि 
सन्‌ ; सवनिराशंसत्वात्‌ , अन्यथा सत्त्वविरोधात्‌ | तथा चोक्तमू-- 
“परॉपेक्षा हि सम्बन्धर सोउतन्‌ कथमपेक्षते । 
संश्च सवोनिराशंसों भावः कथमपेक्षते ॥” [ ] 
किध्य, सम्बन्ध: सम्बन्धिभ्यों भिन्न:; अभिन्नो वा स्यात्‌ ? यद्यभिन्न:; तदा सम्बन्धिनावेव 
सम्बन्ध एवं वा स्यात्‌। अथ भिन्नः; तदा सम्बन्धिनौ केवछौ कं सम्बद्धी स्याताम्‌ ? अस्तु 
वा ताभ्यामर्थान्तरमसौ; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन सह हयो: सम्बन्धिनों: कः सम्बन्ध: ९ 
यथा सम्बन्धिनोयथोक्तदोषान्न कश्चित्‌ सम्बन्ध: तथा अन्नापि, तेन सह अनयोः सम्बन्धा- 
न्तराभ्युपगमे च अनवस्था स्यात्‌ तत्रापि सम्बन्धान्तरा<नुषन्ञात्‌। तन्न संम्बन्धबुद्धिवास्तवी 
तद्द-थतिरिक्तस्य सम्बन्धस्याउसत्त्वात्‌ । सत्ते वा 'द्वी सम्बन्धिनौ सम्बन्धश्व! इत्यन्योन्यस- 
मिश्रा: सर्वे भावाः स्वस्वरूपव्यवस्थिता: परमार्थतः स्थिता:, तान्‌ इत्थम्भूतानपि भावान्‌ 
कल्पना अन्योन्यं मिश्रानिवादशयतीति । उक्तन्य-- 
“टयोरेकामितम्बन्धात्‌ सम्बन्धो यादे तदृद़्योंः | 
कः सम्बन्धोउनवस्था च न॒सम्बन्धमातिस्तथा ॥ 
तत:-- तो चर भाषों तदन्यश्च सर्वे ते स्वात्माने स्थिताः। 
शत्याभिश्राः स्वयं भावाः तानू मिश्रयाति कल्पना ॥! [ ] इंत्यादि। 
अन्न प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-' पार्तन्त्र्य' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; एकत्वपरिणति- 
लक्षणपारतन्त्र्यस्य अथोनां प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धत्वेन निहोतु- 
मशक्यत्वातू । यत्‌ भ्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धं न तन्निहोतुं शक्यम्‌ 
यथा नीलादि, तत्ममाणप्रसिद्ध व एकत्वपरिणतिलक्षणं पारतन्त्र्यं 
बद्याध्यात्मिकाथोनामिति । द्रन्ये-क्षेत्र-कार-भावकृता हि प्रत्या- 


१ उद्घृतखतत्‌-तत्त्वार्थर्लो० 9० १४८, अमेयक० ० १४९ पू० । रे अथापरा-श्र० । ३ उद्‌- 
भ्रतश्नेतत-तत्त्वाथेइलो० प्ृ० १४८, प्रमेयक० ए० १४९ पू०, स्या० रज्ञा० १० ८१३ । ४ सम्बन्धि 
नो बु-भ० । ५ उद्इृतखैतत्‌-तस्वार्थडलो० ए० १४७, प्रमेयक० ध० १४९ पू०। स्या० रल्ला० प्ू० 
८१३ ६ अनयैव प्रक्रिया पूर्वपक्षः ( प्रमेयक० पू० १४९ पू०, स्या० रज्ञा० पू० ८१२) द्रव्य: । ७ 
थु० ३०५ प॑० १२। ८-तन्त््यादि |्र०। ९ “द््यतः क्षेत्रतः कालभावाभ्यां कस्यचित्‌ स्वतः ।.अस्या- 
सशकृतः सिद्धःसम्बन्धः केनचित्‌ स्फुटः ॥१२॥” तस्वारयइलो० एृ० १४६ । स्या6 रज्ना० प्ृ० ४२१ । 


तर्तातिविधानपुरस्सर सम्बन्धस्य 
कथडिदेकत्वर्परिणातिलक्षणल- 
व्यवस्थापनम्‌--- 


लंघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] ' सम्बन्धसद्भावबाद: ३०७ 


सक्ति: एकत्वपरिणतिस्वभावा पारतन्त््य-अपरनामा सम्बन्धोडर्थानामभिप्रेतों जैनै, स 'बच 
आधालं प्रत्यक्षादिप्रमाणे प्रतिभासते, बद्दिरेकावयविद्रव्यगतानां रूपादीनाम्‌ अन्तश्य एकात्म- 
द्रव्यगतानां क्ञान-सुखादीनां छोछीभूतानामध्यक्षत एवं अवभासनात्‌। प्रसाधितन्य ( अवय- 
बिद्रव्यम्‌ आत्मद्रव्यब प्रांक्‌ इत्यठमतिप्रसबज्ञेन। तथो एकत्षेत्रवर्सिनां क्षीर-नीरादीनामेकछोडी- 
भाबेन एकत्वपरिणतिछक्षणं क्षेत्रनिबन्धनं पारतन्त्यं प्रत्यक्षत एवं प्रतीयते | कालनिबन्धनसपि 
तत्‌ तथाविधम्‌ आम्ररसादीनां बालाद्यवस्थशरीरावयवोपचयादीनां वा प्रत्यक्षत एवं प्रतोयते। 
भावनिबन्धनमपि तत्‌ संयोगिनां द्रव्य-प्योयादीना्य प्रतीयत एवं, घटपटादीनां संयोगात्मना 
परिणतेः औत्मसुखांदीनाओव चैतन्यादिस्वभावतया इति। एकेकप्रधानतया च एवंबिघा प्रत्या- 
सत्ति: प्रदर्शिता न पुनरन्यव्यवच्छेदेन; द्रव्यादिग्रत्यासत्तौ क्षेत्रादिभ्रत्यासत्तेरप्यनिवारणात्‌ । 
यदृप्युक्तमौ- निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोबा ” इत्यादि; तद्समीक्षिताभिधानम्‌ ; कथच्चिह्निष्प- 
“झयोः सम्बन्धिनो: पारतन्त््याभ्युपगमात्‌ । द्रव्य-पयोयात्मकत्वे हि वस्तुनों द्रव्यरूपतया निष्प- 
न्स्य अनिष्पक्पयोयपारतन्त्र्यमुपपद्मते तद्॒पतया तस्य परिणमनात्‌। पटो द्ि तन्तुद्रव्यरूपतया 
निष्पन्न एव, अन्वयिनो द्रव्यस्थ पटपरिणामोतत्ते: प्रागपि सत्त्वात्‌ , स्वरूपेण तु अनिष्पन्नः । 
तन्तुद्र॒व्यमपि स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ पटपरिणामरूपतया तु अनिष्पन्नम्‌ । तथा अहलुल्यादिद्वव्यं 
स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामात्मना त्वनिष्पन्नम्‌ , इति सब वस्तु स्यान्निष्पन्नं स्यादनिष्पन्न 
पारतन्त्रयभाकू भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ू | किच्ब, पारतंन्त्रयस्याभावाद्‌ भावानां सम्बन्धाभावे 
तेन व्याप्त: कचित्‌ सम्बन्ध: प्रसिद्ध), न वा ? प्रसिद्धश्चेत्‌ कर्थ सत्र सवदा सम्बन्धाभावः 
विरोधात्‌ ९ अथ न प्रसिद्ध:; कथमव्यापका5भावाद अव्याप्यस्याभावसिद्धि: अतिप्रसज्नात्‌ ९ 
यज्चान्यदुत्तम्‌ -“रूपश्लेषो हि? इत्यादि; तदपि एकान्तवादिनामेव दूषणं नास्माकम्‌ , 
कर्थब्बित्‌ सम्बन्धिनोरेकजापत्तिस्वभावर्स्य रूपश्लेषकक्षणसम्बन्धस्याभ्युपगमात्‌ । अशक्य- 
विवेचनत्वं द्वि सम्बन्धिनों रूपश्लेषः, असाधारणरूपता च तद॒श्छेषः. सच अनयोने द्वित्व 
विरुणद्धि तथाप्रतीते: चित्राकारेकसंवेदनवतू । 
यदप्यभिद्दितम्‌-'सवोत्मना एकदेशेन वा! इत्यादि ; तद्प्यभिधानमात्रम्‌; प्रकारान्तरेणेव 


+ै पृ० २३२ । प्ृ० २६१ । १ “द्रव्यक्षेत्रकालभावत्रत्यासत्ति लक्षणस्य सम्बन्धस्य निराकर्तुमशक्तेः | 


न हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा सम्बन्धो नास्‍्तीति निरुपाख्यत्वप्रसज्ञात्‌ |"! झष्ठ- 
सद्द० पृ० १११ | ततन्न आ० ।. “क्षेत्रप्रत्यासतियंथा'*"।” तत्त्वाथेश्हो० ए० १४७ । २ आत्मस्थसु- 
आ० । मे ए० ३०५ पं० १३। ४-पर्ययाय-आ० । ५ “पारतन्त्र्यस्याभावाद्‌ भावानां सम्बन्धाभाव- 
मभिदघानाः तेन सम्बन्ध व्याप्त क्रचित्‌ प्रतिपयन्ते न वा ।***?? तत्त्वाथेश्छो० पू० १४६ । प्रमेयक० 
पृ० १५२ उ० । स्या० रह्ला० प्ृू० ८2९१ | ६ ए० ३०६ पं० १। ७ “ते दि कथब्िदेकत्वापत्ति 
सम्बन्धिनो रूपरलेष॑सम्बन्धमाचक्षते ।* “7? तत्त्वार्थश्छो० पू० १४८ । प्रमेयक० ४० १५२ उ०। 
स्या० रमा० ध० ८२४ । ८-स्य स्व॒रूपश्छे-भ० | ९-रूपत्वाथ आ० । ९० एृ० ३०५ पं० २३ | 
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अस्याभ्युपगमात्‌ , कार्स्येंकदेशाभ्यां हि तस्थासम्भबात्‌ अपरभरकारस्थे च संभवात्‌ । सम्बन्ध- 
बुद्धयन्यथा उजुपपत्तेश्च प्रकारान्तरेणेव असौ सिग्परूक्षतानिबन्धनोडभ्युपगन्तव्य: । यन्मते 
हि विभिन्नौ सम्बन्धिनौ अभ्रच्युताउनुसपन्नपूवांउपरस्वरूपौ अन्योन्यं सम्बद्धथेते तन्‍्मते अयम- 
नन्‍्तरोदितो दोषों भवत्येव, अस्मन्मते तु विशिलेष्टरूपतापरित्यागेन संश्किष्टरूपतया एकलोली- 
भावलक्षणया परिणतिः सक्तुतोयादीनां सम्बन्धो5मिप्रेत:ः , तत्कथमुक्तदोषाणां लेशतोः5प्यब- 
काशः स्यात्‌ ? तथाविधसम्बन्धाइनभ्युपगमे च कथं चित्रसंवेदनसिद्धिः स्थात्‌ ९ नहि चित्र- 
संविद्‌: तथाभूतपरिणतिव्यतिरेकेण अन्यो नीलायनेकाकारे: सम्बन्ध: संभवति , सबात्मना 
एकदेशेन था तस्यास्तेः सम्बन्धे प्रोक्ताउशेषदोषाइनुषन्ञात्‌। स न एवंविध:ः सम्बन्धो5थानां 
कचिश्रिखिलभ्रदेशानामन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशतो भवति यथा सक्तुतोयादीनाम्‌ , कचित्त प्रदेश- 
संशिलष्टतामात्रेण यथा अक्ुुल्यादीनाम्‌। न च अन्तबेहिवां सांशवस्तुवादिनः सांशत्वा3नुषन्नो 
दोषाय इृष्टत्वात्‌ । न चेवमनवस्था; तद्गतः तत्परदेशानामत्यन्तभेदाउभावात्‌ , तद्रेंदे हि तेषामपि 
तद्तां प्रदेशान्तरे: सम्बन्ध: इत्यनवस्था स्यान्नान्यथा। अनेकान्तात्मवस्तुनो अत्यन्तभेदा3- 
भेदाभ्यां जात्यन्तरत्वात्‌ चित्रसंवेदनवत्‌ | 

नन्‍्वेवं परमाणुनामपि सांशत्वप्रसज्ञ:; इत्यप्यचोद्यम्‌; यतोउन्न अंशैशब्दः स्वभावार्थ:, 
अवयवार्थो वाउभिप्रेत: ? यदि स्वभावार्थ:; न कश्चिद्‌ दोष:, तेषां विभिन्नद्ग्भागव्यवस्थिता- 
इनेकाणुमि: सम्बन्धाउन्यथाओ्नुपपत्त्या तावद्धा स्वभावभेदोपपत्त:। अवयवार्थस्तु तत्रासौ 
नोपपद्मते; अणुनासभेद्यत्वेन अवयवाउसंभवात्‌ । ननु स्वभावभेदसंभवे5णूनां कथमविभागि- 
त्वप्रतिज्ञा न विरुंद्धयेत ? इत्यप्यनुपपन्मम्‌ ; यतो5विभागित्वं तेषां भेदयितुमशक्यत्रमुच्यते 
न पुनः निःस्वभावत्वम्‌ । 

यत्युनरुक्तम्‌ -पपरापेक्षा हि? इत्यादि; तदनभ्युपगमादेव परिहतम्‌ , नहि जिनपतिमता- 
इनुसारिभि: परापेक्षालक्षण: सम्बन्धो5भ्युपगम्यते कथब्विदेकत्वपरिणते: तत्त्वाउभ्युपगमात्‌ | 
परापेक्षत्वात्‌ सम्बन्धरवभावों मिथ्या अथोनाम्‌ , असम्बन्धस्वभावायपिक्षों हि सम्बन्धस्वभा- 
वो5थौनाम्‌ ; इत्यप्यनस्पतमोविछ्सितम्‌ ; यतः क तस्य परापेक्षत्वमू-आत्मछामे, सम्बन्धव्य- 
बहारे वा ? न तावदू आत्मछाभे; परानपेक्षात्‌ स्वकारणकछापादेव एकत्वपरिणतिलक्षण- 
सम्बन्धस्य आत्मछाभग्रतीते: | तद्वथवहारे परापेक्षत्वं तु न तस्य मिथ्यात्व॑ं प्रसाधयति; पर- 
मार्यसत्त्वाउप्रतिहन्दित्वातू , न खलु 'यत्र परापेक्षो व्यवद्दारः तत्र अपरमार्थसत्त्वम! इति 


न अिननग:2गगन-- 3 बिनननमगलनन ले ले. 2ल्‍िबम-क वन जमिनन«काम- किीिजतलज.++-+..न.-न०बनन 
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६-स्य वा सं-ब०, ज० । २ विशिष्ट-आ० | ३ “अंशशब्दः स्वभावार्थ: अवयवार्थों वा !? 
प्रमेयक० एू० १५२ उ० । स्या० रला० ८२४ । ४-रुद्ध थते आ०, ब०, ज०, भां० । ५ पृ० ३०६ 
पं० ६ । ६ “न चापेक्षखात्‌ सम्बन्धस्वभावस्य मिथ्याप्रतिमासः***।” तत्त्वार्थश्छो० प्ू० १४८ अमेयक० 
पृ० १५३ 3० । स्था० रत्रा० पृ० <२५। ७-पेक्षा आा० । 


छषी० प्रमाणप्र/ का० ७ ] षोडशपदाथवाद: ३०९ 


व्याप्तिरस्ति, इतरथा इतरज्ञानापेश्या सुगतज्ञाने विशद्तराद्व्यवद्दारत: तस्य अपरमार्थ- 
सश्वप्रसज्षतो छाममिच्छतो मूलोच्छेद: स्थात्‌। कथश्चैवंवादिनो असम्बन्धस्वभावो5प्यथौनां 
वास्तव: सिद्धथेत्‌ , तस्याप्यापेक्षिकत्याउविशेषात्‌ ? भ्रत्यक्षजुद्धो प्रतिभासमानः सोउनापेक्षिक 
एव, तत्यष्ठभाविना तु बिकल्पेन अध्यवसीयमानो यथा आपेक्षिकः तथा5वास्तवो5पि; इत्यन्य- 
श्रापि समानम्‌ , न खलु सम्बन्धो5ध्यक्षे न प्रतिभासते यतो5नापेक्षिकोडसौ न स्थात्‌ , अन्त- 
'बहित्ध एकत्वपरिणतिरद्दितस्थ अअेस्य स्वप्नेप्यैप्रतिभासनात्‌ । 
यशोक्तेम्‌ -द्योरेकानिसम्बन्धात्‌' इत्यादि; तदप्येकान्तवादिनामेव दूषणम्‌, तैरेव सम्बन्ध 
सम्बन्धिनामेकान्ततो भेदाउभ्युपगमात्‌ नाउस्माकम्‌, एकछोलीभावादन्यस्य सम्बन्ध-सम्बन्धि- 
भावस्यैवानभ्युपगमात्‌ , तथाभूतश्व तद्भाबः प्रत्यक्षणोचरचारितया प्ररूपितः । इत्ययुक्तमु- 
क्तम-इत्यामिश्राः स्वयं भावाः तान्‌ मिश्रयाति कल्पना? इति | ततो5बयबा5वयब्यादौ उक्तप्र- 
कारस्यैव सम्बन्धस्य प्रसिद्धेने परपरिकल्पितः सँमवायपदार्थोंडपि घटते। तदेव॑ वैशेषिकमते 
कणादप्रणीतषद्पदाथोनां विचायमाणानामव्यवस्थिते: न तल्लक्षण भेदैकान्ते अथस्य सिद्धिघंटते 
माभूत्‌ तत्र तत्सिद्धि:; अक्षपादप्रणीते तु षोडशपदाथलक्षण तस्मिन्‌ सा भविष्यति, 
फ विभिन्नलक्षणलक्षितत्वेन एषामत्यन्तभेदभिन्नानां प्रमाणत उपपय- 
मना विल्ा मिस इमारत मानत्वात्‌ । तत्र सामान्येन उद्दिष्टानामेषां विशेषलक्षणानि विधा- 
का विशदस्पेण .. पायन्ते इति उद्देशतः पोडशपंदार्थोन्‌ सूत्रे निर्दिशति- 
्प “प्रमाण-प्रमेय-संश्य-प्रयोजन-दुष्टन्त-पि द्वान्त-अवयब-तर्क-नि- 
णैय-बाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निमरह स्थानानां तच्ज्ञानान्निःश्रेयसाधियातिः |?! 
[ न्यायसू० ११११ ] इति | तत्र अथपरिच्छित्तिसाधनं प्रमाणम्‌ | तश्वतुविधम्‌ -“अ्रत्यक्षाउ- 
नुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ।” [ स्याय० सू०» १५१॥३ | इत्यभिधानात्‌ । 
तसरिच्छेय्मम आत्मादिद्वादशविधं प्रमेयम्‌ । तथा च॒ सूत्रमू-/“आत्म-शरीर-इन्द्रिय-अर्थ- 
बुद्धि-मनः-अवृत्ति-दोष-प्रेत्ममाव-फल-दु ःख-अपवर्गास्तु ्मेयस्‌ ।? | स्यायद्ू० ११६ | इति। 
तत्र औत्मा सर्वस्य सुख-दुःखसाधनस्य दृष्टा, सबेस्याश्र सुखादिसंबित्तराश्रयत्वेन भोक्ता, 
भोगायतन शरीरम्‌ , भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियाथों:, भोगो बुद्धि: । सबोर्थों 
..._ (-बंहियों ब०, ज० । २-प्यप्रत्यक्षबुद्धो प्रति-४० । ३ ४० ३०६ पं १६ । ४ समवाय 


पदार्थों घ-आ० । ५-पदान्‌ आ० । ६ “एवं प्रमाणैश्वतुमिरुषदिष्टे ( अत्यक्षानुमानयुक्तिशब्दाख्यः ) 
चरकसं० सूत्रस्था० (० ६९ । ७ “तत्र आत्मा स्वत्य दशा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वश सवोनुभवी । 


तस्य भोगायतर्न दारीरम्‌ , भोगायतनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियाथाः, भोगो बुद्धि सवोर्थोपलब्धौ 
नेन्द्रियाणि प्रभवन्‍्तीति सर्वविषयमन्तःकरणं मनः, शरौरेन्द्रिया्थबुद्धिसुखवेदनानां निर्वुतिकारण अबृत्ति- 
दषाथ ।” न्यायसा० १।१।९ । 
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पलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति सबेषिषयं मन: । शरीरु-इन्द्रिय-अर्थ-बुद्धि-सुख-दुःखसंबे- 
दनानां 'निश्वेतिकारणं प्रवृत्ति: पुण्य-पापरूपी। दोषा: रौग-द्ेष-मोहा:। 'उत्न्नशरीरेन्द्रियबुद्धि- 
वेदनाभिसम्बन्धस्य पुनः अन्यैः शरीरादिमिः आत्मनः सम्बन्ध: श्रेत्यभावः । अ्रवृत्तिदोषज- 
नितः सुखदुःखोपभोग: फर्लम । “बापनातक्षण दुःखम्‌ ।” [ न्‍्यायसू० १११११ ] तस्य च 
यल्लेन परिद्ायत्वात्‌ फछात्‌ एथँंगुपादानम्‌। शरीरादिना एर्कबिंशतिभेदभिभेन दुःखेन आत्य- 
न्तिको वियोगः अपवर्ग: । 

नानार्थविमर्शः संशयः, “समानाउनेकघरमोंपपत्ते: उपलब्ध्यनुलब्ध्यव्यवस्थातों विशेषापे- 
क्षी विमर्श संशयः ।” [ न्‍्यायसू० १११३ ] इति सूत्रकारवचनात। स च वार्तिककारसते त्रेधा” ; 
तथाद्दि-समानाउनेकधर्मो पत्ते: उपलब्ध्यनुपरब्ध्यव्यवस्थातों बिशेषापेक्षों' विमर्श: संशय: । 
समानधमेस्य स्थाणुपुरुषयोरूष्वेताछक्षणस्य उपपत्ते: उपलच्घे:। “सच समानो धर्म: उपलभ्य- 
मानो न केवलः संशयहेतुः किन्तु उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्ष:, उपलब्ध्यनुपलब्ध्य- 


१ निवृत्ति-आ० । २ “प्रदृत्तिः पुण्यपापात्मिका""*।” न्यायम॑० पू० ४२८ । ३ “तत्तरैराश्य॑ 
रामद्रेषमोहाथान्तरभावात्‌ ।!? न्यायसू ० ४११३ । ४ “पुनरुतत्तिः प्रेत्ममावः ।” “उतप्षस्य क्चित्‌ 
सत्त्वनिकाये रुत्त्वा या पुनरुतत्तिः स ग्रेत्यमावः । उत्पन्स्य सम्बद्धस्य, सम्बन्धस्तु देहेन्द्रिषमनोवुद्धि- 
वेदनामिः । पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः सम्बन्धः ।? न्यायभा० १।१।१९ । “देहेन्द्रियादिसद्धातस्य 
आक्तनस्म त्यागेन सद्घातान्तरगहृण ्रेत्यभावः ।? न्यायकलिका ५० ७ । ५-न्द्रियविषयबुद्धि-ब०, ज० । 
६ “प्रद्नत्तिदोषजनितो5र्थ: फलम्‌ ।?” “सुखदुःखसंवेदन फलम्‌"“*।” न्‍्यायभा० १।१।२० । “प्रशत्ति- 
दोषजनक॑ सुखदुःखात्मक॑ मुख्य फलम्‌ , तत्साधनं तु गौणम्‌ ।” न्यायकलिका छू० ७। ७ “फलप्रहणा- 
क्षिप्मपि पीडनस्व॒भाव॑ दुःखम्‌ अदुःखसम्मतस्यापि दुःखत्वभावनाथथमुपदिदियते । अत एवं फलत्वेडपि 
सुखमिद न निर्दिष्म ।” न्‍्यायकलिका पृ० ७ । ८ “दुःखानि शरौरं षड्‌ इन्द्रियाणि पड़्विषयाः पड़्‌ बुद्यः 
सु्ख दुःखं॑ च इत्येकबिंशतिः ।”” मुक्ता० दिन० ए० ४२ । ९ “तदत्यन्तविमोक्षोडपवर्ग: ।?” न्यायसू० 
१।१।२२। “आत्यन्तिको दुःखवियोगोड5पवर्गः, सर्वगुणवियुक्तस्यात्मनः स्वरूपावस्थानम्‌ ।” न्यायकलिका 
छू० ७। १० “संशयो नाम सन्देहलक्षणानुसन्दिग्धेष्वर्थंधु अनिश्वयः।?” चरकसं० पू० २६४। “उमयहेतुद- 
शैन॑ संशयः ।” सुश्रुतसं० पू० ७०९। “समानानेकपर्मोपपत्तेः विश्रतिपत्ते: उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश् 
विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः ।” न्‍्यायसू० १।१॥२३ | “आन्न च विमर्शः संशयः इति संशयसामान्य- 
लक्षणम्‌ ।!” ता० टौ० २४७ । “'विरुद्धाथावमशों विमशे:, स्थाणुवो पुरुषों वेतीयता च सजातीयसंशयप- 
शकानुगत॑ विजातीयेम्यः प्रमाणादिभ्यों व्यवच्छिन्न॑ सामान्यरक्षणमुक्त भवति ।” न्यायमं० एृ० ५५६ । 
“अन्ये तु ( बौद्धा: ) साधम्यदर्शनाद्िशेषोपलिप्सोविंमश: संशयः ।? न्‍्यायवा० प० १०० । ११ “तत्र 
समानघर्मोपपत्ते: अनेकपर्मोपपत्तेः विभ्रतिपत्तेश्व त्रिविध एवं संशयः ।?” न्यायवा० १।१।२३ | पृ० ८७। 
८“तन्र उपलब्ध्यंजुपलन्ध्योंत्तावत्‌ प्थकू संशयकारणत्व॑ न मर्वततीति"'*? न्यायवा० ४० ९६ । १२-येक्ष 
संशय: आ०, ब०, ज०, भां० । १३ “सोड्यं साधारणों धर्म उपलभ्यमानः संशयहेतु:ः। कि केवल 
इति 2 न केवल: । कि तहिं 2 उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातथ । यदि चःउपलंब्ध्यनुपरूब्धी न ज्यवस्थिते 


छथघो० प्रमाणम० का० ७ ] .घोडशपदाथवादः 


व्यवस्थातो विशेषांशे 'साधक-बाघकप्रमाणाउभावात्‌ विशेषापेक्ष: 'स्थाणुर्बा पुरुषो वा? इति 
बिमझश: संशयः । तथा, समानजातीयम्‌ असमानजातीयचय अनेकम्‌ , अनेकस्मादू व्यावृत्तो 
धर्म: अनेकधर्म:, तदुपपत्ते: उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातों विशेषापेक्ष: संशयः, यथा शब्दे 
विभागजल्वदर्शनात्‌ किमयं गुणो द्रव्यं कर्म वा इति ? नहि विभागजत्वं सजातीये कचिदू गुणें 
बिजातोये वा द्रव्ये कमंणि च वत्तेते, अतः संशयद्देतु:-किंभूतस्य अस्य विभागजत्वमिति । तथा, 
विप्रेतिपत्ते: उपलब्ध्यनुपलूब्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्ष: संशयः, यथा “अस्ति आत्मा? इत्येके, 
ध्लस्त्यात्मा? इत्यपरे, न च सद्भावाउसद्भावी सममेकत्र भवतः तस्मात्तत्वाइउनवधारणम्‌ 'अस्ति 
आत्मा, नास्ति वा? इति संशय: । 

भाष्यकारमते तु उपलब्ध्यनुपलब्धी प्रथक्‌ संशयकारणम्‌ इति पश्चथा संशय:; तथाहि- 
'उपलब्ध्युपपत्ते: उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्ष: संशय:, यथा सदू उद्कमुपलम्यते, 
मरीचिकासु च असत्‌ , इदानी कचिदू उदकोपलब्धौ तत्त्वव्यवस्थापकप्रमाणस्यानुपलब्घे: 'सद्दा 
उद॒कम्‌ असद्वा? इति संशयः। तथा, अंनुपलब्ध्युपपत्ते: उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातो विशेषपेक्ष: 
संशयः, यथा सन्‌ मूलकीछकादि नोपलभ्यते, असश्च अनुत्पन्न॑ निरुद्ध वा, श्वा्नी 'पिशाचो5 
पि सन्‌ नोपलभ्यते असन्‌ वा? इति संशय: । संमानोउनेकश्व धर्मो ज्ञयस्थः, विप्नतिपत्ति- 
लपलब्धि-अनुपलूब्धयो झ्वाठस्था इति भेदः । 


भवत इति । किमेतावन्मात्र॑ साधनम्‌ ! नेत्युच्यते । यदि विशेषाकाडक्षा भवति समानधर्मसुपठ्भते, उप- 
रूब्ध्यनुपरूब्धी न व्यवतिष्ठेते इदन्तया वाष्निदन्तया वा, विशेषाकाइ्क्षायां व सत्यामर्थसन्देहो भवतीति ।?? 
न्यायवा० ए० ८९ । 


१ साधकप्रमा-श्र० । २ “अथ अनेकधमस्य को5थः १ असाधारणो घ॒र्म: ।**“समानासमानजा- 
तौयविशेषकत्वात्‌ समानजातीयमसमानजातीयशानेकम्‌ , तस्माद्‌ विशेषो विशेषकों धमेः अनेकस्मादवि- 
शेषो5नेकधरम इति ।'''एका5नेकप्रत्ययहेतुवा धर्मोपनेकघमेः"“*।” न्यायवा० प्ृ० ९१ । ३ ““विप्रतिपत्तेः 
संशय इति । व्यादइतार्थप्रवादो विप्रतिपत्तिश ब्दस्यारथां व्याइतार्थप्रवादविषयत्वमुपलभमानस्य उपलब्ध्यनु- 
पलब्ध्योथ्ाग्यवस्थाने सति तद्गतविशेषानुस्मती च सत्यां संशयो भवतीति ।?? न्‍्यायवा० पृ० ९६ | 
४ “उपलब्ध्यव्यवस्थातः खल्वपि-सबोदकमुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचिषु चाविद्यमानमुदकमिति । अतः 
कचिदुपलभ्यमाने तत्त्वव्यवस्थापकस्य प्रमाणस्यानुपलब्धे: किं सदुप लभ्यते अथासत्‌ इति संशयो भवति । 
**»? न्‍्यायभा० १११॥२३ । ५ “अनुपलब्ध्यव्यवस्थातः सच नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असच्चा$- 
नुत्पर्भ निरद्ध वा। ततः कचिदुपलभ्यमाने संशयः कि सन्नोपलभ्यते उतासप्रिति संशयो भवति"“"।?”? 
न्यायमभा० ११२३ । ६ “समानोइनेकश्न धर्मो शेयस्थः, उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनशातृगते'“*।” न्यायभा० 
१।११२३ । वार्तिककारस्तु शेयस्थतया समाना5नेकघमेयोः कारणत्व॑ नानुमन्यते-“समानो5नेकश्र धर्मो शेयस्थः 
, इस्येतद्पि न बुदधामदे। किमत्र धर्म: संशयकारणम्‌ , अथ ज्ञानमिति । न धर्म: संशयकारणमित्यनेकथा 
समर्वितम्‌। समानानेकधमंश्ञानं तु संशयकारणम्‌ , तच् ज्ञातरि व्तेते इति नास्ति भेद: ।?” न्‍्यायवा० पृ० ९६। 
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हिताउदहितिप्राप्तिपरिद्वारौ तत्साधनब प्रयोजनम्‌। “यम्र्थमधिक्षत्य ग्रवर्तते तत्‌ प्रयोज- 
नम्‌ । [ न्यायतू० ११२४ ] इति बचनात्‌। यमेथम्‌ प्राप्तव्यं हातव्यछच अध्यवसाय प्रबत्तेते 
तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तश् द्विविधं मुख्यं गौणं च । मुख्य सुखदुःखप्राप्तिपरिद्दारो, तत्साधनं तु गौणम्‌। 

प्रतिबन्धावधारणस्थानं दृष्टान्त:। तथा च सूत्रम-“ लोकिकपरीक्षकाणां यस्मिर्ें बाद्दि- 
साम्यं स॒ दुष्टान्त: |? [ न्‍्यायस्‌ृ० १।१२५ ] “ नेसर्गिक वैनयिक चर अतिश्नयमग्राप्ता छो- 
किक्रा:, तद्विपरीताः परीक्षका: |?” [ स्यायभा० १।११२५ ] तेषां साध्यलाधनाधिकरणत्वेन तद्र- 
हितत्वेन वा बुद्धिसाम्यविषयो5र्थों दशन्‍्तः । 

प्रमाणतो5भ्युपगम्यमान: सामान्यविशेषवान्‌ अर्थ: सिद्धान्त: । “' तन्त्राधिकरणाउम्यु- 
पगमसंस्थिति: पिद्धान्त: ।? [ न्‍्यायस्‌ू० १।१५२६ ] इति सूत्रकारवचनात्‌ । तन्त्रम-शास्त्रम्‌ 
अधिकरणं येषासथोनां ते तन्त्राधिक रणा:, तेषाम्‌ अभ्युगमसंस्थिति:-इत्थम्भावनियस: सिद्धान्त:। 
स चतुर्विध:-“ सर्वतन्त्र-प्रतितन्त्र-आषिकरण-अभ्युपगमर्सस्थित्यथीन्तरभावात्‌ ।”” [ स्यायसू० 
११२७ ] ततन्न ““सर्वेतन्त्राउव्तिद्धः तन्त्रेडधिकृतोउर्थ: सेवेतन्त्रापिद्धान्तः |!” [ स्यायसू० 
््त १ “अयोजन नाम यदर्थमारभ्यन्त आरम्भाः ।? चरकसं० प्ृ० २६४। “यमर्थमाप्तब्यं द्वात- ये 
व्यं वाधध्यवसाय तदाप्तिद्दानोपायमनुतिष्ठति प्रयोजन॑ तद्‌ वेदितव्यम्‌ ।?” न्यायभा० १॥१।२४। 
२ “तज् गौणमुख्यभेदेन द्विविधम्‌ । मुख्य सुखप्राप्तिः दुखपरिदारश्व, तत्साधनं गौणम्‌ |?” न्याय- 
मं० पृ० ५६३ | न्यायकलिका प्‌ृ० ८ । ३ “ तन्न दश्न्तो नाम यत्र मूर्ख॑विंदुषां बुद्धिसाम्यम्‌ ।!? चर- 
कसं० पृ० २६३। “ दृष्टन्तवचन हि यत्र पृथग्जनानामायाणाथ बुद्धिसाम्य॑तदा वक्तव्यम्‌ । दशन्तों 
द्विविध:-सम्पूर्णद्शन्तः आंशिकदृथान्तश्व । ?? उपायहृदय 2० ५। ४ “ सिद्धान्तो नाम यः परीक्षकै- 
बेहुविध॑ परीक्षितं हेतुमिः साधयित्वा स्थाप्यते निणंयः स सिद्धान्तः ।”” चरकसं० ए० २६३। “ इद- 
मित्थम्भूतज्चेत्यजुज्ञायमानमर्थजातं॑ सिद्धम्‌ू , सिद्धस्य संस्थितिः सिद्धान्तः |”? न्‍्यायभा० १।१।२६ । 
“ सामान्यविशेषवदयथीभ्यनुज्ञा सिद्धान्त इति |?” न्‍्यायवा० एृ० १०३ । “ प्रमाणमूलाभ्युपगमबिषयी- 
कृतः सामान्यविशेषवानर्थ: सिद्धान्त: |”? न्यायमं० ए० ५६५ ॥। न्यायकलि० प्ृ० ९। “साध्यस्य 
देतुमिः विस्तरेण स्थापनं निर्णयश्व । एतत्सिद्धान्तलक्षणम्‌ । आइ-सिद्धान्तथमाः कियन्तः १ अन्रोच्यते 
चत्त्वारः-सर्वंसमः , आदौ समः, पश्चाद्धिन्नः, आदो सिन्नः पश्चात्ममथ्ष |? उपायहदय पृ० ६। ५ 
“तन्त्रमू-इतरेतरामिसम्बद्धस्य अ्र्थसमू हत्योपदेशः शास्रम्‌*' * अभ्युपगमसंस्थितिः अनवधारितार्थपरिभद:ः 
तद्िशेषपरीक्षणाय अभ्युपगमसिद्धान्तः । ” न्‍्यायभा० १११।२६ | “तन्त्रमघिकरणं येषामथानां भवति 
ते तन्त्राधिकरणाः 'तेषामभ्युपगमसंस्थितिः इत्यम्भावव्यवस्था धमेनियमः सिद्धान्तो भवतीति। किसुक्त॑ 
भवति १ योज्थों न शाखितः तस्याभ्युपगमो न सिद्धान्त इति । न्यायवा० पृ० १०४ | ६ “ स्वेतन्त्रसि- 
द्वान्तो नाम सनन्‍्ति निदानानि सन्ति व्याघयः सन्ति सिद्धभुपायाः साध्यानामिति । ” चरकसं० एृ० २६३ । 
“सर्वेषां सम्प्रतिपत्तिविषयः ध्वतम्त्रसिद्धान्त इति। यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि |” न्यायवा० थृ» 


१०४ । “ यथा प्राणादीनि इन्द्रियाणि गन्धादयः इन्द्रियाथाः ।***”” न्यायभा० १।१।२८ । “ स्वश्ास्त्रे 
य उपदिष्टोष्थेः स्वधशास्ाविरद्धन स सवंतन्त्रसिद्धान्तः । ” न्यायमं० पृ० ५६५। न्यायकल्षि० प्रृ० ९ । 
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१११८ ] सर्वेषां सम्प्रतिपत्तिविषयः ; यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि, घाणादीनि इन्द्रि- 
याणि, गन्धादयस्तदथों: इत्यादि । ' समानतन्त्रप्रसिद्ध: परतन्त्राउतिद्धः प्रतितन्त्रतिदधानीः ।? 
[ न्यायलू० १११६ ] यथा भोतिकानि इन्द्रियाणि यौगानाम्‌ , अभौतिकानि सांख्यानाम्‌ । 
“ यलिद्वी अन्यग्रकरणसिद्धि सोउषिकरणतिद्धान्तीः ।? [ न्यायसू० ११३० ] हेतोर्य॑स्य 
सिद्धौ अन्यस्य प्रेक्रियमाणस्य प्रतिज्ञार्यस्थ सिद्धि: सोडघिकरणसिद्धान्त:, यथा कार्यत्वादेः 
क्षित्यादी बुद्धिमत्कारणसामान्यसिद्धौ अन्यस्य तत्करणसमर्थस्य नित्यक्लानेच्छाप्रयत्ञा55धा- 
रस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति। “अपरीक्षिताभ्युपगमात्‌ तद्ठिशेषपरीक्षणस्‌ अभ्युपगमसि- 
द्ान्तेः |! [ स्यायस्‌० १११३१ ] यत्‌ किब्चिट्स्तु अपरीक्षितमभ्यपगम्य विशेषः परीक्ष्यते सो- 
5भ्युपगमसिद्धान्त: । यथा अस्तु द्रव्यं शब्द:, स तु कि नित्यो5नित्यो वा इति शब्दस्य द्रव्य- 
त्वभ्भ्युपगम्य नित्याउनित्यत्वविशेष: परीक्ष्यते । 

परार्थानुमानवाक्यैकदेशभूता अवयब॑: । सँ।धनी यस्यार्थस्य यावति शब्द्समूद्दे सिद्धि: परि- 


१-तन्त्रसिद्धः ब०, ज० । २ “अतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्समिंस्तन्त्रे तत्तप्रसिद्धमू ।”” चरक- 
सं० पृ० २६३ । “ सामान्यविशेषतद्वतां नियमेन/भ्युपगमः ग्रतितन्त्रसिद्धान्त इति। यथा भौतिका- 
नीन्द्रियाणीति मौगानामभौतिकानीति सांखु्यानाम्‌ |” न्‍्यायवा० प्ृ० १०५। ३ “ अधिकरणसिद्धान्तो 
नाम यस्मिन्‌ यस्मिन्नधिकरणे संस्तूयमाने सिद्धानि अन्यान्यपि अधिकरणानि भवन्ति |? चरकसं० 
५० २६४ । “वाक्यार्थसिद्धो तदलुषज्नी योज्येंः सोडघिकरणसिद्धान्त इति |” न्यायवा० छु० १०७५ । 
“ तेन यस्मित्नें ज्ञायमाने तदनुषज्ञिणो5र्याः तदन्तर्भावेन शायन्ते सोड्यः साक्षादधिक्रियमाण: तदनु- 
पत्िणाब्चाधारः तदाश्रयत्वात्तत्सिद्धेग, स पक्षो वा भवतु हेतुवा तेन रूपेण अधिकरणसिद्धान्तः । पक्ष- 
स्तावदू विवादाध्यासितमुपलब्धिमत्कारणमुत्पत्तिमत्त्वाद्‌ वस्तादिवदिति । अन्न हि प्थिव्यादिगतेन उत्प- 
त्तिमत्वेन उपलब्धिमत्पूव्क तद्गत॑ साध्यमारन स्वश्रिद्धयन्तर्ग तानुषज्निसवेशत्वादुपेतत्वमेव सिद्धयति''*।! 
न्‍्यायवा० ता० टोौ० १।१॥३० । ४ प्रतिक्रिय-ब०, ज० । ५ “अभ्युपगमसिद्धान्तो नाम सः-यम- 
थंमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्ट देतुक॑ वा वादकालेष्भ्युपगच्छन्ति भिषजः ।” चरकसं० पृ० २६४। “यत्र 
किथ्िदर्थजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते-अस्तु द्वव्यं शब्दः ; स तु नित्य: अथाउनित्यः १ इति द्वव्यस्य 
सतो नित्यताइनित्यता वा तद्विशेषः परीक्ष्यते सोधभ्युपगमसिद्धान्तः ।? न्यायभा० १।१।३१ । “अप- 
रीक्षितोइसूश्रित इति । यो5र्थः सूत्रेषु नोपनिबद्धः शास्त्रे चाभ्युपगतः सोध्भ्युपगमसिद्धान्त इति | यथा 
नैयायिकानां मन इन्द्रियमिति, वेशेषिकाणां नैयायिकानाश श्रोन्रमाकाशमिति ।” न्यायवा० पृ० १०० | 
“ तस्मादिशेषपरीक्षणार्थो3परीक्षिताभ्युपगमः ओ्रौदवादिना क्रियमाणोड्भ्युपगमसिद्धान्त इति सून्नार्थः |” 
न्यायमं० पू० ५६८ । न्यायकलि० एृ० १० । “पराथानुमानवाक्योपपत्तेस्तदेकदेशा अवयबा 
युक्ता इति । ”” न्यायमं० ५० ५६९ | न्यायकलि० ४० ९। ७ “साधनीयार्थस्य यावति शब्द- 
समूद्दे सिद्धि: परिसमाप्यते तस्य .पश्चावयवाः अ्रतिशादयः समूहमपेद्य अवयवा उच्यन्ते ।” न्‍्याय« 
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समाप्यते तस्यैकदेशाः पथ्च । तथा च सूत्रम-“प्रतिज्ञाहेतृदाह रणोपनयानिगसनान्यवयवा/[”? 


'[ स्यायलू० ११३२ ] तत्र “साध्यनिदेश: ग्रतिज्ञों ।? [ न्‍्यायसशू० १४३३] ““ज्ापनीयेन घर्मेण 


विधिष्टस्थ धर्मिणः पारिग्रहवचनं साध्यनिर्देशः, यथा अनित्यः शब्दः हाति [” [ न्‍्यायमा० 
१।१३३ ] ““उदाहरणसाधम्यांत साध्यसाघने हेतुः ।” [ न्‍्यायसू» ११३४ ] उदौहरणेन साध- 
स्यात्‌ साध्यधमस्य भ्रज्ञापनं हेतु: , यथा अनित्य: शब्दः उत्पत्तिधमकत्वातू घटवद्िति। 
“तथा वेधस्थात्‌ |? [ न्‍्यायस्‌० १५४३५ ] उदोहरणवैधम्योत्‌ साध्यसाधनं देेतु:ः, यथा 
नेदं॑ निरात्मक जीवच्छरीरम अग्राणादिमत्त्वप्रसज्ञात्‌ लोष्ठादिवत्‌ । “साध्यत्ाधम्यात्‌ 
तथरमगावी दृष्टन्तः उदाहरणस्‌ |” [ न्‍्यायसू» ११३६ ] सोध्येन साधस्येमू-समानघर्मता 
[ तस्मात्‌ ] तद्धमंभावी-तस्य साध्यस्य धर्म: , साध्यशब्देन चात्र साध्यधमंविशिष्टो धर्मी 
गृह्मते, तस्य भाव: साध्यधर्मभाव: स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते अस्ति स तद्धमभावी, यथा अनित्यः 
शब्द: उत्पत्तिधमकत्वात्‌ घटवत्‌ इति साधर्म्योदाहरणम्‌। ““तद्ठिपर्ययाद्विपरीतस्‌ ।” [ न्‍्यायसू० 
११३७ ] 'उर्दौहरणम्‌” इति प्रकृतेन अभिसम्बन्धः | तद्ठिपययात्‌-साध्यवैधरम्यात्‌ अतद्धमे- 


१ “तथा च॒ सूत्रम्‌? इत्ययं पाठः सवोसु प्रतिस ' अवयवाः ” इत्यस्याइनन्तरमुपलभ्यते । परशव 
उपलब्धन्यायसूत्रानुरोधात्‌ भस्माभिः “पभञ्च' इत्यस्यानन्तरं स्थापितः । २ “प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनम्‌ , 
यथा नित्यः पुरुष इति ।” चरकसं० ४० २६२ । दे “हेठुनाम उपलब्धिकारणम्‌ ।” चरकसं० पृ० २६३ । 
“लिशवचन हेतु: ।? न्‍्यायकलि० पएृ० १०। ४ “उदाहरणेन सामान्यात्‌ साध्यस्य धर्मस्य साधनम्‌- 
प्रज्ञापनं देतुः। साध्ये प्रतिसन्‍्धाय उदाहरणे च श्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचन॑ हेतु: उत्पत्तिधर्मकत्वा- 
दिति, उत्पत्तिधमकमनित्यं | दृष््मिति ।७ न्‍्यायभा० १११।३४ । ५ “उदाहरणवैधम्याश् साध्यसाधर्न 
हेतुः। कथम्‌ १ अनित्यः शब्दः उत्पत्तिघमकत्वात्‌ , अनुर्पत्तिधमंक नित्यं यथा आत्मादिद्रव्यमिति ।?? 
न्यायभा० १।१।२५ | “उदाहरणमनित्यः शब्दः**'इति आध्यम्‌ ; एतत्तु न समशसमिति पश्यामः, 
अयोगमात्रभेदात्‌ , प्रयोगमात्र॑ दि मिद्यते नाथे इति ।"''उदाहरणमात्रभेदाअ,, उदाहरणमात्र॑ केवल॑ मिदवते 
“आत्मा? 'घटः? इति ।'''तस्माक्नेदमुदाहरणं न्याय्यम्‌ । उदादरणं तु नेद॑ निरात्मक जीवच्छरीरम्‌ अप्रा- 
णादिमस्वग्रसज्ञादिति । ?? न्यायवा० ए० १२२ । न्यायमं० ५७५ । ६ “ साध्येन साधम्य' समानधर्मता, 
साध्यसाधम्यात्‌ कारणात्‌ तद्धर्ममावी दश्शन्त इति। तस्म धर्म: तद्मः, तस्य-साध्यस्य । साध्यं च 
द्विविधम्‌ धर्मिविशिष्टो वा धर्म: शब्दस्यानित्यत्वम्‌ , धर्मविशिष्टे वा धर्मी लनित्यः शब्द इति । इह 
उत्तरं तद्प्रहणेन गृह्मते“तस्य घ॒र्मः तद्धमेः तद्धमेस्य भावः तद्धमेमावः स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते वर्तते स 
दृष्ठान्तः साध्यसाधम्यात्‌ तद्धम॑भावो भवति स चोदाहरणमिष्यते"'*।?* न्‍्यायभा० १।१।३६ । “ सम्य- 
ग्वष्टान्तामिधानमुदादरणम्‌ ।” न्‍्यायसार ० १२। “दृष्टन्तवचनमुदाहरणम्‌ ।'*'यश्र अयोज्यप्रयोज- 
कभावेन साध्यसाधनघर्मयोरस्तित्वं ख्याप्यते स साधम्य॑रश्न्तः । तस्य व्याप्यव्यापकभावगर्भवचनमुदा- 
हरणम्‌ ।”” न्यायकलिका ए० ११ । ७ “दृश्नन्त उदाहरणम्‌ इति प्रकृतम्‌ , साध्यवैधर्म्यादतद्धमभावी दृशान्त 
उदाहरणम्‌। अनित्यः छन्दः उत्पत्तिधमेकत्वात्‌ , अनुत्पत्तिषमेक नित्यमात्मादि।” न्‍्यायभा० १११३७ । - 
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भावी दृष्टान्च: उदाहरणम्‌ , यथा अनित्यः शब्द: उल्पत्तिधमंकत्वात्‌, यत्तु नित्यं तद उसत्ति- 
घमेक न भबति यथा परमाण्वादि इति। “उदाहरणप्रेक्षः 'तथा? इत्युपसंहारों 'न तथा! 
हति वा साध्यस्य उपनयेः [” [ न्यायसू० १३८ ] उदोहरणापेक्ष:-उदाहरणाधीनः, साध्य- 
साधर्ययुक्ते उदाहरणे 'ठथा च शब्द उसत्तिधमंक:? इति साध्यस्य शब्दस्य उत्पत्तिधमकत्वमु- 
पसंहियते । साध्यवेधम्ययुक्ते तु आकाशादिद्रव्यमनुलत्तिघमक नित्यम्‌ू *न च तथा शब्द: 
इत्यनुसत्तिध॑मंकत्वस्थ उपसंहारप्रतिषेघेन उत्पत्तिधर्मकत्वमुपसंहियते । “हेलपदेज्ञात्‌ प्रति- 
ज्ञायाः पुन्वेचनं निगमन्स |!? [ न्यायसू० ११५३६ ] यथोदाहरणं साधरम्येंण वैधम्येंण वा 
हेती उपसंहते यत्‌ प्रतिक्षाया: पुनरभिधानं तत्‌ निगमनम । 

सन्दिग्धेडर्थ अन्यतरपत्ते अनुकूछकारणद्शनात्‌ तस्मिन्‌ संभावना प्रत्ययः तक: । तथा 
व सूत्रमू-““ अविज्ञाततत्तेउथे कारणोप्रपापेतः तत्तन्नानाय॑मूह: तक ।” [ न्यायसू » ११४०] 
'अविज्ञाततत्त्वे-सन्दिग्धेउर्थे ऊर््वतालक्षण कारणोपपत्तितः पुरुषसद्भावे बाह्यौली (वाहकेलि) 
प्रदेशो 5नुकूलं कारणम्‌, तस्य प्रतीतित: ' पुरुषेण अनेन भवितव्यम्‌ ! इत्यूह: तक: । किमर्थो- 

१ “ दृश्न्ते प्रसिद्धाविनाभावस्‍्य साधनस्य दृथ्न्तोपमानेन पक्षे व्याप्तिख्यापक॑ वचनमुपनयः । 
न्यायसार ४० १४ । २ “उदाहरणापेक्षः उदाहरणतन्त्रः उदाहरणवश:, वशः सामथ्यम्‌ । साध्यधर्म- 
युक्ते उदाहरणे 'स्थाल्यादिद्रव्यमुत्पत्तिधमंकमनित्यं दृर्श तथा शब्द उत्पत्तिधर्मक इति साध्यस्य शब्दस्य 
उत्पत्तिधर्म कत्वमुपसंहियते । साध्यवैधम्ययुक्ते पुनरदादरणे आत्मादिद्रव्यमनुत्पत्तिधर्मक॑ नित्य॑ दृर्श न 
च तथा शब्दः इत्यनुत्पत्तिधर्मकत्वस्य उपसंद्वारप्रतिषेघेन उत्पत्तिधर्मकत्वमुपसंहियते । तदिदमुपसंदा- 
रददेतमुदाहरणद्वेतादू भवति।?? न्‍्यायभा० १।१।३८ ! ३-धमंकस्य आ०, ब०, ज० । ४ “सर्वेषा- 
मेकार्थलमवाये सामथ्यप्रदर्शन॑ निगमनम्‌ |?” न्‍्यायभा० प्ृ० ५। “ प्रतिशाविषयस्या्थस्थ अशेष- 
प्रमाणोपपत्तो साध्यविपरीतप्रस्॒नप्रतिषेधार्थ यत्पुनरभिधानं तन्निगरनम्‌ ।?? न्यायवा० पृ० १३७। 
८“ उपनयानन्तरं रद्देतुक॑ प्रतिशावचनं निगमनम्‌ । न्यायसार ए० १५। ५-हरणसा-आ०», भां०, 
श्र० । “ साधर्म्योक्ते वा वैधम्योक्ते वा यथोदाहरणमुपसंहियते, तस्मादुत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यः शब्दः 
इति निगमनम्‌ | निगम्यन्ते प्रतिशादेतृदाहरणोपनया एकत्रेति निगमनम्‌ ।?” न्‍्यायभा० १।१।३९ । 
६ “अविज्ञाततत्वे सामान्यतो हाते धर्मिणि एकपक्षानुकूछकारणदशनात्‌ तस्मिद्‌ संभावनाप्रत्ययो 
भवितब्यताबभासः तदितरपक्षद्रौथिल्यापादने तदूग्राइकप्रमाणमनुग्ृह्म तान, खुखं प्रवत्तेयन्‌ तत्त्वज्ञानार्थ- 
मूह: तक |? न्यायमं० ए० ५८६। न्यायकलिका प्ृ० १३। “ जैमिनीयास्तु ब्रुवते युक्तया 
प्रयोगनिरूपणमूहः ।**“स व त्रिविधः-सन्त्रवामसंस्कारविषयः ।?”? न्‍्यायसे० हु० ५८८। ७ “यथा 
बाह्केलिप्रदेशादावूध्येत्वविशिष्टर्मिदर्शनात्‌ पुरुषेणानेन भवितव्यमिति अत्ययः ।""'?? न्‍्यायमँ० (० 
७५८६ । “आया वाहकेसिप्रदेशे ऊध्वत्वदर्शनात्‌ पुरुषेणानेन भवितव्यमिति सम्भावनाप्रत्ययः | न चार्य॑ 
संशय; । अश्वकेलिप्रदेशे पुरुषवत्‌ स्थाणोरसम्भान्यमानत्वेन'**।?? न्‍्यायकलिका ए० १३। 
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३१६ लघीयखयालक्षारे न्‍्यायकुमुदचन्द्र [२ विषयपरि० 
धयंम्‌ ? इति चेत्‌; तस्वेज्ञानाथम्‌ अनुमानप्रमाणप्रत्यथम । तकविविक्त हि. विषय॑ प्रमा- 
णानि परिच्छिन्दन्ति इति प्रमाणाउनुप्राहऋस्तक: । 

साधनोपालम्भजन्मा तत््वावबोधो निणय: | सूत्रच्य-/  विमुरव पक्ष-अतिपक्षाम्यामथापि- 
घारण निर्णेयः । ?! [ न्‍्यायस्‌० ११४१] विसृश्य-“अनित्यः शब्दो नित्यो वा! इति सन्दिष्य, 

५ पक्ष-प्रतिपक्षाभितत्वात्‌ साधनोपाल्म्भी “पक्षप्रतिपक्षौ ” इत्यक्ती ताभ्याम्‌ , अर्थस्य साध्यस्य 
“अनित्य एवायम्‌ कृतकत्वातू ! इत्यवधारणं निर्णय: । । 

बीतरागकथाबस्तुनिर्णयफलो वादे: । तथा च सूत्रम-““ प्रमाणतर्कसाधनोपालस्भः तिक्वा- 
न्ताअक्तिद्धः पञ्चावयवोपपनत्र: पक्षग्रतिपक्षपारमिह्ी वादः |” [ स्यायस्‌० १२१ ] इति। बस्तु- 


१ “ तर्को न प्रमाणसंगहदीतोी न प्रमाणान्तरं प्रमाणानामनुप्राहकः तत्त्वज्ञानाय कल्पते ।?? न्यायभा० 
छू० १० । “ कर्य पुनरय॑ तत्त्वज्ञानाथों न तत्त्वज्ञानमेवेति ! अनवधारणात्‌-शनुजानात्ययमेकतरं घर्म' 
कारणोपपत्त्या, न त्ववधारयति“*“एवम्रेवेदमिति । कर्थ तत्वशाना्थ इति? तत््यश्ञानविषयाभ्यनुशालक्ष- 
णावृहात्‌ भावितात्‌ प्रसजादनन्तर॑ प्रमाणसामध्यात्‌ तत्त्वज्ञानमुत्पयते ह॒त्येव॑तत्त्वज्ञानाथ: ।?? न्‍्यायमा० 
१।१।४० । “कथ पुनरय॑ तरवज्ञानाथ भवति १ अ्रमाणविषयविवेचनात्‌ । प्रमाणविषयमनेन विविनक्ति, 
* अयमर्थों युक्तः ? इति, प्रमाणानि पुनः प्रवत्तेमानानि तकंविविक्तमर्थ' तथाभूतमवगमयन्तीति ।”? न्‍्यायवा० 
एृ० १४१ । २ “ पक्षशब्देन पक्षविषयं साधनमुच्यते, प्रतिपक्षशब्देन पक्षविषयस्थ साधनस्य उपा- 
लम्मः; ताभ्यां साधनोपालम्भाभ्यां यदथावधारणं स निणेय इति ।”” न्यायवा० १॥१।४१ । “ पक्ष- 
पतिपक्षविषयसाधनोपालम्भपरीक्षया तदन्यतरपक्षावधारणं नि्णेयः ।”? न्यायकलिका पृ० १३ । ३ “तत्र 
वादों नाम यत्‌ परस्परेण सह शास्रपूव' विश्ह्य कथयति, स वादों दविविधः संग्रहेण जल्पो वितण्डा च ।?? 
चरकसं० ए० २६२। “वादः खल नानाप्रवक्तकः श्रत्यधिकरणशाघनोडन्यतराधिकरणनिर्णय।वसान: 
वाक्यसमूह:ः ।”? म्यायभा० पृ० ११ । “ वादिश्रतिवादिनो: पक्षप्रतिपक्षपरिप्रह। कथा । सा द्विविधा-- 
वीतरागकथा, विजिगीषुकथा चेति | यज्न वीतरागो वीतरागेणेव सद्द तत्त्वनिर्णयार्थ' साधनोपालम्भौ 
करोति सा बीतरागकथा वादसंशयोच्यते ।” न्यायसार प० १५ | “ बादो नाम बीतरागयोः पक्षप्रतिपक्ष- 
परिअ्रद्दपूर्वकः प्रमाणतर्कपूवंकसाधनोपालम्म्रयोगे क्ियमाणे एकपक्षनिणंयावसानों वाक््यसमूहः । न्याय- 
कलिका ए० १३ ! “अपरे (वासुवान्धवाः ) तु स्वपरपक्षयो: सिद्धधसिद्॒थर्थ वचन॑ बादः ।?”? न्यायवा० 
भृ० १५० । ४७ “ एकाधिकरणस्थो विरुद्धों धर्मों पक्षग्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावात्‌ अस्त्यात्मा नास्स्यात्मा 
इति, नानाधिकरणल्थौ विरुद्धी न पक्षप्रतिपक्षो यथा नित्य भ्रात्मा अनित्या बुद्धिरिति । ” न्‍्यायभा० 
१।२।१ । “ वस्तुधर्मों एकाबिकरणो विरुद्धो एककालों अनवसितौ ! वस्तुधर्मों इति वस्तुविशेषौ वस्तुन: *** 
नानाधिकरणौ विचार न अयोजयतः उभयोः प्रमाणोपपत्ते: तथा अनित्या बुद्धिर्नित्य आत्मेति | अविरु- 
द्धावप्येवम्‌ , यो विरुद्धों तौ विचार॑ प्रयोजयतः नाविरुद्धों, तथथा क्रियावदूद॒व्यं गुणवच्चेति । एककालाविति, 
मिन्षकालयो: न विचारप्रयोजकत्वं प्रमाणोपपत्ते:, यथा किंयावदद्॒ब्य॑ निष्कियश कालसेदे सति | अनवसि- 
ताविति, अनिश्चिती विचारं प्रयोजयतो नावसिताबिति, निर्भयोत्तरकाल॑ विचाराभावात्‌ । तवेतौ विरुद्धाने- 


हथी० प्रमाणप्र० का० ७ ] षोडशपदाथवाद ३१७ 


घ॒र्मों एकाधिकरणो विरुद्धो एककाड़ो अनवसितौ पक्षप्रतिपक्षौ । वस्तुधर्मों बस्तुनो विरोषौ 
यथा" अस्त्यात्मा नास्‍्त्यात्मा? इति वा । अधिकरणम्‌ आश्रय:, एकम्‌ अधिकरणं ययोस्तौ 
विचार प्रयोजयत: न नानाधिकरणौ, बिरुद्धावपि यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति । 
अविरुद्धाबपि विचारं न प्रयोजयतः यथा क्रियाबदू द्रव्यं गुणबत्ष इति, भिन्नकाछावपि न 
विचाराहों यो: प्रमाणोपपत्ते: यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं निष्कियं च काऊभेदे सति | तथा अब- 
सितौ बिचारं न प्रयोजयतः निर्णयोत्तरकालं विवादाउभावात्‌। तौ एयंविधविशेषणौ घम्मों 
पक्ष-प्रतिपक्षो, तयो: परिप्रह: इत्थम्भावनियम: “ एवंधर्मा अय॑ धर्मी नैवंधर्मा' इति च। 

पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहश्ध जल्प-वित्तण्डयोरप्यचिशिष्ट:, अतः 'प्रसाणतकंसाधनोपाहम्भ:' इति 
तद्विशेषणम्‌ , प्रमाणेः तकेंण च साधनम्‌ उपालम्भश्व यस्मिन्‌ स तथोक्त:। प्रमाणशब्देन 
प्रमाणेमूला: प्रतिज्ञाद्यययवा व्यपदिश्यन्ते, ततो वादे प्रमाणबुद्धिपरिग्रहीतयोरेब साधनोपाछ- 
स्मयो: प्रयोग: | तकंशब्देन च भूतपूर्वंगतिन्यायेन वीतरागकथात्वज्ञापनादू उद्भावननियमों 
छभ्यते। तेन वादे प्रमाणबुद्धथा परेण छुलजातिनिप्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निम्हबुद्ध था उद्धा- 
व्यन्ते, किन्तु निवारणबुद्धया, तस्‍्तज्ञानाय आवयो: भ्रवृत्ति, न च साधनाभासो दृषणाभासों 
वा तस्‍्वश्ञाननिमित्तम्‌ , अतो न तत्मयोगो युक्त: । उपालम्भश्रवणात्‌ समस्तनिप्रहस्थानानुषञ्ज: 
इति चेन्न ; उत्तेरयों: पदयोनियमा्थत्वात्‌। तेन ' सिद्धान्ताबिरुद्ध:” इत्यनेन अपसिद्धान्तः, 
'पच्चावयवोपपन्न:! इत्यनेन च पत्प्रहणात्‌ न्यून-अधिके, अवयवप्रहणात्‌ हेल्वाभासपच्य- 
कभ्य इ्यष्टावेव निम्रहस्थानानि वादे नियम्यन्ते । कस्मादिति चेत्‌ ? गुर्वादिनों सद्द बादोप- 
बंविशेषणौ धर्मों प्रक्षप्रतिपक्षी, तयो: परिग्रह इत्थ॑भावनियमः एवंधम5यं धर्मी नैवंधमेंति'*। ” न्याय- 
बा० १।२)१ । ए० १४६ । “ एकाधिकरणौ धर्मो तुल्यकालो विरोधिनो । प्थक्‌ परिप्रहौ पक्षप्रतिपक्षा- 
बुदादती ॥ ? न्यायमं० पृ० ५९० । 

१-णभूताः ज० । “इह तु न श्रमाणशब्देन भ्रत्यक्षादेरचुमानम्‌ अपि तु प्रमाणमूला अवयवा उच्चन्ते 
तैश् सिद्धभुपालब्धी क्रियेते ।” न्याग्रमं० पृ० ५९३ | २ “उपालम्भग्रहणात्‌ समस्तनिग्रहस्थानप्रसक्तो 
संज्ञामेदमात्रम'' न; उत्तरयोः नियमार्थत्वात्‌ ।”” न्‍्यायवा० ध० १४९ । ३ भाष्यकारमतेन-'सिद्धान्ता- 
विरुद्ध/ इति पदेन विरुद्ध एवं देत्वासासोधभ्यनुशातः ( न्‍्यायभा० १।२।१ ) वार्तिककारमतेन च 
'सिद्धान्ताविरुद्ध:ः इति पदेन अपसिद्धान्तनिम्रहस्थानस्याभ्यनुज्ञा । तथाहि-“सिद्धान्ताविरुद्ध इति पदेन 
विरुद्ध हेत्वाभासों लूभ्यते; तन्ष, अन्यतो5घिगते:*'' पश्चावयवोपज्ञः इति पश्चप्रहणात्‌ न्‍्यूनाधिके लभ्येते 
अवयवप्रहणात्‌ तदाभासा लभ्यन्ते इति लभ्यमानार्थस्य पुनरमिधाने पि्डं पिष्टं स्थात्‌। अथ किमिद॑ पर्द 
'सद्धान्ताविरद्धश इत्यनथ कमेव ? नानथंकम्‌ ; अपसिद्धान्तावरोधात्‌"”'।” न्‍्यायवा० ४० १४९ | न्यायस- 
झरीकारमतेन तु-'“ सर्वमेव तत्न प्रयोगाईम्‌ । अयं तु विशेषः जल्पे कस््याशिदवस्थायां बुद्धिपूवंकमपि 
छल््दिप्रयोगः कियते बारे तु इथा तेषां अ्योग:। आन्त्या तु कथश्वित्‌ भ्युक्तानां अवश्यमुद्धावनम्‌'"॥ 
न्यायसं० प० ५९३ । ४ भाध्यकारमतेन श्रीणि, वार्तिककारमतेन अष्टी। ५ “गुवीदिना सह वादोपदेशात्‌ , 
यस्माद्य तत्त्वबुभुत्सुः गुवादिभिः सह त्रिविध॑ फलमाकाइक्षत्‌ वाद करोति।” न्‍्यागवा० ४० १४९ | 


२० 


१५ 


३१८ लघीयखयालछ्डवारे न्यायकुमुदचन्द्रे ह (२ विषयपरि० 


' देशाव; यस्मादू अय॑ तत्त्व॑ बुमुत्सुरगुबादिना सद्द संशंयविच्छेद-अक्लातायोवयोध-अभ्यवसि- 
ताभ्यलुक्ञालक्षणं त्रिविध फठमाकाड्झुन्‌ थादं करोति, तंतोउस्य तत्त्वबुभुत्खावतः तावदू अनेन 
साधन वक्तव्यं यावदसौ तत्त्व प्रतिपद्यते अप्रतिद्न्द्त्वात्‌ 

विजिगीषुकथा पुरुषशक्तिपरीक्ष णफलछा जल्पः। सूत्र्य-““यथोक्तोपपन्रः छलजातीिनिपह- 


५. स्थानसाधनोपालस्भों जल्पेः।”” [ न्‍्यायस्‌० ११२१ ] यथोक्तोपपन्नम्रहणेन प्रमाणतकंसाधनों- 


५० 


पाल्म्भमात्रमुपलक्ष्यते, न समस्त वादलक्षणम्‌ ,' सिद्धान्ता5विरुद्ध: पश्चावयवोपपन्न:” इति ठत्त- 
रपद्द्यस्य निप्रहस्थाननियमनिवन्धनस्य अन्न अभिसम्बन्धाउसंभवात्‌ , जल्पे समस्तनिम्नहस्था- 
नानां संभवात्‌ | ननु 'छछजातिनिप्रहस्थानसाधनोपालम्भ: इत्ययुक्तम; छछादीनामसदुत्तरत्वेन 
साधनदूषणत्वाउनुपपत्ते;; तदयुक्तम्‌ ; प्रमाण: क्रियमाणयो: साधनोपाल्म्भयो: छलादीनाम्म- 
ज्रभावों रक्षणार्थत्वात्‌ न स्वतन्त्राणां साधनदूषणभाव:; नद्दि तानि स्वयं साधनत्वेन दृषणत्वेन 
वा प्रयुज्यन्ते, किन्तु सम्यक्साधने प्रयुक्ते पर: छलजात्यादिना प्रत्यवतिष्ठमानः 'छले जातिः 
निम्नहस्थानं वा त्वया प्रयुक्तम! इत्येब॑ तदुद्भावनद्वारेण निरस्यते, निरस्ते तस्मिन्‌ स्वपक्ष: परिर- 
क्षितों भवति। परेण वा साधने प्रयुक्ते सहसा दोषमपश्यन्‌ स्वयं जात्यादिना प्रत्यवतिष्ठते । 
जात्याधाकुलितश्र प्रतिवादी उत्तरमग्रतिपद्यमानो जीयते, जिते तस्मिन्‌ अश्रतिपक्षा स्वपक्ष- 
सिद्धिरिति । हृदयस्थप्रमाणोपपन्नतत्त्वज्ञानसंरक्षणाय कचिद्‌ वीतरागस्यापि उपयुज्यन्त छला- 


१ “परिपाकल्तु-संशयच्छेदनमविज्ञातार्थनोध: अध्यवसिताभ्यनुशञानमिति।” न्‍्यायभा० ४।२।४७ । 
“अनधिगततत्त्वावबोध:ः संशयनियृत्ति: अध्यवसिताभ्यनुज्ञानम्‌ इति फलानि त्रीणि।**"?? न्यायवा० ता० दौ० 
धृ० ३१६। २-व्यवसिताभ्यनुज्ञा-ब०, ज० । -ज्यवसिताभ्यनुज्ञान- भां० । ३-मुझानल- 
श्र०्। ४ तसय भां०, श्र० । “ततो5स्य तत्त्ववुभुत्यावतः तावत्साधन॑ वक्तव्यं यावदनेन ज्ञातव्यमप्रति- 
इन्द्व्वात्‌ ।? न्‍्यायवा० ० १४९ । ५ “तत्न पक्षाश्रितयोवेचन॑ जल्प: ।*"“यथा एकस्य पक्षः पुन- 
भवोषस्तीति नास्तीत्यपरस्य, तो च हेतुमिः स्वस्वपत्त॑ स्थापयतः परस्परमुद्धाववतः एप जल्प: ।?” चरक- 
सं० ए० २६२ । “यज्न विजिमीषु: विजिगीषुगा सह लाभपूजाश्यातिकामों जयपराजयाय॑' प्रवरत्तते सा 
विजिगीघुकथा* '' विजिगीषुकथा जल्पवितण्डासंज्ञोक्ता ।?” न्‍्यायसार ए० १६। न्यायकलिका प्ृ० १३ । 
६ न्यायभाष्य ( प्‌ १२२ ) मंजरी (४० ५९४ ) कारयोमतेन “ययोक्तोपपन्नः पदेन समस्त वादलक्षण- 
मतिदिश्यते । वार्तिककारमतेन तु-““सम्भवतोडतिदेशात्‌ , यदत्र सम्बद्धयते तदतिदिश्यते । किख सम्ब- 
खबते १ 'प्रमाणतर्कताघनोपालम्भः? इत्येतत्‌ ।**"*** न नियमार्थे पदे नियन्तब्यस्याभागात्‌ । अथवा 
अथोक्तोपपन्नेन उपपक्रः यथोक्तोप पन्नोपपन्चः इति प्राप्ते गम्यमानत्वादेकस्य उपपन्नशन्दस्य छोपः यथा 
मोरथ इति । केन पुनरय॑ गम्यते इति १ उक्त सामथ्येंनेति । नहि नियमार्थयों: पदयो: जल्पे संमवः'*'।* 
न्यायवा० पृ० १६१ | ७ “प्रमागैः साधनोपालम्भयो: छलजातिनिम्रहस्थानानामज्भावः स्वपक्षरक्षणायें- 
त्वात्‌ न स्वतन्त्राणां साघनमावः ।*'"उपालम्मे तु स्वातन्त््यमप्यस्ति ।” न्यायभा० ११२।२ । ८-सक्लः 
भावे आ० । ९ “वीतरागो, वा पराजुप्रद्ार्थ शानाहुरसंरक्षणार्थत्र प्रबर्तते ।” न्यायसार प्ृ० १६ । 
“मुमुच्चोरषि क्रित्‌ प्रसक्षे तदुपयोगात्‌** ।! न्यायमं० छ० ५९५ | 


छघी० प्रमाणप्रं० का० ७ ] पोडशपदाथवाद: ३१९ 


दीनि, अन्यथा प्राजछमतिदुष्टतार्किकपरिकल्पितदूषणाडम्परेण तत्त्वाध्यवसायात्‌ प्रेचाल्येत । 
तदुषम्‌-“ तत्वाध्यवत्तायसंरक्षणार्थ जल्पापितण्डे बीजप्ररोहसंर क्षणार्य कण्टकशाखावरणवत्‌ ।” 
[ स्थायलू० ४३।५० ] इति | 

जल्पषिशेषो वितेण्डा | तथा व सूत्रमू-““ ल प्रतिपक्षस्थापना हनी वितण्डा |” [ स्यायस्‌ ० 
११३ ] स यथोक्तो जल्पः अ्रतिपक्षस्थापनाहदीनतया विशेषितों वितण्डात्व॑ प्रतिपद्यते। बैत- 
ण्डिकस्य च स्वेपक्ष एबं साधनवादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्ष: हस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन, तस्मिन्‌ प्रति- 
पत्ते बैतण्डिको न साधन वक्ति, केवल परपक्षप्रतिषेधायैव प्रवत्तेते इति। 

अद्टेतवों देतुबदाभासमाना हेत्वोभासा: पञ्च। “सव्याभिचार-विरुद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम- 
अतीतकाला हेलाभात्ता:।” [ न्‍्यायस्‌० १२४ ] इति सूत्रकारवचनात्‌। तत्र सर्व्यभिचा- 
रस्य लक्षणम्‌-““ अनेकान्तिकः सव्यभिचार: |” [ न्‍्यायस्‌ ० ॥२।५ ] व्यैभिचार: अनियम:, 
तेन सद्द यो वत्तेते स सव्यभिचार:, अनिकान्तिक:-एकस्मिन्‌ अन्ते भवः ऐकान्तिकः तद्ठि- 
पयेयादू अनैकान्तिकः, यथा अनित्यः शब्द: प्रमेयत्वातू इति । 

विरुद्धस्य लक्षणमू-““ पिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध: [! [ न्यायसू० १३६ ] 
'सिद्धान्तशब्दों धर्मविशिष्टे धर्मिणि प्रसिद्धोईपि इद् साध्यविषयो ग्रहीतव्य:, तेन साध्यधर्मम- 
भ्युपगम्य यस्तं विरुणद्धि-विपययं साधयति स विरुद्ध:, यथा नित्यः शब्द: क्तकत्वात्‌ इति । 

प्रकरणसमस्य लक्षणम्‌-“ यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपादिष्ट: प्रकाणसमः |?” 


१ प्रचाल्यते भां, श्र० । २ “ वितण्डा नाम परपक्षे दोषवचनमात्रमेव । ?? चरकसं० प० २६२। 
न्यायकलिका एृ० १३। ३ “ यथा प्रतिवादिनः पक्षो वादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्ष:, एवं वादिपक्षो$पि प्रति- 
वादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्ष: इति उभयपक्षस्थापनाद्वीना । ? न्यायवा० ता० टो० ११२३ । ४ “उत्तर- 
पक्षवादी वैतण्डिकः प्रथमवादिप्रसाध्यमानपक्षापेक्षया हस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन प्रतिपक्ष इत्युच्यते।? न्‍्याय- 
म॑ं० एृ० ५९६ । ५ “हेतुलक्षणाभावादद्देतवो देतुवदाभासमानाः ।” न्यायभा० पू० ७२ । “ हेतुलक्ष- 
गरद्विता देतुवदवभासमाना द्देत्वाभासाः |?” न्‍्यायसार पृ० ७ । नन्‍्यायकलिका प० १४। ६ “सब्य- 
भिचारो नाम यद्‌ व्यभिचरणम्‌ ।” चरकसं० पृ० २६५। ७ “ व्यभिचारः एकन्नाडव्यवस्था'*' एकस्मि- 
जन्ते विद्यते इत्मैकान्तिको विपययादनैकान्तिकः उभयान्तव्यापकत्वादिति |!” न्‍्यायभा० १॥२।५ | 
6 क्कः पुनरय॑ व्यभिचारः ? साध्यतजञातीयान्यइत्तित्वम्‌ । ?” न्‍्यायवा० पएृ० १७०। न्यायमं० ए० ५९०। 
८ “ एकस्मिश्नन्ते वियते इत्यैद्ान्तिकः विपयेयादनैकान्तिकः उमयान्तव्यापकत्वादिति ।? न्यायभा० 
१।२।५ । ९ “सपक्षे सत्त्व॑ यस्‍्य नास्ति विपके च इृत्तिरस्ति स साध्यविषय यसाधनादू विरुद्धो भवति ।”” 
न्यायकलिका पृ० १४ । १० “ सिद्धान्तशब्दो यद्यपि धर्मविशिष्टे घर्मिणि व्यास्यातः'"“तथापीह तदेक- 
देशसाध्यधर्म विषयो लक्ष्यते ।?” न्‍्यायमं० ए० ६०० । ११ “ विशेषाउप्रहणात्‌ प्रकरणे संशयो भवति, 
नित्यः दाब्दोडनित्मः शब्दों वेति । तदेव विशेषाग्रहणं आन्त्या द्ेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो द्वेत्वा- 
भासों भवति ।”” न्‍्यायकलिका ० १५ । 


१० 


१५ 


१० 


, ३९० लघीयखयाछझ्टारे न्यायकुमुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 


[ स्थायसू० १२।७ ] 'विचायमाणो पक्षप्रतिपक्षौ प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता संशयात्‌ प्रश्ृति 
आनिर्णयात्‌ यद्यपि भवति, तथापि इद्द विमंश्ोत्मिकेव ग्रह्मते, सा च विशेषाउनुपलन्भादेव 
भवति, स एवं च विशेषाउलुपढस्भो यदा निर्णयाथमपदिश्यते तदा ततू प्रकरणमनतिवत्तेमान- 
त्वात्‌ प्रकरणसमों भवति । यथा “ नित्य: शब्द: अनित्यधमोनुपलब्धे: आकाशबत्‌! इति 
एकेन उक्ते द्वितीय: प्राह-अनित्यः शब्दः नित्यधमोलुपछब्धे: घटवत्‌,न चर द्वथात्मकानि 
वस्तूनि युज्यन्ते । प्रमातारस्तु स्वरूपमेषी नियतमनवधारयन्तो आरम्यन्तीछ ( न्‍्तीति ) | 

साध्यसमस्य लक्षणम्‌-““स/ध्याउविशिष्ट: साध्यत्वात्‌ साध्यक्तमः ।” [ न्‍्यायस्‌० १श८ ] 
प्रतिबादिनं प्रति साधयितुं यद्‌ू उपादीयते तत्‌ साध्यम्‌ , तदविशिष्टो हेतु: साध्यसम: । कर्थ॑ 
हेतो: साध्येन तुल्यता इति चेत्‌ १ साध्यत्वात्‌ , यथा मीमांसक॑ं प्रति 'अनित्यः शब्दः कृत- 
कत्वातू घटवत्‌! इति | 

काछात्ययापदिष्टस्थ लक्षणम्‌-“'कालात्ययापादिष्टः काल्यतीतः।? [ न्यायसृ० १२६ ] 
हेतो: प्रयोगक्रालः प्रत्यक्षागमा5बाधितपक्ष परिप्रद्दाद्‌ अनन्तर:, तम्‌ अतीत्य यो हेतुरपद्श्यते 
स काछात्ययापदिष्ट:। यथा अनुष्ण: तेजो5बयवी कृतकत्वात्‌ घटबत्‌ , ज्रोक्षणेन सुरा पातव्या 


द्रवद्रन्यत्वात्‌ क्षीरवत्त्‌ इति । 


१ “विमशाधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षो उभौ प्रकरणम्‌ , तस्य चिन्ता विमश्ञात्‌ प्रभति आदू निणे- 
यात्‌ यत्‌ समीक्षणम्‌ सा जिज्ञासा यत्कृता स निणयार्थ पयुक्तः उम्रयपक्षसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवत्ते- 
मानः अ्रकरणसमो निर्णयाय न अ्रकल्पते ।*'*?”” न्‍्यायभा० १।२।७ । न्‍्यायमे० ० ६०२॥ २ “तथा- 
भौह विमशात्मिकेव गृह्यते । स यस्माद्‌ भवति । कस्माश्च सा भवति १ विशेषानुपलम्भात्‌ । स एव 
विशेषानुपलम्भो यदि निर्णयाथमुपद्श्यते तत्‌ प्रकरणमनतिवत्तमानत्वात्‌ प्रकरणसमों भवति ।”? न्‍्याय- 
मं० ए० ६०२१ ३-मुपपत्ते: आ० । ४-सेतेषां भां०, श्र० | ५-तीत्थ॑ ब०, ज०, भां०। 
“प्रमातारस्तु रूपमेषां नियतमवधारयितुमशक्नुवन्त एवं भ्राम्यन्तीति |? न्‍्यायमं० ६०२ ॥ ६ “साध्ये- 
नावशिष्टः साधनीयत्वात्‌ साध्यसमः । अयमप्यसिद्ध त्वात्‌ साध्यवत्‌ अज्ञापयितव्य: ।” न्यायभा०, न्‍्याय- 
वा०, १।२।८ | “अन्यतरबवादिप्रसिद्धमन्यतरं प्रति यत्साधयितुमुपादीयते तत्साध्यम्‌'''तदविशिशे 
हेतु: साध्यसमः, कथ्थ॑ साध्येन तुल्यता १ इति चेदाह-साध्यत्वादिति |” न्यायमं० पृ० ६०६ । ७ “अत्ती- 
तकाल॑ नाम यत्‌ पूर्व वाच्यं ततू पश्चादुच्यते तत्‌ कालातीतत्वादआध्यं भवति ।” चरकसं० घू० २६७। 
८ “हेतोरपदेशस्य दि साध्यसन्देहविशिष्टः काल:,"'“यत्र च प्रत्यक्षानमानागमविरोधः'“*स स्व: अमाण- 
तो विपरीतनिणयेन सन्देहविशिष्टं काल्मतिपतति, सोध्यं कालस्यात्ययेन अपदिश्यमानः कालातीत इति ।?” 
ता* टी० छू० ३४७ हेतोः प्रयोगकालः प्रत्यक्षायमानुपहतपक्षपरिप्रदूसमय एव''*उध्णो न तेजोइवययी 
कृतकत्वात्‌ घठादिवत्‌ | ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवत्वात्‌ क्षीरनीरवत्‌ ॥?? न्यायमं० पृ० ६१२॥ “प्रत्यक्षाग- 
मविरद्ध: कालात्ययापदिष्ट: । न्‍्यायकलिका प्ृ० १५। ९ “हृढतरप्रमाणबाधितो द्वि देतुः कालात्ययाप- 
दिशे भवति, यथा ब्राह्मणेन् सुरा पेया द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरवदिति ।"**? न्यायवा० ता० टी० पृ० ३४० । 
न्यायसार ए० ११ । कम की 


श 
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अरथविकल्पैवेचनविधात: छलम'। तथा च सूत्रमू-“वचना/बिधातो 5 थै विकल्पोपपत्त्या छल म्‌ ।? 
[ न्यायसू» १२१० ] बचनविधातः न मुखपिधानेन अपि तु अरथंविकल्पोपपत्त्या, वक्तुरनमि- 
प्रेतमर्थ तदुक्ते चचसि समारोप्य छछवादी तम्रिषेधं करोति कल्प्यमानघटनया इति सामान्य- 
रक्षणम्‌ । “तत्‌ त्रिषषं वाकछलं साम्रान्यछलमुपचारछलअ | ”? [ न्‍्यायस्‌ू० ११११] तत्‌ 
सामान्यरक्षणछक्षितं छुलं बाकूछछादिभेदेन त्रिबिघं भवति । 

तत्र “अक्तिषाउनभिद्वितेउयथें वक्‍तुरामिग्रायादर्थान्‍्तरकल्पना वाकूछलसू |”? [ न्यायसू ० 
: ३१३२ ] अविशेषाभिद्दिते-भविशेषेण शब्दे प्रयुक्ते सति वक्‍तुरभिप्रेतमथमपहुत्य परिकेल्प्य 
तश्रिषेधवचन वाचि निमित्तभूतायां छुलं वाकूछऊम्‌। यथा 'नवकम्बलो देवदत्त:” इत्युक्ते 'नवः 
कम्बल्ों उस्य, नव कम्बढा अस्य' इति च समासपदम्‌ अथद्ये5्प्यविशिष्टम्‌ , तन्न अभिनवकम्बल- 
योग वक्तरमिश्रेतं प्रमाणोपपन्न नव अपहुत्य नवसंख्यासम्बन्धमध्यारोप्य तत्मतिषेघेन पर: प्रत्यव- 
ति्ठते-'कुतोउस्य नव कम्बला: ९? इति। 

१ “छल नाम परिशठ्मथाभासमपार्थक॑ बाग्वस्तुमात्रमेव ।!” चरकसं० ५० २६६ । “परस्य 
वदतो वचनविघातः अभिधाननिरोधः छलम्‌ ।”” न्‍्यायमं० ए० ६१३ । न्‍्यायकलिका पृ० १६ । + “किम्‌ 
आत्यपिधानादिना £ नेत्याह अर्थविकल्पोपपत्त्येति । वक्तुरनभिग्रेतमथौत्तदुक्ते वचसि समारोप्य तकन्षि- 
पषेघं छलवादी करोति'''विकल्प्यमानाथंघटनया ।” न्यायमं० पृ० ६१३। ३ “तदू द्विविध॑ वाकूछल॑ 
सामान्यछलण्च |?” चरकसं० प० २६६ । ४-कल्प आ०, ब०, ज० । ५ “वाकछलं नाम यथा 
कशथ्षिद्‌ ब्रयात्‌-'नवतन्त्रोड्यं भिषग? इति । भिषग्‌ ब्रुयात्‌ नाउह नवतन्त्र: एकतन्त्रोडहमिति । परो 
ब्रूयात्‌ नाएईं ब्रवीमि नवतन्त्राणि तवेति अपि तु नवान्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषण्‌ ब्रुयातू न 
मया नवाभ्यस्त॑ तन्त्रमू, अनेकधा भ्रभ्यस्त॑ मया तन्त्रमिति ! एतद्वाकूछलम्‌ |” चरकसं० पछू० 
२६६ । “सामान्यच्छलं नाम यथा व्याधिप्रशमनायोषधमित्युक्ते परो ब्रूयात्‌ सत्‌ सत्प्रशमनायेति भवा- 
नाह, सन्‌ द्वि रोग: सदौषधम्‌ , यदि च सत्‌ सत्प्षमनाय भवति सन्‌ हि कासः सन्‌ क्षयः, सत्सामा- 
न्यात्‌ कासस्ते क्षयप्रशमनाय भविष्यति इति ।?? चरकसं० पृ० १६६ । “यथा कश्चिदाह-यो मंया परिं- 
हितः स नवकम्बलः क्षत्र दूषणं ( वदेत्‌ ) यद्भवता परिद्वित॑ तदेकमेव वस्त्र कथं नवेति । भत्र अ्रतिवदेत्‌ 
मया नव इत्युक्त॑ तथा च नवः कम्बलः न तु नवेति । अन्न दूषयेत्‌ कर्थ नव ? नवलोमैनिमितत्वान्नव इत्युक्त 
प्रतियादी वदेत सश्वतो5परिमितानि छोमानि कथथ नवलोमानीत्युच्यते १ अन्नाह-नव इति मया पू्व॑मुक्‍तं 
न दु नवसंख्या । अन्न दृषणं तदस्त्र॑ युष्माकमेवेति शात॑ कस्मादेतन्न वः कथ्यते । अत्रोत्तरम-मया नव 
इत्युक्के किन्तु न व इति नोक्तम्‌ । अन्न दूषणम्‌-भवतः कार्य कम्बलो वस्त इति प्रत्यक्षमेतत्‌, कथमुच्यते 
न वः कम्बलः । अय॑ हेत्वाभास हत्युव्यते वाफूछलण्न । अपरठ्च वाकूछलम्‌ , यथा गिरिरदह्मते इत्युक्त 
दूषणमू-तस्यतः तृणतरवो दहन्ते कर्थ गिरिदृह्मयत इत्युकम्‌ । एतद्वारछलमित्युच्यते ।” उपायद्वदय प्र० 
: १५ । “नबकम्बलोध्यं माणवक इति प्रयोग: ।"**” न्यायभा०, न्याय वा० १।२।१२। न्यायसार पृ० 
१६ । .न्यायमं० (० ६१४ । न्यायकलिका ए० १६ । 
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“संभवतोउर्थस्य अतिसामान्ययोगाद्‌ू असदुभूतार्थकल्पना सामान्यछलस्‌ |” [ स्यायसू० 
११२१३ ] अति-व्यापक सामान्यम्‌ अतिसामान्यम्‌ , तदूयोगात्‌ कचिदू व्येक्ती अर्थस्य कस्य- 
चित्‌ संभवतो व्यक्तथन्तरे संभाव्यमाननिष्पत्ते: वक्‍त्राउमिद्दितस्यथ सतो यदू असद्भुतार्थकल्प- 
नया प्रत्यवस्थानम्‌ तत्‌ सामान्यनिमित्तत्वात्‌ सामान्यछलम्‌। यैथा 'संभवति ब्राह्मण विधाच- 
रणसम्पत्‌! इत्युक्त छलवाद्याइ-न; ब्रात्येन अनेकान्तात्‌ ; तदयुक्तम्‌; देतुलेन अनुपन्यासात्‌, 
न हि जाद्षाणत्व॑ विधाचरणसम्पत्तौ हेतुत्वेन उपन्यस्तम्‌ । कि तहि ९ प्रशंसावादोडयम्‌ इति । 

“धर्मविकल्पनिदेशे अर्थस्द्भावग्रातिषेषः उपचारच्छलस्‌ |? [ न्यायसू० १३१४ ] धर्म: 
क्रोशनादि:, तस्य विकल्प: उपचार: , तेन निर्देशे 'म्चा: क्रोशन्ति गायन्ति? इत्यादिप्रयोगे कृते 
यो5र्थसद्भावप्रतिषेष: मुख्याथथप्रतिषेध:-कथम्‌ अचेतना मन्या: क्रोशान्तिं ? किं तहिं ? 
पुरुषास्तत्रस्था: क्रोशन्ति न मश्चा:, इति उपचारनिमित्तं छछम्‌ उपचारच्छलम्‌। तथ्चायुक्तम्‌ ; 
यँैथावफ्त्रमिप्रायमप्रतिषेघधात्‌ू , अभिधानश्रयोगो हि छोके गौणो मुख्यश्र प्रसिद्ध इति। 

हेतुप्रतिबिम्बनप्राय॑ प्रत्यवस्थानं जातिः। तथा च सूत्रमू-““साधरम्यवैधरम्याम्यां पत्यव- 
स्थानं जातिः |”! [ स्यायस्‌० १२१८ ] सकछजातीनां सामान्यरक्षणमिद्म्‌। प्रतिकूछम्‌ अब- _ 

१ व्यक्तो च तस्‍्त्वस्य कस्यचित्‌ सम्बन्धे व्यक्तयन्तरे भां० । “अति व्यापर्क सामान्यमति- 
सामान्यम्‌ , तथोगात्‌ तत्संभवात्‌ क्विदू व्यक्तार्थस्य कस्यचित्‌ संभवतः संभाव्यमाननिष्पत्तेः बकत्राउौ्मि 
द्वितस्य सतो याअसद्धूताथंकल्पना तया च प्रत्यवस्थानं तत्‌ सामान्यनिमित्त छल सामान्यछलमिति |?” 
नन्‍्यायमं० पृ० ६१५ । न्‍्यायकलि० ए० १६ । २ संभवेठतों ब०, ज० । ३ “अहदो नु खल्वसौ ब्राह्मणः 
विद्याचरणसम्पन्नः ''' यदि ब्राह्मण वियाचरणसम्पत्‌ संभवति आत्ये४पि संभवेत्‌”'*“अस्य प्रत्यवस्थानम्‌- 
भविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवादः प्रशंसा्थत्वात्‌'''सम्पदूविषयो आह्मणत्व॑ न सम्पद्धेतुः:"' ।” न्यायभा०, 
न्यायवा० १।२।१३ । “अपि च छल द्विविधं पूर्ववत्‌ सामान्यम्वेति । यथा संस्कृता धमाः झूल्या 
आकाशबदित्युक्ते दूषणम्‌-उभयोरपि झत्यत्वमभावश्व तदा निःस्वभावा धमाः आकाशतुल्या इति सामा- 
न्‍्यछलम्‌ ।” उपायहृदय पएू० १५। ४ “उपचारभ्रयोगे मुख्याथेकल्पनया प्रतिषेष उपचारच्छलम्‌ ।”? 
न्‍्यायसार छू० १७। न्‍्यायकलिका पएृ० १६। ५ कृतेडथ-- आ० । ६-न्ति पुरु-आ०, ब०, ज०, 
भां० । ७ “अन्न समाधिः-प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुयंथाभिग्नायं शब्दार्थयोरनुज्ञा प्रतिषिधो वा न छन्दतः, 
प्रधानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयोलोकसिद्धः, सिद्धप्रयोगे यथा वक्तुरभित्रायः 
तथा शब्दार्थावनुश्ैयौ प्रतिषेध्यो वान छन्दतः । यदि वक्ता अधानशब्द अयुककते तथाभूतस्याभ्यनुशा 
प्रतिषेधो वा न छन्‍्दतः । अय ग्रुणभूत॑ तदा गुणभूतस्य, यत्र तु वक्ता ग्रुणभूत॑ शब्द अ्रयुक्क्ते प्रधानभूत- 
सभिप्रेत्य परः प्रतिषेघति, स्वमनीषया प्रतिषेघोड्सो भवति न परोपालम्म इति ।”? न्‍्यायभा० १॥२॥१४। 
८ “प्रतीपमबस्थानं प्रत्यवस्थानम्‌ ।”” न्यायवा० १।२।१८। “तन्र जातिनाम स्थापनाहेतो श्रयुक्तो 
यः अतिरोधासमर्थो द्वेतु: ।” न्‍्यायवा० ७११।१। “यदेव॑ भ्रकारं प्रत्यवस्थान॑ हेतुप्रतिबिम्धवत्मेना कियते 
सा जातिः ।” न्यायमं० पृ० ६१९ । न्यायकलिका ए० १७। “प्रयुक्ते देती समीकरणामित्रायेण प्रसहो 
जाति: ।? न्यायसार पूृ० १७। 
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स्थानम्‌ प्रत्यवस्थानम्‌, साधर्म्येण वैधम्येण वा यत्‌ प्रत्यवस्थानं हेतुप्रतिबिम्बनप्रायं सा जाति: 
इति + तासां चतुर्बिशतिप्रकारों विभोगः-““साधरम्य-वैधस्य-उत्कर्ष-अपकर्ष-वर्ण्य-अवर्ण्य-विकल्पे- 
साध्य-आपि-अग्रातिअसज्न-अतिदश्टन्त-अनुपपत्ति-सं श्य-अकरण-अहे तु-अर्थापाति-अविशेष-उप- 
पत्ति-उपलब्धि-अनुपलब्धि-नित्य-अनित्य-कार्यसमा: |” [ न्‍्यायसू० ५। १११ ] इतिसूत्र- 
फारवचनात्‌ | ५ 

तत्र साधम्यं-वैधम्येसमयोलेक्षणम्‌-““ साधर््य-वेधस्याभ्यामुपसहारे तद्ध्मविपर्ययोपपततेः 
. साधम्य-वेधस्येसमो |. न्पायसू० ५४१२ ] साधर्म्येण वैधस्येग वा साधनमभिधाय सिसाध- 
यिषितपक्षोपसंहारे साधनवादिना झृते साध्यधमविषययोपपादनाय साधम्येंण अत्यवस्थानं 
सार्धेस्यसम: भ्रतिषेष:ः | यथा अनित्यः शब्द: प्रयज्लानन्तरीयकत्वात्‌ $» यत्‌ प्रयत्ञानन्तरीयर्क 

१ “विपरीतखण्डनम्‌, असत्खण्डनम्‌, विरुद्धखण्डन॑ चेति। यदि खण्डनमेतत्‌ त्रिविधदोषोपेत॑ तदा 
निप्रदस्थानम्‌' '" विपरीतखण्डनं दशविधम्‌-साधम्यंखण्डनम्‌ , वैधम्यखण्डनम्‌ , विकल्पखण्डनम्‌ , अवि- 
शेषसण्डनमू , प्राप्त्यप्राप्िसण्डनम्‌ , भद्देतुखण्डनम्‌ , उपलब्धिखण्डनम्‌ , संशयखण्डनम्‌ , अनुक्ति- 
खण्डनम्‌ , कार्यभेद्खण्डनम्‌-'*।?” ( पृ० १२ ) “असत्खण्डन॑ त्रिविधम्‌-अवण्य ( व्यज्क ) खण्डनम्‌ , 
अथीपत्ति ( व्यज्षक ) खण्डनम्‌ , प्रतिदष्यथ ( व्यजक ) खण्डनथ ।? ( धू० २४ ) विरुद्धखण्डनं 
त्रिविधम्‌-अनुत्पत्तिसण्डनम्‌ , निव्यताखण्डनम्‌ , स्वार्थविरुद्धसण्डनथ''*।?? ( प्ृ० २८ ) सम्यक्खण्डन 
पश्रविधम-इशथैद्षणम्‌ , अनिशर्थव्यक्ति: , प्रसड्॒व्यक्तिः , विषमाथ व्यक्ति: , सर्वन्यायसिद्धिलाभव्यक्तिः । 
( प्रृ० ३० )” तकंशास्र । “एपां विंशतिविधानां सारो द्विंविधः साधम्य' वैधम्य श्र" एवं दूषर्ण विंशति- 
विधम्‌ यथा-उत्कर्षसमस्‌ , अपकर्षसमम्‌ , भेदाभेदसमम्‌', प्रश्नवाहुलयमुत्तरालपता, श्रइनाल्‍पतोत्तरवाहु- 
ल्यम्‌ , हेतुसमम्‌ , कायेसमम्‌ , व्याप्तिसमम्‌ , अव्याप्तिसमम्‌ , कालसमम्‌ , प्राप्तिसमम्‌ , अग्राप्तिसमम्‌ , 
विरुद्मम , अविरुद्मू , संशयसमम्‌ , असंशयसमम्‌ , प्रतिदृष्लन्तसमम्‌ , श्रुतिसमम्‌ , भ्रुतिभिन्नम्‌ , 
अनुपपत्तिसमण्चेति प्रश्नोत्तरघमा विंशतिधा ।?” उपायहृदय ए० २७ । २-रप्यसा-क्र० | ३ “समी- 
करणार्थ प्रयोग: समः, साधम्यमेव सम वैधम्यमेव सममिति समार्थ: समीकरणाथेः प्रयोगों द्रष्टव्यः ।*** 
विशेषद्देत्वभावो वा समार्थ: न भवता विशेषद्देतु: कथ्िद्‌ अपदिश्यत इति।*““न च वादिय्रतिवादिनोस्तुल्यता 
समार्थः ; जातेरसदुत्तरत्वात्‌ू । नियमेनैव जातिवादी असद्वादी भवति, वादिनां तु सदसद्दादित्वेडनियम 
इति ४? न्‍्यायवा० ५॥१)१। “आभिमानिक साम्यं॑ न वास्तवमित्ष्यथंः |? ता० टी० ७५॥१॥१। 
४ “साधम्येगोपसंहारे साध्यधमंविषयेयोपपत्तेः साधम्येंणैव प्रत्यवस्थानमविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः 
साधम्य॑समः प्रतिषेघः ।'*'अथ साधम्येसमः-क्रियावान्‌ छोष्ठः क्रियाहेतुगुणयुक्तो दृ४ः तथा चात्मा 
तस्मात्‌ क्रियावान इति, न चास्ति विशेषद्ेतुः क्रियावद्वैधम्यात्‌ निष्कियों न पुनः क्रियावत्साधम्यात्‌ 
क्रियावानिति विशेषदेत्वमावात्‌ साधम्येसमः ।?” न्‍्यायमा०, वा० ५।१।३। न्यायमं० एह० ६२२। 
न्यायसार ० १८। न्‍्यायकलि० ४० १७। “ बस्तुसाधर्म्य॑अत्यवस्थानं साधम्यंखण्डनमित्युच्यते । ? 
सर्कशा० छू० १२। ; 


इ्र्छ , लघीयख्नयालकूूरे न्यायकुमुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 


१५ 


तदनित्यम्‌ यथा घट: ? इति साधम्यंण द्वेतौ प्रयुक्ते' जातिवादी साधम्येणेब प्रत्यवतिष्न्ते-' नित्य 

हाव्द: निरवयवत्वात्‌ , यक्चिरवयवं तत्‌ नित्य दृष्टमू यथा आकाशम्‌ ' हति, न चात्र विशेष 

हेतुरस्ति धटसाधम्योत्‌ प्रयत्ञानन्तरीयकत्वाद अनित्य: शब्द: न च आकाशसाधम्यात्‌ निर- 
वयवत्वात्‌ नित्य इति । वैधरम्यण वा प्रत्यवतिष्ठते-नित्यःशब्दो निरवयवत्वात्‌, यत्‌ पुनरनित्यं 
ततू सावयवं दृष्टमू यथा घटः, न चास्ति विशेषहेतु: घटसाधम्योत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ 
अनित्यः शब्द: न पुनः घटवैधम्योत्‌ निरवयवत्बात्‌ नित्य इति । 

वैधम्यद्देतावपि साधनवादिना प्रयुक्ते 'अनित्य: शब्द: प्रयत्नानस्तरीयकत्वातू यत्‌ पुनर- 
नित्यं न भवति तत्‌ प्रयल्लानन्तरीयकमपि न भवति यथा आकाशम्‌ !इत्यत्रापि एतेनैव पूर्वोक्त- 
प्रयोगइ्येन प्रत्यवस्थानं वैधम्येसम इति | 

उत्कर्षसमादीनां लक्षणम्‌-““ साध्यहष्टान्तयों: घर्मविकल्पादू उभयसाध्यत्वाच्च उत्कर्ष- 
अपकर्ष-वर्ण्य-अवर्ण्य-विकल्प-साध्यसमाः ।?? [ न्‍्यायसू० ५१४ ] यत्र दृष्टान्तथम” साध्य- 
धघर्मिणि असन्तमपि औरोपयत्तु ( पयन्‌ ) उत्कर्षेण प्रत्यवस्थानं करोति सा उत्कर्षंसमा जाति:। 
यथा “अनित्य: शब्दः प्रयल्नानन्तरीयकत्वात्‌ घटवत्‌! इवत्युक्ते परः प्राह-“यदि प्रयत्नानन्त- 
रीयकत्वात्‌ घटवद्‌ अनित्य: शब्द: तहिं तहदेव मूत्तोंउप्यस्तु, अथ न मूत्तें: तहिं अनित्योडपि 
माभूत्‌ अविशेषात्‌  इति । 

'इृष्टान्तर्मविकल्पनेनेव साध्यधमिंणि सिद्धस्यापि घमेस्य अपकर्षेण प्रत्यवस्थानम्‌ अंपक्ष- 
समा जाति:। यथा अस्मिन्‍्नेव प्रयोगे घट: प्रयत्ञानन्तरीयक: अश्रावणो दृष्ट: शब्दो5पि तथास्तु, 
अन्यथा अनित्यों न स्याद्‌ अविशेषात्‌ इति । 

ख्यापनीयो वर्ण्य: साध्यधर्मिधम:, तद्विपयेयादवर्ण्यों दष्टान्तथम:, तौ वण्योंडव्ण्यं विप- 
थेस्‍्यन इतरम्‌ इतरेण समीकुवन प्रत्यवस्थानं करोति-“यदि शब्दो5नित्यत्वेन वण्यते-साध्यते 


१-क्तेस जाति-श्र० । २ “ वैधम्येणोक्ते देती तद्रिपरीतवेधम्येंण अ्रत्यवस्थानं साधम्येंणोक्ते 
हेतौ तद्विपरीतवैधम्येंण प्रत्यवस्थानं वैधम्यंसमः ।” न्यायवा०, भा०, ५।१।२ । न्यायसार पृ० १८ | 
न्यायमं० पृ० ६२२ । न्यायकलिका पृ० १७ । “ बस्तुवैधम्यप्रत्यवस्थानं वैधम्यंखण्डनमित्युच्यते ।?” 
तकशा० ४० १४। ३ आरोपतुत्कर्ष-आ० । “““*“असन्तमध्यारोपयन्लुत्कर्ेण प्रत्यवस्थानं यत्करोति 
स उत्कषेसमः प्रतिषेघः ।? न्यायमं० पृ० ६२३। ४ “हश्न्तधर्म साध्ये समासजत उत्कषेसमः ।?? 
न्‍्यायभा० ५।१।४ । “अविद्मानध्माध्यारोप उत्कर्ष:।” न्यायवा० ए० ५३२ । न्यायसार ० १८ । 
न्यायकलिं० ए० १७ उपायहदय पृ० २७०। ५ “साध्ये घमाभाव॑ दृशन्तात्‌ प्रसजतोडपकर्षसमः ।?? 
न्यायभा० ५।१।४ । “विद्यमानधमापचशोडपकर्ष: ।!” न्यायवा० ५।१।४ | न्यागरमं० ४० ६२३ । 
न्यायकलि० एृ० १७ । उपायदहदय एृ० २७ । 


छथी० अ्माणप्र० का० ७] घोडशपदाथवादः ३२५ 


तदा घटोडपि बण्येताम-साध्यताम्‌! इति बेण्येसमा। “'घटश्चेन्न वण्येते-न साध्यते तहिं शब्दो5- 
पि न वष्यंताम' इति अवण्यंसमा । 

धमोन्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकेल्पसमा। यथा 'अन्रेव साधने प्रयुक्ते पर: प्रत्यवति- 
चते-प्रयन्नानन्तरीयक॑ किब्बिन्‌ मृदु दृश्यते प्रवेण्यादि, किज्बित्‌ कठिन कपरादि, एवं प्रयत्ा- 
नन्तरीयकं घटादि अनित्यं भविष्यति शब्दादि तु नित्यमिति | 

डभयोरपि साध्यरष्टान्तयो: साध्यत्वापादनेन प्रत्यवस्थानं सँध्यसमा। यथा अन्नेव साधने 
प्रयुक्ते पर: प्रत्यवतिष्ठते-यदि यथा घट: तथा शब्द: तहिं यथा शब्दः तथा घटो5स्तु, शब्दश 
अनित्यतया सोध्य: शईति घटोडपि साध्य एवं स्थात्‌ , कथमन्यथा तेन तुल्यता ९ 

प्राप्त्यप्राप्तिविकल्पनपूेकम्‌ उभयत्रापि दोषापादन प्राप्ति-अप्राप्तिसमो । हेतौ साधनवा- 
दिना प्रयुक्त प्रतिवादी आह-अयं हेतुः प्राप्य साध्यं साधयेत्‌ , अग्नाप्य वा ? यदि प्राप्य; वि 
दयोलेव्धस्वरूपयोयुगपत्‌ संभवात्‌ कथमेकस्य साध्यता अन्यस्थ हेतुता विशेषाउभाबात्‌ ? 
इति ग्राप्तिसमः प्रतिषेध: | अथ अप्राप्य हेतु: साध्यं साधयेतू; तहिं सर्व साध्यं क्रिन्न असौ 
साधयेद्‌ अविशेषात्‌ ? नहि अप्राप्य प्रदीपः प्रकाश्यं प्रकाशयति इति अप्राप्तिसम: । 

“दुष्टान्तस्य कारणाउनपदेश्ञात्‌ प्रत्ववस्थानाच्च प्रतिदुष्टान्तेन असड्ञ-प्रतिदुष्टान्तसमों ।? 
[ न्‍्यायसू० ५।१६ ] यथा प्राक्तने एवं साधने घटादेरेष्टान्तस्थ अनित्यतायां किं कारणम्‌ ९ 

१ “रूयापनीयों व्य: विपयेयादवण्यः, तावेतौ साध्यदृष्ान्तधर्मों विपर्यस्यतो व्य।इव्यंसमौ 
भवतः ।? न्‍्यायभा० ५।१।४ । “वण्येः साध्यः” न्‍्यायवा० ५।१।४॥ न्यायमं० प्ृ० ६२३ । न्‍्याय- 
सार ए० १८ । न्‍्यायकलिका पृ० १८। “वर्ण्यसमों नामहेतुः यो हेतुव॑ष्याविशिष्टः । यथा परो ब्रूयात्‌ 
बुद्धिरनित्या शब्दवदिंति । अन्न व्ण्य: शब्दों बुद्धिरपि वण्या तदुभयवण्याविशिष्टत्वाद्ण्यंसमोप्यहेतु: ।?! 
चरकसं० पृ० २६७ | २ “अवण्यः असाध्यः |” न्‍्यायवा० ५।१।४ । “अ्रत्यक्षविषये यद्धेंत्वन्वेषर्ण 
तद॒वण्येखण्डनमुच्यते ।?” तकंशा० प्ृ० २४ । ३ “साधनधर्म॑युक्ते रशन्ते घमान्तरविकल्पात्‌ साध्यधर्म- 
विकल्प॑ प्रसजतो विकल्पसमः ।”” न्‍्यायसा० ५।१।४ । “घमन्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थान॑ विकल्पसमः ।” 
न्यायम॑० पएृ० ६२३ । न्यायकलि० प० १८ । ४ “दहेत्वायवयवर्योगी धर्म: साध्यः, त॑ दृश्नन्ते प्रसजतः 
साध्यसमः ।? न्‍्यायभा० ५।१।४ । “उभयोरपि साध्यट््ान्तयो: साध्यत्वापादनेन साध्यसमः ।?? 
न्यायमं० धू० ६२४ । न्यायसार पूृ० १९। न्‍्यायकलि० ० १८। ५ खाध्यते भा०, श्र०। 
६ “प्राप्य साध्यमप्राप्य वा देतोः श्राप्त्याइविशिष्त्वादप्राप्त्याबसाथकत्वान्व प्राप्त्यप्राप्तिसमो ।?? न्‍्याय- 
सू० ५११।७ । “भ्राप्त्या प्रत्यवस्थान॑ प्राप्तिसमः, अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमप्राप्तिसमः |!” न्यायभा० ५।१।७। 
न्मायसार ० १९ । “अप्राप््यप्राप्तिविकल्पनपूवेकमुभयत्रापि दोषापादन॑ प्राप्त्यप्राप्तिसमो |”? न्यायरम॑० 
प्रृ० ६१४ । न्यायकलि० प्ू० १८ । “हेतुः साध्य॑ ग्राप्नोति, न वा: यदि साध्य॑ प्राप्रोति तदाइसाधकः, 
अथ देतुःसाथ्यं॑ न आप्नोति तदाप्यसाधकः । एतत्प्राप्त्यप्रातिखण्डनमुच्यते |?” तकंशा० ध० १७५ 
उपायहद्स ४० ३९ | 
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६ लघीयखयालझूारे न्यायकुसुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 
न च तदन्तरेंण साध्यसिद्धि: अतिप्रसन्नात्‌ देल्वन्तरान्वेषणे चानवस्था इति प्रेसक्नसमः 
प्रतिषेधः । 

प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं ग्रतिदृष्टान्तसमः । यथा भ्रयज्ञानन्तरोयको घटादिः अनित्यो 
दृष्ट', तथा आकाशं प्रयज्ञानन्तरीयक नित्यं दृश्यते, तद्गत्‌ शब्दो5पि नित्य: स्थातू। कः पुनः 
आकाशत्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वं बदेत्‌ ? कूपखननादिना आकौशस्य कार्यतां मन्‍्वानः कश्मिद्‌ 
एवं ज्यात्‌। न चैव॑ व्यभिचारोद्भावनमेतत्‌ सम्यगुत्तर न असदुत्तरप्रकारों जातिप्रयोगः 
इत्यभिधातव्यम्‌ ; यतो न हेतोरनैकान्तिकृत्वम्‌ उद्भावयन्नसौ साधुरिव जातिवादी प्रत्यव- 
तिष्ठते, अपि तु दृष्टान्तबलेन नित्यत्वमेव साधयन्‌ उत्थित इति | 

“आगुत्पत्तेः कारणाउमरावाद्‌ अनुलत्तिसमः |?” [ न्‍्यायस्‌ू० ५।११२ ] यथा अन्नेष श्रयोगे 

जातिवादी आह-पू्वमनुसन्ने शब्दारुये धर्मिणि प्रयल्लानन्तरीयकत्वं धर्म: क वत्तेताम्‌, अल- 
व्यपक्षवृत्तिश्य कथमनित्यत्व॑ साधयेत्‌ ? असिद्धे च अनित्यत्वे शब्द्स्य बलात्‌ नित्यत्वमेव 
सिद्धथत्‌। कारणाउभावात्‌-अनित्यत्वसिद्धिकारणस्य प्रयत्लानन्तरी यकत्वस्य अभावात्‌ । अथबा 
शब्दोपादककारणाभावादू अनुलन्ने शब्दे निराश्रयों हेतुरिति। 

“सामान्य-दृष्टान्तयोः ऐच्द्रियकत्वे समाने नित्याउनित्यसापर््यात्‌ संश्यसमः 
[ न्‍्यायस्‌० ५११४ ] यथा अन्नेव भ्रयोगे पर: प्रत्यवतिष्ठते-घटेन अनित्येन प्रयत्नानन्तरीय- 
कत्व॑ शब्दस्य साधम्यम्‌, सामान्येन च नित्येन ऐन्द्रियकत्वम्‌ , ततः कि प्रयत्नानन्तरीय- 
कत्वादू अनित्य: शब्दः स्यात्‌ किम्ब्रा ऐन्द्रियकत्वात्‌ नित्यः इति ९ 


। 9) 


१ “साधनस्यापि साधन वक्तव्यमिति अ्रसद्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसज्ञ़समः ।? न्‍्यायभा० ५।१।९। 
न्यायमं० पू० ६२५। न्यायकलि० ४० १८ । २ “प्रतिदशशन्तेन प्रत्यवस्थान॑ प्रतिंदशन्तसमः ।?” नन्‍्याय- 
भा० ५।१।९। “प्रतिदश्न्तबलात्‌ साधनम्‌ , एतदुच्यते प्रतिदशन्त ( व्यन्जक ) खण्डनम्‌ ।”?? तकेशा० प्रू० 
२६। उपायहृदय छू० ३०। ३-काशकाय-आ०, ब०, ज०, भां० । ४ उत्तिछ्ठते ब०, ज० । ““*साधु- 
रिव जातिबादी प्रत्यवतिष्ठते अपि तु दृशन्तबलेन नित्यत्वमेष साधयन्नुत्यित इति |”? न्यायमं० पृ० ६२५ । 
५ ““अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा ।”” न्‍्यायभा० ५।१।१२। न्यायसार छूृ० २०। न्याय- 
मं० पू० ६२६ । न्यायकलि० धृ० १८। “अआगुत्पत्तेः प्रयज्ननिरपेक्षत्वाशित्य इत्यनुत्पलिखण्डनम्‌ ।?? 
तर्कशा० पू० २८ । उपायहदय पु० ३० । ६ “साधम्य॑वैधम्येसमा जातियो पूर्षमुदाहता सैव संशये- 
नोपकियमाणा संशयसमा ।” न्‍्यायकलि० प्रृ० १९ । “संशयसमो नामाइद्देतुये एवं संशयहेतुः स एव 
संशयच्छेदद्ेतु: यथा अयमायुवेंदेकदेशमाह किन्त्वयं चिकित्सकः स्यान्नवेति संशये परो ब्यात्‌-यस्माद- 
यमायुवेंदैकदेशमाइ तस्माथिकित्सकोधयमिति । न च संशयदेतुं विशेषणति, एप चाउद्देतु: |” चरकसं० 
घू० २६६ । “संशायखण्डनम्‌ विपक्षसाधम्योत्‌ संदायवादेन खण्डनम्‌ (?? तर्कशा० पु० २१ । उपाय- 


हृदय ए० २९ । है 


छची० प्रमाणप्र० का० ७ ] . षोडशपदाथवाद:ः ३२७ 


““उमयसाधरम्यात्‌भ्रकियोसिडे: ग्रेकरणसमः |” [ स्थायतू०» ५।१११६ ] यथा अस्मि- 
न्नेष प्रयोगे अनित्यसाधम्यात्‌ प्रयज्नानन्तरीयकत्वात्‌ कब्रिदनित्यतां साधयति, अपरः पुनः 
नित्याकाशसाधम्यात्‌ निरवयबत्वात्‌ नित्यताम्‌ इति, अतः पक्षे विपक्षे च प्रक्रिया समौना 
सिद्धा इति। 

“श्रेकाल्याउनुपपत्तेः हेतोः अह्ेतुतमः |” [ न्‍्यायल्‌० ५।११८ ] यथा सम्यक्‌ साधने 
प्रयुक्त दृषणमपश्यन्‌ जातिवादी आह-'साध्यात्‌ पूर्व" वा साधनम्‌ , उत्तर वा, सहभावि वा 
स्यात्‌ ? न तावत्‌ पूषम ; असत्यर्थे तंस्थ साधनत्वाइनुपपत्ते:। नाप्युत्तरम्‌$ असति साधने 
पूर्व साध्यस्य साध्यस्वरूपत्वाइसंभवात्‌। नापि सहभावि; स्वतन्त्रतया प्रसिद्धयो: साध्य-साध- 
नभावी5संभवात्‌ सहाविन्ध्यवत्‌ इति अहेतुसमत्वेन प्रत्यवस्थानम्‌ अहेतुसमः प्रतिषेषः । 

“ अर्थापत्तित: प्रतिपक्षत्रिद्धें: अर्थापत्तितमः |” [ न्‍्यायस्‌० ५४१२१ ] यथा प्राक्तन एव 
साधने प्रयुक्ते जातिवादी आह-यदि घटसाधम्यांत्‌ प्रयज्ञानन्तरीयकत्वाद्‌ अनित्यः शब्द: 
तदा “अर्थादापद्यते-' निरवयत्वात्‌ आकाशसाधर्म्यात्‌ नित्य: ! इति । 

“एकधर्मोपपत्तेरविश्रेषे सर्वाउविश्ेषत्न॒सड़गात्‌ सब्भावोपपततेंः ओविशेषसमः |”? [ न्‍्याय- 
सू० ५११२३ ] यथा अन्नैव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवति्ठते-यदि शब्द-घटयो: एको धर्म: 
प्रयल्लानन्तरीयकत्वमस्ति इति तयो: अनित्यत्वाइविशेषो5भिधीयते, तह सवो्थेषु सक्तवधर्मस्य 
उपपत्ते: अनित्यत्वाइविशेष: स्यात्‌ इति । 

१ -याप्रसि-ब०, ज० । २ “उभयेन नित्येन चानित्येन साधम्यात्‌ पक्षप्रतिपक्षयों: प्रदृत्तिः 
प्रक्रिया '*प्रकरणानतिश्त्या श्रत्यवस्थानं प्रकरणसमः ।? न्यायभा० ५।१।१६। “द्वितीयपक्षोत्था- 
पनबुद्धथा ग्रयुज्यमाना सैव साधम्यंसमा वैधम्यंसमा जातिः प्रकरणसभा भवति ।? न्यायकलि० घु० 
१९ । “ततन्न प्रकरणसमो नामाउद्देतु: यथा अन्यः शरीदात्मा नित्य इति पक्के श्रुयात्‌-यस्मादन्यः शरीरा- 
दांत्मा तस्मान्नित्य:, शरोर॑ ह्यनित्यमतो विधमिंणा चात्मना भवितव्यमित्येष चाउद्देतुट, न हि य एवं पक्षः 
स्‌ एव हेतु: ।” चरकसं० ए० २६६ । ३-सानात्सिद्धा ब०-, ज०। ४ “हेतः साधन पूर्व पश्चात्‌ 
सह वा भवेत्‌"**इति देतुरद्देतुना न विशिष्यते, अद्देतुना साधम्योत्‌ प्रत्यवस्थानमहेतुसमः ।?” न्‍्यायभा० 
७।१॥१८ । न्यायमं० प्रृूं० ६२८ । न्यायसार ए० २० । न्‍्यायकलि० ४० १९ । “त्रेकाल्ये हेतोरसम्मव 
इत्यदेतुसण्डनमुच्यते । प्रतिवादी प्राह-किं हेतुः साध्यात्यूव॑ पश्चादू थुगपद्ठा “2” तकंशा० छू० १८ । 
५-व सा-त्र०, ज० । ६ अस्य श्र० । >-भवत्वात्‌ भां०, ,्र० । ८-भवाभावात्‌ श्र० । ९-विन्ध्या- 
दिचत्‌ श्र० । १० “भ्षथोदापयते ग्रतिपक्षसिद्धिरित्येवे कियमाणः अतिषेषः अथीपत्तिसमो भवति ।? 
न्‍्यायमं० ५० ६२९ । विपक्षेथापसिरेतदथापत्तिस़ण्डनम्‌ |?” तकेदा० प्‌ २५ । ११ “अविशेषो- 
पपादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमः । ?” न्यायमं० एृ० ६२९ | न्यायकलि० पृू० १९॥ न्यायसार पू० 
२१ । “ एकपर्सस्यापनात्‌ सर्वत्याविशेषेण प्रत्यवस्थानमविशेषखण्डनमुच्यते । ”” तर्कज्ञा० ए० १५। .. 


१० 
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३२८ | लघीयखयालूरे न्यायकुमुदचन्द्रे [३ विषयपरि० 
: ४ उम्रयकारणोपपत्तेः उपपत्तिसमः ।* [ स्थायसू० ५१२१५ ] यथा अस्मिन्नब साधने 


प्रयुक्त जातिबादी प्रत्यवतिष्ठते-यदि अनित्ये कारणं प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्वम॒स्ति इृति अनित्योडइसौ 
तदा नित्यत्वेषपि अस्य कारणं निरवयवत्वम्‌ अत्ति इति नित्योउस्तु श्ति। 
“ निर्दिष्टकारणामावेउप्युपलस्भाव्‌ उपलब्धिसमः ।? [ न्यायसू० ५४१२७ ] निर्दिष्टस्य 
५. साध्यधर्मसिद्धिकारणस्य अभावेडपि साध्यधर्मोपरूब्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌ उपछब्धिसमः श्रतिषेधः। 
यथा जत्रेव साधने श्रयुक्ते परः अत्यवतिष्ठते-शाखादिभन्नजे शब्दे विद्युदादौ व श्रयन्लानन्तरी- 
यकत्वाभावे5पि अनित्यत्वमस्ति इति । ह 
“तदनुपलब्धेरनुपलम्भादमावाततिदौं तद्विपरीतोपपत्तेः अनुपलाब्धिसम/ |?” [ न्यायसू० 
४।१२६ ] यथा 'प्रागुश्चारणाद्‌ अविद्यमानः शब्द: असत्यावरणइनुपलब्धे: , आवरणाउसस्वच्च 
१० अलुपलब्धे: सिद्धम्‌ , यस्य तु दशेनात्‌ प्रागू विद्यमानस्य अनुपलब्धिः न तस्य आबरणाउनुप- 
लब्धि: यथा पटाद्याबृतस्य घटादेः, आवरणा5नुपलढब्धिश्व श्रवणात्‌ प्राक्‌ शब्दस्य” इत्युक्ते जाति- 
वादी आह-तदनुपलब्धे: शब्दावरणाउनुपलब्धेरप्यनुपछम्भाद्‌ू अभावसिद्धि: आवरणाइनुप- 
लब्धिनोस्ति अनुपरूब्धे:” इति, तह्विपरीतोपपत्ते: शब्दस्य अभावविपरीतस्वेन भावस्योपपत्ते: 
अनुपलब्धिसम: प्रतिषेधः । 
१५... “मसाघम्याँद तुल्यघमोंपपत्ते: सर्वाउनिललतप्रसज्ञाद जनित्यसमः |?” [ न्यायलू* ५। 
१३२ ] यथा अस्मिन्नेव श्रयोगे पर: प्रत्यवतिष्ठते-यदि शब्दस्य ऑनित्येन घटेन साधम्ये 


प्रयल्लानन्तरीयकल्वमस्ति इति अनित्यत्वं स्थात्‌ , तदा सबेभावानां सत्त्वादिना घटेन साधम्ये- 
मस्ति इति अनित्यत्वं स्यादिति । 


१ “उभयस्‍्य अनित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमः । ? नन्‍्यायभा० 
७५११।२७५ | न्‍्यायकलि० ५० १९ । “नल सैवेयं साधम्यादिसमा प्रकरणसमा वा जातिने भेदान्तरम्‌ ; 
मैवम्‌; उद्धावनश्रकारेण भेदात्‌। परपक्षोपमर्दबुरथा साधम्योदिसमा जातिः अयुज्यते, पक्षान्तरोत्याप- 
नास्थया श्रकरणसमा , अप्रतिपत्तिपयंवसायित्वाशयेनेयमुपपत्तिसमेति । ?? न्यायमं० प्रू० ६३० । २ उप- 
छम्भस-मभां ० । “सर्वसाध्यारोपेण अव्यापकत्वं साधनस्येत्युपलब्धिसमारथ:। न्यायवा० ५१२।२७। न्याय- 
सार ए० २१ । न्यायमं० ए० ६३१ । “विश्िष्टद्देतुना नित्यतावर्णनादोषोडद्देतुरिति उपलब्धिस्तण्डन- 
मुच्यते ।”” तर्कशा० ४० १९ । ३ “अनुपतलब्ध्या अत्यवस्थानमनुपरब्धिसमा ।” न्यायकलि० पू० २० । 
न्‍्यायमं० पू० ६३१ । न्यायसार पृ० २१। ४ “सर्वभावानित्यत्वप्सम्रेन अत्यवस्थानमनित्यसमः।**' 
अबषिशेषसमैदेय॑ जातिरिति चेत्‌; तत्र हि सफ्तानोगात्‌ स्वंभावनामषिशेष आपादितः इह तु घटसाथ- 
स्येदिव अनित्यत्वमापादितमिति उद्धावनभज्ञिमेदाल जातिनानात्वमिति ।” न्यायमं० पृ० ६३२ । न्याय- 
कलि० प्ृ० २० । “अधिशेषसमातोइनित्यसमा न भिश्यते तत्रापि सवोविशेष हृद्यपीति । मिदयते, तत्र 
सवाविशेष इदद सवानित्यत्वमिति ।” न्यायवा० ०।१।३२ । ५ अनित्यत्वेन ज० । 


लूघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] पोडशपदा्थवादः ३२९ 


““नित्यमनित्यभाषाद्‌ अनित्ये नित्यलोपफ्तेः नित्वसमः ।” [ न्यायलू० ४।१३४ ] 
यथा “जनित्य: शब्दः? इत्युक्ते जातिवादी अनित्यत्वाख्यसाध्यधरमस्वरूपविकल्पनेन शब्दस्य 
नित्यत्वमापादयति ; तथाहि-किमिद्म्‌ अनित्यत्व॑ शब्दस्य नित्यम्‌, अनित्यं वा ? यदि 
नित्यम्‌ ; तह धमस्य नित्यत्वात्‌ तदाश्रयस्यापि शब्दस्य नित्यमनित्यभावाद्‌ अनित्यधर्मा- 
घारतयाउसत्त्यात्‌ नित्यवम्‌। अथ अनित्यम्‌ ; तत्रापि अनित्यत्वे अनित्ये सिद्ध नित्यत्वं 
शब्दस्य इति। 

“ ग्रयत्नका्याउनेकत्वात्‌ कार्य: [!? [ न्‍्यायसू० ५५३७ ] यथा 'अनित्यः शब्दः 
प्रयज्ञानन्तरीयकत्बातू ? इत्युक्ते पर: प्रय्लका्या नेकत्वोपन्यासेन प्रत्यवतिष्ठते-प्रयत्नस्य कार्यो- 
वैविध्यमुपछभ्यते, किज्बिदू असदेव प्रयत्नेन अभिनिव॑त्यते यथा घटादि, किड्बित्‌ सदेव 
आवरणापनयनद्वारेण अभिव्यज्यते यथा काण्डपटाय्राबृतं घटादि, इति कथमतः शब्दस्य 
अनित्यता इति ९ 

सत्यवस्तवप्रतिभासो बिपरीतप्रतिभासश्च निम्रहस्थानम्‌ । तथा च सूत्रम-““विग्रातपात्तिर- 
आतिपात्तिरव निग्रहस्थानस्‌ ।”” [ न्‍्यायसू० १२१६ ] विरुद्धा कुत्सिता था प्रतिपत्ति: विप्र- 
तिपत्ति:, तत्त्वप्रतिपत्तरभावो5प्रतिपत्तिः इति सकछनिग्रहस्थानानां सामान्यलक्षणमिदम्‌ | तानि 
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१ श्षनित्यत्वसाध्यधर्मस्वरूपविकल्पनेन शब्दनित्यत्वापादन नित्यसम: भ्रतिषेषः ।” न्यायमं० पू० 
६३३ । न्‍्यायकलि० प्रू० २० । न्यायसार प्ृ० २२। २ “प्रयत्नकार्य नानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थान॑ कार्य- 
समः ।“* न चेय॑ संशयसमा जातिः; हेत्वर्थविकल्पनेन हृह श्रत्यवस्थानात्‌ | तथाद्वि-निरवयवत्वादाकाश- 
साधर्म्योपन्यासेन संशय आपादितः, इद तु साधनवाचुक्तप्रयल्ञानन्तरीयकल्वहेत्वर्थनिरूपणेनेति ।” न्‍्याय- 
मं० प० ६३४ । न्यायकलि० प्ृ० २१ । उपायद्ददय प्ृू० २८ । “कार्यभ्ेदात्‌ घटवच्छब्द इति न 
वक्तव्यम्‌ , एतत कार्यमेद्खण्डनमुच्यते ।?? तकंशा० प्ू० २३ । ३-यहो बि-भ्र० । ४ “बिपरीता 
कृत्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्ति:'**अग्रतिपत्तिस्तु आरम्भविषयेध्प्यप्रारम्भ:-परेण स्थापित॑ वा न ग्रति- 
षेधति प्रतिषेधं वा नोद्धरति"**। ” नन्‍्यायभा० १।२।१९। “निग्नहस्थानानि खडु पराजयवस्तून्यपरा- 
धाधिकरणानि आयेण पग्रतिश्ञाद्रवयवाश्रयाणि तत्त्ववादिनमतत्त्ववादिनश्वाभिसम्प्रवन्ते |” न्यायभा० 
७५।२।१ । निम्नहः पराजयः, तस्‍्य स्थानसाश्रयः कारणमित्यरथ: । न्‍्यायकलिका प्ृु० २१ । “ असाधना- 
बवचनमदोषोद्धावनं द्वयोः । निम्नहस्थानमन्यत्तु न युक्तम्रिति नेष्यते ॥ ? वादन्याय ० २। “ प्रकृता- 
शेषतत्त्वार्थश्रकाशपद्धवादिनः । विश्वुवाणों अबाणों वा विपरीतो निगृह्मते ॥ तस्मादेकस्य प्रकृतसिद्धेरेब 
परस्य निम्नह्ठो न श्रदारान्तरेण |” न्यायवि० वि० पृ० ५२७ उ०। “आस्तां तावदलाभादिरयमेव 
हि निम्रहः । न्‍्यायेन विजिंगीषूणां स्वाभिप्रायनिवत्तेनम्‌ ॥?! न्‍्यायवि० बि० प० ५३२ पू० । “तम्रेह 
तारिवके वादेडकलझेः कथितो जयः । स्वपक्षसिद्धिरेकस्म निप्रहोष्न्यत्य वादिनः ॥४६॥” तत्त्वार्थ- 
इलो० पू० २८१ । 

२ 


१० 


| ३३० लघीयखयालझूारे न्यायकुमुद्चन्दरे [२ विषयपरि० 


। 
व द्वाविशेतिप्रकाराणि भवन्ति-“गतिज्ञाह्ानिः, अतिज्ञान्तरमस, प्रतिज्ञाविरोधः, ग्रतिज्ञा- 
सन्‍न्‍यासः, हेतन्तरस्‌, अर्थान्तरम्‌, निरर्थफमू, अविज्ञातायस्‌, अपायकम्‌, अग्रापकालस्‌, 
न्यूनमू, अधिक, पुनरुक्तमू, अननुभाषणम्‌, अज्ञानस्‌, अगप्रतिभा, विक्षेपः, मतानुन्ञा, 
पर्य्यनुयोज्योपेक्षणस्‌, निरनुयोज्यानुयोगः, अपत्तियान्तर, देत्वाभासाश्व निम्रहस्थानाने |?” 
[न्यायस्‌० ५(२।१] इति सूत्रकारबचनात्‌। तत्रने 'अननुभाषणम्‌ , अज्ञानम्‌ , अप्रतिभा, विक्षेपः, 
पर्यजुुयोग्योपेक्षणम्‌ ” इति अप्रततिपत्त्या सडमृह्दीतानि, शेषाणि विप्रतिपस्‍्या । 

तत्र प्रतिज्ञाहानेलक्षणमू-“प्रतिदृ्टान्तधर्मा उनुज़ा स्वदष्टान्ते ग्रतिज्ञाहनिः ।” [ न्याय- 
सू० «२२ ] श्रतिज्लासिद्धये बादिना साधने अभिद्दिते प्रतिवादिना च तत्र दूषणे, तृतीये 
वचसि बत्तमानों वबादी यदि प्रतिदृष्टान्त्म स्वदृष्टान्ते अज्ुजानाति तदा अस्य प्रतिज्ञा द्वीयते 
इति प्रतिज्ञाह्यनि: । यथा “अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वात्‌ घटवत्‌ ' इत्युक्ते पर: प्रत्यवतिष्ठते- 
'सामान्यम्‌ ऐन्द्रियक नित्यं दृष्टम्‌ इत्यनेकान्तिकोड्य॑ द्ेतुः? इत्युक्ते साधनवादी आह-“यदि 
सामान्यम्‌ ऐन्द्रियक नित्यम्‌, काम घटोंडपि तथास्तु? इति । 

“ग्रतिज्ञाताथंग्रततिषेषे धर्मीषिकत्पात्‌ तदथनिर्देशः अतिज्ञान्तरस्‌ |? [ न्‍्यायसू० ५२३ ] 


रह तल बडे 


१ “द्वाविशतिविधा निग्रहस्थानापत्ति:-प्रतिज्ञा्नि:'"“।? तकेशा० पृ०३३। “निग्रहस्थान॑ नाम 
भरिमिरमिहितस्य वाक्यस्यापरिज्ञान॑ परिषदि विज्ञानवत्याम्‌ , यद्ा भननुयोज्यत्य अनुयोगः अनुयोज्यस्य 
चाननुयोगः । अतिज्ञाहानिरभ्यनुज्ञा कालातीतवचनमद्देतवो न्यूनमतिरित्तम्‌ व्यर्थमपारथक॑ पुनरुक्त विरुद्ध 
हेत्वन्तरमथीन्तरं निग्रहस्थानम्‌। ?? चरकसं० प० २६७। २ न्यायभाष्यकारेण मतानुज्ञाईपि (१॥२।२० ) 
अप्रतिपत्त्या सब्र॒द्दीता । मजरीकृता तु ' अननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपः पर्य नुयोज्योपेक्षणम्‌ ? इति पश्चैव 
श््रतिपत्तिरृपेण गणितानि ( न्यायमं 0० ६३९, न्यायकलि० ५० २२ ) अकृते तु मजरीकृतामेव मत समा- 
इतम्‌ । मे “साध्यघर्मभ्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवत्यिते प्रतिदर्शन्तधर्म स्वद्ष्टान्ते अभ्यनुजानन्‌ प्रतिज्ञां जद्दा- 
तीति अतिशाद्वानिः ११ न्‍्यायभा० ७५५२।३ | आधश्यकारीयब्याख्याने वार्तिककारस्य मतभेदः ; तथाद्वि- 
“एठत्तु न बुद्धधामद्दे कथमत्र अतिज्ञा दौयते इति १ देेतोरनैकान्तिकत्व॑ सामान्यदश्ान्तेन परेण चोदिते 
तस्यानेकान्तिकदोधोद्धारमनुक्त्वा स्वदृशन्ते नित्यतां प्रतिपद्यते । नित्यताप्रतिपत्तेश्चासिद्धता रशन्तदोषों 
भवति, सोध्यं दृश्शन्तदोषेण साधनदोषेण वा निग्नद्दो न अ्रतिज्ञाद्यनिः ।**'कर्थ तह इदं सूत्रम-“अतिदृशन्त- 
चम्माभ्यनुज्ञा स्वरशन्ते प्रतिज्ञाद्निरिति १ दृष्शचासौ अन्ते व्यवस्थितरच इति दृष्ान्तः, स्वश्चासौ दृष्ान्त- 
श्वेति, स्वचष्टान्तश ्देन पक्ष एव अभिधीयते । अतिदृष्टान्तशब्देन च अतिपक्षः, प्रतिपक्षश्रासौ दृश्न्तश्वेति । 
एतदुक्‍्क॑ भवति-परपक्षस्य यो धर्मस्तं स्वपक्ष एवाजुजानाति'*“एषा प्रतिज्ञाहानिः ।?” न्‍्यायवा० ५१२॥२। 
“ग्रतिज्ञासिदये बादिना साधनेडमिद्विते'*।” न्यायमं० छू० ६४० । न्‍्यायसार पृ० २३ । “अतिज्ञा- 
द्वानिनाम सा पूर्वप्रतिगद्दीतां प्रतिशां पर्यनुयुक्तः परित्यजति ।” चरकसं० प्ृू० २६६ । “स्वप्रतिज्ञायां 


ः प्रतिपक्षास्यनुज्ैति अतिश्ाद्ानिः ।” तर्कशा० १० ३३ । ४ “***अनित्यः शब्दः इति पूवी प्रतिज्ञा, अस- 


बेगतः इति द्वितीया अतिशा प्रतिश्ञान्तरम्‌ । तत्कथ॑ निम्रहस्थानमिति १ न अतिज्ञायाः साधन॑ प्रतिज्ञान्तर॑ 


'छघी० प्साणप्र० का० ७ ] पोडशपदाथवाद: ३३१ 


म्रतिक्षाता्थस्य “अनित्यः शब्द: ? इत्यादेः ऐन्द्रिकत्वस्थ द्वेतोव्य॑मिचारम्दर्शनेन प्रतिषेधे छते 
त॑ दोष्ममलुद्धस्‍न्‌ धर्मविकल्पं करोति-किमयम्‌ असर्वगतः शब्दः घटवत्‌ , कि वा सर्वगतः सामा- 
न्यवत्‌ ! यदि अस्चेगतः घटवत्त ; तढिं तइ्वेब अनित्योस्तु, इति सो5्यम्‌ 'भन्त्यः शब्बः? 
इति पृर्वप्रतिज्ञात: 'असवंगत: शब्द: ! इति प्रतिज्ञान्तरं कुर्बंन्‌ निगृह्यते साधनसामध्योउपरि- 
श्ञानात्‌ इति। 

“अतिन्ना-हेत्वाविरोधः ग्रतिज्ञाविरोषः |? [ न्यायसू० ५३४ ] युत्र प्रतिज्ञा हेठुना 

_ विरुद्धथतते देतुवां प्रतिक्षया स प्रतिज्ञाविरोध: । यथा गुणव्यतिरिर्तं द्रव्यम्‌ रूपादिभ्यो भेदे- 
नानुपरूब्घे: इति। 

“पक्षग्रतिषेषे आविज्ञाताथपनयन अतिज्ञासन्नयासः |” [ न्यायस० «५५ ] यथा 'अनि- 
त्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वात्‌ घटबत्‌ ” इत्युक्ते पू्वंबत्‌ सामान्येन अनैकान्तिकत्वे हेतोरुद्धाविते 
प्रतिज्ञासन्‍्न्यासं करोति-'क एवम्‌ आह अनित्यः शब्द? इति। 

“अविशेषोक्ते हेतों प्रतिषिद्दे विशेष/मिच्छतों हेत्वन्तर स्‌ ।?? [ न्यायस्‌ ० ४१२६ ) यथा 
एकप्रकृति इदं व्यक्तम्‌ परिमाणात्‌ घटादिवतू।परिमितत्वं हि घटादे: एकमृत्यूकस्य दृष्टमू, तत्‌ 
मेंहदादिविकारजाते: प्रतीयमानम्‌ एकप्रकृतिपूर्वक्व॑साधयति, इत्यस्य हेतो: व्यभिचारेण 
प्रत्यवस्थानम-एकग्रकृतीनां नानाप्रकृतीनान्च दृष्टं परिमाणम्‌ इत्यस्य हेतोरहेतुले निश्चिते5- 
पि 'एकप्रकृतिसमन्बये सति विकाराणां परिमाणात्‌? इति तत्परिजिहीषया विशेषणमाह । 


किन्तु देतुरशन्ती साधन॑ अतिज्ञायाः, तदेतदसाधनोपादानमनर्थकमिति आनथ्थक्‍्यान्रिग्रहस्थानमिति |” 
न्यायभा० ५।२।३। “तत्कथ॑ निम्नहस्थानम्‌ ? साधनसामथ्यापरिज्ञानात्‌ ।” न्यायवा० ५।२।३। “प्रति- 
ज्ञाताथप्रतिषेषे परेण कृते धर्मान्तरविकल्पादर्थनिर्देश: प्रतिज्ञान्तरमुच्यते ।” तर्वशा० परुृ० ३४। 


१ “यत्र अतिज्ञा हेतुना विरुद्धथते हेतुश्व प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधो नाम निम्रहस्थानम्‌ ।*** एते- 
नैव प्रतिज्ञाविरोधो5प्युक्तः, यत्र प्रतिज्ञा स्ववचनेन विरुद्धथते यथा श्रमणा गर्मिणी। हेतुविरोधोडपि''* 
एतेन प्रतिशया दृष्ठान्तविरोधो5पि वक्तव्यः ।?? न्‍्यायवा० ५२॥४। न्यायमं० प्रृू० ६४३ । “हेतुप्रति- 
शयोविरोधः प्रतिज्ञाविरोध इत्युच्यते ।” तकेशा० ए० ३५ | २ तत्न भां० । हे “यः प्रतिज्ञातमर्थ प्रति- 
पेघे कृते परित्यजति स श्रतिज्ञासन्न्यासों वेद्तिव्यः ।'''एसत्साधनसामथ्यापरिच्छेदात्‌ विश्रतिपत्तितो 
निम्नदस्थानम्‌ ।!? न्यायवा० ५।२।५। न्‍्यायसार घ्ृ० २४ । न्यायमं० पूृ० ६४४ | न्यायकलि० प्रु० 
२३ । “परेण स्वप्रतिज्ञाप्रतिषेघे कृते सन्‍्न्‍्यासो5्समर्थनेति प्रतिज्ञासन्न्यासः ।”? तकंशा० पृ० ३५। 
४ “साधनान्तरोपादाने पूर्वस्यासामर्थ्यस््यापनान्षिग्रदस्थानमिति । सामर्थ्यें वा हेत्वन्तरं॑ व्यथमिति ।?”? 
न्‍्यायवा० ५)२।६ । “हेल्वन्तरं नाम प्रकृतिद्देतो वाच्ये विक्ृतिद्देतुमाह |?” चरकसं० ए० २६०७। 
“अविशेषद्देती स्थापिते पश्चाद्धेत्वन्तरोक्तिरिति देत्वन्तरमू ।? तकंशा० ए० ३६ । ५ महादि-जा० । 
६-त्वँ प्रसा-ब०, ज०, भां०, श्र० । ह - 


१० 


१५ 


श्शेर | छपघीयखयालछक्वरे न्‍्यायकुमुदचन्त्रे (२ विषयपरिं० 


“अकृतादर्थाद्‌ अग्रातिशम्बद्धार्थम्‌ अर्थान्तरम्‌ |” [ न्यायत्‌ू*» ४४३० ] ययोक्ततक्षणे 
पक्षप्रतिपक्षपरिप्रह्दे हेतुना साध्यसिद्धौं प्रकृतायां “्रक्॒तं देतुं प्रमाणसामर्थ्येन अहमसमथेः 
समर्थयितुम! इत्यवस्यज्नपि कथामपरित्यजन्‌ अथॉन्तरं ब्रवीति-“नित्यः शब्दः अस्पशेवस्वात्‌ 
इति, द्वेतुश्न हविनोतेधोतो: तुप्रत्यये कुदन्तं पदम्‌, पदषचच नोम-भाख्यात-उपसगे-निपाताः इति 


५ प्रकृत्य नासादीनि व्याचष्टे! इति | 


१० 


“वर्णकमनिर्देशवत्‌ निरर्थक्स !” [ न्‍्यायसू» ५।१८ ] अभिषेयरद्दितकेवलवर्णोनुपू- 
बींसात्रं निरथेक नाम निम्रहस्थानम्‌। यथा अनित्यः शब्दः जबगडदेंत्वात्‌ घंटधवत्‌ इति। 

“परिषत्रतिवादिभ्यां त्रिरभिह्षितमपि अविज्ञातस्‌ अविज्ञाताथथ स्‌ (” [स्थायस्‌ ० ५१२।६ ] 
यत्‌ साधनवाक्यं दूषणवाक्यं वा त्रिरसिद्दितमपि परिषदा प्रतिवादिना च न ज्ञायते “अप्रसि- 
सिद्धप्रयोगम्‌ अतिद्तो्यारितम्‌ ? इत्येव॑ प्रकारम्‌ असामर्थ्यसंवरणाय धूत्तेराश्रीयते तदू अवि- 
ज्ञातं नाम निम्रहस्थानम्‌ 

“पौवापयाउयोगात्‌ अप्रतितस्बद्धार्थय्‌ अपार्थक्स्‌ |” [ स्यायस्‌० «२११० ] पूर्वाप 


१ “यथोक्तलक्षणे पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहे देतुतः साध्यसिद्धौ प्रकृतायां ब्रूयात्‌ नित्यः शब्द: अस्पर्श 
ल्वादिति देतुः, हेतुनेम हिनोतेधातोः तुनि प्रत्यये क़ृदन्‍्तपदम''"।? न्‍्यायभा० ७५५२।७ । “अभ्युप 
गताथीसज्ञतत्वान्षिग्रहस्थानं यदभ्युपगतं तत्सम्बद्धमन्यद्सम्बद्धमुच्यते ।?” न्‍्यायवा० ५१२।७। “प्रक्न- 
तादयीदथान्तरं॑ तदनौपयिकममिद्धतोडथान्तर॑ नाम निश्रहस्थानं भवति।?” न्यायमं० पृ० ६४०५ । 
न्‍्यायकलि० २३ । “अथीन्तरं नाम गथा ज्वरलक्षणे वाच्ये प्रमेहलक्षणमाह ।?” चरकसं० पृ० २६७ । 
“प्रकृताथी प्रतिसम्बद्ाथामिधानमथान्तरम्‌ ।?? तकेशा० पृ० ३६। २ समाख्यात-ब०, ज० । ३ “अभि- 
घैयरद्धितवणानुपूर्वी प्रयोगमात्र॑निरर्थकम्‌ ।?? न्‍्यायमं» ६४६। न्यायकलि० पृ० २४। न्यायसार पृ० 
२५ । “साधनमनुपादानादज्ञानमेव॑ जुबन्‌ न साध्यं जानीत इति न साध्यं न साधनश्ोपादत्ते इति 
निगृह्मते ।?? न्‍्यायवा० ५१२।८ | “अनर्थक॑ नाम यद्वचनमक्षरमाममान्नमेव स्यात्‌ पश्चर्गवत्‌ , न 
चार्थतो गृह्मते ।” चरकसं० ए० २६५ । “यदा वाद इष्ट: तदा मन्त्रभाषणमिति निरर्थकम्‌ ।?” तर्बशा० 
४० ३६ । ४-दश्त्वातू ब०, ज०। ५ सघधवत्‌ ब०, ज० । मभघठधषवत्‌ भां०, श्र० । ६ 
“यद्वाक्यं परिषदा प्रतिबादिना च प्रिमिरमिद्दितमपि न विज्ञायते डिश्रशब्दमप्रतौतप्रयोगमतिद्वुतोबारित- 
मित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातार्थभ्‌ । अविज्ञाता्थमसामरथ्यंसंवरणाय प्रयुक्तमिति निम्नहस्थानम्‌ ।”? 
न्‍्यायभा० ५१२।९ । “'निरथके सर्वेष सर्वमर्थशन्यता, इद्द तु भवज्नप्यर्थों नावगम्यतते दुततोचारणादि- 
व्यतिकरवशादिति ।”” न्यायम॑० पृ० ६४८ । “परिषत्मतिवादिश्यां त्रिमिरभिद्वितमप्यविज्ञातमित्यविज्ञाता- 
थम ।” तर्कशा० पृ० ३७ । ७ “ यत्रानेकस्य पद॒सस्‍्य वाक्यस्य वा पौवापयंण अन्वययोगो नास्ति इत्य- 
सम्बड्धार्थल॑ गह्मते, तत्समुदायाथ॑स्थापायादपाथकम्‌ ।?” न्‍्यायमभा० ५१२।१०। “निरर्थकादपाथक न 
भियते तत्राप्यर्थों न गम्यत इद्दापीति; मिद्यते इति श्रूमः, तंन्न हि वर्णमात्रमू, इह तु पदान्यस- 
स्वद्धानि ।?” न्‍्यायवा० ५।२।१० ।” “अपार्थक॑ नाम यदर्थवज्ष परस्परेण चायुक््यमानाथंकम्‌।?” 
चरकसं० ४० २६६ । “पौवापयोसम्बद्धोडपार्थकम्‌ । !” तर्कशा० पृ० ३७। 


छघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] षोडशपदाथबादः ३३३ 


राउ्सज्ञतपदकंदम्बयोारणादू अप्रतिष्ठितवाक्यार्थम्‌ अपार्थक नाम निम्रहस्थानम्‌। यथा देश 
दाडिसानि, षड्‌ अपूपा:, कुण्डम्‌ , अजाउजिनम्‌ , पललपिण्ड: इत्यादि। 

“ अवयवधिपर्यासवचनम्‌ अग्रापकालस्‌ |? [ न्यायखू० ५।२११] अबयवानां प्रति- 
झ्ादीनां विपयासिन यथाक्रमोल्डहुघनेन प्रयुव्यमानम्‌ अनुमानवाक्यम्‌ अश्राप्तकाल॑ नाम 
निम्नहस्थानं भवति। 

“ हीनमन्यतमेनापि अव्यवेन न्यूनम्‌ |” [ न्‍्यायसू० ५।२।१२ ] पश्चावयवे वाक्ये प्र- 
योक्तव्ये तदन्यतमेनापि अवयवेन हवीन॑ प्रयुखानस्य न्यूनं नाम निम्रहस्थानं भवति । 

“ हेतृदाहरणाधिकस्‌ ओधिकस्‌ |” [ न्‍्यायस्‌० ५४२१३ ] एकेनैब देतुना दृष्टान्तेन वा 
प्रतिपादिते5थ हेत्वन्तर दृष्टान्तान्तरं वा प्रयुछजञानस्य अधिक॑ नाम निम्नहस्थानं भवति । 

, 6जब्दार्थयो: पुनर्वचनं १ नरुक्तस्‌ अन्यत्राउनुवादात्‌ |?” [ न्यायसू० ५२५१४ ] शब्दस्य 
अर्थस्य चै अभिदहितस्य पुनरभिधान॑ पुनरुक्त नाम निग्रहस्थानम्‌ अनुवादं वजयित्वा। तत्र 
शब्दपुनरुक्तम- अनित्य: शब्द:, अनित्य शब्द: ” इति। अथेपुनरुक्तम्‌- अनित्यः शब्द:, निरो- 
घधर्मको ध्वनिः” इति | अनुवादे पौनरुक्तयं न दोषाय, यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया: पुन्व- 
घन निगमनमिति । “अर्थादापत्नर्स्थ स्वशच्देन पुनर्वेचननस्‌ ।” [ ्यायसू० ५४२।१५ ] पुनरु- 
'कम्‌-यथा 'उत्पत्तिधमंकम्‌ अनित्यम्‌ ' इत्यभिधाय अर्थादापन्नस्थ अ्थस्यथ यो5मिधायक: 
शब्द: तेने स्वशब्देन जयात्‌ “नित्यम्‌ अनुत्पत्तिधर्मक्म्‌! इति । 

“(विज्ञातस्य परिषदा त्रिरमिहितस्यापि अप्रत्युच्चारणस्‌ अननुभाषणस्‌ |”! [ न्याय- 


१-कदम्बको-ब०, ज० । २ “यथा दश दाडिसानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनम्‌ पललपिण्डः आर्धों 
रुकमेतत्‌ कुमायो: स्फयेकृतस्य पिता अश्रतिशीनः इति ।” पात० महाभा० १॥२।४५ | न्यायभा० 
७।२।१० । न्यायप्रवेशश्रु० पू०*'' । ३ “प्रतिज्ञायां दुश्रयां पदचाद्धेतुस्थापनमप्राप्तकालम्‌ । ?” त्तकेशा० 
पृ० ३७। ४ “प्रतिजञद्दैतृदाहरणोपनयनिगमनानामन्यतमेनापि न्‍्यून॑ न्‍यून॑ं भवति।?” चरकसं० परु० 
२६५ । “ पत्ावयवा अन्यतमेन द्वीना न्‍्यूनम्‌ |?” तकंशा० प्ृ० ३७। “तत्कथ॑ निगम्नहस्थानम्‌ १ न 
सांधनाभावे साध्यसिद्धिरिति। ?? न्‍्यायवा० ७)२।१२ । ५ “अधिक॑ नाम यदायुवेंदे भाषमाणे बाहंस्प- 
त्यमौशनसमन्यद्वाउप्रतिसम्बद्धाथमुच्यते ।”” चरकसं० एू० २६७५ ।” बहुद्देतृदाहरणोक्तिरधिकम्‌।?? 
तकेशा० पृ० ३८ । ६ “थद्दा पुनः प्रतिसम्बद्धाथेमपि द्विरभिधोयते तत्पुनक्तदोषादधिकम्‌ । तश्च पुन- 
रुक्त द्विविधम-अर्थपुनरुक्त शब्दपुनरुक्त च । ” चरकसं० पृ० २६५। “ पुनरुक्त॑ त्रिविधम्‌-शब्दपुन- 
रुक्तम्‌ , अर्थपुनरक्तम्‌ , अथापत्तिपुनरुक्त च।? तकेशा० पृ० ३८। ७बाब०,ज० | ८-स्य च 
शब्यस्य स्व-सां०, श्र० । ९ तेन शब्देन अु-ब०, ज० । तेन अ-आ० । “तेन स्वशेष्देन अूयात्‌”? 
न्यायभा० ५॥२।१४ । ९० ““परिषदा विज्ञातायाः प्रतिज्ञाया: त्रिरभिद्दिताया अपि यदि कथ्रिट्रत्युचचा- 


रणासमर्थ: तदाइननुमाषणम्‌ |?” तकंशा० प्ू० ३९ । 


१० 


१५ 


३३४ लघीयस्रयालड्वारे न्यायकुसुदचन्द्रे [ २ विषयपरि० 


सू० «।३११६ ] परिषदा विद्तिस्थ बादिना त्रिरुशरितस्यापि यद्‌ अप्रत्युधारणं तंदू भनलुभाषणं 
नाम निम्रहस्थानं भवति, भप्रत्युधारयन्‌ किमाश्रयं दूषणमभिदष्यात्‌ इति 


“अषिशज्वातन्च अज्ञानम्‌ |” [ न्‍्यायसू० ५।३१७ ] परिषदा विश्ञातस्थापि वादिवा- 
क्यस्य अतिवादिना यदू अधिज्ञानं तदू अज्ञानं नाम निप्रहस्थानम। अजानन्‌ कस्य प्रतिषेध॑ 


५ कुयौत्‌ इति ९ 
“उत्तरस्याउप्रतिपत्तिः अग्रतिमा ।” [ न्‍्यायत्‌० ४३१८ ] परपक्षप्रतिषेषः उत्तरम्‌, 


तद्‌ यदा न प्रतिपथ्यते तदा निगृद्दीतो वेद्तिव्यः। 
“कार्यव्यात्तज्ञात्‌ कथाविच्छेदों विक्षेपृ: ।” [ न्‍्यायस्‌० ५३१६ ] चादमुपक्रस्य सिसा- 
धयिषितस्याथ॑स्य अशक्यसाध्यतामवसाय काल्यापनार्थ यत्र कत्तैव्यं व्यासब्य कथां विच्छि- 
१० नत्ति-इदं मे करणीयं परिद्दीयते तस्मिन्नवसिते पश्चात्‌ कथयामि! इति, स विक्षेपो नाम 
निम्नहस्थानम्‌ | 
“स्वपक्षे दोषाउम्युपगमात्‌ परपक्षे दोषग्रसज्ो मेतानुझा ।” [ न्‍्यायसू० ५३२० ] यः 
परेण आपादितं दोषमनुद्धृत्य अभ्युपगम्य च जवीति-'भवतलक्षेउप्ययं दोष: समान: इति सः 
परमतालुन्नानात्‌ मतानुज्ञा नाम निम्रहस्थानम्‌ आपद्यते । यथा 'चौरो भवान्‌ पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्ध- 
१५ चौरबत्‌' इत्युक्त स आह-“भवानपि चौरः पुरुषत्वाउविशेषात्‌! इति । 


““निम्रहप्रापतस्थ अनिम्हः पर्य्यनुयोज्योपेक्षणस |” [ न्‍्यायसू० ५।३।२१] पर्य्यनुयोज्यो 
नाम निग्रद्दोपपत््या चोदनीय:- इदं ते निप्रहस्थानम्‌ आयातम अतो निग्रद्दीतोईसि ” इति 


१ “परिषदा विज्ञाताया अपि प्रतिज्ञाया केनचिदविज्ञानमज्ञानमुच्यते |?” तकेशा० पृ० ३९ । “अ- 
प्रतिपत्तितो निम्रहस्थानम्‌ ।?? न्‍्यायवा० ५११५।१८ । २ “यदि परस्य प्रतिज्ञां न्‍्यायवदीक्षते दूषणे चासम- 
थैस्तदा5प्रतिमा ।? तकेशा० पृ० ३९ । “उत्तरषिषया5प्रतिपत्तिरज्ञानम्‌ , प्रतिपत्तावपि तदअत्युच्ारण- 
समननुभाषणम्‌ , अनुभाषिते5पि उत्तराग्तिपत्तिरप्रतिभा ।? न्‍्यायम॑० प्ृ० ६५३ । ३ “स्वप्रतिज्ञाया दोष॑ 
ज्ञात्वा व्याजेः परिहारः कायोन्तरकथनम्‌ ।?? तकंशा० प्ू० ३९ | ४ “यः परेण चोदित॑ दोषमनुदृधृत्य 
भवतोध्प्ययं दोष इति अवीति सा मतालुज्ञा, परमतं स्वमतेज्लुजानाति । उदादरणं भवांऔौरः पुरुषत्वा- 
दिति । सतं प्रति ब्रुयातू-भबानपीति, सोथ्भ्युपगम्य दोष॑ परपक्षेडभ्यनुजानातीति निशद्दीत्ों वेदि- 
तव्यः ।? न्यायवा० ५१२॥२१॥। न्यायमं० प्ृ० ६५५ । “परदूषणे स्वपक्षदोषाभ्युपगम इति मतानुज्ञा ।? 
तकंशा० पृ० ३९ । ५ ' पर्यन्ञुयोज्यो नाम निम्नहदोपपत्त्या चोदनीयः'''।?? न्‍्यायभा० ५१२।२१ । न्‍्याय- 
मं० ध्ू० ६५६। “मदि कब्विज्षिप्रहस्थानं श्राप्रुयात्‌ , तस्य निम्रद्वापत्त्यनुद्धावनं तद्दुषणेच्छया तु दृषण- 
स्थापनम्‌ । तदर्थे च हीने कि प्रयोजनं दूषणेन ? असिद्धमेतत्‌ दूषणम्‌ । एसदुच्यते पर्यज्ुयोज्योपेक्ष- 
णम्‌ ।? तंशा० छू० ४० । 


छचघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] पोडशपदाथवाद:ः ३३५ 


बचनीयः , त॑ यः उपेक्षते नाउनयुडन्के, स पय्येजुयोज्योपेक्षणात्‌ निगृद्यते । एतंश् 'कस्य प- 
राजयः इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खल॒ निम्रहप्राप्त: स्व॑ कौपोनं विवृणुयादिति । 
“अनिपहस्थाने निम्रहस्थानानुयोगो निरेनुयोज्यानुयोगः |? [ न्‍्यायसू० ५0२२२ ] उपप- 
झवादिनम्‌ अनिम्रहहंमपि ' निगृह्दीतो सि ? इतिं यो ब्ूयात्‌ स अभूतदोषोद्भाबनात्‌ निशृह्यत इति। 
“ सिद्धान्तमभ्युपेत्य अनियमात्‌ कथाग्रसज्ञः अपसिद्धान्तः।”? [ न्‍्यायस्‌० ५/२।२३ ] 
यः पूर्व कब्वन सिद्धान्तमभ्युपगम्य कथायां प्रदत्त: सिसाधयिषितार्थसमथनरभसेन दृषणोद्धर- 
णरभसेन वा स्वसिद्धान्तविरुद्धमभिधत्त स अपसिद्धान्तेन निगृह्मते | यथा नित्यान्‌ प्रतिज्ञाय 
शब्दादीन्‌ पुनः अनित्यान्‌ ज्रुते इति । 
“ हेल्वीमासाश्व यथोक्ता: । ”![ न्यायल्‌० ५४२२४ ] यथोक्ता: पूर्वोक्तलक्षणेलेक्षिता: हेत्वा- 
भासा: "ञथ, असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-कालात्ययापदिष्ट-प्रकरणसमा: निम्रहस्थानं भव॑न्तीति। 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम -'प्रमाण' इत्यादि; तद्विचारितरमणीयम ; भवलरिक- 
लिपतानां प्रमाणादिषोडशपदाथौनां स्व॒रूपत: प्रमाणन विचार्यमा- 
णानामघटमानत्वेन तत्तत्त्वज्ञानात्‌ू निःश्रेयसप्राप्त्यनुपपत्ते: । 
यत्‌ स्वरूपतः प्रमाणेन विचायमार्ण नोपद्यते न तत्तत्त्तज्ञानात 
निःश्रेयसप्राप्ति: यथा तथाविधाद्‌ इन्दुद्ययस्वरूपज्ञानात्‌ू , नोप- 
पद्यन्ते च स्वरूपेण प्रमाणतों विचायमाणा भवत्परिकल्पिता: 
घोडशपदाथों इति। न च स्वरूपतः प्रमाणन विचारयमाणानां तेषामघटमानत्वमसिद्धम्‌ ; तथा- 
हि-र्यत्तावद्‌ भवद्धिः सकलपदाथौनां गरिष्ठत्वात्‌ प्रथमतः प्रमाणपदार्थ: प्रतिपादित:; स यथा 
स्वरूपतः प्रमाणेन विचाय॑माणो नोपपश्चते तथा प्रत्यक्षप्रमाणस्वरूपनिरूपणावसरे प्रपव्चचितम्‌ , 
अनुमानादिप्रमाणस्वरूपनिरूपणप्रघट्टके प्रपच्वयिष्यते च । 


बेडशुपदारानां विशुद्तय प्रति- 

विधानम्‌, धर्मापचमंद्रव्ययो: गति- 

स्थितिसाधारणहेतुतया पृथक्‌ 
द्रव्यत्वर्सिद्धिश्ष-- 


१ “एतच्च कस्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खल निश्रहं आ्राप्तः सस्‍्व॑ कोपौन॑ 
विश्वणुयादिति । ”” न्‍्यायभा० ५।२।२१ | २ “ कस्यचिदनिश्नाह्मत्वेषपि निंग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्या- 
चुयोग: |? तकझशा० छू० ४० । “ भूतदोषाडप्रतिपत्तिरप्रतिभा, अभूतदोषप्रतिपत्तिरनजुयोज्याजुयोग: । ? 
न्‍्यायमं० पृ० ६०५७ । ३ “पूर्व” चतुर्विधे सिद्धान्ते स्वथमज्नीकृतेडपि परचाच्चेद्रथासिद्धान्तं न ब्रूयादय- 
मपसिद्धान्तः । ” तर्कशा० पृ० ४० । ४ “ यथा पूर्वमुक्ताः त्रिविधाः असिद्धोइनैकान्तिको विरुद्धर्चेति 
हेत्वाभासाः । ” तर्कशा० प्रृ० ४० । ५ एतेषां निम्रहस्थानानां विशेषविवरण तत्तन्न्याबसूत्रीयभाष्य- 
वार्तिक-तात्पर्यंटीकास , न्‍्यायसारे ( ए० २३-२८ ), नन्‍्यायमञस्यों ( ४० ६३८-६५९ ) न्‍्यायकलिका- 
याश्व (ए० २२-२७ ) द्रष्टव्यम्‌ । प्रकृते व न्‍्यायमजपय्येंव विशेषती प्रन्थकृता अनुस्तता । ६-बतीति श्र०। 
७ पृ० ३०९ प॑० १७। ८ यद्भाई-ब०, ज० । ४० ३०९ पं० १९ । “यत्तावदू मवद्धिः सकलपदाभीनां. 
'गरिश्त्वात्‌ प्रथमतः'"'व९ स्या"रला०प० ९०७५-७६ । ९ ४० ७७ । 
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अतो भवत्परिकल्पितप्रमाणपदार्थस्य अन्यवस्थितेः कथं ततरिष्छेद्यत्वेन आत्मादिप्रमेय- 
तत्व व्यवतिष्ठते ? यथा च आत्मा नित्यव्यापित्वादिरूपो भवत्परिकल्पितो न व्यवतिष्ठते तथा' 
पट्पदाथपरीक्षाप्रघट्टके श्रतिपादितम । शरीर्ब स्वारम्भकाउवयवेभ्यो5थोन्तरम्‌ अवयविनि- 
राकरणादेव निराकृतम्‌ । 'भौतिकानि प्राप्यकारीणि इन्द्रियाणि, बुद्धथन्तरवेद्या बुद्धि, अणु 
मनश्! इति त्रितयमपि प्रागेव अपास्तम्‌। आत्मगुणत्वेन भवत्परिकल्फ्तियोर्धमां5धर्मयोर- 
प्यव्यवस्थितेः तद्गपा प्रवृत्तिरपि अव्यवस्थितेष । तदूगुणत्वेन अनयोरव्यवस्थितिश्व॒ आत्मद्रव्य- 
विचारावसरे प्रतिपादितं । ्रेत्यभावश्व आत्मनो व्यापिनः स्वदेह्प्रमितौ प्रत्याख्यातः । दोष- 
फल-दुःखानाम्‌ आत्मगुणानां गुणपदार्थविचाराबसरे निराक्ृति: कृता। अपबर्गश्व भवत्कल्पितो 
मोक्षस्वरूपनिरूपणप्रघट्टके प्रतिषेत्त्यते । तन्न द्वादशविधं प्रमेयमवतिष्ठते। 

किच्च, अस्यँ द्वादशविधत्वावधारणं तावत्येब प्रमाणव्यापारपरिसमाप्ते;, श्रयोजनपरि- 
समाप्तेबों स्थात्‌ ? तन्न आधद्यः पक्षोउलुपपन्न;; दिकू-काछ-आकाश-प्रथिव्यादिप्रपव्चेडपि 
प्रमाणव्यापारप्रतीते: । न च तत्प्रप०चस्य अन्नेव अन्तर्भावः इत्यभिधातव्यम्‌; ततोउस्य अत्य- 
न्तविरक्षणत्वात्‌ । यदू यतोउत्यन्तविलक्षणम्‌ न तत तत्न अन्तर्भवति यथा जलेडनछ:, 
अत्यन्तविलक्षणाश्व आकाशादयो भावा भवत्यरिकल्पितद्वादशविधप्रमेयपदार्थात्‌ इति । तथा- 
विधानामप्येषामत्रान्तमोवे आत्मन्येव जशेषपदायोनामन्तर्भावात्‌ ब्क्याउद्धेलप्रसज्नतों गता 
पोडशपददीर्थपरिकस्पना । ट्वितीयपक्षेडपि कस्य प्रयोजनस्य अन्नेव परिसमाप्तिः-छौकिकस्य, अप- 
वर्गलक्षणस्य, प्रयोजनमात्रस्य वा ? न तावल्लौकिस्य; तत्मयोजनप्रसाधकानां घट-पट-मुकुट- 
शकट-अज्नपानादीनामत्राउसड्प्रह्यत्‌। नापि अपवर्गलक्षणस्य ; तेञयोजनोत्पादकानां दीक्षा- 
तपोध्यानादीनाम्‌  अन्नाउसडप्रह्यत्‌। नापि श्रयोजनमात्रस्य; लौकिकेतरप्रयोजनातिरिक्तस्य 
प्रयोजनमात्रस्यैवासंभवात्‌ । वतोध्युक्तमेतत्‌--- 

“ज्ञान ( ते ) सम्यगसम्यर्वा यन्मोक्षाय भवाय वा | 
तत्रमेयामिह्माउमीष्ट॑ न अमाणार्थसात्रकस्‌ ॥ 7! [ न्यायमं० प्० ४२७ ] 

सत्येतरज्ञानपरिच्छेयस्य अखिल्स्य प्रमेयराशे: द्वादशविधे प्रमेये सड्गृहीतुमशक्यत्वात्‌ । 

पदार्थसंख्यायां संशयपरिगणने च' 'विपयंय-अनध्यवसाययोरपि' परिगणनप्रसन्न: । न्‍्याय- 
प्रवृत्यज्ञस्वात्‌ तस्यैव परिगणने अनुप्रदेच्छा-परामि भवामिदाष-छाभ-पूजा-ख्यात्यादेरपि परिग- 


१-था प्रत्यक्षप्रमाणप-ब०,ज० । २ पृ० २६१ । ३ प्‌ृ० ७७ । पृ० १८३। ० २६९ । 
४७ ए४० २६३। ५ ए० २६८ | ६ ए० २०५ । ७ “अपि चात््य द्वादशविधत्वावधारणं तावत्येव 
प्रमाणव्यापारपरिसमाप्तेः प्रयोजनपरिसमाप्तेवा स्थात्‌'*' ।”” स्या० रल्ा० पृ० ९७६। ८-थंकल्पना 
ब०, ज० | ९ तत्मसाधकानाम्‌ ब०, ज०, भां०, श्र० । १० अन्न सल््ग्रहाभावात्‌ ब०, ज०, भाँ० । 
११ “विपयंयानध्यवसायय्रोथ्व प्रमाणादिषोडशपदार्थेभ्योइथास्तरभूतयोः अतीतेः ए? अमेयक० एू० १८५ 
पू० । स्या० रज्ला० ए० ९७६ । १२-पि गण-भा० । 


ढधी० प्रमाणप्र० का० ७ ] पोडशपदार्थवादः ३३७ 


संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयोजनम्‌ , संशयव्युदास: ? इत्यन्येडपि अवयवाः पत्च प्रतिज्ञाता: । 
तेषाआ मध्ये भवता करिमिति संशय-प्रयोजने एवं गृह्ोते ९ 

दृष्टान्तोडपि न उदाहरणादन्य:। ततश्रास्य प्रथगभिधाने सर्वेषामपि अवयबानां प्रथम- 
भिधानप्रसज्ञ: अविशेषात । 

सिद्धान्तो5पि प्रतिज्ञातो नाउथॉन्‍्तरम्‌। अतोउस्य प्थगू छक्षणामिधानमनर्थकम्‌ । सर्दैरेव 
हि शास्रकारे: अपसिद्धान्तं जुवाणो निगृद्यते, न च सिद्धान्तकक्षणं श्रतिज्ञात: प्रथक ते 
क्रियते, तस्या एवं सिद्धान्तत्वेन सर्वेषां सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 

अवयवाना“व पदाथसंख्यायां परिगणने अनुमानस्यापि प्रथक्‌ परिगणनप्रसद्ध:। तस्य 
अमाणान्तर्ग॑तत्वातू प्रथणपरिगणने अवयवानामपि अनुमानात्मकल्वान्न प्रथक परिगणन स्थात। 
“प्रधानभूतव अलुसानं प्रमाणान्तर्गतत्वान्न प्रथगुपादीयते तदन्तभूतास्तु अवयवाः प्रथगुपादी: 
यन्ते? इति महती प्रक्षापूवेकारिता ! उपादानेःप्येषाम्‌ इयत्ताउबधारणमयुक्तम्‌; यावद्धिविवक्षि- 
ताथप्रतिपत्तिभवति ताबतामेब उपादानाहत्वात्‌ , सा च कचित्‌ कियद्धिर्भबतीति । 

तकंस्ये च प्रमाणविषयपरिशोधकत्वम्‌-तत्तिरोधाय कायपनेतृत्वम्‌ , संशयादिव्यवच्छेदेन 
तन्निश्वायकत्वम्‌ , तदूअद्दण प्रवृत्तस्य प्रमाणस्य अग्रेसरतया तत्स्वरूपविवेचनमात्रं वा ? प्रथ- 
मपक्षे प्रतीतिबिरोध: ; घटादितिरोधायकस्य अन्धकारादेः तकादू अपनयनाउप्रतीते: । द्वितीय- 
तठृतीयपक्षेडपि अप्रमाणात्मकोइसो तथा तज्निश्चयं तद्ठिवेचनमात्र व कुर्यात्‌ , प्रमाणात्मको 
वा ? न तावदू अप्रमाणात्मक:;; प्रमाणविषयस्थ अप्रमाणात्मना तेन परिशोधनानुपपत्ते:। 
यद्‌ अप्रमाणं न तत्‌ प्रमाणविषयपरिशोधकम्‌ यथा मिथ्याज्नानम्‌ प्रमेयो वाउथ:, अप्रमाणव्य 
भवद्धि: परिकल्पितः तक इति | तत्परिशोधकत्वे वा अस्य प्रमाणलप्रसन्नः ; यत्त्‌ प्रमाण- 
विषयपरिशोधकम्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा अनुसानादि, प्रमाणविषयपरिशोधकश्च भव्धिः परि- 
कल्पितः तक इति । अस्तु तह प्रमाणात्मक एवासौ इति चेतू; न; “चत्वारि एवं प्रमा- 
णानि! इति संख्याज्याघातप्रसक्तः | 

निर्णयश्व प्रमाणफलम्‌ , तथ्व सवि प्रमाणे अवश्यं भवति इति न किब्चचित्‌ तस्य प्रथगु- 
पादाने अयोजनम्‌ , अन्यथा द्वान-डपादानादेरपि प्रथशुपादानप्रसक्ृः प्रमाणफलत्वाडविशेषात्‌ | 





१ “दशावयवानेके नैय्रायिका थाक्ये सश्रक्षते-जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्रास्तिः,प्रयोजनम्‌ , संशय- 
ब्युदास हृति ।'*' ” न्यायभा० १।१।३२ | न्यायमं० प्ृू० ५७० । जिज्ञासाप्रयोजनसंशयाशर्थप्राप्तीनां 
वादमाय शानाधिगम्यपदार्थरूपतया उल्लेख: चरकसंहितायामपति ( ४० २६२ ) दृश्यते । २ हयत्त्वा- 
ज०। ३ “ तथ प्रसाणविषयतिरोधायकापनेठ्त्वम्‌ , संशयादिग्यवच्छेरेन तन्निश्वायकत्वम्‌ , तदूपदणे प्रद्त्तत्य 
प्रमाणस्य भ्रग्नेसरतया तत्त्वरूपविवेचनमान्न॑ वा १?? स्या० रज्ञा० धु० ५७०७ ॥ 
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यदपि 'वीतरागकथा” इत्यादि वादस्य छक्षणम्‌; तद॒प्यनुपपक्षम; तस्य बोतरागविषयत्वा5- 
संभवात्‌ ;. तथाहि-वादों ने अविजिगीषुविषयः निम्रदस्थानबत्त्यात्‌ जल्प-बितण्डाबतू। न 
बास्य निम्नहस्थानवत्त्वमसिद्धम्‌; न्यून-अधिक-अपसिद्धान्त-हेत्वाभासपश्यकलक्षणाउष्टनिम्रह- 
स्थानानां तन्न सद्भावात्‌। सतामप्येषां निमदजुद्धधा उद्घावनाउभावात्‌ न थादे विजिगीषु- 
बिषयता; श्त्यप्यसाम्प्रतम्‌; जल्प-बिठण्डयोरपि तथोद्भावनाइभावश्रसज्नतो5बिजिगीषुविषय- 
ताम्रसक्ते: । तत्र छल्लादिप्रयोगसंभवात्‌ न तथोद्भावनाभावः इति चेत्‌; नह वादे कुतस्तत्म- 
योगाउभावः ९ तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथंत्वरद्दितत्वाच्चेत्‌ , जल्पवितण्डे द्वि तत्त्वाध्यवसायसंर- 
क्षणार्थ अतः तयोरेब तत्मयोगो न वादे इति; तद्प्यनल्पतमोविछसितम्‌ ; छछादोनामसदुत्तर- 
तया तैत्त्वाध्यवसायसंरक्षणहेतुत्वाउनुपपत्ते: । परस्य तृष्णीभावनिमित्तत्वातू तेषां तद्ध॑तुत्वमुप- 
पन्नम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; तथा परस्य तृष्णीभावाउसंभवात्‌ , असदुत्तराणामानन्त्यातू । तत्त्वाध्यव- 
सायसंरक्षणार्थत्वरहितत्वव्च वादेडसिद्धम्‌ ; तस्मैव तत्संरक्षणार्थत्वोपपत्ते: | तथाह्ि-वार्द एव 
तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ:, श्रमाणतकंसाधनोपालूम्भत्वे सिद्धान्ता5विरुद्धत्वे पव्चावयवोपप्नत्वे 
व सति पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहवत्त्वात्‌ , यस्तु न तथा स न तेंथा यथा आक्रोशादिः, यथोक्त- 
विशेषणश्म वाद:, तस्मात्‌ तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ इति । 

न चायमसिद्धो हेतु; “ ग्माणतर्कसाधनोपालम्भः पिद्वान्ताउविरुद्धः पश्चावयवोप्पक्षः 
पक्षप्रतिपक्षपारमिहो बाद: |?! [ न्‍्यायसू० श२।१ ] इत्यमिधानात्‌ । “पक्षप्नतिपक्षपरिग्रहव- 
स्वातू? इत्युच्यमाने जल्पस्थापि तथात्वप्रसन्नाद्‌ अवधारणबिरोधः स्थात्‌ , ततपरिद्दारा्थ प्रमा- 
णतकंसाधनोपाल्म्भत्वविशेषणम्‌ | नद्दि जल्पे तत्संभवति-४ वयोक्तोपपन्ररछलजाएिनिप्रहस्था- 
नताघनोपालम्भ: जल्पः [?? [ न्‍्यायस्‌ू० १५२२ ] इति वचनातू । नापि वितण्डा तथाउनुष- 
ज्यते; जल्पस्यैव वितण्डारुपत्वात्‌ ,“स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा |?” [ न्‍्यायसू० १२५३ ] 
इत्यभिधानात्‌ | तत: प्रमाणतकसाधनोपालम्भत्वविशेषणस्य पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहस्य जल्प-वित- 
ण्डयोरभावात्‌ सिद्ध वादस्यैब तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वम्‌। तत्त्वस्य अध्यवसायो हि निम्चयः, 
तस्य संरक्ष णम्‌-न्यायबछात्‌ निखिलबाघकनिराकरणम्‌ , न पुनः तन्न बाधकमुद्भावयतों यथा- 
कथच्थित्‌ निमुंखीकरणम्‌ छक्कुटचपेटादिभिरत॑न्न्यकारस्यापि तत्त्वाध्यवसायसं रक्षणाथैत्वाइ- 





१ “वादों जिगीषितोरेव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वात्‌ू अन्यथा तदनुपपत्तेः'''निम्नहस्थानवत्वाब |? 
तत्त्वाथसछो० घ० २७९ । प्रमेयक० प्ृू० १९४ उ० । २-णाथरहि-ब०, ज०। ३ तद्ध्य-भां, श्र० । 
४ “वाद एवं तस्‍्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ:"“* ।९ तस्‍्वा्श्छो० प्ृ० २७८ । अ्रमेयक० पु० १९५ पू० । 
५ तथा आक्रो-भा० । ६ अवसाय: ज०, श्र० । “तत्त्वरक्षणार्थ स्रद्धिर्पह्तेब्यमेव छलादि 
विजिगोपुभिरिति चेत्‌; नसचपेटशसग्रह्रादीपनादिमिरपोति वक्तव्यम्‌ , तस्मान्न ज्यायानयं तत्त्यरक्षणों 
पायः ।?? वादन्याय छ० ७१ । ७ तन्न्‍्यकरण-ब०, ज०, भां०, श्र० । 
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नुषज्ञात्‌ । न च जल्पवितण्डाभ्यां निखिड्बाधकनिराकरणं' कर्तु शक्यम्‌ छलायुपक्रमपरतया 
ताभ्यां संशयस्य विपयेयस्य वा जननात्‌ | तत्त्वाष्यवसाये सत्यपि हि परनिमुखीकरंणप्रवृत्तो 
प्राश्निका: तत्र संशेरते विपयस्यन्ति घा-किमस्य तत्त्वाध्यवसायो उस्ति किंवा नास्ति? हृति,नास्व्येव? 
इति वा। परनिमुंखीकरणमात्रे तत्त्वाध्यवसायरद्वितस्यापि प्रवृत्युपलम्भात्‌ तत्त्वोपप्ठवादिवत्‌। 
ततो बाद एवं एक: कथाविशेष: तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणफलछ: छाभपूजाख्यातिहेतुः निःश्रेयस- 
शास्त्रे अभ्युपगन्तव्यः न पुन्जल्पवितण्डे तद्धिपययात्‌ । एतश् प्रेमेयकमल्मात्तण्डे संप्रपइ॑ प्रप- 
लग व बवर कम 
देल्वाभासाश्य अस्माकममिमता एव,किन्तु तै: मोक्षशास्त्रे निर्दिष्टे: न किच्चित्‌ प्रयोजनम्‌ , 
अन्यथा प्रत्यक्षा्भासानामपि निर्देशप्रसज्ञात्‌ पोडशपदाथसंख्याक्षतिप्रसज्ञः । प्रत्यक्षादिश्र- 
माणनिर्देशसामध्योदेव तदाभासानां रब्धत्वादनिर्देशे अवयवनिर्देशसामथ्यादेव हेत्वाभासा- 
“नामपि डब्धत्वादनिर्देशोस्तु अविशेषातू। 
छुँडानि तु बालकीडाप्रायाणि न प्रामाणिकानां निःश्रेयसार्थिनामवलूम्बयितुमुचितानि | 
जातयस्तु दूषणाभासा द्वेत्वाभासेरेव सडुगृद्दीताः किमिति अतः प्रथगुर्च्यन्ते, न च एतो- 
सामियत्ता करते पायेते, युष्माभिरपि आसामानन्‍्स्येने अभ्युपगमात्‌। यदाह ''माष्यकार:- 
4; सत्यपि आनन्त्ये जातीनामसंकीणोंदाहरणविवक्षया चतुर्विग्यातिग्रकारा उच्चन्ते न संख्या- 
नियमः कियते |”? [ न्यायमं० ४० ६३२ ] इति। परस्परविवेकेन उपलक्षणार्थ तहिं तासामुपा- 
, दानम; इत्यप्ययुक्तम्‌; उपात्तानां परस्परविवेकेन उपलक्षणेडपि अनुपात्तानामुपलक्षणा5संभ- 
वात्‌ । कतिपयतत्मकाराणां तद्विवेकेन उपलक्षणार्थ तरलक्षणप्रणयने च “” 'मिश्योत्तरं जातिः” 
[ न्यायविनि० २४२०२ ] ' इत्येतावल्लक्षणं प्रणेतव्यम्‌ सकछतद्व-यक्तिव्यापकत्वात्‌ | 
एवं निम्रहस्थानानामपि अनन्तत्वात्‌ न इयत्ता कतु शक्या। तदानन्त्यं च भपद्धिरेव अभि- 
प्रेतपु-““विध्रातिपित्त्यग्रतिपत्तिप्रकारस्य बहुत्वेउपि द्वार्विशतिर्निपहस्थानानि प्रदर्यन्ते! |] 


१-णं शक्यं-आ० । २-करणे प्रवू-४० । ३ “परनिमुखीकरणमात्रे तथाव्यवसायरद्वितस्यापि 
प्रवृत्तिदर्शनात्‌ तक्त्वोपप्लववादिवत्‌ ।***?” तत्त्वाथइछो० छ० २०९५ । ४-हलम्भात्‌ ततोनभा० | ५ 
घूृ० १९४ । तत्त्वाथंइलोकवार्तिकेडपि ( ५० २०८ )। ६ समप्रंपन्चमिह उद्यन्ते भां० । सम्रपज्वितम्‌ 
इु-आ०, ब०, ज०। ७ छुलादीनि ब०, ज०, भां० । ८-च्यते आ०, ब०, ज० । -हान्ते श्र० । 
९ « मिथ्योत्तराणामानन्त्यात्‌ शास्त्रे वा विस्तरोक्तितः । साधम्यादिसमत्वेन जातिनेंद्र प्रतन्‍्यते ॥२०६॥? 
न्यायवि० द्वि० परि०, छू ० ५२७३० | १० “ तहिकल्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्‌। ?” न्यायसू० १।२।२० । 
११ आध्ये नोपलब्धमिदं वाक्‍्यम्‌ | न्‍्यायमजयों ठु ( ए० ६२२ ) “सत्यप्यानन्त्ये जातीनामसंकौरणों- 
दाहरणविवक्षया चतुविशतिग्रकारत्वमुपवर्णितं न तु तत्संख्यानियमः कृतः ? इत्यस्ति | १२ “तन्न मिथ्यो- 
त्तर॑ जातिः यथानेकान्तबिद्विषाम्‌। द्युष्ट्रादेरमेदत्वप्रसक्निदेकचोदनम्‌॥?”? न्यायबिं० 2० ५२६ उ०। 
प्रमाणसं० परि० ६। १३ इत्येताबदेव तस्छक्ष-श्र० । 
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इति भाष्येकारवचनात्‌ । यथ्य छलजातिनिम्रहस्थानानां प्रत्येक दूषणं ततू प्रेमेयकमलमार्तेण्डे 
सम्रपच्य॑ प्रपल्दितम्‌ इद् द्रष्टन्यम्‌ । तदेव॑ षोडशपदार्थानां विचायमाणानामव्यवस्थितेन 
यौगानां पट्पदा्थनियमवत्‌ षोडशपदार्थनियमो5पि उपपन्नः ! 

धर्मोउपर्मद्रव्ययो: तदर्थान्‍्तरभूतयो: सद्भाबाश्व | कुतः प्रमाणात्‌ तत्सिद्धिरितिचेत्‌ 
“अनुमानात्‌ ” इति ब्रमः। तथाद्दि-विवादापन्ना: सकंछजीवपुद्टाश्रया: सकृद्वतयः साधार- 
णबाह्मनिमित्तापेक्षा: युगपद्धाविगतित्वात्‌ एकसरस्सलिलादिना अनेकमत्स्यादिगतिवत्‌ । तथा, 
सकलछजीवपुद्टछस्थितयः साधारणबाह्मनिमित्तापेक्षा: युगपद्धाविस्थितित्वात्‌ एककुण्डाश्रयानेक- 
बदरादिस्थितिवत्‌ । यत्‌ तत्साधारणं निमित्तम्‌ स घ्मः अधरमश्च, ताभ्यां बिना तद्गति- 
स्थितिकायो लुंसत्ते: । 

गतिस्थितिपरिणामिन एवं अर्थो: परस्पर त॑द्धेतवश्ेत्‌ू; न; अन्योन्याश्रयाउनुषज्ञात्‌- 
सिद्धायां दि तिछयदार्थेभ्यो गच्छुलदाथानां गतौ तेभ्य: तिष्ठलदार्थानां स्थितिसिद्धिः, तत्सि- 
द्वो च गच्छततदाथोनां गतिसिद्धिरिति। साधारणनिमित्तरहिता एवं अखिलाथैगतिस्थितयः 
प्रतिनियतस्वकारणपूवकत्वात्‌ इति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌ ईश्वर अ्लुरादिकार्योलत्तौ, नर्तकीक्षणो 
वा निखिलगप्रेक्षकजनानां नानातददनोसत्तौ साधारणं निमित्तं स्यात्‌ ? तल्लक्षणसाधारण- 
निमित्तमन्तरेण तदुपपत्त्यनुपपत्ते: इति चेत्‌; तदेतद्‌ अन्यत्रापि समानम्‌ , नहि सकलार्थ- 
गतिस्थितयो5पि सक्कद्भाविन्‍न्यों धमो5धर्मलक्षणसाधारणनिमित्तमन्तरेण उपपथ्चन्ते, सकुद्भावि- 
कार्यत्वात्‌ , यत्‌ सकृद्भावि कायम्‌ तन्न साधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्मयते यथा अक्लुरादि, 
तथाभूताश्वता: सकलार्थगतिस्थितय इति । ईश्वर एवं आसां साधारणनिमित्तमस्तु, 


१ आष्ये नोपलब्धं वाक्यमिंदम्‌ । “सामान्यमघधिक्तत्य निम्नहस्थाने द्वे। भेदविस्तरविवक्षायां तु 
द्वाविशतिधा भेद: । उदाहरणमान्रत्वाश् भेदस्य आनन्त्यमिति ।” न्‍्यायवा० ५२।१ । “'असंकीर्णोदाह- 
रणविवक्षया च॒ द्वाविशतिसेदसंकीत्तेनम्‌ अवान्तरमेदैस्तु जातिवदानन्त्यमेव तेषामिति ।” न्यायमं० प्र ० 
६३९ । २ (० १९५-२०४। तत्त्वाथेछो० पएृ० २८१-३११ | निभ्रहस्थानानां सण्डन॑ तु वादन्यायेषपि 
(प०७४-१४२) द्रष्णन्यम्‌ । एतदथ सिद्धिविनिरचयटौकायाः जल्पसिद्धिनामक॑ प्रकरणमपि समवलोकनीयम्‌ । 
३ “ गतिस्थित्युपप्रहौ ध्माधमेयोरुपकारः । ” तत्त्वाथंसू० ५।१७३ “ उदय॑ जद मच्छाणं ग़मणाणुर्गद्यरं 
हबदि छोए। तद्द जीवपुर्गलाण धम्म॑ दव्वं वियाणेदि ॥८५॥ ? परशस्ति० । '““घम्मत्यिकाए णं जीवार्ण 
क्ागसणगमणभासुम्मेसमणजोगा वइजोगा कायजोगा जे यावल्ञे तहप्पभश बला भाषा सब्बे ते घम्मत्थि- 

काए पवत्तति । गइलक्खणेणं घम्मत्विकाए। ”” व्या० प्रज्ञ० १३।४।४८१ । ४ “जह हतदि धम्मदव्यं 
तद्द त॑ जाणे्ट दव्यमघमक्खं । ठिदिकिरियाज॒त्ताणं कारणभूद दु पुठवीव ॥ ८६ ॥” पश्तास्ति० । “अह- 
मत्यिकाएण॑ कि. पक्‍तति १ गोयमा । अदमत्यिकाएर्ण जौवा्ं ठाणनिसौगणतुयध्टणमणस्सय एगत्तीमाव- 
करणता जे यावस्षे तहृप्पगारा थिरा भावा सब्वे ते अहमत्यिकाए पवत्तति । ठाणछक्खणेण॑ अहमत्यि- 
काए (” व्या० प्रश० १३॥४।४८१ | ५-मुपपत्ते: ज०, भ्र० । ६ तड़ेंतुश्वेत्‌ आ० । 


छघी० प्रमाणप्र० का० ७ ].: भूतचेतन्यवादः ३४१ 


शुक्तम्‌; तत्र गतिस्थितीनामसंभवात्‌ , भूम्यादौ तहर्शनात्‌। तहिं ध्े एव तासां तप्निमित्तमस्तु 
शत्पप्यचुपन्नम्‌ गगनबर्तिपदार्गतिस्थितीनां तद्संभवात्‌ । तहिं नमः साधारण निमित्तमा- 
सामस्तु सबत्र तत्संभवात्‌; इत्यप्यपेशछम्‌ ; तस्य अबगाहनिमित्तत्वप्रतिपादनात्‌ | तध््य एक- 
स्पेव अनेककार्यनिमित्ततायाम अनेकसबंगतपदार्थपरिकल्पना5नर्थक्यप्रसज्र:; काल-आत्म- 
दिक्‌-सामान्य-समवायकार्यस्यापि यौगपद्यादिप्रत्ययस्य, बुद्धयादे:, 'इद्सतः पूर्वेण” इत्यादि 
प्रत्ययस्य, अन्वयक्ञानस्य, 'इद्देदयू? इति अत्ययस्य च नभोनिमित्तत्वोपपत्ते: तस्य सर्वत्र सवंदा 
सक्भावातू। कार्यविशेषात्‌ काछादिनिमित्तभेदव्यवस्थायां तत एवं धमोौ5्धमोदिनिमित्तमेद- 
व्यवस्था उप्यस्तु सवंथा विशेषाउभावात्‌ । 
एतेन अद्दैष्टनिमित्ततमपि आसां प्रत्याख्यातम्‌ ; पुदूगछानामदृष्टाउसंभवाद्व | ये यदा- 
त्मोपभोग्या: पुदूगला: तदूगतिस्थितयः तदात्मा5दृष्टनिमित्ताश्रेत्‌; तहिं असाधारण निमित्तमदृए्ं 
तास्राम्‌ , प्रतिनियतात्मा5दृष्टस्थ प्रतिनियतद्रव्यगतिस्थितिहेतुत्वप्रसिद्ें। न च तदनिष्टम्‌; 
भूम्यादिबत्‌ तद्साधारणकारणस्य अदृष्टस्यापि इष्टात्‌ , साधारणं तु कारण तासां धर्माड- 
धर्मों, इति सिद्धः कार्यविशेषात्‌ तयोः सद्भावः । 
ततो यौगोपकल्पितपदाथोनां स्वरूपतः इयत्तावधारणतश्व प्रमाणतों विचायेमाणानास- 
लुपपत्तेने तत्यरिकल्पितमेदैकान्तेइथेस्य सिद्धिर्धटते । नापि चाबोकपरिकल्पितभेदैकान्ते त्य- 
रिकल्पिततत्त्वानामपि स्वरूपत: संख्यातश्व विचायमाणानामनुपपद्ममानत्वाउविशेषातू। 
ननु चा्बोकमते प्रथिवी-अप्‌-तेजो-वायुरूपाणि चत्वायें तत्त्वानि अन्योन्या5संभविलक्ष- 
पूथिब्यपजेबारयरिति. तत्यानि णर॒क्षितानि शरीर इन मिपवकश जबकि लानत 
कल्यरअलन्प वरना माह नि प्रत्यक्षप्रमाणाधिगतस्वरूपाणि उपपद्चन्त एवं, “ पथिव्य- 
कायाकारपीरिणत भतव्यतिरिक्त आत्मा )ैजोवायुरिति तस्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषय्सज्ञा: ।? 
य परलेकी स्यात) इति चावो- [. ] इत्यभिधानात॥ न ततो5धघिकानि तत्सद्भावे 
कस्प पूर्वप्दः--. प्रमाणा5भावात्‌। न खल प्रत्यक्षम आकाशादिसड्भावे प्रवतेते 
तस्य रूपादौ तद्गति चार्थे प्रवृत्तिम्रतीते,, न च आकाशादौ एवत्‌ संभवति अरूपिद्रन्यतया5- 
स्थाम्युपगमात्‌। अजुमानस्य चाप्रमाणलात्‌ नातोउपि अस्य सद्भावसिद्धि: । 


«“भूमिजलादीन्येव तत्नयोजनसमथीनि नाथों ध्माधमीभ्यामिति चेन्न; साधारणाश्रय इति विशिष्य 
उक्तत्वात्‌ ।९ सदोर्थंसि० ५११७ । २ “घर्माधमेयोः य उपकार: स आकाशस्य युक्त सर्वगतत्वात्‌ इति 
चेत्तदयुक्रमू ; तस्य अन्योपकारसद्भावात्‌ ।” सवीार्थसि० ५।१७ । ३ “अद्श्देतुके गतिस्थिती इति 
बेक्ष; पुहुलेष्वमावात्‌ |” तस्‍्वायराज० ५११० । ए० २१५ । ४ उद्इतब्बैतत्‌-तत्तवोपप्लद ४० १ 
धां० भा० भामती ३।३॥५४ । तत्त्वसं० पं० प्ू० ५२० । तत्त्वाथइछो ० ए० २८ | युकत्यनुशा० टौ० 
पू० ७३ ॥। प्रमेयक० एू० ३० पू०। न्‍्यायवि० वि० ४० ४५४ पू० । स्या० रज़ा० ४० १८६ । 
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नमु प्राहकरं्य आत्मनो5भावे कथं चतु्णासपि तस्‍्त्वानां सद्भावसिद्धि: प्रमात्रधीनत्वात्‌ 
प्रमेयव्यवस्थाया: इत्याशकुथ आइ-“ तेम्यश्वेतन्यसे |” [: ] अन्न केचित्‌ 'अमि- 
व्य्यते ! इति क्रियाभिसम्बन्धं प्रतिपचन्ते, अन्ये तु “प्रादुर्भवति ' इति । अतः “परपरिक- 
ल्पितो जीव: अनाविश्ञानसन्तानो बा तत्पमाता ! इति प्रत्याख्यातम्‌ ; तत्सद्वावे प्रमाणाउमा- 
बात्‌। तत्ममेयत्वस्य च प्रमाठ्मात्रेण अविनाभावप्रसिद्धे: चैतन्यमेव प्रमात्‌ भविष्यति । 

नहु विभिन्नेभ्यः प्रथिव्यादिभ्यः कथमभिन्न॑ चैतन्यम्‌ अभिव्यक्तिमाविभावं वा बिश्रद्‌- 
विरुद्धमू ? इत्याह-“ मदश़क्तिवद्‌ पिज्नानस |? [ ] ययैब हि मदाज्ञानां कि- 
ण्यादीनां देश-काल-अवस्थाबिशेषे मदशक्तिलक्षणावस्थाविशेष: प्रादुभंवति एवं प्रथिन्यादीनां 
तैद्विशेषे विशिष्ट प्रतिनियतघटादिम्राहक॑ ज्ञानमिति । 

न च प्रतिनियतसुख-दुःखादिकायबैचित्रयस्य नियामकमन्तरेण अनुपपत्ते: तप्नियामकस्य 
पूर्व भवोपाजितस्य अदृष्टस्य सिद्ध: तत्कत्तुरात्मन: पूर्बभवेउप्यस्तित्वसिद्धि; यतः ““जलबुदूबुद- 
व॒त्‌ जीवाः ।!” [ ] यथैब हि समुद्रादौ निंयामकाउद्ृष्टरह्िता: पदार्थसामथ्येबशाद्‌ 
वैचित्रयभाजो बुदूबुदाः प्रादुर्भवन्ति तथा सुखदुःखवैचित््यभाजो जीवा: , न पुनः कायाकार- 
परिणतभूतव्यतिरिक्ता नित्यादिस्वभावाः तत्सद्भाबे प्रमाणाउभावात्‌ | तन्न हि प्रमाणं भ्रत्यक्षम , 
अनुमान बा प्रवतेते ? न तावत्‌ तद्व-यतिरिक्तात्मसद्भावे प्रत्यक्ष॑ प्रवत्तते; तस्य प्रतिनियतेन्द्रिय- 
सम्बद्धरूपादिगोचरचारितया तद्ठिलक्षणे जीबे प्रवृत्त्यनुपपत्ते:। न च 'घटमहं वेदि? इत्यहं- 
प्रत्यये ज्ञानकठेतया आत्मा तथाविघ: प्रतिभाति इत्यभिधातब्यम्‌ ; तस्यापि 'स्थूछो5६ कशो<5- 
इम्‌” इत्यादिवत्‌ शरीरविषयत्वस्यैव उपपत्ते:। न खलु तत्मत्ययस्य आत्माल्म्बनत्वमस्ति तत्र 
स्थौल्यादिधमाउसंभवात्‌। तथा 'घटमहं वेहि' इत्यादि भ्रत्ययस्यापि, नहि तस्यापि शरीरा- 
दन्‍्यो भवत्परिकल्पित: कश्चिद्‌ आत्मा आह्म्बनत्वेन स्वप्नेंडपि प्रतीयते । अप्रतीतस्यापि 
कल्पने कल्पनागौरवं प्रतिनियतबस्तुन्यवस्थाउभावश्च स्यात्‌। न च अप्रतीतसद्भावस्य करेत्व॑ 
युक्तम्‌; खपुष्पादेरपि तत्प्सज्ञात्‌। ततः प्रमाणप्रसिद्धस्वरूपत्वात्‌ शरीरस्थैब चैतन्यं प्रति कठे- 
त्वमुपपन्नम्‌ । तदन्वयंव्यतिरेकानुविधायित्वाश; यत्‌ खलु यस्य अन्वय-व्यतिरेकौ अनुकरोति 
तत्‌ तस्य कायम्‌ यथा घटो सृलिण्डस्य, शरीरस्य अन्वयव्यतिरेकौ अजुकरोति च चैतन्यम्‌ 
१ तेम्य एब तथा ह ज्ञानं जायते व्यज्यतेडयवा ॥ १८५९ ॥?? तत्त्वसं०। “तेभ्यरचै- 
तन्यमिति, तन्न केचिदू इत्तिकारा व्याचक्षते-उत्पद्मते तेभ्यरवैतन्यम्‌, अन्‍्ये भमिव्यज्यते इति। ” 
तत्त्वं० पं० पू० ५२० । ब्रढ्मसू० शां० भा० ३१३।५३ । अमेयक० छए० ३० । स्वंदर्शनसं० चाबा- 
कद० । २ अहासू० शां० भां० २१३।५३ | न्‍्यायमं० पृ० ४३० । “मदशक्तिवच्चैतन्यमिति । ”” 
प्रकरेणपं० पृ० १४६। ३ तदिशिषेदपि ब० । ४ नियामकारदिता; ब०, ज० । ५ “देह एव 
चेतनथ आत्मा चेति प्रतिजानते देतुशाचक्षते शरीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति भसति च ने 
भवत्ति तत्तद्मेत्वेन अध्यवसीयते ।” अझसू० शां० मा० ३३५३१ ह 





कथी० प्रम्राणप्र० का०७]._, भतचैतन्यवादः ३४३ 


इति । अन्ययव्यतिरिक़समधिगम्यो दि सबंत्र कायकारणभाषः, दौ चात्र विशेते-सति शरीरे 
चैतन्ग्रस्योपलंब्धि: तदभावे चानुपलैब्धि: | तन्न प्रत्यक्षेण आत्मन: सिद्धि: । 

नाप्यनुमानेन; अस्य अग्रमाणत्वात्‌ । श्रमाणत्वे था द्वेतो: प्रत्यक्षबाधितपक्ष निर्देशानन्तर 
प्रयुक्तत्वेन काछात्ययापविष्टत्वात्‌; शरीरव्यतिरिक्त-आत्मपक्षो हि प्रत्यक्षेणेव बाध्यते । न चात्र 
किच्विल्लिज्लं स्वसाध्येन अविनाभावों वा कचित्‌ तस्य श्रसिद्ध:, सुखाद्यपरूब्धेश्व भूतकाये- 
तया तेष्वेव अविनाभावसंभवात्‌ | ततश्व आत्मनः सद्भावे प्रमाणाइसंभवे तन्नित्यत्वादिक ख- 
पुष्पसौरभप्रस्यं कः सुधी: श्रदृदधीत ? अतो गर्भादिमरणपयन्तभूतकार्यमेव चैतन्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ तद्भिव्यज्डर्थ वा । “नलु क्षित्यादेश्वेतन्याभिव्यक्ती शरीरबत्‌ घटादिष्वपि तद्भि- 
व्यक्ति: स्यात्‌? इत्याशकुथ आह-“ चेतन्याउनभिव्यक्तिघंटादियु कारणान्तराभावात्‌ पांस्वा- 
दिपु अनभिव्यक्तमदशक्तिवत्‌ |” [ ] चैतन्या5मिव्यक्तेहिं कारण क्षित्यादे: का- 
याकारपरिणतत्वम्‌ मदशक्तौ पिष्टोदकगुणधातक्यादिपरिणतत्ववत्‌ , तथ्व घढादौ नास्ति इति 
तन्न तद्भिव्यक्तयभावष: पांस्वादौ पिष्टादिपरिणामा5भावात्‌ मद्शेक्त्यभाववत्‌ । न चैव॑ सृत- 
शरीरे5पि चैतन्योपलम्भप्रसज्ञ: तत्परिणामा5विशेषात्‌ इत्यभिधातज्यम्‌ ; कारणबैकल्यात्‌ तन्न 
तदनुपलम्भोपपत्ते: | कारणं दि चैतन्यावस्थितेः त्वगस्थिपिशितशोणितादिपरिणामविशेषः , 
तस्य शम्रप्रहार-रोगादिना वैकल्ये जेतन्यस्थ अनवस्थानादनुपलूम्भः शरीराकारविशेषवत्‌ | 
एव आकारविशेषवत्‌ चैतन्यस्य शरीरधर्मलसिद्धेः सिद्ध:-“ परछोकिनोउभाषात्‌ परलो- 
काउसाव:।” [_ ] यस्य हि शाख्राथावगम-अनुष्ठान-फछोपभोगै: सम्बन्ध: स पर- 
छोकी, तस्य च उक्तप्रकारेणाप्रसिद्धे: अप्रयल्नप्रसिद्ध एव परछोकप्रतिषेधः । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम- पृथिव्यप्तेजोबायुः ' इत्यादि; तद्समीचीनम; यतः 
* चत्वाययेव तत्त्वानि? इत्यवधारणं तत्त्वान्तराइभावे सिद्धे सिद्‌- 
ध्येत्‌ । तद्भावश्च असिद्ध:; जीवलक्षणतत्त्वान्तरस्य स्व॑संवेदन- 
प्रत्यक्षतः गगनादेश्व आगमानुमानाभ्यां सद्भावप्रसिद्ध:। प्रामा- 
ण्यक्यानयो: 'अत्यक्षमेव एक॑ प्रमाणम्‌? इत्यस्य प्रतिषेधा- 


तर्ल्तिविधानपुरस्सर शरीराथति 
रिक्स्य शानादसाधारणलक्षणु- 
कक्तितस्थ आत्मन: सिद्धिः--- 


१-रेकेण स-भां० । २-रूब्घे: श्र० । ३-रूब्घे: श्र०। ४-शक्त्यमिन्यक्त्यभाव-श्र० । 
५ उद्घतन्वैतत्‌-तत्त्वोपप्लय ए० ५८ | तत्त्वसं० प॑ं० ए० ५२३। अमेयक० ४० ३० पू०। 
सन्मति० टी० ५० ७१ । ६-कारेणासिद्धें: श्र० । ७ ए० ३४१ पं० १६। ८ “स्वसंवेदः स भवति 
नासावस्थेन शकक्‍्यते द॒ष्टुं नासावन्येन शक्‍यते दृष्ट कथमसौ निर्दिश्येत-“"असौ पुरुषः स्वयमात्मानमु- 
पलमते न चान्यस्मै शकनोति द्शयितुम'“*” शावर्भा० १॥१।५ | “ अहंग्त्ययविशेयः स्वयमात्मोप- 
पथते ॥ १०७ ॥ ” मीमांसाइलो० आत्मवाद । “स्वसंवेदनतः सिद्धः सदात्मा बाधवर्जितात्‌ । तस्य 


क्ष्मादिविवत्तात्मन्यात्मन्मतुपपत्तितः ॥ ५६ ॥”” तत्वार्थड्लो० ४० २६ । शाज्रवा० समु० इढ्मो० ७९॥ 


न ना 


१ 


१ 


छ 


५ 
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उबसरे प्रूपितम्‌। ननु जीवस्य तस्वान्तरत्वमसिद्धम , चेतनारक्षणस्यास्य भूतकायतया घटा- 
दिवतू तज्नैवान्तर्भावात्‌ ; इत्यसमीक्षिताउमिघानम्‌; भूत-चैतन्ययो: कायकारणभाषो5लुपपत्ते:। 
तथाहि-न भूतकाय्य चैतन्यम तेषु सेत्स्वपि अभावात्‌ सवंदाइनुपलब्धिवत्‌। यमैव हि प्थि- 
व्यादिभूतेषु सत्स्वपि स्ेदाउ्लुपलब्घेरभावात्‌ नाउसौ तत्कायो तथा चैतन्यमपि जैविशेषातू। 
न खल॒ भूतेषु मृत्काय-घटायनेकावस्थाविशिष्टेषु संदा सत्स्वपि चेतन्यं संदा उपलभ्यते। 
त॑न्तुपटादिवत्‌ पूवोपरीभावाइभावाश्व अन्न कार्यकारणमावा5भावः, नहि चेतन्यरद्वितस्तप- 
रिणामः काय: प्रथमतः अतीयते, पश्चात्‌ चैतन्यम्र्‌ इति, अतः सहसिद्धत्वेन अनयोरुपडम्भातू 
जछा5नलवत्‌ न कार्यकारणभाव: | 

अस्तु वाउसौ; तथापि भूतानां चैतन्यं प्रति उपादौनभावेन कारणत्वं स्यात्‌ , सहकारि- 
भावेन वा? न तावद ज्यादानभावेन; तेषु विक्रियँमाणेष्वपि अस्य अविक्रियमाणत्वात्‌। 
यस्मिन्‌ विक्रियमाणेडपि यज्न विक्रियते न ततू तस्योपादानम्‌ यथा गो: अश्यः , बिक्रिय- 
माणेष्वपि कायाकारपरिणतभूतेषु न विक्रियते च चैतन्यमिति। न चेद्मसिद्धम; अन्यन्र- 
गतचित्तानां वासीचन्दनकल्पानां शख्रसम्पातादिना शरीरविकारे5पि चैतन्यस्थाविकारप्रसिद्धे:। 
*तद्बिकारेडपि विक्रियमाणत्वाश्च तद्ददेव। न चेद्मप्यसिद्धमू ; शरीरगतप्राच्य-अप्रसन्नता- 
थय्ाकारा5बिनाशेडपि कमनीयकामिनीसब्निधाने चेतन्ये हृघोदिबिकारोपलम्भात्‌। तन्न उपा- 
दानभावेन तेषां तज्जनकत्व॑ घटते ।'सहकारिभाबेन तु तेषां तज्जनकत्वे ततोउन्यत्‌ तस्य उपादा- 
नमस्ति, न वा ? यदि नास्ति; कथमनुपादानस्यास्य उत्पत्ति: स्यात्‌ ? यदू अनुपादानं न 
तस्योपत्ति: यथा खरविषाणस्य, , अजुपादानं भवद्धिः परिकल्प्यते च॑ चैतन्यमिति । अथ 


« व्यतिरिकः तद्भावाघभावित्वान्न तुपलब्धिवत्‌ । ” ब्रह्मतू० ३।३।७५४ । तत्त्वस॑० प॑० पछु० 
५२५ । तच्त्वार्थश्लो० प० ३०। २ सत्सु अभा-भा० । ३ अविशेषात्‌ तत्नैवान्तभौवात्‌ ब०, ज० । 
४ सवबंदा भां०। ५ सद्वा आ० । ६ तन्तुघटादि-भां० । “किसुपादानकारणमद्दोस्वित्‌ सहकारि- 
कारणम्‌ [” तत्त्वसं० पं० ए० ५२६ । ७ “भूतानि किसुपादानकारणं चैतन्यस्य सहकारिकारणं वा 2९ 
युकत्यनुशा० टी० घृ० ७८ | प्रमेयक० पृू० ३० उ० । ८ “'न चर यस्य विकारे5पि यज्ञ विक्रियते तस- 
त्कार्य' युक्तमतिप्रसज्ञात्‌ ।” तत्त्वसं० पं० ५२७। “प्रमितेष्प्यप्रमेयत्वात्‌ विकृतिरविकारिणी । निर्हासाति- 
शयाभावात्‌ निर्हासातिषये घियः ।” “बलीयस्यबलीयस्त्वात्‌ विपरीते विपयंयात्‌ । काये तस्मान्र ते 
तस्य परिणामाः सुखादयः ॥ न्यायविनि० २७३-७४। पएू० ४५९ उ०। ९ गीरश्वस्य भ्र० । १० 
“यदकिकारेइपि यस्य विकारापादन संभवति न तत्तवुपादानम्‌ ।*“'” तत्त्वसं० प॑० परृ० ५२८। 
११ “नापि ते कारका वित्तेभंवन्ति सहकारिणः । स्वोपादानविद्दीनायास्तस्यास्तेभ्यो5प्रसूतितः ॥३०७॥४ 
तस्वार्थडलो० ए० २८ । १२ आनुपादान च भवद्धिः परिकल्पित ले-प्र- । अनुपादानं चर स्व- 
संबिदितस्थभावस्य चेतन्यस्य इष्टं भवद्धिः परिकल्प्यते चैतन्यमिति ब०, ज० । 
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अस्ति; तत्कि' चैतन्येन बिजातीयम्‌, सजातीयं वा ? तत्र आयपक्षो<युक्त:; विजातीयादू बिजा: 
तीग्रत्योत्तत्तो जलादेरपि अनलाथुलत्तिप्रसब्गत:ः तत्वचतुष्टयाभावाउनुपन्मत्‌ । अथ सजातीयम; 
युक्तमेतत्‌ , सर्वत्र सजातीयस्यैब उपादानत्वोपपत्ते: | तथाद्वि-यद्‌ यस्‍्य उपादानं तत्‌ तेन सजा- 
तीयम्‌ यथा रूपादिमतों घटस्य तथाबिधो मृत्पिण्ड:, उपादान-थ स्वसंवित्स्वभावस्य चैतन्यत्य 
इष्ट भवक्धिः किच्चित्तत्त्म्‌ू, अतः प्रथिव्यादिभ्यो5थौन्तरं तत्स्वभावमेष तदू युक्तम्‌ 
इत्यात्मतत्त्तसिद्धि: । 
किश्व, भूँतानि निर्विशिष्टानि चैतन्यं प्रति कारणभावं प्रतिपद्न्ते, विशिष्टानि वा ९ यदि 
: निर्विशिष्टानि; सबंत्र सबंदा तजजनकत्वप्रसद्भ:। अथ विशिंष्टानि; कुतस्तेषां वेशिष्टयम-समुदा- 
यात्‌ , कायाकारपरिणतेः , अवस्थाविशेषात्‌ , सहकायेन्तराद्या ? यदि समुदायात्‌; अधिश्र- 
यणादे: ओदनपाकवत्‌ चेतन्योलत्तिप्रसब्न:, तत्न तत्समुदायाडविशेषात्‌। अथ कायाकारपरिणते:; 
चनु कुतस्तेषां सेब सम्पन्ना-रिं निर्देतुका , स्वरूपसात्रभ्रभवा , अदृष्टनिमित्ता वा स्थात्‌ 
निर्देतुकत्वे सदा सत्त्वमसत्त्वं वा स्थात्‌। स्वरूपमात्रप्रभवत्वे सबंत्र सवंदा तेषां तत्परिणति- 
प्रसन्न: स्वरूपसात्रस्य सवेत्र सवंदाउविशिष्टत्वात्‌ । अथ अदृष्टकृता; वत्त अदृष्ट तद्भवप्रभवम्‌ , 
भवान्तरप्रभवं वा तद्धेतुः स्थात्‌ ? तत्र आद्यविकल्पे चक्रकप्रसज्न:-शरीरस्योसत्तो हि सत्यां 
चैतन्यस्योसत्ति:, तदुपत्तौ च द्विताउद्धितविवेकपूर्वकमदष्टसाधनानुष्ठानाद्‌ अदृष्टस्य उसपत्ति:, 
ततश्व शरीरस्योसत्ति: इति । भावान्तरप्रभवत्वे च परछोकिनः प्रसिद्धेः “ परलोगिनोउमावात्‌ 
परलोकाउभावः [ ] इतीद्मसन्ञत्तं स्थातू । 
अस्तु बा कायाकारपरिणति: यथाकथब्चित्‌ तेषाम्‌ ; तथापि अस्यौश्वैतन्यहेतुले मतशरीरेड- 
पि चैतन्योलत्तिग्रसद्भो विशेषाउभावात्‌ । अथ अवस्थाबिशेषोषि तद्धेतु: तदभावाज्न तत्न तत्म- 
-सद्ढ:, तदाकारपरिणतानि हि भूतानि अवस्थाविशेषविशिष्टानि तद्धेतुत्व॑ प्रतिप्चन्ते इति। नज् 
किमिदं तेषां तथाविधानामवस्थाविशेषविशिष्टल्व॑ नाम-चैतन्योपेतत्वम्‌ , विशिष्टाउरष्टाशिशि्ट- 
त्वम्‌, धातुविशेषोपचितत्वम्‌ , वयोविशेषान्वितत्वं वा ? न वाबत्‌ चैतन्योपेतलवम; आद्यचैत- 
न्योयत्तौ तेषां हेतुत्वाउभावप्रसब्बगत्‌, तदा तेषां तदुपेतत्वाउभावात्‌। अथ तदापि तेषां तदुपेतत्व- 
मिष्यते; तर्त्कि तेनेब चैतन्येन, ततः पूर्वेण वा स्यात्‌ ? तेनैब चेद्‌ अन्योन्याश्रय:-सिद्धे दि 
आँद्यचैठन्ये तेषां तद्दिशिष्टल्वसिद्धिः, तत्सिद्धो च आद्यचेतन्यसिद्धिरिति। अथ तत: पूबेण; 
कथं परछोकिनो5पहव: ग्चेतन्यात्‌ पूर्वमपि चेतन्यप्रबन्धप्नसक्ते: ? जथ विशिष्टाउदृष्टाउ5 
रिहष्टत्वं तेषां तद्विशिष्टत्वमुच्यते; तद॒पि सृत्काये कस्मात्‌ नास्ति-चेतन्याउभावात्‌ , तत्साधका5- 
कि १ “सूक्मभूतविशेषः चैतन्येन ह विजातीयः सजातीयो वा १” तत्त्वार्थइ्लो० प्ृ० २९। प्रम्रेयक० 
घु० ३० पू० । दे नन्वन्नाप्यविशिश्वनि विशिध्वनि वाउथवा (*“*”? स्था० रज्ला० प० १०८२। ३ “मृते 
चाइसंभवात्‌**।” प्रश० भा० ए० ६९ । शास्रवा० समु० छो० ६५ | न्‍्यायविनि० वि० ४० ४०५४ उ० । 
४ आये चै-भ्र० | ५-प्रसिद्धेः श्र० । 
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मुछ्ताना5भावात्‌ , तावल्सथितिकत्वेन उपार्जितत्वाद्या  प्रथमपक्षे न विशिष्टाउरष्टा55श्छिष्टत्वस्य 
चैतन्यसाधकत्वम्‌ चेतन्यस्यैव तत्साधकत्वप्रसज्ञात्‌ । एतेन द्वितीय-ठ॒तीयपक्षावपि प्रत्याख्यातौ; 
अदृष्टविशेषसाधकाउलुष्ात्स्थ तावत्स्थितिकतेन उपार्जितत्वस्थ च चैतन्यविशेषा5डघीन- 
त्वात्‌। नापि धातुविशेषोपचितत्वम्‌ अवस्थाविशेषविशिष्टत्व॑ तेषां युक्तम्‌ ; सुपुप्तावस्थायां 
तदुपचितेदपि शरीरे चेतन्योत्पत्त्यप्रतीतेः। “वयोविशेषान्वितत्वं तद्ठिशिष्टल्वम्‌” इत्यपि एतेन 
प्रतिव्यूढम्‌ ; सुषुप्तावस्थाशरीरस्य मृतशरीरस्य च बालादिवयोविशेषान्वितत्वेडपि चेतन्या5- 
नुलादकत्वात्‌ । नापि सहकायेन्तरादू भूतानां वैशिष्टथम्‌; तत्त्वचतुष्टयन्यतिरेकेण अपरस्य 


. सहकाय॑न्तरस्यानमभ्युगमात्‌ । अभ्युपगमे वा “चत्त्वायेब तत्त्वानि! इत्यवधारणविरोध:, आत्म- 


सिद्धिश्व स्थात्‌ , तस्येव आत्मत्वात्‌ । 

किच्च, सब कार्य साश्रयं भवति, अतः चैतन्यस्य कायेत्वे कश्मिद्‌ आश्रयो वक्तव्य:। स 
च शरीरम्‌ , भूतानि, इन्द्रियाणि, मनः, विषयो वा स्यात्‌ ९ न ताबत्‌ शरीरम्‌; भौतिकत्वादू 
घाहन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ मूत्तेत्वाश्न घटादिवत्‌। एतेन भूतानामपि चेतन्याश्रयत्वं श्रत्याख्यातम्‌; 
सबंत्र सबंदा तत्सद्भावाउनुषब्ञा् तदाश्रयभूतानां तेषां सबंत्र सबवंदा अविकछानां सद्भावाइ- 
बिशेषात्‌ । अस्तु त्दि इन्द्रियाणां तदाभ्रयत्वम्‌ , अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्य तत्यूबेकत्वप्रैसक्त:; 
इत्यपि नोत्सृष्टमनेन; भौतिकत्वाद्यनुमानविरोधस्य अत्राप्यविशेषात्‌ । किच्च, व्यस्तोनाम्‌ , 
समस्तानां वा तेषां तदाश्रयत्वं स्यात्‌ ? यदि व्यस्तानाम्‌ ; तदा एकस्मिन्‌ शरीरे अनेकचेतन- 
सन्तानप्रसज्नात्‌ एकसन्तानेडपि अनेकसन्तानवद्‌ अनुसन्धानाउमावः स्यात्‌। कथब्च अन्धा- 
देः इन्द्रिया 5पाये रूपादिस्मरणम्‌ , स्वप्लाद्यवस्थायां रूप-रसादिश्ञानम्‌ , प्रसुप्तिकादिरोगेण च इन्द्र 
योपधाते सुखदुःखादिल्ञानं स्यात्‌ ? न च यस्य विकारे यज्न विक्रियते ततू तस्य कार्यम्‌ 
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१ “न शरीारेन्द्रियमनसामज्ञत्वात्‌ू , न शरीरस्य चैतन्यं घटादिवदू भूतकार्यत्वात्‌ झते चाइसंभ- 
वात्‌ ।**'”? प्रश० भा० पृ० ६९ । “सति छरीौरे निवर्तमानत्वात्‌ ।?? प्रश० व्यो० पूृ० ३९४ | प्रमेयक० 
परृू० २९ उ० । “न शरीरग्रुणएचेतना; कस्मात्‌ ? यावच्छरीरभाषित्वाद्‌ू रूपादीनाम्‌ ।?” “शरीरव्यापि- 
त्वात्‌ ।!? “शरीरगुणवैधम्यात्‌ ।”” न्याग्रसू० ३।२।४९,५२, ५५ । “न शरीरस्य ज्ञानादियोगः परिणा- 
मित्वात्‌ , रूपादिमत्वात्‌ अनेकसमूहस्वभावत्वात्‌ सशिवेशविशिष्टत्वात्‌ ।"*'?” न्यायमं० पछू० ४३९ ॥। 
“देहघर्मवैलक्षण्यात्‌'  *।?? अह्यसू० शां० भा० ३३५५४ । २ “नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपहतेषु विषया5- 
सान्षिध्ये चाउनुस्मतिदशनात्‌ ।” प्रश० भा० प्रृ० ६९ । “नेन्द्रियार्योः तद्विनाशेडपि ज्ञानाइवस्थानात्‌ ।” 
न्यायसू० ३४२१८ । ३-पअ्रसिद्धे: श्र०। ४ “कइत॑ भूतेन्द्रियाणां च चैतन्यप्तिषेषनम्‌ । शमस्तव्यस्तसं- 
घातविवेकपरिणामिनाम्‌ ॥ १११ ॥? मीमांसाइलो० आत्मवाद। “ते क परमाणवः अत्ये् वा देतवः स्युः, 
समुदिता वा १९ तत्वसं० पं० ए० ५२० । ५ “नासिकायेकाजवैकल्येडपि मनसामलुत्पादापत्तेः"''असुप्ति- 
कादिरोगादिना कायेन्द्रियाणामुपधाते5पि मनोघीरविकृता एकामबिकलां सत्तामनुभवति“'*।” तलस्‍क्त्वसं०- 
धं७ पू० ५२० । 
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अतिप्रसन्नात्‌ । सामस्त्यपक्षो5पि एतेनैब समुत्सारित:, नहि एकस्यापि इन्द्रियस्थापाये साम- 


सवथ॑ घटते, तथा च भन्धादेः ज्लानलेशो5पि नोसद्येत। नह्ि क्षित्यादे: अन्यतमस्याप्यपाये साम- 


स्यम्‌ अद्भरोसत्तिबा दृष्टा 
मनेस्तर्िं तदाश्रयो5स्तु उपरतेष्यपि इन्द्रियेष अन्तःसह्लृ्परूपस्य ज्ञानस्थ अवभासनातू 
इति चेत्‌ ; न तत्‌ नित्यम्‌ , अनित्यं वा स्थात्‌ ? न तावन्नित्यम ; तत्त्वसंख्याव्याघातानुषब्नत्‌ 
परमतप्रवेशप्रसन्ञाद्ध । अथ अनित्यम्‌; तत्‌ कि भूतद्वेतुकम्‌ , अन्यद्ेतुकं वा ? न ताबदन्यहेतु- 
कम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । भूतहेतुकत्वे प्रागुक्तमोतिकत्वा्यनुमानेभ्यः चेतनाश्रयत्वाइनुपपत्ति: । 
किच्च, तनमन: चेतनं सतू कि कारणान्तरनिरपेक्षम्‌ अर्थप्रतिभांस जनयति, तत्सापेक्षं 
वा ? यदि निरपेक्षम; सकृदेव अखिलाथंग्रतिभासप्रसब्जत्‌ सब: स्वेदर्शी स्यात्‌। अथ कार- 
णान्‍्तरसापेक्षम ; तत्‌ कि कोारणान्तरम-मनः, अन्यद्वा ! मनश्वेत्‌ ; तत्‌ चेतनम , अचेतन 
“वा ? न तावदू अचेतनम्‌; तस्य चेतनाश्रयतया चेतनत्वप्रतिज्ञानात्‌ , अन्यथा प्रथमस्यापि 
अचेतनत्वापत्ति: स्यातू । अथ चेतनम ; तर्ि इदमपि कारणान्तरापेक्षमथथप्रतिभासं जनयति 
इत्यनवस्था स्यात्‌। नाप्यन्यतू; उपरतेन्द्रियस्य अन्येन्द्रियव्यापाराउमावात्‌। नापि विषेंयः 
तदाश्रयः; शरीरेन्द्रियाश्रयपक्षोपक्षिप्तदोषोपनिपातप्रसज्भात्‌। ततो देहाद्‌ व्यतिरिक्तो झ्ञानस्य 
आत्मैव आश्रयो<5भ्युपगन्तव्य: इति सिद्धोडसौ तत्त्वान्तरम । 
कथमन्यथा तद्हजजातबालछकस्य स्तनादौ प्रवृत्तर्निबन्धनमभिछाषादिक सिद्धथेत्‌ ? नच 
अस्याः तन्निबन्धनत्वमसिद्धम्‌ ; तथाहि-तदहजौतबाछकस्य स्तनादोौ प्रवृत्ति: अभिलाषपूर्विका 
तत्त्वात्‌ मध्यदशाप्रवृत्तितत्‌। अभिछाषोडपि स्मरणपू्वकः, स्मरणमपि अनुभवपूबकम्‌ , तत्त्वात्‌ 
तद्ददेव । न च गभोदौ तदनुभवादिकमस्ति इति पूवभवाउनुभवसिद्धि:। स हि श्षुत्पीडित: स्त- 
नादिक तत््रतिपक्षभूत सुखसाधनत्वेन स्मृत्वा अमिछाषात्‌ तत्र प्रवत्तते, तश्च अछभमानो 
रोदनमारभते, प्राप्प च अपग॒तरूद्त: तत्पानादिक करोति, प्रपातादिदु:खानुस्मरणभीतश्य बान- 


९ “ जापि मनसः कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालोचनस्खतिप्रसज्ञात्‌ स्वयं करणभावान्व । ***? प्रश्न ० 
भा० पृ० ६९ । प्रमेयक० पृ० ३० पू०। “अस्तु तहिं मनोगुणों ज्ञानम्‌ ; “ युगपज्जेयानुपलब्धेक्ष 
न सनसः । ” न्यायसू० ३।२।१९। २ करणा-भ० + »३ करणा-श्र०। ४ करणा“भ्र०। 
७५ “अत एवं विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ ।” भ्रश० कन्द० ए० ७२। ६ “ पूवानुभूतस्मृत्यनुबन्धा- 
जातत्य दर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तेः ।?? न्‍्यायभा० ३१११९ । न्यायमं० प० ४७० । “ जातिस्मराणां 
संवादात्‌ अपि संस्कारसंस्थिते: । अन्यथा कल्पय॑ल्लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ ना5स्टतेडमिलाषो5स्ति न 
विना सापि दर्शनात्‌ । तद्धि जन्मान्तरात्ञायं जातमात्रेषपि लक्ष्यते ॥?” न्‍्यायविं० २।७९, ८4० | धु० 
४६३ पू० । ७ “ ग्रेन सुखसाधन स्तनादिकमन्विच्छति, तच्चालभमानो रोदनमारभते प्राप्य च व्यपगत- 
रुदितः'' “सदोजातो5पि वानरादिशिश्ञः अवपातपतनप्रभवदुःखान्मरणभौतो मातुरतीब कोडमाईलष्यति 
प्रपातादिस्थान॑ व परिहरतीति । तत्त्वसं* प॑ं० ५३२ । 
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रादिशिशुः मातुरतीब क्रोडमाशिलिष्यति प्रपातस्थानन्थ परिहरति, नद्दि अननुभूत-इष्टाइनिष्ट- 
साधनफला: तानि नियमेन उपादित्सन्ते जिहासन्ति च अतिग्रसज्ञात्‌। यस्य च पूर्व भवा5लु भ- 
बसिद्धि: सोउत्र आत्मा तत्त्वान्तरभूतः | तस्य अपूर्वे्देहिन्द्रियादृभिः अभिसम्बन्धो जन्म, 
न पुनः असतः श्रादुर्भावः , तन्निरोधश्व मरणम्‌ न तु सबेथा विनाश इति। 

यथष-“मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌? इत्युक्तमो; तदप्ययुक्तम्‌; मद्याज्लपरिणामाद अन्यत्रापि 
धत्तृरककोद्रवादौ मदशक्तेः प्रतीतितो भूतपरिणामविशेषात्‌ तस्या: अं । चिच्छ- 
कस्तु भूतपरिणामविशेषे घटादौ स्वप्रेंडपि अप्रतीतिः तद्विरोधात्‌। 

यद्ान्यत्‌ 'जलबुद्बुदकत्‌ जीवाः” इत्युक्तम; तदप्यसाम्प्रतम्‌; दृष्टान्त-दाष्ट्रीन्तिकयो: सा- 
स्याउसंभवात्‌ , जलबुद्बुदानां जलाद्त्यन्तबैलक्षण्याउभावतस्तद्वेतुकत्वोपपत्ते: ततः तद्बैचित्रय- 
मुपपन्नम्‌ , भूतचैतन्ययोः पुनः अत्यन्तवैलक्षण्यतः कार्यकारणभावस्यैवासंभवात्‌ न अदृष्टमन्त- 
रेण सुखदुःखादिवैचिह्र्यं शरीरादिवैचित्र्यं वा उपपन्नम्‌ , कथमन्यथा सेवा-कष्यादौ का 
मानानां सममधीयानानां वा केषाब्विदेव फलयोग:ः अन्येषाञ्व नेष्फल्यं स्थात्‌ ? ततो रृष्ट- 
कारणव्यभिचारात्‌ अदृष्टकारणप्रसिद्धे: सिद्धमू-अँदृष्टवैचित्रयात्‌ सुखादिवेचित्रयम्‌। तन्न 
कार्यकारणभावमड्डीकृत्य परलोकिनो 5पहव: कर्तु शक्यः । 

नापि व्यडग्य-व्यजजञकभावम्‌ , तद्भावस्य परछोकसिद्ध थनुकूलत्वात्‌ । तथाहि-संतः चैत- 
न्यस्य व्यक्ति:, असतः , सद्सद्रपस्य वा स्यात्‌ ? श्रथमपत्षे परछोकसिद्धि: अविवादात्‌ , 
कायाकारपरिणतभूतेभ्यः प्रागपि चेतन्यस्य सत्त्वप्रसक्ते:। प्रागसतो व्यक्तिस्तु प्रतीतिबिरुद्धा; 
सतो हि घटादे: दीपादिना प्रकटीकरणमात्रम अभिव्यक्ति: ग्रसिद्धा न पुन: असत: | अथ 
सदसद्रपस्य; कि स्वेथा, कथब्चिद्वा ? न ताबत्‌ सवथा; विरोधात्‌ । अथ कथब्वित्‌; जैनमत 
सिद्धि:, द्रव्यतः सतः पर्यायतश्च असतः चेतन्यस्य कायाकारपरिणतप्रथिव्यादिपुद्टलेभ्यों उमि- 
व्यक्ते: जेनैरभीष्टत्वात्‌ , इति सिद्धोइनाद्यनन्तोड्यम्‌ आत्मा । 

यदप्यमिद्टितम्‌-तत्सद्भावे प्रमाणाइमभावात्‌? इत्यादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; अ्त्यक्षस्यैब 
आत्मसद्भावे प्रमाणस्य सद्भावात्‌ ; तथाहि-'झुखमहमनुभवामि' इत्यन्योन्यविविक्तन्ेय-ज्ञात्‌- 
ज्ञानोल्‍लेखी ग्रतिप्राणि स्वसंवेद: प्रत्ययो जायमान: संवेद्यते । नेचाय॑ मिथ्या; बाधकाइमाबात्‌ | 


१ “मद्याज्वदू भूतसमागमे ज् शक्तयन्तरव्यक्तिरदैवरुष्टिः । इत्यात्मशिश्नोदरपुश्तुष्टे: निहाँभयै 
हा मृदवः प्ररब्धाः॥ २५॥ १९ युक्तथनुशा० । २ पृ० ३४२ पं० ७। हे प० ३४२ पं० ११ । 
४७ “शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कम ।? “एतेन नियमः अत्युक्त: |” न्यायसू०, भा० 
३।२।६८, ६९ । ५ “चैतन्यशरक्ति सतीमेव, प्रायसतोमेव वा अभिव्यक्षयेयु:, सदसती वा ९ थुक्तयनु० 
टी० ए० ७५ । श्रमेयक० १० ३० पू० । ६-छोकिसि-श्र० । ७-यो व्यक्ते: ब०, भां० । ८ ए० 
३४२ पं० १४ | ९ “तथा च सुख्यहं दुख्यदहमिच्छावानहमिति भत्ययो दृष्टः “नापि विपययज्ञानमेतत्‌ 
अवाध्यमानत्वात्‌ । नापि संशयज्ञान॑ तद्गपत्याअसंवेदनात्‌ |” अश० व्यो० ४० ३९१ । 


छघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] मूतचेतन्यवाद: ३४९ 


नापि सन्दिग्घः; उभयकोटिसंस्पशोभावात्‌। न च इत्थम्भूतस्य अस्य अनाहम्बनत्वं युक्तम्‌ ; 
रूपादिप्रत्ययस्यापि अनाल्म्बनत्वप्रसज्ञात्‌। नापि शेरीरालम्बनत्बम्‌; बहि:करणनिरपेक्ष-अन्तः- 
करणव्यापारेण उलपत्ते,, न खल शरीरम्‌ इत्यंभूत-अहस्प्रत्ययवेद्यम्‌ बहिःकरणविषयत्वात्‌। अतः 
शरीरातिरिक्त: कश्मिदू एतस्य आलम्बनभूतो ज्ञानवान्‌ अर्थोंउभ्युपगन्तव्यः तस्थैब ज्ञातृत्वो- 
पपत्ते:, न तु शरीरस्य भूतारब्धत्वात्‌ घटादिवत्‌, नहि भूतारब्धस्य घटादेः तदू दृष्टमू । न च 
भूतारब्धत्वा<विशेषेदपि शरीरस्य अहम्प्रत्ययप्राह्मता भविष्यति इत्यभिधातव्यम्‌ ; मृतशरीोरेण 
व्यभिचारात्‌ । या5पि 'स्थूलो5दृम्! इत्यादि प्रतीति: साउपि आत्मोपकारकत्वेन शरीरे जाय- 
माना औपचोरिकी अत्यन्तोपकारके भ्रत्ये 'अहमेब अयम? इति प्रतीतिवत्‌। 

तथा अलुमौनेनाप्यात्मा प्रतीयते-रूपादिज्ञानं कचिदाश्रितम्‌ गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । ज्ञान- 
सुखादि 'उपादानकारणपूव क॑ कार्यत्वातू घटादिवत्‌ । न च शरीरे तदाश्रितत्वस्थ तदुपादानलस्य 
सच इष्टत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌; तत्र तदाश्रितत्व-तदुपादानत्वयो: प्राक्‌ प्रबन्धेन 
प्रतिव्यूहत्वात्‌ । तथा जोवच्छरीरं प्रय्नवता5घिष्ठितम्‌ इच्छाउन्ुविधायिक्रियाश्रय॒त्वात्‌ रथवत्‌ । 
श्रोत्रादीनि उपलब्धिसाधनानि कट्मयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवदिति। प्रामाण्यश्चाउस्य 
प्रागेव श्रसाधितम्‌ । तदेवम्‌ आत्मद्रव्यस्य प्रथिव्यादिभ्यः तत्त्वान्तरस्य प्रसिद्ध: कथं “चर्ता- 
येव तत्त्वानि! इत्यवधारणमुर्पपद्मते ९ अन्योन्यं तत्त्वान्तरभावस्य च एपषां प्रथिव्यादिचतुविध- 
द्रव्यप्रतिषेधा उवसरे प्रतिषिद्धत्वात्‌ नितरां तद्वधारणाउनुपपत्ति: । 

१ “न शरीरालम्बनम्‌ अन्तःकरणव्यापारेण उत्पत्तेः ; तथाहि-न शरोरमन्तःकरणपरिच्छेयम्‌ बहि- 
विंषयत्वात्‌'**” प्रश० ज्यो० ए० ३९१ । “अहं सुखीति संवित्ती सुखयोगो न विभ्रद्दे । बहिःकरणवेद्यत्वप्र- 
सब्ाजेन्द्रियेष्वपि ॥ १३७ ॥”? तत्त्वाथइलो० ए० ३९२। २ “म्रत्यवदेव शरीरेप्यद्मिति ज्ञानस्य औप- 
चारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपाचारस्तु निमित्तं विना न अवत्तते इत्यात्मोपकारकत्व॑ निमित्त कल्प्यते''।? 
प्रश० व्यो० पृ० ३९१ | प्रमेयक० पृ० २९ 3० । सन्मति० टी० पृ० ८६ । ३ “प्राणापाननिमेषोन्मे- 
चजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयज्ञाथ आत्मनो लिज्ञानि ?? वै० सू० ३२४ । 
*“ृच्छादषश्रयलसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिब्नमिति ।”” न्‍्यायसू० १।+१।१० । ४ “शब्दादिज्ञानं क्चिदा- 
श्रित॑ गुणत्वात्‌**।? प्रश० ब्यो० ५० ३९३ * प्रमेयक० प० २९ उ० । ५ उपादानपूर्व-ब०, ज० । 
“समवायिकारणपूर्वकत्व॑ कार्यत्वाद्रपादिवदेव |?” अश« व्यो० पृ० ३९३ । ६ “यथा अन्त्रप्रतिमाचेशित॑ 
अयोक्त रस्तित्व॑ गसयति तथा प्राणापानादिकमापि कियावन्तसात्मानं साधयति ।” सवीर्थसि* ५१९ । 
“र्थकर्मणा सारथिवत्‌ प्रयल्वान्‌ विभ्रदस्याधिष्ठातानुमीयते आणादिमिस्वेति'"।?” प्रश० भा० छु० 
६९ । “जौवच्छरीरं प्रय्वद्धिष्टितम्‌ हच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ ? प्रश० ब्यो० ४०४०२। 
७ “करणैः शब्दाद्युपलब्ध्यनुमितैः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्यादीनां करणानां क्त॑प्रयोज्यत्व- 
दर्शनात्‌ शब्दादिषु प्रसिद्धा च प्रसाधकोड्लुमोयते''*।” प्रश० भा० ४० ६९। ८ -पपद्येत ब०, 
ज०, भां०, भ्र० । आत्मद्रव्यस्य सिद्धिः टिप्पणीनिर्दिष्टत्तदूप्रन्थेषु अध्सह० ए० ६३, सिद्धिबि० टी० 
परिं० ४, श्त्यादिषु च विस्तरतो द्रष्टव्या । 


१० 


१५ 


३५० 


२० 


छघीयस्रयाछूारे न्यायकुमुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 


ततो यौग-चार्वोकोपकल्पितमेदैकान्तस्य विचायेमाणस्य आकाशकुशेशयस्य इब अलुप- 
पत्ते: न तत्र अर्थक्रियासिद्धिवार्ताडपि सल्नच्छते । बौद्धोपकल्पिंते भेदैकान्ते यथा तत्सिद्धि- 
नेपिपश्चते तथा अनन्तरकारिकायां प्रतिपादयिष्यते । तन्न भेदेकान्ते अर्थक्रियासिद्धिघटते | 
नाप्यमेदैकान्ते ; सबंथा अभ्ेव्रूपस्य ब्द्याद्वेतैकान्तस्य प्रागेब प्रतिक्षिप्तत्वात्‌। 
नह्ु माभूतू अक्षाद्वेतैकान्तरूपतया परिकल्पिते सर्वथा विचाराउसहे अभेदैकान्ते अथे- 
'ब्रकृतेमेहान! इत्यादिना.. रिग्यासिद्धि:, प्रकृतिरूपे तु भविष्यति तस्य विचारसहत्वात्‌। 
पंचर्विशतितत्त्व बशयतः.. सांख्या हि “निस्तरज्लमद्ोद्धिप्रख्यं प्रधानं जगठापच्वरचनायां 
सांह्यस्प पुर्वेपत्तः-. कवारणम! इत्याचक्षते । प्रंधीयन्तेडस्मिन्‌ विकारा: इति प्रधानम्‌। 
तश्च सडक्षेपतः त्रिविधमू- 
“ शाक्तिः करण कार्यम्‌ शति तजेघषा जयत्त्थितस । 
कार्ष भूवानि करण सानि झोक्तिः गुणत्रयस्‌ ॥” [ ] इत्य- 
भिधानात्‌। नददि कार्य-करण-शक्तिव्यतिरिक्तो जगत्मप्लोइस्ति। तम्न कार्य दर्शविधम्‌- 
तन्मात्र-मद्दामूतसंशकम्‌ । करणं त्रयोदशविधम-बुद्धीन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-अन्तःकरण-बुद्धि-अह- 
क्वारभेदात्‌ । शक्तिश्न अननुभूयमानस्वभावा प्रकृति: एकेव मूलोपादानभूता। तत्सद्भावावेदक तु- 
/ भ्ेदानां प्रिमाणात्‌ समनन्‍्वयात् झाक्तितः प्रवृत्तेरत | 
कारणकार्यविभागादविभागाद्विश्वरूप्यस्य ॥ ? [ सांख्यकारि० १५ ] इति हेतु- 
पञ्थकम्‌ । परिमितत्वं हि एककारफ्णपूवेकस्यैब प्रतिपन्षम्‌ , यथा घट-शाराव-उद्थनादे: ऐक- 
द्रव्यपूवकस्य, परिमितच इदं व्यक्तम-एका बुद्धिः, एको5दक्कारः, पथ्य तन्मान्नाणि, एकादश 
इन्द्रियाणि, पथ्व भूतानि। अतो यत्‌ तदेक कारणं तत्‌ प्रधानमेव इति तदस्तित्वसिद्धि। सम- 
न्वयाथ; यज्ञातिसमन्वितं दि यत्‌ तत्‌ तदात्मककारणकायम्‌ यथा घटादयो विशेषा: मज्ञाति- 
समन्विता मृदात्मककारणकायो:, सतक्त्व-रज:-तमोजातिसमन्वितन्थ इदं महतदादिव्यक्तम्‌। 
सत्त्वस्यें' हि प्रसाद-छाघव-उद्धषे-प्रीत्यादि कार्यम्‌ , रजसः ताप-शोष-डपेष्टम्भ-उद्देगादि, 
१-ल्पिते तु भेदै-भ्र० । २ प्रतिधीयन्ते श्र० । ३ कारण ज० । ४ यानि ब०, ज०। ५ 
डक्तेः भ्र० । ६ कारणं ब०, ज० । ७ “करणं त्रयोदशविध॑ तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । कार्य च 
तस्य दशधा55हार्य॑ थाय॑ प्रकाइयं च॥ आहारकम्‌ इन्द्रियलक्षणमू , धारकममिमानलक्षणम्‌ , अकाशक 
बुद्धिलक्षणम्‌ ।” सांख्यका« माठरबइ० ३२ । ८-णभूतस्यैब ब०, ज० । ९ एकमृद्द्रव्य-भ्र० । 
१० “सर्तं लघु प्रकाशकमिश्मुपष्टम्मक॑ चल॑ च रजः । गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवजार्थतो वृत्तिः 
॥११॥” सांख्यका० । “उपष्टम्मक॑ प्रेरकम्‌ उन्नाडिः इत्यथेंः, यथा मक्तर॒षों श्रं५॑ दृ्वा उद्धतो भवति 
तद्ग॒त्‌''* यदा गुरूणि अंगानि भवन्ति इन्द्रियाणि अलसानि स्वबिषयग्रहणासमथानि भवन्ति तदानीं मन्तव्यं 
एतत्तमः उत्कटत्वेन वत्तेते'**।?? माठरबइ० । “तत्न सत्त्व॑ निर्मलत्वात्‌ श्रकाशकमनामयम्‌ । सुखसंगेन 
बध्ाति शञानसंगेन चानंघ ॥ ६॥ रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासह्समुद्धवम्‌। ततन्निबधाति कौन्तेय कर्म- 
संगेन देदिनम्‌ ॥ ७ ॥ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्बदेद्दिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्राभिः तन्निबधाति भारत 
॥८॥! भगवद्गीता अ० १४ | “सत्त्वस्य हि प्रसादलाघव"**।” तत्त्वाथराजवा० पृ० १२। तत्त्वसंन 
प॑ं० ४० २१। १९-अवष्टस्म--ब०, ज०, भाँ०, श्र० । 


छथो० प्रमाणप्र० का० ७ ] सांख्यीयतत्त्वप्रक्रियावाद ३५१ 


तससः विषाद-दैन्य-बीभत्स-गौरव-आवरणादि । महदादौ चास्ति प्रसाद-ताप-बिषादादि- 
कार्योपडस्भः अतः प्रधानान्वितत्वसिद्धि:। शक्तित: प्रवृत्तेश्च; यो दि यरिमन्नयें प्रवर्तते स 
तत्र समर्थ: यथा तन्तुवायः पटकरणे, प्रवर्तते च प्रधान व्यक्तकरण, अतो5स्ति तस्य शक्ति: 
यया व्यक्तमुत्रादयति, सा च निराधारा न संभवति इति तदस्तित्वसिद्धि। कारण-कार्यवि- 
भागाश्व; न द्वि कारणमन्तरेण मदृदादिकायेविभागो घटते मृत्यिण्डमन्तरेण घटादिवत्‌ » अस्ति 
चाउयम्‌ , अतः कार्यदशेनात्‌ कारणास्तिवसिद्धि:। अविभागाश्व वेश्वरूप्यस्य; वेश्वरूप्यं हि 
महदादिप्रिपन्यो 5मिधीयते, तश्चे प्रढदयकाले कचिद्‌ अविभागं गच्छति, भूतानि हि तन्सात्रेषु 
छोयन्ते, तन्‍्मात्राणि-इन्द्रियाणि च अहड्जारे, अहड्डारो बुद्धौ, बुद्धि: प्रकृती इति। एवं प्रमाण- 
तः प्रसिद्धसत्ताका प्रकृति: अनेन क्रमेण तत्त्वसृष्टी प्रवर्तते--- 

“अकृतेमहान्‌ ततो5हझ्लारः तस्माद्‌ गणश्र पोडझकः | 

तस्मादपि पोडशकात प्श्नभ्यः प्रत्मभृतानि ॥? [ सांख्यका० २९ ] इति। 
प्रथम दि श्रकृतेमहान्‌ एको व्यापक: विषयाध्यवसायरूप: आसगप्रल्यस्थायी प्रभवति, स च 
अस्मादशामसंवेध्धस्वभाव:, ततस्तु या: प्रतिप्राणि विभिन्ना बुद्धिवृत्तयो निःसरन्ति ता: संवेद- 
स्वभावाः । ततश्व अहृ्नारस्तथाविधो जलनिधिरिब प्रतिप्राणि विभिन्ने: तैस्तैः 'सथूलो 5हम्‌ सुरू- 
पोहम! इत्याथदद्भारतरज्ञविशेषेः प्रसरति, स च अहड्लौरः 'वैकारिकः, भूतादिश्व? इति 
प्रथमतो द्विप्रकार: प्रसरति । ततन्न बेकारिकात्‌ सत्त्वप्रधानात्‌ प्रकाशरूप एकादशविध इन्द्रिय- 


१ “ब्रैलोक्यं पश्चसु मद्दाभूतेष्वविभागं गच्छति पश्चमहाभूतानि तन्मात्रेषु ।***” माठरबू० पृ० २७। 
२ “प्रकृति: प्रधानमधिकुरुते । ब्रह्म अव्यक्त बहुधात्मक माया इति पर्याया: । तस्याः प्रकृतेम॑द्वान्‌ एकः 
उत्पयते-महान्‌ बुद्धि: मतिः प्रश्ा संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्थ्ृतिरासुरी हरिः दरः हिरण्यगर्भ इति 
पयोया: । ततो5हृड्भारः'“तस्य इसे पर्यायाः वैकृतः तैजसो भूतादिः अभिमानोडस्मिता इति । चतुःषष्टि- 
वर्ण: स्वरादिवैखरीपर्यन्तैः यत्किमप्यभिधीयते बुद्धथा समथ्य तत्सकलम्‌ आद्यन्ताकारहकारवर्णद्ययप्रहणेन 
उपरिस्थितपिण्डीकृतानुकारिणा बिन्दुना भूषितः प्रत्याद्रन्यायेन अदहृक्कार इत्यभिधीयते ।?” माठरबइ० 
पृ० । ३ “अन्नाद शत्रिविधोष्दक्वारः त॑ व्याख्यास्यामः । तन्न कतरस्माददड्भारात्‌ इन्द्रियाणि उत्पगनन्ते 
कतरस्माद्वा तन्मात्राणीति १ अन्नोच्यते-सात्त्विक एकादशकः अवत्तंते वेक्ृतादहड्लारात्‌ । भूतादेः तन्मात्रः 
स तामसः तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ यदा सच्त्वमुत्करट॑ भवति अहड्भारे, तेन च सत्वेन रजस्तमसी अभिभूते 
स्यातां तदा सात्विकोदद॒क्वार उच्यते । तस्य सात्तिकस्य वैक्ृतिक इति पूवाचारयं: संज्ञा झृता । स वैक्ृ- 
तिको भृत्त्वा जदड्शार एकादशेन्द्रियाणि उत्पादयति''* भूतादेः तमोबाहुल्यात्‌ गौणीभूतसत्त्वरजसः भूतादि- 
नान्नः पूवाचार्यनिरूपितादहड्डारात्‌ तन्मात्रः शब्दादिपश्वको गणो जायते । अभिभूतसत्त्ततमसो राजसात्‌ 
तैजसामिधानादहड्भारात्‌ प्रृत्तिकर्मण उभर्य॑ प्रकाशात्मकम्‌ एकादशेन्द्रियर्क सोद्दात्मक॑ तन्मात्रिक॑ चासीदिति 
सम्बन्ध: । तैजप्ले एव राजसेडदड्गारे कियाशक्तिरस्ति । सत्तव॑ निष्क्रियमेकाकि न शक्तोति उत्पादयितुम्‌ । 
तमश्न मूठत्वादक्रियम असमर्थ बिना रजः सृष्टिमुटपादगितुम्‌ू । अत उमे सत्त्वतमसी सष्टिविषये रजसा5- 
जुणहीते ऐन्द्रियक॑ तन्मात्रिकं च गणदयं जनयतः इति तात्पग्रोथं: ।” सांख्यका०२५, माठरवृत्ति । 
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श्ण२ लघीयखयालछूरे न्यायकुमुदचन्द्रे [ २ विषयपरि० 


५१० 


१५ 


गण:-प्च बुद्धीन्द्रियाणि भोत्र-त्वक्‌-चह्लु:-जिह्ला-प्राणछक्षणानि “बुद्धये बुद्धिममिव्य क्तुम्‌ इन्द्रि- 
याणि? इति, पश्च कर्मेन्द्रियाणि-चाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थसंश्ञानि 'कर्णे कर्म अभिव्येक्तम्‌ 
इन्द्रियाणि? इति, मने: सहृुल्परूपम-'प्रामे5हं प्रस्थित: , सुबणस्य प्राप्तिभ॑विष्यति द्वव्यस्य 
वा! इत्यादि सहूुल्पवृत्तिमंन: । भूतादेस्तु पश्चतन्सात्राणि नित्यादिस्वभावानि, ततो5पि महा- 
भूतानि तेंथाविधानि इति । 
एवं तत्त्वस्ृष्टिं विधाय भूतरृष्टी यदा प्रकृति: प्रवत्तेते तदा प्रथमतो श्रक्षण: प्रादुभोवः , 
तस्य च मद्दत्तत्वात्‌ योजनशतपरिमाणा बुद्धिनि:ःसरति, अह्भारतत्त्वाश्ध अहक्लारः एकादश 
इन्द्रियाणि, तन्मात्रेभ्य: सूक्ष्मदेहारम्भकाणि भूतानि, तदुर्परि भ्रभूतेभ्यों भूतेभ्य: प्रतिप्राकार- 
स्थानीय: स्थूछो देह: सांसिद्धिक: कललछादिक्रममन्तरेण झटिति उलद्यते, एवं मन्‍्वादीनामपि | 
अन्येषां तु सूक्ष्ममूतारब्धं शरीरम्‌ आसमंग्रत्यस्थायि, प्रतिप्राकारस्थानीयं तु मैँनुष्यादीनां 
मातापितृजम्‌ , देव-नारक-झ्ुद्रजन्तूनीं च औपपादकम्‌ इति । अयब्ब सदददादिप्रप्च: प्रकृतौ 
सन्नेव कुतश्चिद्‌ आविभावं प्रतिपद्यते- 
“अत्तदकरणादुपादानप्रहणात्‌ सर्वस्ंमवाउमावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥” [ सांख्यका० € ] इति हेतु- 
पञ्चकादवसीयते । "यदि हि कारणे कार्यमसत्‌ स्यात्‌ तदा नीरूपत्वात्‌ खपुष्पषत्‌" ततू 
कर्ते' न 'शक्येत | यदि च असदेव कायम्‌ तहिं नियतोपादानं न स्थात्‌, यथैव हि तन्तुषु घटस्य 
असर्त्व॑ तथा मृत्पिण्डेडपि अतो मृत्पिण्डबत्‌ तन्‍्तवो5पि घटार्थिना उपादीयेरन्‌ , पूर्व: कायोपे- 


१ “बुद्धीन््रियाणि श्रोत्रत्वकचत्तूरसननासिकार्यानि । वाकूपाणिपादपायूपस्थान्‌ कर्मेन्द्रियाण्याहु 
॥२६॥” सांख्यका ० । “इन्‌ इति विषयाणां नाम, तान्‌ इनः विषयान्‌ प्रति द्रवन्तीति इन्द्रियाणि । शब्द- 
स्पर्णशरूपरसगन्धान्‌ बुध्यन्त इति बुद्धीन्द्रियाणि' ** कमे कुवेन्ति कारयन्ति च कर्मेन्द्रियाणि ।** * ”माठरबू० । 
२-ज्यक्तये भां० । ३ “उभयात्मकमत्र॒ मनः सड्ुल्पकमिन्द्रियथ साधम्योत्‌ । ग्रुणपरिणामविशेषाज्षा- 
नाल प्राह्ममेदाज ॥ २७ ॥?! सांख्यका० । उभयात्मकमत्र मनः-कमेंन्द्रियेघु क्मेन्द्रियम्‌ , बुद्धीन्द्रियेषु 
बुद्धीन्दियम्‌ । माठरइ० । ४ तथाभूतानीति श्र० ।५ “मम योनिमेदद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभव: सर्व भूतानां ततो भवति भारत ॥ १४ ॥” भगवद्गी० अ० ३। “मम स्वभूता मदोया माया त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृति: योनिः सर्वेभूतानां सववेकार्येभ्यो महत्त्वात्‌ भरणान् स्वविकाराणां महृद्‌ ब्रह्म इति योनिरेव 
विशिष्यते । तस्मिन्‌ मद्दति ब्रद्मणि योनो गर्भ द्विरिण्यगर्भस्य जन्मनो बीज स्ृभूतजन्मकारणं बोज॑ दधामि 
निक्षिपामि"" ।?? अगवद्गी० शां० भा० । ६-रिभू-१०, ज० । ७ मलुष्याणां आ० । “सूक्ष्माः माता- 
पितृजाः सद्ग्रभूतेः न्रिधा विशेषाः स्थुः ! सूक्ष्मास्तेषां नियता मातापितृजाः निवत्तेन्ते ॥ ३९ ॥” सांख्य- 
का० । “सूक्ष्मात्तावत्‌ पंच तन्मात्रकाः तैरेव आदिसगें सु्मशरीराणि त्रयाणां लोकानां प्रारब्धानि। तत्‌ 
सूध्मशरीरम्‌ ऋतुकाले मातुरुदरं प्रविशति"*'तैरारब्घ॑ सूहमशरीरमस्मिन्‌ स्थूछशरीरे पतति ।”” माठरइ०। 
सांख्यसू० ३१७५ ८-नां तु औ-ब०, ज०, |्र० । ९ औपपाठुकम्‌ ब०, आ० । औपपादिकम्‌ श्र०। 
१० यदि का-आ० । ११-चतू क-भा० । १२ शक्यते भां०, श्र० | 


रूघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] सांख्यीयतत्त्वप्रक्रियाबाद: 


क्षया दोष: अय॑ तु कारणापेक्षया | यदि च असत्‌ कायम्‌ सर्व सर्वस्मात्‌ जायेत असत्तवा5- 
विशेषात्‌ , ततश्व मृत्रिण्डादपि घट-पटोलत्ति: तन्तुमभ्यश्व स्थात्‌ इति, अयं कारणापेक्षयैव 
अतिप्रसज्ञो दोष: । शक्तस्य च शक््यकरणं न्याय्यम्‌ू , न च असतः कायस्य आकाशकुरेशय- 
वत्‌ शक्यक्रियत्वम्‌ , नापि तेत्र कारणस्य सामथ्यम्‌, अयध्ब कार्यकारणयोधैमापेक्षया दोषः । 
कारणभावाश्व सत्कायम्‌ ; कारणभावो दि कारणत्वम्‌ , तश्व नित्यसम्बन्धित्वात्‌ कार्यसम्बन्धमपे- 
क्षते, न च असता गगनाम्भोजप्रख्येण कारणस्य कश्चित्‌ सम्बन्ध:, अतः कारणे कार्य तादात्म्ये- 
न वर्चते । कथमेव॑ तयोभेंद: १ इति चेतू; 
“हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिज्नस्‌ | 
सावयव परतन्त्र व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥! | सांख्यका० १० ] इति 


लक्षणभेदात्‌ । व्यक्तमेव देतुमत्‌-हेतुः कारणम्‌ अस्याउस्तीति, ग्रधानेन हि हेतुमती बुद्धिः, 


'बुद्धथा अहक्वार:, अहज्लारेण षोडशको गैण:, पञ्तन्मात्रे: १च्वमहाभूतानि, न तु प्रधान तत्का- 
रणाइसत्त्वात्‌ । चिद्रुपत्व पुरुषोी न जडस्य कारणम्‌ अत्यन्तविलक्षणलवात्‌, जडानां सा सूक्ष्म- 
तरावस्था, न अठो अवस्थान्तरं सूक्ष्मतममस्ति तेन जडस्य अजडस्य वा भ्रधानं प्रति कार- 
णत्वाउभावात्‌ सिद्धमस्याहेतुमत््तम्‌ । अत एवं तत्‌ नित्यम्‌ , तद्विपययात्‌ महदाद्यनित्यम्‌। 
कारणाश्व कार्येण अल्पपरिमाणेन भवितव्यम्‌ इति कारणापेक्षया महदादेः अव्यापकत्वम, विप- 
यंयात्‌ प्रधानस्य व्यापकत्वम्‌ । क्रिया च परिस्पन्दात्मिका मूत्तंस्यैव महृदादेभवति इति सक्रियं 
तत्‌ , एतद्ठिपर्ययात्‌ निष्कियं प्रधानम्‌ , परिणामात्मिका तु क्रिया दयोरप्यस्ति | बहूनाम्‌ इखश्- 
राणां परस्परमतभेदेन कार्यारम्मे यथा काचपच्यात्‌ कायोउनिष्पत्ति: तथा बहूनां प्रधानाना- 
मपि इति एक तत्‌ , व्यक्त तु महदादिभेदाद्‌ अनेकम्‌ | आश्रित ्ब व्यक्तम्‌ , यदू यस्मादुलयते 
तस्य॑ तदाश्नितत्वात्‌ , न तु एबमव्यक्तम्‌ तस्य अकायेत्वात्‌ । छिज्ञव्व; 'लीनं सूक्ष्मं स्वकारणं 
गमयति, छयं गच्छति' इति वा। घनीभूताउवयवयोगात्‌ सत्त्वादि-अज्जाउज्लिभूताउवयवयोगाश् 
सावयबं व्यक्तम्‌ , तद्विपयेयात्‌ निरवयवमव्यक्तम्‌ । द्ेतुमत्त्त-आश्रितत्वाभ्यां परतन्त्रं व्यक्तम्‌ , 
न त्वेबमव्यक्तम्‌। न चेवमनयो: आत्यन्तिकों भेद एव; 

“पत्रियुणमाविष्रोक्ते पिषय: सासरान्यमचतेतनं असवधाें । 

व्यक्त॑ तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ |?” [ सांख्यका० ११] इति 
लक्षणा5मेदात्‌ तदसेदस्यापि उपपत्ते:। सत््वरजस्तमोमयत्वाद्‌ हयोरपि त्रिगुणत्व॑ तुल्यम्‌। 
“इमे सत्त्वादयो गुणाः, इदं व्यक्ताउव्यक्तम्‌ ! इति प्रथकत्तुमशक्यत्वात्‌ अविवेकि। तथा द्वय- 
मपि विषय: भोग्यस्वभावत्वात्‌ , 'विषिणोति भोग्यतया बन्नाति इन्द्रियाणि' इति विषयः । 





१ तत्का-आ०, ब० । २ अ्वत्तते आ० । ३ घ्मं: ब०, ज०, | एकादशेन्द्रियाणि पंचतन्मा- 


जाव्य । ४ निष्कियत्य आा० । 
५ 


३०३ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३५४ लघीयशख्नयाछझूारे न्यायकुमुद्चन्द्रे [२ विषयपरि० 


सामान्य भ्य-सर्वेपुरुषोपभोग्यत्वात्‌ देशकुटीवत्‌ । विषयत्वादेव च अचेतनं तत्‌ , चेतनस्य एवं- 
रूपत्वाउनुपपत्ते: । प्रसवधर्मि च द्वयमपि 'प्रसबः कार्यजननं धर्मोइस्य” इति; तथाहि-अधानं 
बुद्धिं जनयति, बुद्धिरपि अहृद्भारम , अद्दक्भारोषपि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च एकादश, तन्मा- 
त्राणि मद्दाभूतानि जनयन्तीति । पुरुषस्तु सामान्यधर्मेण सरूप: अन्यैस्तु धर्म: विरूपः, यथा 

५ हि प्रधान भोग्यत्वेन सर्वेभोक्तूसाधारणम्‌ तथा पुरुषोदपि भोक्तत्वेन सबेभोग्यसाधारण इति । 
अन्न अतिविधीयते । यचावदुक्तम -प्रकरतिसद्भावा55वेदक 'भेदानां प/रिमाणात्‌' इत्यादि- 
हेतुपच्वकम्‌; तद आश्रयाइसिद्धिदोषदुष्टत्वाद्‌ अयुक्तम्‌; 
प्रकृते: असंवेद्यस्यभावतया स्वरूपेण असिद्धत्वातू। व्यधिकर- 
णाउसिद्धत्वाश्च, 'परिमितत्वादिक हि साधन भेदेषु वत्तते अस्ति- 
ँ त्वं तु साध्यं प्रकृतो! इति । अथ महदाद्मिदानामेव अन्न 
एककारणपूबकत्ब॑प्रसाध्यते तेन उक्तदोषद्दयाउभाव:; तन्न; अरधानें-पुरुषरनेकान्तात्‌, तत्र 
एकत्व-अनेकत्वसंख्यया महापरिमाणेन च परिमितत्वेडषपि एककारणपूर्वकत्वाउसंभवात्‌। 
किच्च, परिमितं च स्यात्‌ एककारणपूर्वकश्व न स्यातू कि विरुद्धयेत्‌ ? एककारणपूर्वकत्व 
च्‌ इश्वरः काछादिवां एक कारणं भविष्यति इति विरुद्धत्वम्‌ | दृष्टान्तस्यं साध्यविकलता ; 
१५ घटादेरेककारणपूर्वंकत्वासंभवात्‌ । न द्वि एक किच्चित्‌ जनक॑ प्रतीयते , सहकारि-इतरकारण- 
प्रभवत्वात्‌ कार्याणाम्‌ । सृसिण्डंस्यापि अनेकायवसमुद्ायात्मकत्वात्‌ न सर्वशेकत्वम्‌ , सृदूद्र- 

व्यस्यापि प्रतिपयोर्य॑ भेदात्‌ । अतः परिमितत्वमनेककारणपू्वकत्वेनेब व्याप्तत्वात्‌ विरुद्धम । 

“समन्वयात्‌! इत्यपि अनैकान्तिकम्‌; अ्रकृति-पुरुषाणामककारणपूवकत्वा5भावे5पि नित्य- 
व्यापिलादिधम: समन्वयसंभवात्‌ , पुरुषाणान्ब भोक्तत्वादिधर्म: इति । भिन्नजातीनां च जछाड 
२० नडादीनामेकोपादानप्रभवत्व॑ दुरुपपादम्‌, पदार्थजातिभेदस्य कारणेकत्वविरोधित्वात्‌। असि- 
द्धब्चेदम्‌ ; . नध्दि समग्रभूतप्रामस्य सुखदुःखमोहमयत्वेन प्रधानान्वितत्वसिद्धिरस्ति 'सुखा- 
दीनामन्तःसंबिद्रपतया प्रतिभासतो बाह्माथोनां तन्मयत्वाउनुपपत्तेः, न हि कगश्मित्‌ बाह्य स्तकू- 
चन्दुनादिक “ सुखम्‌ ? इति प्रतिपय्यते, सुखजनकत्वेन आबालं तत्प्रसिद्धे: । न च॒ कार्यकारणयो: 
एकत्वमू अनौपचारिक प्रामाणिके: आद्रियते । प्रधानसत्त्वस्थ च अयाप्यप्रसिद्ध: तस्वैव 


१ पूव॑पक्षे निदिश्नां सांख्यकारिकाणा ।वशेषव्याख्यानं माठरशृत्तौ तत्त्वकोमुयां च द्रष्टव्यम्‌ । 
२ पृ० ३५० पै० १५। ३-क॑ साधन आ० । ४ “अधानपुरुषेरनेकान्तात्‌ ।"**? स्या० रज्ा० पृ० ९८६। 
«-स्य च सा-५_्र० | ६ “मद्विकारादयों भेदाः नैकजात्यन्वितास्तथा। सिद्धा नैकनिमित्ताथ सृत्पिण्डा- 
देविभेदतः ॥ ४३ ॥ चैतन्यायन्वितत्वेषपि नैकपूवेत्वमिष्यते । पुरुषाणाममुख्य॑ चेत्तद्दापि सम॑ न किम्‌ 
॥ ४४ ॥१ तत्त्वसं० । सन्मति० टी० ४० ३०६। स्या० रज्ा० ४० ९८६ । ७-वयवस्य समुदा-क्ष० । 
८ दुःखादीना-भां० । “नहि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोद्ात्मकतयाउन्वय उपपद्यते । 
सुखादीनां चान्तरत्वप्रतीतेः, शब्दादीनां चातद्वूपत्वप्रतीतेः'**।? ब्रद्मसू० शां० भा० २।२।१ । 


सत्काथवादप्रातिविधान पुरस्सरं 
संरयानिमततेत्त्वसुष्टि-भुतसुधि- 


« प्रीकृयये- विस्तरत: खए्डनम्‌--- 
१० 


लघी० गमाणप्र ० का० ७ ] सांख्यीयतत्त्वप्रकियावादः श्ष्५ 


शक्तितः प्रवृत्ते: तदस्तीति किं केन सेज्अतम्‌ , अन्यथा 'खपुष्पमस्ति तस्यैव शक्तित: प्रवृत्ते:” 
इत्यपि स्यात्‌ । शक्तेश्वे व्यतिरेक-अव्यतिरेकैकान्ते अनुपपत्ते: कथं ततः कस्यचित्‌ भ्रवृत्ति: ९ 
कारणकार्यविभागाच्च तत्सत्तसिद्धि: खरविषाणसत्त्वसिद्धिमन्वाकर्षति, न खलु खरविषा- 
णवत्‌ प्रधानस्य सत्त्वं कुतश्चित्‌ प्रसिद्धम्‌। प्रछ्यकाछस्य चाप्रसिद्धेः अविभागोडपि वैश्वरू- 
्यस्य उक्तप्रकारोउप्रसिद्ध एव । तन्न उक्तदेतुभ्यः प्रकृतिसिद्धि: । ५ 
अस्तु वा ततस्तत्सिद्धिः, तथापि प्रकृति: तत्त्वरष्टी भूतरष्टी च प्रवत्तेमाना स्वभावतः 
प्रवत्तेते, किब्चिन्निमित्तमाश्रित्य वा ? स्वभावत: श्रव्वत्त नैयत्येन प्रवृत्ति: प्रवृत्तिविरामए्च 
' न स्यात्‌, चैतन्यशून्यस्य “एतावत्येब तत्त्वसृष्टिः,इदमस्यैव च उपकारक भवतु? इत्यनुस- 
न्धानविकरूस्य तद्संभवात्‌ । निमित्तेन्ब किं पुरुषप्रेरणम्‌ , पुरुषाथकत्तव्यता वा स्यात्‌ ? न 
तावत्‌ पुरुषप्ररणम्‌ ; निरभिछाषस्य उदासोनतया इृष्टस्य 'इदमस्माद्‌ भंबति? इति अनुसन्धाना- १० 
&भावत: प्रतिनियतायां प्रसबक्रियायां तत्प्रणाउसंभवात्‌ । नापि पुरुषार्थकर््तंव्यता ; पुरुषस्य 
निरभमिछाषतया अथस्यैव असंभवात्‌ । प्रकृतेश्व जडतया 'पुरुषप्रयोजनमहँ सम्पादयामिः 
इत्यनुसन्धाना5नुपपत्ते: । नहि पुरुषेण अनभिलषित: पुरुषार्थों नाम, छोके हि “अस्य इृद्म- 
मिलषितम्‌” इति तद्बचनादन्यतो वा कुतश्रिन्निश्चित्य (अस्य अभिलषितमहं सम्पादयामि येनाय॑ 
मम तुध्यति! इति अनुसन्धाय च श्रवृत्तिः प्रतीयते । अथ अस्या: स्वभावस्ताद॒शः येन केन- १५ 
चिदप्रयुक्ताउपि “अस्याभिलाषं पूरयामि! इत्यनुसन्धानशन्या5पि एवंविधं विश्वप्रपश्वमौरच- 
यतीति ; नन्वयं स्वभाववाद: प्रमाणप्रतिपनने बस्तुनि उपपन्न: यथा अम्न्याकाशयोदहनेतर- 
स्वभावतायाम्‌ , तदग्रतिपन्नेषपि तदभ्युपगमे बन्ध्यासुतादेरपि जगद्वेचित्र्यविधाने स्वभावा5सभ्यु- 
पगमः किन्न स्यात्‌ ? ततः प्रधानस्य परिणामप्रसरा5नुपपत्ते: अयुक्तम-“अकृतेम हा न्‌” इत्यादि 
'तत्रसरक्रमनिरूपणम्‌ । २० 
किव्च, अय॑ मह॒दादिभ्रपच: प्रकृतेर्मिन्न:, अभिनज्नो वा ९ अंभिदे दयोरप्यविशेषत: कार्य- 
त्व॑ कारणत्वं वा स्यात्‌ , तथा च 'प्रकृतेः कारणत्वमेव, भूतेन्द्रियछक्षणपोडशकगणस्य कार्यत्व- 
मेव, बुद्धि-अददक्लार-तन्सात्राणां पूर्वोत्तरापेक्षया कार्यत्वं कारणत्व नव! इति प्रतिज्ञातं विरुद्ध येत । 
तथा चेद्मसब्बतम्‌--- 
१ संग्रह्मताम ब०, ज० । २ “शक्तितः अइत्तेः इत्यनेन ययव्यतिरिक्तशक्तियोगिकारणमात्र॑ साध्यते 
तदा सिद्धसाध्यता । अथ व्यतिरिक्तविवित्रशक्तियुक्तमेक॑ नित्यं कारणं तदाब्नैकान्तिकता द्वेतोः''*।? 
तत्वसं० पं० ३९ । प्रमेयक० परृ० ८४ पू० । सनन्‍्मति० टी० प० ३०६ । ३ प्रकृतसि-ज० । ४ “तत्य 
केवल प्रधान॑'*“किमपेक्ष्य अबर्तते निरपेक््य वा १?” अमेयरलमा० ४।१ । ५-ततं कि आ० । ६ भवतु 
आ० । ७-माचरतीति ब०, ज०, आ० । ८ “नहि यद्‌ यस्मादव्यतिरिक्त तत्तत्य कारण काय॑ वा युर्त॑ 
मिन्नलक्षणत्वात्‌ कार्यकारणयो: ।“““ततथ यद्भवद्धिः मूलप्रकृतेः कारणत्वमेब"“*।” तत्त्वसं० पँँ० छु० 
२३ । प्रमेयक० प्ू० ८१ उ० । सन्मति० टौ० ए० २९६ । ९ रूपान्तरापेक्षया ब०, ज० । 


३५६ लघीयखयालझूारे न्यायकुमुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


“मूलप्रकृतिराविकृतिमहदाद्याः प्रकृतिविकुतवः सत्त | 
पोडशकश्व विकारों न अकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥/? [ सांख्यकारि० ३] इति। 
यच्च प्रकृतो महदादिप्रपभ्वस्य सत्वसाधने “असदकरणात्‌” इत्यादि साधनमुपन्यस्तम्‌; 
तत्र को धर्मी, किच्व साध्यम्‌ ९ यदि कार्य धर्मी, 'प्रायुलत्ते: सत्‌” इति साध्यम्‌ ; तदा व्यधि- 
करणाइसिद्धो देतुः, सत्त्यं दि साध्यं मह॒दादिकायें बत्तेते असदकरणं तु साधन खपुष्पादी 
अकायें इति। अथ असद्करणम्‌ 'सत: करणात्‌? इत्यन्न पयवस्यति; तदा साध्या5विशिष्टत्वम्‌ । 
अथ क्रियमाणत्वं देतुः, प्रागुत्पत्ते: कायमस्ति क्रियमाणत्वात्‌, 'असदकरणात्‌” इति तु 
व्यतिरेककथनम्‌-“यद्सत्‌ तन्न क्रियते यथा गगनकुसुमम? इति; तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; सतः 
करणविरोधात्‌ , यद्धि निष्पन्नं स्वात्मसत्तां प्रति अन्यनिरपेक्ष तत्‌ 'सत्‌? इत्युच्यते, तस्य च 
कथथ करणम्‌ ? प्रयोग:-यत्‌ सर्वात्मना सत्‌ तज्न केनचित्कर्तु शक्यम्‌ यथा प्रकृति: पुरुषों वा, 
सच्च सर्वात्मना परमते कार्यमिति | अतः अनिष्पन्नस्थैव करणमुपपन्नम, निष्पन्नत्व-अनिष्पन्ष- 
त्वयोश्व विरुद्धघमयो: एकत्र धर्मिणि एकान्तवादिन: समावेशाउसंभवात्‌ अतो विरुद्धो5यं हेतुः, 
क्रियमाणत्वस्य असच्त्वे सत्येब संभवात्‌ । 
असत्कायवादाउनम्युपगमे च कथ्थं कारणेड्सन्तो हेतुमत््वादयों घमो: कार्ये भवितुम- 
इन्ति ? न खलु ते व्यक्तबद्‌ अव्यक्ते सन्ति | काल्ात्ययापदिष्टश्च; पक्षस्य अत्यक्षबाधनात्‌ , 
न खलु उयत्ते: प्राक्‌ कार्य स्वतन्त्रं कारणात्मक वा प्रत्यक्षतः प्रतीयते , सतो दि क्षीरादौ 
विशिष्टाकारसंस्थानरसायुपेतस्य दृध्यादे: प्रत्यक्ेण अवश्य भाव्यम्‌ ,दृष्यायर्थिन: क्षीरादौ प्रवृत्त्या 
थे । अथ न साक्षाद्‌ व्यक्तीभूता दध्याद्यवस्था तत्र साध्यते, किन्तु शक्तथात्मना तन्न व्यव- 
स्थितं दध्यादि व्यक्तीभवति इति; ननु केय॑ शक्तथात्मकता नाम-दृध्यादेः सूक्ष्मेण रूपेण 
अवस्थानम्‌ , क्षोरादेस्तेंजजननसामथ्य वा ९ तत्र आद्यः पक्षोअ्युक्त:; नहि पदार्थस्य ढ्वे रूपे स्तः 
स्थूलं सूक्ष्मं च, निष्पन्नता हि पदार्थस्य स्वरूपप्राप्तिः सा चेदस्ति किं स्थूल-सूक्ष्मभेदेन ? ट्विती- 
यपक्ते तु न सरकारयवादः समर्थितः , नहि सामथ्यमेव कार्य युक्तम्‌ । 
किच्च इदं कार्य नाम-किमसतः प्रादुर्भावः , अज्ञाज्षिभावगमनम्‌ , धर्मिण: पू्वधर्म- 
त्यागेन धर्मान्‍्तरस्वीकारो वा ? प्रथमपक्षे स्वमतबिरोध: । द्वितीयपक्षे तु कः अन्नाज्लिभावार्थ: ९ 
गुणप्रधानभावश्चेत्‌ ; तथाद्दि-यत्र सत्त्मम्‌ अज्ञि रजस्तमसी अड्डे तन्न सार्विक: परिणाम: 
सुखात्मा ख़कचन्दनादि: , यत्र रज: अन्जलि सत्त्वतमसी अक्ले तत्र राजसो दुःखात्मा अहिकण्ट- 


१ पू० ३७२ पं० १३। २ “यथत्‌ सवोकारेण सन्न तत्‌ केनचिज्जन्यम्‌ यथा प्रकृति: चैतन्य 
या!” तत्त्वसं० पं० पृ० २५। सन्मति० टी० ए० २९८ | ३ दृध्यर्थिनः आ०, १०, ज०, श्र० । 
“यदि दध्यादयः सन्ति हुग्धायात्मसु स्वेधा | तेषां सतां किमुत्पायं हेत्वादिसरशात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥४ 
तत्वसं० । ४ तज्जनकृत्बसाम-श्र० । 


लघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] सांख्यीयतत्त्वप्रक्रियावाद: ३५७ 


कादि: , यत्र तमः अज्औि सत्वरजसी भक्गे तत्र तामसः अन्धकारादिः इति; तदसत्यम्‌ ; 
लकचन्दनादे: सुखाद्यात्मकत्वस्य प्राक्‌ प्रतिषेधात्‌ | अन्ञाज्लिता च सत्तवादेः पूवरूपवैलक्षण्ये, 
अवैलक्षण्ये वा स्यात्‌ ? अवैलक्षण्ये अद्भिता वा अज्जतैब वा स्यात्‌ ? बैलक्षण्ये तु धर्मिण: 
पूबंधमंत्यागेन ध्मोन्‍्तरस्वोकार एव स्वीकृत: स्यात्‌ सत्त्वादे: सूक्ष्मरूपत्यागेन स्थूलरूपतोपादा- 
नात्‌ | पूर्वधर्मस्य त्र॒ त्यागे नाशः तिरोभावः , नाशाभ्युपगमे स्वमतक्षति: । तिरोभावश्च 
अतिरोभावविनाशमन्तरेण नोपपद्मयते, तदभ्युपपमे च पूवंधमंविनाश एबं अभ्युपगम्यताम्‌ 
किमनेन अन्तगंडुना ? तथा च परमतप्रवेश: । 

धमोन्तरस्वीकारोडपि तदुलाद: , अभिव्यक्तिवों १ न तावत्‌ तदुतादः ; सत्कायवाद- 
क्षतिप्रसज्ञात्‌ । अभिव्यक्तिरपि ज्ञानधर्म: , अथंधर्मो वा स्यात्‌ ? यदि ज्ञानधर्म: ; अर्थस्य 
किमायातं येन सो5प्यभिव्यक्त: स्यात्‌ ? यज्ज्ञानधमंश्चासौ तज्ज्ञानमपि तत्कालोत्पन्नम्‌ , पूब- 
कालस्थितं वा ९ पूर्वकालस्थितत्वे पूवमपि उपलम्भ: स्थात्‌। तत्कालोत्पत्तोी च सत्कायेवा- 
दक्षतिरेव । अथधमंत्वेडपि अथेस्य सदा सच्त्वेन अस्या: सदा सत्त्वाध्नुषज्ञात्‌ सदैव अभिव्य- 
फ्तोड्थ: स्यात्‌, तदाउसत्त्वे वा अस्य असत्कार्यवादप्रसज्यात्‌ू स एबं परमतप्रवेशा5नुषन्नः । 
अभिव्यक्तेश्च पूबे यथा अन्यस्यां दाह्मदिक्रियायां वस्तु असमथम्‌ तथा अओभिव्यक्ताबपि, तत्कथ॑ 
तत्संभवः ? कथ अ्य अग्रत्यक्षस्वभावस्य प्रधानस्य प्रत्यक्षस्वभावों भावप्रपच्च: स्यात्‌, नोरूफ 
स्वभावस्य च रूपवान्‌ ९ नीरूपादपि अतो रूपवद्धावप्रपल्वसंभवे चेतनादात्मनों अचेतनों जग- 
त्यपच्यः किन्न स्यात्‌ यतो ब्द्याद्वेतसिद्धिन स्यात्‌ ? 

न च सत्कीयवादे कारकाणां साफल्यम्‌ , प्रागसत्किड्चिदपि अकुबंतां कारकव्यपदेशस्थापि 
असंभाव्यमानत्वात्‌; प्रयोग:-यद्‌ अविद्यमानसाध्यं न तत्‌ कारकम्‌ यथा चैतन्यम्‌ , अवि- 
झमानसाध्यश्च परमते कारकत्वेनाभिमतः पदाथे इति। न चर अभिव्यक्तौ तेषां व्यापार: ; 
तत्रापि सत्त्वाउसत्त्वपक्षयो: करणा5संभवात्‌ , न खल॒ सापि विद्यमाना कत्तुं' युक्ता करणाउनु- 
परमप्रसज्ञात्‌ । अविद्यमानायाश्व करणे सत्कायेवादहानिः स्थात्‌। कारकाणि च उपादान- 
सहकारिभेदेन विभिन्नानि, तत्र क कुंटादिकायस्य सूक्ष्मेण रूपेण अनभिव्यक्तस्य अवस्थानम्‌ ९ 
उपादाने मलिण्डादो चेत्‌ ; दृण्डादीनामकारकत्वम्‌ । 

एतेन “उपादानग्रहणात इत्यपि प्रत्युक्तर्‌; व्यधिकरणाउसिद्धत्वादेदोषस्य अत्राप्यविशे- 

१ अभिव्यक्तायामपि आ० । २ चेतनात्मनों श्र० | ३ “यदि सत्‌ सर्वथा कार्य॑ पुंबन्नोत्त्तु 
महेति । परिणामप्रक्लत्तिश्व नित्यत्वैकान्तवाधिनी ॥ ३९ ॥” आप्तमी०, अष्टसद ० प० १८१। ४ “साप्य- 
मिव्यक्तिः प्राक्‌ अबृत्तेः सती आहो5सती इति पूर्वेवत्‌ प्रसज्ञ: ।?? न्‍्यायवा० घू० ४४४ । तत्त्वसं० पं० परृ० 
२६ । न्यायमं० प्ू० ४९३ ।+ प्रश० कन्द० प० १४४। अह्० ब्यो० प्ृ० ५४५ ॥ श्रमेयक० प्रृ० <२ 
उ० । सन्मति० टी० पृ० २९८ । ५ घटादि-ब०, ज०, भां०, श्र० । | प्रत्याख्यातम्‌ भां०, श्र० । 


“उत्पत्ती खलु सिद्धायामुपादानं विचायंते । सतस्तु सैव नास्तीति किमुपादानबिन्तया ॥” न्यायसं० छर० 
४९५ | तस्‍्वसं० प॑० परू० २६ । सन्मति० टी० प० ३०२ ॥ 
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षातू। किच्च, अन्वयव्यतिरेकससधिगम्यः कार्यकारणभावः, यश यस्माद्‌ अन्वयव्यतिरेका- 
भ्यामुपजायमान दृष्टं तद्थिमिः तदू उपादीयते न सर्वम्‌, तथा च॒ प्राक्‌ कायसद्भावान्नी- 
कारो व्यर्थ: । तदज्ञीकारे मूछत एवं उपादानप्रहणा5भावश्रसद्रात्‌ , नदि विद्यमानवस्तुसिद्ध धर्य 
कश्निदुपादानं गृह्व|ति, प्रधान-पुरुषयोरपि सिद्धथरथंमुपादानप्रहणोनुषज्ञात्‌। 
सर्बेसंभवाउभावोपि एतेन चिन्तितः; सर्वंसंभवाउभावों दि नियतस्यथ नियतातू जन्म 
उच्यते, तथ् सत्कायवादे दु्घेटम्‌। नैयत्य नव अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव अवगम्यते, यद्धि यस्मा- 
दुपज्ञायसान प्रमाणतः परिच्छिन्न॑ तत्‌ कथमन्यतो5पि स्यात्‌ ९ “शक्तस्य शक्यकरणात्‌, 
कारणभावाच्च! इत्यपि एतेन ऋतोत्तरम्‌ । 
किसथ्थब्य दिष्यान्‌ प्रति भवतः शास््रप्रणयनं देतृपन्यासश्य ? संशयोच्छित्ति-निश्चयो- 
सत््यथमिति चेत्‌; तौ यदि संशय-निश्चयौ शिष्यबुद्धिस्थो स्वरूपेण आसाते कर्थं तदुच्छि- 
त्यादिकम्‌ ? अथ संशयस्य तिरोभावसात्र तेन क्रियते न अत्यन्तमुच्छेदः ““ना5भावों 
विद्यते सतः |? [ भगवद्गी० २१६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ , निश्चयस्यापि अभिव्यक्तिमात्रम्‌; 
इत्यपि मनोरथमात्रम ; पुनः संशया55विभांवप्रसन्ञात्‌ , तथा च॒ सम्प्र्नोतयोगाय दत्तो जला- 
खलि:, अत्यन्तसंशयोच्छेद्स्य कंस्यचिद्पि असंभवात्‌ | अभिव्यक्तिश्व “सती, असती वा न 
सैमवति' इत्युक्तर्‌। अथ शास्तर-साधनप्रयोगसाफल्याथम्‌ असत उत्पत्ति: सतो विनाशश्च 
अज्ञीक़ियते; तहिं तेनैव “असदकरणात्‌? इत्यादेब्यभिचार इति। तदेव॑ प्रधानसद्भावस्य तत्न 
मह॒दादिसद्भावस्य च कुतश्चिद्धंतोरप्रसिद्धितः प्रकृतेः तत्त्वसृष्टिप्रक्रिया भूततसृष्टिप्रक्रियाबतू 
खपुष्पसौरभव्यावर्णनप्रख्या इत्युपेक्षते । ततः स्थितमेतत्‌-“भेदा5मेदेकान्तयो रत्रुपलब्धेः 
अथस्य सिद्धि: अनेकान्तात्‌ ! इति। 
कुत: एतत्‌ ? इत्य्राह-“ना>म्तबेहियां” इत्यादि । स्व॒लक्षणं सौगतकल्पितम सामा- 
न्यलक्षणं त्रक्षायद्वैतवादि-सांख्यपरिकल्पितम्‌ प्रमेयम््‌ , “न इति सम्बन्ध: । क ९ अन्‍्तर्ब- 
हिवो । तर यौगकल्पितं ततू प्रमेय॑ स्यादित्यत्राइ-परस्परा5ना त्मकम्‌ | अन्योन्यमत्यन्त- 
भिन्नम्‌ स्वलक्षणं सामान्यछक्षणं वा न प्रमेयम्‌ ' इति सम्बन्ध: । कथ्थ न प्रमेयम्‌ ९ इत्याह- 
यथा' इत्यादि । यथा येन प्रकारेण म्न्यते परे; इति । तहिं भेदाइभेदैकान्तव्यतिरेकेण 
१-णप्रसज्ञात्‌ भ० । २ “न सन्देहविपयासौ निवत्त्यों सवंदा स्थितेः। नापि निरचयजन्माउस्ति 
तत एवं वृधाउ॥खिलम्‌ ॥ ५४ ॥” तत्त्वसं० । प्रमेयक० एू० <२ उ०। स्या० रज्ा० प्ृू० ९७९ | 
३ “ वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । ” योगसू० १११७ । ४ कचिदपि ब०, ज० | 


५-पेक्ष्यते भा० | “चिद्यशत्या च जडा। च बुद्धि: शब्दादितन्मान्रजमम्बरादि । न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य 
चेति कियजडेन अथितं विरोधि ॥१३॥०  स्याद्वादमे० । 


ढचघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] दृब्यपयोययोभ॑दा5मेदबादः ३५५९ 


अन्यस्य असंभवान्न किब्चित्‌ प्रमेयं स्यादित्यत्राह-द्रव्य! इत्यादि। द्रव्यपयायों उक्तल- 
क्षणी आत्मा स्वभाव: यस्य अथेस्य तस्य बुद्धों प्रत्यक्षादिप्रतीदी प्रतिभासनात्‌ स एव 
अस्या: अमेय: सिद्ध: । ॒ 

नतु द्रव्यपयोययो: भिन्नप्रतिभासत्वादिना अन्योन्यमत्येन्त॑ भिन्नत्वात्‌ कथं तदात्माप्यथ: 
प्रमेय: स्यात्‌ ? तथाहि-द्रव्यपर्यायौ अत्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रतिमा- 
सत्वात्‌ घटपटादिवत्‌ | घटपटादो हि भिन्नप्रतिभासत्वमत्यन्तभेदे 
सत्येब उपलब्ध, तदू द्रव्यपयोययोरुपछभ्यमानं कथन्नात्यन्तमेद 
प्रसाधयेत्‌ ९ अन्यत्राप्यस्थ तदप्रसाघकत्वप्रसज्ञातू। न चानयो- 
भिंन्नप्रतिभासत्वमसिद्धम्‌ ; तन्त्वादिद्रव्यप्नतिभासस्य पंटादिपया- 
यप्रतिभासवैलक्षण्येन अखिलप्राणिनां सुप्रसिद्धत्वात्‌। तथा विरुद्धधमाध्यासतो5पि अनयो: 
जलौ5नलवदू भेद: | नचानयो: तदध्यासो 5सिद्ध;; पटो हि पटत्वजातिसम्बन्धी विलक्षणार्थ क्रिया- 
सम्पादक: अतिशयेन मंदत्त्वयुक्तोडनुभ्यते, तन्तवस्तु तन्तुत्वजातिसम्बन्धिनोउल्पपरिमाणादि- 
धर्मपिताश्व, इति कथन्न भिद्यन्ते ? तादात्म्यभ्व एकत्वमुच्यते, तर्मिश्य सति प्रतिभासभेदो 
विरुद्धपरमोध्यासश्व न आपोति विभिन्नविषयत्वात्तयो: | तथा तन्‍्तुपठादीनां तादात्म्ये 'पढः 
तन्‍्तवः? इति संश्ञाभेद:, वचनभेद्‌:, 'पटस्यथ भाव: पटत्वम्‌” इति षष्ठी, तद्धितोपपत्तिश्व न 
प्राप्नोति । तथा तत्तादात्म्ये तत्पुरुष-बहुश्रीहि-इन्द्समासा अपि न श्राप्लुवन्ति, सति हि भेदे 
तत्पुरुषो दृष्टः यथा राज्ष: पुरुष: एवं तन्तूनां पट:? इति, बहुब्रोहिश्व यथा चित्रगुः एवं तन्तु- 
कारणक: पट: इति, इन्दश्व यथा पृक्ष-न्यप्रोधो एवं “तन्तुपटौ! इति । 

किच्व तादात्म्यम्‌” इत्यत्र कि स पटः आत्मा येषां तन्तूनाम्‌ तेषां भावः तादात्म्यम्‌' 
इति बिग्रह:, ते वा तन्‍्तवः आत्मा यस्य पटस्य, 'स च ते च आत्मा यस्य? इति वा ९ तत्र 
आद्यविकल्पे पटस्य एकत्वात्‌ तन्तूनामपि एकत्वप्रसड्र:, अन्यथा तत्तादात्म्याउनुपपत्ति: | 
द्वितीयविकस्पे तु तन्तूनामनेकत्वात्‌ पटस्‍्यापि अनेकत्वाइलुपड्नः, अन्यथा तत्तादात्म्यं न स्यात्‌। 
तृतीयविकल्पस्तु अविचारितरसणीय: ; तद्व्यतिरिक्तस्य बस्तुनो5संभवात्‌ , नहि तन्तु-पटव्य- 
तिरिक्तं किच्चिद्‌ वस्त्वन्तरमस्ति यस्य तन्तुपटात्मता उच्यते। तन्न द्रव्यपर्याययोस्तादात्म्यं घटते। 

एतेन गुणगुणिनो: क्रियातद्वतोः सामान्यविशेषयों: भावाउभावयोश्च तादात्म्य॑ प्रत्या- 
ख्यातम्‌ ; भिन्नप्रतिभासत्वस्य विरुद्धघमोध्यासादेश्व तद्बाधकस्य अन्नाप्यविशेषात्‌ | गुण- 
शुण्यादीनाआ्थ आकारनानात्वेडपि अन्योन्यमनानात्वे बहिरिन्तवों नानालवार्चोच्छेदः स्यात्‌। 
किआ्ल, एक नित्यं निरवयवं व्यापि च सामान्यस्वरूपम तद्विपरीतस्वभावाश्च विशेषा:, तत्न 
यदि वस्तुनः सामान्यस्वभावता उररीक्रियते कथं तत्र विशेषरूपता स्थात्‌ विरोधात्‌ ? अथ 


“द्र्यप्गायै। अत्यन्त मिल्ने। भि- 
ज्षप्रतिभ[सत्वात्‌? इशत्यादिना 
सवा भेदमुपवर्णयतो 
यौगस्ण पूर्वपक्ष+--- 


१-न्तमि>भां० । २ घटादि-भां० । ३ सति भेदे तत्पुरुषो यथा भां० । 
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विशेषरूपता अध्य अद्जीकियते; तदा सामान्यस्वभावता तत्र न स्थात्‌ तत एबं। भावा5भावा- 
व्मकत्वच्च अथोनां छायातपवद्‌ विरोधाद्‌ अतीब दुर्घटम। किश्थ, भावषोपमदेनात्मकत्वम- 
भावस्य स्वरूपम्‌ , तेन च यदि भावरूपता आसीकृता तदा अभावरूपतैब तत्न स्यात्‌ इति भाव- 
रूपताया नासा5पि न श्र्येत । उत्तरपदार्थें च निमश्चिते सत्र नबः प्रयोग: अन्राह्मणादिवत्‌ , 
एकान्तश्च यदि कचित्‌ निश्चित: कथं सबंमनेकान्तात्मक स्यात्‌ ९ 

तदात्मकत्वे च अथोनां संशयादिदोषोपनिपात:; तथाहि-'केन स्वरूपेण तन्तु-पटादीनां 
भेदः, केन च असेद:” इति संशय: । तथा “यत्र अभेद: तत्र भेदस्य विरोध:, यत्र च भेद: तत्र 
अभेदस्य शीतोष्णस्पशेवत्‌ ! इति विरोध: | तथा 'अभेदस्य एकत्वस्वभावस्य अन्यदधिकर- 
णम भेदस्यानेकत्वस्वभावस्थ अन्यत्‌ ? इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा 'एकान्तेन एकात्मकत्वे यो 
दोष: अनेकस्वभावत्वा3भावरक्षण:, अनेक्रान्तात्मकत्वे च |एकस्वभावत्वाउभावलक्षण: सो5- 
त्राध्यनुषज्यते' इत्युमयदोष: । तथा “यन स्वभावेन अर्थंस्य एकस्वभावता तेन अनेकस्वभा- 
बत्वस्यापि प्रसज्ध: येन च अनेकस्वभावता तेन एकस्वभावत्वस्यापि' इति सह्लुरप्रसन्नः । 


“व्सर्वेषा युगपत्मातिः सड्करः |? [ | इत्यभिधानात्‌ । तथा “येन स्वभावेन 
अनेकत्वं तेन एकत्वं प्राप्नोत्ति येन च एकत्वं तेन अनेकत्वम्‌ ? इति व्यतिकर: | “परस्पर- 
विषयगमन व्यतिकरः |” [_ ] इति बचनात्‌। तथा “ येन रूपेण भेद: तेन कथ- 


ब्चिक्वेद: येन च अभेदः तेनाइपि कथब्चिदभेद:' इत्यनवस्था | अतः अप्रतिपत्तितो5- 
भाव: तत्त्वस्थ अनुषज्येत अनेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सत्त्वाग्यभ्युपगमेषपि एते दोषों द्रष्ट- 


१ “नैकस्मिन्नसंभवात्‌ ।” “न ह्ेकस्मिन्‌ धर्मिणि थुगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधमंसमावेश: संभवति 
शीतोष्णबत्‌ । य एते सप्त पदाथा निधारिता एतावन्त एवंरूपास्वेति ते तथैव वा स्थुः नैब वा तथा स्थ॒ुः, 
इतरथा हि तथा वा स्थुः इतरथा वा इत्यनिधारितरूपं ज्ञानं संशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्‌-“* अवक्त- 
व्याइव उच्येरन्‌ , उच्यन्ते च अवक्तव्याइचेति विप्रतिषिद्धम*'*उच्यमानाइच तथैवावधायन्ते नावधाय॑न्ते 
इति च । तथा तदवधारणफलं सम्यग्दशनमस्ति वा नास्ति वा'**एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
सत्त्वासत्त्वयो: विरुद्ययोधमंयोरसंभवात्‌ , सत्त्वे चैकस्मिन्‌ धर्म असत्त्वस्य धमान्तरस्यासंभवात्‌ असच्त्वे चेव॑ 
सत्त्वस्याउसंभवादसंगतमिदमाईतं मतम्‌।” ब्रह्मसू० शां० भां० २२२।३३ । “अथ पुनः द्वव्यपयाययो: 


. सम्मूच्छितत्वात्‌ नरसिंदवदेक॑ शबलरूपत्वात्‌ -द्विरूपमुच्यते ; तदयुक्तम्‌ ; नरखिंहत्य शबलरूपत्वाई 


सिद्धे:'"' आई च-द्वव्यपयायरूपत्वात्‌ द्ेरूप्य॑ वस्तुनः कि । तयोरेकात्मकत्वेषपि भेदः संश्ञादिभेदतः 
॥१॥ '****“* धमित्व॑ तस्य चेव॑ स्यात्‌ तत्तन्त्रत्वात्तदन्ययोः । न चैव॑ गम्यते तेन वादोष्यं जाल्मक- 
ल्पितः ॥४४॥? दहेतुबि० टी० एृ० १५१-५७ । तत्त्वोपठ्ठव पृ० ९५-९६ । “परस्परस्वभावत्वे स्यात्‌. 
सामान्यविशेषयोः । साइय॑ तत्त्वतो नेद॑ द्वेरूप्यमुपपद्मतें ॥१४२२॥ परस्परास्वभावत्वेप्यनयोरनुषज्यत्ते । 
नानात्वमेवं भावेडपि द्वरूप्यं नोपपयते ॥ १७२३ ॥ तद्भावश्वाप्यतद्धावः परस्परविरोधतः । एकवस्तुनि 
नैयायं कथशिदवकल्प्यते ॥१७२९॥ विधानप्रतिषेधौ द्वि परस्परविरोधिनी । शक्‍्यवेकत्न नो कर्त' केनवि- 
त्स्वस्थचेतसा ॥१७३०॥?? तत्त्वसं० । 
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व्या: । तथा अनेकान्ते मुक्तोडपि अमुक्त एव स्थात्‌ , अमुक्तोषपि च मुक्त एंव वा, अन्यथा 


अनेकान्तक्षति: स्यादिति । 


अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-द्रव्यपर्यायो अत्यन्त भिन्नौ मिन्नप्रतिभासत्वात्‌! , 


इत्यादि; तन्न भिन्न्रतिभासत्व॑ भिन्नेंप्रमाणप्राह्मत्वममिग्रेतम्‌ , 


तत्रतिविधानपुरस्सर द्रव्यपर्या ध्वभासित्व॑ < 
भिन्नाकारा वा ? प्रथमपक्षे भात्मादिना अनेकान्तः, 


यये: कथश्िद्‌ भेदाइ्मेदात्मक 
प्रसाघनम्‌ , अनेकान्ते संशयादि प्रत्यक्षादिभिन्नप्रमाणमाह्मेडपि अस्मिन्‌ भेदाउसंभवात्‌ । द्विती- 
देषपरिहारश्च---... पक्षेठपि कथच्चित्‌ तयोर्मिन्नाकाराबभासित्वं विवक्षितम्‌ , सवथा 


वा ? यदि कथच्चित्‌; तदा कथच्बिदेव अतः तयोभेंदः सिद्ध-यत्‌ 
तेनैव अस्य अविनाभावसंभवात्‌ , न पुनः स्था तद्ठिपयंयात्‌ , तथा च द्ेतोर्विरुद्धत्वम्‌ साध्य- 
विपयेयसाधनातू । सिद्धसाधनब, अस्माक कथब्सिद्धदस्य इष्टत्वात्‌। स्वथा तद्भेद्साधने तु 
कालात्ययापविष्टत्वम; प्रत्यक्षबाधितकमनिर्देशानन्तरं भ्रयुक्तत्वातू “अनुष्णोग्नि: द्रव्यत्वात्‌? 
इत्यादिबत्‌। यदू यद्गरपतया प्रमाणतों न प्रतीयते न तत्‌ तद्गरपतया अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा घटः 
पटरूपतया, प्रमाणतो न प्रतीयन्ते च अत्यन्तभेद्रूपतया द्रव्यपर्यायादय:” इत्यनुमानबाधित- 
पक्षनिर्देशानन्तरं प्रयुक्तत्वाद्दा | 
दूरपादपादिना अनैकान्तिकत्वच्च ; नहि दूर-आसन्नदेशवर्त्तिप्रतिपतणामस्पष्टेतरप्रत्यय- 
भप्राह्मतया भिन्नप्रतिभासत्वेषपि तस्य भेद: संभवति । ननु च अन्न तत्पत्ययभेदात्‌ विषयभेदो5- 
सेव ; तथाहि-प्रथमं दूरदेशवत्तिनो विज्ञानम्‌ अत्र ऊध्वंतासामान्यविषयम्‌ , उत्तरकाल् 
तु तद्देशोपसपण शाखादिविशेषविषयमिति ; तद्प्यविचारितरमणीयम ; एवं विषयभेदा5स्यु- 
पगमे “यमहमद्राक्ष॑ं दूरस्थित: पादपम्‌ एतहिं तमेब पश्यामिः इति एकत्वाध्यवसाया5भावप्रस- 
ज्ञात्‌ , स्पष्टेतरप्रतिभासानां सामान्य-विशेषविषयत्वेन घट-पटादिप्रतिभासवद्‌ भिन्नविषयत्वात्‌। 
अथ पादपापेक्षया तेषामेकविषयत्वमिष्यते सामान्यविशेषापेक्षया तु विषयभेद्‌: ; कथमेवम्‌ 
एकान्ताभ्युपगमो न विशीर्येत, द्रव्यपयोयादावषि तद्ठत्‌ कथच्चिठ्नंदाउभेद्प्रसिद्ध:? अथ 
सबंधा तयोभिन्नाकारावभासित्वं विवक्षितम ; तदसिद्धमू ; कथब्बित्‌ तादात्म्यापन्नयोरेव 
द्रव्यपयोययो: अवाधाधध्यक्षेडबभासमानत्वात्‌। यद्‌ यथा अबाधाध्यक्षेउवभासते तत्‌ तथैष 


१ “तथाद्दि नित्यानित्ययोः विधिप्रतिषेघरूपलात्‌ अभिन्ने धर्मिणि अभावः एवं सदसत्त्वादेरपि"'*। 
तथा मुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावत्तेते इति मुक्तो न मुक्तरचेति स्थात्‌ । एवं च सति स एवं मुक्तः संसारी 
चेति प्रसक्ते: | एबमनेदान्तेप्यनेकान्ताभ्युपगमे दूषणम्‌ ।***?? अश० व्यो० प० २० (च)। २ एवान्य- 
ब०, ज० । ३ एृ० ३५९ पं० ५। ४ इति तत्र ब०, ज० । ५ “किं मिन्षप्रमाणप्राध्मत्वात्‌ मिन्नाकारा- 
वभासित्याद्वा १९? स्था० रहा० पू० ७३८ । ६-जिबित्तद्भेद-भ० । ७ विज्ञानमात्रात्‌ ऊ-ब०, ज० । 
८-स्थितं पा-ब०, ज०, आा० । ९-कत्वमि- भा० । -कबविषयत्वं विशिष्यते ब०, ज० । 
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अभ्युपगन्तव्यम॒ यथा नील नीलतया, अबाधाध्यक्षेजबभासेते च कथब्नित्तादात्म्येन द्रव्य- 
पर्योयाविति । 

न च तथा तद्वभासिनो5ध्यक्षस्थ अबाधत्वमसिद्धम्‌ ; तद्बाधकस्य कस्यचिद॒पि प्रमाण- 
स्यासंभवात्‌ | नद्दि प्रत्यक्ष तदूवाधकम; ओत्यन्ततद्धंद्स्य अन्नाप्नतिभासमानत्वात्‌ । अनुमानमपि 
एतदेव, अन्यद्वा तद्बाधकं स्यातू ? न तावदू एतदेव; अस्य अध्यक्षबाधितविषयतया उत्थान- 
स्यैवासंभवात्‌ । आ्रान्तत्वान्न तह्दिषयस्यानेन बाधा ; इति चेत्‌ ; कुतस्तद्धान्तत्वम्‌ ? अनेन 
बाधनाशेेत्‌ चक्रकप्रसज्ञ: ; तथाहि-अबाधितविषयतया अस्योत्याने5ध्यक्षस्यानेन बाधा, तस्याभ्व 
सत्यां तस्य आन्तत्वम्‌ , तस्मिन्‌ सति अबाधितविषयतया अस्योत्थानमिति । कथब्चेवम्‌ 'अनु- 
व्णोउप्रिः सत्त्वात्‌ जलबतू? इत्यस्यापि अबाधितविषयतया श्रवृत्तिन स्यात्‌ भिन्नप्नतिभासत्वस्येव 
अन्नापि प्रतिबन्धस्य सप्षे प्रत्यक्षत: श्रतीतेरविशेषात्‌ ? पक्षस्य प्रत्यक्षबाधनादू अस्यागमकत्व- 
मन्यत्रापि अविशिष्टम्‌ । तन्ञानेनानुमानेन अस्य बाधनम्‌ । 

अनुमानान्तरेण तदूबाधने अस्य वैयथ्यम्‌ , साध्यस्यापि अत एव प्रसिद्धे। न च तदूबा- 
घक॑ तदन्तरमस्ति; तत्खल भिन्नार्थक्रियाकारित्वात्‌ , भिन्नकारणप्रभवत्वात्‌ , मिन्नकाल्‍्त्वात्‌ , 
विरुद्धधमाध्यासाद्दा छिब्नादाविर्भृत तदूबाघक स्यातू ९ तत्र आयपक्षो-्युक्त:; नत्तेक्यादिना5- 
नेकान्तात्‌ , एकाउपि हि नत्तेकी करण-अन्नहार-भ्रूभज्ञ-अक्षिवित्तेपादिलक्षणां प्रेक्षकजनानां ह॒र्ष- 
विषादादिलक्षणां वा अनेकामन्योन्यविलक्षणामर्थक्रियां करोति इति। भिन्नकारणप्रभवत्वमपि 
अक्लुरादिनाइनैकान्तिकम्‌ » तस्य एकस्यापि क्षित्याद्यनकका रणकलापादुसत्तिप्रतीते:। अथ भिन्नो- 
पादानकारणप्रभवत्व॑ भेदकम्‌ न भिन्‍नकारणप्रभवत्वमान्रम, तश्च इह॒नास्ति तेन अयमदोषः ; 
कथमेवं गुणगुण्यादीनामपि भेद: स्यात्‌ भिन्‍नोपादानकारणग्रभवत्वस्य तत्राप्यसंभवात्‌ ९ 

भिन्‍नकालत्वादपि अप्राप्तपठावस्थेभ्यः प्राक्तनाउवस्थाविशिषेभ्य: तन्तुभ्यः पटस्य भेद: 
साध्यत, प्राप्तपठावस्थेभ्यो वा ९ प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता; पूर्वोत्तरावस्थयों: सकलभावानां भेदा5- 
भ्युपगमात्‌ , न खल॒ यैव अथेस्य पूवोवस्था सेव उत्तरावस्था भवितुमहंति पूर्वाकारपरित्यागेनैव 
उत्तराकारोत्पादप्रतीत: । ह्वितीयपक्षे तु असिद्धो छेतु:; पटावस्थतन्तूनां पटादू भिन्‍नकाल- 
त्वस्थासंभवात्‌ | 

विरुद्धधमोध्यासोडपि धूपदहनादिना अनैकान्तिक:ः, न खल हस्तलग्नेतरप्रदेशे शीतो- 
व्णस्पशलक्षणविरुद्धधर्माध्यासंडपि धूपदहनादेभेंद: प्रतीयते । न च हस्तरूग्नेतरप्रदेशयोरेव 
शीतोष्णस्पर्शा घारता न धूपदद्दनाद्यवयविनः इत्यभिधातव्यम्‌; प्रत्यक्षबिरोधात्‌। अतोहत्य- 
न्तमेदस्यैव तादात्म्यविरोधितया विरुद्धघमोध्यासान्निदृत्ति: न तु कथब्विड्रेदस्य, यथा 'रज्जो: 


१ अत्यन्तं त-ब०, ज० । “न खल अत्यक्षं तदुबाधक अत्यन्ततद्धेदस्यात्राउप्रतिभासमानत्वात्‌ ।? 
स्या० रज्ना० ४० ७३९। २-पिनत्तेकी भा० । ३-भ्यः पटस्य भा० । 
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अन्थयः, इस्तस्य सडकोचप्रसारणे, सपस्य कुण्डली भाव:! इत्यत्र। भेदो हि पदाथोनां प्रतीतितो 5- 
भ्युपगम्यते, सा चेद्‌ अवस्थातद्वतो: कथब्बिद्भेदेडपि अस्ति तदा असावपि किमिति नाड- 
भ्युपगम्यते ९ न चेय॑ राजाज्ला यद्‌ 'एकस्य नानावस्थात्मकत्वं नास्ति! इति । यदि एको5पि 
क्रमभाविनीनामवस्थानाम्‌ उत्तविधिना तादात्म्येन अनुस्यूतो वर्तेत तदा कथ॑ं तत्र कथब्वि५दे- 
कत्वविरोध: ? अ्रमाणं हि यथाविधं बस्तुस्वरूप॑ श्रकाशयति तथाविधमेव तदू अभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , यत्र अत्यस्तभेदं तत्‌ प्रकाशयति ततन्न अत्यन्तभेद: यथा घट-पटादौ, यत्र तु कथच्चिद्धेद॑ 
तत्न॒ कथब्बिछ्धेद: यथा रज्जुम्नन्थ्यादी । तदेवम्‌ अनेकदोषदुष्टत्वात्‌ मिन्न्रतिभासत्वादि- 
साधन न द्रव्यादीनामत्यन्तभेद्प्रसाधक घटते । 

दृष्टान्तो5पि साध्यविकछः; घटपटादीनामपि अत्यन्तभेदाउसंभवात्‌ , तदसंभवश्च सत्त्वा- 
दिना अन्योन्य तपामेभेदात्‌ सुप्रसिद्धः । साधनविकलश्चायम्‌ ; विस्फारिताक्षस्य एकस्मिन्नपि 
अध्यक्षे घटादीनां श्रतिभाससंभवात्‌ । न च प्रतिविषयं विशज्ञानभेदो5भ्युपगन्तव्य:; अवयविसि- 
द्धथमावप्रसज्ञात्‌ , ऊध्ब-अधो-सध्यभागेषु तद्धेद्स्य अन्नापि कल्पयितुं सुशकत्वात्‌, प्रतीति- 
बाधा अन्यत्रापि न काकैमक्षिता। यदि च दृष्टान्ते अत्यन्तभेदेन अस्य व्याप्युपलम्भात्‌ 
द्रब्य-पर्यायादीनामपि अत्यन्तभेदे साध्ये गमकत्वमिष्यते; तदा “अश्रावणः शब्द: सत्त्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ' इत्यादेरपि गमकत्वमिष्यताम्‌ , सपक्षे घटादौ सत्तवादे: अश्रावणत्वादिना प्रतिब- 
न्धप्रतिपत्ते: अन्राप्यविशेषात्‌ । पक्षस्य भ्रत्यक्षबाघनाद अस्यागमकत्वमन्यत्राप्यविशिष्टम्‌ । 

यद॒प्युक्तम-“तन्‍्तबः पट: इति संज्ञाभेद:” इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌; अवस्थामेदनिब- 
न्धनत्वात्तस्य, अतः तमेव असौ प्रसाधयति न पुनः तद्त्यन्तभेदम्‌। अनैकान्तिकश्चायम्‌; 
“गगनम्‌? “ आकाशम ' इत्यादौ अत्यन्तभेदाउमावे5पि संज्ञाभेदस्य, 'जछम्‌! “आप: इत्यादौ 
तु संज्ञाभेदस्य वचनभेदस्य च संभवात्‌ । अनन्वयवस्तुविषयो हि संज्ञादिभेदों वस्तुनोउत्य- 
न्तमेदप्रसाधकः नान्‍्य: ;अतिप्रसज्ञात्‌ । प्रयोग:-यः अपरित्यक्तान्वये वस्तुनि संज्ञादिभेद: 
नाउसौ अत्यन्तभेदप्रसाधक: यथा 'जछम्‌” “आपः! इत्यादिसंज्ञादिभेदः, तथाभूते बस्तुनि 
'संज्ञादिभेदश्चायम्‌ तन्‍्तव:” 'पट:? इत्यादिरिति। नन्‍्वेब॑ गगनाकाशादिंबत्‌ तन्तुपटादाबपि 
पर्योयशब्दताप्रसक्ति: इति चेत्‌; एवमेतत्‌ , तच्छब्दानामवस्थाविशेषवाचित्वात्‌। योषिदादि- 
करव्यापारोसन्ञा हि तन्‍्तबः कुबिन्दादिव्यापाणत्‌ पूर्व शीतापनोदाद्यथोउसमर्था: तन्तुव्यप- 
देशं लभन्‍्ते, तद्धथापारात्त उत्तरकारं विशिष्टावस्थाप्राप्ताः तत्समर्था: पटव्यपदेशम्‌ । 

, यशान्यदुक्तम - पठस्य भाष: ' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; षण्णां पदाथोनामस्तित्वम्‌! 'षण्णां 

पदा्थानां बगेः ? इत्यादौ भेदा5भावे5पि षष्ख्याद्रुलत्तिप्रतीतेस, न खछ भवता षट्पदार्थातिरि- 

१-सभावात्‌ आ०, ब०, ज०, भां० । रे अक्षे भा० । ३ सुशक्यत्वात्‌ बन, ज० । ४ एृ० 
३५६ प॑० १४ । ५ संज्ञाभेदू-आ० । ६ ४० ३५६ पं० १५ ।| 
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क्तम्‌ अस्तित्वादि इष्यते । ननु संत्‌ ( सतः ) ज्ञापकप्रसाणविषयस्थ भाव: सक्त्यम्‌ सदुपेल- 
स्थकप्रमाणविषयत्व॑ नाम धमोन्तरं षण्णामस्तित्वमिष्यते, अतो नाउनेन अनेकान्तः ; हश्यप्य- 
हुपपन्नम्‌ ; षट्पदार्थसंख्याव्याघातप्रसज्ञात्‌ तत्सत्त्यधर्मस्य तेभ्योड्थोन्तरत्वात्‌। न॒तु धर्मि- 
रूपा एवं ये भावाः ते षट्पदाथों: श्रोक्ताः: धर्मरूपास्तु तद्बथतिरिक्ता इष्टा एबे, तथा च 


पदार्थप्रवेशकप्रन्थ:-“ एँवं घममेंविंता धर्मिणामेव निर्देश! कृत: |?” [ प्रश० भा० प० १५ ] 


इति । अस्त्वेबम्‌, तथापि अस्तित्वादेधेमेस्थ पट्पदार्थ: साक॑ कः सम्बन्धः येन तत्‌ तेषां 
धर्म: स्थातू-संयोग:, समवायो वा ९ न ताबत्‌ संयोग: ; अस्य गुणल्वेन द्रव्याश्रयत्वात्‌ । नापि 
समवाय:; तस्य एकत्वेन इष्टे:। समवायेन चास्य समवायसम्बन्धे तस्यानेकत्वप्रसक्ते: तेंदिष्टि- 
व्याघातः । सम्बन्धसन्तरेण च धमंधर्मिभावाउभ्युपगमे अतिप्रसज्ञ: । 

किच्च, अस्तित्वादे: अपराउस्तित्वाउभावात्‌ कथं तत्र व्यतिरेकनिबन्धना विभक्तिभवेत्‌ ९ 
अथ तत्नापि अपरमस्तित्वमद्भीक्रियते; तदा अनवस्था स्यात््‌। अपरापरधर्मसमावेशेन च 
सत्त्वादेधर्मिरूपत्वाउनुषब्ञत्‌ “ पडेव धर्मिण: ?” [ ] हइत्यस्य व्याघातः । ये धर्मि- 
रूपा: त एव षट्त्वेनावधारिता: ; इत्यप्यसारम्‌; गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायानामनिरदे- 
शाउनुषज्ञात्‌ । नहि एपां धर्मिरूपत्वमेव; द्रव्याश्रितत्वेन धमरूपत्वस्यापि संभवात्‌ | तथा 'खस्य 
भाव: खत्वम? इत्यादौ भेदा5मावे5पि तद्धितोत्पत्तरुपलम्भान्न साइपि भेदपक्षमेवावलस्बते । 

यदप्यभिष्टितम्‌ -तत्पुरुष' इत्यादि; तद्प्यभिधानमात्रम; यतः “ सेनागज:, काननवृक्षा: ? 
इत्यादौ भेदाउभावे5पि तत्पुरुषो दृश्यते , “ मत्तगजा वीरपुरुषा सेना ? इत्यादौ बहुजीहिश् । 

यदप्युक्तम-' तादात्म्यम्‌ इत्यत्र कि स पट: आत्मा ! इत्यादि ; तत्र इत्यं विम्रद्दो द्रष्टन्य:-- 
ठेस्य बस्तुनः आत्मानो द्रव्यपयोयो सत्त्वाउसत्त्वधर्मों वा तदात्मानौ, तच्छब्देन वस्तुनः परा- 
मशात्‌ , वयोभाव: तादात्म्यम-मेदाश्रेदाद्यात्मकत्वम्‌ । वस्तुनों द्विभेदः पर्योयरूपतैव , अमे- 
दस्‍्तु द्रव्यरूपत्वमेष, भेदा5भेदौ तु द्रव्यपयोयस्वभावी एवं। न खल्‌ द्रव्यमात्र पर्यायमात्रं वा 
बस्तु; उभयाव्मन: समुदायस्य वस्तुत्वात्‌ , द्रव्यपयोययोस्तु न वस्तुत्वम्‌ नापि अवस्तुता, किन्तु 
बस्त्वेकदेशता, यथा समुद्रांशो न समुद्र: नाप्यसमुद्र: किन्तु समुद्रेकदेश: । तदुक्तम- 

८ नाउयं वस्तु न चाउवस्तु वसत्वेश्ः कंथ्यते बे: । 

नाउसम॒द्रः समृद्रो वा समृद्रांशो यथैव हि ॥? [ तत्त्वाथश्लो० ए० ११८ ] इति। 

१ सब्ज्ञापक-ब०, ज० । पड़झञापक-्र० । “ ननु सतः ज्ञाफकप्रमाणविषयस्य भाव: सक्त्वमू ।0 
प्रमेयक० ए० १०७ उ० । २-पलम्मप्र-ब०, ज० | ३ इत्यनु-ब०, ज० । ४ उद्धृतम्बैतत्‌-- 
तत्त्वसं० प॑० एृ० १९२ | प्रमेयक० धू० १५७ उ० । सन्मति० टौ० एृ० ६६१॥। स्वा० रज्ा० पृ० 
८०८ । ५ तदिष्टव्या-ग० । ६४० ३५९ पं० १६। ७न्ूक्ष: श्र० । ८४० ३५९ प॑ १९१. 
९ “तल्य वस्तुनः आत्मानौ तदात्मानौ तयो: भावः तादात्म्य॑ भेदाभेदस्वभावत्वम्‌ |?” आप्तपरीक्षा छू० 
२३ । प्रमेयक० पू० १५८ पू० । १० “कथ्यते यतः ''“यथोच्यते । ?? इति पाठनेदः , तत्त्वाथइलो० + 


छघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] द्रव्यपर्याययोम॑दा5मेदवादः ३६५ 


“सर पढ आत्मा येषाम्‌ ? इत्यपि विप्रद्दे न दोष:, अवस्थाविशेषापेक्षया तन्तूनामेकत्वस्थ इृष्ट- 
त्वात्‌ । तहिं ते तन्‍्तव आत्मा यस्य ? इति विम्रहे तन्‍्तूनामनेकत्वे पटस्यापि अनेकत्बं स्थादिति 
चेत्‌; ननु किसिदं तस्य अनेकत्व॑ नाम-किम्‌ अनेका5वयवात्मकत्वम्‌ , प्रतितन्तु तठ्सब्लो 
वा ? प्रथमपक्षे सिध्यसाध्यता; आतानवितानीभूत-अनेकतन्त्वाद्यवयवात्मकत्वात्तस्य । द्वितीय- 
पक्षस्तु अयुक्त:; अत्येक तेषां तत्परिणामा$संभवात्‌ । आतानवितानीभावलक्षणो हि तेषां 
परिणामविशेष: पट:, स च समुदितानामेव अमीषां प्रतीयते नान्‍्यथा, तथाभूताग्न ते “पटस्य 
आत्मा! इति उच्यन्ते | द्विविधो दि वस्तुनः: परिणाम:-प्रत्येकावस्थायाम्‌ समुदायावस्थाया्ब, 
क्षोरादिवत्‌ दध्यादिव्य | एवं द्रव्यपयोयवर्त्‌ गुणगुण्यादीनामपि कथच्चित्‌ तादात्म्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ , प्रतिभासभेदस्य विरुद्धधर्मौध्यासस्य च सबेथा भेदाउप्रसाधकत्वप्रतिपादनात्‌ । 

यथान्यदुक्तेम-' गुणगुण्यादीनाथ्व आकारनानात्वेडपि ? इत्यादि ; तद्प्यचारु; कथच्चि- 
क्रेदाइभेदात्मना गुणगुण्यादिवत्‌ निखिलछाथोनां प्रहणाइसंभवतों अन्यतोःन्यस्य अन्यत्वोप- 
पत्ते: । तादात्म्याकारबैलक्षण्ये हि तेषां भेदाउमेदी, तथावभासनमेव च उभयात्मना ग्रहणम्‌ , 
तश्च अन्यत्र नास्ति इति कर्थ बहिर॒न्तवों नानाल्ववात्तेच्छेद: स्यात्‌ ९ 

यद्प्युक्तम -'एक नित्यम्‌? इत्यादि ; तद॒पि श्रद्धामात्रम्‌; सामान्यस्य अनेक-अनित्य-साव- 
यव-अव्यापिस्वरूपत्वप्रतिपादनात्‌। अतो विशेषपरिणामबत्‌ सादृश्यलक्षणसामान्यपरिणामोडपि 
अथीनां प्रतिव्यक्ति विभिन्न एव | तथाविधसद्शेतरधमौधारतया च अमीषां प्रत्यक्षतः प्रतीते: 
कर्थ सामान्यस्वभावतोररीकारे विशेषरूपताउज्ञोकारों विरुद्धयेत ? धैमंघर्मिणोश्व न स्वथा 
भेदे अभेदे वा तद्भावों घटते सहाविन्ध्यवत्‌ तद्न्यतरस्वरूपबच्च, किन्तु कथब्चिछ्धेंदे। भेदो हि 
धम्म-धर्मिणौ एव, अमेदस्तु तयोः द्रव्यान्तरं नेतुमशक्यत्वलक्षणम्‌ अशक्यंबिवेचनत्वम्‌। न 
खल घटपटादीनामिव अंनयो: तल्लक्षणम्‌ अशक्यविवेचनत्बं न संभवति ; घंटादिधमिंणो मिंथ- 
श्व॒ भिन्नानामपि सरशेतरपरिणामा्शेषधमोणां झुदादिद्वव्येण एकेनैव अँनुवेधात्‌ | 

धर्मिणो धर्माणामेकान्ततों भेदाउभ्युपगमे च निःस्वभावतापत्ति:, स्वभावस्यापि धर्म- 
तया ततो भेदात्‌, तथा च अस्यासत्त्वम्‌ | यक्नि:स्वभावम्‌ तदसत्‌ यथा गगनेन्दीवरम , निः- 
स्वभावश्व भवद्विरमिग्रेतो धर्मी इति | एववच धर्माणामप्यभावः निराश्रयाणां तेषां सद्भावाड- 
संभवात्‌ , अतः सकलशन्यतापत्ति: परस्य पूल्कुबेतोडपि आयाता | न च निःस्वभावस्याप्यस्य 

१ पृ० ३५९ पं० २६। २ ५० ३५९ पं० २८ । ३ “एवं धर्मिणो द्रव्यस्य रसादिधमोन्तररूपेण 
रूपादिभ्यो भेदः इृब्यरूपेण चाउमेदः । तथा अवयविनः स्वरूपेण अवयवैरभेद: अवयवान्तरेण तु अवय- 
बान्तरैः भेद इत्यूहनीयम्‌ । तत्न यथा दौघेहस्वादीनां विरुद्धस्वभावानामप्यपेक्षामेदात्‌ एकन्राप्यविरुद्धत्व 
प्रदौतियलादहीकियते तथा भेदालेदयोरपि द्रष्टव्यं प्रतीत्यविशेषात्‌ ।” शास्रदीपि०ण १११५ । ४ “'आ- 
त्मनः सुखायाकाराः शश्वदात्मान्तरं नेतुमशक्यत्वादशक्यविवेचना: ।?? आप्तप० पृ० ४४ । ५ उसयोः 
ब० । ६ घटपटादि-ब०, ज० । ७ मिथः मि-ब० । ८ अनुवेदात्व॑ भां०, श्र० । 


१० 


१५ 


२५ 


३६६ छघीयशस्रयारकझ्वारे न्यायकुमुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 


१५ 


तदाश्रयत्व॑ युक्तम्‌ ; खरविषाणादेरपि तत्मसज्ञात्‌। भिन्नस्यापि स्वभावस्य धर्मिणि समवायाध्र 
निःस्वभावता इत्यप्यसुन्दरम्‌; समवायस्य प्रागेव असच्त्वप्रतिपादनात्‌ । 

तथा एकान्ततो धर्म-धर्मिणोरभेदेडपि अन्यतरस्वभाव्रेसज्ञतो5सस्त्यापत्ति:। सर्वथा अभेदे 
द्वितयो: धमंमात्रं धम्मिमात्रं वा स्थात्‌ इति अन्यतरस्वभावाउभावः। कल्पितत्वात्‌ तद्भावस्य न 
तदभावों दोषाय; हत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; निर्बीजाया: कल्पनाया एबं अनुपपत्ते:। न चास्या 
निर्वीजत्वमसिद्धम्‌ ; बहिरिन्तवों बस्तुनः एकान्तेकस्वभावत्वे तत्कारणत्वाउलुपपत्ते:। नहि एका- 
न्तैकस्वभावमनेककल्पनाबीजं युक्तम्‌ ; विभिन्नशक्तिशून्यस्थ विभिन्‍नकार्यद्वेतुत्वाउनुपपत्ते:, यदू 
विभिन्‍नशक्तिशून्यम्‌ तन्‍न विभिन्‍नकायद्देतु: यथा नित्याभिमतं वस्तु, विभिन्‍नशत्तिशुन्यं 
च स्वछक्षणाभिमतं वस्तु । अतः कथमेतत्‌ धर्मंधमिंकल्पनालक्षणकायेद्नयद्देतु: स्यात्‌ ? विभि- 
बस्वभावव्यावृत्तिवशात्‌ विभिन्‍नशक्तिशून्यादपि स्वलक्षणाद्‌ विभिन्‍नकार्योत्यत्तिरविरुद्धा; इत्य- 
प्यचर्चिताउभिधानम्‌ ; तस्यास्ततों भिन्‍नाया: संभवा5भावषात्‌ , अवस्तुरूपतया खरविषाणवत्‌ 
*बिमिन्नस्वभावत्वा उनुपपत्तेश्व । तदुपपत्तौ वा न अवस्तुत्वमस्या: स्यात्‌ इति अपोहृविचारावसरे 
वक्ष्यते । तैड्गेदे च वस्तुन्येब भेदोउस्तु तन्न तस्याउविरोधात्‌ , 'अवस्तु भिद्यते वस्तु न भियते? 
इति किमपि मदाद्भुतम्‌ ! व्यावृत्तिभेदाभ्युपगमे च सिद्धो धमभेद: व्यावृत्तीनामपि धमंत्वातू । 

यदप्युक्तम >'भावा5भावात्मकम्‌' इत्यादि ; तद्प्यसाम्प्रतम्‌ ; तदात्मकंत्वस्य अर्थेषु उपल- 
भ्यमानत्वेन विरोधा5सिद्धे: । विरोधों हि अनुपलम्भसाध्य: यथा वन्ध्यायां स्तनन्धयस्य, न च 
स्वरूपादिनी वस्तुनः सत्त्वे पररूपादिना असत्तवस्य अलुपलम्भोडस्ति | खल॒वस्तुनः सबंथा 
भौव एव स्वरूपम ; स्वात्मना इव परात्मनाउपि भावप्रसद्भातू सबस्य सर्वात्मकत्वाउनुषड्जतः 
सत्ताद्वैतं स्यात्‌ , तश् श्रागेव कृतोत्तरम्‌ | नाप्यभाव एव; पररूपेण इब स्वरूपेणाइईपि अभाव- 
प्रसज्ञतः खपुष्पप्रख्यत्वानुषज्ञात सकलशन्यतालुर्षद्गतों निखिलव्यवह्दारोच्छेद्‌: स्थात्‌ .क्चि- 
दपि प्रवृत्याथ्यमाबात्‌। प्रतिविहििता च तच्छून्यता प्रागू इत्य्ं पुनः प्रसद्नेन । 

१-प्रसब्आादस- ज० । २ मिन्नस्वभावानु-ब०, ज०। ३ तदूभेदेडपि आ० । ४ ४० ३६० पं० १ ! 
«५ “नतु विरुद्ध मेदामेदी कथमेकन्न स्थाताम्‌ ? न विरोधः; सह दर्शनात्‌ । यदि द्वि इदं रजत॑ नेद॑ रजतमिति 
बत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदी प्रतीयेतां न तु तयोः परस्परोपमर्देन अ्रतीतिः । इ्यं गौरिति बुद्धिहयम- 
पर्यायेण प्रतिभासमानमे्क॑ वस्तु दृथात्मकत्व॑व्यवस्थापयति । सामानाधिकरण्यं हिं अभेदमापादयति 
अपयोयत्वश्व भेदम्‌ अतः अतीतिबलादबिरोधः, अपेक्षाभेदान्च; तथाहि''*।!” शादी ० ११११५ । अमेयक० 
घृ० १५८ । ६ “सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुश्यात्‌ । असदेव विपयोसात्‌ न चेन व्यवतिष्टते 
॥ १०५ ७९ आप्तमी० । “स्वपरख्पायपेक्जं सदसदात्मकं वस्तु न विषयोसेन (? अश्श०, अश्सह« पु० 
१३७५ । “स्वरूपपररूपाभ्याँ नित्यं सदसदात्मके ॥१२॥?” मीमांसाशछझो० अभावपरि० । ७ भावः स्व- 
क्ञा० ) “स्वरूपादिव पररूपादपि सत्त्वे चेतनादे्‌रवेतनादित्वश्सन्नात्‌ तत्त्वात्मवत्‌ , पररूपादिष स्व- 
रूपादप्यसत्त्वे सवेथा झत्यतापत्तेः। स्वद्नव्यादिव परद्रव्यादपि सत्तवे द्रव्यप्रतिनियमबिरोंधः**॥१? 
अष्टसह ० ए० १३१ । ८-षरज्ञात्‌ ब०, ज० | 


लघी० श्रमाणप्र> का० ७ ] द्रव्यपर्याययोर्भेदाउभेदवाद: ३६७ 


न च॒ स्व॒रूपादिना सत्त्वमेव पररूपादिना असत्त्वम्‌ , पररूपादिनाउसत्वमेव च स्वरूपादि- 
ना सत्त्वमित्यभिधातव्यम्‌ ; तदपेक्षेणीयनिमित्तभेदात्‌ , स्वद्रव्यादिक दि निमित्तमपेश्य अर्थे 
सत्त्व॑ व्यवस्थाप्यते परद्रव्यादिक तु अपेक्ष्य असत्त्वम्‌ , अतो विभिन्ननिमित्तनिबन्धनत्वात्‌ सत्त्याइ- 
सक्तवयोभेंद: । यस्य विभिन्ननिमित्तनिबन्धनत्वं तस्य भेद: यथा एकत्वादिसंख्याया:, विभि- 
झनिमित्तनिभन्धनत्वन्य सत्त्वाउसत्त्ययोरिति । न चाउयमसिद्धो हेतु: ; उत्तप्रकारेण समर्थित- 
त्वातू। नापि दृष्टान्तस्य साध्यसाधनवैकल्यम्‌ ; एकत्र द्रव्य स्वरूपमात्रापेक्ष-एकत्वसंख्यातः 
द्रव्यान्तरापेक्षद्वित्तादिसंख्याया विभिन्‍ननिमित्तनिबन्धनत्वस्थ भेद्स्य च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । स्वे- 
था अभेदेतु अनयोः तन्निबन्धनत्वानुपपत्तिः, यत्‌ स्वथाउभिन्नम्‌ न तत्न विभिन्‍ननिमि- 
प्तनिषन्धनत्वम्‌ यथा सत्त्वे असस्ते वा, सवेथाउभेदश्य सच्त्वाउसत्त्वयोभ॑वद्धिरिष्ट: इति। 
प्रतिनियतसद्सत्नत्ययगोचर चारित्वाउनुपपत्तिश्व॒ अनयो:, तत एवं, तद्बत्‌ । अभिन्‍ननिमि- 
तनिबन्धनत्वे च तस्पत्यययो: 'सबंत्र हेतुमेदात फलमेद:” इत्यभ्युपगमो विरुद्धयेत । प्रतिनियत- 
वस्तुव्यवस्थाबिलोपश्व सत्त्वाउसत्त्ययो: सबंथा3भेदे; घंटो द्वि यथा स्वद्रव्यादिनो सन्‌ नैव॑ 
परद्रव्यादिनाउपि तत्सत्त्वाउव्यतिरिक्तत्वात्‌ तद्सत्त्वस्य, तेन असस्वे वा स्वद्रव्यादिनापि अस- 
कव॑ं स्यात तद्सत्त्वाउव्यतिरिक्तत्वात्‌ सत्त्वस्य, अतः प्रतिनियतवस्तुस्वरूपा5व्यवस्थिते: सिद्ध: 
प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाबिछोपः । वस्तुंसत्त्ममेब॑ अन्यविविक्तताविशिष्ट॑ तदुव्यवस्थाहेतु:; इत्यपि 
अन्धसर्पविलप्रवेशन्यायानुसरणम्‌ ; असच्त्वस्येव “विविक्तता? इति नामान्तरकरणातू। ततः 
स्वपररूपाभ्यां सदसदात्मकाः सर्वे भाषा: प्रतिपत्तव्या:, प्रतिनियतरूपव्यवस्था5न्यथा 5नुपपत्ते:, 
प्रतिनियतकायकारित्वीन्यथा5नुपपत्तेवो । 

अथ इतगेतरो5भाववश्ञात्‌ तद्वथवस्था भविष्यति इत्युच्यते ; नहु किंस्वभावो5यम्‌ इत- 
रेतराभाव:-स्वतन्त्र:, भावधर्मो वा ? न तावतू स्वतन्त्र: ; तथाविधस्यास्य अग्न निराकरिष्यमा- 
णत्वात्‌ । अथ भावषम:; कस्य पुनः भावस्थ धर्मोडससौ-घटस्य, भूतलूस्य, उभयत्य वा ९ यदि 
घटत्य; तत्रापि कि घटस्वरूपस्य निषेधकः, न वा ? निषेधकश्चेत्‌; किं घटे एवं, भूतले वा ? 
प्रथमपक्षे कं घटधर्मोईसौ धर्मिण एवं असत्त्यातू ? कथं वा 'भूतले घटो नास्ति? इति प्रतीतिः 
घंटे एवं तत्मतीतिप्रसब्नात्‌ ? द्वितीयपत्ते तु अस्मन्मतसिद्धि:, घटाभावस्य घटधमस्थैब सतो 
भूतले घटस्वरूपप्रतिषेघकत्वेन अस्माभिरभ्युपममात्‌ । अथ अनिषेधकः; “तदा भूतलेडपि घट- 


१ “स्वपररूपादिचतुश्यापेक्षाया: स्वरूपभेदात्‌ सत्त्वाअ्सत्त्वयो: एकवस्तुनि भेदोपपत्तेः'*"॥? अछ्- 
सह० प्ू० १३३। प्रमेयक० पृ० १५८ पू०। २ एकद्रठ्ये ब०, ज०। ३-दे च तयो: श्र० । 
७ पटो ब०, ज० । ५-ना अस्तीति नें-ब०,ज० । ६ तत्सत्त्वमेव ब०,ज० । ७-मेव विबि-आ० । 
८ "“स्थात्सद्सदात्मकाः पदाथीः सर्वस्य सवाडकरणात्‌**।” अश्य०, अष्टसह० पृ० १३३। ९ 
“यच्चेद॑ स्वदेशादिषु सत्त्वं परदेशादिष्वसत्त्वमिष्यत एवं इतरेतराभावाउभ्युपगमात्‌'''।?? प्रश० ब्यो० 
चू० २० (छू )। १० तथा आ० । 


१० 
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शइट . छबीयस्रयारद्धारे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 
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स्वरूपप्रसज्ञादू अभावकस्पनावैयथ्यम्‌ । जथ भूतलरूपर्मोउसौ ; तन्न ; 'घटो नास्ति! इति सामा- 
नाधिकरण्येन प्रत्ययप्रवृत्तितो घटधमेत्वस्य अन्न उपपतेः भावषत्‌ , ययैव द्वि 'घटो5स्तिः इति 
सामानाधिकरण्यप्रतीते: भाव: घटघर्म: तथा अभावो5पि। अभावल्य आधारघमंत्वेडपि औधे- 
यसामानाधिकरण्या5बिरोधे भावस्यापि तद्धमत्वेषपि तद्विरोधोउस्तु,शति उभयधमंशून्यों घटादि: 
खपुष्पात्‌ न विशिष्येत | एतेन उम्यधमंता5पि असत्त्वस्य भत्युक्ता; सत्त्वस्यापि तद्धमंताप्रसज्ञात्‌। 

यद्प्युक्तम-“ भोवरूपता प्रासीकृता ! इत्यादि; ततन्र किमिदस्‌ अभावरूपतया ग्रासी- 
करणं नाम-स्वरूपापद्दार:, एकाश्रयप्रतिषेधो वा न तावत्‌ स्वरूपापद्दारः ; सत्त्वाउसत्त्वयो: 
तुल्यबछतया अन्योन्यस्वरूपापद्दा रकत्वाउयोगात । नापि एकाश्रयप्रतिषेध:; स्वपररूपाभ्यां भावा- 
5म्रावयो: एकत्राप्याश्रये सद्भावप्रतिपादनात | 

यश्ञान्यदुक्तम्‌-' उत्तरपदार्थ ' इत्यादि; तत्सत्यम्‌; नयप्रतीत्या निश्चिते एवं एकान्ते न: 
प्रयोगाउम्युपगमात्‌। न चेब॑ “सबबसनेकान्तात्मकम्‌ ! इत्यभ्युपपमविरोध:; प्रमाणविषया- 
पेक्षया सर्वस्य तदात्मकत्वप्रतिन्नानात्‌ , नयगोचरापेक्षया तु एकान्तात्मर्कस्यापि अभ्युपगमात्‌। 
** अनेकान्तोप्यनेकान्तः प्रमाणनयलाघनेः |?” [ हहत्स्वयं० श्लो० १५३ ] इत्यमिधानातू । 
“ब्रर्मिणोउनेकरूपत्व न धर्माणां कथम्चन । ” [ ] इति बचनाथ्व । 

यद्प्यभिद्दितम - तदात्मकत्वे संशयादिदोष: ” इत्यादि; तदपि मनोरथमात्रम्‌; बस्तुन 
सदसदायनेकधमोत्सकत्वेन प्रतीवी संशया5्नुपपत्ते: । यद्‌ यद्धमोत्मकत्वेन प्रतीयते न तस्य 
“तदात्मकल्े संशयः यथा स्वग॒तधमोत्मकल्वेन प्रतीयमानस्य स्थाणु-पुरुषद्वयस्य,सद्सदायनेक- 
घर्मोत्मकत्वेन प्रतीयन्ते च सर्वे भावा इति । न चायमसिद्धों हेतु: ; तदात्मकत्वेन तस्पतीते: 
प्राक्‌ प्रतिपादितत्वात्‌। नापि दृष्टान्तः साध्यविकल:; स्थाणुत्वादिधमेप्रतीतौ स्वप्नेषपि स्थाण्वादौ 
संशया5प्रवीते:, तद्अतीतावेव तत्र तदरशनात्‌। चलता च प्रतीति: संशय:, न च सदाय्ात्म- 
कल्वेन प्रतीति: तथा । न खलु वस्तुनः स्वपररूपाभ्यां सदसद्रपतया प्रतीतिः कस्यचिदनुपहत- 
चेतसों दोछायते । अथ अनुपजायमानो5पि संशयः अन्न बलादापायते; नन्वेब॑ कस्यचिद्पि 
प्रतिनियतरूपव्यवस्था नस्यात्‌ , सबत्र तस्य _ आपादयितुं. सुशकत्वात्‌। घटादेरपि हि घटादि- 
रूपता (कि निरंशाउवयविरूपस्य, क्षणिकपरमाण्वात्मन:, श्ञानप्रचयस्वभावस्य, परमात्मस्वरू- 
पस्य वा स्यात्‌! इत्यादि संशयसंभवात्‌ न सिद्धथेत्‌ । ततों घढादे: प्रतिनियतरूपव्यवस्थामि- 
उछता नाठुपजायमानो5पि _ संदायो5त्न बढ़ादापा्:। तन्न सदसदात्मकत्बे बस्तुनि संशयो युक्त:। 


१ इति अतीति: सा-ब०, ज० । २ आधेयेन सा-१०, ज०, श्र० । ३ विशिष्यति ब०, 
ज०। ४ ए० ३६० प॑० ३२। ५ अभावरूप-श्र० । ६ प० ३६० पं० ४। ७-त्याधिष्विति एव 
आ० । ८-कत्वस्यापि श्र० | ९ “अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोडरपितान्नयात्‌ ” इति उत्तराश्म। 
“ हनेकान्ते तदभावादब्याप्तिः इति चेन्न; तत्रापि तदुपपत्तेः ।?? तस्त्वाथेराज० छू० २५। २० पृ० 
३६० पं० ६.। ११ तदात्मकत्वेन सं-ब०, ज०,। १२ उत्पादयितुं आ० । १३ सुशक्य-ज०, 
ज०। १४ संशयो बलादा-ब०, ज०, भां० । 


रधी० प्रमाणप्र० का० ७ ] द्रब्यपयोययोभेंदा5 भेद वाद: ३६५९ 


नापि विरोधः; सत्त्वाउसत्त्वयोस्तत्र मिन्ननिम्ित्तनिबन्धनत्वात्‌ , ययोर्मिन्ननिमित्तनिबन्ध- 
नत्व॑ं न. तयो: एकत्र धर्मिणि विरोध: यथा एकत्वाउनेकल्वयोः सूक्ष्मत्वस्थुलत्वयोवो, मिन्ननि- 
मित्तनिषन्धनत्व वे एकत्र घर्मिणि सत्त्वासत्त्वयोरिति। किश्च, विरोध: सबेत्र अनुपलम्भसाध्यो 
भवति | यत्‌ खल॒ यत्र उपलब्धिलक्षणप्राप्तं सत्‌ नोपलभ्यते तत्‌ तत्र विरुद्धम्‌ यथा तुरञ्ञभो- 
समाझे ऋक्लम , न च स्वरूपादिना वस्तुनि सत््वोपढम्से पररूपादिना असच्त्वस्य अनुपलम्भो- 
उस्ति इति। तत्न उपलछमभ्यमानयोरपि अनयो: विरोधाउम्युपगमे स्वस्वभावेनापि बस्तुनो विरो- 
धाज्जुषज्ञात्‌ निःस्वभावतापत्ति: स्यात्‌ । यदि चैकत्र विधिप्रतिषेधात्मकत्व॑ विरुद्धथते तदा 
कथम्‌ अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययहेतुशक्तिद्दयात्मकत्व॑ सामान्यविशेषस्य स्यात्‌ , एकाउनेकस्वभावा- 
त्मकत्व॑ मेचकस्य वा ? कथभ्चव एकस्य नरसिंहत्वम्‌ उमेश्वरत्वं वा स्यात्‌ ? जात्यन्तरत्वान्न 
दोषः इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । उक्तश्व- 

“ तदेव च स्यात्र तदेव च स्वात्‌ वथाप्रतीतेस्तव तत्कथाश्ित्‌ ।” [ दृहत्स्वयं० रलो० ४२ ] 

“दुष्ट त्वात्न विरोधोउपि कथ्यते युक्तिशालिभिः । 

विरोधोउनुपलम्भो हि यतो जेनमते मतः ॥ 

दुश्यते मेचकादी हि. नीलपीतादेसंविदः । 

पञ्चवर्ण यतो रत्न॑ मेचक॑ पारिकीर्तितस ॥ 

न नरः पिंहरूपत्वात्‌ न सिंहो नररूपतः । 

जब्दविज्ञानकार्याणां भेदात्‌ जालन्तरं हि तत्‌ ॥ 

न नरो नर एवोति न पिंहः सिंह एवं वा। 

सामानाधिकरण्येन.. नरापिंहः श्रकीर्तितः ॥ 


१-स्थूछतयोबों ब०, ज० । २-वब उक्तघथ-आ०, ब०, ज० । ३ उभयो:ब०,ज० । ४ “एकत्र 
बहुभेदानां संभवान्मेचकादिवत्‌ ॥” न्यायविनि० २।४७। “यथा कल्माषवणस्य यथेष्ट वर्णनिग्रह: ॥५७॥ 
जिन्रत्वाइस्तुनोप्येव॑ भेदामेदावधारणम्‌ । यदा तु शवर्ूं वस्तु युगपत्प्रतिपथते ॥६२॥ तदान्यानन्यभेदादि 
स्बेमेव प्रलीयते ॥? मीमांसाश्छो० आकृतिवाद । ५ “नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेरनिषेषस्य च पू्षे- 
दोषात्‌ ।” इत्युत्तरार्टम्‌ू । ६ “न नरः सिंहरूपत्वात्‌” “न नरो नर एवेति ” इमे द्वे कारिके अनेकान्तवाद- 
प्रवैशटिप्पणके ( ए० १५ ) “न नरः सिंहरूपत्वात्‌* इति च तत्त्वा्थभाष्यव्याख्यायाम्‌ ( प्ृ० ३७७ ) 
« संज्ञाविज्ञानकायाणाम्‌ ? इति पाठभेदेन व जैनतर्कवा० बत्ती ( प० ११६ ) उद्धृताइस्ति । “किमिव ! 
नरसिंहवत्‌ । यथा नरस्याकारो प्रस्त्यः (१) सिंहस्याकारः शिरोभागः तदुभयाभेदगतेः नरसिंह इत्युच्यते |” 
नयचक्रइ० पृ० ५५ पू० । “ भागे सिंदो नरो भागे योधथों भागद्यात्मकः । तमभागं॑ विभागेन नरसिंह 
प्रचक्षते ||”? तत्त्वोपप्लव० प० ९६ । नरसिंहस्य दृष्टान्तरूपेण उल्लेखः तत्त्वार्थथाजवा० ४० २२५, 
मीमांसाइलो० पए्‌ृ० ८८१, वाक्यप० द्वि० काण्ड ए० १२१, तत्त्वसं० ए० १२२, देतुबि० टी० प्रृ० १०५ 

इत्यादिषु वर्सते । ७ प्रतीतितः भां०, अनेकान्तवादआ० टि० पृ० १५ | 
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द्रव्यात्‌ स्वस्मादमिक्षाश्व व्यावृत्ताश्व॒ परस्परम | 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवत्‌ जले ॥१ [ _] इति। 

कि, विरोधे: अविकलकारणत्य एकस्य भवतः द्वितीयसन्निधाने3भावाद्‌ अवसीयते 
शीतापक्‍्रिवत्‌। न च सत्तसश्निधाने असत्त्वस्य तत्सबन्निधाने वा सत्त्वत्थ अभाव: कदाचिदप्यनु- 
भूयते । अपि च अनयोरविरोधः सहा5नवस्थानलक्षणः, परस्परपरिद्दारस्थितिस्वभावः, अध्य- 
घातकस्वरूपो वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ सह्दाउनवस्थानछक्षण:; अन्योन्या&्व्यवच्छेदेन एकस्मिन्‌ 
आधारे सत्त्वाउसत्त्वयो: प्रतीयमानत्वात्‌ , ययोस्तथा प्रतीयमानत्व॑ न तयो: तथा विरोध: 
यथा रूपरसयो:, तथा प्रतीयमानत्वन्ब सत्त्वाउसत्त्वयोरिति । परस्परपरिद्दारस्थितिरक्षणस्तु 
विरोध: सहैकत्र आम्रफलछादौ रूपरसयोरिव अनयो: संभवतोरेव स्थात्‌ , न पुनरसंभवतो: 
शैशाश्रविषाणवत्‌ , संभवद्संभवतोवां वन्ध्या-स्‍्तनन्धययोरिव । 

किच्च, अय॑ं विरोध: घमयों:, धर्मधर्मिणोवा  प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌, एतल्लक्षणत्वादू 
घर्माणाम । न च ए्वंविधविरोधाक्रान्तानां तेषामेकाधिकरणत्वविरोध: ; तथाविधानामप्येषां 
तद्धिकरणतया भ्रतीतेः मातुलिक्गे रूपादिवत्‌ | धर्मधर्मिणोस्तद्विरोधे घर्मिणि धर्माणां अती- 
तिरेब न स्यात्‌ , न चैवम्‌ , अबाधबोधाधिरूढप्रतिभासत्वातू तत्र तेषाम्‌ | बध्यघातकरूपो5पि 
विरोध: फणिनकुछयोरिव वलवद्बलवतो: प्रतीत: सत्त्वाउस ्त्वयोस्तुल्यबलत्वात्‌ ना55शझ्लुनीयः । 

अस्तु वा कश्रिद्विरोध;; तथाप्यसौ सबंथा, कथच्चिद्वा स्थात्‌ ? न तावत्‌ स्बथा; शीतो- 
ध्णस्पशोदीनामपि सत्त्वादिस्वरूपाव्यवच्छेद्त: तद्गपतया विरोधाउसिद्धेः, यत्‌ यत्स्वरूपा5- 
व्यवच्छेदक न तत्‌ तद्रपतया विरुद्धमू यथा घदत्वादिना घदादि, सत्त्वादिस्वरूपाउव्यवच्छे- 
दकाश्य शीतोष्णस्पशोदय इति । एकाधारतया भ्रतीयमानत्वान्च ; यद्‌ एकाधारतया प्रतीयते 
न ततू स्वथा विरुद्धमू यथा रूपरसादि एकतुलायां नामोन्नामादि वा, एकाधारतया प्रतीयते 
च धूपदहनादौ शीतोष्णस्पशोद्य इति | कथब्न्चिद्विरोधस्तु रूपादावषि समानः इति एकस्य 
सदसद्रपतावत्‌ रूपादिस्वभावता5पि न स्यात्‌ , न चैतेद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिविरोधात्‌ । 

कि, भावेभ्यों भिन्‍नो विरोध:, अभिन्‍नो वा ९ यदि अभिन्‍न:; कथ॑ विरोधको नाम स्वात्म- 
भूतत्वात्‌ तत्स्वरूपवत्‌ १ अथ भिन्‍न:; तथापि न विरोधकः तत एवं अथोन्‍्तरवत्‌ | अथ अथोन्त- 
न्तरभूतो5पि विरोधो विरोधकः भावानां विशेषणत्वात्‌ , न तु अथॉन्तरम्‌ विपयंयात्‌ ; तदप्य- 
युक्तम ; विरोधो दि तुच्छरूपो5भावः, स यदि शीतोष्णद्रब्ययोविशेषणम्‌ तह तयो: अद्शे- 
नापत्तिः। अन्यतरविशेषणत्वेडपि एतदेव दूषणम्‌ । तदेव च विरोधि स्यात्‌ यस्यासौ विशेषणं 


“द्विविधो द्वि पदाथानां विरे धः-अविकलकारणस्य भवतो5न्यमभावे अभावादू विरोधगतिः शौतोष्ण- 
स्पशवत्‌। परस्परपरिद्दारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ ।? न्यायबिन्दु प्‌ृ० ९६-९८ । प्रमेयक० एू० १५८ 
उ० । सन्मति० टी० ० १३१ । २ शशखरविषा-श्र० । ३ चेव तदू श्र० | ४-रोघः स्वा-भ० । 
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नान्यत्‌ , नचेकत्र विरोधो नाम अस्य द्विप्तत्वात्‌ अन्यथों सवंत्र सबंदा तठ्सन्न:ः | अथ विरुद्धथ- 
मानत्क-विरोधकत्वापेक्षया कठे-कर्मस्थोडपि विरोधो विरोधसामान्यापेक्षया उभयविशेषण- 
लात द्विष्लो इमिधीयते ; नन्‍्वेब॑ रूपादेरपि विरोधकत्यापत्तिः तत्सामान्यस्यापि द्विष्ठलाउविशे- 
घात्‌ , तथा च विरोधकल्पनावैयथ्येम्‌ । अभावस्वभावत्वे चास्य सामान्य-विशेषेभावा5नुप- 
पत्ति:, गुणादिरूपत्वे गुणादिविशेषणत्वा5नुपपत्ति: | 
यदि च पद्पदार्थव्यतिरिक्तत्वात्‌ पदार्थविशेषो विरोध: अनेकस्थो विरोध्य-बिरोधकप्रत्य- 
यविशेषप्रसिद्ध: समाश्रीयते ; तदाप्यस्य असम्बद्धस्य द्रव्यादौ विशेषणत्व॑ स्यात्‌ , सम्बद्धस्य वा ? 
न तावदू असम्बद्धस्य; अतिप्रसब्नात्‌ , दण्डादौ वथा5प्रतीतेश्व , ने खलु पुरुषेण असम्बद्धों दण्डः 
तस्य विशेषणं प्रतीतः येन अन्रापि तथाभाव: स्थात्‌ । अथ सम्बद्ध: ; कि संयोगेन, समवायेन, 
विशेषणभावेन वा १ न तावत्‌ संयोगेन; अस्य अद्गव्यत्वेन संयोगाउनाश्रयत्वात्‌ । नापि समवा- 
येन॑; अस्य द्रव्य-गुण-क्म-सामान्य-विशेषव्यतिरिक्तत्वेन असमवायित्वात्‌। नापि विशेषणभा- 
वेन; सम्बन्धान्तरेणा5सम्बद्ध बस्तुनि तस्याउसंभवात्‌ , अन्यथा दण्ड-पुरुषादौ संयोगादिस- 
स्वन्धा5भावे5पि स स्थात्‌ इत्यर्ं संयोगादिसिम्बन्धकस्पनाप्रयासेन । ततो विरोधस्य विचाये- 
-माणस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ नाउसौ सत्तवाउसस्वयोयुक्त: । 
नापि वैयधिकरण्यम्‌; एकाधारतया निबोधबोधे तयो:ः प्रतिभासमानत्वात्‌ । नापि उमय- 
दोषा5नुषज्ञ:; चौर-पौरिदारिकाभ्यामचौर-पारदारिकवत्‌ तदात्मकवस्तुनो जात्यन्तरत्वात्‌ू। न 
खलु सत्त्वाउसक्तयोभेंदाउमेदयोबा अन्योन्यनिरपेक्षयो: एकत्व॑ जिनपतिमताउनुसारिभिरिष्टम्‌ 
येन अयं दोषः स्यात्‌; तत्सापेक्षयोरेव तद्भ्युपगमात्‌ , तथाप्रतीतेश्व । नापि सहुर-व्यतिकरो; 
स्वस्वरूपेणैव अर्थे तयो: प्रतीयमानत्वात्‌। नाप्यनवस्था; धर्मोणामपरधमा5संभवात्त्‌ , “'घर्मिणों 
हनन्तरूपत्वे न धर्माणां कथश्वन । ?? [ ] इत्यमिधानात्‌ । अभावदोषस्तु दूरो- 
त्सारितं एव; सद्सदाय्यननेकान्तात्मनो5र्थंस्य अध्यक्षादिप्रमाणत: ग्सिद्धेः । 


१-था सबंदा आ० । २-पणभावा-भ्र० । ३ ““'““जात्यन्तरत्वादचौरपारदारिकवच्चौरपार- 
दारिकाभ्याम्‌'**। ” अश्सह० एू० २०६ । ७४ संशयायश्दोषाणां परिद्वारो निशम्नग्रन्थेष्ु द्ृष्टन्य:-“उदय- 
स्वितिसंहारलक्ञ ( ण ) स्य सतः प्रतिभासादिभेदामेदाभ्यां भेदाभेदप्रसिद्धिः आत्मप्रतिबन्धेन तथापरि- 
णामात्‌ ; संशयविरोधवैयधिकरण्योभयदोषप्रसज्ञानवस्थासहराभावकल्पनामन्योन्याविवेकप्रतीतिरतिशेते ।?? 
प्रमाणसं० ए० ६५ पू० । “न चास्य विरोधसकूरानवस्थाप्रसज़दोषानुप्रहण''*?? नयचकबू० पृ० ५८ उ० । 
ने च स्वभावभेदोपुलूम्मेषपि नानात्यविरोधसडुराइनवस्थानुषज्ञः चेतसि प्राह्मप्राहकाकारवत्‌ । भ्रष्शा०, 
अष्सह ० एू० २०६ | तत्त्वाथंइले० ए० ४२५ । प्रमेयक० पृ० १७५८ पू० । सन्मति० टी० छृ० ४५१ । 
स्या० रज्मा० ए० ७४१, भ्रमेयरलमा० ४।१ + प्रमाणमौ० प्रू० ४४ ।+ स्यथाह्ादम॑ं० 9० १९७ ॥ 
सप्तमथ्वित० पु० ८१ । ः 
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यदप्युक्तम्‌- मुक्तोः्प्यमुक्त ? इत्यादि; तद॒प्यनल्पतमोविछसितम्‌ ; यतः द्विविधों हि अने- 
कान्त:-अक्रमाउनेकान्तः, क्रमाउनेकान्तश्व । तत्र श्ञानसुखाद्ननेकाउक्मिधमोपेक्षया अक्रमा- 
इनेकान्त:, युगपदपि एकत्रात्मनि संभवात्‌ । मुक्त-इतराउनेकक्रमिधमोपेक्षया क्रमाइनेकान्तः, 
अयुगपदेव तत्संभवातू। तथा च “य एवं आत्मा पूवममुक्त:ःस एवं उत्तरकालं मुक्तः” 
इति न किच्विद्‌ विरुद्धयते अनेकान्तक्षतिवों प्रसज्यते। एकरूपत्वे च आत्मनो बन्ध-मोक्षा- 
5भाष:, बद्धस्य हि मुक्तत्मम्‌ , न च सर्वबैकरूपस्थ अवस्थाह्यययोगो युक्त: बिरोधात्‌। तदे- 
बम्‌ एकान्तदुरा्रह्रहाभिनिवेशं परित्यज्य प्रतोतिभूधरशिखरारूढमनेकान्तात्मकत्वं बस्तुनो5- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । ततः स्थितमेतत्‌- द्रव्यपयोय * इत्यादि । 
तदेवं नित्यत्वायकान्तलक्षणगोचरस्य श्रत्यक्षम्राह्मत्वेन आत्मसमपंणाडभावात्‌ न साक्षात्क- 
रणं संभवति। “न केवलम्‌ ! इत्यादिना अत्रेव दूषणान्तरमतिदिशज्नाह-न केवल साक्षात्क- 
रणम्‌ अध्यक्षीकरणम्‌ एकास्ते नित्यत्वैकान्ते अनित्यत्वैकान्ते च न संभवति, अपि तु-- 
अथेक्रिया न युज्येत नित्य-क्षणिकपक्षयो: । 
क्रमाउक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया समता ॥ ८॥ 
विहृतिः-अर्थक्रियासमर्थ परमार्थसत्‌ ( इति ) अज्जीकृत्य स्वपक्षे पुनः अधक्रियां 
स्वयमेव निराकुबंन्‌ कथमलुन्मत्तः १ स्वभूतिमात्रमथेक्रियां विपक्षेपपि कथन्निरस्येत, 
मिथ्याव्यवहारं वा ? संवित्तेरभेदेईपि विषयाकारस्यैव विषयसाधनत्व॑ नाकारान्त- 
रस्य । तत:--- 
अधेस्य ज्ञानध्य अन्यस्य वा क्रिया करणम्‌ न युज्येत न घटेत। क ? निस्यक्ष- 
णिकपक्षयो:। ण्तदुक्त॑ मवति-यत एव अर्थसाक्षात्करणं तदे- 
हे कान्‍्ते न संभवति अत एव प्रत्यक्षाउजुपलम्भसाधन: कार्यकार- 
शिल्प ऋरमनोगप्याम्पान.. भायो-पि न संभवति | किव्च, अथक्रिया क्रमयौगपद्याभ्यां 
ऋशधैक्रियाकारित्वाईमाव- ५ 
वन व्याप्ता, न च नित्यैकान्ते क्षणिकेकान्ते वा क्रम-यौगपद्मे संभ- 
बतः ; तथादि-पूर्वमेक कार्य ऋृत्वा पुनः अन्यरस्य॑ करणं क्रम:, 
तेन नित्यस्य न तावत्‌ कार्यकर्दत्व॑ युक्तम्‌। येनें दि स्वभावेन तत्‌ पूर्व कार्य करोति वेनैब यदि 
पाम्मात्यम्‌ ; तहिं. हयोरपि कार्ययों: एककाछता स्यात्‌, तथा च पाश्चात्यमपि कार्य पूब- 


कारिकाव्यूझयानम्‌ , 


१ ४० ३६१ पं० १। २ द्विविधोउन्न हि आ० | “शनेदान्तो हि द्वेघा'*।” प्रमेयक० पृ० 
९३ उ० । ३-नि तत्सं-भ्र० | ४ संभवति यत एबं साक्षात्तरणं संभवति न केवर्ल भां०, 
श्र० । ५ “अर्थक्रियासमर्य॑ यत्तदन्न परमार्यसत्‌ ।” प्रमाणवा० ३।३ । ६ अन्यस्य वा किया फरणं 
भां०, ७० । ७ “येन हि स्वमावेन आयामर्थक्रियां करोति तेनैव उत्तराणि कायोणि धमासादितस्वभाषा- 
नतरः करोति''*॥”? तस्‍््वोप० पृ० १२६ । 


रुधो० प्रमाणप्र० का० ८]... नित्ये अथेक्रियाभावसमथनम्‌ " ३७३ 


कार्येकालमेव स्थात्‌ पूर्वकाछकार्यजननत्वभावजन्यत्वात्‌! यद्‌ यत्‌ तथाविधस्वभावजन्यम्‌ 
ठत्‌ तत पूवकायेकालम्‌ यथा तत्कालाभिसतं कार्यम्‌, पूवेकालकार्यजननस्वभावजन्यबूच 
नित्यैकरूपस्य वस्तुनः पाश्ात्यं कायमिति | अथ येन स्वभावेन उत्तर कार्य ततू करोति तेनैव 
पूवम्‌; तहिं पूर्वमपि कार्य पाश्चात्यकायकालमेव स्यात्‌ पाश्चात्यकालकायेजननस्वभावजन्यत्वात्‌ 
पाश्चात्यकालकायवत्‌ | ५ 
अथ तज्जननस्वभावजन्यत्वाइविशेषेषषपि तेत्तत्सहकारिक्रमात्‌ तंत्र कार्यक्रमो5भ्युपगम्यते; 
सहंकारिकृतमेब तह तत्‌ कार्य स्थात्‌। नित्यस्यापि तन्र सन्निधानाज्न दोषोड्यमिति चेत्‌; 
किम अकिव्चित्करसन्निधानेन ? अन्यथा घटोलसत्तौ रासभस्यापि सन्निधानातू्‌ तस्य तत्कृतत्व- 
प्रसन्न: । किव्््चित्तरत्वे वा काचपच्यप्रसज्ञ: , 'नित्यं हि बस्तु कार्य पू्वकालमेव कतुंमिच्छति 
सहकारिणस्तु उत्तरकालम्‌? इति । अथ पूर्वमनन्‍्येन रवभावेन तत्‌ तज्जनयति पाश्चात्यअच अन्येन; १० 
न॒तु तत्वभावद्वयं तस्य सदा संभवति, कायवद्वा क्रमि स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे स एव दोष: ; 'पूरब- 
कार्यकाले पाश्चात्यम्‌ तत्काले वा पूर्व स्थात्‌” इति। ट्वितीयपक्ते तु ततः स्वभावद्यम्‌ अभिन्‍न- 
म्‌, भिन्‍ने वा? अभेदे5पि कि नित्यादू वस्तुनः स्वभावद्वयम्‌ अभिन्‍नम्‌ , ततो वा नित्य वस्तु ९ 
आय्विकस्पे तस्य नित्यत्वप्रसक्ति: नित्याद्भिन्‍नस्वभावत्वात्‌ , यत्‌ नित्यादभिन्नस्वभाव॑ तत्त्‌ 
नित्यं दृष्टम्‌ यथा नित्यस्वात्मा, नित्यादभिन्नस्वभावश्च स्वभावद्यमिति | द्वितीयविकल्पे तु १५ 
नित्यस्य अनित्यत्वप्रसक्ति: अनित्याद्भिन्नस्वरूपत्वात्‌, यदनित्यादभिन्नस्वरूपम्‌ तदनित्य॑ ग्रति- 
पन्मम्‌ यथा अनित्यस्वात्मा, अनित्यात्‌ स्॒भावद्वयाद्‌ अभिन्नस्वरूपच्च नित्यत्वाभिमतं वस्तु 
इति । अथ स्वभावद्वयं ततो भिन्नमिष्यते तेनायमदोषः:; कथमेवं “तत्य इदं स्वभावद्वयम! इति 
व्यपदेश: सम्बन्धाउसंभवात्‌ , समवायादेश्र प्रतिषिद्धत्वात्‌? तन्न क्रमेण नित्यस्य कार्यत्वं घटते | 
नापि यौगपधेन; एकस्मिन्नेव क्षण सकलकार्योत्पत्तिप्रसक्भषतो द्वितीयादिक्षण तँसय अन- २५ 


१ तत्सह-भां०, श्र० । २ तत्कायं-ज०,भां० । तत्तत्काये-श्र० । “क्रमेण युगपत्चापि यस्मादर्थ- 
क्रियाकृतः: । न भवन्ति स्थिरा भावा निश्तत्त्वास्ते ततो मताः ॥ ३९४ ॥ न तावत्‌ स्थिरस्य भावस्य 
क्रमेणार्थक्रिया युक्तेति दर्शयति-कायाणि द्वि विलम्बन्ते कारणासन्निधानतः । समर्थहेतुसद्धावे क्षेपस्तेषां हि 
किंकृतः ॥ ३९५ ॥ अथापि इत्यादिना परस्योत्तरमाश इते-अथापि सन्ति नित्यस्य क्रमिणः सहकारिणः । 
यानपेक्ष्य करोत्येष कार्यआर्म क्रमाश्रयम्‌ ॥ ३९६ ॥ साघ्वित्यादिना प्रतिविधत्ते-साध्वेतत्‌ किन्तु ते तस्य 
अवन्ति सहकारिणः । कि योग्यरूपहेतुत्वादेकार्थंकरणेन वा ॥३९०७॥ योग्यरूपस्य देेतुत्वे स भाषः तैः इतो 
भवेत्‌।स चादा क्यक्रियो यस्‍््मात्‌ तत्स्वरूपं सदा स्थितम्‌ ॥ ३९८॥ कृतौ वा तत्स्बरूपस्य नित्यता5स्थावहीयते। 
विभिज्ञो5तिशयस्तस्माद्‌ यथसौ कारकः कथम्‌ ॥२९९॥? तत्त्वसं० । “नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ क्रमोत्पत्तिः 
विरुद्धपते ।” प्रमाणवा० २।२६० । देतुषि० टी० 2० २१८। ३।“नापि यौगपद्ेन इति दर्शयति- 
यऔगपर्श च पैवेडं तत्छायाणां क्षयेक्षणात्‌ ॥४१३॥ निःशेषाणि च कायाणि सकत्कृत्वा निवर्तते। सामथ्योत्मा 

श्र चेदर्थ:. सिडधास्य क्षणमत्षिता ॥ ४१४ ॥? तत्वसं०। ४9 तस्याकार्यकारितस्यानर्थ-ज० ।. 
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थक्रियाकारित्वेन ओफाशकुरोेशयवद्‌ असत्त्वप्रसक्ते: | अतः सर्वया नित्यस्थ वस्तुनः ऋमाई- 
क्रमाभ्यामर्थक्रियाकारित्वाउस भवादवस्तुत्वमेवायातम्‌ । यत्‌ क्रमाउक्रमाभ्यामथक्रियाकारि न 
भवति न तद्‌ बस्तु यथा गगनेन्दीवरम्‌ , न भवति व क्रमाक्रमाभ्यासथक्रियाकारि सर्वथा 
नित्यम्‌ आत्मपरसाण्वादिकम , तस्मान्न वस्तु इति। 

किश्च, अस्य स्वंदा तत्कारित्वस्वभावता, कदचिद्वा ? प्रथमपक्ते सबेदेव अतः सकल- 
कार्योणामुलत्ति: स्थात्‌ सदैव तेषामबिकछकारणत्वात्‌ । यद्‌ू यदा अविकलछकारणं तत्‌ तदा 
उत्पत्तिमत्‌ प्रसिद्धमू यथा समानसमयोलादा बहबोउछुराः, अविकछकारणानि च॑ सवेदा 
कार्यकारित्वस्वभावनित्या्थकार्यदया अभिमतानि अखिलकारयाणि इति | 

अथ कदाचित्‌ ;तहि “पूर्व कार्योत्पादनाइसमर्थस्वभाब॑ सत्‌ तत्‌ पश्चात्‌ समथथेस्वभाव॑ 

भवति ! इत्यायातम्‌ । तत्रापि तेदुलत्तिसमये तदू असमर्थस्वभाव॑ त्यजति, न वा यदि न त्यजति; 
तहिं सर्वंदा कार्याउनुलादकत्वप्रसद्ठ: | यत्त्‌ खलु यदुलादने अपरित्यक्त-असमथस्वभावम्‌ न 
ततस्तदुपत्ति: यथा यबबोजात्‌ शाल्यह्लुरस्य, कार्योल्रादने अपरित्यक्त-असमर्थस्वभावव्च 
पूर्बमिव तदुत्पत्तिसमयेडपि नित्याभिमतं बम्तु इति | अथ त्येजति; तन्न; नित्यैकरूपतया तस्य 
प्राक्तततदुत्तादना5सम्थस्वभावपरित्यागा5सं भवात्‌ । तत्संभवे वो अस्य नित्यैकरूपताव्या- 
घातः, यत परित्यक्तपूर्वस्वभाव॑ न तदू एकरूपम्‌ यथा अक्लुल्यादि, परित्यक्तपूर्वांउसमथथस्वभा- 
वच्च नित्यैकरूपतया अभिमतं वस्तु इति । अतः कर्थ॑ तस्य नित्यैकरूपता १ परिणामित्वस्थैव 
उपपत्ते: असमर्थस्वभावपरित्यागेन समर्थस्वभावस्वीकारस्य तदन्तरेण अनुपपत्तें:, न खल 
नित्यैकरूपे वस्तुनि पूवोपररूपत्यागोपादाने घटेते । यत्न पूबोपररूपत्यागोपादाने स्वत: तत्‌ परि- 
णामि यथा कुण्डलेतरावस्थाक्रोडीकृतं सपोदि, असासर्थ्येरलक्षणपूबरों 5पररूपत्यागोपादाने स्तम्व 
नित्यतयाउभिमते वस्तुनि इति । “ नित्यैकरूपोडप्यर्थ: सहकारिसद्दित: कार्य करोति न सँबंदा' 
इत्यभिद्धता5पि परिणामित्वमेव समर्थितम्‌; असाद्त्यरूपत्यागेन साहित्यरूपोषादानातू , इति 
क्रमेण युगपढ्ढा अनेकधमात्मकस्यैव अर्थस्य अर्थक्रियाकारित्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

प्रत्येक ब आत्मादिनित्यद्रव्याणां प्रकृतेश्य अपरिणामित्वे एवम्‌ अथंक्रियाकारित्वाभावों 
द्ष्टन्य: । यथा च एपां तथाभूतानां तत्कारित्वं न घटते तथा षट्पदाथपरीक्षायां श्रकृतिपरी- 
क्षायाश्य विस्तरत: प्रतिपादितम्‌। त्न नित्यस्य बस्तुन: क्रमयौगपय्याभ्यामर्थेक्रियाकारित्वं घटते। 


१ “युगपदशेषाणि कायोणि कृत्वा स कि तस्याथेक्रियासम्थेःस्वभावो निवत्तेते अहोस्विदनुकतेते ? 
तन्न यदि निवत्तते इति पक्षः तदा तस्य क्षणभह्ठित्व॑ सिद्धम' “तद्गपस्यानुवत्ती तु कार्यमुत्पादयेत्‌ पुनः । 
अकिखित्कररूपस्य सामर्थ्य' चेष्यते कथम्‌ ॥४१५॥ सर्वेसामर्थ्यशल्यत्वात्तारापथसरोजवत्‌ । असन्तोऊक्ष- 
णिकाः सर्वे शक्तियंद्वस्तुलक्षणम्‌ ॥४१६॥” तत्त्वसं ० २ वा तस्य श्र० । ३ सवदेव ब०,ज०। ४-कस्थेवा- 
थैक्रिया ब०, ज०, भां०, श्र० | ५ “नित्यत्वैकान्तपक्षेडपि विक्िया नोपपद्यते । प्रागेव कारकाभावः क 
प्रमाणे क्क तत्फलम्‌ ॥३०॥ ” आप्तमी० । “धूवोपरस्वमाबपरिद्यारावाप्तिजक्षणामर्थकियां कौटर्थ्येडपिश्ुवाणः 
कप्मलुन्मत्त: ११? अष्ठदा ०,अध्सह० ४० १७९ । तत्त्वार्थयइलो० प० ७६ । प्रमेयंक6 प्रु० १४७ पू० । 
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नापि क्षणिकस्य; पूवौपरस्वभावत्यागोपादानविकल्त्वात्‌ , सकृदनेकशक्तिरद्द्तत्वाश । यत्‌ 
यत्‌ तथाविधम्‌ तत्‌ तत्‌ क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाकारि न भवति यथा खरविषाणम्‌ , एक- 
क्षणस्थायितया निरंशतया 'च पूववोपरस्वभावत्यागोपादानविकलं सहृदनेकशक्तिरह्तश्व पर- 
-परिकल्पितम्‌ एकान्तक्षणिक' वस्तु इति। प्रतिषिद्धन्ब॑ सन्तानप्रतिषेघाउक्सरे सवथा क्षणिकल्य 
अर्थक्रियाकारित्वम्‌ , भतिषेत्स्यते चाम्े । किच्च, प्रमाणनिष्ठा प्रमेयव्यवस्था भवति, न च 
क्षणिकत्वे किज्बित्‌ प्रमाणमस्ति । 
ननु इृद्मस्ति-* यत्‌ सत्‌ तत्‌ सब क्षणिकम्‌ यथा घट:, सन्तश्व भावाः” इति। सत्त्वं हि 
लक जो की अर्थक्रियाकौरिस्वमिति, (का । कमयौगपथाभ्यां व्याप्ता, 
जज ऋषशओों पिता रु अक्षणिके न॒ ते तह थापकथो: कमयौगपथयो:ः 
नित्मे! इति बौद्स्य पैपत्त:--... वात तदसंभवश्च अस्य संबंदा एकरूपत्वात्‌, अतः अर्थ- 
क्रियाउपि अनेन सदैव कत्तेव्या न वा कदाचिदू अविशेषात 
क्रमेण अस्य अर्थक्रियाकारित्वसंभवे वा कि येन रूपेण एकं काय करोति तेनैब अपरम , 
रूपान्तरेण वा ? तेनैब चेत्‌; तर्ि द्वितीयक्षणसाध्यकारयस्य प्रथमक्षण एब उत्पादप्रसह्न: तदु- 
त्पादकस्वरूपस्य प्रागपि भावात्‌ | रूपान्तरेण चेत्‌ ; तह पू्वेरूपस्य निवृत्तत्वात्‌ क्षणिकत्वम्‌ । 
अथ तत्तत्कमवत्सहकारिसन्निधिमपेक्ष्य नित्य॑ तेंत्तत्काय करोति; ननु ते सहकारिण: तस्य 
उपकारं कुन्ति, न वा  कुबेन्ति चेत्‌; किं ततो व्यतिरिक्तम्‌ , अव्यतिरिक्तं वा ? यदि अ- 
व्यतिरिक्तम्‌ ; तदा ' तदेव कुवन्ति ” इत्यायातम्‌ , तस्य च पूर्वमेव निष्पन्नत्वान्न किच्बित्‌ सह- 
कारिभि: क्रियेत। अथ व्यतिरिक्तम्‌; तदा “ तस्य ? इति व्यपदेशाउभाव: असम्बन्धात्‌ , सम्ब- 
न्धान्तरकल्पने च अनवस्था । तन्न क्रमेण अक्षणिक: कायमारभते । 


नापि युगपत्‌; एकदैव अखिलकार्योत्पादकस्वभावतया प्रथमक्षण एबं अखिलकार्योत्ता- २ 


दनात्‌ क्षणान्तरे तदुत्पाद्यका्यों5भावतः अनथक्रियाकारित्वेन अश्वविषाणवत्‌ असच्त्वप्रसज्ात। 
किज्ल, उत्पादिताउशेषकार्यप्रामस्य ,किमस्य असौ स्वभावो निवत्तते, न वा ? यदि न निव- 
संते; तदा प्रथमक्षणवत््‌ द्वितीयादिक्षणे्पि तत्स्वभावाउनिषृत्ते: समस्तस्य उत्पादितस्यापि उत्पा- 
दनप्रस्भात्‌ पिष्टपेषणाउनुषज्ञ: । निवत्तंते चेत्‌; तह्टिं तन्निवृत्तो तस्यापि निवृत्ति: तस्य ततो5- 
मिन्नलात्‌ , अतः कथमस्या5क्षणिकलम्‌ ? तस्य ततो भेदे वा “तस्य ” इति व्यपदेशा5नुपर्पत्ति: 
सम्बन्धा5भावात्‌ , तद्घावे वा अनवस्था तस्यापि अपरसम्बन्धपरिकल्पनप्रसब्नात्‌ । 
कि, कार्योत्पादनसमये तेषां प्राक्तता5:कारस्वभावत्याग: अस्ति, न वा? नास्ति चेत; 

पूवेबत्‌ तदापि अतः कार्योंउल्ुुलरादप्रसज्ञ: | अस्ति चेत; क्षणिकत्वम्‌ , प्रतिक्षणं पू्वेस्वभाव- 
रा १ “ क्षणिकेकान्तपद्ेअुपि प्रेत्यमावाद्यस॑भवः । प्रत्यमिशाय्रभावान्न कायोरम्भः कुतः फलम्‌ ॥४१॥? 
आप्तमी०, भष्टसह० १८१ । तत्त्वाथरले० १० ७७ । प्रमेयक० ए० १४७ । २४० १० | ३-रित्वः 
. मर्य-आ० । ४ जक्षणिकत्े ब०, ज० । ५ तत्काय' आ० । ६ क्रियते आ>, भां० । 
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विनाशेन उत्तरोलादेन च अगन्यत्वात्‌। प्रयोग:-ये अकछूत्वा कुबन्ति कार्य ते प्रतिक्षणं नैक- 
रूपा: यथा बीजादयः, अकृत्वा कुबन्ति चल नित्यल्वेनाइमिमता: पदाथों: कायोणि इति। 
तथा च एपां कृतकत्वप्रसिद्धे: ततोडपि क्षणिकत्व॑ सिद्धम्‌ू ; तथाहि-यत्‌ कृतक तत्‌ क्षणि- 
कम्‌ यथा बिद्युत-प्रदीपादि, कृतकाश्व विवादापन्ना: पदाथों इति । देतोरुसय्यमानत्व॑ दि ऋूत- 
कत्वम्‌ , तथ विनश्वरस्वभावनियतमेव । स्वहेतुतो हि भावाः समुत्रयमाना बिनाशस्वभाव- 
नियता एवं उप्यन्ते अतः शिंशपात्व-वृक्षत्वययोरिव कृतकत्व-अनित्यलयो: तादात्म्यसिद्धि: । 
न च देतुसामथ्यप्रभवत्वाउविशेषेषपि केचित्‌ नित्या: केचिदू अनित्या भाषा भविष्यन्ति 
इति नाइनयोः तादात््यसिद्धिः इत्यभिधातव्यम्‌; कारणसाम्रथ्योंउभेदात्‌ पावकादिवतू | न 
खलु पावकोत्पादककारणकलापः कश्नित्‌ श्रंकाशोष्णस्पशसद्दितं पावकमुत्यादयति कश्रित्‌ तद्ठि- 
परीतम्‌ इति तत्सामथ्यभेदः प्रतीतिगोचर:, येन अन्रापि नित्य-अनित्यस्वभावभावोत्पादकत्वेन 
कारणानां सामथ्यभेदः कल्प्येत । अतो भाव॑ भावाः आदुर्भावयन्तों विनाशस्वभावमेव आवि- 
भांवयन्ति, इति सिद्ध करतकत्व-अनित्यत्वयोस्तादात्म्यम्‌ | 

ननु विनश्वरस्वभावस्वेडपि अथानां नैकक्षणस्थायित्लेन विनाशः, यदैब दि तद्धंतृपनिपातः 
तदैव असौ भविष्यति; हइत्यप्ययुक्तम्‌; नश्वंरस्यापि प्रतिक्षणम्‌ अनाशे काछान्तरेष्प्यविशेषतो 
नाशानुपपत्ते., न हि प्रकाशस्य प्रतिक्षणम्‌ अप्रकाशता तस्‍्यां वा पुनः कालान्तरे श्रकाशता 
दृष्टा । अन्ते च अथोनां नाशोपरम्भात्‌ नाशित्वें प्रकाशस्य प्रैकाशत्ववत्‌ सिद्ध: स्वरूपमात्राड- 
लुरोधी विनाशः अविलम्बेन आदावपि : अविशेषात्‌ । 

किभ्व, शत-सहस्रक्षणस्थितिस्वभावों भाव: प्रथमक्षणे जात: द्वितीयादिक्षणे तथैब आस्ते, 


न वा ? यदि आस्ते; तदा अन्त्यक्षणंन्‍पि अस्य तथैव अस्तित्वप्रसद्भान्न कदाचित्‌ नाशो- 


त्पत्ति: स्यात्‌ , तत्र तत्स्वभावत्यागे वा सिद्ध क्षणिकत्वम्‌ प्रतिक्षणं स्वभावभेदलक्षणत्वात्‌ तस्य । 
किश्च, अक्षणिकत्व॑ नाम अर्थंस्य अनेकक्षणस्थायिनी सत्ता, अनेकक्षणयोगित्वत्थ अस्य 
अनेककालक्षणा5प्रतिपत्तौ दुरवबोधम्‌ | न च वतंमानार्थेन्द्रियसम्बन्धसाम्यप्रभव॑ प्रत्यक्ष 
वत्तमानकाछसम्बन्धिताव्यतिरेकेण अर्थस्य अनेककालक्षणव्यापित्व॑ प्रतिपत्ु' समर्थम्‌, यदि 


१ अन्यत्वात्‌ प्रसंग: भां० । २ “तत्र ये कृतका भावास्ते सर्वे क्षणभज्निन: । विनाश ग्रति 
सर्वेषामनपेक्षतया स्थिते: ॥ ३५३ ॥?? तत्त्वसं० । “ तदेवं विनाश श्रति अन्यापेक्षामसामर्थ्यवैयथ्यीस्यां 
तद्धेत्वयोगेन ृतकत्वलक्षणस्य सत्त्वस्य पूवोचायंग्रदर्शितां श्रतिपाद्य यथासौ विपयेये बाधकप्रमाणमल्ु- 
भवति तदशंयल्ाह-तस्माद्‌ विनाश:"'*(” हेतुबि० टीौ० पृ० २१३। ३ उच्णप्रकाशस-आ०, ब०, 
ज०, भां० । ४ कल्पेत आ०, ब०, ज०, भां० । ५ “अथ रत्योरपक्रान्तः तत्य चेत्‌ प्रथमः क्षण: । 
अविनाशस्वमावत्वादास्तां युगशतान्यपति ॥” न्यायमं॑० पृ० ४४८ । ६-त्वे प्रकाशकस्य माँ० 
ब०, ज०, श्र० । ते अकाशत्व-आ० । ७ प्रकाशतावतू भां० । अ्रकाशकत्वतू ब०, ज०। 


<-बुबन्धी भां० । 
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हि अनेककाछक्षणे: सकृदेव अर्थस्य सम्बन्ध: स्यात्‌ तदा तत्सामथ्यश्रभवमपि भ्रत्यक्ष॑ तस्य 
तह थावित्व॑ प्रतिपद्येत, न चाउसौ सकृत्‌ संभवति पूवाउपरकालछक्षणानां क्रममावित्वातू। 
नापि स्मरणात्‌ भ्रत्यभिज्ञानाद्वा तठ्रतिपत्ति:; तस्याप्रमाणलातू | 

यदप्युक्तम -विनाशट्देतुपनिपाते स भविष्यति? इति ; तन्न विनाशहेतु: विनश्वरं भाव 
विनाशयति, अविनश्वर॑ वा ९ तन्न अनश्वरस्य विनाशहेतुशतोपनिपातेडपि नाशाउनुपपत्तिः, ५ 
न दि स्वभावो भावानामन्यथा कतु पारयते। नश्वरस्थ च नाशे तद्धेतूनां वैयध्यम्‌ , न हि. 
स्वकारणादेव अवाप्तस्वभावस्याथंस्य तद््थ: अथोन्तरव्यापार: फलवान तदनुपरतिप्रसक्बात्‌ । 

किच्च, सौवात्‌ भिन्नो नाशः नाशहेतुँतः स्थात्‌ , अभिन्नो वा ? यद्यमिन्न; तदा भाव एव 
तद्धेतुमिः कृत: स्यात्‌ , तस्य 'ब स्वद्देतोरेष उत्पत्ते: कृतस्य च करणाउयोगात्‌ तदेब तद्धेतुवैय- 
भय कारणमेदाउनुपपत्तिश्व । अथ भिन्‍्नें: ; तदाउसौ भावसमकालभाबी, प्राक्कालभावी, तदु- १० 
त्तरकाल्भावी वा स्यात्‌ ९ तत्न सहभावित्वे युगपदू भावाउभावयोरुपलम्भः स्यादू अषिरोधात्‌ , 
विरोधे वा अभावेन क्रोडीकृतत्वादू भावस्योपलम्भ: स्वाथक्रियाकारित्वव्च न स्यात्‌ । प्राक्षाल- 
भावित्वे भावस्यैव अभावातू कस्यासौ स्यात्‌ १ सतो द्वि विनाशः, 'अलब्धसत्ताकस्य च विना- 
शः? इति महसश्ित्रम्‌ ! 

तदुत्तरकाल्भावित्वे घटादे: किमायातं येनाउसौ स्वोपरम्भादिलक्षणामथक्रियां न कु- १५ 
याँत्‌ १ नहि त॑न्त्वादिभ्यः समुसन्ने पटे घट: तां कुबेन्‌ केनचित्‌ प्रतिषेद्धुं शक्यः। नल 
पटस्य अविरोधित्वान्न तदुत्पत्ती घटस्य स्वाथक्रियाकारित्वाभावः, अभावस्य तु तद्विपययात्‌ स 
स्यात्‌। अथ किमिदं विरोधित्वं नाम-नाशकत्वम्‌ , नाशरूपत्वं वा? नाशकत्व॑ चेत्‌; तह मुद्द- 
रादिवतू नाशोत्पादद्वारेण अनेन घटादिरुन्मूछयितव्यः, नाशान्तरेडपि च अयमेव पर्यनुुयोग: 
इत्यनवस्था। नाशरूपत्व॑ चेत्‌; नन्ु कथमथोन्तरमभूतो5यं तस्य नाश:ः, अन्यथा पटो घटस्य नाशः २० 
स्थात्‌ १ विरोधित्वाच्चेत्‌; चक्रकप्रसज्ञ:। अथोन्तरत्वार्डविशेषाश कथं घटेस्येव असौ स्यात्‌ , 

१ पू० ३७६ प॑० १३ । २-वं नादायति आ०, ब०, ज० । “ इतश्व नाशहेतूनामकिश्ित्करत्वं वक्त- 
व्यम्‌ ; तथाहि-भावः स्वद्वेतोरुत्पथ्यमानः कदाचित्‌ प्रकृत्या स्वयं नश्वरात्मैव उत्पयते, अनश्वरात्मा वा? 
यदि नश्वरः; न तस्य किश्िन्नाशद्देतुना '““अथानश्वरात्मेति पक्षः; तदापि नाशदेतुरकिश्वित्कर एवं, तस्‍्य केन- 
चित्‌ स्वभावान्यथाभावस्य कत्तुमशक्यत्वात्‌*** ।?? तत्त्वसं० पं० ए० १४० । ३ स्वभावात्‌ ब०, 
ज० । “तथाहि नाश्ठको देतुः न भावाध्व्यतिरेकिण: । नाशस्य फारको युक्तः स्वद्देतोमावजन्मतः ॥३५८॥२ 
तत्त्वसं० । ४-तुः तस्मादमिन्लो ब०, ज०। ५ “ निहवेतुकत्वे पस्तृत्पत्त्यनन्तरमात्मानमासादयति 
तदयुक्तम्‌ ; अन्न पश्च पक्षा भवन्ति-वस्तूत्पत्तेः पूवेम्‌, सद्द वा, अनन्तरं वा, कालान्तरे वा भवनम्‌ , न 
था भवनम्‌ ।” तत्वोपए० पएृ० १२८ । तस्वस० ४० १३६ । ६ क्रोडीकृत्यतत्तद्धा-ब०, ज० | 
७-णार्थ- आ० । ८ तन्त्वादे: भां०, श्र० । ९ “पदायंव्यतिरिक्ते तु नाशनाम्रि कृते सति। 

, भावे देत्वन्तरैत्तस्य न किशिदुपजायते ॥ ३६० ॥ तेनोपलम्भकायोदि प्राग्यदेवानुषज्यते । तादवस्थ्याल 
नैवास्य युक्तमावरणादपि ॥ ३६१ ॥” तस्‍्वसं० । हे 


३१५१ 
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१० 


१५ 


अविशेषात्‌ अन्यस्यापि कस्मान्नोच्येते ? न व 'येन सम्बन्धः तेस्थासौ” इत्यमिधातज्यम्‌ ; 
भेदा5विशेषतः सम्बन्धस्यापि सत्र प्रसज्ञात्‌। अथ मुद्गरादिना घटादेः प्राक्तनरूपविरुक्षण 
रूपान्तरं भडगुरत्वाख्यं विधीयते तेनासौ “ठस्य? इत्यु्यते; तत्‌ कि स्वात्मनि तेनैव रूपेण 
अवस्थितस्य अस्य विधीयते, विनष्टस्य वा ? तत्न तेनेव रूपेण अवस्थितस्य विरोधान्न रूपा- 
न्तरं युक्तम्‌ ; नहि अवस्थितायां नीलरूपतायां पीतरूपता कु शक््या । विनष्टस्य व अस- 
स्थात्‌ क्थ रूपान्तरोसत्तिः शशविषाणवत्‌ ९ चक्रकप्रसन्नश्च; घटादेबिनष्टल्वे सति रूपान्तरो- 
सत्ति:, सत्यां तस्यां विनाशसम्बन्ध:, सति तस्मिन्‌ विनष्टत्वम्‌ इति। न च्‌ प्रसंन्यप्रतिषेधा- 
त्मनो भावश्य कौरयेत्वधर्माधारता; वस्तुरूपतापत्ते: । वस्तुनो हि कारणसामग्रीतो भाव: अथक्रिया- 
कारित्वन्य स्वरूपम्‌ , अभावो5पि चेत्‌ तत उतपय्येत परोन्मूलनलक्षणान्ब अर्थंक्रियां कुंयोत्‌ 
तदा कोउस्यं भावादू विशेषः स्थात्‌ ? तुच्छरूपस्य च अभावस्य अभावनिराकरणप्रकरणे 
विशेषतों निराकरिष्यमाणत्वात्‌ अछमिद अतिप्रसज्ञेन | पयुदासंग्रतिषेधे तु घटादेरन्‍्य:ः कपा- 
छादिश्वित्‌ तदभाव:; तस्य सहेतुकत्वं केन पतिषिद्धम्‌ ? भुद्वरादीनां विसदशसन्तानोलत्तौ 
व्यापारस्य अस्मामिरभ्युपगमात्‌ , घढादयस्तु स्वोपत्तिक्षणानन्तरमस्थानशीछाः स्वकारणा- 
देव संजाता: न कालान्तरमनुवत्तन्ते । 
तत: सिद्धम-यो यँद्धाव॑ प्रति अन्याउनपेक्ष: स र्तत्स्वभावनियत: यथा अन्त्या कारण- 
सामग्री स्वकार्योल्रादनं प्रति, विनाशं प्रति अन्याइनपेक्षाश्व सर्वे भावा:! इत्यतोड्प्यनुमा- 
नातू उदयानन्तरमस्थायित्वं भावानाम्‌ । तथा, 'यद्‌ यथाडवभासते तत तमैव सत्‌ इत्यभ्युपग- 
न्तव्यम्‌ यथा नीलकुबछूयं नीरतयाउवभासमानं तेनैव रूपेण सतू , क्षणपरिगतेनेव रूपेण 
अवभासन्ते च सर्वे भावाः? इत्यनुमानतोडपि । बत्तेमानताग्रहणं हि “क्षणिकताप्रहणमुच्यते, 
तथ्च अस्ति प्रत्यक्ते, नदि पूवोउपरकालपरिगतेनात्मना भावाः प्रत्यक्षादिना ग्रहीतुं शक्यन्ते 
इत्युक्त प्राकू इति | 
१-च्यते श्र० । २ तसय भविष्यति इ- ब०, ज० । ३ “अथ क्रियानिषेधाञ्यं मां नैव 
करोति द्वि । तथाप्यदेतुता सिद्धा कर्तहेंतुत्वद्दानितः ॥ ३६३ ॥ तथाद्दि-प्रसज्यप्रतिषेषे सति नजः करो- 
तिना सम्बन्धादू अभाव करोति भाव॑ न करोति इति क्रियाग्रतिषेघाद्‌ अकर्तृत्व॑ नाशद्देतोः प्रतिपादि- 
तम्‌'**।!” तस्वसं० पं० १० १३६ । ४ कार्यध-ब०, ज० । ५-स्यातो विशे-श्र ० । ६ “विधिनैवम- 
भावथ्व पर्युदासाश्रयात्कृतः । यस्तत्र व्यतिरेकादिविकल्पो वत्तेते पुनः ॥ ३६५ ॥'"'विवक्षावशादि 
कुतश्चन भावाद्विलक्षणो भाव एवं अभाव इत्याख्यायते, तत्र च व्यतिरेकादिविकल्पे आक्तनों दोषः पुनरा- 
वत्तते ।” तत्त्वसं० पं० ए० १३५ । ७ “यद्भावं प्रति यन्‍नेव देत्वन्तरमपेक्षते । तत्तन्र नियत शेजं 
स्वह्ेतुम्बस्तथोदयात्‌ ।। ३५४।। निर्निबन्धा द्वि सामप्री स्वकार्योत्पादने यथा । विनाशां प्रति सर्वेषपि निर- 
पेक्षाथ जन्मिनः ॥ ३५५ ॥? तत्त्वसं० । देतुबिं० टौ० पए० २१३। ८ तत्त्वभावों यथा भां० । ९-. 
मानमद्ृर्ण ब०, ज०, भां० । १० क्षणिकम- ब० । 
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अन्न प्रतिबिधीयते । यत्तावदुक्तम-' यत्‌ सत्‌? इत्यादि, तत्र किमिदं सत्त्यं नाम-सचा- 
अल पद सम्बन्ध:, प्रमाणविषयत्वम्‌ , अथक्रियाकारित्वं वा ९ प्रथमपत्ते 
मफएंय्त सैवमतकेस्पो रस: भागाउसिद्धत्वम्‌ , सत्तासम्बन्धस्य सामान्यादिष्वसं मवात्‌ । अप- 
सिद्धान्तश्व, तल्लक्षणसत्त्तस्य सौगतैरनमभ्युपगमात्‌ । प्रमाणवि- 
बयत्वमपि प्रतिपदार्थ भिद्यते, न वा ? यदि भिद्यते; तदा अ्थ- 
स्वरूपवद्‌ विभिन्नस्वरूपत्वात्‌ नैकप्रत्ययविषयम्‌ , अत: अनन्बयात्‌ न हेतुत्वं सथात्‌। अथ न 
भिद्यते; तदा प्रतीयते, न वा ? यदि न प्रतीयते; कथमस्तति  प्रतीयते चेत्‌ ; तहिं नामान्तरेण 
सत्तेत्र उक्ता स्यात्‌ , तंत्सम्बन्धे च उक्तदोषाउलुषज्ञ: । प्रमाणविषयत्वस्थ च तदन्तरेण सच्ते 
अनवस्था । स्वतः सत्त्वे अथानामपि स्वत एवं तदस्तु किं तत: तत्कल्पनया ९ विरुद्ध्वेदम्‌- 
प्रमाणविषयत्वलक्षणं द्वि सत्तमक्षणिकसमस्तवस्तुविषयं प्रसिद्धमू तथ अक्षणिकत्वमेब प्रसाध- 
यति इति। 

अथेक्रियाकारित्वलक्षणमपि सत्त्वम असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-काछात्ययापदिष्टदोषदुष्ट - 
त्वान्न क्षणिकल्वसाधनायालम्‌ । तत्र असिद्धत्वं तावतू-अथक्रियाकारित्वं हि अर्थक्रियाहेतुत्व- 
मुच्यते, तश् असत्यामथक्रियायां दुरवबोधम्‌ । नद्दि भावानां नानाविधशक्तियुक्तानां दशन- 
मात्रादेव तत्तत्कायेकरणशक्तियुक्तत्व॑ गृहीतुं शक््यम्‌ | योग्यता-क्षणिकल्े गृहीतेडपि वस्तुस- 


रठः प्रतिविधानमू--- 


द्वावे न शक्येते निश्चेतुम्‌ इति भवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌। नज्लु संभावनामात्रेण अन्ना्थक्रिया- 


कारित्वमवगम्यते, संभाव्यते हि एतत्‌ ' करिष्यति अयमर्थक्रियाम्‌”! इति; नन्ु संभावनाउप्यत्र 
केनाबष्टम्भेन प्रवर्तते ? तत्सजातीयस्य अर्थक्रियायां दृष्टायामिति चेत्‌; तत्रापि तुल्यः पय्य- 
जुयोग:ः , तत्नापि तत्सजातीयेडथक्रियादशनात्‌ तत्कारित्वाउवगमेडनवस्था । भवदहशेने च 
अथोनामत्यन्तभेदात्‌ सजातीयत्ववात्तो5पि दुलेभा इत्युक्तं सामान्यपरीक्षाप्रघट्के । अतः अर्थ- 
क्रियाकारित्वमसिद्धमेव । 
विरुद्ध्व-अंक्षणिक एवार्थे ऋमाउक्रमाभ्यां तत्कारित्वस्थ संभवात्‌ | नहि क्षणिको5थ: 
क्रमेण अथक्रियां कत्ते' क्षमः देशकालस्वभावकृतक्रमाउसंभवात्‌ । एक एव हि पदार्थ: किब्बित्‌ 
कार्य विधाय पुनरपेक्षितसहकारिसक्षिधेरुपात्तसामथ्योन्तरो देशकालभेदेन कार्यान्तर॑ 
कुबोणः “क्रमेण करोति ' इति युक्तम्‌, क्षणमात्रस्थायित्वे चाथ्थस्य एवंविधं क्रमकारित्वमयु- 
क्मू। निरंशत्वेन युगपदनेकशक्तथात्मकत्वाभावतः तस्य अनेककायोणां युगपत्करणमपि अति- 
. दुल्भम्‌ , एतश सन्तानभन्ञार्वसरे प्रपच्थतः प्रपच्चितम्‌। ततेः अथेक्रियाव्यापकयो: क्रम-यौ- 


९ ५० ३७५ प॑ं० ७। २ अथस्वरूपत्वान्नैकप्रत्ययत्यम्‌ू भा० | ३ अनन्वयहेतुत्वम्‌ ब०, 
ज० । ४-त्व॑ं शक्‍्यम्‌ आ० । ५ क्षणिक ब०, ज०। ६ असंभवातू ब०, ज०। ७-सपन्चिषि- 
आ० | ८ ४० ९ । ९ तयोदर्थ-आ० । “ क्षणिक्रेष्यपि हत्यादिना भदन्तयोगसेनमतमाशकझ्षते- 
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गपदयो: क्षणिके विरोधात्‌ यत्‌ क्रमयौगपद्माभ्यामर्थक्रियाकारि तदू अक्षणिकमेब इति 
सिद्धमत्य विरुद्धत्वम्‌ । अनैकान्तिकत्वन्व-अक्षणिकेउप्यर्थ तत्तत्सहकारिसब्निधाने क्रमाउक- 
साभ्यामथक्रियाकारित्वोपपत्ते: । | 

यदप्युक्तम-- सहकारिणः तस्य उपकारं कुलेन्ति न वा? इत्यादि ; तदसतू; उपका- 
रकाणामेव सदकारित्वाउभ्युपगमात्‌ , अन्योन्यसबन्निधाने तेषामतिशयोलत्ते: । नद्दि असं- 
जाता5तिशयानां पूर्विरूपा5विशेषात्‌ कार्यजनकत्व॑ युक्तम्‌। ध्म-धर्मितया च उपकार-तद्वतो- 
मेंद: । न च भेदे तस्वैव जनकत्वात्‌ तद्वतोडजनकत्वम्‌; अत्यन्तसेदाउप्रसिद्धे:। धर्मधर्मितया 
हि तयोभेंद:, अशक्यविवेचनत्वेन च अभेद:, बुद्धि-तदाकारबत्‌ ।न च यो यद््थमेब कल्पितः 
स तस्यैबं बाधक:; बुद्ध: अर्थग्राहकत्वाउभावप्रसज्ञात्‌ आकारस्यैव अथग्राहकत्वाउनुषब्ात्‌ । 
ननु प्रत्येक तेषां सामथ्यं किमन्यापेक्षया ? इत्यप्यनुपपन्नम्‌; यावतां सद्भावे कार्यमुपलम्यते 
अभाषे च नोपलभ्यते तावतां तत्र कारणत्वाउवधारणात्‌ , कारणसामथ्यौडसामथ्ययो: काय- 
भावा5भावा5वसेयत्वात्‌ । 

कथच्च ईंत्थं क्षणिकस्य अर्थक्रियाकारित्वं घटते ? स द्वि सहकारिसापेक्षः, निरपेक्षों वा 
तत्न सम: १ यदि निरपेक्ष:; तह्ि कुशलुस्थोंडपि बीजक्षणः अडुरं जनयेत्‌। अथ पूर्व॑पूर- 
क्षित्यादिक्षणपरम्परया आहितातिशय: अन्त्य एव बीजक्षणः तज्जनकः ; तहि सिद्ध सापेक्ष- 
स्थाउस्य जनकत्वम्‌ , तद्वत्‌ नित्यस्याप्यस्तु अविशेषात्‌ | अथ स्वोर्पत्ती एबं असी सहकारि- 
णोड्पेक्षते न कार्ये; तन्न; स्वोषत्तेरपि अन्येषां कार्यत्वात्‌ , ततस्तैरपि अनपेक्षे: स्वकार्ये भवि- 
क्षणिकेष्वपि भावेषु ननु चार्थक्रया कथम्‌ | विशेषाधायिनोडन्योन्यं नद्याया: सहकारिण: ॥ ४२८ ॥ 
क्रमेण युगपत्चापि यतस्ते$थ्थ क्रियाकृतः | न भवन्ति ततस्तेषां व्यर्थ: क्षणिकताश्रयः ॥ ४३१ ॥ स द्ि 
आद-च्तुणिकत्वेडपि भावानां क्रमयौगपद्राभ्यामर्थक्रियाविरोध एवं। यतस्ते स्वयं समथा भवेयुरसमथी 
वा १'*'? तश्वसं० । 

१ पृ०३०५ पं० १५। २-वासाधकः श्र० । ३ “अत्रोच्यते-न सत्त्व॑ क्षणभज्नसिद्ों अज्म्‌ 
असाधारणत्वात्‌ सन्दिग्धव्यतिरेकित्वाद्य । तथाहि-क्रमाऋ्रमाभ्यां व्याप्तं सत्त्वं तदनुपलम्भेन अक्षणिकादू 
व्यावर्त्तते एवं तदेव सापेक्षत्वानपेक्षत्वाभ्यां न्याप्त॑ तदनुपलम्भेन क्षणिकादपि व्यावत्तेते'“'। अन्तक्षण- 
आप्तानि क्षितिपवनपाथस्तेजोबीजानि'' ' परस्परानपेक्षाणि वा जनयेयुः सापेक्षाणि वा १?”'''नन्‍्यायवा० ता» 
टौ० ३॥२।१४ । पू० ५५६। प्रश० किरणा० पृ० १४४ ॥ “क्षणिकस्यापि भावस्य सत्त्वं नास्त्येव सोडषि 
दिं। कमेण थुगपद्दापि न कार्यकरणे क्षमः ॥ क्षणिकस्य क्रमः कौह्युगपत्करणेषु वः |”? स्यायस॑० पू७ 
४०३ । ४ “ नन्वपेक्षते एव किन्तु स्वोत्पादे न पुनः स्थकार्यें। ततन्न तस्य अनपेक्षत्वमुपेयते न तु 
स्वोत्पादे । नतु स्वोत्पत्तावपि अस्य जागत्ति स्वसन्तानवर्ती पूवे एवं निरपेक्षः क्षणः एवं पूवे: पूर्व: क्षण: 
स्वसन्तानपतित एवं भ्नपेक्षो जागस्‍्युपजनन इति कुशूछनिद्वितबीज एवं स्यात्‌ कृती कृषीवलः कृतमस्य 
कृषिकर्मणा '“*। ” न्यायवा० ता० टी० ३॥२।१४ | पृ० ५०० । 
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तब्यम्‌ , एवमन्यैरपि इति कुशूलुस्थस्यापि बीजस्य अद्भुरजनकत्वप्रसज्न: । भूतिक्षणे एवं च 
अ्खिलत्य निरपेक्षतया उत्पादप्रसज्ञात्‌ सकलसन्तानोच्छेद: स्यात्‌। कारणे बिनष्टे कार्यस्यो- 
लादात्‌ न ठदुच्छेद: इति चेत; नन्‍्वेब॑ कथथं तत्‌ तस्य कारणं स्थात्‌ , यत्सद्धावे यश्नोलद्यते 
अभावे तु उसच्यते तस्य तत्कारणत्वाइयोगात्‌ १ ततः “तत्तत्सहकारिसन्निधाने कारणं तत्तत्काय 
करोति ' इति प्रेक्षादक्षे: प्रतिपत्तव्यम । 

यश्ञ-“द्वितीयादिक्षणसाध्यकायंस्य प्रथमक्षणे एव उत्पाद: स्यात्‌? इत्यायुक्तम; तदप्ययु- 
कम ; सामप्रीमेदात्‌ , नहि द्वितीयक्षणादिसामग्री प्रथमक्षणसामप्री भवति। एकस्वभावेन 
व कार्यकारित्वमसिद्धमू, कौरणस्वभावभेदमन्तरेण कायोणां भेदाउसम्भवात्‌ । न चैबं प्रति- 
स्वभाव तद्वतो भेद्प्रसज्ञात्‌ क्षणिकत्वं स्यादित्यभिधातव्यम्‌ ; अलुस्यूतस्य एकरस्यें अनेक- 
स्वभावात्मकत्वे विरोधाइसंभवात्‌ | न च विरुद्धधमोध्यास एवं एकस्य अनेकस्वभावात्मकत्व॑ 
बिरुणद्धि ; यतो विरोध: अनुपलम्भसाध्यल, न च एकस्मिन्‌ अनेकात्मकत्वाइनुपलम्भोडस्ति 
चित्रज्ञानस्य एकस्यापि अनेकात्मकत्वोपलम्भात्‌ , सहकारीतरभावेन च एकस्यापि रुपादिक्ष- 
णस्य अनेकस्वभावषत्वविभावनात्‌ । नहि. रूप॑ येनैव स्वभावेन रूपक्षणं जनयति तेनैव रसक्ष- 
णम्र , तस्या5पि रूपत्वप्रसड्ञात्‌ रूपस्थ वा रसत्वाउनुषन्ञात्‌। स्वभावान्तरेण तब्जनने सिद्ध 
विरुद्धधमाध्यासे5पि एकस्थानेकस्वभावात्मकत्वम्‌ । अपेक्ष्यमाणमेदादत्र तद्विरोधे अक्षणिक- 
स्थापि अत एवं सोः्स्तु । 

युगपथ्ध एकस्य अनेकस्व॒भावात्मकत्वाइविरोधे क्रमेणाईपि तदविरोधों5स्तु अविच्छिन्नप्र- 
ठीतेरविशेषात्‌ । तथा चाय हेतु: कालात्ययापदिष्ट: क्षणिकपक्षस्य प्रत्यक्षबाधितत्वातू 'अश्रा- 
बण: शब्दः” इति पक्षवत्‌ । अनिमेषोचनो द्वि अथोनामक्षणिकत्वमेब प्रतिपद्यत । न च 
अनेना5डपि क्षण एवं अनुभूयते, पूबौउपरक्षणविवेका5भावतः तत्र अक्षणिकत्वप्रतीति: इत्य- 
मिधातव्यम्‌ ; तस्य अनुभवविच्छेदाब्नुपलक्षणात्‌ , अनेकक्षणस्थायी हि तस्य अथोध्यव- 
सायोउविच्छिन्नरूपो 5नुभूयते । न खलु 'ज्ञानेन एकक्षणस्थायिनैव भवितव्यम्‌! इति निय- 
मोइस्ति, स हि तथाप्रतीतेनौन्‍्यतों भवितुमहंति, सा च अनेकक्षणस्थायित्वेषपि समाना। न 
च भिननकाल्सम्बन्धितया तत्नर ताबद्धा भेद्संभवात्‌ स्थायित्वाउनुपपत्ति: इत्यभिधातव्यम्‌ ; 
एकानुभवसम्बन्धिनो यावदनुभवानुव्ृत्त: कालस्य एकत्वात्‌। 

तथा प्रत्यभिज्ञानेनाउपि क्षणिकपक्षबाधा स्फुटतरैव अनुभूयते; 'स एवाउयम” इत्याकारेण 


१ द्वितीयक्षण-ब०, ज०, श्र० । २४० ३०५ पं० १३। ३ “नहि कारणशक्तिभेदमन्तरेण काये- 
मानात्व॑ युक्त रूपादिशानवत्‌ |” अ्रष्टश०, अष्सह० ५० १८३ ४-स्याप्यनेक-भ्र० । ५ “अपि 
च येन रूपेण रूपस्य रूप प्रत्युपादानकारणता तेनैद यदि रसं प्रति सहकारिकारणता तदा पुनरपि रूप- 
रध्षयोरविशेष: । अथ अन्येन रूपेण रूपोपादानता अन्येन व रससदकारितेति तहिं स्वभावभेदान्ञाना- 
त्वम्‌"'।? न्यायमं ० एू० ४५५ | 5 “अपि च प्रत्यभिशा''“सवेतो जाज्वलौति कस्तस्यां सत्यां क्षण- 
अप्लिनो भावानभिदष्यात्‌**।” न्‍्यायसं० पृ० ४०८ । “सब चेद॑ क्षणमहसाधन॑ कालात्ययापदिष्टं प्रत्य- 
भिशाप्रत्यक्षेण प्रतौतस्य पुनः अतीतेः ।” प्रश० कन्द० प्रू० ८०- 
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प्रेवत्तेमानस्याउस्य अतीतवत्तेमानकालूपरिगतत्वेन अधोंडवर्भासकत्वात्‌। ननु थ अतोतदेश- 
फालयोरतीन्द्रियत्वेन इन्द्रियसम्बन्धाउभावात्‌ फर्थ तद्विशिष्टल्वम्‌ अतोउथेस्य प्रतीयेत १ इत्य- 
प्ययुक्तम्‌ ; प्रत्यभिज्ञानस्य इन्द्रियजत्वा उसंभवात्‌ स्म्ृतिप्रत्यक्षप्रभवत्वात्तत्य, अतः अतीतप्रह- 
णर्समर्थस्य अत्र स्मरणस्य विद्यमानत्वात्‌ युक्तमेब अतीतविषयतया 'सः? इति प्रहणम्‌, व्तें- 
मानप्रहणसमर्थकस्य प्रत्यक्षस्य सद्भावाद् 'अयम्‌? इति वत्तेमानतया, अतः अतीतत्वेडपि देश- 
काठयो: तत्सम्बन्धिनों देवदत्तस्य इदानीन्तनदेशकालसम्बन्धितया भ्रहणमविरुद्धमू। आचीन- 
साम्प्रतिककाछविशिष्टतया भेदो5पि न सर्वथा देवद्त्तस्वरूपभेदकः ; 'य एवं मया पूर्व प्रति- 
पन्‍नो देवदत्त: स एव इदानीं प्रतीयते? इति तत्स्वरूपैकत्बप्रतीतेः । 
किच्च, अभिश्वाक्षणात्‌ प्रत्यभिज्ञाक्षणं यावत्‌ अधथ॑स्यास्थायित्रे प्रेत्यमिज्ञानस्याप्रवृत्तिरेब 
स्यात्‌ , नह्दि नीछामावे नीलज्ञानस्य प्रवृत्तिर॒स्ति, प्रवर्तते चेदम, अतः अथोनां स्थायित्वसिद्धि:, 
अन्यथा नीछज्ञानात्‌ नोलादेरपि सिद्धिने स्यात्‌ , श्रामाण्यश्बास्य अग्रे प्रसाधयिष्यते । यदि च 
काल्व्यापित्वं देशव्यापित्वश्व अथंस्थ न प्रतीयते किमेतावता तस्याभावः ९ सर्वद्शिनों हि 
दर्शननिदृत्ति: भावाउभाव॑ प्रखाधयति न अवॉम्ट्शः अतिप्रसब्बात्‌। अर्थो हि स्वात्मना भवन्‌ 
न ज्ञानेन अन्यथाकत्तु' पायते, नहि ज्ञानानामथॉन्यथात्वकरणे तथात्वकरणे वा सामथ्यम्‌, 
तत्स्वरूपप्रकाशनमात्रे तेषां व्यापारातू । नियतसामग्रीतः समुत्प्ममानानि हि ज्ञानानि यदि 
अर्थ सबात्मना परिच्छेत्तमसमथोनि तदा तेषामेब अयमपराधः नाउर्थस्य, न खल प्रदीपो 
रसं न प्रकाशयति इति रसस्य अपराधः अभावो वा । 
यदि च अर्थक्रियातः अ्थानां सत्त्वं स्थातू तदा अर्थक्रियोया: कथ॑ सत्त्व॑ स्थात्‌-अथैक्रि- 
यान्तरात्‌ , स्वतो वा ? अरथक्रियान्तराश्ेत्‌ ; अनवस्था । स्वतश्वेत्‌ ; अर्थानामपि स्वत एब तदस्तु 
किं ततस्तत्कल्पनया ? कि्ब, अर्थक्रियाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ , अथक्रियाकारित्वेन वा ? प्रथम- 
पत्ते भेदाउभावात्‌ “यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमोर्थस्त्‌ [?” [ ] इति सत्तव- 
अर्थक्रियाकारित्वयो: छक्ष्यकक्षणभाबो न स्यातू , भेदे सत्येव अस्य संभवात्‌। अथ अथे- 
क्रियाकारित्वेन सँत्त्वम्‌ यो द्रि तां करोति तस्य सत्त्वम्‌? इति ; तहिं “अन्यदू अ्थेक्रियाका- 
रित्वम्‌ , अन्यत्‌ सत्त्वम्‌? इत्यायातम्‌ , तथा च 'सत्त्व॑ द्वि अथक्रियाकारित्वमू? इत्युक्तं विरुद्धयते । 
१ बत्तंसानस्था-आ० । २-समर्थकस्य ब०, ज०, णा०। ३-अहणापंकस्य श्ष० | ४ “**'बुदधप- 
सशरदोषतः ॥५६॥? आप्तमो० भश्सह० प्ृ० २०२ । ५ “अधेक्रियायाश्व अपराथक्रिया यदि सत्तय- 
ज्यवस्थापिका'“*।”” प्रमेयक० घ० १४८ उ० । सन्मति० टी० एृ० ४०३२ । ६ “ तदेव परमाथंसत्‌ । 
अथेकियासामध्यलक्षणत्वाहस्तुन: १९ स्यायबि० १११४, १५। अमाणवा० ३।३ । तस्‍्वस॑० पं» पू० 
१४४ । “अन्यत्संशतिखत्‌ ओ्रोक्ते ते सामान्यस्वलक्षणे ।”? इत्युत्तरादंम , अध्यह० ए० १२१। अमि० 
आलोक १० ५४० । ७ सच्ते यो हि ताःक-ज०, ज० । 


छथघी० प्रमाणप्र० का० ८ ] क्षणभद्गवाद:ः इ८३ 


साध्यविकलश्न दृष्टान्तः ; घटादीनां क्षणमात्रस्थायित्वाउप्रसिद्धे। माभूद्‌ दृष्टान्तः कि 
तेन साध्यम, द्ेतोर्विपक्ते बाधकप्रमाणाद्‌ गमकत्वोपपत्ते: ? ननु बाधक प्रमाणं कि विपक्षा- 
इभावमवबोधयति , द्देतोस्ततों व्यतिरेकम्‌, प्रतिबन्धं वा प्रसाधयति ? प्रथमपत्ते ' असन्तः अश्ष- 
णिका: पदाथों: क्रमयौगपद्माभ्यामर्थक्रियाकारित्वरहितत्वात्‌ खपुष्पषत्‌ ” इत्यन्न बाधकाउलु- 
माने द्वेतो: आश्रयासिद्धत्वम्‌। विकल्पारुदस्य आश्रयत्वे न कश्चिद्धतु: आश्रयाइसिद्धः स्यात्‌ 
सर्वत्र तथा तत्सिद्धिसंभवात्‌। नापि विपक्षाद्‌ व्यतिरेकस्तेन प्रसाधयितुं शक्यः; अप्रतिपन्ने 


. धर्मिणि तदाश्रयव्यतिरेकस्य गृहीतुमशक्यत्वात्‌ । यदि च ज्यतिरेकः कदाचित्‌ कुतश्रित्‌ प्रमा- 


णात्‌ प्रतिपन्न: स्थात्‌, तदा तदविनाभाविलिज्लद्शनात्‌ असो प्रसाधयितु युक्त: अग्रिधूमवत्‌ , 
न च तत्मतिपत्ति: कुतश्चिदस्ति । सा हि प्रत्यक्षतः, अनुमानतों वा स्यात्‌ ? न ताचत्‌ प्रत्य- 
क्षत:; व्यतिरेकस्य व्यावृत्तिरूपतया अवस्तुवेन तद॒हेतुत्वतः तद्गोचरत्वात्‌ । तद्गोचरत्वे वा 
तद्धेतुत्वेन बस्तुत्वापत्तो अथक्रियाकारित्वलक्षणसत्त्वस्य तत्र अक्षणिकेडपि गतत्वात्‌ अनैका- 
न्तिकत्वम्‌। न खल व्यावृत्ते: भवताउपि क्षणिकत्वम्‌ इष्टम्‌ , स्वलक्षणस्यैब तप्मतिन्नानात्‌ । 
अज्ञमानतस्तत्नतिपत्तावपि एतदेव दूषणम्‌ । 

नापि बाधकात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । सत्त्न-क्षणिकत्वयो: प्रतिबन्धो5पि व्यतिरेकग्रहणपूबेक 
एवं, न च अगृद्दीतेडपि विपक्षे तद्धथतिरेको ग्रहीतुं शक्यते अतिप्रसन्नात्‌। ग्ृहीते च प्रति- 
बन्धः तयोदुलूभः स्यात्‌ | किश्च, क्षणिकत्वस्य अनुमानगम्यत्वे वस्तुत्वं न स्यात्‌; अनुमानस्य 
व्यावृत्तिविषयत्वात्‌ , तस्याश्च अवस्तुत्वात्‌ | 

किश्च, इदं क्षणिकत्वं नीलादन्यत्र अथोन्तरे बचेते, न वा ? यदि न बत्तेते; कथ॑ तस्य 
क्षणिकत्व॑ १ बच्चेंते चेत्‌ ; तद्धत्‌ नीलमनुबततेते, न वा ? नाउनुवत्तते चेत्‌ ; कथं नीलादस्याड- 
भेदः ९ अनुवत्तेत चेत्‌ ; तहिं तदपि नीलमेव स्यात्‌ इति वस्तुव्यवस्थाविछोप: । न च वृक्षशिंश- 
पादावपि अय॑ दोष: तुल्य:; सांशवस्तुवादिन: केनचिद्‌ रूपेण शिंशपादितो वृक्षादे: अनुबृत्त- 
व्योग्रेश्व उपपथ्यमानत्वात्‌ । 

किश्य, क्षण-सव-मुहूत्ताद्य: कालविशेषा:, न चे बौद्धे: कालो5भ्युपगम्यते इति विशेषणस्य 
असिद्धत्वात्‌ कथ॑ “क्षणोउस्थास्ति? इति क्षणिकः अर्थः स्यात्‌ ? पैरिकल्पितेन च क्षणेन 
क्षणिकत्यं न वास्तवं स्वौत्‌ , क्षणिकत्वस्थ च अवास्तवत्वे अक्षणिकत्वमेव वास्तवं स्थात्‌ 
प्रकारान्तराइसंभवातू । 

किआ इदं क्षणिकत्म-क्षणस्थायित्वम्‌ , क्षणानन्तरमभावो वा ? यदि क्षणस्थायित्वम; 


१ “संशामात्रेण कालस्याभ्युपगमात्‌ , न च॒ संज्ञामान्न॑ वस्तु विशेषणत्वेन युक्तमिति। ” तत्त्वु- 


सं० पं० ए० १४२। २ परिकल्पिते च आ० । ३ स्यात्‌ क्षणानन्तरक्षणिकत्वस्य च वास्तवत्वे 


भाँ० । स्यात्‌ क्षणानन्तरक्ष-भ्र० । 
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तद्‌ अक्षणिकेडप्यस्त्येब, तदपि हि क्षणमास्ते', अन्यथा अक्षणिकमेब तन्न स्यात्‌। अथ क्षणा- 
इनन्तरमभाव:; तदा अशब्दार्थत्वम्‌ , नदि क्षणानन्तरमभाव: क्षणशब्दवाच्य:, यतस्तेन तंद्वत्ता 
स्थात्‌ , 'क्षणानन्तरमभावश्र अथोनां प्रत्यक्षादिविरुद्ध:? इत्युक्तम्‌। 

यदप्युक्तम- उत्पादिताइशेषकार्यप्रामस्य * इत्यादि; तत्र उलादिते कार्ये तदुत्पादकस्वभावः 
अस्य व्याचरत्तते एव, अपरकार्योत्तादस्वभावस्वीकारात्‌ । न चेवमस्य क्षणिकत्वप्रसज्ञ: ; स्व- 
भावसेदेडपि तद्बतः अभ्रेदृप्रत्यंयविषयत्वेन अक्ष णिकत्वप्रतिपादनात्‌ । एतेन “येउक्ृत्वा कुबेन्ति! 
इत्यादि प्रत्युक्तम्‌ । 

यज्च कृतकत्वं क्षणिकत्वे साधनमुक्तम्‌; तत्रापि पक्षादिदोष: पूवववद्‌ द्रष्टन्यः। कृतकत्वच्य 
कार्यस्वमुच्यते, क्ष॑णक्षयैकान्ते च कार्यकारणभावस्य सनन्‍्ताननिषेधा5बसरे प्रतिक्षिप्तत्वातू कर्थ 
तत्‌ सिद्धथेत्‌ १ अस्तु वा तत्र तद्भाव:, तथापि अन्न किसेकस्मात्‌ कारणातू एक कार्यमुस- 
यते, कि वा अनेकस्मादेकम्‌ , उतस्वित्‌ एकस्मादनेकम्‌ , आद्दोस्वित्‌ अनेकस्मादनेकम्‌ इति ? 
तत्र आय्यपक्षोइनुपपन्न: ; एकस्मात्‌ प्रदीपादिकारणात्‌ दर्शाननदाह-तैछशोष-अन्धकारापनय- 
नायनेककार्योद्यद्शनात्‌ । द्वितोयपक्षोउप्ययुक्त: ; भवन्मते अनेकावर्यवनिवहनिर्मित-अब- 
यविस्वरूपैककार्या5सं भवात्‌ । रूपा55छोकादयनेककारणकलापात्‌ ज्ञानादिलक्षणेककार्य संभ- 
बति; इत्यप्यपेशलम्‌;  कारणभेदोपनीतस्वभावनानात्वयोगतः तस्य एकत्वाउनुपपत्ते:, अर्थेन हि 
नीछाद्याकार:, समनन्तरप्रत्ययेन स्वसंविद्रपता, आलछोकेन स्पष्टता, चकुरादिना रूपादिनिय- 
तता ज्ञाने समप्येते इति | तदुपनीतविविधविरुद्धमोध्यासेडपि अस्य एकत्वे नानाकाल्योगेडपि 
एकत्व॑ किन्न स्यात्‌ अविशेषात्‌ ? एतेन तृतीयपक्षो5पि प्रत्युक्त:; अनेक॑ कार्य सहकारीतर- 
स्वभावेन एकस्य उत्पादयतः विरुद्धधमोध्यासेन एकत्वाउजुपपत्ते:, तदुपपत्तोँ” वा अनेकक्षण- 
थोगेषप्यस्य एकत्वमुपपद्मतां विशेषा$भावात्‌ । 


३-स्ते न वा अक्षु- श्र० । २ तद्ठत्‌ ततू ब०, ज० । ३ ४० ३७५ पं० २२ । ४-प्रत्ययत्वेन 
आ० । ५ “क्षणक्षयेडपि नैवास्ति कार्यकारणताजसा। कस्यचित्कविदत्यन्तान्यापारादचलात्मवत्‌ ॥ 
१२७ ॥? तत्त्वाथछो० पू० ७७ । “न च क्षणिकत्वे सति कार्यकारणमावों घटते'**।» प्रद्म० ब्यों० 
पु० ४०१ । ६ “ क्षणिकत्वपक्षे किमेकस्मादेकोत्पादः, उत बहुभ्यः एकोत्पत्ति', अथ एकस्मादनेकनिष्पशि:, 
आद्दो बहुभ्यः बहुसंभव इति परीक्षणीयम्‌'"*।?” न्यायमं ० पृ० ४५३ । सनन्‍्मति० टी० प्रू० ४०० । स्या० 
रला० (० ०६१ | अभि० आलोक ० ५४८ । ७ वर्तिकामुखदाह । ८-यवनिर्मित-ब०, ज० । 
“नदि भस्माकमिव भवतामनेकावयवनिवद्दनिर्मितमवयविस्वरूपं कार्यमस्ति ।” न्यायमं० पू० ४णु४ । 
९, “नौलामारस्य दि चित्तस्य नीलादारम्बनप्रत्ययान्नौलाकारता, समनन्‍्तरभ्रत्ययात्‌ पू्वविजञानादू बोध- 
रूपता, आलोकात्‌ सहारिध्रत्ययादेतोः स्पश्ता्थता, चक्कुपोष्षिपतिपत्ययादू रूपप्रहणप्रतिनियमः*** ।? 
बअ० सू० शां० भा०, भाम० २।२।२१ । १० “कारणमेदोपनतस्वभावनानात्वयोगादेकत्वमेव तावदू विरु- 
डबचते “**।” न्यायमं० ए० ४५४ । १९ “विरुद्धधमेयोगेडपि यदि चैकत्वमिष्यते । अनेकक्षणयोगेडपि 
भाव एकोडस्यूपेयताम ॥?? न्यायमं० 9० ४७४ । 
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-अथ चतुर्थ: पक्ष: समाश्रीयते-'रूपादिक्षणप्रेचयरूपा हि पूर्वा सामग्री सन्तानवृत्त्या प्रव- 
क्तेमोना स्वरूपामुत्तरोचरां सामप्रीमारभते विजातीयकारणा5॒प्रवेशे तु विरूपाम! इति; 
तदप्यसुन्दरम्‌ ; यतः समंप्रभ्योडमिन्ना सामप्री, भिन्‍ना वा स्यात्‌ ? न ताबद्धिनना; अपसि- 
द्वान्तप्रसज्ञात्‌। अथ अभिन्‍ना; वर्हिं समप्रा एवं सामग्री, तत्र च पूव॑समुदायेन उत्तरसमुदाया- 
रम्भे तदन्तगंतं समुदायिनम एकेकम्‌ ऐकैक एव उत्पादयेत्‌ , सर्वे संभूय वा ९ ततन्न आय्यपक्षो5- 
सक्गञतः ; एकस्मादू एकोलत्ते: प्रतिषिद्धत्वातू, अनेकस्माद्‌ अनेकोलत्तिप्रतिन्लाक्षतिप्रसज्ञाथ । 

द्वितीयपक्षो5प्ययुक्त: यँतः एकेकसमुदायिनिष्पत्तौ सर्बंसमुदायिनां क्रमेण व्यापारः 
स्यात्‌ , युगपद्ठा ? क्रमपक्षे क्षणिकत्वक्षति:, ये हि तन्न पंचअषा: समुदायिन: क्षणा वत्तेन्ते ते एक- 
तमं समुत्पाद्य पुनः: अपरमुत्पाद्यन्ति पुनः अन्यम्‌ इति तावत्कालमवस्थानात्‌ कथ॑ं क्षणिकाः ९ 
अथ युगपदेव सबंनिष्पत्तौ सर्वे व्याप्रियन्तें; तहिं निकुरुम्बंरूपं कार्य निकुरुम्बरूपात्‌ कारणा- 
दुलपन्नम्‌ इति कारणप्रविभागनियमा5भावात्‌ “इदं रूपम्‌ एप रसः” इत्येब॑ रूपादिकाये- 
प्रविभागों न स्थात्‌ , सर्व रूपं रसो वा स्यात्‌ एकस्मान्निकुरुम्बविशेषादुसन्नत्वात्‌। अथ 
निकुरुम्बात निकुरुम्बस्य उपत्तावपि न रूपादीनां स्वरूपसहूरप्रसज्न: पूवेसामप्रीभूतैः रूपादि- 
क्षण: उपादानसहकारिभावेन उत्तरसामग्रीभूतरूपादिक्ष णानामुप्रादनात्‌। यदि हि रूपक्षणो 
रूपवत रसादिक्षणान्तर प्रति उपादानं स्यात्‌ तदा स्याद्‌ रसस्यापिं रूपरूपता इति; तदप्य- 
चारु ; उपादान-सहकारिभावस्य उपादानेतरशक्तिभेदे सत्येब उपपत्ते:, तद्भेदश्थ निरंशस्वछ- 
क्षण न संभवति इत्युक्तम। 

तत: क्षणक्षयैकान्ते कायंकारणभावा इनुपपत्ते: अँसिद्ध तत्र कृतकत्वमू। न च 'कृतकेन 
स्वसाक्षणानन्तरमेव नष्टव्यम्‌! इति नियमः, “कृतक अब स्यात्‌ काल्ान्तरे च नश्येत्‌ विरोधा5- 
भावात्‌? इति सन्दिग्धाधनैकान्तिकत्वम्‌ । नोउनैकान्तिकत्वम्‌ , कृतकत्वाउनित्यत्वयो: तादात्म्येन 
अनित्यत्वाउव्यभिचारित्वात्तस्य; शत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनित्यत्वाध्व्यभिचारित्वेडपि काठान्तर- 
भावि-अनित्यत्वा5व्यभिचारित्व॑ भविष्यति न तु उतत्त्यनन्तरभावि-अनित्यत्वाउव्यमिचारि: 


१-प्रचयस्वरूपापि आ०, ब०, ज० । २ “अथ केय॑ सामग्री नाम ? न समग्रेभ्यो मिन्ना प्थगनुपल- 
म्मादू, अव्यतिरिके तु समग्र एव सामग्रो ।'? न्‍्यायमं० प० ४५४ । ३ एकेकष एवं ब०, ज० । “तत्न 
पूर्वसमुदायेन उत्तरसमुदायारम्भे तदन्तगंत॑ समुदायिनम्‌ एकमेब एक उत्पादयेत्‌ , एक॑ वा संभूयेति"** ।! 
न्यायसं० छू० ४५४ । ““***एकैकमेकैक एवं उत्पादयेत्‌ सर्वे संभूय वा १? स्या० रला० पृ० ७६६ । 
४ “अथ एकैकफलसमुदायिनिष्प्तो स्वसमुदायिन॑ व्यापारयेत्‌ क्रमेण, यौगपद्येन वा १? न्यायमँ० 
छू० ४५४ | स्‍्था० रज्ञा० ० >६६। ५ पंचेषा: ब० । “ये द्वि तन्न पंच दश समुदायिनः क्षणं तन्न व- 
सैन्ते'**।” न्यायमं० प्ृू० ४५४ । ६ “तह निकुरुम्धरूपादेव कारणादुत्पन्नभिति कारणविवेकनियमा- 
भावादू रुपरसादिश्रविभागों न स्यात्‌**' ।?? न्यायमं॑० एू० ४५४ | स्या० रला० ए० ७६६ | ७-नपे रू- 
पता ब०, ज० । ८ न सिद्ध ब०, ज० । ९ “नानैकान्तिकत्वम्‌! इति नास्ति आ०, भाँ०, श्र०.। 

९ 


१० 
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त्वम्‌ , कृतकत्वस्य अनित्यत्वमात्रेणेव अविनाभावसंभवात्‌। तथा च'ऋतकत्वाउनित्यल्वयोस्ता- 
दात्यसिद्धि:” इत्यादि प्रत्युक्तम्‌ | कुतश्थ अनयोस्तावात्म्यप्रतिबन्धेसिद्धि: ? न ताबतू प्रत्य- 
क्षात्‌ तस्य अविचारकत्व-सन्निद्वितायविषयत्वत: सावेत्रिकप्रतिबन्धप्रदणे सामथ्योउ्संभ- 
वातू । नाप्यनुमानात्‌; प्रतिबन्धप्रसाधकाउनुमानस्यैवासंभवात्‌ । विपक्षे बाधकप्रमाणात्‌ 
तत्सिद्धिश्य आ्रगेव छृतोत्तरा | 

यज्चाउन्यदुक्तम-कारणसामथ्योंउमेदात्‌? इत्यादि; तद्प्युक्तिमात्रम्‌ू; यत्तः कारणानां 
सामथ्योा उमेदे: किं विनश्वरमात्रस्वभावभावजनने, उदयानन्तरास्थानशीछा5थॉसादनमात्रे वा ९ 
प्रथमपक्ते सिद्धसलाधनम्‌; यः कश्नमित्‌ कारणैजन्यते तस्य अनित्यतामाश्रस्वभावतया इृष्ट- 
त्वातू। द्वितीयपक्षस्तु अयुक्तः ; कारणव्यापारा55सादित-आत्मसत्ताकस्य उदयानन्तरमस्था- 
नशीलत्वाउप्रतीते: । विचित्रा हि कारणसामग्री-काचित्‌ उदयानन्तरमेव अयन्नसाध्यविना- 
शालिल्ञितं विद्यदादिभावम्‌ आविर्भावयति, काचित्‌ पुनः कालान्तरे प्रयत्षसाध्य-अभावक्रोढी- 
कृत॑ घटाद्रिपम्‌ , अन्या तु अचुरतरकाले प्रय्लसहस्रतो5पि अस्मदादिभ्योडनासादितविना 
शोपेत॑ पव॑तादिकम्‌ । विद्यदादेः खछ उदयाउनन्तरमभाबों न श्रतीतितोधन्यतः सिद्धयत्ति, 
सा च अन्यत्रापि भवन्ती किन्न तत्सद्भावं प्रसाधयेत्‌ ? न ख मुद्रराविव्यापारात्‌ प्राक्‌ कल- 
शादेरभाव: प्रतीयते । 

यद्प्युक्तम-' अन्ते बिनाशोपरम्भात्‌ ! इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; अन्ते दृष्टधमेस्य आदावपि 
अभ्युपगमे अन्ते सन्तानोच्छेदोपछम्भाद्‌ आदाबपि तदुच्छेदः स्यात्‌ , अविद्याठष्णाप्रक्षयस्य 
च अन्ते द्शनात्‌ आदावपि तत्सिद्धिप्रसज्धतः सुगतस्य मागोंउभ्यासो व्यर्थ: स्यात्‌। यदि च 
स्वद्देतो: बिनाशस्वभावो भाव: समुलक्नः तहिं मुद्गरादिप्रद्वारनिरपेक्ष: तथाउवभासेत | न 
हि प्रदीपादिः प्रकाशात्मकतया उत्पन्नः परमपेक्ष्य तद्र॒पतया 'अवभासते। न च भुद्गरादि- 
प्रहाराउसावे घटादिप्रध्वंसः स्वप्नेडपि प्रतीयते, अतः कादाचित्क:'' सन्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
मुद्गरादिद्ेतुक एव असौ व्यवतिष्ठते । नद्दि कादाचित्को निहंतुको युक्त: उत्पादवत्‌। नापि 
यो यस्माद्भवति 'सोउतद्धंतुक:; अ्रतिनियतद्देतुफलव्यवस्था$भावग्रसज्ञात्‌। न च विसद्शस- 
न्तानोत्पादने एवं तद्ध-यापारस्य चरितार्थत्वम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌; घटाविनाशे कपाछ्सन्ततेरपि 

अनुपपत्ते:। नहि विद्यमाने घटे कपाल्सन्तति: उपलभ्यते, अतः तद्निनाशद्वारेणेव सा उत्प- 

१-ज्धप्रसिद्धिः |्ू० । २ ४० ३०६ ५० ८। ३-सेदेः ब० ज० । ४ उद्यान्तरा-ब०, 

ज० । ५ कारणे ज-ब०, ज०। ै-ध्यमाव-ज०, ब० । ७ ए० ३७०६ पं० १६ । ८ विनाश- 
सद्भावशा-६०, ज० । ९ परमपक्षा ब०, ज० । १० आासते भां० । ११ “निर्देतुकत्वस्यापि कति- 
चय हालावस्थायित्वेन विरोधाइमावात्‌ । न च निद्देतुकत्वं युक्तमू; भाव हव अभावेदपि अन्वयब्यतिरे- 
काभ्यां हेतोव्यापारोपलम्भात्‌-**।”” प्रश० व्यो० ५० ३९९। न्यायम॑० ० ४५८। १२ स तद्ेतु 
श्र० । १३ अनुपपत्ति: ब०, ज० । 
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झते इति उमयो: तदन्वयब्यतिरेकानुविधानाविशेषात्‌ बिनाशेडपि तज्जन्यतास्तु | कृतकानां 
भ्रुवभावित्वाद्‌ विनाशस्य न द्ेत्वन्तरोपेक्षा; इत्यपि कपालसन्तानेन अनैकान्तिकम्‌ , स द्टि 
भुवभावी न च मुद्गरादिद्देत्वन्तराउ्नपेक्ष: । 


नि्ेंतुकत्वे चँ अस्य किम्‌ आकाशादिवत्‌ सदा सत्त्यमेव स्यात्‌ , बन्ध्यास्तनन्धयादिवत्‌ 


असच्त्ममेव वा १ प्रथमपक्षे भावाउभावयोयुगपदुपलम्भ: स्यात्‌ , तयोर्विरोधाइमावतः सहाव- 
स्थानसंभवात्‌ | विरोधे वा भावदशेनमनवसरमेव प्राप्नोति, तद्विरोधिनो5भावस्य सदा सत्त्वातू। 
द्वितीयपक्षे तु घटादेनित्यत्वमेव स्यात्‌ , तत्मध्वंसस्य अद्देतुकल्वेन सदाउसत्त्वात्‌। न व भाव- 
कारणकत्वमभावस्य उपपद्मते; तत्कारणभेद्प्रतीते:, अन्यदेव हि मुद्ररोदिक घटविनाशे कारणम्‌ 
अन्यदेव च मृत्पिण्डादिक तदुलादे। भावकारणकत्वे च अभावस्य भावकाले एवं अभावो- 
5पि स्थात्‌, तथा च प्रागिव भावोपलम्भो दुरूभः स्यात्‌। तदा तदभावे वा न भावकारण- 
को5सौ स्यात्‌ , नह्दि एककारणोलन्ना5थौनां कालछक्रमेण उसत्ति: प्रतीयते । अथ द्वितीयक्षण- 
मपेक्ष्य अस्य प्रादुर्भावात्‌ न तदैव उत्पत्ति:; कथमेबम्‌ अह्देतुकत्वम्‌ अपेक्षस्थैव ( अपेश्ष्यस्यैव ) 
हेतुत्वात्‌ ? अद्देतुको द्वि न किच्चिदपेक्षते । 

अथ भावकारणैः तथाभूतस्वभाव एवं उत्पादितोडसौ येन भावसत्तानन्तरं भवति इति; 
ननु तत्सत्ता कि क्ष॑णानन्तरध्वंसिनी, रूपान्तरयुक्ता वा ? तत्र आयपक्षे प्रत्यक्षादिबाधा ; 
द्वितीयादिक्षणे5पि भावसत्ताया: प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु कथम- 
थोनां क्षणिकता अनेकक्षणस्थायिसत्तानन्तरभाविंनाशस्य अक्षणिकत्वे एव उपपत्त:? न च 
अपर सत्तामात्रं किच्बिदस्ति, यद्नन्तरभावी स स्यातू। 

अहेतुकत्वन्वास्य . अर्थोदयानन्तरभावित्वात्‌, व्यतिरेका5व्यततिरेकविकल्पाभ्यां तजनन्य- 
त्वाउसंभवाद्वा ? न तावदू उदयानन्तरभावित्वातू ; उक्तदोषाइनुषब्ञात्‌। व्यतिरेकाउव्यतिरेक- 
विकल्पाभ्याथ्थ अस्य मुद्ररागहेतुता सिद्धयेत्‌ न तु उत्पादानन्तरभाविता | यदा द्वि असौ दृश्य- 
ते तदैव ''अहेतुको5भ्युपगन्तु युक्तः, न च मुद्र॒रादिव्यापारात प्राक्‌ उपछब्धो घटादीनां बिनाश: । 

-विधाननाशे5पि तज्जन्यवास्तु ब०, ज०। २-पेक्षेईपि ब०, ज० । ३-सन्तानैका-ब० 
ज० । ४ “ विनाशद्देतुनास्तीति ब्रुवाणः पर्यन्ुयोक्तव्यः-किमकारणत्वादू विनाशों नास्ति, उत अकारण- 
त्वान्षित्य इति १**' यद्यकारणत्वाश्षित्यो विनाश:; कार्य स्य उत्पादो न ग्राप्रोति विनाशेन सहाब्वस्थानमिति च 
दोषः'**अथ असन्‌ विनाशः ; एवमपिं सव॑नित्यत्व॑ं विनाशाभावात्‌ |” न्यायवा० ३।२।१४ | पृ० 
४१४ । ५-रप्रदारादिक॑ श्र० । ६ क्षणान्तर-आ०, ब०, ज०, भां० । “असौ एकक्षणसज्ञता वा 
भवेत्‌ भनेकक्षणपरिंगता वा १?” सन्‍्मति० टी० पू० ३८९ । ७-विनो5सत्त्वस्थ ज० ।-विनोंडशस्य 
ब० ।-विनों पिनाशस्य श्र० | ८-नन्‍्तरे भा-ज० । ९ “ किश् उंदयानन्तरध्व॑सित्व॑ भावानां मिन्ना- 
भिक्षविकल्पाभ्यामन्येन ध्यंसस्याभावादवसीयते, प्रमाणान्तराद्वा १” प्रमेयक० पू० १४० पू० । “एवं व 
व्यरथमेवेह व्यतिरिक्तादिविन्तनम्‌ । नाइ्यमाशित्य नाशस्य कियते यद्दिचक्षणेः ॥ ४२४ ।” शाज्वा० . 

अथोनन्तर भा-भ्र० । ११ अद्देतुकोप्युपप-श०। 


१० 


१५ 


२० 


३८८ रलघीयखयालड्वारे न्यायकुमुदचन्दरे [२ विषयपरि० 


१० 


१५ 


न च तथाउनुपलभ्यमानोप्यस्ति? इति जभिधातुं युक्तम्‌; उपलस्भनिवन्‍्धनस्वाद्‌ वस्तुव्यव- 
स्थाया: । प्रतीयमानथ काान्तरे द्देतुव्यापारोद्‌ विनाशस्य जन्मानम्युपगम्य अप्रतीयमानमु- 
दयानन्तरमद्देतु कत्वमभ्युपगच्छतोउस्य महती श्रेक्षापूवकारिता स्यात्‌ ! 

कथश्च उत्पादो5पि एबमद्देतुको न स्थात्‌ ? नहि सोडपि कार्यस्य स्वयमुपद्यमानस्य अजु- 
सद्यमानस्य वा, तथा ततो भिन्नो5भमिन्नो वा कारणैर्बिधातुं पायते । यथा च मुद्गरादिभ्यो 
घटाद्यभावो नोपपद्यते तथा स्वरूपतो5पि । स हि स्वरूपतो भवन्‌ स्वयं नश्वरस्य अनश्वरस्य वा, 
व्यतिरिक्तोअव्यतिरिक्तो वा! इत्यादिविकल्पान्‌ नाइतिक्रामति ! 


ननु नाउस्माकं दशेने भावस्य किच्विद्‌ भवत्ति, केवलम्‌ एफक्षणस्थितिधमों स्वस्वकारणा- 
ज्ञात: क्षेणानन्तरे “न भवति? इति व्यपद्श्यते, तदुक्तमू-““न तस्य किथिद्‌ भवाति न भव- 
त्येव केवलेस |?” [ प्रमाणवा० १२८१ ] इति। ननवेव॑ नष्टेशब्दस्य कश्रिदर्थोचस्ति, न वा ९ 
नास्ति चेतू; कि तेनोक्तेन ? अस्ति चेतू ; कि सत्त्वादू मिन्नः, अभिन्नो वा ९ भेदपक्षो-्युक्त:; 
सम्बन्धाउभावात्‌ अनभ्युपगमाथ। यद्यभिन्न:; तदा अस्ति-नास्तिशब्दयों: तत्मतीत्योश्व पयो- 
यता स्थात्‌। तथा च॒ “क्षणक्षयिणों भावा निरन्वयबिनाशा:, न तस्य किब्चिद्धधति, न भव- 
त्येब केवछम्‌ ” इत्येबंविंधवचनविशेषा न सत्त्वाउतिरेकिणं कमप्यर्थमभिद्ध्युः इत्येषामुच्चारण- 
वैयध्यंम , सच्त्वे विप्रतिपत््यभावात्‌ । तस्मादू भावस्य यथा स्वकारणाद्वाप्तजन्मनः प्रमाणपरि- 
चले सद्रपता तथा असद्रपताउपि । 

कीदशम्म अयं विनाशो निर्देतुकलेन अभिप्रेत:-किं. विनशनं विनाश: अभावमात्र 
प्रसव्यप्रतिषेधरूपम्‌ , विनश्यतीति वा विनाश: अनवस्थायिभावस्वरूपं पयुदासप्रतिषेधरूप॑ 
बा न तावत्‌ प्रसज्यप्रतिषेघरूपस्य अस्य अद्देतुकत्वम्‌; तद्र॒पाउभावस्यैव भवता5नम्युपगमात्‌। 
नापि पयुदासप्रतिषेधरूपस्य; अनवस्थायिभावस्वरूपस्य अस्य अद्टेतुकत्वेन कैश्विदृपि अनम्युप- 


१-रादिना तस्य जन्मा-मभां०, श्रा० । २-तुकत्वमप्युपग-भ्र० । ३ “यथा विनाएं पत्यनपेक् 
विनश्वरम्‌ तथा स्थिति भ्रत्मनपेच्ध स्थास्नु तद्देतोरकिखित्करत्वात्‌ , तदू व्यतिरिक्ताउव्यतिरिक्ताउकरणांदू 
इत्यादि सव॑ समानम्‌ ।”” अष्टसह ० ए० १८५। सिद्धिबि० टौ० ४० १६९ उ० । ““उत्पत्तावषि तुल्योध्यं 
प्रताप:***।” न्यायमं० पृ० ४५८ । प्रमेयक० पू० १४६ पू० । ४ क्षणान्तरे आा०, ब०, ज«, श्र०। 
५ उद्घतश्वेतत्‌ू-भध्श ०, अश्सह० प्ृ० २०० । देतुबि० टौ० ५० १२०। श्रश्म० ब्यो० धृ० ४०० । 
स्या० रमा० ४० ७८८ । ६ “नश्शान्दस्य कश्मिदर्भोस्ति न वा १ **'” स्या० रला० थु० ७९० । 
७-विधाः वचन-क० । ८ “तथा च त्रिझोचनः प्रकौणेके“*किं विनस्यतीति विनाशः अनवस्थायि- 
आमस्वसावः पर्युदासप्रतिषेधरूप:, कि वा विनशन बिनाशः अमाबमात्र प्रसज्यप्रतिषेषरूपम्‌ १ नाथ: 
कल्प: ; अनवस्थायिभाषस्वभावस्य अद्ेतुकत्वेन केनाप्यनभ्युपगतत्वेन भसिद्धलात्‌ ।'"*? ह्या० रा» 


पृ० ७८८ । ९-रूपस्यादेतु-अ्र० । 


छघी० अमाणप्र० का० ८ ] क्षणभज्जवाद: ३२८९ 


गमात्‌ । ततो विनाशं प्रति अन्याउनपेक्षत्वम्‌ असिद्ध भावानाम्‌ ; मुद्गरादेः त॑ प्रति तैरपेक्ष- 
णात्‌4 “यो यद्भावं प्रति अन्याइनपेक्ष:” इति च ओनश्वरत्वेषपि समानम्‌ | 

किआ, अन्न अन्या5नपेक्षत्यमात्र हेतु:, तत्स्यभावत्वे सति अन्याउनपेक्षत्र॑ वा ? प्रथम- 
पद्चे यवबीजादिभिः अनेकान्तः, शाल्यक्कुरोत्पादनसामप्रीसन्निधानावस्थायां तदुलादने अन्या- 
5नपेक्षाणामपि एपां तत्स्वभावनियतत्वाउभावात्‌ । द्वितीयपत्षे तु विशेष्याउसिद्धों हेतु:; तत्स्व- 
भावले सत्यपि अथोनां बिनाशं प्रति अन्याउनपेक्षत्वाउभावप्रतिपादनात्‌। भागे विशेषणा5- 
सिद्धश्व तत्सभावत्वे सति अन्यानपेक्षत्वम्‌ ; द्रव्यादीनां बिनाशस्वभावाउभावात्‌ । दृष्टान्तश्व 
साधनविकल: ; अन्त्यकारणसामश्रया: स्वकार्योत्यादने द्वितीयक्षणाउपेक्षया अनपेक्षत्वाइसंभा- 
बात्‌ , न हि अन्त्या कारणसामग्री स्वकार्योत्रादनस्वभावा5पि द्वितीयक्षणाइनपेक्षा तदुत्पा- 
इयति प्रतीतिविरोधात्‌। 

यदपि 'शत-सहस्रक्षणस्थायि! हैल्युक्तम्‌; तद॒प्ययुक्तम्‌; यतः स्वकारणकछापतः प्रथम- 
क्षणादन्त्यक्षणं यावत्‌ शतसहस्नक्षणस्थायी जातो5र्थ: द्वितीयादिक्षणेड्पि तत्स्वभाव॑ न परि- 
स्यजति अन्त्यक्षणं यावत्‌ | 

यद्प्यभिद्ितम्‌-“यद्‌ यथाध्वभासते' इत्यादि; तद॒प्यभिधानमात्रम्‌; देतोरसिद्धेः, नहि 
नीलमवभासमानं कछ्षणिकत्वेन अवभासते, अन्यथा नीलवत्‌ 'क्षणिकोइयम्‌! इत्यपि उल्लेख: 
स्थातू। “यदेव विकस्पेन परामृश्यते तदेव अध्यक्षणोचर:? इत्यभ्युपगमातू । न च नीछाव- 
भास एवं क्षणिकावभासः; प्रत्ययवैकक्षण्यात्‌ । तद्वेलक्षण्येडपि अस्य क्षणिकत्वाउवभासरव- 
भावले अंक्षणिकत्वाउवभासस्वभावत्वमपि अस्तु विशेषाउभावात्‌ , न द्वि अन्याकारम्‌ अन्य- 
परिच्छेदे समर्थम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌। न च वत्तेमानताप्रहणमेव क्षणिकताग्रहणम्‌; अनिमेषलञो- 
चनस्य अक्षणिकतायामपि वरत्तमानताग्रहणत्य प्रतिपादनातू । 

तदेयं क्षणिकत्वस्थ विचायमाणस्य अनुपपत्ते: 'प्रतिक्षणं विशरारघो रूपरसगन्धर्पशेशब्द- 
परमाणवः झ्ञानन्य” इति सौत्रान्तिकमतमपास्तम्‌ , 'श्ञानमान्रमेव क्षणस्थितिधमक तत््वम! 
इति योगाचार-माध्यमिकमतश्य; बद्रिथसिद्धथा आत्मादितत्त्वान्तरसिद्धथा च श्रत्येकत: 
तन्‍्मतनिराकरणं प्रागेव विशेषतों विहितमिति नेह पुनरभिधीयते । वैभाषिकमतं तु क्षण- 
अज्लनिराकरणात्‌ निराकृतमपि तन्मतप्रक्रियां प्रदश्ये विशेषतों निराक्रियते। तथाहि-- 


१ “ परिणामस्वभात्रः स्याद्धावः तन्नानपेक्षणात्‌ । अयमर्थक्रियादेतुः अन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥?? न्‍्याय- 
विनि० २।१३२। ४० ४९१३० । २-पेक्षित्व-ब०, ज० । “किंच अन्यानपेक्षत्वमात्र॑ देतुः, तत्स्वभा- 
.बल्ते सति”**” अमेयक० ए० १४५ पू० । ३ हइत्यायक्तम्‌ श्र०्। ४० ३०६ प॑० १८ । ४ ४० ३५७८ 
पं० १७ । ५ भरक्षणिकाव-ब०, ज० । 


१७ 
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३९० लघीयखयादक्वारे न्यायकुमुद चन्द्र [२ विषयपरि० 


विभाषाम सद्धमंप्रतिपादकप्रन्थविशेषं ये अधीयते ते वैभाषिकाः, ते च प्रतीत्यसमुत्पादम 
अन्लीकृत्य विश्ववेचित्रयमाचक्षते ; तथाहि-प्रतीत्ये अन्योन्यं देतू- 
के कृत्य वां तां सामग्रीमाशित्य देतुप्रत्ययभावेन यस्मिन्‌ संघातेभ्यः 
3 # करन संघाता: प्रभवन्ति प्रधान-इश्वरादिकारकनिरपेक्षा: सः प्रतीत्यस- 

| हर पात्टअ मुत्पाद:। तस्य च॒ द्वादश अन्ञानि देतुफडभावेन व्यवस्थितानि; 
गे तथाहि-अविद्याप्रत्ययः संस्कार: संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ , विशान- 

प्रत्ययं नामरूपम्‌ , नामरूपप्रत्ययं पडायतनम्‌, पडायतनप्रत्ययः स्पशे:, स्पशप्रत्यया बेदना, बेव- 


१ “विभाषया दौव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिकाः, विभाषां वा विंदन्ति वैभाषिकाः ।”” स्फुटाथ० प्रु० 
१२ । २ “हेतूम्‌ प्रत्ययान्‌ श्रतीत्य समाश्रित्य यः स्कन्धादीनामुत्पाद: स प्रतीत्यसमुत्पाद: ।?? तत्त्व- 
सं० पं० पृ० १५। “तत्न श्रतीत्यसमुत्पादः शालिस्तम्बसूत्रेईभिद्वितः। तत्न आध्यात्मिकस्य प्रतीत्य- 
समुत्पादस्य देतूपनिबन्धः कतमः यदिदम--अविद्याप्रत्ययाः संस्कारा: यावज्ञातिप्रत्ययं जरामरणमिति***।?? 
शिक्तासमुबय एृ० २१९ । “ तयथोक्तमायशालित्तम्बसूत्रे-एवमुक्ते मैत्रेयो बोधिसत्वो मद्दासत््व आयु- 
प्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌ । यदुक्तं भगवता धर्मेस्वामिना स्वेज्ञेन । यो भिक्षवः प्रतीत्यसमुत्पाद पश्यति 
स धर्म पद्यति । यो धर्म' पर्यति स बुद्ध पश्यति । तन्न कतमः प्रतीत्यसमुत्पादों नाम । यदिदमविद्या- 
प्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञामम्‌ , विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ , नामरूपप्रत्ययं षडायतनम्‌, 
पडायतनप्रत्ययः स्पर्शः, स्पशप्रत्यया बेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌ , उपादानप्रत्ययों 
भव:, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्ययाः जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमेनस्यादयः ।*“““““तन्नाविद्या 
कतमा-एतेषामेव षण्णां घातूनां यैकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंज्ञा शुवसंज्ञा शाश्वतसंज्ञा सुखसंशा आत्म- 
संज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा मनुजसं॑ज्ञा मानवरसंशा अद्ृक्लारममकारसंश्ा एवमादिविविधमज्ञान- 
मियमुच्यते अविद्या । एवमविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेषमोद्दाः प्रवत्तेन्ते, तत्र ये रागद्वेषमोहा विष- 
येषु मी अविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तु अतिविज्ञप्तिविज्ञानम्‌ । चत्वारिं मद्दाभूतानि च उपा- 
दानानि रूपम्‌ ऐकध्यरूपम्‌ , विज्ञानसं भूताश्वत्वारोडरूपिंण: स्कन्‍्घा नाम, तजन्नामरूपम्‌। ,नामरूपसक्षिश्रि- 
तानि इन्द्रियाणि षडायतनम्‌ । त्रयाणां धममाणां सन्निपातः स्पशः । स्पर्शानुभवों वेदना । वेदनाध्यवसानं 
तृष्णा। तृष्णावैपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजातं पुनभंवजनक कमें भषः। भवददेतुकः स्कन्धग्रा- 
दुभावों जातिः । जात्यमिनिदृत्तानां स्कन्धानां परिपाको जरा। स्कन्धविनाशों भरणमिति ।” बोधि- 
चयो० पं० पृ०. ३८६ । शिक्षासमु० पृ० २२२। माध्यमिकका० पृ० ५६४ | अध्यान्तवि० सू० 
टी० ए० ४२। “ पुनरपरं तत्त्वेडप्रतिपत्ति मिथ्याप्रतिपत्तिः अज्ञानम्‌ अविद्या । एवम्‌ अवियायां सत्याँ 
'त्रिविधा: सस्‍्कारा अमिनिव्तन्ते-पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेज्योपगाश्व इम उच्यन्ते अविद्याप्रत्ययाः 
संस्कारा इति । तन्न पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमे व विशानं भवति, अपुण्योपगानां. संस्काराणाम्‌ 
-अपुण्योपगमे च विज्ञान भवति, आनेज्योपगानां संस्काराणाम्‌ भ्रानेज्योपगमे च विज्ञानं भवति। इदमुच्यते 
संस्काश्प्रत्ययं विज्ञानभिति । एवं नामरूपम्‌ । नामरूपविशृद्धपा पडमिः आयतनद्वारैः कृत्यकिया प्रब- 
सैते, तत्‌ नाम्ररूपप्रत्यय॑ षडायतनमुच्यते''“।” शिक्षासमु० प्ृू० २२३ । पूर्वपक्षरूपेंण. तु-अहासू« शां० 


द्वादशाई प्रतीत्यसमुत्पादम- 


५ अननेनब्कपओ 
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लाप्रत्यया ठष्णा, ठृष्णाप्रत्ययम्‌ उपादानम, उपादानप्रत्ययो भषः, भषप्रत्यया जातिः, जावि- 
प्रत्ययं जरामरणमिति । तत्र क्षणिक-निरात्मक-अशुचि-दुःखरूपेषु भावेषु तद्विपरीतज्ञानम्‌ अ- 
विद्या। संस्काराः पुण्य-अपुण्य-अनुभयप्रकारा: शुभ-अशुभ-मिश्राचरणहेतव: अनेकप्रकारा 
रागादयः । वस्तुप्रेतिशप्तिः विज्ञानम्‌ , तथ्य षट्‌ भ्रकारम-बव्चेन्द्रियविज्ञान-स्मृतिविकल्पभेदात्‌ । 

रूप-बेदना-संज्ञा-संस्कारलक्ष णस्कन्धचतुष्टयं नामरूपम्‌ । तत्नर रूपस्कन्ध:- पन्दरिं- 
याणि, पच्च तदथो:, अविश्वप्तिश्व ' इत्येकादशधा । तत्न अविश्ञप्तिः प्राणिनां शरीरोपादानभूता 
शुभ-अशुभ-अनुभयाचरणाज्वाता कब्चुकप्रख्या, सा च अयोगिनामप्रत्यक्षत्वाद्‌ “अविश्वप्ति: 
इति अन्वर्थेन उच्यते। तद्थो: प्रथिव्यादिभूतानि “ भवन्ति भावयन्ति च अनुप्ह-उपतापरूप- 
तया ? इति भूतानि | आकाशं च॑ छिद्रम्‌, तथ्च आलोक-तमःपरमाणुम्यो नाइन्‍्यत्‌ इति न 
प्रृथक्‌ परिगण्यते। तानि च ' प्रथिवीधातु:? इत्यादि संज्ञान्तरमपि प्रतिपथ्चन्ते, उत्पत्तिस्था- 
नत्वात्‌ ताम्रादिधातुवत्‌ ! सुख-दुःख-अखुखठु:खानुभवो वेदना त्रिग्रकारा | पदार्थानां निमि- 
'तोद्प्रहर्ण संज्ञाविमश:, यथा “रूपणात्‌ रूपम्‌ ,धारणात्‌ घातवः, अथेक्रियायां घटनात्‌ घढ:” 
इत्यादिरनेकप्रकारा । संस्कारोउपि रागादिभेदाद अनेकधा । विज्ञान तु नामरूपशब्दवाच्य- 
मपि स्कन्धशब्देन उच्यते, राशीभूतत्वस्य पश्चानामप्यविशेषात्‌ ; तथाहि-रूपम्‌ एकाद्शात्मकों 
राशिः, वेदना ज््यात्मक:, संज्ञा संस्कारश्व अनेकात्मक:, विज्ञानं पडात्मक: इति | 

एते एव च दुःखशब्दवाच्या: । साश्रवीस्ते एव कारणभूता: समुद्यः, आश्रवति संसारो 
येभ्यः ते आश्रवा: अविद्यारागादयः तैः सद्द वत्तन्ते इति साश्रवाः। निराश्रवास्ते एवं मार्ग: । 


न 


भा० भामती २।२।१९ | तत्त्वाथेराजबा० पृू० ९। अष्टसद० ५० ३६४ । “सः प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाद- 
शांगः श्रिकाण्डकः । पूवा5परान्तयोद्व द्वे मध्येड्शौ परिपूरणाः ॥ २० ॥ पूर्वक्लेशदशा5विद्या संस्काराः 
पू्वेकर्मणः १ सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌ ॥ २१ ॥ प्राकू षडायतनोत्पादात्‌ तत्पूर्व श्रिक- 
संगमात्‌ । स्पशः प्राक्‌ सुस्तदुःखादिकारणशानश/क्तेतः ॥ २२ ॥ वित्तिः प्राबमैथुनात्‌ तृष्ण भोगमै- 
थुनरागिणः । उपादान॑ तु भोगानां श्राप्तये परिधावततः ॥२३॥ स भविष्यद्धवफलं कुरुते कर्म तद्भधवः । 
प्रतिसन्धिः पुनजातिः जरामरणमाविदः ॥ २४ ॥ क्लेश: श्रोणि द्वयं कम सप्ततस्तु फलं तथा । फल- 
हेत्वभिसक्क्षेपो द्योम॑ध्यानुमानतः ॥ २६ ॥ अवियद्या-तृष्णा-उपादानानि न्नौणि क्लेश:, संस्कार-भवौ 
कमे, विज्ञाननामरूपषडायतनस्पष्टा वेदनाजातिजरामरणानि बस्तूभूतान्येव अंगानि फलभूतान्यपि'*'आदि- 
मयाः अवियासंस्कारयोः देतुसंज्ञा, अन्त्ययोः जातिजरामरणयोः फलसंशा च*“'॥ २६ ॥ द्ेतुरन्न समु- 
त्पादः समुत्पज्ञाः फल मतम्‌ ॥ २८ ॥” अमिंघमेकोश तृतीयकोश । 

१ “विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिः:।?”” अभिध० १।१६। २ “नाम त्वरूपिण: स्कन्धाः । रूपभिज्नाः चत्वारः 
स्कन्‍्घाः ( वेदनासंशासंस्कारविज्ञानाभिधाः ) "नाम? इति पदेन व्यवहियन्ते |!” भमिघ० ३।३० । दे 
८« हूप॑ पस्चेन्द्रियाण्यथीः पश्ाअवेज्ञप्रिव च । ”” अभिध० १।९। ४ “ छिद्रमाकाश धात्वाख्यम्‌ आलोकत- 
मसी किल ।”?? अभिघ० १।२८ । ५ “वेदनाइनुमवः। १११४ ।”? “ सुखवेदयादयस्रयः। ३॥३१ ॥? 
अमिथ० । 5 “संज्ञा निमित्तोद्प्रहणात्मिका ।? अभिध० १।१४ । ७ “ सालवाज्नाभ्रवा धमाः संस्कृताः 
मार्यवर्जिताः । साभ्वा आशभवास्तेषु यस्‍्मात्‌ समनुशेरते ॥ अनाभ्नवा मार्गसत्य॑ त्रिविधं चाप्यसंस्कृता: ।? 
क्षमिध ० १।४,५ । 
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निरोधो द्विप्रकार: श्रतिसंख्यानिरोधः, अप्रतिसंख्यानिरोधश्चेति । तन्न दुःखादीनि आययंसत्या- 
नि प्रतिसंख्यायन्ते यथावन्निश्थी यन्ते येन प्रज्ञाविशेषेण तेन यः प्राप्यो निरोध: अविद्यायुच्छेवः 
सः प्रेतिसंख्यानिरोध: । रागादिसमुत्पादे अत्यन्तविष्नभूतः समाधिसमापत्तिरूप: अम्नतिसंख्या- 
निरोध: । चह्ुरादीन्द्रियाणि पडायतनानि “आयं तन्वन्ति” इति आयतनानि “स्वस्थ आग- 
च्छुतः उपाया: ? इत्यथ:। “च्लुषा रूपं पश्यामि” इत्यादि विषयेन्द्रियविज्ञानसन्निपातः स- 
मूह: स्पश: । स्पशें सति अनुभव: बेदना । छोभः रृष्णा । तृष्णाया वैपुल्यम्‌ उपादानम्‌ । 
पुनर्भवजनककमंलक्षणो भवः । अपूर्वस्कन्धप्रादुभोवों जातिः । जातिस्कन्धपरिपाक-परध्यंस- 
लक्षणं जरा-मरणम्‌ इति। इत्थं श्रमति भवचक्रम्‌ । भवशब्देन चात्र काम-रूप-आरूप्यसंश- 
का: त्रयो धौतवोषमिधीयन्ते | तत्र कामधांतुः नरकादिस्थान:। रूपधातुः ध्यानरूपा । आ- 
रूप्यधातुः शुद्धचित्तसन्ततिरूप इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-' प्रतीत्यसमुत्पादम्‌ ' इत्यादि; तद्समीचीनम्‌; यतः 
प्रतीव्यसमुत्पादे अविद्याविद्वादशाज्ञानि मुमुक्षणामु॒पयोगित्वात्‌ 


वेभाषिकोकस्य अविद्यादिद्वादशा- मम 
सोलर प्रदर्शितानि, कि वा एतावन्त्येब संभवन्तीति ? न तावद्‌ “ इय- 
गस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्थ विस्तरतः .._ दे 
कदर न्व्येब? इत्यवधारयितुं शक्यम्‌; जगत्पर्यायवैचित्यस्थ आन- 


न्वयेन व्याप्तत्वात्‌। नापि मुमुक्षूणाम्‌ एतावन्त्येब उपयुज्यन्ते; 

१ “ प्रतिसंख्यानिरोधे यो वेसंयोगः प्रथक्‌ एृथक्‌। उपादानात्यन्तविध्नो5न्यो निरोधो5प्रतिसं- 
ख्यया ॥ श्रतिसंस्या हि श्रज्ञा तया देतुभूतयाइ्यं निरोधो भवतौति प्रतिसंख्यानिरोधः । घमणासुत्पत्ते- 
रत्यन्तं विरोधी योपन्यः स्वरूपवियोगः स अप्रतिसंख्यानिरोध: ।” अभिध० १॥६ । “ विसंयोगः क्षयों 
थिया ॥?? अभिध० २।५७ । “ अशुभाद्यालम्बना रागादिश्रतिपक्ष भुता प्रज्ञा श्रतिसडख्यानम्‌ । ?? तस्त्व- 
सं० पं० पृ० ५४७। २ “आयतनम्‌ आगमनद्वारवत्‌***” अभिध० ज्या० १॥२० । ३ “तज्ाः षढ्‌ 
बेदनाः पंच कायिकी चेतसी परा ।” अभिध० ३।३२ | ४७ '“त्रयो धातवः कामरूपारूप्यावचरभेदेन ।”? 
मध्यान्तवि० टी० एृ० २५ । ५ “नरकप्रेततियँचो मानुषाः षड्‌ दिवौकसः: | कामधातु:ः स नरकद्वीप- 
मेदेन विंशतिः ॥ १ ॥ नरका अष्टौ-संजीव-कालसूत्र-संघात-रौरव-महारौरव-तपन-प्रतपन-अवीचयः । 
द्वीपाः चत्वार:-जम्बूद्वीप-पूर्वे बिदेह-अवरगोदानीय-उत्तरकुरवः । षड्‌ देवलोका:ः-चातुमाहाराजिक-त्रय- 
खिंध-याम-तुषित-निर्माणरति-परनिर्मितवशवर्तिन: इति देवाः । इत्थं नरकद्दौपभेदसंप्रदेण <+४- द्वादश+ 
षद्‌ देवलोका:-१८ प्रेत तियच-सर्वे विंशतिसंख्याका: कामधातुशब्दवाच्या: ।?? अमिध० व्या० ३॥१ | 
६ “ ऊध्बे” सप्तदक्षस्थानो रूपधातुः एथक्‌ प्रथऋू। ध्यानं त्रिभूमिकं तन्न चतुर्थ त्वष्टभूमिकम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र पएथक्‌ पुथक्‌ एकैकस्मिन्‌ ध्याने त्रयो लोकाः; तयथा-प्रथमध्याने ब्रह्मकायिक-बह्मपुरोहित-मद्ात्रढ्म- 
लोकाः ॥ द्वितीयध्याने परित्ताम-अप्रमाणाभ-आभास्ब॒रलोका: । तृतीयध्याने परित्तशुम-अग्रमाणशुभ-शुभ- 
ऊत्मलोका: । चतुर्थध्यानं तु अष्टभूमियुक्तर्‌; तथादहि-अनअक-पुण्यप्रसव-इहत्फल-पंचशुद्धावासिकाः 
(अवृह-अतप-सुदश-सुद्शन-अकनिष्ठाः ) । चतुर्षु ध्यानेषु सप्तदश लोकाः सप्तदश् स्थानानि |” अभिध० 
व्या० ३३२। ७ “ आरूप्यधातुरस्थानः उपपत्त्या चतुर्विध: । निकाय॑ं जीवितं चात्र निश्चिता चित्तसन्ततिः 
॥ ३॥ अारूप्यधातो तृतीये अन्तिमे व स्थानभेदो नास्ति | सत्ताक्रमेण चत्तवारों भेदा वक्त शक्याः। 
ते व आकाशानन्त्यायतन-विज्ञानानन्त्यायतन-आकिंचन्यायतन-नैवसंज्ञानासंशायतनानि इति । अन्र चर 
आरूप्यघातौ चित्तसन्तानों विज्ञानसन्तानः निकाये सभागतायां जीवितेन्द्रिये च निश्चितः आश्रितों भवति 


यतस्तन्न शरीरादेरभावः । ?? अभिध० ज्या० ३।३। ८ छ्ू० ३९० पं० १। 
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मिध्याक्ञानलक्षणा5विद्यावत्‌ विपरीतश्रेद्धान-आचरणस्वरूपयो: मिथ्यादशंन-चारित्रयोरपि 
संसारदेत्वो: देयतया सम्यग्ल्ञानादेश्व मोक्षद्देतो: उपादेयतया तेषामुपयोगात्‌ । प्रसाधयिध्यते 
च झ्ानादित्रयस्थैव असम्यग्रूपस्य संसारददेतुता, सम्यग्रूपस्य च मोक्षद्देतुता मोक्षबिचा- 
रावसरे प्रेपल्थत:। न च अविद्यायामेव तेषामन्तभाव: इत्यभिधातव्यम्‌ ; ततो5त्यन्तविरक्ष- 
'णतया तत्न तेषासन्तर्भावासंभवात्‌ , यदू यतोउत्यन्तविलक्षणं न तत्‌ तत्र अन्तर्भवति यथा 
जलेडनछ:, अत्यन्तविलक्षणाश्व अविद्यातों मिथ्याद्शनादय इति। तत्र एषामन्तर्भावे वा 
परिगणितद्वादशाज्लोपदेशो उनुपपन्न: ; चतुरीय॑सत्येष्वेव अशेषस्य अन्तर्भावात्‌ तदुपदेशस्यैव 
मुम॒ुक्षणामुपपत्तेः । 

यश्व अविद्याया: 'क्षणिक' इत्यादिलक्षणमुक्तम्‌; तदयुक्तम ; क्षणिकादिज्ञानस्येब अविद्या- 
रूपत्वात्‌। अंतत्त्वे तत्त्यज्ञानं हि अविद्या, सवेथा क्षणिकत्व॑ नैरात्म्यल्व अर्थस्याउस्वरूप॑ प्रमा- 
णाउनुपपन्नत्वात्‌ सर्वथा नित्यत्ववत्‌ । तदनुपपन्नत्व व्थास्य सन्‍्तान॑भनज्ने क्षणभज्ञभज्ञे च प्रदर्शितम्‌ । 

यदपि-'संस्कारा रागादयः” इत्युक्तम; तदतीवाउसज्जतम्‌; यतो रागादोनां संस्काररूपता 
लौकिकेतरयो: तद्गपतया श्रसिद्धत्वाद्‌ अमिधीयते, व्युलत्तिमात्रेण वा  तत्र आयपक्षोज्लुप- 
पन्न: ; छोके शास्त्र च वेगादिस्वभावस्येव संस्कारस्य श्रसिद्धेः । द्वितीयपक्षोउप्यपेशछः ; 
'संस्क्रियन्ते इति संस्कारा:” इति व्युलत्तिमात्रेण रागादिवत्‌ निखिलाथोनां संस्कारत्वप्रसज्ञात्‌, 
तथा च अविद्यात एवं अखिलाथोनां तद्रपतया उत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ श्रदर्शिततत्कारणमेदप्रक्रिया 
विशीर्येत । पुण्यादिश्रकारता चैषामतीव दुर्घटा ; नहि रागादोनां पुण्यादिव्यपदेशों छोके 
शास्त्रे वा कचित्‌ प्रसिद्ध:, सुखादिसाधनस्य धमादेरेव तर्न्न तत्प्रसिद्धे: । तत्कार्यत्वात्‌ तेषामपि 
तद्दथपदेश:; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; पुण्यादे रागादिकारणत्वाउसंभवात्‌ , आचरणविशेषनिबन्धन- 
त्वात्तत्य । परम्परया तन्निबन्धनत्वात्‌ तस्य तद्वथपदेशे अविद्यादेरपि तद्दथपदेशंप्रंसज्ञात्‌ 
प्रतिनियतव्यवस्थाविछोपः स्यात्‌ । 

यदपि 'संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम' इत्युक्तम्‌' ; तद्प्यनल्पतमोबिछसितम्‌; रागादीनां विज्ञानप्र- 
तिपक्ष भूततया तल्डक्षणसंस्कारेभ्य: प्रादुभोवाउसंभवात्‌ ,तत्मरतिपक्षभूतता चेषामन्यैरपि उक्ता- 

“अन्धादयं महानन्पों विषयान्धों कृतेक्षणः | 

चक्षुपाउन्धो न जानाति, विषयान्धो न केनचित्‌ ॥?* [झआरात्मानुशा० श्लो० ३५ ] इति। 

चट्प्रकारता चास्य खपुष्पप्रस्या ; भवत्परिकल्पितस्य इन्द्रियप्रभवज्ञानस्य विकल्पज्ञानत्य व 
सबिकल्पकसिद्धौ प्रत्याख्यातत्वात्‌ । 

१-श्रद्धाचरण-ब०, ज० । २ श्रपञ्चेन ब०, ज०, श्र० । ३ दुःखसमुदयनिरोधमार्ग लक्षणेषु । 
४ ४० ३९१ पं० २। ५ अतत्त्वज्ञानं हि आ० | ६ ए० ९। ७ पृ० ३९१ पं० ३१ ८-नत्र 
प्रसि- ५० । ९ इत्यसा-श्र० | १०-शत्वप्रस-श्र० | ११ पृ७० ३९० पं० ६। 
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यद्पि-'विज्ञानप्रत्ययं नामरूपभ्? इत्युक्तम; तदपि महमद्भुतम्‌; रूपादिस्कन्धचतुष्टय- 
छक्षणनामरूपस्य विज्ञानप्रभवत्वाउसंभवात्‌ , विज्ञानस्येब तत्मभवत्वोपपत्तेः | तैद्धि अनेन 
उपादानभावेन जन्यते, सहकारिभाबेन वा? न तावदू उपादानभावेन ; इन्द्रियतदर्थानाम- 
त्यन्तविरक्षणतया तदुपादानत्वाउसंभवात्‌ । यदू्‌ यतोउत्यन्तविरछक्षणं न तस्य तदू उपादानम्‌ 
यथा जलूस्य अनलः, अत्यन्तविदक्षणन्ब विज्ञानादू इन्द्रियादिकमिति | नापि सहकारिभा- 
बेन; इन्द्रियादिभ्यों विज्ञानस्यैव तथोलत्तिप्रतीतेः, सर्वैरिष्टवाश । सर्वेषामपि च भज्नानां 
सद्कारिभावेन विज्ञानादुलत्तिसंभवान्न नामरूपमेव विश्ञानप्रत्ययं स्यात्‌। 

या च अविश्वप्तिः कआकप्रख्या प्रतिपादिता; सा कि चिद्रपा, अचिद्रपा वा स्थात्‌ ? न 
तावशिद्रपा; अनभ्युपगमात्‌ । अथ अचिद्रपा; न किच्चिदनिष्टम्‌, कामोणशरीरस्य तथा 
नामान्तरकरणात्‌ । 

यद॒पि 'नामरूपप्रत्ययं पडायतनम्‌' इत्यमिहितम्‌; तदप्यपर्याछोचिताइमिधानम्‌ ; रूप- 
स्कन्धे एवं अस्य अन्तभूंतत्वेन पृथणमिधाने प्रयोजनाउभावात्‌ , तत्राधन्तभूंतस्याप्यस्थ एथक्‌ 
प्रतिपादने प्रतिपादयितुः अप्रेक्षापूब कारित्वप्रसज्ञ: । प्रतिपायानां संक्षेप-विस्तररुचित्वात्‌ 
तथा तस्प्रतिपादने कि तत्परिगणनेन; तदुचीनामानन्त्यसद्भाबात्‌ ? “विषयेन्द्रियविज्ञान- 
समूहः स्पर्शःः इत्यादि तु ठकभाषामात्रेण स्वप्रक्रियाप्रदर्शनमात्र न कचिद्‌ उपयुज्यते 
इत्युपेक्षते । 

यद्‌पि एथिव्यादिधातुचतुष्टयं प्रतिपादितम्‌ ; तद्प्यविवादास्पदमेव ; प्रतीतिसिद्धस्य 
प्थिव्यादे: अनेकप्रकारा्ड्थोत्पत्तिस्थानतया तद्वथपदेशे बिवादाउभावात्‌ | या तु तदुलपत्तौ 
प्रक्रिया-परमाणुः उत्पद्यमानोउ्द्रव्यक उसद्यते , अष्टो द्रव्याणि-चत्त्वारि महाभूतानि, 
चक्त्वारि च उपादानरूपाणि रूप-रस-गन्ध-स्पृष्टव्यानि, यथा द्वि सांख्यस्य एक एवं शब्दादि: 
सच््वरजस्तमोमयो जायते, एवम्‌ अस्मन्मते अष्टद्रव्यकः परमाणु: इति; सा अतीवाउसड्ता; 
परमाणूनामेकैकशो रूपादिसंभवेडपि प्रथिव्यादिमद्ाभूताउसंभवात्‌। तानि दि तत्र शक्ति- 
रूपतया परिकल्प्यन्ते, स्कन्धरूपतया वा ९ यदि शक्तिरूपतया; तदा अनन्तद्रव्यको5पि पर- 


१ पृ० ३९० पं० ६। २ तद्धि उपा-ब०, ज० । ३ इन्द्रियेभ्यो-आ+०, भां० । हे 9० 
३९१ पं० ७। ५ घृ० ३९० पं० ७। ६ पृ० ३९१ पं० ७। ७ “कामेडशद्॒ब्यको5शब्दः परमाणु- 
रनिन्द्रियः । कायेन्द्रियो नवद्रव्यः दशद्रव्योउपरेन्द्रिः ॥२२॥ कामधातौ शब्दायतनरदितः ( अछ- 
ब्दः ) इन्द्रियप्रवेशानईश्व अष्टद्॒व्यको भवति। अष्टौ द्व्याणि चत्वारि महाभूनानि ( धरथिब्यप्तेजे- 
वायवः ) चत्वारि भौतिकानि ( गन्धरसरूपस्पशा: ) अशन्‍्दः कायेन्द्रिय-कायायतनप्रवेशाह: परमाणु 
नवद्रण्यकः तन्न नव द्रव्य स्पष्टव्यम्‌ू। अशब्दोष्कायेन्द्रि:ः चक्रायन्यतमेन्द्रियप्रवेशाईः परमाणुः 
तदिन्द्रियिण सद्द दशाद्रव्यकः |” अभिध० व्या० २।३२। पूर्वपक्षरुपेण-सवो्सि० प० ७७ । ८ 
उपादायरू-आ० । उपादानानि ब०, ज० । 
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माणुः किन्न स्यात्‌ , तन्न अनन्तद्रव्यारम्भकशक्तीनामपि संभवात्‌ ९ अथ स्कन्धरूपतया; तेन्न; 
एंकैकशः परमाणूनां स्कन्धपरिणामाउसंभवात्‌ , तत्समूहसाध्यत्वात्तस्य । 
*. यश्चान्यदुच्यते-“सवितककिचारा हि पश्च विज्ञानधातवे: |?! [ अ्भिष० १।३९ ] बितर्को 
दि चित्तस्य स्थूलों बिमशेः, विचार: सूक्ष्ट:। न च इंन्द्रियोत्थज्ञानानां बितकंबिचारसम्भवे 
निर्विकल्पकत्व॑ विरुद्धथते; निरूपण-अनुस्मरण-विकल्परद्दितत्वेन अविकल्पकत्वात्‌ तेषाम्‌ । 
तदुक्तमू-निरूपणाउनुस्मरणविकल्पेना/विकल्पेका: ।” [ अभिष० १३३ ] निरूप्यते हि अनेन 
इति निरूपणम्‌ वाचकः शब्दः, अनुस्मरणं विकल्प: । 

सप्तथातवोडपि षड्‌ विज्ञानानि सनःसह्दितानि उच्यन्ते। सनश्च विज्ञानात्‌ नाउन्यत्‌ 
“पण्णामनन्तराउतीतं विज्ञानं य्धि तन्‍्मनः |?” [ अभमिष० १५१७ ] इत्यभिधानात्‌। 'एते एव 
सप्त, रूपस्कन्धधातवश्ध एकादश?” इति अष्टादश इत्यादि; तद॒प्यविचारितरमणीयम्‌ ; भवत्क- 
ल्पिर्तविज्ञानधातूनां सबिकल्पकत्वसिद्धौ प्रत्याख्यातत्वात्‌ , रूपस्कन्धस्य च क्षणविशरारो: 
क्षणभन्नभन्ञप्रसाधनादेव अतिषेघातू। ततो वैभाषिकोपकल्पितद्वादशाज्ञात्मकप्रतोत्यसमुत्पा- 
दस्य यथोपवर्णितस्वरूपतया विचार्यमाणस्य अन्यरबैस्थिते: नाउसय जगत्मप्चरचनालक्षणा5र्थ- 
_क्रियाकारित्वं घटते। तदेवं॑ सौगतमतस्य चतुर्विधस्यापि क्षणिकस्वभावस्य विचायमाणस्य 
अनुपपत्त: न क्षणिकेउ्प्यथें अथेक्रिया घढते । 

न च तदभावे भावानां सत्तमुपपथते इत्युपदर्शति-“भावा नाम इत्यादि। भावानाम्‌ 


१तत्र आ०, ब०, ज०, भां०। २ “सवितकविचारा दिं पश्चव विज्ञानधातवः । निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाइ- 
विंकल्पकाः ॥?” तत्त्वारथडलो० पृ० १८७ । “'विऋल्पनविकल्पका:” इति पाठभेदेन, तत्त्वाथराज० पृ० ३९। 
अमिधर्मकोशे तु-“ सवितर्कविचारा हि पश्च विज्ञाधधातवः । अन्‍्त्याज्ञयः त्रिश्रकारा: शेषा उभयवर्जिताः ॥? 
इति । ३ “वितकंबिचारौदायसूक्ष्मते । चित्तत्य औदार्य (स्थूलावस्था ) वितकः, सूक्ष्मावस्था विचार: ।?” 
अभिध० व्या० २।३३ । ४ इन्द्रियाथं-ब०, ज० । "-ल्पना: भां०, भ्र० । “निरूपणानुस्मरणविक- 
ल्पादविकल्पकाः । तौ व्यग्ना मानसी प्रशा सर्वेव मानसी स्मृति: ॥३३॥ ते निरूपणविकल्पादू अनुस्मरण- 
विकल्पाश अविकल्पकाः सन्ति । मानसी ग्रशा या असमादिता सा एवं निरूपणविकल्पः। सवो 
एवं मानसी स्मृतिः समाहिता असमाहिता वा अनुस्मरणविकल्प: ।”” अभिध० व्या० १।३३।॥ 
६ “मताः ते घातवः सप्त पडविज्ञानान्‍्यथो मनः |” अभिध० १।१६। ७ विद्धि आ०। 
“इण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्‍्मनः । प्रष्ठाश्नयप्रसिद्यर्थ धातवो5्शदश स्मृताः ॥१७॥ चक्षुः- 
श्रोश्रप्राणजिहाकायमनोविशानानां अनन्वरमतीतं पूर्वकालिक॑ च॒यद्विज्ञानं तदेव मन इत्युच्यते ।*** 
चहुर्विश्ानादीनां पशानां सन्ति चक्कुरादयः पश्च आश्रयाः। पष्ठस्य मनोविज्ञानस्थ तु न करेप्याश्रयः असिद्धः 
तदर्थ मनसो भद्णम्‌ । अध्यदशधातवः परिगण्यन्ते पट्‌ चछुरादीनि इन्द्रियाणि, षद्‌ अध्छविजानादीनि, 
बट्‌ रूपादयो विषयाः ।”” अमिष० व्या० ११७ | ८-तथातूनां भां०, भ्र० । 
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२० 


२५ 


परमसार्थसताम्‌ अर्थानाम्‌ सा अथक्रिया लक्षणतया सता सौगतस्य , तदभावे तेषां पर- 
माथसर्त्वमेव न भवेत्‌ इत्यथः । ह 
कारिकाया: सुगमत्वात्‌ व्याख्यानमझृत्वा परोपहसनव्याजेन “भावानाम्‌ ” श्त्यादि 
समर्थयमानः “अर्थक्रिया! इत्या्राह । अ्थेस्य स्वशानस्य अन्यस्थ 
नैृशिलिपतसएू... था होहादेः किया निष्यत्ति तस्थाम्‌ समर्थ योग्यम्‌ परमार्थसत्‌ 
“यदेवाथ।क्रियाकारि तदेव परमाथेसत्‌ ।?? [ .] इत्यभिधानात्‌। अड्जीकृत्य 
उररीकृत्य स्वपक्षे पुनः पश्चात्‌ तत्रेव “अशक्तं सर्वम्‌।” [ ] इति बचनात्‌ अथै- 
क्रियां स्वथमेव आत्मनैव निराकुरबेन्‌ सौगतः कथमलुन्मत्त स्यात्‌ पूर्वापरविरुद्धचनत्वात्‌ 
मदिराय्रुन्मत्तवत्‌ ९ ' 
अन्न अपर: श्राह-न उत्तरकार्योलत्तिक्षणा अथक्रिया भावलक्षणम्‌ विरोधात्‌ । नहि 
अन्यद्‌ अन्यस्य छक्षणं भवति अतिग्रसज्नात्‌। तस्मात्‌ संवित्ते: स्वसंविदिताया: आत्मछाभ: 
अर्थकिया इत्याह-“स्व” इत्यादि । स्व॒शब्देन स्वसंवेदनमद्धयं परामृश्यते तस्य भूतिः आत्म- 
छाभः सेव तन्माजम्‌-नोचरकायम्‌ » तंदेव अर्थक्रियां विपक्षेषपि पुरुषाह्देतमते5पि कर्य॑ 
निरस्येत १ न कथच्चित्‌ तत्रापि तदविरेषात्‌। नल पुरुषाढ्वेते नगरप्रमादिसेद्व्यवह्दारः 
कथम्‌ ? संविदद्वैतेडपि कथम्‌ ? इति समानम्‌। तत्र अय॑ मिथ्या इति चेतू; तद्तिरत्र समानम्‌. 
इत्याइ-“ मिथ्या ” झत्यादि | मिथ्या आान्तो यो नगरप्रामादिव्यवहार३ तम्‌ वा बिपक्ते 
कथन्निरस्पेत ? तन्न नित्य-क्षणिकपक्षयो: कार्चिद्‌ अर्थक्रिया इति कुतः साकारम अन्यद्वा 
झ्ञानं तत्र प्रमाणं स्यात्‌ ? अस्तु वा तत्तत्र, तथापि दृषणमाह-“ संवित्ते; ' इत्यादि । संवित्तेः 
अथोकारज्ञानस्य अप्रेदेडपि निरंशत्वेडपि विषय।कारस्यैव नीछाद्याकारस्यैव विषयसाधनल 
नीछादिविषयव्यवस्थापकत्वम्‌ ना55ऋरान्तरस्य विषयाद्याकारादन्यः संवेदनाद्राकार: तद- 
न्तरं तस्य न विषयसाधनत्वम्‌ सबंत्र तदविशेषात्‌ इति भाव: । ततः तस्मादू विषयाकारस्यैब 
बतिषयसाधनत्वात्‌-- 
नाउभेदेषपि विरुद्धयेत विक्तिया विकियेय या | 
विहृतिः-परमार्यकत्वेडपि मिथ्याव्यवहारमेदात्‌ ज्ञानस्य अनेकार्थक्रियाकारिणः 
प्रतिभासाः परस्पराथेसंवेदिनः तरूद॑ मेदाउमेदात्मक साधयन्ति । 
एयकारो मिन्नंप्रक्रम: “न हत्यस्थ अनन्तरं द्रष्टव्य-, बाशब्दः इवार्थ,, ततोउय- 
मर्थ: सम्पन्न:-अभेदेहपिे एकत्वेषपि नैब विरुद्धयेल | 
कारिकाबिवरणम--_ काउसौ ? विक्तिया विकारः, पृवोकारपरित्यागाउजह॒दूवृत्तोत्त- 
राकारगसनम्‌ | केव ? हत्याह विकियेव, विविधा नाना- 


१ दोहादे: ब०,ज ० । २-चिद्ष्यरथक्रिया ५०। ३ तत्साधनत्वात्‌ मां०,ब०,ज०,श्र ० ४--नक्रम: भा०। 


लघी० प्रमाणप्र० का० ९ | विवृतिविवरणम्‌ ३९७ 


प्रकारा क्रिया कार्यकेरणं सा इब । * अविक्रियेव वा ' इति कचित्‌ पाठ:, तश्र अयमर्थ:- 
अभबिकारो5पि न विरुद्धथत इति । 
“ परमार्थेकत्वेषपि ' इत्यादिना 'विक्रियैव वा! इत्येतडथाचड्टे, शेषस्य सुगमत्वातू । 
परमार्थेन एकल्वेईपि अभिन्नस्वभावत्वेडपि, कस्य ? ज्ञांनस्य 
विवृतिविवरणम्‌ --- थम्मूः के 0 
कथम्भूतस्य ? अनेका<थक्रियाका रिण;, अनेका्ों नीलादिः 
तस्य क्रिया परिच्छित्ति: तत्कारिण, छुतः ! मिथ्याव्यवहारभेदात्‌, मिथ्या कल्पनाकल्पितो 
व्यवहार; अनीलाग्राकारव्यावृत्या नीलाद्याकारसामान्यपरिकल्पनलक्षणः तस्य भेदात्‌ 
नानात्वात्‌ | एतदुक्तं भवति-यदेव ज्ञानम्‌ अनीलव्यावृत्त्या नीछाकार सत्‌ तलरिच्छेदक तदेव 
अपीतादिव्याबृत््या पीताद्याकारं सत्‌ पीतादे: परिच्छेदकम्‌ इति | तस्य के कि कुबन्ति ९ 
इत्याइ-प्रतिभासाः नीलाद्याकारा: तक्व॑ भेदा5मेदात्मक साधयन्ति | कथम्भूताः ? पर- 
स्परार्थसं वेदिन! अन्योन्याथंग्राद्िण: । तथाहि-य एव प्रतिभासों नील संवेत्ति स एब पीत॑ 
रक्त शुक्म्‌ , तथा य एव पीत॑ स एव नील रक्त शुद्धम्‌ , एवम्‌ अन्यत्राउपि योज्यम्‌ । अन्यथा 
“युगपदू अहं नोलादिक वेहि' इति प्रतीतेरनुपपत्तेः, एवमर्थच्व “ अनेकाअथेक्रियाकारिणः ? 
इत्युक्तम्‌ | अतः सिद्धो वत्तमाना5थंग्राद्दी प्रतिभास: अतीताउनागताथंग्राद्दी, तंदुप्राह्दी च बर्तत- 
मानाथंग्राहकः स्वव्यापकज्ञानापेक्षया । तथा च “यदि वत्तंमानग्रहणप्राक्मम्‌ अतीतमनागतं 
च तहिं तदू वत्तमानमेव स्यात्‌ तद्प्रहणग्राह्मत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तेमानवत्‌” इति, तन्निरस्तम्‌ ; 
नीलछादिश्रदणप्राह्मस्य पीतादे्‌रपि नीलादित्वप्रसज्ञात्‌। तथाहि-पीतादिक नील नीलभहणम्राश्नत्वात्‌ 
अभिमतनीलवत , प्रमाणबाधनम्‌ उमयन्र तुल्यम्‌। 
एवं तावत सौत्रान्तिकमतम्‌ अनेकान्तनान्तरीयक प्रदृश्य साम्प्रत॑ योगाचारमतं तज्ना- 
न्वरीयक प्रदशेयज्नाह--- 
मिथ्येतरास्मक दृश्या5दृइ्यभेदेतरा्मकम्‌ ॥| ६ ॥ 
चित्त सदसदास्मैक तत्त्व साधयति स्वतः 
विहृतिः-चित्रनिर्भासिनः तत्तम्‌ अविभागज्ञानस्य दृश्यं यदि क्रमेणाअपि सद- 
सदात्मक॑ विवर्तेत ततः सिद्धपू-द्रव्यपर्यायात्यक्रम्‌ उत्पाद-व्यय-भ्रौव्ययुक्त वस्तु 
तखम्‌ अन्तवेहिश्य प्रमेयप्‌ , एकान्तस्थ अनुपलब्धे! तदनेकान्तात्मा अर्थः इति। 
“बहिमुंखाकारतया हि ज्ञानं मिथ्या, सच्चतनाथ्याकारतया तु सत्यम्‌” इत्येके। तान 
प्रति इदमुत्तरम-(मिथ्येतरास्मकम्‌ शति । सिथ्या न 


कारिकान्याहयानत्‌ - 
इलरः च आत्मा यस्य तत्तथोक्तम्‌। '्राह्माकोरात्‌ तस्य 


१-कारणं ५० । २ “तद्आही” हृति नास्ति आ० । ३े-गविशज्ञानस्थ ज० वि० । 
४-कारस्य श्र० । 
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विन्रेक: स तु तस्मिन्‌ श्रतिभासमाने5पि न भ्रतिभासते आन्ते:” इत्यपरे। 'प्राष्ममाहकसंवेद्‌- 
नात्मकत्वात्‌ भेदाउभेदात्मकं ततू ! इत्यन्ये । तान्‌ प्रति इदमाह-दृष्यादूइय भेदेलरास्म- 
कम््‌ | कि तत्‌ ? विक्तम्‌ ज्ञानं के. एक॑ तत्व जीवादि सदसदात्मकं भावेतररूप॑ 
साधयति, स्वतः आत्मना इति । 


कारिकां विवृष्वन्नाह-“चित्रनिभासिनः” हत्यादि । चित्र; शबलः मिथ्येतरादिस्वभा- 
वा5पेक्षया यो निभासः स यस्य अस्ति तस्य तप्व॑ स्वरूपम। 
कस्य १ अविभागज्ञानस्य दृत्यम्र्‌ उपछभ्यं यदि क्रमेणा- 
5पि न केबछम्‌ अक्रमेण सदसदात्मक॑ विवर्शेत “तर्वम्‌” इति सम्बन्धः। उत्तार्थोपसंद्वार- 
माह-“ततः” इत्यादि | यत एवं ततः तस्मात्‌ सिद्ध निश्चितम द्रव्यपर्यायात्मक॑ वस्तुतस्व॑ 
प्रमेयम्‌ | पुनरपि कि विशिष्टम्‌ ? उत्पादव्ययधोव्ययुक्तम्‌ | क ? अन्तवेहिञ् । 
ननु उत्पाद-व्यय-प्रोव्ययुक्तत्वेन जीवाद्वस्तुनः सच्ते प्रत्येकम्‌ उत्पादादेरपि अपरोत्या- 
दादियोगात्‌ सत्त्वेन भवितव्यम्‌ , एवं च अनवस्था। स्वत्त: 
तस्य सत्त्वे वस्तुनोषपि स्वत एवं सत्त्वमस्तु अलं तदूयोंगात्‌ 
सत्त्वकल्पनया; एतदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः सकलशून्यताम्‌ , 
वस्तुनोउन्यतः सरत्तं वा अभिप्रेत्य एवं पर्यनुयुज्येत ९ तत्र 
आद्यः पक्षोअ्युक्त;; सकड्यून्यताया: प्रागेव प्रपश्वत: अपास्त- 
त्वात्‌। द्वितीयपक्षेषपि उत्पादादेरन्यतः सत्तासम्बन्धात्‌ , अर्थक्रियात:, तत्कारित्वात्‌ , तत्क- 
रणयोग्यतात:, प्रमाणसम्बन्धाद्या वस्तुनः सत्त्वं स्थात्‌ ? तत्र न तावत सत्तासम्बन्धात्‌; 
अव्यापकत्वात्‌ तस्य, सामान्य-विशेष-समवायेषु द्वि तत्सम्बन्धाउभावेडपि सत्त्वं संभवत्येव | 
न च यदभावे5पि यदू भवति तत्‌ तद्व चाप्यम्‌ यथा अश्वाउइभावे5पि भवन्‌ रासभ: नतद्वथाप्य:, 
सत्तासम्बन्धा5भावे5डपि भ्रवति च साम्रान्यादिषु सत्त्वमिति | 
न च साधनविकलो दृष्टान्तः ; तत्सम्बन्धाउभावेडपि परे: तन्र सत्तवस्याउभ्युपगमात्‌। न 


न .-+-+>+>+- ८ मा] 


विदृतिविवरणम्‌--- 


५उत्तासमवायात्‌ रत्त्वम्‌ * इति 
निराकरण पुरस्सरं उत्पादादि- 
त्रयये|गांदेव सत्त्व- 
व्यवस्थापनम्‌- 


१-पकम्‌ श्र० । २-द्धमेंके निश्चिम्‌ आ० । ३ इत्यप्यस-ब०, ज०, भां०, श्र०। ४- 
युज्यते श्र० । “यथोत्पादादयः सन्तः परोत्यादादिभिविंना । तथा वस्तु न चेत्‌ केन अनवस्थादि निवा- 
येते ॥२॥ इत्यसत्‌ सर्वथा तेषां वस्तुन: सदसिद्धितः |” तस्तवाथश्लो० प्ृ० ४३४। अष्टसह० पृ ० 
११२ । ५ १० १३३ | ६-वायानां सत्तासम्बन्धामावेडपि भां०, श्र० । “सत्तायोगादू बिना सन्ति 
यथा सत्तादयस्तथा । सर्वेंड्थाः देशकालाश्च सामान्यं सकले मतम्‌ ॥” न्यायविनि० ११७५२ | पर ० 
३७८ पू० । “सत्तासम्बन्ध इष्श्षेद्‌ वत्तूनां लक्षणं न तत्‌ । असिद्धेः समवायादेः कथ॑ वाउन्योउन्यलक्ष- 
णम्‌ ॥४१८॥” रत्त्वसं० । 


छघो० प्रमाणप्र० का० ९] उत्पादादित्रयात्मकत्वसमथनम्‌ १९५ 


खल सत्तासम्बन्धादू यौगैः सामान्यादौ सत्त्यमिष्टम्‌ “त्रिष पदायथेषु सत्करी सत्ता”! [_] 
इति क्ंतान्तव्याघाताउनुषब्ञातत्‌ । न च तत्सच्त्वात्‌ द्रव्यादिसत्यं बिलक्षणम्‌ अतः तदेव सत्ता- 
सम्बन्धनिबन्धनम्‌ नान्यद्त्यमिधातव्यम ; यतः किमिदं तत्सत््वस्य वैलक्षण्य॑ नाम-विल- 
क्षणप्रत्ययप्राक्मत्वम्‌ , अबाधितत्वम्‌ , गौणत्वं वा ? तत्र आद्यविकल्पोडनुपपन्नं:; ततः तस्य 
विलक्षणप्रत्ययप्राह्मतया स्वप्नेडपि प्रतीत्यमावात्‌। न खलु यथा गवादिश्यों महिष्यादे: विल- 
क्षणप्रत्ययप्राह्मतया प्रतिप्राणि प्रैतीतिः असिद्धा, तथा द्रव्यादिसत्त्वात्‌ सामान्यादिसच्त्व- 
स्यापि, भवतस्तु तथाप्रतीतिः स्वसिद्धान्ता55प्रहग्रद्दजमिनिवेशनिबन्धना न वस्तुद्र्शनबल- 
प्रवृत्ता घटादे: पुरुषायद्वेतरूपतांप्रतोतिवत्‌ । ट्वितोयविकल्पोउप्यनुपपन्न:; अवाधितत्वस्य 
उभ्यत्राप्यविशेषात्‌ , नदि सामान्यादिसत्त्ववत्‌ द्रव्यादौ सत्त्वं केनचित्‌ प्रमाणेन बाध्यते तस्या- 
अ्सत्त्यप्रसज्ञात्‌ू। अथ गौणत्वम्‌ सामान्यादिसत्त्वस्य द्रव्यादिसत्त्वाद्‌ वैलक्षण्यम्‌; ननु गौण- 
त्वमेव अस्य कुतः सिद्धम्‌ ? भिन्नविशेषणत्वा5भावाश्वेत्‌ ; नहि यथा द्रव्यादौ सत्तालक्षणभिन्न- 
विशेषणनिमित्तं सत्ततम्‌ तथा सामान्यादौ। न च अभिन्नविशेषणस्य मुख्यत्व॑ युक्तम ““मिक्ष- 
विशेषण मुख्यस्‌ अभिषविशेषणं गोणस्‌ ।” [ ] इत्यभिधानात्‌ ; इंत्यप्यसत्‌; 
अन्योन्याश्रयप्रसब्नात-सिद्धे हि सामान्यादिसत्त्वस्य सत्तालक्षणभिन्नविशेषणनिबन्धनत्वा5भावे 
गौणत्वसिद्धि:, तत्सिद्धां च तन्निबन्धनत्वाउभावसिद्धिरिति । 


एतेन द्रव्यादो सत्त्वस्य मुख्यत्वमपि चिन्तितम्‌ ; इतरेतराश्रयाउविशेषात्‌; तथाद्वि-सिद्ध 
द्रव्यादौ सत्त्वस्य मुख्यत्वे सत्तालक्षणभिन्नविशेषणनिश्रन्धनत्वसिद्धि:, तत्सिद्धों च तन्मुख्य- 
त्वसिद्धिरिति । न च कश्चिदबालिश:ः 'स्वरूपनिवन्धनं सत्त्वमुपचरितम्‌ , अथोन्‍्तरभूतसत्तानि- 
बन्धनं तु सुख्यम्‌” इति मन्‍्यते। नहि “यष्टी यथष्टित्वमुपचरितम्‌ , पुरुषे तु मुख्यम” इति 
प्रेज्ञावान्‌ मनन्‍्यते । 

किच्च, सत्ता स्वयं सती अन्यस्थ सत्त्वद्ेतुः स्यात्‌, असती वा ९ यदि असती; कर्थ 
स्वसम्बन्धेन अन्यस्य सत्त्वह्ेतु: ? यद्‌ असत्‌ न तत्‌ स्वसम्बन्धेन अन्यस्थ सत्त्वहेतु: यथा 
खरबविषाणम्‌ , असती च सत्ता इति । अथ सती; ढिं स्वतः , सत्तान्तरसम्बन्धाद्वा ? यदि 
स्वतः; तहिं वस्तुनो5पि स्वत एव सत्त्वमस्तु, कि तत्सम्बन्धात्‌ सत्त्वकल्पनाअ्यासेन ! यत्‌ सत्त्‌ 
तत्‌ स्वात्मभूतेनेव सस्वेन यथा सामान्यविशेषसमवाया: , सन्ति च द्रव्यादीनि इति। अथ 
सत्तान्तरसम्बन्धात्‌; तदा अनवस्था । ननु च अनवस्थाया बाधिकाया: सद्भावादेव सामान्य- 
विशेषसमवायेषु स्वतः सस्वमिष्यते द्रव्यादी तु परतः तत्र तदभावात्‌ , न खल द्रव्यादी 
परतः सस्‍वे अनवस्था अवतरति-सत्तातो दि द्रव्यादीनां सत्त्यं सत्तायास्तु स्वतः इति; तद- 


१ “श्दिति यतो व्रव्यगुणकर्मस सा सत्ता |” वैशेसू० १।२।७ । २-न्नः तस्य भ्र० । ३ प्रति 
पृत्ति: १०, ज० । ४-पाद्वैत-ब०, ज० । ५ सत्ताविशे-ब०, ज« । ६ इत्यसत्‌ आ०, ब०, ज० । 
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प्यविचारितरमणीयम्‌ ; द्रव्यादीनामपि परतः सत्त्वे “यत्‌ सत्‌ तत्स्वात्मभूतेनैब सस्वेन! 
इत्यायनुमानबाधस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । ह 

अतिप्रसज्-वैयेथ्येछक्षणबाघप्रसक्तेश्च ; तथाद्वि-स्वरूपेण सतः सत्तासम्बन्धात्‌ सत्तव॑ं 
स्यात्‌ , असतो वा ? न तावदू असतः; अतिप्रसज्ञात्‌ , 'यत्‌ स्वरूपेण असत्‌ न तज्र 
सत्तासम्बन्ध: तत्सम्बन्धात्‌ सत्त्य॑ वा यथा गगनेन्दीवरे, स्वरूपेण असश् परेरिष्टं द्रव्यादि 
इंत्यनुमानबाधप्रसज्नाध्। अथ स्वरूपेण सतः ; तहिं सत्तासम्बन्धवैयथ्य॑म्‌ , यत्‌ स्वयं सत्‌ 
न तत्र सत्तासम्बन्धात्‌ सत्त्वम्‌ यथा सत्तायाम्‌ , स्वयं सश्व सत्तासम्बन्धात्‌ प्रागपि सकल 
वस्तु इति। स्वयं सतो5पि तत्सम्बन्धात्‌ सत्त्तकल्पने सत्तायामपि तत्कल्पनप्रसज्ञात्‌ सेब 
अनबस्था । अथ न तत्र स्वयं सत्त्वं किन्तु सत्तासम्बन्धादेव; ननु हि तयैव सत्तया सम्बन्धात्‌ 
तत्र सत्त्व॑ स्यात्‌ , तद॒न्तरेण वा ? यदि तयैब; तदा अन्योन्याश्रय:-सिद्धे द्वि तस्य सस्ते 
सत्तया सम्बन्धसिद्धि: , तत्सिद्धों च सत्त्वसिद्धिरिति । तदन्तरात्‌ संत्वसिद्धो च अनवस्था ; 
तथादि-सत्तान्तरेणा5पि सम्बन्ध: वस्तुनःसत्त्वे सिद्धे सिद्ध थेत्‌ , तत्सत्त्वसिद्धिश्व अपरसत्ता- 
न्तरेण सम्बन्धात्‌ इति | तन्न अथान्तरभूतसचासम्बन्धात्‌ संत््वम्‌ अथोनां घटते । 

नापि अथेक्रियातः; तेभ्यो भिन्नत्वात्‌ तस्या:। यद्‌ यतो भिन्नं न ततः तस्थ सर्त्व॑ 
सिद्धथति यथा घटात्‌ पटस्य, अर्थेभ्यो भिन्ना च अथक्रिया इति। न च॒ अर्थेभ्योष्स्याः 
भिन्नत्वमसिद्धम्‌; पूर्वोत्तरकाछभावित्वेन अस्या: ततो भेदप्रसिद्धेः। पूँबेसिद्ध एवं दि भावों 
यत्र कुत्नचिद्‌ अधेक्रियायां व्याप्रियते। अन्योन्याश्रयंश्व-सिद्धे हि पूवम्‌ अर्थस्य सस्ते उत्तर- 
कालभाविन्या: तस्याः सिद्धि, तत्सिद्धो च तथाबिधस्या5थंस्य सत्तसिद्धिरिति । एतेन अथ- 
क्रियाकारित्वात्‌ तत्सच्त्व॑ भ्रत्यास्यातम्‌ ; यतः अथक्रियाकारित्वम्‌ अर्थक्रियाहेतुत्वमुच्यते, तथ् 
सत एव युक्तमित्यन्योन्या55श्रय:-सिद्ध दि सत्त्वे अथक्रियाकारित्वसिद्धिट, ततश्व सत्त्व- 
सिद्धि: इति। निरन्वयविंनाशित्वे चाथानाम्‌ अर्थक्रियाकारित्वं प्रपच्चत: प्रागेव भ्रत्युक्तम्‌ | 

तत्करणयोग्यताउपि एतेन प्रतिव्यूढा; श्रतिक्षणविनाशिन्यर्थ अर्थक्रियाकारित्वाउस- 
म्मवे तत्करणयोग्यतायाः नितरामसंभवात्‌ | किच्ब, अथेक्रियादिकं स्वयं सत्‌ अन्यस्य सक्त्व- 
हेतुः, असद्वा ? पक्षद्वयेउपि सत्तवाउसच्त्वपक्षोक्तदोषा द्रष्टव्या: | तन्न अथेक्रियादेरपि अथानां 
सत्तसिद्धि: । 
१-जैयथ्यंबाघकप्र- ब०, ज० । “ द्रव्यगुणकर्मणां स्वरूपसत्वोपगमे सत्तासमवायस्य वैयध्योत 
सामान्यादिवत्‌ , सामान्यादीनां वा सत्तासम्बन्धप्रसंगादू द्रव्यादिवत्‌ । तेषां स्वरूपसत्त्वानुपगमे कूमेरोमा- 
दिभ्या विशेषाउसावात्‌ ।”” अष्टसद्व० ४० २२१ । २ हत्यायनुमानबाधप्रसक्लात्‌ ब०, ज० | 
३-द्वौस-भा० । ४ तत्तसत्त्व-ब०, ज०, भ्र० । ५ पूर्चसि-भ्र०.. ६-यं: सि-आ० | ७- 
विनाशत्ोे भा० । ३ | 


छघी० प्रमाणप्र० का० ९] उत्पादादिश्रयात्मकत्वसमथ नम्‌ ४०१ 


नापि प्रमाणेसम्बन्धात्‌ ; भाववदू अभावेडपि अस्य गतत्वात्‌ , ततश्थ अभावस्यापि भाव- 
यत्‌ सद्रपताप्रसज्ञ: तत्सम्बन्धाउविशेषात्‌ । अथ तदविशेषे्ञपि यस्य प्रमाणसम्बन्धेन सत्त्व 
बोध्यते स एवं सन्‌ नाउनन्‍्यः; कथमेवं प्रमाणसम्बन्धः सत्त्वरक्षणम्‌ ९ किश्थ, यदि तत्सम्ब- 
न्धात्‌ प्रागपि अथोनां सत्व॑ सिद्ध स्थात्‌ , तदा स्यादयं परिहार:। न च तत्सिद्धम्‌; तत्स- 
म्बन्धेन अथोनां सत्त्वकल्पनावैयथ्यंत्रसन्नात्‌ । परस्पराश्रयश्च-प्रमाणसम्बन्धात्‌ सत्त्वम्‌ , सतश्य 
' ग्रमाणसम्बन्ध: इति । 

किश्च, तत्सम्बन्ध: स्वयं सन्‌ , असन्‌ वा ? यदि असन्‌ ; कथ्थ तत्सम्बन्धात्‌ फस्यचित्‌ 
सत्त्यम्‌ अतिप्रसनज्ञात्‌ ? अथ सन्‌; किं स्वतः, अपरप्रमाणसम्बन्धात्‌ , अन्यतों था कुत- 
ख्ित्‌ ? यदि स्वतः; पदार्थ: किमपराद्ध येन एपां स्वतः सत्त्वं नेष्यते ? अपर प्रमाणसम्ब- 
न्धात्तु तत्सत्वे अनवस्था । अन्यतो5पि-प्रमेयसम्बन्धात्‌ , निमित्तान्तराद्या तत्सत्त्वं स्थात्‌ ९ 
यदि प्रमेयसम्बन्धातू; इतरेतराश्रय:ः | अथ निमित्तान्तरात ; तरह सवंत्र तस्यैव अव्यमभिचा- 
रिण: संच्चहेतुत्वमस्तु कि प्रमाणसम्बन्धकल्पनया ९ तथ उत्पादव्ययभौव्ययुक्तत्वात्‌ नान्‍्यदू 
भविजुमहंति । 

किच्च, सिद्धे अध्यक्षादिरूपे प्रमाणे तत्सम्बन्धेन अथौनां सत्त्वसिद्धियुक्ता, तत्सिड्धश् 
इन्द्रियार्थसम्बन्धादिसामग्रीतोी भविष्यति, एकच्च चक्रकप्रसद्भ:; तथाहि-सिद्धे प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणे तत्सम्बन्धेन इन्द्रियाथानां सत्त्वसिद्धि:, तत्सिद्धों च सत्यां तत्सम्बन्धादिप्रमाणसामग्री- 
सिद्धि, तस्‍्यां सत्यां प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धिरिति ! 

किच्च, प्रमाणसम्बन्धेन अथोनां सत्त्वं क्रियते, ज्ञाप्यते वा ? न तावतू क्रियते; ततः 
प्रागपि अथोनां लब्धात्मछाभत्वात्‌ , यतः प्रागपि यत्‌ रब्धात्मछाभं न तस्य सत्त्वं तेन क्रियते 
यथा पुत्रात्मागपि लब्धात्मछाभस्य पितुः पुत्रेण, प्रमाणात्‌ प्रागपि छब्धात्मछाभाश्य घटादयो 
भावा इति। अथ ज्षाप्यते ; न किब्बिद्निष्टम्‌ , प्रमाणसाध्यत्वात्‌ प्रमेयव्यवस्थाया:, नहि 
प्रमाणमन्तरेण अमेयव्यवस्था युक्ता अतिप्रसज्ञात्‌ । तदेवम्‌ अन्यतो वस्तुनः सक्त्वाइनुपपत्त: 
उत्पादव्ययभौव्ययुक्तस्वेनेब अस्य सच्त्व॑ प्रतिपत्तव्यमू। न च उत्पादादयों वस्तुनो भिन्नाः 


१ “'किनलबाधितसदबूद्धिगम्यता सत््वमिष्यते ।?? न्यायमं० प्ृू० ४५३ । २-न्धः छक्ष्यते च 
स्वयं भां०, ४० । ३ सन्‌ एवं किं ब०, ज० । ४ सच्त्वे हे-श्र० । ५-था सुतात्‌ श्र० । ६ “ द्रव्यं 
हि नित्यमाकृतिरनित्या'“*सुवर्ण कम्राचिदाकत्या युक्त पिण्डो मवति, पिण्डाकृतिमुपसश्य रुचकाः कियन्ते, 
रुचक्ातिकुमुपश्थ कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपरुय स्वस्तिकाः क्रियन्ते, पुनराइत्तः सुवर्णपिण्डः पुन- 
रपरया आहृत्या युक्त: खद्राज्ञारसहशे कुण्डले भवतः , आकृतिरन्या अन्या च भवति द्रन्यं पुनस्तदेव, 
आकृत्युपसर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते ।?? पात० भद्दाभा० १।१।१ | योगभा० ४॥१३ । “ घटमौलिसव- 
णाथों नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ ५९ ॥ ?” आप्तमो ०। “ वर्धे- 
मानकभज्े न रुचकः क्रियते यदा । तदा पूवार्थिनः शोकः प्रीतिश्वाप्युत्तार्थित: ॥ २१ ॥ हेमार्थिनस्तु 

५१ ५ 


१० 


४०२ लूघीयखयालकझूरे न्यायकुमुदचन्द्रे [२ विषयपरि० 
येन तेषामपि अपरोतादादियोगतः सस्‍्येन भवितव्यम्‌ इत्यनवस्थो स्यात्‌ , तचादास्म्येन तेषां 
व्यवस्थितत्वात्‌ । 

कुतः पुनः उत्पादादनेकान्तात्मकमेव वस्तु प्रमेयम्‌ ९ इत्याइ-एकरान्तस्प अनुलपब्धेः | 
यत एवं तत्‌ ठस्मात्‌ अनेकान्तात्मा अथेः । इति परिच्छेदार्थोपसंद्ारे इति । 

५ येना5शोषकुतकंबिभ्रमतमो निर्मंलमुन्मूछितम्‌ , 

स्फारागाधकुनीतिसार्थसरितो निःशेषतः शोषिता: । 
स्याद्वादाउप्रेतिमप्रभूतकिरणै: व्याप्त जगत्‌ सबंत:, 
स श्रीमान्‌ अकलड्ुभानुरसमो जीयात्‌ जिनेन्द्र: प्रभुः ॥ १ ॥ 

इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायकुमुद चन्द्रे लघीयश्रयालझ्वारे द्वितीय: परिच्छेद:ः समाप्त: । 


प्र० ४३०० । 
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माध्यस्थ्यं तस्माद्स्तु श्रयात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ | रिंग्त्या बिना 
म माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३ ॥” मी० इलो० प्ृ० ६१९ । 

१ “अथ मभिन्नास्तहिं अत्येक॑ स्थित्यादीनां ब्रिलक्षणत्वप्रसज्न: सत्तवात्‌ , अन्यथा तदसत्त्वापत्ते:, 
तथा चानवस्थानाक्ष समौद्दितसिद्धिरिति कब्षित्‌; सोअपे अनाछोचितपदार्थस्वभावः; पक्षद्वयस्थापि 
कथश्िदिश्त्वात्‌ , तन्र ततः कथश्चिदमेदोपगमे स्थित्यादीनां स्थितिरेष उत्पयते सामथ्याद्‌ विनश्यति च, 
विनाश एवं तिष्ठति सामध्योद्‌ उत्पद्यते च, उत्पत्तिरेव नश्यति सामथ्यात्तिहतीति च श्ायते ब्रिल- 
क्षणाजीवादिपदाथादमिश्ञानां स्थित्यादीनां त्रिलक्षणत्वसिद्धेः | एतेनेव सतस्तेषां मेदोपगमेड5पि त्रिलक्षणत्व- 
सिद्धेरका ।”” अश्सह० ए० ११२ । सिद्धिवे० टौ० एृ० १६९ | २-अतिघ-भा० । 
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१२ साहश्या- तत्सादृश्या- 
१५-रुषः प. “रुषा: 
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